


हॉ० राजबंश सहाय हीरा! 


यह कोश उन गुरुओं को समर्पित है जिनके चरणों में बेड कर लेखक 
ने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है । वे हैं-- 


आचाय नित्यानन्द जी पाठक 
साहित्याचाय॑, विशारद, बी० ए० 


आचाये चन्द्रशेखर जी पाठक 
व्याकरणसाहित्यायुवेंदायाय॑, बौ० ए० 


आचाये जगन्नाथराय जी शमो 
एम० ८० ( संस्कृत-हिन्दी ), साहित्याणंकार 


आचार्य रामदीन जी मिश्र 


साहित्यव्याकरणाचार्य 
आचाय सिद्धनाथ जी मिश्र 
एम० ९० ( संस्कृत-हिन्दी ), व्याकरणाचार 
] 


आंमुख 

फिनत पच्चीत्त बषों से हिन्दीसा्ी ग्रान्तों में विश्वतिवालंय स्तर की जिक्षा का 
माध्यम हिन्दी स्वीकार की जा चुकी है; फ़लतः इसमें प्रिमिज्ञ विषयों के कोझों, 
सन्दर्मधनन्‍्यों एवं मानकप्रन्थों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। संस्कृत 
हमारी सांस्कृतिक भाषा है और इसमें ( भारतीय ) दर्शन, साहित्य एवं ज्ञान- 
विज्ञान की विषिध शाखाओं पर प्रभूत ग्नन्‍्थ-राज्षि भरी पड़ी है, जिप्तमें प्राचीन 
भारतीय वैदुष्य की अखण्ड परम्परा सुरक्षित है। अन्य विर्षयों की भाँति संस्कृत 
का पठन-पाठन भी हिन्दी माध्यम से हो रहा है और विद्वानों तथा संहत्रेमी 
प्रकाशकों ने धैस्कत की विषिध शाखाओं पर हिन्दी में परमाणिक पन्‍्थे लिखे एवं 
प्रकाशित किये हैं तथा अनेक मानकंप्रन्‍्थों एवं सन्दर्भप्रम्थों का हिन्दी संस्करण 
प्रस्तुत किया है। भारतीय एवं पाश्वात्त्य विद्वानों द्वारा प्रणीत अनेक विषयों के 
ग्रन्थ हिन्दी रूपान्तर के रूप में प्रस्तुत किये जा चुके हैं और अनेक संस्थाएँ 
शेष भन्धों के हिन्दी अनुवाद भ्रकाज्नित करने में प्रवल्नन्नील हैं। उपर्युक्त 
सभी प्रयास अभिनन्दनीय और संस्कृत के अध्ययन एवं अनुज्नीकन में गति प्रदांन 
करने वाले हैं । 


विगत सी वंषों से भारतीय एवं पौथात्त्य विद्वानों ने संस्क्रत-विषयंषत जो शीष- 
कार्य किया है और हिन्दी-माध्यम से संस्कत का जो अनुशीलन हुआ है, उसके 
सार को संकलित कर एफ ऐसे सन्दर्मभन्‍्थ के लिर्माण की आवश्यकता बनी हुई 
थी जिसमें अकारादिक्रम से समभ्पूणे विषय का नियोजन एवं मृल्यांकन किया गया 
हो। अतः 'पंस्क्तत साहित्य कोन्न! के द्वारा इसी अमाव की पूर्ति के लिए छेखक 
का यह लघु प्रयास प्रठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय की महत्ता 
एवं उप्तकी विस्तृत परिधि को ध्यान में रघ कर इस कोश की योजना तीन खण्डों 
में बनायी गयी है। इसका प्रत्येक खण्ड खतन्त्र एवं अपने में पूर्ण है। प्रथम 
खण्ड में संस्कृत के लेखक, प्रमुख कृतियाँ, संस्कत साहित्येतिहात के विभिन्न युग 
एवं धाराओं का समावेश किया गया है। द्वितीय खण्ड में 'संस्क्रत साहित्य झात्र 
के विभिक्ष अंगों एवं पौरिमाषिक॑ शब्दों की व्याख्या एवं ऐतिहासिक विकास 
दिखछांपो गया है । तृतीय खण्ड भारतीय दर्शन” से सम्बद्ध है। सभी विषयों 
को एक खण्ड में विवेचन संगष नहीं था और इससे कोश की आकाखूडि हो 
जाती तथा विवेध्यं विषय के साथ नया ने हो पता। अतः! पएथक-पथक सण्डों 
में कोश-लेखन फा कार्यकेर्स बसायों यंदा। प्रथम खण्ड के पिवेध्य विषयों की 
सी ईसे प्रैंफीर है--वोदिक साहित्य [: फारो वेद; गाह्मण, ओऔरण्यक, उपनिषद्‌ं, 
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वेदाइ--शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण एवं छन्द--प्रातिशार्य एवं 
अनुक्रमणीपन्थ ), रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपपुराण, स्पृतिय्न्थ, 
घर्मश्राख, राजनीतिशास्र / निबन्धप्रन्थ ), कामजझाख्र, संगीतशाखत्र, व्याकरण, कोश 
आयुर्वेद, अर्थशात्र, ज्योतिष, दर्शनशात्र ( चार्याक, बौद्ध, जैन, सांख्य, न्याय 
मीमांसा, बेैशेषिक, योग, वेदान्त, वेष्णव-दर्शन, पाश्वरात्र, तन्त्र ) काव्यशास्र 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तककाव्य, सन्देश्काव्य, ऐतिहासिक महा- 
काव्य, चम्पुकान्य, नाट्यसाहित्य, गद्यसाहित्य, कथाकाव्य एवं प्रमुख पाश्ात्त्य 
संस्कृतज्ञों का परिचय | कोश की ग्रतिपादन-शेली इस प्रकार है-- 


?--किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करते समय तद्विषयक्र अद्यावधि किये 
यए अनुसन्धानों एवं विवेचनों का समावेश कर यथासंभव अद्यतन सामग्री दी ययी 
है एवं सन्दर्भों का संकेत किया यया है । 

२--संस्क्रत साहित्य की सभी ग्राखाओं पर उपलब्ध अंगरेजी एवं हिन्दी के 
प्रामाणिक यन्‍यों का सार-संग्रह +र, विउरण एवं टिप्पणी को पृण बनाने का प्रयास 
किया गया है । 

रे-- किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करते समय सारे आधारसन्थों की सूर्ची 
दी गयी है और हिन्दी अनुध्षदों का भी पंकेत किया गया है । 


४--यथासंभव अनुकादकों एवं लेखकों के नाम दिये गए हैं और कहीं-कहीं 
केपल प्रकाशकों का ही नाम दे दिया गया है तथा यत्र-तत्र अगरेजी एवं अन्य 
भाषाओं के अनुकादों का भी निर्देश है । 

५--इसमें संस्कृत के प्रमुख यन्यकारों, भनन्‍्यों, प्रव्ृत्तियों, विचारधाराओ एवं 
प्रतिमानों का संक्षिप्त विक्चन है तथा यौण विषयों की टिप्पणी दी ययी है या 
नामोल्लेख किया गया है | 

३--उपयोगिता की दृष्टि से ललित साहित्य का विस्तृत विवेचन किया गया 
है तथा दशन, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं संगीत के प्रमुख भन्‍्थों एवं प्रन्थ- 
कारों का भी परिचय दिया यया है । 

७--हत कोश के माध्यम से दिखलाया गया हे कि संस्कृत की सभी शाखाओं 
पर हिन्दी में कितने ग्रन्थ हैं और किन-किन अनन्‍्धों के अनुवाद हो चुके हैं । 


इसमे मेरा अपना कुछ भी नहीं है और जो कुछ है वह संस्कत-साहित्य को 
विविध ज्ञाखाओं पर लिखने वाले विद्वानों का ही है । मैंने उनके विचारों, निष्कर्षों 
एवं अनुसन्धानों का निचोड़ रखने का प्रयास >िया है। इस कार्य मे मुझे कितनी 
सफलता मिली है, इसका निर्णय विज्ञ जन ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति अत्येक 
विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता और न वह संस्कत जेसे विशाल वाब्मय की प्रत्येक 
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शाखा पर साधिकार कुछ कह सकता है । में इस कार्य में अनधिकार चेष्टा करने के 
लिए ही प्रवृत्त हुआ हैँ, अतः श्रुटियों का रह जाना सहज संभाव्य है। यदि विद्वान 
उनकी ओर संकेत करेंगे तो आगामी संस्करण में उनका मार्न कर दिया जायगा | 
ग्रन्थ की सूची अस्तुत करने एवं विवरण तथा टिप्पणी देने में संस्कृत के हस्त लेख- 
सम्बन्धी विवरणग्न्थों, इतिहासों एवं झोघग्नन्‍्थों से सहायता ली गयी है तथा 
देश-विदेश के अनेक लेखकों की रचनाओं का उपयोग किया गया है। चूँकि ऐसे 
लेखकों की नामावली अत्यन्त विस्तृत है, अतः सबके प्रति अपनी मान अ्रणामा- 
अलि अर्पित करता हैं | 

मैं उन ( हिन्दी ) अनुवादकों का भी कृतज्ञ हैँ जिनके अनुवादों एवं भूमिक/ओं 
की सहायता से यह कोश पूर्ण हुआ है । मैंने इसमे कतिपय नवीन सामग्री का 
सम्तिवेश किया है और कई अज्ञात ग्रन्थों का भी परिचय दिया है| ऐसे भनन्‍्धों की 
प्राप्ति अनेक व्यक्तियों द्वारा हुई हे, अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस कोश के 
निम/ण ने मेरे पाँच (सस्कृत) गुरुओं का महत्त्वपूर्ण योग है जिनके चरणों म॑ बेठकर 
मेने संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किया ? | वे हैं--आए० नित्यानन्द पाठक, आ० 
जगजाथराय ज्ञर्मा, आ० चन्द्रशेखर पाठक, आ० रामदीन मिश्र एवं आ० सिद्धनाथ 
मिश्र । इनके आश्ञीर्वाद ए4 शुमकामना से यह कोश (र्ण हुआ है। में इसे 
गुरुओं को सम्रपित कर संतोष का अनुभव करता हैं और कोझ के माध्यम से 
गुरु-चरणों पर सुमन चढाता हैं । 

चोश्न-लेखन-काल थे मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे साथ जिस रूप से सहयोग 
दिया है उत्तके लिए उनका आभारी हू । पर्मपत्नी लीला, बहिन जलपति देंगी, 
बेटी गीता, फविता तथा बि० योलोक बिहारी “चुन्नू' आलोक, विष्णुलोक सभी 
का सहयोग अभिनन्दनीय है। मेरे भाई साहब ठाकुर इन्द्रनाथ असाद सिन्हा, 
भायिनेय ठाकुर युधीरनाथ “हल्लन' एवं उनकी पत्नी सॉभाग्यवत्ती उमिला ठाकुर 
ने इत ग्रन्थ को देख कर हफ॑ ग्रकट किया है, अतः उनका अभिनन्दन करता हैं । 
पृज्य भैया श्री स्व० अज्नर्फीलाल एवं मनोहरत्ल तथा चाचा स्त्र० ठाकुरलाल, 
अखोरी केसरी लाल, भाई श्री मासनलाल एवं श्री मूरजलाल ने मेरे प्रयास पर 
आश्ञीआंद दिया है, इसके लिए उनका आभारी हूँ; मेरे बचपन के दो 
मित्रों--पं० (स्4०) बाबूराम दूबे एवं पं० लालमरणि दूबे ने इस कोश की प्रगति पर 
संतोष प्रकट किया है, एतदर्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं । ग्रिय शिष्य पं० निर्मलकुमार 
दूब॑ ( मुखिया, नवहड् ) तथा ग्रो० नव किशोर दूबे, श्री रामेश्वर सिह मानव! 
ने मेरे कार्य में रुचि ली है, इसके लिए उन्हे घन्‍्यवाद देता हैं। इस अवसर 
पर में अपने तीन (स्वर्गीय ) गुरुओं का अत्यधिक अभाव अनुमव करता हैँ 
यादि वे जीवित रहते तो उन्हें अधिक ग्रसनता होती; वे हैं--५० विधनाथ 
द्विवेदी, पं० चन्द्रशेखर शर्मा बी० ए०, एल० एल० बी० तथा पं० मंगलेश्वर तिवारी | 
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उनके प्रति अंपनी प्रणामांजरि अर्पित करता हूँ। गुरुतुल्य आ० रामचद्ध हा 
(संपादक, काशी भिगिला भन्‍्थमाला ), भाई डॉ० रामकुमार राय एवं पिता तुल्य 
पं० विन्ध्यवासिनी प्रसाद जी 'अनुगामी ने अनेक सुझाव देकर मैरे कार्य को सहँज 
बनाया है, इसके लिए उनका झृतज्ञ हैँ। पाहुन परमानन्द तिवारी ( वारागत्ती ) 
के प्रति ऊतश्ञता ज्ञापित करता हूँ । श्रकाशक बन्धुओं ने विविध प्रकार की सामग्री 
देकर मेरे कार्य को सुगम बनाया है, इसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हैँ । अन्त 
में, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ जिनकी नगरी में रहेतर ही इस कोश 
का कार्यारम्म हुआ था । 


जय संस्कृत, जय हिन्दी 


विजया दक्नषमी । न 
बि० सं० २०२० | राजवंश सहाय 'द्ीरा! 


लेखक का परियय 


रोहतास जिले ( बिहार ) के नौह्द्य ( थाना रोहतास ) नामक प्राम में 
जन्म | पिता का नाम--स्व० बाबू त्रिभ्ुवुत लाल जी। ग्रास्स्म में काव्य-लेखन 
तदनन्तर समालोचना की ओरे प्रवृत्ति। 2९५५ ई० में पटना विश्वविद्यालय से हिन्दी 
एम्र० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणं। १९६२ ई० में काझी हि० वि० 
वि० से संस्कृत एम० ए० की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त। 7९६८ ई० में 
आचार्य विशवनाथप्रसादमिश्र के निर्देशन में पी-एच० डी० की उपाधि, मगधविश्व- 
विद्यालय बोधगया से “अलंकारों का ऐतिहासिक विकास : भरत से पन्नाकर तक 
नामक विषय पर | सम्प्रति ध्यनि सिद्धान्त एवं पाश्चात्य साहित्य-चितन! नामक 
विषय पर डी० लिट० के लिए झोधकार्य में निरत । १९५५ ३० से सथिदानन्द 
सिन्हा महाविद्यालय औरंगाबाद ( बिह्ार ) में अध्यापन | 
प्रकाशित कृतियाँ-- 


(९ ) भारतीय काव्यज्ञात्र के प्रतिनिधि सिद्धान्त / चोखम्बा ग्रकाशन ) 
(२ ) अलंकारानुशीलन--( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्क्तत ) ,, 


( १ ) भलंकार-मीमांसा ( चौखस्बा प्रकाशन ) 
(9 / अलंकार शात्र की परम्परा 7 
(५ ) अपमंश साहित्य परम्परा और ग्रवृत्तियाँ ,, 
( ६ ) संस्कृत साहित्य कोश मा 


( ७) भारतीय साहित्य शञात्र कोश ( बिद्वार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना ) 
( ८ ) भारतीय आलोचनाशञान्न |्र 


(९ ) अलंकारों का ऐतिहासिक विकास हे 
श्रीत्र ही अ्काश्य गन्थ-- 
(? ) पाश्चात्त्य साहित्यञ्नात्न भाय #-२ 
(२) श्री राघा ( महाकाव्य ) 
यख्रस्थ--- 
संसक्तत साहित्य का वेज्ञानिक इतिहास भाग 7-२ 
छछ 


संस्कृत साहित्य कोष 


अकालजरूद ] ( ४३) [ अग्निपुराण 
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ञ 


अकालजलदू--ये महाराष्ट्रीय कविश्वूडामणि राजशेखर के प्रपितामह हैं। 
[ दे० राजशैवर | इनका समय ८०० ई० है। इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं होती, पर 
शाज़ुंधरपद्धति' प्रभृति सूक्तिसंग्रहों में इनका भेके: कोटरशायिमि:” इलोक उपलब्ध 
होता है। राजशेखर के नाटकों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है तथा उनकी 'सूक्ति- 
मुक्तावली' में इनकी ( अकालजलद की ) प्रशस्ति की गयी है, जो इस प्रकार है-- 
अकालजलदेन्दो: सा हुथा वचनचन्द्रिका | नित्यं कविचकोरेर्या पीयते न च हीयते ॥। 

सूक्तिमुक्तावली ४८३ ॥ 

आधार ग्रन्थ--संस्कृत सुकवि-समीक्षा--आ० बलदेव उपाध्याय । 
अपिपुराण--यह्‌ क्रमानुसार आठवाँ पुराण है । अग्निपुराण' भारतीय विद्या का 
महाकोश है जिसमे शताब्दियों से प्रवाहित भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान का सार संग्रहीत 
किया गया है! डॉ० विन्टरतित्स इसे भारतीय वाइमय मे व्याप्त अनेक विषयों का 
विश्वकोश मानते है, जिसमें व्याकरण, सुश्रुत का औपधज्ञान, शब्दकोश, काव्यशास्त्र एवं 
ज्योतिष आदि बिपयों का समावेश किया गया है। “अग्निपुराण” के रचनाकाल के 
सम्बन्ध मे विभिन्‍न विद्वानों ने नाना प्रकार के मत प्रकट कियें हैं। पर, अधिकाश 
विद्वान सप्तम से तवम छाती के मध्य इसका रचनाकाल मानने के पक्ष में हैं। डॉ० 
हाज्ञरा ओर पाजिटर के अनुसार इसका समय नवम छाती का परवर्त्ती है। इस पुराण 
में ३८३ अध्याय एवं ११, ४५७ इलोक है। इसमे वर्णित विषयों की सूची इस प्रकार 
है--मंगलाचरण, ग्रन्थप्रण्यंन का उद्देश्य, मत्स्य, कुम, वाराहादि अवतारों का वर्णन, 
रामायण की कथा, क्ृष्णकथा, महाभारतब्रिधषयक आख्यान, बुद्ध तथा कल्कि अवतार 
का बर्णंन, सृष्टि की उत्पत्ति, स्वयंभ्रुवमनु, काइ्यपवंशवर्णन तथा विष्णु आदि देवताओं 
की पूजा का विधान । कर्मकाण्ड के विविध-विधान, देवालयों के निर्माण का फल, 
मन्दिर, सरोवर, क्ृपादि के निर्माण का फल तथा प्रतिमास्थापन-विधि। विभिन्‍न 
पर्वतों, जम्बूद्वीप, गंगा, काशी और गया का माहात्म्य । श्राद्ध का विधान, भारतवर्ष 





अग्निपुराण ] ( ४ ) [ अग्निपुराण 
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का वर्णन एवं ज्योतिषक्षा्र का निरूपण । युद्धविद्या का वर्णन, तान्त्रिक उपासना- 
पद्धति, वर्णाश्रमधर्म तथा विवाह-संस्कार, शौचाशौच्र आचार, वानप्रस्थ, यतिधमं तथा 
नाना प्रकार के पाप एवं उनके प्रायध्चित्त । नरक का वर्णन, दानमहिमा, विविध पूजा 
का विधान, राजधमं, दण्डनीति, यात्रा, शक्कुन, गोचिकित्सा एवं रत्नपरीक्षा । धनुविद्या 
का वर्णन, दायविभाग तथा कमंकाण्ड की अनेकानेक विधियों का वर्णन । राजधमं- 
विवेचन, आयुर्वेद, अध्वायुवेंद गजायुर्वेद एवं वृक्षायुवेंद का विवेचन । नाना प्रकार के 
विधि-विधान तथा विभिन्‍न काव्यशास्त्रीय विषयों का वर्णन । व्याकरण एवं कोश का 
विवेचन । यग्रोगविद्या, ब्रह्नश्षन और गीता का सार। इस पुराण की रूपरेखा से ज्ञात 
होता है कि यह लोक-शिक्षण के निमित्त विविध विद्याओं एवं ज्ञानों का सार प्रस्तुत 
करने वाला पौराणिक विश्वकोश' है, जिसमे सम्पृर्णशारत्र विषयक सामग्री का संकलन 
किया गया है। इसके अन्त में कहा गया है कि “अग्निपुराण” में समस्त विद्याएँ प्रदर्शित 
की गयी है-- आग्नेये हि पुराणोउस्मिन्‌ सर्वाविद्या: प्रदर्शिता: । शे८३।५२ अ्रप्रिपुराण 
का काव्यशान्लञाथ भाग-- इसके ३३७वें अध्याय से ३४७वे अध्यायतक विभिन्‍न 
काव्यशासत्रीय विषयो का वर्णन है। ३३७वें अध्याय में काव्य का लक्षण, काव्य के 
भेद, गद्यकाव्य एवं उसके भेदोपभेद तथा महाकाव्य का विवेचन है। इसमें ध्वनि, 
वर्ण, पद एवं वाक्य को वाइमय कहकर शास्त्र, काव्य और इतिहास तीनों को बाइमय 
के अन्तर्गत माना गया है। 'अग्निपुराण' मे गद्यकाव्य के पाँच प्रकार--आख्यायिका, 
कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा कथानिका एवं पश्च के सात भेद-- महाकाव्य, कलाप, 
पर्याबन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक और कोप--किये गए है । अध्याय ३३८ में रूपक- 
विवेचन है, जिसमे रूपक के भेद, अर्थ: कृति, नाटबीय सधि तथा श्रेष्ठ न;टक के गुणों 
की चर्चा है। अध्याय ३३९ में श्यूगारादि रसो का निरूपण है। रस के सभी अग--- 
स्थायी, सचारी, विभाव, अनुभाव-के वर्णन के पश्चात्‌ नायिका-भेद का वर्णन है। इसमे 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार या रस कहा गया है| ब्रह्म के आदिम 
विकार को अहकार कहते है, जिससे अभिमान का उदय होता है। अभिमान से ही रति 
की उत्पत्ति होती है और रति, व्यभिचारी आदि भावों से परिपृष्ठ होकर शयगार रस 
के रूप मे परिणत हो जाती है। श्गार से हास्य, रौद्र से कहण, वीर से अद्भुत और 
वीभत्स से भयानक्र रस की उत्पत्ति होती है। ३४०वे अध्याय में रीति-निरूपण है, 
जिसमें चार प्रकार की रीतियो--पाचाली, गोडी, वैदर्भी एवं लाटी या लाटता का 
निरूपण किया गया है। ३४१वें अध्याय में नृत्यादि का निरूपण तथा ३४२वें में 
अभिनय का विवेचन है। ३४३वे अध्याय में शब्दालंकारों का भेदोपभेद सहित विवेचन 
है जिसमे अनुप्रास, यमक, चित्र और बन्ध नामक आठ अलंकार है। ३४४वें अध्याय 
में अर्थालंकारों का विवेचन है। इसमे सर्वप्रथम आठ अर्थालकारो का निरूपण है-- 
स्वरूप, साहब्य, उत्प्रक्षा, अतिशय, विवावना, विरोध, हेतु ओर सम । इसके बाद 
उपमा, खूपक, सहोक्ति, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारो का भेदो सहित विवेचन किया 
गया है। ३४श५वें अध्याय में झब्दार्थांकारों का विवेचन है, जिनकी संख्या ६ है-- 
प्रशस्ति, ऋन्‍्ति, ओचित्य, संक्षेप, यावदर्थता और अभिव्यक्ति | ३४६वें अध्याय में 


अज्िरास्मृति ] (६ ४५ ) [ अथवं वेद 
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काव्य-गुण-बिवेक एवं ३४७वें अध्याय में काव्य-दोषो का वर्णन है। ग्रुण के तीन भेद 
किये गए हैं--झब्दगुण, अर्गुण ओर हाद्दार्थभगुण। शब्दगुण के सात भेद कहे गए 
हैं श्लेष, छालित्य, गाम्भीयं, सुकुमारता, उदारता, सत्य और यौगिकी। अर्थ के 
६ प्रकार हैं--माधुयं, संविधान, कोमछता, उदारता, प्रौढ़ि एवं सामग्रिकत्व तथा 
शब्दार्थगुण के भी ६ भेद बणित हैं--प्रसाद, सौभाग्य यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक और 
राग । 





आधार ग्रन्थ “१. अग्तिपुराण--[ अँगरेजी बनुबवाद ) अनुवादक एम० एन० 
दत्त। २. अग्निपुराण--संपादक आ० बलदेव उपाध्याय | ३. अग्निपुराण का काव्य- 
शास्तोय भाग--डॉ० रामछाल वर्मा | ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास-सेठ कन्हैयालाल 
पोहार । ५. अग्निपुराण ए स्टडी--डॉ० एस० डी० ज्ञानी । 


अग्विरास्सति--इस ग्रन्थ के रचयिता अज्िरा नामक ऋषि हैं। 'याज्ञवल्क्य स्मृति” 
में अड्धिरा को धर्मशाखकार माना गया है और अपराकं, मेधातिथि, हरदत्त प्रभृति धर्म- 
शास्ियों ने भी इनके ध्मविषयक अनेक तथ्यों का उल्लेख किया है। 'स्मृतिचन्द्रिका' में 
अंगिरा के गश्नांश उपस्मृतियों के रूप में प्राप्त होते हैं। जीवानन्द-संग्रह में अड़ि रास्मृति' 
में केवल ७२ इलोक प्राप्त होते है। इसमें वणित विषयों की सूची इस प्रकार है-- 
अन्त्यजों से भोज्य तथा पेय ग्रहण करना, गौ के पीटने एवं चोट पहुचाने का प्रायश्चित्त 
तथा स्त्रियों द्वारा नीलवस्त्र धारण करने की विधि । 

आधार ग्रन्थ--पमंशाख्र का इतिहास ( खण्ड १ ) डॉ० पी० बी० काणे, हिन्दी 
अनुवाद । +्नहैं 


अथवंबेद--'अथर्व' का अर्थ है 'जादू-टोना' या 'अथर-वाणि' तथा अथरवन्‌ 
का अर्थ अग्नि-उद्योधन करने वाला पुरोहित होता है। “अथवंबेद' के मूल में जादूगर 
ओर पुरोहित का भाव समाविष्ठ है। इसका प्राचीन नाम अर्थर्वाज्भधिरस था। यह 
नाम उसकी हस्तलिखित प्रतियों में भी प्राप्त होता है यह झब्द अथव॑ ओर अद्धिरा 
इन दो शब्दों के योग से बना है जो दो प्राचीन ऋषिकुल हैं। आचाय ब्लूमफील्ड के 
अनुसार अयवंधब्द सात्विक मन्त्र का पर्वाय है जिससे उत्तम विधियों का संकेत प्राप्त 
होता है तथा अद्धिरस शब्द तामस मन्त्रों का पर्याय है, जो जादू-टोना एवं आभिचारिक 
विधियों का प्रतीक है। पहले बतठाया जा चुका है क्रि वैदिक |कर्मकाण्ड के संचालन 
के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती थी [ दे० बेंदिक संहिता ]। उनमें 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान ब्रह्मानामक ऋत्विज का था। वह तीनों बेदों का ज्ञाता 
होता था, किन्तु उसका प्रवान वेद 'अथवंबेद' था। स्वयं ऋग्वेद' में भी 'यजेरथर्वा 
प्रथम: प्रथस्तते! ( १(८३।५ ) कह कर “अधथवंवेद' का महत्व निदिष्ट है, जिससे 
इसकी प्राथमिकता के साथ-ही-साथ प्राचीनता की भी सिद्धि होती है। 'गोपथब्राह्मण” 
में बतलाया गया है कि तीन वेदो से यज्ञ का केवड एकपक्षीय संस्कार होता हैं, 
पर ब्रह्मा के मन से यज्ञ के दूसरे पक्ष का भी संस्कार हो जाता है। (यो० क्रा० ३॥२ ) 
अथर्ब-परिश्िष्ट में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है कि जिस राजा के राज्य 
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में 'अथवंबेद' का ज्ञाता रहता है वह राष्ट्र उपद्रव-रहित होकर उन्नतिशीरू होता है । 
स्वरूप निरूपण--कलेव र-वृद्धि की दृष्टि से ऋग्वेद' के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान 'अथर्बबेद' 
का है। इसमें कुल बोस काण्ड है जिनमे ७३१ सुक्त तथा ५९५८७ मन्त्रो का संग्रह है । 
इसमे लगभग १२ सौ मन्त्र ऋग्वेद' से लिये गए हैं। बीसवे काण्ड के १४३ सुक्तों में 
से १२ के अतिरिक्त गेष सभी सुक्त ऋग्वेद' ( दशम मण्डल ) से मिलते-जुरते है । 
इसके १५ एवं १६ काण्ड में २७ सूक्त है तथा तीस फुटकर सुक्त गद्यात्मक हैं | 'अथर्ववेद' 
के सुक्तों के सकलन मे विशिष्ट उद्देश्य एवं क्रम का ध्यान रखा गया है। इसके 
प्रारम्भिक सात काण्डो में छोटे-छोटे सृक्त है । प्रथम काण्ड के सूक्त चार मन्त्रों के है, 
द्वितीय काण्ड में ५ मन्त्र, तृतीय काण्ड मे ६ मन्त्र तथा चतुर्थ काण्ड में सात मन्त्रों के 
सुक्त है। पांचवे काण्ड में आठ मन्त्र है और छठे काण्ड में १४२ युक्त तथा प्रति सूक्त में 
तीन मन्त्र है। सप्तम काण्ड में सूक्तों की संख्या ११८ है जिनमे आधे सूक्त एक मस्त्र 
वाले है। आठ से बारह काण्डों मे बड़े-बड़े सूक्त संगृहीत है, जिनमें विषयों की भिन्नता 
दिखाई पडती है। १३वें काण्ड से १८वें काण्ड तक विषय की एकता है। 
बारहवे काण्ड के प्रारम्भ मे ६३ मन्त्र बाला पृथ्वीसृक्त है, जिसमे अनेक राजनैतिक 
तथा भौगोलिक सिद्धान्तों का विवेचन है। तेरहवे काण्ड मे आध्यात्मिक विषयों की 
चर्चा है तथा चौदहवें काण्ड मे केवल दो लम्बे सूक्त है, जिनमें वैवाहिक विषय का 
वर्णन है । इसमे मन्त्रों की संख्या १३९ है । १५वें काण्ड मे ब्रात्यो के यज्ञ-सम्पादन 
का आध्यात्मिक विवरण है । १६4 काण्ड मे दुःस्वप्ननाशक मन्त्र १०३ है तथा १७वें 
काण्ड के एक ही सूक्त में (३० मन्त्र ) अभ्युदय के लिए प्रार्थना करने का वर्णन 
है। १८वें काण्ड को श्रद्धाकाण्ड कहते है, जिसमे पितृमेध-विषयक अन्त्रो का संग्रह है । 
अन्तिम दो काण्ड ( १९-२० ) खिल काण्ड या परिशिष्ठ कहे जाते है । १९वें काण्ड मे 
७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त्र है, जिनका विषय है भेषज्य, राष्ट्रवृद्धि एवं अध्यात्म । 
२०वें काण्ड मे लगभग ९८५ मन्त्र हैं जो, सोमयाग के लिए आवश्यक है तथा प्रधानत. 
ये ऋग्वेद' से ही संगृहीत किये गए है। कुछ मिलाकर “अथर्ववेद' का पंचम अंश 
ऋग्वेद' का ही है. तथा ये भन्त्र विशेष रूप से प्रथम, अष्टम एवं दशम मण्डल से लिये 
गए है । अन्तिम काण्ड के “कुन्तापसूक्त' वर्तमान ऋग्वेद” मे प्राप्त नहीं होते, संभवत: 
वे ऋग्वेद” की किसी दूसरी शाखा के मन्त्र है। इन सूक्‍तो की संख्या दस है ( सूक्त 
१२७ से १३६ तक )। “कोषीतकिब्राह्मण” मे इन सुकतो का ( कुन्ताप ) उल्लेख है । 
भोपथक्राह्मण' में कुन्ताप का अर्थ पाप कर्म को जलाने बाला मन्त्र कहा गया है । 
अथवंवेद की शाखाएँ--पतञ्जलि कृत महाभाष्य' के पस्पश्ाह्िक में “अथवंबेद' की 
नौ शाखाओं का निर्देश है--नवधा$:थवंणों वेद' ।” इसकी शाखाओं के नाम है--- 
पिप्पलाद, स्तौद, मौद, झोनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारणवैद्य । 
इस समय इस वेद की केवल दो ही शाखाएँ मिलती है--पिप्पछाद तथा शौनकीय । 
पिप्पछादशाखा-- इसके रचयिता पिप्पछाद मुनि है। 'प्रपल्चहृदय' के अनुसार पिप्प- 
लादशाखा की मन्त्र-संहिता बीस काणष्डों की है। इसकी एकमात्र प्रति शारदाछिपि में 
काइमीर में प्राप्त हुई थी जिसे जमंन विद्वान्‌ रॉय ने सम्पादित किया है । शौनकशाखा-- 
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आजकल 'अयवंयेद' संहिता का प्रचलित रूप इसी शाखा का हैं। मोदशाखा--- 
महाभाष्य ( ४।१।८६ ) तथा शाबरभाष्य में ( १११३० ) इसका उल्लेल है । अथवंवेद 
का प्रतिपाद्य विषय--इसके ७३१ ( कुछ लोगों के अनुसार ७३० ) सूक्तों को विषय- 
विवेचन की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित किया जाता है--आयुर्वेदविषयक १४४ 
सूक्त, राजधर्म एवं राष्ट्रधमं-सम्बन्धी २१४ सुक्त, समाज व्यवस्थाविषयक ७४ सुक्त, 
अध्यात्मविषयक् ८रहे चूक्त तथा बोष २१४ सुक्तों का सम्बन्ध विविध विषयो से है| 
इसके विषय अन्य वेदों की अपेक्षा नितान्‍्त भिन्न एवं बिलक्षण है। इन्हें अध्यात्म, 
अधिभूत एवं अधिदेवत के रूप में विभक्त किया जा सकता है। अध्यात्म के अन्तर्गत 
ब्रह्म, परमात्मा तथा चारों आश्रमों के विविध निर्देश आते है तथा अधिभूत के भीतर 
राजा, राज्य-शासन, संग्राम, शत्रु, वाहन आदि विथयों का वर्णन है। अधिदेवत--- 
प्रकरण में देवता, यज्ञ एवं काल सम्बन्धी विविध विषयों का विवेचन है । 'अथर्ववेद' 
मम्त-तन्त्रों का प्रकीण सम्रह है तथा इसमे संग्ृहीत सृक्तो का विषय अधिकांशत: गृह 
संस्कारों झा है। इनमे जातेष्टि, विवाह एवं अन्त्येष्ठि सहश पारिवारिक संस्कारों का 
उल्लेख है तथा राजधमं से सम्बद्ध विषय अधिकतर वर्णित है। आयुर्वेद सम्बन्धी 
सुकत--द्स विषय के अन्तर्गत रोग एवं उनकी चिकित्सा से सम्बद्ध मन्त्र है जिनमे 
बताया नया है कि नाता प्रकार के भृत प्रेतों के कारण ही रोगों की उत्पत्ति होती है। 
इनमे आयुर्वेद-विधयक मानव-शरीर के आपादमस्तक सभी अद्भो का नामग्रहपूर्वक 
कथन हे तथा मानव शरीर का वर्णन पेर के तलुये से लेकर सिर तक किया गया है। 
'अयवंवेद' म रोगों को दूर करने के लिए अनेक मन्त्रो में जादू-टोने का वर्णन है । 
चिकित्सा-प्रकरण मे जलूचिकित्सा का उल्लेख है तथा उदय होते हुए सूर्य की रश्मियों 
के प्रयोग पर भी बल दिया गया है। आयुष्याणि सुक्तानि--अयवंबेद' मे अनेक ऐसे 
मन्त्र है, जिनमे दीघंजीवन के लिए प्रार्थना की गयी है। ऐसे सूक्त विशेष रूप से 
मुण्डन, उपनयन आदि रांस्‍्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होते थे। राजकर्माणि---राजाओं 
के सम्बन्ध मे अथवंवेद' में अनेक्त सूक्त है, जिनमें तत्कालीन राजनैतिक अवस्था का 
चित्रण हे । इसमें विशुद्ध प्रजातस्त्रात्मक राजब्यवस्था का निर्देश है---त्वं बिशों वृण॑तां 
राज्याय ३३४२ इस सूक्त मे राजा के वरण की चर्चा है। चतुर्थ काण्ड के अष्टम सूक्त 
में राज्याभिषेक के समय राष्ट्रपति द्वारा यह कथन किया गया है कि मैं सदा उनका 
विद्बासभाजन बना रहेंगा। राष्ट्रपति सदा राष्ट्र की उन्‍नति में तत्पर रहता है-- 
बूहद्राएएं दवातु नः'। राज्य के शासन के लिए राष्ट्रपति के अतिरिक्त 'प्रवर समिति! 
का भी निर्देश है--( सभा च मा समितिश्वावताम्‌ ७/१३॥१ ) तथा राष्ट्र की उन्नति 
के लिए राष्ट्रवात तथा राष्ट्रसभा के सदस्यों के मतैक्य की भी बात कही गयी है। 
ख्ीकर्माणि-- अथर्ववेद' मे ऐसे कई सूक्त है, जिनका सम्बन्ध विवाह और प्रेम से है 
तथा कुछ युक्तों में पुत्रोत्पत्ति एवं नवजात शछिक्षु की रक्षा के लिए प्राथंना की गयी 
है। इसमें कुछ ऐसे भी मन्त्र है, जिनमे सपत्नी को बश में करने तथा पति-पत्नी 
का स्नेह प्राप्त करने के लिए जादुन्टोने का बर्णन है तथा र्री और पुरुष को वक्ष में 
करने के लिए वशीकरण मल्त्रो का विधान है। इसी प्रकार मारण, मोहन और 
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उच्चाटन मन्त्र भी दिये गए है। समाज-व्यवस्था--अधर्व॑बेद' में सामाजिक-ज्यवस्था 
के सम्बन्ध में भी मन्त्र है। इसके कुछ मन्त्रो मे माता-पिता, पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहिन 
आदि के पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णन है। अध्यात्मवाद--जअध्यात्मवाद “अयथवंधेद' 
का मुख्य प्रतिपाथ है। नवम काण्ड का नवम सुक्त, जो “अस्य वामस्य” के नाम से 
प्रसिद्ध है, अध्यात्मविद्या का रूप उपस्थित करता है। “अथवंबेद' में बहुदेवताबाद 
का निराकरण कर एकेदवरवाद की स्थापना की गयी है । इन्द्र, वरुण, मित्र, यम आदि 
अलग-अलग देवता न होकर गुण-भेद से एक ही ईश्वर के भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं। 
इन्द्र मित्र चरुणमगम्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌। एक सद्दिप्रा बहुधा बदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः । इसमे परजब्रह्म एवं परमात्मा के स्वरूप का भी विवेचन 
है तथा परमतत्त्व को नाना संज्ञाओ से अभिहित किया गया है। बह काल के नाम 
से जगत्‌, पृथ्वी एवं दिव्‌ का उत्पादन एवं नियमन करता है। इसके भूमिसूक्त मे 
मातृश्रृसि की मनोरम कल्पना की गयी है तथा देशभक्ति का अत्यन्त सुन्दर चित्र खोचा 
गया है--माता भूमिः पुत्रों पृथिव्या:। १२।१।१२। सा नो भूमिसिजतां माता पृत्राय 
में पय: | मन्त्र ७० । इस वेद में बेद को माता और देव को काव्य कहा गया है-- 
'स्तुता मया बरदा वेदमाता' तथा 'पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीणंति' ( १० 
८।३२ ) इसमे ब्रह्मानुभूति का बर्णत रसानुभूति की तरह किया गया है--रसेन तृप्तो 
न कुतश्चनों नः १०८।४४ । अथर्वबेद' की रचना ऋग्वेद' के बाद हुई थी! इसका 
प्रमाण इसकी भाषा है, जो अपेक्षाकृत भर्वाचीन प्रतीत होती है । इसमे शब्द बहुधा 
ओलचाल की भाषा के है। इसमे चित्रित समाज का रूप भी 'ऋग्वेद' की अपेक्षा 
विकास का सूचक सिद्ध होता है। 'अथबंवेद' मे भोतिक विषयो की प्रधानता पर बल 
दिया गया है, जबकि अन्य वेदों मे देवताओं की स्तुति एबं आमुष्मिक विषयों का 
आधान्य है । 





आधार ग्रन्थ--१. प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १-डॉ० विष्टरनित्स 
( हिन्दी अनुवाद ), २. संस्कृत साहित्य का इतिहास-मैकडोनल, ३. वैदिक साहित्य और 
संस्कृति--आ० बलदेब उपाध्याय ४. अधर्ववेद-( हिन्दी अनुवाद )-श्री राम दार्मा । 

अथवंबंद प्रातिशाख्यसूज--यह “अथर्ववेद” का ( द्वितीय ) प्रातिश्ाख्य है। 
इस वेद के भूल पाठ को समझने के छिए इसमे अत्यन्त उपयोगी सामग्री का संकलन है । 
इसका एक संस्करण (१९२३ ई० मे ) आजा विश्ववन्धु झास्त्री के संपादकत्थ मे 
पंजाब विश्वविद्याल्य की ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुआ है, जो अत्यन्त छोटा है। 
इसमे अथर्ववेदविधयक कुछ हो तथ्यों का विवेचन है। इसका दूसरा संस्करण डॉ० 
सुयंकान्त शास्त्री का भी है, जो लाहौर से १९४० ई० मे प्रकाशित हो चुका है। यह 
संस्करण प्रथम का ही बृहद्‌ रूप है । 

अनधघंराघव-- यह मुरारि कविकृत सात अंकों का नाटक है| दे० मुरारि | इसमें 
संपूर्ण राभायण की कथा नाटकीय प्रविधि के रूप में प्रस्तुत की गयी है। कवि ने 
विदवामित्र के आगमन से छेकर राबणवध, अयोध्यापरावत्तन तथा रामराज्याभिषेक 
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पर्यन्त सम्पूर्ण कथा को नाटक का रूप दिया है। रामायण की कथा को एक नाटक में 
निबद्ध करने में कवि का प्रयास सफल भ हो सका है और इसका कथानक बिवर 
गया है, फिर भी रोचकता तथा काव्यात्मकता का इसमें अभाव नहीं है । प्रथम अंक में 
अत्यधिक लंबी प्रस्तावना का मिथोजन किया गया है। तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ एवं 
बामदेव रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। कंचुकी द्वारा उन्हें महर्षि विश्वासित्र के आगमन 
की सूचना प्राप्त होती है तथा मह॒थि उनसे राम को यज्ञ-विध्वंस करने वाले राक्षसो 
का संहार करने के लिए माँगते है। राजा प्रथमतः हिचकिचाते हैं, किन्तु अन्ततः 
राम-लक्ष्मण को उनके साथ विदा कर देते है! द्वितीय अंक में शुनःशेप एवं पशुमेढू 
नामक दो शिष्यों द्वारा बाली, रावण, राक्षस तथा जाम्बवन्त के विषय में आवश्यक 
जानकारी प्राप्त होती है। तदनन्तर राम-लक्ष्मणू का मंच पर प्रवेश होता है और 
ताड़का के आगमन की सूचना प्राप्त होती है। राम ताड़का को र्वी जानकर मारने में 
संकोच करते हैं, पर मह॑यि विश्वामिन्न का उपदेश ग्रहण कर उसका वध कर डालते 
है। इसी अंक में कवि ने सुर्यास्त का अतिविस्तृत वर्णन किया है। ताड्कावंध के 
पदचातु राम द्वारा रात्रि का वर्णन कराया गया है जो नाटकीय हृष्टि से कोई महत्त्व 
नही रखता । तदनन्तर विद्वामित्र मिथिला जाने का प्रस्ताव करते हैं। तृतीय अंक 
के विष्कम्भक मे कंचुकी द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि रावण ने सीता के साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है। इसी बीच जनकपुर में रामचन्द्र का आगमन होता 
है और राजा जनक मुनि के साथ उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक यह शर्त 
रखते हैं कि जो शिवजी का धनुष चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा । 
इस पर झ्यौष्कल ( रावण का दूत ) अपना अपमान समझता है और रावण की प्रशंसा 
करता है, पर रामचन्द्र उसका उत्तर देते हैं। रामचन्द्र धनुष तोड डालते हैं और सीता 
के साथ उनका विवाह होता है। श्यौष्कक राम से बदला लेने की घोषणा कर उन्हें 
चैतावनी देकर चला जाता है और दशरथ के अन्य पुत्रों का भी विवाह राजा जनक 

* के यहाँ सम्पन्न होता है। चतुर्थ अंक मे राम से बदला चुकाने के लिए ब्रिन्तित रावण 
का मंत्री माल्यवानू विचारमग्तन अवस्था में प्रदर्शित किया जाता है। तत्क्षण वहाँ 
शूपंणखा आती है और माल्यवान्‌ उसे मंथरा का छद॒मवेश धारण कराकर कैंकेयी से 
राम के वनवास की योजना बनवा देता है। वह परशुराम को भी प्रभावित कर 
राम से युद्ध करने के लिए मिथिला भेज देता है तथा आबेश मे आकर परशुराम राम से 
युद्ध करते है और अन्ततः पराजित होकर चले जाते हैं। राजा दशरथ राम को 
अभिषेक देना चाहते है, पर केकेयी दो वरदान माँगकर राजा की आशा पर पानी फेर 
देती है और वे मूच्छित हो जाते है। पंचम अंक के विष्कम्भक में जाम्बवन्त एवं श्रमणा 
के वार्तालाप से विदित होता है क्रि राम वन चले गए हैं और वहाँ उन्होंने कई राक्षसों 
का संहार किया है। इसी अंक मे संन्‍्यासी के बेष मे आये हुए रावण को जाम्बबन्त 
पहचान लेता है जो सीता-हरण के छिए आया था । इसी बीच जटायु वहाँ आकर रावण 
एवं मारीच की योजना को जाम्बवन्त से कहता है। जाम्बबन्त यह बात जाकर सुग्रीव 
फो बताता है और रावण जटायु के प्रतिरोध करने पर भी सीता का हरण कर लेता है । 
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जटायु घायल हो जाता है और राम-लक्ष्मण बिलाप करते हैं। बन में घूमते हुए राम, 
गुह की रक्षा करते हुए, कबन्ध का बंध करत है। इसी बीच बाली मंच पर प्रबेश कर 
राम को युद्ध के लिए ललकारता हैं। बाली का वध होता है और नेपथ्य मे सुप्रीव के 
राज्यानिषेक तथा सुग्रीव द्वारा सीता के अस्वेषण की सूचना प्राप्त होती है। बष्ठ अंक 
में सारण एवं शुक नामक दो गुप्तचरों के द्वारा रावण को सूचना मिलती है कि राम 
की सेना ने समुद्र पर सेतु बाँध दिया है । नेपथ्य में कुम्भकर्ण और मेघनाद के युद्ध 
करने की सुचता मिलती है। कवि ने विद्याधरो--रत्नचुड एवं हेमांगद--को 
रज्न्‍नमच पर प्रवेश कराकर उनके संवाद के रूप मे राम-रावण के युद्ध का बणन 
कराया है । रावण का वध होता है। सप्तम अंक में राम-सीता का पुर्नाभछन होता 
हैं तथा राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर 
अयोध्या लौट आते है। मार्ग मे कवि ने सुमेर, चन्द्रलोक आदि का सुन्दर वर्णन 
किया हैं। अयोध्या में वशिष्ठ एवं भरत द्वारा सबका स्वागत किया जाता है और 
रामराज्याणिपेक के बाद नाटक की समाप्ति हो जाती है। नाटकीय संविधान की 
हृष्टि से 'अनघंराघव' सफल नाट्यकृति नहीं है । कवि ने अपनी भावात्मक प्रतिभा का 
प्रदर्शन कर इसमे नाटकीय असफलता प्रदर्शित की है । इसकी कवावस्तु में प्रवाह 
एवं गत्गास्मकता नहीं है तथा प्रत्येक अक मे अनावश्यक एवं वेमेर बर्णनो की भरमार 
हैं, जो हृष्यकाव्य के लिए सर्वथा अतुपयुक्त है। इन वर्णनो के कारण नाटकीय कथा 
के प्रवाह में अवरोध उपस्थित हो गया है । प्रथम अक में विद्वामित्र तथा राजा 
दरध का सवाद अत्यधिक लंबा है ओर कवि ने एक दूसरे की प्रशंसा करने मे अधिक 
अबद ब्यय किये है । इसी प्रकार द्वितीय अंक का प्रभात-वर्णन एबं चन्द्रोदय-वर्णव तथा 
सम्तम अंक में विमान-यात्रा का समावेश अनावश्यक है | इसमें अंक लम्ब्रे है तथा किसी 
भी अक मे ५०-६० से कम पद्म नहीं है, यहाँ तक कि छठे और सातब अंको में पद्मो 
की सख्या ९४ एवं १५४२ है। कवि ने भवभूति को परास्त करने की कामना से 
अनघराधघव' की रचना की थी किन्तु उस नाटक लिखने की कला का पूर्ण परिज्ञान 
नहीं था। यद्यपि उसका ध्यान पद-लालित्य एवं पद-विन्यास पर अधिक था पर वह 
भबभूने की कला का स्पर्श भी न कर सका । मुरारि की नाटकीय प्रविधि अत्यधिक 
कमजोर है और वे सस्कृत के नौसिखुआ नाटककार के रूप मे आते है। कथावस्तु, 
संवाद, घोंठी, अंकरचना, कार्यान्विति एवं व्यापारान्विति की उपयोगिता एवं विधान 

इन्डे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इन पर सर्वत्र पाण्डिन्य की छाप दिखाई पड़ती है । 
इनमे पाँच प्रकार के दोष देखे जा सकते हे--- १. इनके नाटक का कथानक निर्जीव है । 
२ वर्णनों तथा संवादों का अत्यधिक विस्तार है। ३. असगठित एवं अतिदीर्ष अंक- 
रचना का समावेश है। ४ सरस भावात्मकता का अभाव है। ४ कछात्मकता का 
प्रदशन है । संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--मेरोठा पृ० ६०४, द्वितीय सस्क रण । 
भवभूति की भाँति इन्होंने भी अपने नाटक में प्रकृति का चित्रण किया है किन्तु 
इनका महत्त्व केवल अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य के कारण है। कवि ने अतिक्षयोक्ति एवं 
वृत्यनुप्रास की छटा ही छहूराई है। हृश्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधू निर्भुतचूता द्ुरप्राग्भा- 
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रप्रसरत्परागसिकतादुर्गास्तटीभूमयः । या: कृष्छ्रादतिलद्धध छुब्धकभयात्तैरेवरेणृल्करै- 
धीराबाहिभिरस्तिदुप्तपदवीनिःशेषपमेणीकुलम्‌ ॥ ५६ ॥ “ये जनस्थान की नदियों के 
तथ्प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पराग के चंखने से ( या वसन्‍्त ऋतु के कारण ) मस्त 
कोकिछाओं के द्वारा कैपाये हुए आम के बौरों से इधर-उधर बिखर कर फेंलते हुए पराग 
की रेती इतनी सघन है कि वहाँ जाना बड़ा कठिन है। इस सघन आज्परागांधकार 
से युक्त तटियों को बडी कठिनता से पार कर शिकारी के भय से डरी हुई हिरनियाँ 
धाराप्रवाह में बिखरे हुए पराग-समूह से सुरक्षित होकर इसलिए विचरण कर रही है 
कि उनके पद-चिह्नों को आम्रपराग की धूलि ने छिपा लिया है |” 

आपार ग्रन्य--१, संस्कृत नाटक--कीय (हिन्दी अनुवाद ), २. संस्कृत कवि- 
दर्शन--डॉ० भोजाशंकर व्यास, ३. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास- श्री 
वाचस्पतिश|सत्री गेरोला, ४. अनघराघव ( हिन्दी अनुवाद सहित )। 

अनन्त देध-- राजनीति धर्म के निबन्धकार। ये सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रीय सन्‍त एकनाथ 
के पौम थे। इनके पिता आपदेव थे। भनन्‍्तदेव चन्द्रवशीय राजा बाजबहादुरचन्द्र के 
सभापण्डित थे । इन्होंने उन्ही के आदेश से 'राजधर्मकौस्तुभ' चामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया था । इनकी अन्य रचनाएँ है--से निकशास्त्र तथा त्रिवीर्णक धर्म । इनका रचनाकाल 
१६६० 5० के आसपास है। 'राजधर्मकोस्तुभ' राजनीतिधर्म का प्रसिद्ध निब-ध ग्रन्थ 
है। यह प्रन्थ॒ चार खण्डो मे विवक्त है जिन्हे दीधिति कहा गया है। इन चार 
दीधिदियों के नाम है-- वास्तुकमं-दीधिति, वस्तु योग दीधिति, राज्याभिषेक दीधिति 
एवं प्रजापालन दीधिति । प्रथम दीधिति में १६ अध्याय, ह्ितीय में १२ अध्याय, तृतीय 
में २५ अध्याय एवं चतुर्थ दीधिति में ३५ अध्याय है। इस प्रकार इसमे कुल ८८ 
अश्य,य है जिनमे राजधमंविषयक विविध पद्धतियाँ वणित है । इस निबन्ध की रचना 
का मुख्य उद्देश्य है 'राजाओ को उनके व्यक्तिगत णव सार्वजनिक कत्तंब्यों के विधिवतु 
पालन हैयु पथप्रदर्शन एवं निर्देशन'। इन्होंने राजधर्म के पूव॑स्वीकृत सिद्धान्तों का 
समावेश कर अपने ग्रन्थ की रचना की है। बाजबहादुरचन्द्र भूपतेस्तस्यभूरियशसे 
प्रतन्‍्यते । राजधरमंबिषयेष्त्र कौस्तुभे अनेकपद्धतियुताउ्य दीधितिः ॥। 








आधार ग्रन्ध--भारतीय राजशास्र प्रणेत--डॉ० ध्यामछाल पाण्डेय । 

अन्न ्द्ट--तकसंग्रह” नामक अत्यन्त छोकप्रिय ग्रन्थ के रचयिता अन्नंभट्ट है। ये 
न्यायदशन के आचार हैं। इनका समय १७ वी शताब्दी का उत्तरा्ध है। ये तैलग ब्राह्मण 
थे। इनके पिता का नाम तिरुमल था जिनकी उपाधि अश्दैतविद्याचार्य की थी। अन्‍्नंभट्ठ 
ने काशी में आकर विद्याध्ययन किया था। इन्होंने अनेक दाशनिक ग्रन्थों की टीकाएं 
लिखी है, पर इनकी प्रसिद्धि एकमात्र ग्रन्थ 'तकंसग्रह' के कारण ही है। इसकी इन्होने 
'दीपिका' नामक टीका भी लिखी है। इनके अन्य टीका-पग्रन्थों के नाम है--राणजों- 
ज्जीवनी ( यह न्यायसुधा की विश्वद टीका है ), ब्रह्मसूत्रव्याख्या, अष्टाध्यायी टीका, 
उद्योतन ( यह केयटप्रदीप के ऊपर रचित थ्याख्यान-प्रन्य है), सिद्धा्जन ( यह 
न्यायशास्त्रीय ग्रन्थ है जो जयदेव बिरचित 'मष्यालोक' के ऊपर टीका है )। 'तक॑संग्रह' 


अनुक्रमणी | ( ९२ ) [ अनुक्रमणी 


; टच के पाल फिजत की आल के रथ ल्च्ध््ड का आफ 2. बिकनी जीन के ५556-22. 


के ऊपर २५ टीकाएँ एवं 'दीपिका' के ऊपर १० व्याख्यान प्राप्त होते हैं। इनमे गोवर्धन 
मिश्र कृत न्यावबोधिनी', श्रीकृष्णधूजंटिदीक्षित-रचित सिद्धान्तचन्द्रोदय', चन्द्रजसिह 
कृत 'पदकृत्य' तथा नीलकण्ठदीक्षित रचित 'नीलकण्ठी' प्रभूति टीकाएँ अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । 


आधार ग्रन्थ--भारतीय दर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 


अतठुक वणी--ऐसे ग्रन्थों को अनुक्रमणी कहते है, जिनमें वेदों के देबता, ऋषि 
एवं छन्दों की सूची प्रस्तुत की गयी है। वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर मे इन ग्रन्थों 
का निर्माण हुआ है ! प्रत्येक वद की प्रथकू-पृथक्‌ अनुकमणी है। शौनक और कात्य|यन 
अनुक्रमणी के प्रसिद्ध लेखको मे हैं। शौनक ने “ऋग्वेद' की रक्षा के निमित दस अनु- 
ऋरमणियों की रचना की थी, जिनके नाम है---आर्पानुक्रमणी' 'छन्दोनुक्रमणी' देवतानु- 
कऋमणी', 'अनुवाक्‌-अनुक्रमणी', सुक्तानुक्रमणी' ऋग्विधान', 'पादविधान', बृहद्देवता' 
प्रातिशाख्य' एवं 'शीनकस्मृति' । इनमे से प्रथम पाँच ग्रन्थों मे 'ऋग्वेद' के सभी मण्डठों, 
अनुवाको और सुक्तो की सख्या, नाम एवं अन्यान्य विषयों के अतिरिक्त दसो मण्डलों 
के देवता, ऋषि तथा छन्दों का विवरण दिया गया है। सभी प्रन्थ पद्यबद्ध हैं और 
इनकी रचना अनुप्दुप्‌ छत्द में हुई हैं। 'ऋग्विधान' में विशेष कार्य की सिद्धि के लिए 
ऋग्वेद' के मन्‍्त्रों का प्रयोग है। बृहददेवता--यह अनुक्रपणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमे 
बारह सो पद्यो में ऋग्॑वेदीय देवताओं का विस्तारयूवंक विवेचन तथा तदिबयक समस्ल 
समस्याओ का समाधान है । इसमें आठ अ-याय है तथा प्रत्येक अध्याय म पाँच पद्यों 
के वर्ग हैं। प्रथम अध्याय में १०५ पद्म भूमिका स्वरूप हैं जिनमे देवता के स्वरूप एवं 
स्थान का विवरण है। द्वितीय अन्याय में ऋग्वेदीय प्रत्येक सूक्त के देवता का वित्ररण 
तथा सुक्त सबंधी आख्यानों का वर्णन है। इसका समय विक्रमपूर्व अष्टम दतक माना 
जाता है। [ हिन्दी अनुवाद के साथ चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाज्षित, अनु० श्री 
रामकुमार राय ] सर्वॉानुक्राणी--इसके रचयिता कात्यायन हैं। इसमें 'ऋग्वेद' की 
ऋचाओं की संख्या, सक्त के ऋषि का नाम और गोत्र, मन्त्रों के देवता तथा छरदों 
का उल्लेख है । इस पर बृहदहेवता' का अधिक प्रभाव है । शुक्तयजुः सर्वानु क्रमसुत-- 
इसके रचयिता कांत्यायन है। इसमें पाँच अध्याय हैं जिनसे 'माध्यन्दिन संहिता' के 
देवता, ऋषि एवं छत्दों का विवरण है। इसमें छन्‍्दों का विस्तारपूर्वकं बर्णन तथा 
याग-विधान के नियमों के साथ-हीं साथ अनुष्ठानों का भी वर्णन है। सामवेदीय 
अनुक्रणणी--सामवेद' से सम्बद्ध अनुक्रमणी ग्रन्थों की संख्या अधिक है | कल्पानूपदसूप- 
यह दो प्रपाठक में विभक्त है तथा प्रत्येक प्रपाठक में १२ पटल हैं। उपग्रन्थमृश्र-- 
यह चार प्रपाठकों मे विभक्त है। सायण के अनुसार इसके रचयिता कात्यायन है । 
अनुपदसूत्र--इसमे 'पञ्चविशन्नाह्मण' की संक्षिप्त व्याख्या है। इसमे दस प्रपाठक है । 
निदानसूत्र--इसमे दस प्रपाठक हैं। इसके लेखक पतठजलि है। उपनिदानसूतर--इसमे 
दो प्रपाठक है तथा छन्दो का सामान्य स्वरूप बणित है। पञ्चवविधान-यह दो 
प्रषाठकों में विभाजित है। लघुऋक्तन्त्र संग्रह--यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है, ऋकतन्त्र का 


अप्पम दीक्षित ] ( १३ ) [ अप्पय दीक्षित 


दफा ० कर आ४ अटिििकीगरफरय #2ि परिचय यरी'- पटपररपारय परिसर, 
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सक्षेप नहीं। संहितापा5 को पदपाठ के रूप में परिबत्तित करने के लिए इसमें विशेष 
नियम दिये गए हैं। (सम्पादक : डॉ० सू्यंकान्त) सामसप्तलक्षण-- यह पद्चबद्ध लघुकाव्य 
ग्रन्य है, जिसका प्रकाशन महीदास की विवृति के साथ संस्कृत सीरीज, काशी से 
१९३८ ई० में हुआ है। अथव॑वेदीयग्रन्थ--अथर्ववेद' के अनेक अनुक्रमणी ग्रन्थ हैं, 
जिनमे अथर्वे का विभाजन, मन्त्र, उच्चारण तथा चिनियोग संबंधी विचार हैं। 
चरणब्यूह-- इसमे वेद के पाँच लक्षण प्रन्थ उल्लिखित हैं-- चतुरघ्यायी, प्रातिशाख्य, 
पञठचपटलिका, दन्त्योष्ठोविधि एवं बृहसत््बानुक्रमणी | इनमे से प्रथम दो का विवरण 
शिक्षाग्रन्यों में है। दे० शिक्षा । १. पतब्चपटलिका--इसपें पाँच पटल या अध्याय है 
तथा अथरवब के काण्डों एवं मन्‍्त्रों का विवरण दिया गया है। इसमे ऋषि और देवता 
का भी उल्लेख है। २. दन्त्योष्ठविधि--इसमे अथवंवेदीय उच्चारण का विशेष विवरण 
प्राप्त होता है । ३. बृह॒त्सर्वानुक्रमणी-- इसके प्रत्येक काण्ड में सूक्तों के मन्त्र, देवता 
तथा ऋषि का विवरण है। यह बीस काण्डो में विभक्त है। उपयुक्त तीनों ग्रन्थों 
का प्रकाशन दयानन्दमहाविद्यालय, लाहौर से हुआ था । 





आधार ग्रस्थ--बैंदिक साहित्य और संस्कृति--आ० बलदेव उपाध्याय । 


अप्पय दीक्षित-- प्रसिद्ध बैयाकरण, दाशनिक एवं काव्यशास्त्री अप्पयदीक्षित 
संस्कृत के सर्चतन्त्रस्वतन्त्र विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने अनेक विषयों पर 
१०८ ग्रन्थों का प्रणयन किया है। ये दक्षिण भारत के निवासी तथा तंजौर के 
राजा शाहजी के सवापण्डित थे। इनका समय १७वीं शताब्दी का अन्तिम चरण 
तथा (१८वीं छझाताब्दी का प्रथम चरण है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूची इस 
प्रकार है-- १. अद्वैत वेदान्त विषयक ग्रन्थ --श्री परिमल, सिद्धान्तलेशसंग्रह, वेदान्त- 
नप्षत्रवादावली, मध्वतन्त्रमुखमद नम्‌, न्यायरक्षामणि । कुछ छह ग्रन्थ । २. भक्तिविषयक 
२६ ग्रन्थ - शिखरिणीमाला, शिवतत्त्वविवक ब्रह्मतर्कस्तव ( लचुबिवरण ), आदित्य- 
स्तवरत्नम्‌ इसकी व्याख्या, शिवादह्रेतनिर्णय, शिवध्यानपद्धति, पव्चरत्न एवं इसकी 
व्याल्या, आत्मापण, मानसोल्ठास, शिवकर्णामृतम्‌, आनन्दलहरी, चन्द्रिका, शिवमहिम- 
कालिकास्तुति, रत्नत्रयपरीक्षा एवं इसकी व्याख्या, अरुणाचलेइव रस्तुति, अपीतकुचा- 
म्बास्तव, चन्द्रककास्तव, शिवाकमणिदीपिका, शिवपूजाविधि, मयमणिमाला एवं इसकी 
व्याख्या । ३. रामानुजमतविषयक ४ ग्रन्थ--नयनमयूखमालिका, इसकी व्याख्या, 
श्री वेदान्तदेशिकविरचित 'यादवाभ्युदथ' की व्याख्या, वेदान्तदेशिकविरच्षित 'पादुका- 
रहस्य' की व्याख्या, वरदराजस्तव । ४. मध्यसिद्धान्तानुसारी २ ग्रन्थ-न्याय र॒त्नमाछा 
एवं इसकी व्याख्या । ५ व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थ--नक्षत्रवादावली । ६. पूर्व मी मासा शास्त्र- 
सम्बन्धी २ ग्रन्ध--नक्षत्रवादावी एवं विधिरसायन । ७. अल्ूुका रक्षासत्रविषयक ३ 
ग्रन्थ-- वृत्तिवात्तिक, चित्रमीमासा एवं कुवलयानन्द । वृत्तिवासिक--यह्‌ शब्दक्क्ति पर 
रखित लघु रचना है जिसमे केबठ दो ही शक्तियों--- अभिधा एवं लक्षणा का विवेचन है । 
लक्षणा के प्रकरण म ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। यह ग्रन्थ अधूरा रह गया है । 
वृत्तय: काव्यसरणावलंकारप्रबन्धृति: अभिधा लक्षणा व्यक्तिरेति तित्नो निरूषिता: ॥ 


अभयदेव ] ( १४ ) [ अभिनन्द 
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(०2080 अल पर कल्चर 


तत्र क्चित्कचिद्‌वृद्धे विशेषानस्फुटीकृतान्‌ू । निष्टंकयितुमस्मातिः क्रियते वृलिवातिकम्‌ )। 
पूृ० १ चित्रमीमांसा में १२ अलूंकारों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है--- 
उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूपक, परिणाम, ससन्देह, भ्रान्तिमान, उल्लेख, 
अपहनुति, उत्प्रेक्षा एबं अतिशयोक्ति । चित्रमीमासा की रचना अधूरी है । संभव है 
इसमें इसी पद्धति पर सभी अलंकारो का विवेचन किया गया हो | विवेचित अरूकारो 
का विवरण ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक उभ्य दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने 
प्रत्येक अलंकार के विवेचन में पूव॑वत्तों आलकारिकों के लक्षण एबं उदाहरण मे 
दोषान्वेषण कर उनकी छोद्ध एवं निर्न्‍्ान्त परिभाषाएँ दी है । कुवलयानन्द दीक्षित की 
अलंकारविषयक अत्यन्त छोकप्रिय रचना है जिसमे शताधिक अलंकारों का निरूपण है । 
इस ग्रन्थ की रचना जयदेवकृत चन्द्रालोक के आधार पर हुई है। [ दे० कुबलयानन्द | 


आाधार ग्रन्थ--१ भारतीय साहित्य शास्त्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय, 
२ हिन्दी कुबल्यानन्द--डॉ० भोलाशदूुर व्यास । 

अभयवेव--[ समय १२२१ ई० ) ये संस्कृत के जैन कवि है, जिन्होंने १९ सर्ग 
में 'जयन्तविजय' नामक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में मगधनरेश 
जयन्त की बिजय-गाथा दो सहसत्न इलोकों मे वर्णित है । 

अभिननद्‌ ( प्रथम )--इन्होने 'कादम्बरीसार' नामक दस सगगों का महाकाव्य 
लिए, है। ये काइ्मीरक थे। इनका समय ६०वीं शताब्दी है। इनके पिता प्रसिद्ध 
नैयायिक जयन्तभट्ट थे। 'कादम्बरीसार' में अनुप्ट्रप्‌ छन्द में 'कादम्बरी' की कथा कही 
गयी है । इन्होने योगवासिष्ठसार' नामक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था। क्षेमेन्द्र ने अभितस्द 
के अनुष्ट्रपू छन्‍्द की प्रशसा की है। अनुष्ठुपू-सततासक्ता साइमिनन्दस्थ नन्दिनी। 
विद्याधरस्थ बदने लिगुकेव प्रभावभू:॥ सुवृत्ततिलक [ कादम्बरीसार' का प्रकाशन 
काव्यमाला संख्या (१ में बम्बई से हो चुका है | । 

अभिनन्द ( द्वितीय )--हन्होंने 'रामचरित' नामक महाकाव्य का प्रणयन किया 
है। इनका समय नवम हछाताबदी का मध्य है। कवि ने अपने आश्रयदाता कानाम 
श्रीहारवर्ष लिखा है, जिनका समय नवम शताहदी ह--तमः श्रीहारवर्धाय येन हालाद- 
नन्‍्तरम्‌ । स्वकोश: कविकोशानामाविर्भावाय संभृत: ॥ कवि के पिता का नाम शतानन्द 
था और वे भी कवि थे। उनके १० इलोक 'सुभाषितरत्नकोश' में उदृवृंत है। 
'रामचरित' महाकाब्य मे किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की कथा ३६ सर्मो मे 
वर्णित है। यह ग्रन्थ अधूरा है। इसकी पूर्ति के ठिए दो परिशिष्ठ अन्त में चार-चार 
सर्गो के हैं जिनमें प्रथम के रच्नयिता स्वयं अभिनन्द है तथा द्वितीय परिशिष्ठ किसी 

कायस्थकुलतिलक!' भीम कवि की रचना है। इस महाकाव्य में प्रसाद एवं माधुय॑- 

गुण-युक्त विशुद्ध वैदर्भी शैली का प्रयोग हुआ है । ऋतु तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन 
में कबि की प्रकृत प्रतिभा का निदर्शन हुआ है [ 'रामचरित' का प्रकाशन १९३० ई० 
में गायकवाड ओरियण्टल सीरीज्ञ से हुआ है | । 

आधार ग्रन्थ---१. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर--डॉ० एस० के० ढे तथा 








अभिनव कालिदास | ( १५ ) [ अभिनवसुष्त 
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डॉ० एस० एन० दासग्रुप्त, २. संस्कृत सुकृवि-समीक्षा--आ० बलदेव उपाध्याय, दे 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--आ० बलदेव उपाध्याय, ४ संस्कृत साहित्य का 
इतिहास--पी ० वरदाचार्य । 


अभिनव कालिदास--इनके हारा रचित दो चम्पू काव्य उपलब्ध होते दै--- 
'शगवत चम्पू' तथा अभिनव भारत घम्पू!। भागवत चम्पू" का प्रकाशन गोपाल 
नारायण कम्पनी, बुक सेल्स, कालबादेवी, बम्बई से १९२९ ई० में हुआ है, किन्सु 
द्वितीय ग्रन्थ अध्ची तक अप्रकाशित हैं। 'भागधत चम्पू” का आधार ्षीमदुभागत' का 
दशमस्कन्ध है। इसमे छह स्तवक हैं। कवि का समय ११वीं शताब्दी है। वह 
उत्तरी पेन्नार के किनारे स्थित विद्यानगर के राजा राजशेखर का राजकवि था। 
राजशेखर का समय ग्यारहवी छाताब्दी है। अभिनव कालिदास की कविता में नग्न 
और उत्तान 'इज्ञार का बाहुल्‍य है और संयोगपक्ष के वर्णन में कवि की वृत्ति खूब 
रमी है। इनके शुद्भार-वर्णन पर राजदरबार की बिलासिता का पूर्ण प्रभाव है तथा 
पदो मे सानुप्रासिक सीन्दर्य एवं यमक की छटा दिखाई पड़ती है। रमणीसरोजरमणीय- 
लोचनामधुराधराश्रयधुराधरापि का । रुचिराचिराशुरुचिराशयादय तरझी चक्रार मुरली 
विनोदनः ॥ भागवत चम्पू ३३५४ | 'अभिनवधारत चम्पू" मे 'महाभारत' की कथा स॑ तप 
में वणित है । इसका उल्लेख लेबिसराइस केटठॉग ( २४६ ) मे है। 


आधार ग्रन्थ--१, हिस्ट्री ऑफ क्ठासिकल संस्कृत छिटरेचर--क्रृष्णमाचारिय र, 
२ चम्पूकाव्य का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन--डॉ० छबिनाथ त्रिपाठी । 


अभिनवगुप्त--दर्शन एवं काव्य छास्त्र के आचाये। ये काइमीर-निवासी थे । 
इनके कथन से ज्ञात होता है कि इनके पूर्वज अन्तर्वेद ( दोआब ) के निवासी थे किन्तु 
बाद में काश्मीर में आकर बस गए। इनके पिता का नाम नृसिहगुप्त एवं पितामह 
का नाम वाराहगुप्त था। इनके पिता का अन्य नाम चुखल” और माता का ताम 
बिसला या विमछाकलछा था। “अन्तर्वेद्यामत्रिगुप्ताभिधानः प्राप्योर्त्पत्ति प्राविशत्‌ प्रात्र- 
जन्मा । श्रीकाश्मी रांश्चन्द्रचूडणवतार- निःसंख्याके” पावितोपान्त भागान्‌ ॥' परात्रिशिका 
विवरण २८० । तस्पान्वये महति को5$पि वराहगुप्तनामावभूव भगवात्‌ स्वयमन्त- 
काले । गीर्वाणसिन्धु अहरीकलिताग्रहपूर्धा--यस्काकरोपू परमनुग्रहमाग्रहेण ।। तस्यात्मजः 
चुखुऊकेति जने प्रसिद्धश्चन्द्रावदातधिषणों नरतसिहगुप्त:। य॑ं सर्वशास्त्रसमज्जनशुश्रचित्तं 
माहेश्वरी परमतांकुरुते स्मभक्ति.॥ तस्त्रालोक। अभिनव ने अपने १३ गुरुओं का 
विवरण प्रस्तुत किया है जिनमे प्रसिद्ध है--नर्रासहगुप्त ( ग्रन्थकार के पिता ) वॉमनाथ, 
भूतिराजतनय, इन्दुराज, भूतिराज एवं भट्टतोत । अभिनबगुप्त प्रकाण्ड विद्वान तथा 
परम शिवभक्त थे। ये आजीवन ब्रद्धाचारी बने रहे। इन्होंने अनेक विषयों पर ४१ 
न्‍यों का प्रणयन किया है जिनमे ११ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। १. बाघपऊच- 
दक्षिका-- शिवभक्तिविषयक १५ इडोफो का छघ्न ग्रन्थ, २. परात्रीशिका-विवरण--तन्त्र- 
शास्त्र का प्रत्थ ३ मालिनीविजयवात्तिक--मालिनीविजय तन्‍्त्र' नामक ग्रन्थ का 
वात्तिक, ४ तम्जालोक-तन्त्रशासत्र का विद्याल ग्रन्थ, ५-६. तन्त्रसार तन्त्रवटधानिका-- 











अभिषेक ] ( १६ ) [ अभिषेक 
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तन्जसार के ग्रन्थ, ७-८. ध्वन्यालोकलोचन एवं अभिनवभारती-ध्यन्यालोक! एवं भरत 
नाव्यभात्न की टीका, ९. भगवदुगीता्थंसंग्रह--गीता की व्याख्या, १०. परमार्थशार-- 
१०५ इंठोक का शैवागम-प्रन्थ, ११. ईइृ्वरप्रत्यभिजशाविमश्िणी--उत्पलाचार्यकृत 
ईश्वरप्रत्यभित्रासूत्न की टीका । चार हजार इझलोको का ग्रन्थ । इनके अन्य अप्रकाशित 

ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवुत्ति-विमरशिणी, ऋमस्तोत्र, भैरवस्तोत्र, 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्, अनुभवनिवेदन, अनुतराष्ट्रिका, परमार्थद्रादशिका, परमार्थचर्चा, 
महोपदेश्विशतिकम्‌, तम्त्रोच्चय, घटकर रकुलक विवृति, क्रकेलि, शिवदहृष्यालोचन, 
पूर्व पञ्चिका, पदार्थप्रवेशनिर्णयटीका प्रकीणंकविवरण, काव्यकोतुकविवरण, कथामुख- 
तिलकम्‌, लध्वीप्रक्रिया, वेदबादविवरण, देवीस्तोत्रविवरण, तत्त्वाध्वप्रकाशिका, शिव- 
शकत्यविनाभावस्तोत्र, बिम्बप्रतिबिम्बभाव, अनुत्तरतत्त्वविमश्िणीवृत्ति, नाव्यालोचन, 
परमार्थसंग्रह, अनुत्तरशतक । अधिनवगुप्तकृत इस विज्याल ग्रन्थ-राशि को तीन वर्गों में 
विभक्त किया जा सकता है--दाशनिक, साहित्यिक एवं तान्त्रिक । इनका काल-निर्णय 
अत्यन्त सुगम है। उन्होने 'ईइ्वरप्रत्यभिज्ञा विमशिणी” का रचनाकाल कलियुग का 
४१५१ लिखा है जो गणनानुखार १०१४-१५ ई० है । इस प्रकार इनकी साहित्य- 
साधना की अवधि ९५० ई० से लेकर १०२० तक सिद्ध होती है। अभिनवमुप्त 
उच्चकोटि के कवि, महान्‌ दाशनिक एवं साहित्य समीक्षक हैं। इन्होंने रस को काव्य 
में प्रमुख स्थान देकर उसकी महत्ता स्वीकार की है। इनका रसविषयक सिद्धान्त 
अभिव्यक्तिवाद! कहा जाता है जिसके अनुसार श्रोताओं एवं दर्शकों के ह्रदय में रस 
के तत्व ( स्थाविभाव ) वासना के रूप में विद्यमान रहते है और काव्य के पढ़ने 
एवं नाटक के देखने से वही वासना अभधिव्याक्र या उद्बुद्ध होकर रस के रूप में परिणत 
हो जाती है। इन्होने रस को व्यंजना का व्यापार माना है और उसकी स्थिति 
सामाजिक था दर्शक मे ही रवीकार की है । अभितवगुप्त का रससिद्धान्त मनोवेज्ञानिक 
भित्ति पर आघुत है। इन्होंते विभावन व्यापार के द्वारा विभावानुभाव आदि का 
साधारणीकरण होने का वर्णन किया है तथा रस को काब्य की आत्मा माना है जो ध्वनि 
के रूप मे व्यंज्ञित होता है। अभिनवगुप्त प्रत्यभिज्ञादशन के महान्‌ आचाय॑ हैं । 





आधार ग्रत्य--हिन्दी अभिनवधारती ( १, ३, ६ अध्याय की व्याख्या )- 
व्याख्याकार आ० विश्वेश्बर 


अभिषेक्रु--यह सहाकति भास विरचित नाटक है। इसका कथानक राम-कथा 
पर आश्रित है। इसमे ६ अंक हैं और बालि-वध से रामराज्यामियेक तक की कथा 
वर्णित है। रमराज्याभिषेक के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। 
कबि ने रामचन्द्र के किष्किन्धा पहुँचने, हनुमान का छका में जाकर सीना को सान्‍्त्यना 
देने, नगरी नष्ठ करने, जडाने तथा रावण द्वारा राम और लक्ष्मण के कठे हुए मस्तक 
को छलपृर्वक सीता को दिखाने की घटनाओं को, विशेष रूप से समाविष्ठ किया है । 
इस नाठक में दो अभिषेकों का वर्णन है--सुग्रीव एवं श्रीराम का। अन्तिम अभिषेक 
श्रीरामचन्द्र का है और बही नाटक का फल सी है) रामायण की कथा को सजाने 


अभिन्नान क्षाकुल्तल ] ( १७ ) [ अभिज्ञान शाकुन्तर 
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एवं संवारने में कवि ने अपनी मौलिकता एवं कौशल का परिचय दिया है। वालि-बध 
को न्यायरूप देने तथा समुद्र द्वारा मार्ग देने के बर्णन में नवीनता है। इसी प्रकार 
जटायु से समाचार जानकर हनुमान द्वारा समुद्र-सेंतरण करने तथा राम-रावण के 
युद्ध-बर्णन भे भी नवीनता प्रदर्शित की गयी है । रावण की पराजय होती है, पर बह 
सीता के समक्ष राम एवं लक्ष्मण की मायामयी प्रतिकृति दिखाकर उन्हें वश में करना 
चाहता है। उसी समय उसे सूचना मिलती है कि उसका पुत्र मेघनाद मारा गया। 
इसमे पात्रों के कथापकथन छोटे एवं सरल वाक्‍यों मे है, जो अत्यन्त प्रभावशाली है। 
अभिषेक' मे वीररस की प्रधानता है पर यत्र-तत्र करुणरस भी अनुस्यूत है। कथोप- 
कथन में कहीं-कही अत्यन्त विचित्रता भी दिखाई पडती है, जिसे सुनकर दर्शक चकित 
हो जाते है। जैसे, रावण के इस कथन पर नेपथ्य से ध्वनि का आना--किं रामेण, 
रामेण--व्यक्तमिन्द्रजिता युद्ध हते तस्मिन्नराधमे । लक्ष्मणेन सह आता केन त्व मोक्ष- 
यिष्यस ॥ ५।१० 


आधार ग्रन्थ-- १. भासनाटकचक्रम्‌ ( हिन्दी अनुवाद सहित ) चौखम्बा प्रकाशन 
२ महाकविभास--एक अध्ययन--आ० बलदेब उपाध्याय । 


अभिन्नान शाकुन्तल--यह महाकवि कालिदास का सर्वोत्तम नाध्क है। [ दे० 
कालिदास | टसमे कबि ने सात अड्ढी में राजा दुष्यन्त एवं दकुस्तला के प्रणय, वियोग 
तथा पुनम्ििलन की कहानी का मनोरम वर्णन किया है । 

कथानक - प्रथम अड्ू: में राजा दुष्यन्त मृगया खेलते हुए महदि कण्ब के आश्रम में 
चला जाता है जहाँ उसे वृक्षो का सिचन करती हुई तीन मुनि-कन्याओं से साक्षात्कार 
होता ” । उनमे से शकुन्तना के प्रति वह अनुरक्त हो जाता है। उस समय कणष्ब ऋषि 
शकुन्तछ के किसी अमज़भुल के शान्त्यथं सोमतीर्थ गये हुए थे। उसका जीवन-वृत्तान्त 
जानने के बाद वह णक्षुन्तला पर आकृष्ट होता है और शकुन्तला भी उस पर अनुरक्त 
होती है । वार्त्तालाप के क्रम मे राजा को ज्ञात हो जाता है कि शकुन्तला कण्ष की 
पुत्री न होकर मेनका नामक अप्सरा की कन्या है, जो विश्वामित्र से उत्पन्न हुई है । 
दोनों ही भपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिए गान्धर्व-विधि से प्रणयसूत्र में आबद्ध हो जाते हैं । 

द्वितीय अड्थू में दुष्यन्त अपने सित्र माढव्य ( विदूषक ) से शकुन्तला के प्रणय की 
चर्चा करता है। तभी आश्रम के दो तपस्वी आकर राजा से आश्रम की रक्षा करने की 
प्रार्थना करते हैं। उसी समय हस्तिनापुर से दूत सन्देश लेकर आता है कि देवी वसुमती 
के उपवास के पारण के दित राजा अबद्य आयें | शकुन्तला के प्रति मुग्ध राजा तपोवन 
छोडना नहीं चाहता । अन्त में वह माढव्य को भेज देता है और उसके चढ्चल स्वभाव 
को जानते हुए शकुन्तछा की प्रणय-गाथा को कपोलकल्पित कहकर उसे परिहास की 
बात कहता है। ऐसा कहकर कवि पतचम अदड्थू की शकुन्तला-परित्याग की घटना की 
पृष्ठभूमि तेयार कर लेता है । 

यदि माढ्व्य का सन्देह दूर नही किया जाता तो सम्भव था कि सामाजिक के 
हृदय में यह सन्देह उत्पन्न हो जाता कि जब विदूषक इस बात को जानता था तो उसने 

२ सं० सा० 
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शकुन्तलछा को पत्नी रूप में ग्रहण करने से राजा को क्‍यों नहीं मना किया ? अतः कवि 
इस सन्देह का निवारण हितीय अडू में ही कर देता है। तृतीय अदु में विरह-पीड़िता 
धकुन्तला के पूर्वराग का पता राजा को लग जाता है। लतागृह में पड़ी हुई शकुम्तला 
विरह-विदग्ध होकर राजा के पास पत्र लिखने का उपक्रम करती है और कमल के पत्ते 
पर पत्र लिख दिया जाता है। तत्क्षण राजा प्रकट हो जाता है और दोनों ही अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए गान्धर्व-विधि से प्रणयसूत्र मे आबद्ध हो जाते हैं। दोनों की 
प्रेम-क्रीडाएँ चलती हैं, तभी गौतमी रात्रि के आगमन की सूचना देती है और शकुन्तला 
चली जाती है। गौतमी शकुन्तला का समाचार जानने के लिए आती है और दुष्यन्त 
छिप जाता है । 

चतुर्थ अंक के विष्कम्भक द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि दुष्यन्त अपनी 
राजधानी में चला गया । उसने शकुन्तठा को अपनी नामांकित अंगूठी दे दी थी कि 
मेरे नाम के जितने अक्षर हैं उतने ही दिनों मे मैं तुम्हें राजधानी में बुला लूँगा। 
दकुन्तला राजा के ध्यान में मग्त है तभी दुर्वासा का आगमन होता है और वह उनका 
स्वागत नहीं कर पाती । दुर्वासा आतिथ्य-सत्कार न होने के कारण उसे शाप दे देते हैं 
कि तू जिसके ध्यान में मग्त है वह तुझे स्मरण नहीं करेगा। प्रियंवदा ( शकुन्तला की 
सखी ) दुर्वासा का अनुनय-विनय करके उन्हे प्रसन्न करती है ओर वे कहते है कि जब 
तेरी सखी कोई उसे अभिन्नान दिखा देगी तो राजा पहचान जायगा। इस बीच कंण्व 
तीर्थंयात्रा से लौटकर आश्रम में आते है और उन्हे छकुन्तला के विवाह की जानकारी 
होती है । वे शकुन्तला को दुष्यन्त के पास भेजने की तेयारी करते है । छकुन्तला जब 
विदा होती है तो आश्रम में कर्ण हृदय उपस्थित हो जाता है और वनवासों कण्व 
द्रवीभूत हो जाते हैं । 

पव्चम सर्ग में शकुन्तठा को साथ लेकर गौतमी, थ्षाज़रव एवं शारदवत दुष्पन्त की 
राजधानी मे पहुँचते हैं। राजा झापवश दकुन्तठा की पहचान नही पाता । जब क्षकुन्त रा 
उसकी दी हुई अंगूठी दिखाना चाहती है तभी वह मिठ नहीं पातती । ( जाते समय 
प्रियंचदा ने कहा था कि यदि तुम्हारा पति तुम्हे न पहुचाने तब तुम उसे अपनी अंगूठी 
दिखा देना और वह तुम्हे पहुचात जायगा )। यौतमी कहती है क्रि बह शरुक्रावतार 
तीर्थ में अबश्य ही गिर गई होगी। राजा शकुन्तछा का निरस्कार करता है और 
शकुन्तका भी उसमे कठुवचन कहती है। राजा द्वारा तिरस्कृत तथा आसन्नप्रसवा 
शकुन्तला को जब शाज्ूरव आदि आश्रम मे नहीं ले जाते तब राजा का पुरोहित उसे 
प्रसवपरयन्त अपने यहाँ, पुत्री के समान, रखने को तैयार हो जाता है । पर, वह पुरोहित 
के यहाँ पहुँचती नही कि आकाश से कोई अदृश्य ज्योति उसे उठाकर तिरोहित हो 
जाती है || 

षष्ठ अद्थु के प्रवेशक में राजा की अंगूठी बेचते हुए एक पुरुष पकड़ा जाता है और 
वह रक्षकों के द्वारा राजा के समक्ष लाया जाता है। अंगूठी देखते ही शाप का प्रभाव 
दूर हो जाता है ओर राजा पूर्व घटनाओं का स्मरण कर अपने निधुर व्यवहार से 





अभिज्ञान शाकुस्तकू ] ( १९ ) [ अभिज्ञान शाकुस्तलू 
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दुःलित हो जाता है । वह झकुन्तला के बिरहू में व्यधित होकर अपने को कोसता है। 
इसी बीच इन्द्र का सारथी मातलि अहृश्य होकर इस विचार से माढुव्य का गला दबाता 
है कि बिरह के कारण शान्त हुआ राजा का वीरत्व दमक उठे भोर वह इन्द्र पर 
आक्रमण करनेवाले कालनेमि प्रभूति राक्षमों का विनाश कर सके । यही बात होती भी 
है। राजा राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रस्थान करता है। सप्तम अड्ू में राक्षसों 
का संहार कर राजा किपुरुष पव॑त पर स्थित महूधि मारीच के आश्रम पर जाता है । 
यहाँ उसे सिह के साथ खेलता हुआ एक शिशु दिखाई पडता है। खेलते सम्रय बालक 
के हाथ मे बेंधी हुई अपराजित नामक ओषधि खुलकर गिर जाती है और उसे राजा 
उठा लेता है। बालक के साथ रहने वाली तपस्विनी यह देखकर आश्चयंचकित हो 
जाती है कि इसके माता-पिता के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे उठायेगा तो 
वह औषधि उसे साँप बन कर काट देगी । जब वह तपस्विनी उस बालक को मिट्टी 
का पक्षी देकर उसे आरृष्ट करना चाहती है तब वह अपनी माँ की खोज करता है । 
तभी शक्कुन्तला आती है और राजा के साथ उसका मिलन होता है और मारीच दोनों 
को गाशीर्बाद देते हैं । 








कथा का स्रोत---शकुन्तछा”! की मूल कथा 'महाभारत' और 'पद्मपुराण' मे 
मिलती है । इनमें महाभारत” की कथा अधिक प्राचीन है । इस कथा में सरसता नहीं 
है और यह सोधी-सादी तथा नीरस है ! 'महाभारत' की कथा को कवि अपनो प्रतिभा 
एवं कल्पताशक्ति के द्वारा सरस तथा गरिमामयी बना देता है। उसने 'महाभारत' के 
हीन चरित्रो को उदात्तता प्रदान कर उन्हे प्राणवन्त बना दिया है। 'महाभारत' की 
कथा इस प्रकार है---एक बार चन्द्रवंशी राजा दुष्पन्त आखेट करते हुए महषि कण्ब के 
आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने आश्रम में चुस कर पुकारा। उस समय कण्व की 
अनुपस्थिति मे उनकी धर्म-युत्री शकुस्तठा ने उनका सत्कार किया तथा राजा के पूछते 
पर अपने जन्म की कथा उनसे कह दी । उसे क्षत्रिय कन्या जानकर राजा ने उसके 
प्रति अपना प्रेम प्रकट किया । शकुन्तछा ने कहा कि यदि आपका उत्तराधिकारी मेरा 
पुत्र हो तो मैं इस शर्त पर विवाह कर सझूँगी । जब राजा ने उसका प्रस्ताव मानने का 
वचन दिया तो दोनो ने गन्धर्व रीति से विवाह कर लिया तथा राजा ने उसके साथ 
सहवास किया । वह शकुन्तला को आइवासन देकर गया कि मै ज्ञीत्र ही तुम्हे बुलाने 
के लिए सेना भेजूँगा, पर वह रास्ते मे सोचता गया कि कहीं कण्व यह बात जान लें 
तो मुझ पर रुष्ठ न हो जायें । राजा के जाने के बाद कण्व ऋषि आश्रम मे आये और 
तपबल से सारी घटना को जानकर शक्ुन्तला के मान्धर्व विवाह की स्वीकृति दे दी । 
कुछ समय के पदचात्‌ दाकुल्तला ने एक शिशु को जन्म दिया जो ६ वर्ष का होकर 
अपने पराक्रम से सिंह के साथ खेलने लगा। नौ वर्ष से अधिक शकुन्तछा को अपने 
यहाँ रखना उचित न मान कर ऋषि ने उसे पुत्र सहित कुछ तपस्थियों के साथ दुष्यन्त 
को राजधानी में भेज दिया । दुष्यन्त ने शकुन्तला एवं उसके पुत्र को अपरिचित बता 
कर उन्हें स्वीकार तहीं किया। जब हशकुस्तला जाने को तेयार हुई तब उसी समय 
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आकाश्षयाणी हुई कि शकुन्तला तुम्हारी पहनी है और सर्वदमन तुम्हारा पुत्र है। ऐसा 
सुनकर पुरोहित और मन्त्रियों की राय से राजा ने उन्हें अपना लिया। उसने लोगों से 
कहा कि मैं सारा वृत्तान्त जानता था पर यदि मैं पहले ही इन्हे स्वीकार कर लेता तो 
आप लोग शाह्भा कर सकते थे, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा देवताओं की स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने पर इनकी शुद्धता प्रकट हो गई है । 

शकुस्तला के कथानक का वैशिष्टथ-- महाभारत” की इस निर्जीब एवं चमत्का रहीन 
कथा में कालिदास ने आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर इसे सरस एवं रोचक बनाया है। इस 
कथा मे दुष्यन्त का चरित्र गिर गया है और वह अत्यन्त कामी, लोछुप तथा व्यभिचारी 
सिद्ध होता है और शकुन्तला अपने पुत्र को राजा बनाने की छाते लगा कर एक स्थार्थी 
नारी के रूप मे उपस्थित होती है। शक्षुन्तला का प्रेम, प्रेम न रह कर, उ्यापार हो 
जाता है। 'महाभारत' में शकुन्तला दुष्यन्त से अपने जन्म की कथ। स्वयं कहती है पर 
शकुन्तला नाटक' मे यह बात शकुन्तला की दो सखियों--अनुसूया एवं प्रियंवबदा-- की 
बातचीत से ज्ञात हो जाती है। ऐसा कर कवि ने शकुन्तला के शील एवं मुग्धत्व की 
रक्षा की है । महाभारत” की शकुन्तछा विवाह के लिए शर्त रखती है और बह प्रगल्भ 
स्पष्टवादिनी एवं निर्भीक तरुणी के रूप मे उपस्थित होती है। उसमे हृदय की अपेक्षा 
मस्तिष्क का प्राधान्य है। 'शकुन्तला नाटक' की छकुन्तला में उपयुक्त दोष नहीं हे । 
वह लज्जावती, प्रेमपरायण एवं निइछल मुरधा बालिका के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । 
महाभारत! में कण्व फल-मुल।दि लाने के लिए वन में गये है, जहाँ से वे एक या दो 
घष्टे के भीतर आ गये होगे । इसी अन्तराल में प्रेम और बिवाह की बात अयौक्तिक-्सी 
लगती है। पर, कालिदास ने नाटक में कण्ब ऋषि को शकुन्तठा के भावी अनिष्ठ के 
शमन के लिए सोमतीर्थ में जाने का वर्णन किया है । अत. उनकी दीघंकालीन 
अनुपस्थिति में घटित होने बाली यह घटना स्वाभाविक लगती है । कालिदास ने दुर्वासा 
का शाप तथा भेंगूठी की बात की कल्पना कर दो महत्त्वपूर्ण नवीनताएँ जोडी हैं । इससे 
दुष्यन्त कामी, लोडुप, भीर एवं स्वार्थी न होकर शुद्ध उदात्त चरित्र का व्यक्ति सिद्ध 
होता है। महाभारत” में वह समाजभीरझ है तथा जानबुझ कर छकुन्तला को तिरस्कृत 
करता है, पर कालिदास ने क्लाप की बात कहकर उसके चरित्र का प्रक्षालन किया है । 
शाप के अनुसार शकुन्तला का प॒ति द्वारा तिरस्कार आवश्यक था तथा शीलस्खलन के 
कारण उसका अभिश्षप्त होना भी अनिवायं था। इससे उसका चरित्र, दण्ड प्राप्त कर, 
उज्ज्वल हो जाता है। ह्वाप की घटना के द्वारा कबि ने शकुन्तला के दण्ड का भी 
विधान किया है तथा अंगूठी की बात का नियोजन कर ज्ाप-विमोचन के साधन की 
मृष्टि की है। राजा के पास जाने के पूर्व ही शकुन्तला की अँगूठी का गिर जाना एवं 
शकुन्तला के तिरस्कार के पदचात्‌ अंगूठी के मिलने पर राजा को उसकी स्मृति का होना, 
ये दोनों ही बात अत्यन्त स्वाभाविक ढड्भ से वणित है । 

कथानक का वेशिष्ठ०-- शमुन्तला-नाटक' का वस्तु-विन्यास मनोरम तथा सुगठित 
है। कवि ने विभिन्न प्रसज्ञो की योजना इस ढरूु से की है कि अन्त-अन्त तक उनमें 
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सामंजस्य बना हुआ है। इसकी विविध घटनाएँ मूल कथा के साथ सम्बद्ध है ओर 
उनमें स्वाभाविकता बनी हुई है। इसमें एक भी ऐसा प्रसद्ध या हृश्य नहीं है जो 
अकारण या निष्प्रयोजन हो । ताटक के आरम्भिक हृद्य का काव्यात्मक महत्व अधिक 
है । दुष्पन्त का रथ पर आरुढ होकर आश्रम मृग का पीछा करते हुए आश्रम मे प्रवेश 
करना सोन्‍्दये से पूर्ण है। द्वितीय अबू में प्रणय-प्रतिमा शकुन्तला एवं प्रणयी राजा 
दुष्यन्त के मानसिक उद्देलन का चित्रण है। प्रथमतः इन्द्र का प्रारम्भ दृष्यन्त के हो 
हृदय में होता है कि ब्राह्मण की कन्या होने के कारण यह क्षत्रिय नृप के लिए “अपरिप्रह' 
है, पर उनके अन्तर का मानव शकुन्तछा को उपभोग की वस्तु मानता है और अन्ततः 
सखियों द्वारा उसके ( शकुन्तला ) जन्म का वृत्तान्‍्त जानकर उनका आन्तरिक संघर्ष 
शान्‍्त हो जाता है । वास्तविक संघर्ष कवि शाकुन्तछा के जोबन में घटित करता है । 
“जब नवोत्यित प्रणयावेग उसे एक ओर खींचता है और उसका मुग्ध स्वभाव, 
तपोवनोचित संस्कार तथा कन्योचित लज्जा दूसरी ओर खींचते है ।” चोथे अड्ू के 
विष्कम्मक में प्रात:काऊछ का वर्णन कर भावी दुःख एवं वियोग की सुचना दी गई है । 
दुर्वासा के भय दूर शाप जैसी महस्वपूर्ण घटना का सम्नन्ध इससे है जो कबि के अपूर्व॑ 
नाट्यकोशल का परिचायक है । शकुन्तला की बिदाई के समय मानव हृदय को करुणा 
ही मुखरित हो उठी है। यहाँ कवि ने मानव एवं मानवेतर प्राणियों के हृदय में 
समान रूप से करुणा का भाव व्यज्जित किया है। करुणा की भावना रानी हंसपादिका 
के ( पत्यप अद्धू के प्रारम्भ में ) गीत में तीव्रतर होती दिलाई पड़ती है। चाथा अड्ू 
काव्यत्व की हृष्टि मे उत्तम है तो पाँचव अड्भू में नाटकीय तत्त्व अधिक सबल है । छठे 
अ्डु के प्रवेशक में धीवर एवं पुलिस अधिकारियों की बातचीत में लोकजीबन की सुन्दर 
झँकी मिलती है। “छठा अड्डू पाँचव अड्ू का ही परिणाम है, जो प्रत्यभिज्नान, ओँगूठी 
की उपरब्धि से प्रारम्भ होता है। उसमे दुष्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यानजनित 
मानसिक परिताप का प्रगाढ़ अद्भून है। समुद्रवणिक की मृत्यु घटना से राजा का आग्रह 
अपनी प्रियतमा की ओर से हटकर अपने पुत्र के प्रति हो जाता है, और वह भी 
दर्शनीय है कि पुत्र के अभाव-ज्ञान से ही प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होता है। यह करुण 
हृदय मातलि-विदूषक के संवाद द्वारा अकस्मात्‌ आइचये, क्रोध और विनोद के हृश्य में 
परिणत हो जाता है । अन्तिम अद्थु का घटनास्थल पृथिवी के उपरिवर्त्ती लोको में है। 
मारीच-आंश्रम की अलौकिक पवित्रता ओर सुन्दरता के बीच चरम नाटकीय अवस्था 
का शनें:-शने उद्घाटन होता है--राजा का अपने पुत्र ओर पत्नी से मिलन होता है। 
ऋषि और उसकी पत्नी राजा ओर उनके कुद्रम्ब॒ पर आश्ञीर्वाद की वृष्टि करते हैं । ऐसे 
पावन और द्वान्त वातावरण में नाटक समाप्त होता है।” 


महाकाव कालिदास पृ० १७४ 


चरित्र-चित्रण--चरित्र-चित्रण को हृष्टि से अभिज्ञानक्षाकुन्तल' उच्चकोटि का 
नाटक है। कबि ते महाभारत” के ततीरस एवं अस्थाभाविक चरित्रों को अपनी कल्पना 
एबं प्रतिभा के द्वारा उदात्त एवं स्वाभाविक बनाया है। इनके चरित्र आदहों एवं 
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उदात्तता से युक्त हैं, किन्तु उनमें मानवोचित दधुर्बंलताएँ भी दिखाई गयी हैं, जिससे वे 
काल्पनिक छोक के प्राणी न होकर भूतल के जीव बने रहते है । 

दुष्यन्त--राजा दुष्यन्त 'दाबुन्तला नाटक! का धीरोदात्त नायक है। कवि ने 
इसके चरित्र की अवतारणा में अत्यन्त सावधानी एवं सतकंता से काम लिया है । 
इसका व्यक्तित्व बहुमुखी है। वह राजा, प्रेमी, विवेकवादी तथा हृदयबादी दोनों ही 
रूपों में चित्रित किया गया है | दुष्यन्त इस नाटक मे दो रूपों में चित्रित है--आदक्- 
राजा एवं आदहां-मनुष्य । उसका ब्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक एवं प्रभावश्ञाली है । स्वयं 
प्रियंबदा ने उसकी गम्भीर आकृति एवं मधुर वाणी की प्रशंसा की है--दुरवगाह- 
गम्भीराकृतिमंधुरमालापनप्रमुत्वदाक्षिण्य॑ विस्तारयति” पृ०. ५४। वह बीर तथा 
उत्साही है । मृगया से श्रमित उसके शरीर का जिस प्रकार सेनापति द्वारा वर्णन किया 
गया है वह उसके दारीरिक सुगठन, परिश्रमझीलता एवं बलिछता का परिचायक है । 
( शकुन्तला २४ )। 'अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्ररवर्ष्मा ( पृ० ९६ ), नगरपरिघ प्राबु- 
बाहुः ( पृ० १२३ ) उपयुक्त वाक्यों से उसकी शरीर-सम्पत्ति का ज्ञान होता है । 
राजा दुप्यन्त वीर है और उसकी वीरता का उपयोग सदूकार्यों मे होता है। वहू 
अपनी द्ञारीरिक शक्ति के द्वारा तपोवन की रक्षा करता है तथा इन्द्र के झत्र कालनेमि- 
वंश के राक्षतों का दमन करता है। बह उत्साही तथा वीरता की मुत्ति है। इन्द्र 
का सारथी मातलि जब माढ्व्य पर आक्रमण करता है तो उसकी करुण पुकार सुनकर 
वह शीघ्र ही धनुष-बाण लेकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो जाता है । इन्द्र के द्वारा 
साहाय्य के लिए बुलाया जाना उसकी वीरता की ख्याति एवं महत्त्व का परिचायक है । 

वह अत्यन्त मधुरभाषी है। प्रियंबदा ने उसके मधुर भाषण की प्रष्ांसा की है। 
जब वह लडकियों से बिदा लेता है ( प्रथम अंक में ) तो अपने कथन से उनको आकृष्ट 
कर लेता है--दर्शनेनेव भवतीना सम्भूत सत्कारो5स्म' पृ० ७९। राजा वीर होते 
हुए भी विनयी है। “आश्रमवासी मुनिकुमारों के प्रति होने वाले शिष्ट ध्यवहार में, 
अनुसूइया और प्रियंबदा से होने वाले वार्त्ताताप में, मातलि द्वारा प्रशंसा करने पर 
इन्द्र के प्रति व्यक्त किये गए सम्मान एवं कृतज्ञतासूचक दाब्दो में दुष्यन्त के हृदय की 
बविनयशीलता उमड-सी पडी है +” संस्कृत नाटक-समीक्षा पृ० ३६ । 


राजा धमंभीरु है तथा राजा के रूप मे वर्णाश्रमधर्ं की रक्षा को ही अपना परम 
कत्तंव्य स्वीकार करता है। प्रारम्भ में बह मृगयाप्रिय वीर व्यक्ति के रुप में दिखाई 
पडता है। उसकी मृगया-्सम्बन्धी मान्यताएँ मर्यादित हैं। ज्योंही उसके कान में यह 
बात जाती है कि 'राजन्‌ ! आमश्नममृगरोध्यं न हन्तब्यों न हन्तव्य:---त्योही बहु अपनी 
प्रत्यंचा ढीली कर लेता है। ऋषि-मुनियों के प्रति उसके मन में असीम सम्मान एवं 
श्रद्धा का भाव है। आश्रम मे प्रवेश करते ही उसके दर्शन से बह अपने को धन्य 
मानता है--पपुष्पाश्षमदशनेन तावदात्मानं पुनीमहे”। बहु आश्रम में अपने सभी 
बल्वाभूषणों को उतार कर विनीत बैष में प्रवेश करता है, इससे उसकी आश्रम के 
प्रति भक्ति एयं पूज्य भावना प्रदर््ति होती है। वह णाजुंरव एवं द्यारद्तत को देख 
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कर अपने आसन से उठकर उनका अभिवादनल करता है। आश्रमवासी एवं कणष्ब ऋषि 
के कल्याण की भावता उसके मन में सजग रहुती है। जब दाकुन्तला को लेकर 
आश्रमबासी उसके दरबार में जाते हैं तो वह सबंप्रथम यही प्रधन करता है कि--- 
'अपि निर्विध्नतपसो मुनयः' । वहु मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करता। अपूर्ष 
छावण्यवती अनिद्य सुन्दरी शकुन्तला को देखकर वह आऊक्ृष्ट होता है, किन्तु उसके 
प्रति प्रेम-प्रदर्शित करने के पूर्व यहु जान लेना चाहता है कि बह उसके विवाह के योग्य 
है या नहीं । यद्यपि उसके विवेक एवं अन्तर अपने योग्य मानने को विवश करते हैं--- 
असंधायं क्षत्र परिग्रहक्षमा यदाय्यंमस्पामभिलाधि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तय: ॥ १॥२३ 
“इसमे सन्देह नहीं कि यह क्षत्रिय के ग्रहण करने योग्य है। क्‍योंकि मेरा साधु 
मन इसे चाहता है। किसी संदिग्ध वस्तु मे सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृतियाँ ही 
प्रमाणित होती है ।” 








दुष्यन्त अपने बंश की उज्ज्वल परम्परा पर गब॑ करता है। वह मानता है कि 
जब तब कीई भी पीरव इस पृथ्वी पर राज्य करेगा तब तक तपोबन की मर्यादा तथा 
ऋषि-मुनियों एवं उनकी कंन्‍्याओ का कोई भी बुरा नहीं हों सकता । वह गम्भीर प्रकृति 
वा ननुष्य है। शक्कुन्तता का तिरस्कार करने पर शाड्धरव उसे कट्ृक्तियों से प्रहार 
करवा है पर दुष्यन्त उसकी बातो को सहन कर कठोर आत्म-संयम्त का परिचय देता 
है। एक असाधारण रूपबती युवती जब उसे पति के रूप में मानने की प्रार्थना 
करती है ओर ऋषि भी उसके लिए तर्क उपस्थित करते है, फिर भी वह उसके प्रति 
झुकता नहीं । उसके इस आत्म-संयम एवं हढ़क्षत की प्रशंसा कंचुकी भी करता है--- 
अहो धनपिक्षिता भतुं:। ईहछा नाम सुखोपनतं रूप प्रेक्ष्य कोहझयों विचारयति ।! 


उसे हम ललित कलाओं का मर्मज्ञ एवं अनुरागी के रूप में पाते है। वह रानी 
हंसपादिका के गीत को सुमकर उस पर जो टिप्पणी करता है उससे उसकी कलाभिज्ञता 
की प्रतीति होती है--'अहो रागपरिवाहिनोर्गीतिःः । वह चित्रकला में भी निपुण है । 
दकुन्तत्णा के वियोग में उसने आश्रम की पृष्ठभूमि मे जो उसका चरित्रांकन किया है 
उसमे उसके अंगसोष्ठव के अतिरिक्त मानसिक भावों की भी अभिव्यक्ति हुई है। विदूषक 
एवं अप्सरा सानुमती दोनो ही उसकी चित्रकला की प्रशंसा किये बिना नहीं रहते । 

राजा धीरोदात्त नायक, उत्तम पति तथा उत्साही प्रेमी है । अनेक पत्नियों के साथ 
सम्बन्ध रहने पर भी उसमें नैतिकता का भाव बना रहता है। नवीन स्त्री पर आकृह्ठ 
हो जाने पर भी वह अपनी अन्य र्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव बनाये रखता है एवं 
उनके प्रति अपने कत्तंव्य से च्युत नहीं होता। वह उनकी सुख-सुविधा का सदा 
ध्यान रखता है। शकुन्तला के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी वह रानी वसुमती के 
आगमभन की सूचना प्राप्त कर दकुम्तछा के चित्र को छिपा देता है | रानी हंसपादिका के 
गीत से यह ध्यनि निकलती है कि वहू अभिनव मधु-लोलुप' है, पर इस नाटक में इस 
वुत्ति का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता । 
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कवि ने दुष्यन्त मे मानव-सुलभ दुबंलताओ का निदर्शन कर उसे काल्पनिक या 
आदइचर्यंजनक पात्र नहीं बनाया है। छिप कर तपस्विकन्यकाओं के रूप-दर्शन करने 
एवं उनके परिहासपूर्ण बार््तालाप सुनने, शकुन्तका की सखियों से अपना असत्य 
परिचय देने, माता की आज्ञा को बहाने से टाल कर अपने स्थान पर माढव्य को 
राजधानी भेजने आदि कार्यों मे उसकी दुबंलताएँ व्यंजित हुई हैं। अपनी परिणीता 
पत्नी का तिरस्कार एवं त्याग के कारण दुष्यन्त का चरित्र गिर जाता है, पर दुर्वासा 
के शाप के कारण उसका काला धब्बा मिट जाता है। उसका चरित्र इस घटना के 
कारण परमोज्ज्वल होकर पूर्ण&ष्य से निखर जाता है। कवि ने वियोग की ताप में 
दुष्यन्त को जला कर उसके वासनात्मक कलुष को निःशेष कर दिया है और उसका 
अन्तःकरण पवित्र होकर श्वेतकमल की भाँति प्रोज्ज्वल हो उठता है। बह शकुन्तला 
के विरहताप मे झुलसते हुए भी अपने धर्म एवं कत्तंव्य का पूरा ध्यान रखता है । राजा 
सन्ततिविहीन धर्मबुद्धि नामक वणिक्‌ की मृत्यु का समाचार पाकर उसके धन को 
राजकोष मे न॒ मिलाकर उसकी विधवा गर्भवती पत्नी को समपित कर देता है। 
राज्यभर मे वह इस बात की घोषणा करा देता है -येनयेन वियुज्यन्ते प्रजास्निग्धेन- 
बन्धुना। सस पापाहते तासा दुष्यन्त इति धुष्यताम्‌ ॥ 
इस घोषणा के द्वारा उसकी कत्तंब्यपरायणता का ज्ञान होता है। अन्त में राजा 
का चरित्र अत्यन्त स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है। सबंदमन को देखते ही उसका 
बात्सल्य स्नेह उमड़ पडता है और वह स्नेह मे निमग्न हो जाता है। शकुन्तला पर 
दृष्टि पडते ही वह पश्चाताप से पिघल कर उसके चरणों पर गिर पड़सा है जिससे 
उसकी मूक महानता मुखरित हो उठती है। मारीच के आश्रम के पवित्र बातावरण में 
दुष्यन्त का प्रेम स्वस्थ एवं पावन हो जाता है और छाकुन्तला के अश्रुओं को पोछते हुए 
वह स्वयं अपने पापों का प्रक्षालन कर लेता है । 
दुष्यन्त उच्चकोटि का शासक है एवं उसमे कत्तंव्यपरायणता, प्रजञाप्रेम, लोभ का 
अभाव--ये तीन गुण विद्यमान है| प्रथम अंक में हाथियों करा उपद्रव सुनते ही लड़कियों 
से विदा लेकर तुरत उसको दण्ड देने के लिए सन्नद हो जाने एवं दो तपस्वियों द्वारा 
तपोबन की रक्षा के लिए बुलाये जाने पर उसके इस कथन मे--'गच्छतां भवन्ती, 
अहमनुपदभागत एव'--उसकी कत्तंब्यपरायणता झलकती है। शकुन्तला के विरहताप 
से दग्ध होने पर भी नित्यप्रति राजकाज में भाग लेना तथा रोज मन्त्रियों के कार्य 
का निरीक्षण किये बिना कोई आज्ञा प्रसारित न करना, उसके वास्तविक शासक होने 
के उदाहरण हैं। वह स्वभाव से अवित्कथन है । 
राक्षसों का संहार कर मार्ग में आते समय इन्द्र के सारथी मातलि द्वारा अपने 
पोरुष एवं विजय की प्रध्ंत्ता सुन कर भी राक्षसों की पराजय का सारा श्रेय इन्द्र को 
देता है और उसमे अपना तनिक भी योग नहीं मानता । इस हृष्ठि से दुष्यन्त अपना 
आदत व्यक्तित्व उपस्थित करता है । 
शकुन्ततला--शकुन्तका इस नाटक की नायिका है। महाकवि ने उसके शील- 
निरूपण में अपनी समस्त प्रतिभा एवं शक्ति को लगा दिया है। जिस शजगता के साथ 
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बहू उसके रूप लावष्य की विवृत्ति करता है उसी प्रकार की सचेष्ठता एवं कलास्मक 
निपुणता उसके छील को भी अनावृत्त करने में लगा देता है। निसर्गकन्या शकुन्तला 
तथोबन की प्रकृति की भाँति मैसगिक सौन्दय की प्रतिमा है। कवि उसका चरित्रांकन 
करने में अपनी प्रतिभा को चरम सीमा पर पहुँचा देता है। द्ञाकुन्तला के जीवन में 
रोमांस की मादकता एवं यथार्थ की निर्मंम्तता दोनों का अपूर्व संयोग है । जिसके चित्रण 
में कवि की रसादई चेतना ने पर्याप्त संयम का सहारा लिया है। यदि छाकुन्तला के 
व्यक्तित्व का रोमास-रोमांस ही बन गया होता या यथार्थ मात्र यथार्थ बन कर रह 
गया होता तो कालिदास भारतीयता के प्रतीक न बन पाते । 

[ दे> महाकवि कालिदास प० १९३ ] 














राजा दुष्पन्त के अनुसार शकुन्तला “अव्याजमनोहर वपु' बाली रमणी है। वह 
प्रकृति की सहचरी है तथा प्रकृति की सुरम्य गोद में छालित-पालित होने के कारण 
उसके हृदय में छता-वोदुधों के प्रति भी स्नेह एवं आत्मीयता हो गयी है। तपोबन के 
कोमल वृक्षो के सिंचन मे उसे अपूर्व आह्लाद प्राप्त होता है। मृगछीनों के प्रति भी 
उसका अधिक स्नेह प्रदर्शित होता है. तथा जब वह उन्हें दर्भाकुरों से आहत देखती है 
तो उनके मुख में हिगोट का तेल छगाती है। ऋषि कणष्व भी उसे अधिक स्नेह करते 
हैं तथा अतिथि सत्कार का दायित्व भी उसी के ऊपर छोड देते हैं। इस प्रकार 
उसके जीवन में तथोवन की तापसी के व्यक्तित्व क्रे अतिरिक्त गाह॑स्थ जीवन की 
भावना का भी मंजुल सामंजस्य दिखाई पड़ता है । वह शान्त एवं पवित्र वातावरण में 
पोषित होकर भी अवस्थाजन्य चाचल्य से विभूषित है, जिसका रूप सखियों के साथ 
होनेवाले उसके हास-परिहास में प्रकट होता है। शकुन्तला के सभी अवयव व्यक्त हो 
चुके हैं, पर उसका जीवन भोली-भाली मुग्धा नायिका की भाँति हैं। वह राजा को 
देखकर अपने मन में होनेवाली काम-विकारजन्य वेदना को सखियों से भरी नहीं 
कहती । किन्तु जब बेदना व्याधि का रूप ग्रहण कर लेती है तब सखियों के पूछने पर 
अपने रहस्य को खोलती है--'यतः प्रभूतितपोवनरक्षिता स राजषि:' | राजा जब उसके 
सौन्दर्य की प्रशंसा करता है तब वह लज्जावनत हो जाती है, और प्रियंवदा हारा 
विवाह की चर्चा करने पर वहाँ से भागने का उपक्रम करती है। तृतीय अंक में राजा 
से एकान्त में मिलने पर वह बार-बार जाने का ही प्रयास करती है। उसका स्वभाव 
अत्यन्त सरल है। बार-बार सखियों द्वारा परिहास किये जाने पर भी कुछ नहीं 
बोलती । कुलपति की कन्या होने पर भी उसे इस बात का घमण्ड नहीं है ओर वह 
अपनी सखियों के आदेश का सहर्ष पालन करती है--हला ! णकुन्तले ! गच्छ, 
उटजान्‌ फल मिश्रमध्य॑भाजनमुपाहर' पृ० ५२। 


शकुन्तला का राजा के साथ गन्धर्ष-विवाह करना तथा प्रणयतूत्र में आबद्ध होकर 
गर्भ धारण करना, कतिपय आलोचकों की दृष्टि से उसके चारित्रिक स्खलन का द्योतक 
है । पर, कवि ने उसकी दो सलियों का समावेश कर एवं उनके समक्ष गन्धवं विवाह 
की योजना कर उसके चारित्रिक ओचजित्य की रक्षा की है। प्रारम्भ में दुष्यन्त के प्रति 


अभिज्ञान शाकुन्तल ] ( २६ ) | अभिन्ञान छ्ाकुन्तल 
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शकुन्तला का प्रेम अत्यन्त उद्दाम एवं वासनात्मक है। उसकी विचारशक्ति थोड़ी देर 
के लिए अवश्य ही सजग रहती है, पर प्रेम की प्रखर ऊष्मा में बहू पराजित हो जाती 
है । उसका यह आवेगजन्य प्रेम अन्ततः विरहताप मे जलकर सुवर्ण की भाँति दमकमे 
लगता है और उसमे अपूर्व दीप्ति आ जाती है। कवि ने शकुन्तला को कलाबती के 
रूप मे चित्रित किया है। वह पत्र लिखते समय ( राजा के पास ) अपनी काव्य-रचना- 
शक्ति का परिचय देती है। उसके हृदय में दुष्यन्त के प्रति अपार स्नेह एवं श्रद्धा 
का भाव है। दुष्यन्त के हारा तिरस्कृत होने एवं समस्त नारी समाज पर दोबा- 
रोपण किये जाने पर थोडी देर के लिए, अवद्य ही, उसका नारीत्व जाग उठता है, 
पर बाद में वह सदा अपने भाग्य को ही दोषी ठहराती है । 


सखी परौर पुञी के रूप मे भी शकुस्तला आदर्श रूप में प्रस्तुत की गयी है । उसकी 
दोनों सरिख उससे अनेक प्रकार का हास-परिहास करती है, पर उन्हें वह बुरा नहीं 
मानती । 7ह “7 पना कोई भी रहस्य उनसे छिपाती नहीं। दोनों के प्रति उसके हृदय 
में प्रमाढ स्नेह है । द्ुष्यन्त के अत्यधिक आग्रह करने पर बहु उनमे कहती है कि मुझे 
पहले सखियों से पूछ लेने दीजिए । महति कण्व उसे पृत्री के रूप में मानते है और 
शक्ुन्तला को उनका अविचल स्नेह प्राप्त होता है । पतियृह जाने के समय कालिदास 
में शकुस्तछा के प्रति कष्व के जिस स्नेह एवं भावाद्रता का चित्रण किया है, वहू 
अपूर्व 2 । जाते समय शकुन्तछा अपनी चिस्ता ने करने को कहती है क्योंकि इससे 
उत्तका स्वास्थ्य खराब हो जायगा । 











शकुन्तछा का व्यक्तित्व आदर्श हिन्दू रमणी का है। उसमे पति के प्रत्रि पूर्ण 
आत्मसमपंण का भाव है एवं पति के तिरस्कार करने पर उसके अन्तस्‌ का आथ और 
पानी नेत्रो के मार्ग से प्रवाहित होने लगता है। राजा द्वारा व्यंग्य करमे पर उसका 
नारीत्व जागरूक हो जाता है और वह व्यंग्योक्तियों का उत्तर कढद्ृक्तियों से देती हुई 
राजा को अनाय॑ भी कह देती है। उसकी कट्टक्तियों मे उसके हृदय के वास्तविक स्नेह 
का बल है। मारीच के आश्रम में जब राजा उसके चरणों पर गिर पडता है तो वह 
क्षमा की अदूभुत मूत्ति बनकर सारे क्रोध और कट्ठुता को पी जाती है ओर राजा के 
प्रति उसका सारा आक्रोश गल जाता है। पुत्र के पूछने पर कि मां ! यह कोन है ? 
बह कहती है कि पुत्र भाग्य से पूछ । राजा को पहचान कर बहु अपने मन में जो कुछ 
सोचती है उसमें उसके हृदय वा स्नेह लिपटा हुआ दीखता है। “धीरज धरो, मेरे- 
हृदय ! आज दैव ने पिछला सब बेर मुला कर मेरी सुन ली है। सचमुच ये तो 
आयंपुत्र ही है।” बह आदर्श पत्नी की भांति अपने पति को दोषी न ठहराकर सारे 
दोष को अपने भाग्य का कारण मान लेती है । 


कवि ने शकुन्तला का चित्रण तीन रूपों में किया है । उसका प्रथम रूप प्रेमावेश 
से भरी हुई उद्दाम कामानतुरा युवती का है जो लतापुंजो को आमन्त्रित करती हुई 
राजा को पुनः आने का संकेत करती है--'लतावलगसन्तापहारक आमन्त्रये त्वां 
भूयोईप परिभोगाय' । उसका दूसरा रूप पतिद्वारा निराहत निरीह नारी का है जो उसे 


अभिन्नान झाकुन्तल ] ( २७ ) [ अभिनज्ञान शाकुन्तल 
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नीच और अनाय॑ कह कर डॉटती-फटकारती है | उसके तीसरे रूप में गंगा की पविश्नता 
एवं धबलता है, जो अपूर्व क्षमादात्री के रूप में प्रकट होती है। वह राजा के सारे 
दोष को विस्मृत कर अपने भाग्य-विपयंय का दोष मान कर पूव॑ंजन्माजित इत्यो का 
फल स्वीकार करती है और मारीच ऋषि से दुर्वासा के शाप की बात श्रवण कर 


मानसिक समाधान प्राप्त कर छैती है । 


इस नाटक के अन्य पात्र भी सजीव एवं निजी वैशिष्ट्य से पूर्ण है। कण्य तपस्पा 
एवं साधना की मूत्ति होते हुए भी वात्सल्य स्नेह से आपूर्ण है : उनके द्वृदय में सद- 
गृहस्थ की भावनाये भरी हुई हैं। शकुन्तला की बिदाई के समय उनके द्वारा 
( शकुन्लछा को ) दी गयी शिक्षा में भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक आदक्ष का 
रूप व्यक्त हुआ है। 








रस-परिपाक--भारतीय नाव्यज्ञासत्र मे नाटक के तीन तत्त्व है--वस्तु, नेता और 
रस | संस्कृत नाटक रसप्रधान होते है और उनमे कवि का मुख्य अभिप्रेत रस- 
निःपनि होता है। रस-व्यजना की दृष्टि से 'अभिज्ञान शाकुन्लछ” का अधिक महर्व 
है । इसता अंगी-रस अद्भार है, जिसमे उसके दोनों रझपो-- संयोग एवं वियोग--का 
सुन्दर परिपाक हुआ है। कवि ने सयोग की मादकता एवं बियोग की मर्मद्रावक 
विल्लुस्ता दोनो की मधुर धारा प्रवाहित वी है तथा कही-कहीं हास्य, अद्भुत, तरुण, 
भयानक एव वत्सल्य रस की भी मोहक ऊरमियाँ सजा दी है। इस नाटक में साक्षात्र 
दर्शन के द्वारा प्रमोदय होता है। इसके प्रथम अंक के प्रारम्भ में मृगयाप्रेमी राजा 
दुष्यन्त के सामने अपने प्राण को बचाने के लिए भागते हुए आश्रम मृगो तथा हाथी 
द्वारा किये गए विध्वंस में भयानक रस का सुन्दर परिपाक हुआ है। 'ग्रीवाभज्भाभिरामं' 
इस पद्च मे आचार मस्मट ने भयानक रस माना है। द्वितीय अंक में माढव्य की चद्ुल 
एवं परिहासपूर्ण उक्तियों मे हास्यरस की छटा छिटकती है। चतुर्थ अंक में शकुन्चला 
को चिन्ता, दुर्वासा के शाप एवं छाकुन्तठा की बिदाई में करुणरस की व्यंजना हुई है। 
पंचम अंक मे अनेक रसो का भिश्रण है। इसके प्रारम्भ में कंचुकी द्वारा अपनी 
बुद्धावस्था पर खेद प्रकट करने मे कंचुकी की राजविषया रति, राजा का राजपद के 
प्रति निर्वेद, वैतालिकों की राजविषयारति तथा राजा और विदृषक के संवाद में 
हास्यरस का आस्वाद होता है। | दे० शकुन्तला-समीक्षा--शकुन्तला हिन्दी अनुवाद 
की भूमिका पृ० २८। चौखम्बा ] हंसपादिका के गाने में राजा का दक्षिण-नायकत्व 
व्यक्त होता है एवं राजा और शाज्भररव की क्रोधपूर्ण वार्ता में वीर रस की निष्पत्ति 
हुई है। दोनों ही धर्मवीर हैं ओर धर्म के लिए परस्पर झगड जाते हैं। किसी अहृदय 
छाया द्वारा शकुन्तला को उड़ा कर ले जाने के समाचार में अदभुत रस दिखाई पडता 
है। पंचम अंक के अंकायतार में हास्यरस है जिसमें देश की तात्कालिक स्थिति का 
वर्णन है। षष्ठ अंक में विप्रलम्भ अाजद्भार का प्राधान्य है। इस अंक में राजा की 
विरह-बेदना एवं उसकी मनःस्थिति का मनोरम चित्रण है। वियोग अद्भार की विविध 
स्थितियों एवं उपादानों का अत्यन्त विस्तार के साथ चित्रण किया गया है। मातलि 


अमरघन्द्र और अरिसि|ह ] ( रद ) [ अमरचद् और अरिसिह 
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तथा विदूषक के हृश्य में राजा के हृदय में क्रोध का भाव प्रकट होता है एवं राक्षतों 
से लड़ने के लिए राजा के जाने में वीररस की ब्याप्ति है। कवि ने राजा के हृदय में 
उत्साह को उद्बुद्ध किया है। सप्तम अंक में मातलि की राजविषयारति का वर्णन 
है तथा आकाशमार्ग से रथ के उतरने मे अद्दभ्भुत रस है। मारीच ऋषि के आश्रम में 
विस्मय का भाव एवं सुनिविषयारति का वर्णन है। स्वदमन के हृदय में वास्सल्य 
रस का सुन्दर परिपाक है एवं दुष्यन्त-शकुन्तछा के पुनर्भमिठन में खयोग श्ाज्जार का 
यणन है। 


भाषा-शैली---अभिज्ञान शाकुन्तल की भाषा प्रवाहमयी, प्रसादपूर्ण, परिष्कृत, 
परिमाजित एवं सरस है। इसमे मुख्यतः बेदी रीति का प्रयोग किया गया है । शैली 
में दीघंसमस्त पदों का आधिक्य नही है ! कवि ने अल्प शब्दों में गम्भीर भावों को 
भरने का प्रयास किया है। शक्ुन्तला को देख कर दुष्यन्त के हृदथ मे उदित होने 
वाली प्रेम-भावना को अत्यन्त नैपुष्य के साथ व्यक्त किया गया है। कवि ने पात्रानुकूल 
भाषा का प्रयोग कर नाटक को अधिक व्यावहारिक बना दिया है। इसमे संस्कृत के 
अतिरिक्त सबंत्र शौरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हुई है। कालिदास मुख्यतः कोमल भावनाओं 
के कवि हैं, अतः उनके छन्द-विधान में भी शब्दावली की सुकुमारता एवं सघृद्दुलता 
दिखाई पड़ती है। कवि ने प्रकृति की मनोरम रंगभूमि में शकुन्तठा के कथानक 
का निर्माण किया है। कहीं तो प्रकृति मानव की सहचरी के रूप में चेतन और 
सजीव चित्रित को गयी है और कही वर्णन के पृष्ठाधार को सजाने के लिए इसका 
उपयोग क्रिया गया है । चजुर्थ अंक में प्रकृति को छाकुस्तठा के जीवन में परिव्याप्त 
कर मानव एवं मानवेतर प्रकृति के बीच रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया यथा है । 
इसमें प्रकृति-वर्णन के द्वारा बिम्बग्रहण कराते हुए भावी घटनाओं का भी संकेत हुआ 
है। | दे० कालिदास | यह नाटक अपनी रोचकता, अभिनेयता, काव्यकीशछ, रचना- 
चानुर्य एवं सवंप्रियता के कारण सस्कृत के सभी नाटकों मे उत्तम माना जाता है । 

आधार-ग्रन्थ--१. अभिज्ञान ध्लाकुन्तत--हिन्दी अनुवाद ( चौखम्ग ) २ सस्कृत 
नाटक-समीक्षा--श्री इन्द्रपाल सिह इन्द्र' ३. महाकवि काछिदास--डॉ रमाशंकर लिवारी 
४ संस्कृत नाटक--कीथ ( हिन्दी अनुवाद ) ५ संस्कृत नाट्ककार--श्री कारिसिशन्द 
भरत्तिया । 


अमरचन्द्र ओर अरिसिंद्द--काव्यशासतत्र के आचाय॑ । दोनो ही लेखक जिनदत्त- 
सूरि के दिष्य हैं और इन्होंने संयुक्त रूप से 'काव्यकल्पछता' नामक ग्रन्थ की रचना की 
है। इनका समय है३ वी शताब्दी का मध्य है। इस ग्रन्य में काव्य की व्यावहारिक 
शिक्षा प्रदान करने वाले तथ्यों या कविश्षिक्षा का वर्णन है। इसका प्रारम्भिक अंध 
अरिसिह ने लिखा था और उसकी पूति अमरचन्द्र ने की थी। अमरचन्द्र ने इस पर 
वुत्ति की भी रचना की है। 'काव्यकल्पलता” या 'काण्यकल्पलताबृत्ति' की रचना चार 
प्रतानों मे हुई है तथा प्रत्येक प्रतान अनेक अध्यायों में विभक्त हैं। चारों प्रतानों के 
वर्णित विषय हैं--छन्द:सिद्धि, शब्दसिड्धि, ब्केषसिद्धि एवं अर्धसिद्धि । 'काव्यकल्पछता- 
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वृत्ति' में अमरचन्द्र ने अपने कई ग्रन्थों का उल्लेख किया है । वे हैं-- छन्दोरत्नावली 
काव्यकल्पलतापरिमलछ, अलंका रप्रवोध । इन्होंने 'जिनेन्द्रबरित” नामक काव्यग्रन्थ की भी 
रचनः की है जिसे 'पद्मानन्द' भी कहा जाता है। अमरखिह के पिता लावपण्यसिह भी 
कवि थे। इन्होने गुजरात के धोलकर राज्य के राणा धीरधवल के मन्त्री वस्तुपाल 
जैन की प्रशस्ति मे 'सुहत्सद्रीतंन' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था । 

आधार-पग्रन्थ--भा रतीय साहित्यशास्त्र भाग १--आ० बलदेथ उपाध्याय । 

अमरचन्द्रसूरि--ये प्रसिद्ध जैन कवि है। इनका रचनाकाल १२४१ से 
१२६० ई० है। इन्होने 'बालभारत' नामक महाकाव्य की रचना की है, 
जिसमे ४४ सर्ग एवं ६९५० इलोक है। इसमें 'महाभारत' की कथा संक्षेप में 
वणित है। इसकी भाषा सरल तथा वेदर्भीरीति समन्वित है। इन्होंने 
कई ग्रन्थों की रचना की है। 'कबिकल्पलता' ( काव्यशिक्षा-विषयक ग्रन्थ ), 
'छन्दोरत्नावली', 'स्याद्शब्द-समुच्चय', 'पद्मानन्द” ( काव्य ) आदि इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। बालभारत' मे एक स्थल पर वेणी की तुलना तलवार से करने के कारण ये 
बेणी-कृपाण-अमर' के नाम से तत्कालीन कवि-गोष्ठी में प्रसिद्ध हुए थे। अमरचन्द्र- 
धूरि जिनदत्तसूरि के शिष्य तथा अणगहिलपट्टन के राजा वीसलदेव के सभा-पण्डित थे । 
इन्होंने 'पद्मानन्द' काव्य का प्रणयन पट्टन के बनिया कोष्टागारिक के आप्रह पर किया था । 

अमझक--ये संस्कृत के प्रसिद्ध श्यूगारी कवि है जिन्होने अमरुकशतक' नामक 
प्यूग'र मुक्तक की रचना की है । इसमे एक सी से ऊपर पद्म है। इनका शतक, हस्तलेखो 
में, विविन्त दशाओ म प्राप्त होता है, तथा इसमे इलोकों की संख्या ९० से ११५ 
तक मिेटती है। इसके ५१ इ्लोक ऐसे है जो समानरूप से सशभ्री प्रतियों मे प्राप्त 
होते है, किन्तु उनके क्रम में अन्तर दिखाई पड़ता है। कतिपय विद्वानों ने केवल 
शादूंलविक्रीडित छन्‍्दबाले इलोको को ही अमरुक की मूल रचना मानने का विचार 
व्यक्त किया है, किन्तु इस सुझाव से केवल ६१ ही पद्म रहते हैं और शतक पूरा नहीं 
होता । कुछ विद्वान अमरुकशतक' के प्राचीनतम टोकाकार अजुनवमंदेव ( समय 
१२१५ ई० के लगभग ) के अभिस्वीकृत पाठ को ही प्रामाणिक मानने के पक्ष मे हैं, 
पर इस सम्बन्ध में अभी निश्चितता नही आने पायी है । 

अमरुक के जीवनवबृत्त के सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नहीं होता और न इनका 
समय ही निर्दिचत होता है। ध्वन्यालोककार आनन्दवद्धन ने (९५० ई० ) अत्यन्त 
आदर के साथ इनके मुक्तको की प्रदंसा कर उन्हे अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है । 

मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विय रसबन्धाभिनिवेशिन: कबयो हृद्यन्ते। तथा अमरुकस्य 
कवेपुक्तका: श्यृंगारस्यथन्दिन' प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव ।”--ध्वन्याकोक 

आनन्दवरद्धन से पूर्व वामन ने भी अमरुक के तीन इलोको को बिना नाम दिये 
ही, उदृदृत किया है (८६०० ई० )। इस प्रकार इनका समय ७५० ई० के पूर्व 
निश्चित होता है। अजुनवमंदेव ने अपनी टीका 'रसिकसव्जीवनी' मे 'अमरुकशतक' 
के पद्चो का पर्याप्त सोन्दर्योद्घाटन किया है । इसके अतिरिक्त वेमभूपाल रचित “शुद्धार- 
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दीपिका' नामक टीका भी अच्छी है। अमरुक-्सम्बन्धी दो प्रश्नस्तियाँ प्राप्त 
होती हैं-- 

आम्यस्तु मारबग्रामे विमृद्धा रसमीप्सव: । 

अमरुद्देश एवासी संत: सुलभो रसः ॥ सुभाषितावली १२ 

अमरुककवित्वडमरुकनादेन बिनिह्लुता न संचरति । 

श्रुद्भारभणितिरन्या धन्याना श्रवणविवरेषु ॥ सृक्तिमुक्तावली ४१०१ 

एक किवदन्ती के अनुसार अमरुक जाति के स्वर्णकार थे। ये मूलतः 

आ्रृद्धार रस के कवि हैं और इनका वास्तविक प्रतिपाद्व है शज्भार | कवि ने श्ज्जार 
रस के उभयपक्षो--संयोग एवं वियोग--का अत्यन्त हृदयग्राही एवं कलात्मक 
चित्र उरेहा है। अमर्कशतक' में ध्यूज्भार रस के विभिन्न अंगो--अनुभाव, 
सायक-नायिका आदि के सरस वर्णन प्रस्तुत किये गए है। कुछ विद्वानों ने 
यहाँ तक कह दिया है कि अमरुक्त ने ने कैवलछ नायक-नाग्रिका भेदों का 
अपितु कामशासत्र की तत्तत्‌ नियम-सरणि को ध्यान में रखकर ही अपने मुक्तकों की 
रचना की है। पर, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कवि ने स्वतन्त्ररूप से श्युद्धारी पदों 
की रचना की है जिनमे विभिन्‍न प्रेमिल भावों को इस प्रकार उपस्यस्त किया गया है 
कि उनमे नायिका भेदों एवं कामशास्त्रीय तत्वों का भी समावेश हो गया है । अमझरू 
ने तत्कालीन बिलासी जीवन दाम्पत्य ) एवं प्रणय-व्यापरर का सरस चित्र खीचा है, 
जिसे परवर्त्ती आचारयोँ ने अपने लक्षणों के अनुरूप इन्हे देखकर रूक्ष्य के रूप में उदाह 
किया है। कालान्तर में रत्तिविशारद आचार्यों ने अमरुक के पद्यों में वात्स्यायन की 
साम्प्रयोगिक पद्धतियों को भी हूँढ कर निकाल लिया। श्यद्भार के विविज पक्षा का 
सफल चित्र अंकित करने में अमरुफ अपनो सानी नहीं रबते । इनकी तुलिका कछा- 
विदग्ध चित्रकार की भाँति चित्र की रेवाओ की सुक्ष्मता एवं भंगिमा का मतारम रूप 
उपस्थित करती है। नख-शिख-वर्णन के लिए अल्य क्षेत्र के होते पर भी कवि ने 
नायिका के छावण्प का मनोहर चित्र खीचा है । 








दीली की दृष्टि से अमरुक ने प्रसादपूर्ण कठा का निदर्शन कराया है । 

इनकी शैली कानिदास के समकक्ष होती हुई कलात्मकता के पुट से अधिक अलंक्ृत 
है। इनकी भाषा अभ्यासजन्य श्रम के कारण अधिक परिष्कृत एवं कठाकारिता और 
नक्कासी से पूर्ण है, जिसमे कालिदास की सहज स्वाभाविक्ता का प्राध्रान्य न होकर 
मागरताजनित लचक दिखाई पड़ती है। पद-पद पर सांगीतिक सौन्दर्य एवं शापा की 
प्रौढ़ि के दर्शन इनके इलोकों में होते हैं, जिनमें प्रवाह की कठकड ध्वनि तथा ध्वनि 
ओर नाद का समन्वय परिदर्शित होता हे । एक उदाहरण--/दम्पत्योनिज्षि जल्पतोर्गृहु- 
शुकेनाकरणित यदुवचस्तत्‌ प्रातमुंड्सब्रिधो निगदतस्तस्यातिमात्रंबधू: । कर्णालम्बित पश्ष- 
रागश्नकर्ल विन्यस्थ चल्चूपुटे ब्रीडार्सा विदधाति दाडिमफरव्याजेन वास्बन्धनम्‌ ॥” रात 
में बात करते हुए दम्पत्ति के बचनों को गृहशुक ने सुना और प्रातःकाल होते ही 
उसके ग्रुरुजनों के निकट उन्हे जोर से दुहराने लगा । लज्जित वधू ने कान के ऊटके 


अमोज राघय जम्पू ] ( ३६१ ) [ अलंकारसबंस्य 


हुए पद्चरागमणि के टुकड़े को उसकी चोंच के पास रख दिया जिससे सुग्गा उसे 
अनार का दाना समझ कर चुप हो गया और बधू उसके वाग्बन्धन में समर्थ हुई । 
आधार-ग्रन्थ-- १. अमरुकशतक ( हिन्दी अनुवाद )--अनु० पं० प्रद्युम्न पाण्डेय 
सोखम्बा प्रकाशन २. अमरुक़शतक--( हिन्दी अनुवाद ) अनु० डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
राजकमल प्रकाशन ३. अमरुकशतक ( पद्चयानुवाद )--मित्रप्रकाशन ४ संस्कृत कबि- 
दर्शंन--डॉ ० भोलाशंकर व्यास ! 
अमोध राघव खम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता का नाम दिवाकर है । इनके 
पिता का नाम विश्वेद्वर था। ग्रन्थ का रचनाकाल १२९९ ई० है। यह चम्पू अभी 
तक अप्रकाशित है और इसका विवरण ट्रिवेण्डूम कैटठग वी० ६३६४ में प्राप्त होता 
है। इसकी रचना 'वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई है। कवि ने महाकवि 
कालिदास की स्तुति में निम्नाद्धित इछोक लिखा है-- 
रम्याइलेषवती प्रसादमधुरा प्छुज्भारसज्भीज्ज्वला- 
चाटूक्तेरखिलप्रियेरहरहस्संमोहयन्ती मनः । 
लीलान्यस्तपदप्रचार रचना सदृवर्ण संशोभिता, 
भाति श्रीमतिकालिदासकविता कान्तेवतान्ते रता ॥ 
आधार-प्रन्थ--चम्पू काज्य का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक समीक्षा--डॉ० 
छबिनाथ त्रिपाठी । 
अलंकारसबचेस्व--अलंकार का प्रौढ़ प्रन्थ । इसके रचयिता राजानक रुय्यक है । 
[ दे० राजानक रुथ्यक | “अलंकारसबंस्व' मे ६ शब्दालंकार--पुनरुक्तवदाभास, 
छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास एवं चित्र तथा ७५ अर्थालंकारों एक मिश्रा- 
लंकार का वर्णन है। इसमे चार नवीन अलंकार है--उल्लछेख, परिणाम, विकल्प एवं 
विचित्र । अलंकारसबंस्व' के तीन विभाग है--सृत्र, वृत्ति एवं उदाहरण । सूत्र एवं 
वृत्ति की रचना रुप्यक ने की है और उदाहरण विभिन्‍न ग्रन्थों से दिये है। “अ्लकार- 
सर्वस्व! के सृत्र एवं वृत्ति के रचयिता के सम्बन्ध मे विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है । 
इसके टीकाकार जयरथ ने सूत्र एवं वृत्ति का रचयिता रुथ्यक को हो माना है। इस 
अन्य के मंगलइलोक से भी इस मत की पुष्ठि होती है-- 
नमस्तकृत्य परां वाच देवी त्रिविधबिग्रहाम्‌ । 
निजालंकारसूत्रार्णा वृत्त्या तात्पयंमुच्यते ॥ १ ॥ 
किन्तु दक्षिण भारत में उपलब्ध होने बाली प्रतियों मे 'गुवेलंकारसुत्राणा बृत््याता- 
त्पय॑मुच्यते' पाठ देखकर विद्वानों ने विचार किया कि वुत्ति की रखता रुथ्यक के शिष्य 
मंखक ने की होगी । पर अब यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि दोनों के ही प्रणेता रुप्यक 
थे | परवर्त्ती आचार्यों मे अप्पय दीक्षित ने रुथ्यक को वृत्तिकार के भी रूप में मान्यता 
दी है, अत्तः दक्षिण की परम्परा को पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 
अलंकारसबंस्व' में सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है और 
उनके मुल्य पांच बर्य किये गए हैं तथा इनके भी कई अबान्तर भेद कर सभी अर्था- 
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अलंकारसबंस्थ ] ( ३२ ) [ अलेकारसबंस्व 
लंकारो को विभिन्‍न वर्गों मे रखा गया है ! पांच मुख्य बर्ग हैं--साहद्यवर्ग, विरोधवर्ग, 
पृद्धलावर्ग, न्‍्यायमुलवर्ग ( त्कन्यायम्‌ल, वाक्यन्यायमूल एवं लोकन्यायमूल ) तथा 
गृढाथंप्रतीति वर्ग । 

साहर्यगर्भभूलक-- इसके तीन उपविभाग है--मेदाभेदतुल्यप्रधान, अभेदप्रधान तथा 
भेदप्रधान । भेदाभेदतुल्यप्रधान के अन्तर्गत चार अलंकार है--उपमा, उपमेयोपमा, 
अनन्वय॒एवं स्मरण । अभेदप्रधान--इसके भी दो विभाग हैं--आरोपमूला तथा 
अध्यवसानमूला । प्रथमवर्ग मे ६ अलंकार है--खूपक, परिणाम, सन्देह, अ्रान्तिसानू, 
उल्लेख एवं अपकह्लुति । द्वितीय वर्ग में उत्प्रेज्ञा और अतिशयोक्ति का समावेध्य किया 
गया है। साहश्यमुलक भेद के अन्लगंत औपम्यगर्भ अलंकार के अन्तर्गत १६ अलंकार 
है तथा इसके भी सात वर्ग है--क. पदाथंगत-- तुल्ययोगिता एवं दीपक, ख. वाक्यार्थ- 
गत--प्रतवस्तूपमा, दृष्टान्त एवं निदर्शना, ग भेदप्रधान--व्यतिरेक, सहोक्ति एवं विनोक्ति, 
घ॒ विदेषणविच्छित्ति-- समासोक्ति, परिकर, ड. विशेष्यविच्छित्ति--परिकराकुर, च. 
विशेषणविश्ेष्यवि च्छित्ति--घ्लेप । अप्रस्तुनप्रशंसा, आश्षेप, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति एड 
व्याजोक्ति इसी वर्ग ( गम्यौपम्य ) में है। बिरोधगर्भ--विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, 
असंगति, विधम, सम, विचित्र, अधिक, अभ्योन्य, विशेष, व्याघात । अरद्धलाबन्ध-- 
कारणमाला, मालादीपक, एकावली एवं सार। नकंन्यायमूलक --काव्यलिग, अनुमान । 
वाक्यन्याय मूलक-- यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय 
एवं समाधि । लोकन्यायमृ ठक--प्रत्यनीक, प्रतीपष, मीलित, सामान्य, तदूगुण, अतदूगृण 
एवं उत्तर । गूढार्थप्रतीतिमुठक--सुक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति । इन अलकारों के अतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी अलंकार है जिन्हे किसी भी वर्ग में नही रखा गया हे । वे है--स्वभावोक्ति, 
भाविक, उदात्त, समसृष्टि, सकर तथा रस एवं भाव से सम्बद्ध सात अलंकार--रसबतु, 
प्रेवम, ऊजंस्वि, समाहित, भावोदय, भावसन्धि एवं भावशबलता । अलंकारसवंस्व का 
यह वर्गीकरण चित्तवृत्ति की हृष्ठि मे किया गया है -तदेतेचित्तवृत्तिगतत्वेनालदूुरा 
लक्षिता:। अ० स॒० पृ०२१४ | इसकी अनेक टीकाएँ हुई है जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
टीका जयरथ कृत विमशिणी” हैं। टीकाओ का विवरण इस प्रकार है--?, राजानक 
अलक--इनकी टीका सर्वाधिक प्राचीन है। इसका उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होता 
है, पर यह टीका मिलती नहीं। +* जयरध--इनकी टीका “विमशिणी' काव्यमाला में 
मूल प्रन्थ के साथ प्रकाशित है। इनका समय १३ वो शताब्दी का प्रारम्भ है। इनकी 
टोका आलोचनात्मक व्याख्या है जिसमे अनेक स्थानों पर मथ्यक के मत का खण्डन एवं 
मष्डन है । जयरथ ने अभिनवगुप्त के 'तन्त्रालोक' पर भी 'विवेक' नामक टीका की रचना 
की है। ३. समुद्रबन्ध--ये केरलनरेश रविवर्मा के समय में थे। इनका जन्म समय 
१२६५ ई० है। इन्होंने अपनी टीका में दुथ्यक के भावों की सरल व्याख्या की है। 
अनन्तशयन ग्रन्थमाला संख्या ४० से प्रकाशित । ८, विद्याघर चक्रवर्ती-इनका समय १४बों 
शताब्दी का अन्तिम चरण है| इनकी टीका का नाम 'संजावनी!” है । इन्होंने 'अलंकार- 
सर्वस्व' की इलोकबद्ध “निष्कृष्टाथंकारिकाः नामक अब्य दीका भी छिखी है। दोनों 
टीकाओं का संपादत डॉ० रामचन्द्र द्विविदी ने किया है। प्रकाशक है मोतीलाल, बनारसीदा[स। 





अलंकार मीमांसा' नामक शोध प्रबन्ध में हिन्दी अनुवाद के साथ । ५. अलंकार सर्वस्व 
का हिन्दी अनुवाद डॉ० रामचन्द्र-हिवेदी ने किया है जो संजीबनी दीका के साथ 
प्रकाशित है। ६. हिन्दी अनुवाद प० रेवाप्रसाद तिवेदी द्वारा चौलम्बा विद्याभवन से 
प्रकाशित । 

आधार-गन्य-- १ अलंकार-मीमांसा--डॉ० रामचन्द्र प्विवेदी २. संस्कृत काव्य- 
शास्त्र का इतिहास--डॉ० काणे । 

अस्संग-आय॑ असंग प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक वसुबन्धु के ज्येष्ठभाता थे । दे० वसुबन्धु । 
इनका समय तृतीय शताब्दी का अन्त एवं चतुर्थ शताब्दी का मध्य है। ये योगाचार 
सम्प्रदाय ( दे० बौद्धद्शन ) के विख्यात आचाये थे। इनके गुरु का नाम आय॑ मैत्रेय 
था। समुद्रगुप्त के समय में ये विद्यमान थे। इनके ग्रन्थ चीनी भाषा में अनूदित हैं, 
उनके संस्कृत रूप का पता नही चलता । ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--१. महायान 
संपरिग्रह-- इसमे अत्यन्त संक्षेप मे महायान के सिद्धान्तों का विवेचन है । चीनी भाषा 
में इसके तीन अनुवाद प्राप्त होते है। २. प्रकरण आयंबाचा--यह ग्रन्थ ग्यारह 
परिचय दो मे विभक्त है। इसका प्रतिपाद्य है योगाचार का व्यावहारिक एवं मेतिक 
पक्ष । छ्लेनसाड़ कृत चीनी अनुवाद उपलब्ध है। ३. योगाचार भूमिशास्त्र--यह 
अत्यन्त विशालकाय प्रन्थ है जिसमे योगाचार के साधन मार्ग का विवेचन है । सम्पूर्ण 
ग्रन्य अपने मूल रूप में हस्तलछेखों ( संस्कृत में ) में प्राप्त है । राहुल जी ने इसका 
मूल हस्तलेख प्राप्त किया था । इसका छोटा अंश (संस्कृत मे ) प्रकाशित भी हो 
चुका हे । इसमें १७ भूमि या परिच्छेद है--विज्ञानभूमि, मनोभूमि, सवितर्कंसविचारा- 
भूमि, अवितक॑बिचा रमात्राभूमि, अवितकंअविचाराभूमि, समाहिताभूमि, असमाहिताभूमि, 
सचित्तकाभूमि, अचित्तकाभूमि, श्रुतमयीभूमि, चिन्तामग्रीभूमि, भावनामयीभूमि, प्लावक- 
भृमि, प्रत्येकबुद्धभूमि, बोधिसत्त्वभूमि, सोपधिकाभूमि, निरुपधिकाभूमि । 

आधारग्रन्थ-- १. बोद्ध-दशंन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

अश्यघोष--महाकवि अश्वधोष संस्कृत के बौद्ध कवि हैं। इनकी रचना का 
प्रधान उ्ेष्य है बौद्धघम॑ के चिचारो का, काव्य के परिवेश मे प्रस्तुत कर, जनसाधारण 
के बीच प्रचार करना । संस्कृत के अन्यास्य कवियों की भाँति इनका जीवनवृत्त अधिक 
विवादास्पद नही है। ये प्रसिद्ध सम्राट्‌ कनिष्क के समसामयिक थे । कनिष्क छ८ ई० 
के आसपास गद्ठी पर बेंठा था, अतः अश्यघोष का भी यही स्थितिकाल है। बौद्धधर्म 
के ग्रग्थों मे भी अनेक ऐसे तथ्य उपलब्ध होते है जिनके अनुसार अब्वधोष कनिष्क के 
समकालीन सिद्ध होते है। चीनी परम्परा के अनुसार अश्वधोष बौद्धों की चतुर्थ 
संगीति या महासभा में विद्यमान थे। यह सभा काश्मीर के कुण्डलबन में कनिष्क 
द्वारा बुठाई गयी थी। अधश्वघोष को कनिष्क का समकालीन सिद्ध करने के लिए 
अनेक अम्त:साक्ष्य भी है-- 

कू--अश्वघोषकृत 'बुद्धचरित”ः का चीनी अनुवाद ईसा की पांचयीं शताब्दी का 
उपछब्ध होता है । इससे विदित होता है कि भारत में पर्याप्तरूपेण प्रचारित होने के 
बाद ही इसका चीनी अनुवाद हुआ होगा । 


३ सं० सा० 


जव्वधोष ] ( ३४ ) [ अश्यजोष 
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ख--संज़ाट अशोक का राज्यकाल ई० पू० २६९ से २३२ ई० पृ० है, यह 
सथ्य पूर्णतः: इतिहास-सिद्ध है। “बुद्धचरित” के अन्त में अज्ञोक का उल्लेख होने के 
कारण यह निश्चित होता है कि अध्यघोष अशोक के परवर्त्तो थे। 

ग-- चीनी परम्परा अदबघोष को कनिष्क का दीक्षा-गरुय मानने के पक्ष में है । 
अश्वधोष कृत 'अभिधमंपिटक' की विभाषा नाम्ती एक व्याख्या भी प्राप्त होती है जो 
कनिष्क के ही समय में रची गयी थी । 

घ--अवदघोष रचित 'शारिपुत्रप्रकरण' के आधार पर प्रो० ल्यूडस ने इसका 
रचनाकाल हुविष्क का शासनकाल स्वीकार किया है । हुविष्क के राज्यकाल में अध्वधोष 
की विद्यमानता ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक है। इनका राज्यारोहणक्राल कनिष्क 
की मृत्यु के बीस वर्ष के बाद है। हुविष्क के प्राप्त सिक्को पर कही भी बुद्ध का नाम 
नहीं मिलता, किन्तु कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की नाम अंकित है। कनिष्क बौद्धधर्माव- 
लम्बी थे और हुविष्क ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था । अनः अश्वघोष का उनके दरबार 
मे विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता । 

ह--कालिदास तथा अश्वधोष की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के 
पदचात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि अश्वघोष काछिदास के परवर्त्ती थे। कालिदास 
की तिथि प्रथम शताब्दी ई० पू० स्वीकार करने से यह मानना पडता है कि दोनो की 
रचनाओं में जो साम्य परिलक्षित होता है उससे कालिदास का ऋण अव्वघोष पर 
सिद्ध होता है 

च--कनिष्क के सारनाथ वाले अभिलेख मे क्रिसी अह्वधोष नामक राजा का 
उल्लेख है। विद्वानों ने इसे महाकवि अव्वधोष का ही ताम स्वीकार किया है । 

छ--चीनी एवं तिब्बती इतिहासकारों ने अव्वघोष के कई उपनामों क! उल्लेश्न 
किया है, और वे है--आरयंशूर, मातृत्रेष्ट आदि । बौद्धधर्म के विस्यात इतिहासकार 
तारानाथ भी ( तिब्बती ) मातृचेष्ट एवं अध्वघोष को अभिन्न मानते है। परन्तु यह 
तथ्य ठोक नहीं है । चीनो यात्री इत्सिंग के ( ६०५-६९५ ई० ) इस कथन भे कि 
मातृचेष्ठ कृत डेढ़ सो स्तोच्रों की पुस्तक अध्यंशतक' का अव्वधोष प्रभूति प्रसिद्ध विद्वान 
भी अनुकरण करते है, यह तथ्य खण्डित हो जाता है । मातृचेष्ठ का कनिष्क क॑ नाम 
लिखा हुआ एक पत्र 'कणिक लेख” ( जो पद्मात्मक पत्र है ) तिब्बती भाषा मे प्राप्त 
होता है, जिसमें छिखा है कि मातृवेष्ठ वृद्धत्व के कारण कनिष्क [( कणिक ) के पास आने 
में असमर्थ है। इस प्रकार कनिष्क एवं मातृचेप्ठ की अभिन्नता खण्डित हो जाती है । 

अश्वधोष के जीवनसम्बन्धी अधिक विवरण प्राप्त नही होते । सीन्दरनन्द' तामक 
महाकाण्य के अन्तिम वाक्य से बिदित होता है कि इनकी माता का नाम सुबर्णाक्षी 
तथा निवासस्थान का नाम साकेत था । वे महाकवि के अतिरिक्त भदन्त', 'आचाये', 
तथा 'महावादी' आदि उपाधियों से भी विभूषित थे । 


“आय ॑सुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतस्य भिक्षोराचायंस्प भदन्ताश्वघोषस्थ महाकवेबादिन: 
कृतिरियम्‌”' | 





अश्वधोष ] ( ३४ ) [ अध्वधोष 


७५६०६ 
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इनके ग्रल्थ के अध्ययन से श्ञात होता है कि वे जाति से ब्राह्मण रहे होंगे । 

रचानाएँ---अध्वघोष का व्यक्तित्व बहुमुखी है । इन्होंने समान अधिकार के साथ 
काव्य एवं धर्म-दशंनसम्बस्धी रचनाएँ की हैं। इनके कवि-पक्ष एवं धर्माचार्य-पक्ष में 
कौन प्रबल है, कहा नहीं जा सकता । इनके नाम पर प्रचलित ग्रन्थों का परिचय दिया 
जा रहा है । 

१--वज्सूची--इसमे वर्णव्यवस्था की आलोचना कर सार्वभौम खमानता के 
सिद्धान्त को अपनाया गया है। वर्णव्यवस्था के समथकों के लिए सुई की तरह चुभने 
के कारण इसकी अभिधा वज्जसूची है। कतिपय विद्वान इसे अदवघोध की कृति मानने 
में सन्देह प्रकट करते है । 

२--महायान श्रद्धोत्पादक्ास्प्र--यह दाशनिक ग्रन्थ है तथा इसमें विज्ञानवाद एवं 
शून्यवाद का विवेचन किया गया है । 

३--सूत्रालंकार या कल्पनामण्डितिका--सुत्नालंकार की मूल पुस्तक प्राप्त नहीं 
होती, इसका केवल चीनी अनुवाद मिलता है जिसकी रचना कुमारजीव नामक बौद्ध 
विद्वान ने पंचम शती के प्रारम्भ मे की थो । कल्पनामण्डितिका मे धाभिक एवं नेतिक 
भावों से पूर्ण काल्पनिक कथाओं का संग्रह है । 

४>बुद्धवरित--यह अश्वधोषरचित प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का 
चरित २८ सर्गों मे वर्णित है। | दे० बुद्धचरित | 

५-“सौन्दरनन्द--यह अश्वघोष रचित द्वितीय महाकाष्य है जिसमे महाकवि ने 
भगवान्‌ बुद्ध के अनुज नन्‍द का चरित वर्णित किया है। [| दे० सौन्दरनन्द ] 

६नामारिपृत्रप्रकरण--पह अश्वघोष रचित नाटक है जो खण्डितरूप मे प्राप्त 
है। मध्य एशिय। के तुर्फात नामक क्षेत्र में प्रो० ल्यूड्स को तालपत्रो पर तीन बीद्ध 
नाटको की प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं जिनमे 'झारिपुत्रप्रकरण” भी है। इसकी खण्डित प्रति 
में कहा गया है कि इसकी रचना सुवर्णाक्षी के पुत्र अध्यधोष ने की थी। इसकी खण्डित 
प्रति मे ज्ञान होता है कि यहू 'प्रकरण कोटि का नाटक रहा होगा और इसमे नव अंक 
थे । इस प्रकरण मे सौदल्यायत एवं शारिपुत्र को बुद्ध द्वारा दीक्षित किये जाने का वर्णन 
है । इसका प्रकाशन ल्यूडस द्वारा विन से हुआ है। इसमें अन्य संस्कृत नाटकों की 
भाँति नानदी, प्रस्तावता, मुत्रधार, गद्य-पद्य का मिश्रण, संस्कृत एवं विविध प्रकार की 
प्राकृतों के प्रयोग, परत वाक्य आदि सभी नाटकीय तत्वों का समावेश है । 

अश्वघोष की दाशेनिक मान्यताएँ--अश्वघोष ऐसे कलाकारों की श्रेणी में 
आते हैं जो कठा की यवनिका के पीछे छिपकर अपनी मान्यताएँ प्रकाशित करते है । 
इन्होंने कविता के माध्यम से बोद्धधर्म के सिड्ान्तों का विवेचन कर उन्हें जनसाधारण के 
लिए सुलभ एवं आकर्षक बनाया है। इनकी समस्त रचनाओं में बोद्धधर्म के सिद्धान्तों 
की झलक दिखाई पडती है। भगवाजन्‌ बुद्ध के प्रति अट्ूट श्रद्धा तथा अन्य धर्मों के प्रति 
सहिष्णुता, इनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। दुःखबाद बौद्धधर्म का प्रमुख 
सिद्धान्त है। इसका चरम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। अश्वधोष मे इसे इस प्रकार 
प्रकट किया है--- 


अर्वधोथ ] ( ३६ ) [ अदबभोष 


दीपो यथा निदवृतिमभ्युपेतों नेबावनि गच्छाति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काह्चिद्विदिशं न काड्चित्स्नेह क्षयात्केबलमेतिशान्तिम्‌ ॥ 
एवं कृती निवृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छतिनान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काब्चिद्विदियय न काब्चिलजेशक्षयात्केवलमेतिश्ान्तिम ॥ 
सोन्दरनन्द १६॥२८,२९ 
'जिस प्रकार दीपक न पृथ्वी पर जाता है, न आकाश मे, न दिशा में न किसी 
विदिशा में; किन्तु तेल समाप्त हो जाने पर केबल शान्ति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
निर्वाण को प्राप्त हुआ पुण्यात्मा न पृथ्वी पर जाता है, न आकाछण मे, न दिशा में न 
किसी विदिशा मे, अपितु बलछ्ेशों का क्षय हो जाने के कारण केवल शान्ति को प्राप्त हो 
जाता है।' यहाँ कवि ने दीपक के उदाहरण द्वारा निर्याण के तत्व को सरलतापूर्वक 
व्यक्त किया है। 'सीन्दरनन्द' महाकाव्य मे नन्‍द को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं-- 
अवाषप्यकार्योइसि परा गति गतो नते5स्तिकिल्चित्करणीय मण्यपि । 
अतः पर सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ इच्छूगतान्‌ परानपि ॥ १८।५४ 
/तुमने अपना काय॑ पूर्ण कर लिया है, परमगति को तुम प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारे 
लिए अणुभर भी कुछ करने को अब शेष नही है। ( अतः ) अब से बाद मे हे सौम्य ! 
क्लेशो मे पड़े हुए दूसरो को भी दयापूर्दक मुक्त करते हुए विचरण करो ।' 
काव्य-कछा--अश्वघोष की कविता सरलता की मुत्ति, स्वाभाविकता की खान 
तथा कृत्रिमता से रहित है। इनकी कविता में माधुर्य एवं प्रसाद गुणों का सुन्दर 
समावेश है । कवि ने महाकवि कालिदास के दाय को ग्रहण कर अपने काव्य का स्वरूप 
मंडित किया है। इनका व्यक्तित्व महाकाव्यकार का है और एक सफल महाकाव्य की 
रचना के लिए जिन गुणो की आवश्यकता है उनकी पूृर्णता इनमे दिखाई पड़ती है । 
कवि वस्तुओ एवं कायं-व्यापारों के मूत्त चित्रण में अत्यन्त कुशल है । अश्वधोष को 
मानव जीवन की भावनाओं का पूर्ण परिज्ञान था तथा किन परिस्थितियों में मनुष्य की 
क्या स्थिति होती है इसका चित्र उपस्थित करने मे ये पूर्ण सफल हुए हैं। 'बुद्धचरित' 
में कुमार को देखने के लिए समुत्सुक रमणियो का अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित 
करता है-- 
शीघ्र समर्थापि न गन्युमन्या गति निजग्राह बयो न तृर्णम्‌ । 
ह्ियप्रगल्भाविनियुहूमावा रह. प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ ३।१७ 
“दूसरी सुन्दरी ने क्षीत्र जाने मे समर्थ होने पर भी अपनी चाल को रोक लिया और 
बह वेगपुर्यक नहीं गयी, वह संकोचक्षीला एकान्त में पहने हुए आभूषणों को लज्जाबश 
छिपाने लगी ।! 
इनमे निरीक्षणक्षक्ति अत्यन्त ध्रक्ष्म तथा कल्पनाशक्ति विकसित है जिससे इन्होंने 
अपने चित्रों को अधिक स्वाभाविक एवं हृदयग्राही बनाया है-- 
बातायनेभ्यस्तु विनिःमृतानि परस्परायासित कुण्डलानि । 
स्तीणां विरेजुंमुखपदधुजानि सक्तानिहम्येष्विव पद्ुजानि ॥ ३।१९ बुद्धभरित 











अध्यधोष ] ( ईे७ ) [ अष्टाध्यायी 
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बातायनों से निकले हुए द्वियों के मुख-कमल, जो एक दूसरों के कुण्डलों को छू 
रहे ( क्षुब्ध कर रहे ) थे, ऐसे शोमित हुए जैसे प्रासादों में कमलू लगे हुए हों । 
बाह्मप्रकृति के चित्रण में भी कवि की कुझलता अवलोकनीय है। इन्होंने प्रकृति 
का चित्रण श्द्भाररस के उद्दीपन के रूप में, कहीं आलंबन के रूप में तथा कहीं नीति- 
विषयक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया है । 
हिमालय के वृक्षों का सुन्दर वर्णन देखिए--- 
रक्तानि फुछ्लाः कमलानि यत्र प्रदीपवृक्षा इव भान्ति वृक्षाः । 
प्रफुक्ननीलोत्पलरोहिणोन्ये सोन्मीलिताक्षा इब भान्तिवृक्षाः ॥ सौन्दरनन्द १०२१ 
'जहाँ ठाछ कमलों वाले पृष्पित वृक्ष दीपकयुक्त वृक्षों के समान शोभित हो रहे हैं, 
विकसित नीलकमजों से युक्त वृक्ष ऐसे श्ोभित होते हैं जैसे उन्होंने आंखें खोली हों ।! 
अश्वधोष रसविधायक कलाकार हैं । इनकी कविता में ध्युद्भार, करुण एवं शान्तरस 
की बेगवती धारा अबाध गति से प्रवाहित होती है। इन्हें करुणरस के चित्रण में अत्यधिक 
दक्षता प्राप्त है। नन्‍्द के भिक्ष बन जाने पर उनकी प्रिया सुन्दरी का करुण ऋन्‍्दन, 
पत्नी के लिए ननन्‍्द का झोक, सिद्धार्थ के प्रद्नज्या-प्रहूण करने पर यश्योधरा एवं उनके 
माता-पिता का विलाप अत्यन्त करणोत्पादक है। इसी प्रकार की कुशलता अलंकारों के 
प्रयोग में भी दिखाई पड़ती है। इनका अलंकार-विधान स्वाभाविक एवं रसोत्कषं- 
विधायक है । बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य के निरूषण के लिए ही दाब्दालूंकारों तथा 
अर्थालंका रो का समावेश किया गया है। 


अश्वघोष को भाषा कोमल, सरल एवं अक्ृत्रिम है। कालिदास को कवित्व प्रतिभा 
के निरूपण के लिए इनका महत्त्व आवश्यक है! 

आधार ग्रन्थ--१ महाकवि अववधोष--डॉ० हरिदत्त शास्त्री २. संस्कृत-कवि- 
दर्शन-डॉ० भोलाशकर स्थास, ३. संस्कृत काव्यकार-डॉ० हरिदत्त शास्त्री, ४. संस्कृत 
साहित्य ७7 इतिहास--कीथ । 

अप्ताध्यायी---पाणिनि विरचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ) अष्टाध्यायी' भारतीय 
शब्द-विद्या का प्राचीततम ग्रन्थ है जो अपनी विशालता, क्रमबद्धता एवं विराट कल्पना 
के कारण विश्व के अयूर्व व्याकरणों मे सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित हैं। इससे संस्क्रृत 
भाषा के सभी अंग भास्वर हो चुके हैं और उसमें पूर्ण वेशञानिकता आ गयी है । 
यह आठ अध्यायों मे विभक्त है। इसके प्रत्येक अध्याय मे चार पद तथा कुल ३९६१ 
सुत्र हैं। 'अष्टाध्यायी' के प्रत्याहार सूत्रों की संख्या १४ है जिनके योग से कुल सूत्र 
३९९४ हो जाते है। इसके प्रथम दो अध्यायों में पदों के सुबन्त, लिदून्त-भेदों तथा 
वाक्य में उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विचार किया गया है। तृतीय अध्याय में 
धातुओ के द्वारा दब्द-सिद्धि का निरूपण तथा चतुर्थ और परचम अध्यायों में 
प्रातिपदिको एवं दाब्इ-सिद्धि का विवेचन है। षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में सुबन्त 
ओर तिटइन्त दाब्दों की प्रकृति-प्रत्यवात्मक सिद्धि तथा स्वरों का विवेचन है । अष्ठटम 
अध्याय में 'सन्निहित पदों के क्षीक्रोज्चारण से वर्णों या स्वरों पर पड़ने वाले प्रभाव 
को चर्चा है।' पतठ्जलिकालीन भारतवर्थ पृ० १८ । इस प्रन्थ में निम्नांकित प्रतिपादय 


अष्टाध्यात्ी ( इेढ ) [ अष्टाध्पानी 





विषयों की चर्चा की गयी है--संज्ञा एवं परिभाषा, स्व॒रों तथा ज्यक्जनों के भेद 
धातु-सिद्ध क्रियापद, कारक, विभक्ति, एकदेश, समास, कंदन्‍्त, सुनन्त, तद्धित, आगम, 
आदेश, स्वरविचार, द्वित्व तथा सन्धि । इसके चार नाम उपलब्ध होते हैं--अष्टक, 
अप्टाध्यायी, क्षब्दानुशासन एवं बृत्तिसूत्र । शब्दानुशाखन नाम का उल्लेख पुरुषोस्तमदेब, 
सृष्टिघराचायं, सेधातिथि, न्‍्यासकार तथा जयादित्य ने किया है। महाभाष्यकार भी 
इसी शब्द का प्रयोग करते है । 

'अथेति शब्दो5धिकाराथ: प्रयुज्यते । दाब्दानुशासन नाम शास््रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । 
'महाभाष्य' की प्रथम पंक्ति । 

'महाभाष्य' के दो स्थानों पर 2वृत्तिसुत्र! नाम आया है तथा जयन्तभट्ट की 
ज््यायमम्जरी' में भी 'वृत्तिसृत्र” का उल्लेख है । 

वृत्तिसूत्रं तिलाभाषा: कपन्रीकोद्रवोदनम्‌ । 
अजड़ाय प्रदातब्यं जडीकरणमुत्तमम्‌ ॥ न्यायमब्जरी पृ० ४१८ 

'अष्टाध्यायी' मे अनेक सूत्र प्राचीन वैयाकरणो से भी लिये गए हैं तथा उनमे कही- 
कही किचित्‌ परिवत्तन भी कर दिया गया है। इसमें यत्र-तन्न प्रावीनों के इलोकाशों का 
भी आभास मिलता है-- 

तस्मैदीयते युक्त श्राणामासौदनाट्टिठवू , ४४४॥६६,६७ बृद्धिरादेजदेज्भुण , १।१॥१,२ 

पाणिनि ने अनेक आपिशलि सृत्र भी ग्रहण किये है तथा 'पाणिनीय शिक्षासूत्र' भी 
आपिशलि के 0िक्षासूत्रों से साम्य रखते है। इनके पूर्व का कोई भी व्याकरण-प्रन्थ 
प्राप्त नही होता, अतः यह कहना कठिन है कि पाणिनि ने किन-किन ग्रन्थों से सुत्र 
ग्रहण किये | प्रातिशास्यों तथा श्रौतसूत्र के अनेक सूत्रों की समता पराणिनीय सूत्रों के 
साथ दिखाई पडती है। “अप्टाध्यायी' की पृत्ति के छिए पाणिनि ने धातुपाठ, गणपाठ, 
उणाद्विसुत्र तथा लिज्भानुश्ासन की भी रचना की है जो उनके शब्दानुद्यासन के परिशिष्ट 
रूप में मान्य है। प्राचीन ग्रन्थकारो ने इन्हे खिल' कहा है । 

उपदेश: हास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठ: खिलपाठइच । काशिका १।३॥२ 

नहि उपदिशन्ति खिलपाठे ( उणादिपाठे ) भतृहरिकृत महाभाष्यदीपिका पृ० १४९ 

पाइ्चात्य विद्वानों ने 'अष्टाध्यायी” का अध्ययन करते हुए उसके महत्त्व को स्वीकार 
किया है। वेबर ने अपने इतिहास में “अष्टाध्यायी' को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण 
माना है | क्योकि इसमे अत्यन्त सुक्मता के साथ धातुओं तथा शब्द का विवेचन किया 
गया है । गोल्डस्टूकर के अनुसार “अष्टाध्यायी' मे संस्कृत भाषा का स्वाभाविक विकास 
उपस्थित किया गया है। पाणिनि-व्याकरण की विशेषता धातुओं से शब्द-निर्बंबन 
की पद्धति के कारण है। उन्होंने लोकप्रचलित धातुओं का बहुत बडा संग्रह धातुपाठ 
में किया है। पाणिनि ने अध्टाध्यायी' को पूर्ण, सवंमान्य एवं स्यमत-समन्वित बनाने 
के लिए अपने समग्र पूर्ववर्ती साहित्य का अनुक्ीलन करते हुए उनके मत का उपयोग 
किया तथा गान्धार, अंग, वंग, मगध, कलिय आदि समस्त जनपदों का परिश्रमण कर 
कहाँ की सांस्कृतिक निधि का भी समावेश किया है। अतः तत्कालीन भारतीय 
जाल-हाल, आवार-व्यवहार, रीति-रिबाज, वेश-भूषा, उद्योग-पंधों, वाणिज्य-उद्योग, 


अद्वाध्यायी | ( ३९ ) [ अष्टाष्यायी के बृत्तिकार 
भाषा, तत्कालीन प्रचलित बेदिक शाखाओं तथा सामग्रियों की जानकारी के लिए 
“अष्टाध्यायी” एक खुले हुए सांस्कृतिक कोश का कार्य करती है । इनका व्याकरण इतना 
व्यवस्थित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्ण एवं सर्वापपूर्ण है कि सभी व्याकरण इसके समक्ष निस्तेज 
हो गए एवं उनका प्रचलन बन्द हो गया । [ दे० पाणिनि ] 

आधार ग्रन्थ--१. अष्टाध्यायी ( काशिका सहित )--चोखम्बा रे. अष्टराध्यागी 
( आंग्ल अनुवाद )--एस ० राय ३. अष्टाध्यायी ( हिन्दी भाष्य ) भाग १, २, श्रीक्रह्मदत 
जिज्ञासु भाग ३ डॉ० प्रज्ञाकुमारी ४. संस्कृत व्याकरणशाख्र का इतिहास भाग १, २- 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक ५. पाणिनिकालीन भारतवर्ष--डॉ० बासुदेबवशरण अश्नवाल 
६ पाणिनि-परिच्रय--हाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल ७. पतब्जलिकालीन भारत-- 
डॉ० प्रभुदयाल अग्निह्रोत्री 5. द स्ट्रकचर ऑफ आअष्टाध्यायी--पवाटे ९. पाणिनि, हिज 
प्लेस टन संस्कृत लिटरेचर--गोल्डस्टुकर १० पाणिनीयव्याकरण का अनुशीलन--- 
डॉ० रामशंकर भट्टाचाय ११. पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा-डॉ० भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी । 

अध्टाध्यायी के वृत्चिकार--बष्टाध्यायी” के गृढ़ार्थ को स्पष्ठ करने के लिए 
अनेक घृत्तियाँ लिखी गयी हैं, उनका विधरण इस प्रकार है--- 

१-- पाणिनि--स्वयं पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन पर स्थोपज्ञ वृत्ति लिखी थी 
ज़िसबा निर्देश महाभाष्यः ( शा! ), 'काशिका! ( ४१।११४ ) तथा 'महाभाष्य- 
दीपिका! मे है । 

२-श्वोभूति--( बि० पू० २९०० वर्ष ) जिनेन्द्रवुद्धि के न्यास” से ज्ञात होता 
है कि इन्होंने 'अष्ठाध्यायी' की वृत्ति लिखो थी । इनका उल्लेख 'महाभाष्य” (९५६) 
में भी है । 

३-- व्याडि ( बि० पू० २९०० ब् )--जिनेन्द्रबुद्ध के वचन से ज्ञात होता है 
कि इन्होंने अध्वाश्यायी' की किसी वृत्ति का प्रणयन किया था । 

४--कुंणि---( वि० पू० २००० से भी प्राचीन )--भठृंहरि, कैयट तथा हरदत्त 
प्रभुत वैयाकरणो ने इनकी वृत्ति का उल्लेख किया है। ( 'महाभाष्य', १।१।३८ ) 

भ- माथुर ( वि० पू० २००० वे से प्राचीन )--भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने 
“माथुरीवृत्ति' का उल्लेख किया है ( बह्टाध्यायी वृत्ति २।५७ ) तथा 'महाभाष्य' 
( ४।३।१०१ ) में भी इसका निदंश है । 

६-वैररचि--ये वात्तिककार वररुचि से भिन्‍न एवं उनके परवर्त्ती हैं। ये सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य के सभासद्‌ तथा उनके धर्माधिकारी भी थे। इनके ग्रन्थ है--'तैतसिरीय- 
प्रातिशास्यव्याख्य”, 'निरुक्तसमुच्यय', 'सारसमुच्चय', 'प्रयोगविधि', 'लिज्भुविशेषविधि', 
कातन्त्र उत्तराध', 'प्राकृत-प्रकाश”, 'कोह्', 'उपसमंसृत्र', 'पत्रकौमुदी' तथा 'बिद्यासुन्दर- 
प्रसंग काव्य' । 

७--देवनन्दी--( वि० पू० ५०० वर्ष ) इन्होंने 'शब्दावतारन्यास' नामक “मष्ठा- 
ध्यायी' की टीका लिखी है, किन्तु सम्प्रति अनुपलब्ध है । इनके अन्य ग्रन्थ हैं---.जैनेन्द्र- 
व्याकरण', 'वेद्यकग्रन्थ', 'तत्त्वायंसूत्रटीका', 'धातुपाठ', 'गणपाठ' तथा 'लिघ्रानुशासन' । 











अष्टाध्यायी के बुत्तिकार ] [ ४० ) [ अष्टाध्यायी के वृत्तिकार 
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८---चुल्लिमट्टि (सं० ७०० से पृ )-जिनेन्द्रदुद्धि विरक्षित न्यास! ( भाग र 
पृ० ९ ) एवं उसकी टीका में ( तन्त्नप्रदीप ) इनके दाब्दाबतार' नामक प्रन्थ का 
उल्लेख है । 

९---निदूंर--( सं० ७०० से पूर्व ) न्यास' में ( भूमिका भाग पृ० ९) इसका 
उल्लेख मिलता है । 

१०, ११--जयादित्य तथा वामन--( ६५०-७०० संबत्‌ )। 

दोनों की संयुक्त वुत्ति का नाम 'काशिका' है। “'काक्षिका' के प्रारम्भिक पाँच 
अध्यायों को जयादित्य ने तथा शेष तीन अध्यायों को बामन ने लिखा है। इसमे अनेक 
ऐसे वृत्तिकारों के नाम है जिनका पहले कोई विवरण प्राप्त मही था। इसमे प्राचीन 
वुत्तियों के आधार पर अनेक सूत्रों की व्याख्या की गयी है। 'काशिका' की अनेक 
व्याख्यायें लिखी गयी हैं जिनमे जिनेन्द्रबुद्धि रचित 'काशिका विवरण पढिजका' नामक 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह 'न्‍्यास' के नाम से विख्यात है । 

जिनेन्द्रबुद्धि बीड थे और इनका समय ७ वीं शताब्दी है। ्यास' के ऊपर मैत्रेय- 
रक्षित ने तन्त्रप्दीप' (१२ वी शती ), मछिनाथ ने न्यासोद्योत ( १४ बी झती ), 
महामिश्र ने 'व्याक़रणप्रकाश” ( १५ वीं छशतती ) तथा रत्नमति ने भी टोकाएँ लिखी है । 

१२--विमलमति--( सं० ७०२ ) इन्होंने 'भागवृत्ति! नामक “अष्टाध्यायी” की 
चृत्ति लिखी है जो सम्प्रति अप्राप्य है। इसके अनेक उद्धरण 'पदमछजरी' भाषावुत्ति! 
*दुघंटवृत्ति' 'अमरटीकासबंस्व”, “शब्दकौस्तुभ' तथा 'सिद्धान्तकौमुदी' प्रभृति ग्रन्थों मे 
उपलब्ध होते है । 

१३--मैत्रेय रक्षित ( सं० ?१६५ )-इन्होंने 'अष्टाध्यायी” को दुघंट वृत्ति लिखीं है । 

१४-पुरुषोत्तमदेव--( सं० १२०० से पूथ ) इन्होंने 'भाषाबृसि' नामक वृत्तिग्रन्थ 
ल्खि है । 

१५४--शरणदेव-- ( सं० १२३० ) इन्होने 'अष्टाध्यायी' के ऊपर दुघंट' नामक 
बृत्ति की रचना की है। इनकी व्याख्या विशेष सूत्रो पर ही है। सम्प्रति यह वृत्ति 
उपलब्ध है तथा 'शब्दकोस्तुभ' सहभ अर्वाचीन ग्रन्थों मे इसके विचारों का खण्डन 
किया गया है। इतमे शतशः दु.साध्य प्रयोगों के साधुत्व का निदर्शान है। ग्रन्थ का 
रचनाकार १२३० संवत्‌ ( क्षकाब्द १०९५ ) दिया हुआ है । 

१६--भट्टोजिदीक्षित (सं० १५१०-१६०० )--इनन्‍्होंने 'शब्दकोस्तुभा नामक 
वृत्ति लिखी है। ( दे० भहोजिदीक्षित ) । 

१७--अप्ययदीक्षित---इनकी बूत्ति का नाम 'ृत्रप्रकाश” है जो हस्तलेख के रूप 
में है। [ दे० अप्पयदीक्षित | । 

१८६--नीलकणष्ठ_ वाजपेयी (सं० १६००-१६५० )--इनकी वृत्ति का नाम 
वाणिनीयदीपिका' है। सम्प्रति यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है । 

१९--अन्नमट्ट ( सं० १६४५० )--इन्‍्होंने पाणिनीयमिताक्षरा' नामक बूति लिखी 
है जो प्रकाशित हो थुकी है । है 
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अष्टराध्यायी के अन्य बूत्तिकारों को घुची-- 

२०--विश्वेश्वर सूरि---व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि' 

२१---ओरम्भट्ू--ब्याक रणदीपिका 

२२--स्वामी दयानन्द सरस्थती--अष्टाध्यायी भाष्य 

२३--अधघन नैनायं--प्रक्रियादीपिका 

२४--ना रायण सुधी--अष्लाध्यायी प्रदीप 

२४--रुद्रधर --अध्नाध्यायी वृत्ति 

२६---सदानन्द---त र्व दी पिका 

इनके अतिरिक्त अनेक वृत्तिकार हैं जिनका विवरण मीमांसक जी के ग्रन्थ में है । 
आधार ग्रन्थ--संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १-पं० युधिष्ठिर मोमांसक 


आयाय जयदेव--इन्होंने 'चन्द्राछोक' नामक लोकप्रिय काव्यशास्थ्रीय प्रन्थ की 
रचना की है। ये 'गीतगोविन्द' के रचयिता जयदेव से सबंधा भिन्न हैं। इन्होंने 
प्रस़नश्नराधव' नामक नाटक की भी रचना की है। तत्कालीन समाज मे ये पीयूषवर्ष 
के नाम से विख्यात थे। चन्द्रालोकममुं स्वयं वितनुते पीयूषवर्प: कृती । चन्द्रालोक १॥२ 
इनके पिता का नाम महादेव एवं माता का नाम सुमित्रा था--श्रवणयोरयासीदा तिथ्यं 
न किमिह महादेवतनयः । सुमित्रा कुक्षिजन्मन:, प्रसन्नराघब, प्रस्तावना है४ 
गीतगोविन्दकार जयदेव के पिता का नाम भोजदेव एवं माता का नाम राधादेवी या 
रामादेवी था । इनका समय महराज लक्ष्मणसेन का काल है ( द्वादशशत्तक का आरम्भ ) 
किन्तु चन्द्रालोककार जयदेव का समय अनिश्चित है। सभवत्तः ये १३ वो शताब्दी 
के मध्य चरण मे रहे होंगे । 'प्रसन्नराघव' के कुछ इलोक 'शाद्भूधरपद्धति' मे उद्धृत हैं 
जिसका रचनाकाल १३६३ ई० है। जयदेव ने मम्मट के काव्यलक्षण का खण्डन किया 
है, अतः: वे उनके परवर्ती हैं। इन्होंने 'बिचित्र” एवं 'विकल्प' नामक अलंकारों के 
लक्षण रुग्यक के ही शब्दों में दिये है, अतः ये रुग्यक के भी पश्चाद्क्तों सिद्ध होते है । 
इस प्रकार इनका समय रुब्यक ( १२०० ई० ) एवं शाझ्भंधर ( १३५० ई० ) का 
मध्यवर्त्ती निष्चित होता है। कुछ विद्वान जयदेव एवं मेथिल नैयायिक पक्षधर मिश्र 
को अभिन्न सिद्ध करना चाहते हैं पर अब यह निश्चित हो गया है कि दोनो भिन्न 
व्यक्ति थे ओर पक्षधर मिश्र का समय १४६४ ई० है । 

बन्द्रालोक' काव्यशास्त्र का सरल एवं लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसमें २९४ इलोक एवं 
१० मयूख है । इसकी रचना अनुष्टुप्‌ छन्द में हुई है जिसमे लक्षण एवं लक्ष्य दोनो का 
तिबन्धन है । प्रथम मयूख में काव्यलक्षण, काव्यहेतु, रढ़, योगिक आदि का विवेचन है । 
द्वितीय मे शब्द एवं वाक्य के दोष तथा तृतीय में काव्य लक्षणों [नाव्यशासत्र (भरतकृत) 
में वणित ) का वर्णन है । चतुर्थ में दस गुण वरणित है ओर पंचम मयूख में पाँच शब्दा- 
लंकारों एवं सो अर्थालंकारों का वर्णन है। षष्ठ मयूख में रस, भाव, रीति एवं वृत्ति 
तथा सप्तम में ब्यंजना एवं ध्यनि के भेदों का निरूपण है | अष्टम मयूल्र में गुणीभूतव्यंग्य 
का बर्णन है ओर अन्तिम दो मवूखों में लक्षण एवं अभिधा का विवेचन है । 
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इस ग्रन्थ की विशेषता है एक ही इलोक में अकालंर या अन्य विषयों का लक्षण 
देकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करना! इस प्रकार की समासझैली का अव्लंब लेकर 
छेखक ने ग्रन्य को अधिक बोधगम्य एवं सरल बनाया है। चन्द्रालोक' में सबसे अधिक 
बिस्तार अलंकारो का है और इन्होंने १७ नवीन अलूकारों का बणंत किया है-- 
उन्‍्मीलित, परिकराद्धुर, प्रौदोक्ति, संभावना, प्रहषंण, विधादन, विकस्वर, विरोधाभास, 
असंभव, उदारसार, उल्लास, पूर्वरूप, अनुगुण, अवज्ञा, पिहित, भाविकल्छथि एवं 
अन्योक्ति । अध्येताओ में इस ग्रन्थ का अधिक प्रचार है और हिन्दी के रीतिकालीन 
आचार्यों के लिये यह ग्रन्थ मुख्य उपजीन्य था । इस युग के अनेक आलंकारिकों ने इसका 
पद्मानुवाद किया था। इसकी संस्कृत मे अनेक टीकाएँ हैं-- 
१--शरदागम टोका--इसके रचयिता प्रद्योतनभट्ट है। इन्होंने कामसूत्र की भी 
दीका की थी ( १५७७ ई० में ) और “कंदपंचूडामणि! नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ का 
भी प्रणयन किया था । 
२--रमा टीका--इसके रचयिता वैद्यनाथ पायगुण्ड है। ये प्रसिद्ध बैयाकरण 
नागोजीभट्ठ के क्षिष्य थे । 
३--राकागम टीका--इसके रचयिता गागाभट्ट हैं। इनका वास्तविक नाम 
विश्वेश्वर भट्ट था । इनका समय १६२८ वि० सं० है। 
अप्पयदीक्षित॒ कृत 'कुबलयानन्द' एक्र प्रकार से चन्द्रालोक के 'पंचमसमयूख' की 
विस्तृत व्याख्या ही है। इसकी अन्य टीकाएँ भी हेँं--विरूपाक्ष कृत शारदशर्व री, 
वाजचन्द्रअन्द्रिका एवं चन्द्रालोकदीपिका आदि । हिन्दी में चन्द्रालोक के कई अनुवाद 
प्राप्त होते है । चौखम्बा विद्याभवन से संस्कृत हिन्दी टीका प्रकाशित है । 
आधारभ्रन्‍य चन्द्रालोक-सुधा--पं ० विश्वमाथ त्रिठी । 
आचाय दण्डी--इन्होंते 'कांव्यादर्श' तामक सुप्रसिद्ध अलंकारग्रन्थ का प्रणयन 
किया है | [ दे० काब्यादर्श | | इनके जन्म एवं अन्य बातों के लिए देखिए दणष्डी | ये 
अलका रवादी आचाय है और काब्य के शोभाका रकधर्म को अलंकार कहते हैं । इन्होने 
'काब्यादर्श' में अलकार, दोष, गुण एवं काव्य-रूप का वर्णन किया है । इनके अनुसार 
इ्ठ या चमत्फकारपूर्ण पदावली ही काव्य है--शरीरं तावदिष्ठाथंव्यवच्छिन्ता पदावली । 
११० काव्यादर्श। काव्य के हेतु पर विचार करते हुए इन्होंने प्रतिभा, अध्ययन एवं 
अभ्यास तीनों के संयुक्त रूप की काव्य का कारण स्वीकार किया है। ये प्राक्तन संस्कार 
से उत्पन्न प्रतिभा के न रहने पर भी अध्ययन एवं अभ्यास के कारण कवि में काव्य- 
रचना की शक्ति को स्वीकार करते हैं--- 
मेसगिकी च प्रतिभा श्रुत॑ च बहु निमंलम्‌ । 
अमन्दइचा भियोगोहस्थाः कारणं काव्यसम्पद; ॥ १॥१०३ 
ने विद्यते यद्यपि पुवंवासनागुणानुबन्धिप्रतिमानमद्भ्रुतम्‌ । 
श्तेन यत्नेन च वागुपासिता श्षुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ ११०४ 
दोध के संबंध भें दण्दी की दृष्टि अत्यन्त कडी है। इनके अनुसार दोष-युक्त काव्य 
कवि की मूर्खता का द्योतक एवं दोष-रहित तथा गुणालकारपूर्ण रचना कामघेनु के 





आचाय दष्छी | ( ४३ ) [ आचाय॑ दिग्विजय चम्पू 
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समान होती है। दोषों के कारण काव्य उसी प्रकार अग्राह्य हो जाता है जिस प्रकार 
सुन्दर शरीर बबेत कुष्ठ से युक्त होने पर गहित हो जाता है--- 

गौर्गों: कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयंते बुध: । 

दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्तु: सैव शंसति ॥ 

तदल्पमपि नोपेक्य काव्ये दुष्ट कर्यचन । 

स्यादु वपुः सुन्दरमपि ब्ित्रेणेकेन दुर्भभभु ॥ १॥६,७ 

दण्हो ने सवंप्रथम बेदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली रीतियों का पारस्परिक भेद स्पष्ठ 

किया और झलेब, प्रसाद, समता प्रभूति दस दोषों को बैदर्भीरोति का प्राण कहा-- 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राण्यदद्गुणा: स्मृताः १।४२ । दण्डी के इसी विचार के कारण 
आधुनिक विद्वान इन्हें रीतिवादी आचाय भी स्वीकार करते हैं। अलंकार के संबन्ध 
में दण्डी की दृष्टि अत्यन्त व्यापक है और वे रस, रीति एवं गुण को अलंकार में 
ही अन्तभ्रुक्त कर देते है । यद्यपि इन्होने रस, रीति एवं गुण के अस्तित्व को स्वीकार 
किया है पर उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते, और न उन्हें अधिक महत्त्व 
देते हे । इन सबो को इन्होने अलंकार के साधक तत्त्व के ही रूप में स्वीकार किया 
है। महाकाव्य के वर्णन मे दण्डी ने अवध्य ही रस की महत्ता स्वीकार की है। 
इन्होंन काव्य के तीन प्रकार माने हैं--गद्य, पद्म एवं मिश्र तथा पद्म के मुक्तक, 
कुलक, कोष, संघात आदि भेद किये है । पद्य के भेदों में दण्डी ने महाकाव्य के स्वरूप 
का बिस्तारपूर्वक वर्णन किया है-- 


अलंकार-विवेचन के क्षेत्र मे दण्डी की अनेक नवीन स्थापनायें हैं। इन्होंने 
उपमेयोपमा, प्रतिबस्तुपमा, तुल्ययोगिता, आलन्तिमान्‌ एवं संशय को उपमा का ही प्रकार 
माना है । इन्होंने उपमा के ३३ भेद किये है जिनमे से अनेक भेदों को परवर्ती आचार्यों 
ने स्वतन्त्र अलंकार के रूप में मान्यता दी है । दण्डी ने भामह द्वारा निरस्त हेतु, सुक्ष्म 
एवं लेश अलंकार को वाणी का उत्तम भूषण' मान कर उन्हें स्वतन्त्र अलंकार का रूप 
दिया तथा दीपकाबृत्ति' नामक दीपक अलेकार के नवीन भेद की उद॒भावना की । 
इन्होंने भामह द्वारा अप्रविष्ठित स्वभावोक्ति अलंकार को अलंकारों की पंक्ति में प्रथम 
स्थान देकर उसकी महत्ता स्वीकार की और यमक, चित्र एवं प्रहेलिका का विस्तृत 
विवेचन कर उनका महत्त्व दर्शाया । इन्हीं नवीन तथ्यों के विवेचन के कारण दण्डी का 
महत्त्वपूर्ण योग माना जाता है । 

आधार ग्रन्य---१. भारतीय साहित्यक्षासत्र भाग १,२,--आ० बलदेव उपाध्याय 
२. अलंकारानुशीलन--राजवंश सहाय 'हीरा' ३. भारतीय काब्यक्षा(त्र के प्रतिनिधि 
सिद्धान्त--'हीरा' । 

भाजाये विग्दिजय अम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता कवि बह्ली सहाय है । 
काव्य का रचनाकाल ९५३९ ई० के आसपास है। ये बाघुल गोन्रोर्व व्यक्ति थे । 
इसमें कवि से आचार्य दंकर के दिग्विजय को वण्यंविषय बनाया है । इस चम्पू का 
आधार प्रस्थ है जानन्दगिरि कृत 'दांकरदिग्बविजय' काव्य । सम्श्रति यह अम्पू अप्रकाशित 





आचाय॑ दिग्विजय सम्पू ] ( ४४ ) [ आचाय॑ पश्चितराज जगन्नाय 
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है और इसकी प्रति खण्डित है जो सप्तम कल्लोल तक है और यह कहल्‍्लोल भी अपूर्ण है । 
इसके पश्च सरल तथा प्रसादगुणयुक्त है और गद्यभाग में अनुप्राध एवं यमक का 
प्रयोग किया गया है। काव्य का प्रारम्भ शिव की बन्दना से हुआ है | 

जटाबन्धोदं चच्छशिकर हृताश्ञनतमसे. जगत्मृष्टिस्थेमशछथनकलनस्फारयशसे । 
बटक्षमारुष्यमूलप्रवणमुनिविस्मे रमनसे नमस्तस्मै कस्मेचन स्रुवनमान्याय महसे । ११ 

इस चम्पू का विवरण डिस्क्रिटिव कैटलॉग मद्रास १२३८० में प्राप्त होता है। 
आधार ग्रन्थ--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डशॉ० 

छविताथ त्रिपाठी । 

आचाय॑े पण्डितराज़ जगन्नाथ--इनके जीवन सम्बन्धी विवरण के लिए दे० 
पण्डितराज जगन्नाथ । पण्डितराज ने काठ्यशाश्नविषयक दो ग्रन्थों की रचना की 
है---रसगंगराधार” एवं 'चित्रमीमांसखण्डन” । इनमें 'चित्रमीमांसाखण्डनः स्वतन्त्र 
पुस्तक न होकर अप्पयदोक्षित कृत “चित्र मीमासा' की आलोचना है। “रसगंगाधर! 
संस्कृत काव्यशास्त्र का अन्तिम प्रौढ़ प्रस्थ एवं तदह्रिषयक मौलिक प्रस्थान ग्रन्थ है। इसे 
विद्वानों ने पाण्डित्य का 'निकथग्रावा' कहा है | 'रसयंग्राधर' अपने विषय का विद्यञालकाय 
ग्रन्य है जो दो आननो भे विभक्त है। प्रथम आनन के वर्णित विषय हैं---काब्यलक्षण, 
काव्यकारण, काव्यमेद तथा रसध्वनि का स्वरूप एवं भेद । द्वितीय आनन में संलक्ष्य- 
कऋमध्वनि के भेदों का निरूपण, दाब्द-शक्ति-विवेचन तथा ७० अलंकारों का मीमासन 
है । इसमें वणित अलंकार है--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, असम, उदाहरण, स्मरण, 
रूपक, परिणाम, सन्देह, आान्तिमानू, उल्लेख, अपक्वृति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, तुन्य- 
योगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, हृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समा- 
सोक्ति, परिकर, इलेप, अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त, ब्याजस्तुति, आक्षेप, विरोध, विभावना, 
विशेषोक्ति, असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विज्येष, व्याधात, आड्ूला, 
कारणमाला, एकावयली, सार, काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, अनुमान, यथासंख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति, परिसख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यतीक, प्रतीप, प्रौढोक्ति, 
ललित, प्रहर्षण, विधादन, उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, तिर॒स्कार, लेश, तदूगुण, अतदुगण, 
समाधि एवं उत्तर। 'रसगंगाधर” अधूरे रूप में ही प्राप्त होता है और उत्तर अलंकार 
के विवेचन मे समाप्त हो गया है। विद्वानों ने इसका कारण लेखक की असामयिक 
मृत्यु माना है। इस पर नागेशभट्ट की 'गुरुममंप्रकाशिका' नामक संक्षिप्त टीका प्राप्त 
होती है जो 'काव्यमाला' से प्रकाशित है। आधुनिक युग के कई विद्वानों ने भी इस पर 
टीका लिखी है इनमे आचाय॑ बदरीनाथ झा की चन्द्रिका टीका ( चीखम्बा प्रकाशन ) 
तथा मधुसूदत शास्त्री रचित टीका प्रसिद्ध हैं। इन्होने इस ग्रन्थ में समस्त उदाहरण 
अपने दिए है जिसमे इनकी उत्कृष्टकोटि की कारयित्री प्रतिभा के दर्शन होते हैं । 
पण्डितराज ने काव्यलक्षण के विवेचन में पूयंवर्ती आचायों के लक्षण का परीक्षण कर 
'रमणीयार्थ प्रतिपादक श्षब्द' को ही काव्य माना है। इस हृष्टि से वे शब्द को ही 
काज्य मान कर उसको प्रधान तश्य स्वीकार करते हैं। काव्यहेतु का विवेचन करते 
हुए इन्होंने एकमात्र प्रतिभा को ही उसका कारण ठहराया है--तस्थ च॒ कारए् 














आचाय॑ पष्डितराज जगन्नाथ ] ( ४५ ) [ आनेन्दवर्शन 
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कविगता केवल प्रतिभा | इनके अनुसार काव्य के चार भेद हैं--उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यम तथा अधम । रस, ध्वनि, गुण तथा अलंकार के विवेचन में भी पण्डितराज ने 
अनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत कर अपनी मौलिकता का निदर्शन किया डै । इन्होंने अहैत- 
वेदान्तदर्शन के आधार पर रस-मीमांसा प्रस्तुत की। आत्मा पर अज्ञान का आवरण 
है | काथ्य के प्रभाव से वह दूर हो जाता है। केवल रत्यादि का आवरण शेष रह 
जाता है। आस्मा के प्रकाश में बह आवरण भी प्रकाशित हो उठता है। इस प्रकार 
सहुदय रत्यादि से युक्त अपने ही आत्मा क्रा आनन्द अनुभव करता है। यही काव्य- 
रस है ।' रसगंगाधर का काव्यक्षासत्रीय अध्ययन पूृ० २१९ से उद्वृत । इन्होंने गुण 
को द्वुत्यादि-प्रयोजकत्व के रूप में ग्रहण कर उसका सम्बन्ध वर्ण एवं रचना से स्थापित 
किया है । “वे वर्ण एवं रचना का सीधा गुणाभिव्यञ्जन मानते हैं, रसाभिव्यंजन की 
मध्यस्था के साथ नही । अलंकारो का आधार छशब्दशक्तियों को सिद्ध कर पष्डितराज 
ने संस्कृत काव्यशास्त्र के विवेचन में नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है। 

आधार ग्रन्थ--क. रसगद्भाधर का काव्यक्षास्त्रीय अव्ययन---डॉँ० प्रेमस्वरूप गुप्त 
ख. रसगंगाधर (हिन्दी अनुवाद दे खण्डो मे)-पं० पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी ग. रसगंगाधर 
( हिन्दी अनुवाद ३ खण्डों मे )--पं० मदनमोहन झा घ. रसगंगाधर--हिन्दी अनुवाद-- 
मधुमृदनक्षास्त्री । 

आनम्द्वर्सद--प्रसिद्ध काव्यशाश््री एवं ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवत्तंक ( दे० काव्य ० 
शास्त्र) | ये संस्कृत काव्यशास्त्र के विलक्षण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं और ध्वन्यालोक अपने 
विषय का असाधारण ग्रन्थ है। ये काव्मीर के निवासी थे और इनका समय 


नवम शताब्दी है। 'राजतरगिणी' में ये काव्मीरनरेश अवन्तिवर्मा के समकालीन माने 
गए है-- 


मुक्ताकप: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । 
प्रथां रत्नाकरइचागात्‌ साम्राज्येडबन्तिव मंण: ॥। ५॥४ 
अवन्तिवर्मा का समय ८५४५ से 5८८४ ई० तक माना जाता है, अतः 
आनन्दवर्धन का भी यही समय होना चाहिए। इनके द्वारा रचित पाँच प्रन्थों का 
विवरण प्राप्त होता है--'विषमबाणलीला', 'अजुनचरित', 'देवीशतक”, “तत्त्वालोक', 
एवं “ध्वन्यालोक' । इनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य ध्वन्यालोक' ही है जिसमे ध्यनि- 
सिद्धान्त का विवेचन किया गया है और अन्य सभी काव्यशास्त्रीय मतों का अन्तर्भाव 
उसी में कर दिया गया है । 'देवीशतक' नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपने पिता का नाम 
“नोण' दिया है ( देवीशतक इलोक ११० ) हेमचन्द्र के 'काब्यानुशासन' में भी इनके 
पिता का यही नाम आया है--काव्यानुशासन पृ० २२५। इन्होंने प्रसिद्ध बोद् 
दाशंनिक धर्मकीत्ति के ग्रस्थ' 'प्रमाणविनिश्वय” पर “धर्मोत्तमा” नामक टीका की भी 
रचना की है । 
ध्वन्यालोक' की रचना कारिका एवं वृत्ति में हुई है। कतिपय विद्वान्‌ इस मत के 
. हैं कि दोनों के ही रचयिता आनन्दबर््धन थे पर कई पण्डितों का यह विचार है कि 
कारिकाएँ ध्वनिकार की रची हुई हैं जो आनन्दवर्धन के पूववर्ती थे और आनन्दवर्ड् 











आलन्दवर्दधत अम्पू ] ( ४६ ) [ आनन्दबुन्दावन चम्पू 
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से उन पर अपनी धुत्ति लिखी है। इस सम्बन्ध में असी तक कुछ भी भिश्चित नहीं हो 
सका है किन्तु परम्परागत मत भी दोनों की अभिन्‍्नता का पोषक है। आधुनिक युग 
के म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री, डॉ० सकरनु, डॉ० सत्कारि मुखर्जी, डॉ० कान्तिचन्द्र 
पाण्डेय, डॉ० कुष्णमूत्ति, पं० बलदेव उपाध्याय एवं डॉ० नगेनद्र कारिका एवं वृत्ति दोनों 
का ही प्रणेता आनन्दवर्धन को मानते है। जब कि डॉ० बूहूलर, जाकोबी, कीथ, 
सुशीलकुमार डे एव डॉ० काणे प्रभृति बिद्वानु कारिकाओं का प्रणेता मूलध्वनिकार को 
मान कर आनन्दवरद्धंन को वृत्तिकार मानने के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट करते हैं । 
डॉ० काणे ध्वन्यालोक' की प्रथम कारिका-'सहृदयमन: प्रीतये' के आधार पर मूल 
ग्रन्थयकृत का नाम 'सहृदय' मानते है। इनके अनुसार ध्वन्यालोक' की कई हस्तलिखित 
प्रतियो में इसका नाम 'सहृदयालोक' भी लिखा है। पर अधिकांश बिद्वानू 'सहृदय' 
शब्द को नामवाची न मानकर पाठक या सहृदय का ट्ोतक स्वीकार करते हैं। 
अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्ट एवं क्षेमेन्द्र ने आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार कहा है 
और स्वयं आनन्दवर्धन ने भी अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठापक कहा है--इति काव्याथं- 
विवेको योपष्यं चेतश्चमत्कृतिविधायी । सुरिभिरनुमृतसाररस्मदुपज्ों न विस्मार्य्य: ॥ 
ध्वन्यालोक के अन्तिम इछोक से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है-- 

सत्काव्यतत््वविपयं स्फुरितप्रसुप्तकल्प॑ मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 

तदृब्याकरोतू. सहृदयोदयाभहेतोरानरदवर्धन इति प्रधिताभिधानः ॥ 

इस प्रकार के कथन से कारिका एवं बृत्ति दोनों का रचयिता आनन्दवर्द्धन को ही 
मानना उपयुक्त है। [ दे० ध्वन्यालोक | 

आधार ग्रन्थ---१ संस्कृत काव्यशास्र का इतिहास-डॉ० पा० बा० काणे २ 
संस्कृत पोइटिक्स-डॉ० एस० के० डे ३. थिपरी ऑफ रस एण्ड ध्वनि-डॉ० संक्रन ४, 
भारतीय साहित्यज्ञासत्र भाग १-अ।० बलूदेव उपाध्याय ५ ध्यन्यालोक ( हिन्दी भाष्य ) 
की भूमिका-डाँ ० नमेन्द्र । 

आनन्वबून्दावन घम्पू--इसके रचथिता का नाम परमानन्द दास था। टन्‍्दे 
कवि कर्णपूर भी कहा जाता है। ये बंगाल के नदिया जिले के काचनपञ्नी नामक ग्राम 
में १५२४ ई० में उत्पन्न हुए थे। इसका प्रकाशन वाराणसी से हो चुका है, डॉ० 
बाकेविहारी कृत हिन्दी अनुवाद के साथ । कवि का कर्णपूर नाम उपाधिपरक था जिसे 
महाप्रश्नु चेतन्य ने दिया था। यह संस्कृत के उपलब्ध सभी चम्प-काव्यों मे बड़ा है। 
इसमें कुछ २२ स्तबक हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ठ की कथा प्रारम्भ से किशोरावस्था 
पर्यन्त वणित है। कवि ने अपनी रचना का आधार 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध 
को बनाया है। इसके नायक श्रीकृष्ण है तथा नायिका राधिका । इसमें प्रधान रस 
शूज़ार है, किन्तु यत्र-तत्र बीर, अद्भुत आदि रसों का भी समावेश है। कृष्ण के मित्र 
कुसुमासव” की कल्पना कर उसके माध्यम से हास्य रस की भी सृष्टि की गयी है । 
वेदर्भी रीति की प्रधानता होने पर भी अन्य रीतियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। प्रारम्भ में कृष्ण 
की वन्दना की गयी है तथा सरस्वती की स्तुति के उपरान्त कवि अपनी बिनख्रता 
प्रदशित कर खलों की निन्‍दा करता है । 


आनन्‍द वृस्दावन अम्पू ] ( ४७ ) [ आदि पुराण 
हट ट८७८४८९०:७१७०:९७:७:१०१७८७०:७:९७:९०१७०:७-८:१९८:७०१००७८०१४८४००७०७:७८७००४१७०१ ०००१० ७:७००४००:०: ०: जलज जा ट5 
बन्दे कृष्णपदारविन्दयुगर्ल॑ यस्मिन्‌ कुरंगीहशां । 
वक्षोजप्रणयीकृते विछतति स्निग्धोडझूगरागः स्वत: ॥ 
काइभीर॑ तलशोणिमोपरितन: कस्तूरिका नीलिमा । 
श्रीखण्ड॑ नखचन्द्रकातलहरी . निर्व्याजमातन्वते ॥ ११ 


आधार प्रन्थ-चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डाँ० छविनाथ 
त्रिपाठी । 


आचार्य विजय चम्पू--इस चम्प्‌ काव्य के प्रणेता कवि ताकिक सिंह थेदान्ताचार्य 
हैं। इनके पिता का नाम वबेंकटाचार्य था। ये कौशिक गोत्रोत्पन्न थे। यह चम्पुकाव्य 
खण्डित रूप मे ही प्राप्त है जिसमे छह स्तबक हैं। इसमे प्रसिद्ध दाशंनिक आचार्य 
बेदास्तदेशिक का जीवनबृत्त बणित है तथा अह्ैत वेदान्ती कष्णमिश्र प्रभृति के साथ 
उनके श्षासत्राथ का उल्लेख किया गया है। वेंदान्तदेशिक चौदहवीं शताब्दी के मध्य 
भाग में हुए थे, अत' इसका रचनाकाल उनके बाद का ही है। कवि ने प्रारम्भ में 
वेदास्तचार्यों की वन्दना की है। इसमें दर्शन एवं काव्य का सम्यक्‌ स्फुरण दिखाई 
पड़ता है। आचाय॑ विजय चम्पू की भाषाओैली बाणभट्ट एवं दण्डी से प्रभावित है। यह 
ग्रन्थ अब्ी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण डिस्क्रिप्टिव कैट्रलॉग, मद्रास, १२३६५ 
में प्राप्त होता है। कवि वबदान्तदेशिक की कथा को प्राचीनोक्ति कहता है--- 
कल्पद्र: कविवादिहंसविदृष: प्रज्ञासुधावारिघे- 
जातः कश्चन कल्पितार्थ विततिइचम्पूप्रबन्धा त्मना । 
प्रचीनोक्तिवतंसदेशिककथामाध्वी भजन्‌ यपष्ठक- 
स्तस्यथासोी स्तबकः करोतु सुमनः कर्णावतंसश्रियम्‌ ॥ 


आधार ग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक विवरण-डॉ छविनाथ 
त्रिपाठी । 


आनन्द्रंग विजय खम्पू--इस वम्पू-काव्य के प्रणेता का नाम श्रीनिवास कबि 
है। उनके पिता का नाम गज्जाधघर तथा माता का नाम पावती था। ये श्रीवत्सगोत्रो- 
त्पन्न ब्राह्मण थे । इस चम्पू की रचना आठ स्तबको में हुई है। इसमे कवि ने प्रसिद्ध 
फ्रेल्व शासक डुप्छे के प्रमुख सेवक तथा पाण्डिचेरी-निवासी आनन्दरंग के जीवनवृत्त 
का वर्णन किया है । ऐतिहासिक दृष्टि से इस काव्य का महत्त्व असंदिग्ध है! विजयनगर 
तथा चन्द्रगिरि के राजवंशों का वर्णन रसकी बहुत बडी विशेषता है। इसका निर्माण- 
काल १८ वो शताब्दी है। बरकविकुलमोलिस्फारमाणिक्य कान्तिश्युमणिकिरणपुजज- 
प्रोज़्सत्पादपदूम: । निखिलनिगममूर्ति: स्फूतिरीशषस्य साक्षाज्जयति जगति नातो यस्य 
गंगाधराये: ॥ इस ग्रन्य का प्रकाहन मद्रास से हो चुका है। सम्पादक है डॉ० बी० 
राखवन । 


आधार ग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन --डॉं० 
छथिनाथ त्रिपाठी । 

कि आदि पुराण--चोबीस जेन पुराणों मे सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराण आदि पुराण है । 
इसमें प्रथम तीथंकर ऋषभदेव की कथाएँ बणित हैं। इस पुराण में ४७ पद हैं तथा 





आदि पुराण ] ( इंच ) [ आपस्तम्ब धममसृत्र 
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जम्बूद्वीप एवं उसके अन्तर्गत सभी परथ॑ंतों का वर्णण किया गया है। इसके रचयिता 
जिनमेन हैं जो शंकराचाय॑ के परवर्ती थे। 'श्रीमदभागवत' में बणित २४ अबतारो की 
कथाओं में आठवों अबतार ऋषभदेव जी का है। ये मवधूत योगी थे तथा इन्होंने 
परमहंस धमं का प्रचार किया था। ( श्रीमद्भागवत ५।५।२८ ) ये नग्न एवं पागल 
को तरह रहा करते थे । इन्होंने कर्गाटक मे जाकर अग्नि-प्रवेक्ष कर प्राण त्यागा था । 
'आदि पुराण' में बारह हजार इलोक है। जैन परम्परा के अनुसार ऋषभदेवजी का 
जन्म सर्वाथंसिद्धियोग, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, धनराशि, चेन्रमास की कृष्णाप्मी को हुआ 
था। इनके पिता इक्ष्याकुबंशीय थे निजका नाम नाभि था। इनकी माता का नाम 
महारानी मरुदेवी था। इनकी राजधानी विनीता नामक नगर में थी। इन्होंने 
सृष्टितत््वत पर विचार करते हुए दांकराचायय के अद्वैतसिद्धान्त का खण्डन किया है । 


इनके अनुसार सृप्ति अनादि निधन है । इससे इस पुस्तक के समय पर प्रकाश पडता है । 
आनन्द रामायण- यह रामभक्ति के रसिकोपासकों का मान्य ग्रन्थ है । इसका 


अनुमा नित रचनाकाल १५ वों शताब्दी है। इसमें 'अध्यात्मरामायण' के कई उद्धरण 
प्राप्त होते है। इस रामायण में कुल ९ काष्ड एवं १२९५२ इलोक है। प्रथम काण्ड 
'घारकःण्ड' कहा जाता है जिसमें १३ सर्ग हैं तथा रामजन्म से लेकर सीताहरण 
तक की कथा वर्णित है। द्वितीय काण्ड 'यात्राकाण्ड' है जिसमे ९ सर हैं। हसमें 
रामचन्द्र की तीथंयात्रा का वर्णन है। तृतीयकाण्ड को 'यागकाण्ड' कहते हैं। इसमे 
९ सं है और रामाश्वमेध का वर्णन किया गया है। चतुर्थ काण्ड विलासकाण्ड' 
के नाम से अभिहित है। इशमे ९ सर्ग है तथा सीता का नख-शिव-वर्णन, राम-सीता 
की जलक़ीडा, उनके नानाविध पश्यज्जारों एवं अलंकारों का वर्णन एवं नाना प्रकार 
के विहारो का वर्णन है । प#्चम काण्ड “जन्मकाण्ड' है। इसमें ९ सग है तथा सीता 
निष्कासन एवं छवकुश के जन्म का प्रसंग है । पष्ठ काण्ड का नाम विवाहकाण्ड है । 
इसमे चारों भाइयों के आठ पुत्रों का विवाह वर्णित है। इसमे भी ९ सर है । 
सप्तम काण्ड को “राज्यकाण्ड' कहते है। इसमे २४ सर्ग हैं तथा रामचन्द्र की अनेक 
विजययात्राएँ वर्णित है। इस काण्ड में इस प्रकार की कथा है कि रामचन्द्र को 
देखकर स्त्रिया कामातुर हो जाती है तथा रामचन्द्र अअले अबतार में उनकी लछालसा- 
पूति करने के लिए आइवासन देते है। राम का ताम्बूल रस पीने के कारण एक 
दासी को क्ृष्णावतार में राधा बन जाने का वरदान मिलता है। अष्ठम काण्ड को 
'मनोहरकाण्ड' कहा जाता है । इसमे १८ सर्ग हैं तथा रामोपासना-विधि, रामनाम- 
माहात्म्य, चेत्रमाहात्म्य एवं रामकबच आदि का वर्णन है। नवम काण्ड को 'पूर्णकाण्ड' 
कहा गया है जिसमे ९ सर्ग है। इसमे कुश के राज्याभिषेक तथा रामादि के वेकुष्ठारोहण 
की कथा है । [ इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हो चुका है | 

आपस्तम्ब धर्म सूत्न--आपस्तम्ब कल्पसूत्र' के दो प्रदन २८, २९-ही “आपस्तम्ब 
धमंसूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पर हरदत्त ने 'डज्ज्वला' नामक टीका लिखी थी । 
इसकी भाषा बौधायन की अपेक्षा अधिक प्राचीन है और इसमें अप्रचलित एवं विरल 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं। “आपस्तम्व धर्मंसुत्र' में अनेक अपाणिनोय प्रयोग प्राप्त होते हैं । 


बण्यंविषय ] ( ४९ ) [ आपिक्षल्लि 


इसमे संहिता के साथ-ही-साथ ब्राह्मणों के भी उडधरण मिलते हैं तथा प्राचीन दस धर्म 
सूत्रकारों का उल्लेख है--काण्व, कुणिक, कुत्सकीत्स, पुष्करसादि, बार्ष्यायणि, ब्वेत- 
केतु, हारीत आदि । इसके अनेक निर्णय जैमिनि से साम्य रखते है तथा मीमासाशास््र 
के अमेक पारिभाषिक छाब्दों का भी प्रयोग है। इसका समय वि० पू० ६०० बर्ष से 
४०० वर्ष है। आपस्तम्ब के निवासस्थान के संबंध में विद्वानों मे मतेक्‍्य नहीं है । 
डॉ० बूलर के अनुसार ये दाक्षिणात्य थे किन्तु एक मन्त्र में यमुनातीरवर्त्ती साल्वदेशीय 
स्त्रियों के उत्लेख वे कारण इनवा निवासस्थान मध्यदेश माना जाता है--यौगन्धरिदेब 
नो राजेति साल्वरिवादिषु: । विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने! तव ॥ 
घण्यविषय- इसमे वणित विषयों की सूची इस प्रकार है--चारो वर्ण तथा 
उनकी प्राथमिकता, आचार्य की महत्ता एवं परिभाषा, उपनयन, उपनयन के उचित 
समय का अतिक्रमण करने से प्रायद्चित्त का विधान, ब्रह्मचारी के कत्तंव्य, आचरण, 
उसका दण्ड, मेखला, परिधान, भोजन एवं भिक्षा के नियम, वर्णों के अनुसार गुरुओ 
के प्रणिषात की विधि, उचित तथा निधिद्ध भोजन एवं पेय का वर्णन, बइह्महत्या, 
आत्रेयीनारी हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या के लिए प्रायश्चित्त, सुरापान तथा सोने 
की चोरी के लिए प्रायब्चित्त, शुद्रनारी के साथ संभोग करने पर प्रायश्चित्त गुरुशय्या 
अपवित्र करने पर प्रायदिचस तथा विवाहादि के नियम आदि । 
| हरदत्त की टीका के साथ कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित ] 
आधारपग्रन्य--हिस्द्री ऑफ धम्शासत्र भाग १-- डॉ० पी० वी० काणे 
आपिशल्डि-- पाणिनि के पूर्ववर्त्ती संस्कृत बेयाकरण। इनका समय ( मीमांसक 
जी के अनुसार ) ३००० वि० पू० है। इनके मत का उल्लेख “अष्टाध्यायी', 'महाभाष्य', 
न्यास' एवं 'महाभाष्यप्रदीप' प्रश्त्ति ग्रन्थों मे प्राप्त होता है। वा सुण्यापिशले: | अष्टा- 
ध्यायी ६।९।९२ एवं च कृत्वा5ईपशलेराचार्यस्य विधिरुपपन्नो भवतिधेनुरनथ्रिकमुत्पाद- 
गति ॥ महाभाप्य ४४२४५ 'महाभाष्य' से पता चलता है कि कात्यायन एवं पतल्जलि 
के समय में ही आपिशलि के व्याकरण का प्रचार एवं लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी 
थी। प्राचीन वैयाकरणों में सर्वाधिक सूत्र इनके ही प्राप्त होते है, जिनसे विदित होता 
है कि इनका व्याकरण पाणिनीय व्याकरण की तरह ही प्रौढ़ एवं विस्तृत रहा होगा । 
इनके सूत्र अनेकानेक व्याकरण ग्रन्थों मे बिखरे हुए है। इन्होंने व्याकरण के अतिरिक्त 
बातृपाठ, गणपाठ', 'उणादिसूृत्र' तथा 'शिक्षा' नामक चार अन्य ग्रन्थ भी लिखे है। 
हनके 'घालतुपा5' के उद्धरण 'महाभाष्य” 'काशिका,” न्यस' तथा 'पदमव्जरी” में उपलब्ध 
'होते है तथा गणपाठ' का उल्लेख भ्तृहरिकृत 'महाभाष्यदीपिका' मे किया गया है । 
उणा दिसुत्न-- इसके वचन उपलब्ध नही होते । शिक्षा--यह ग्रन्थ पाणिनीय शिक्षा 
से मिलता-जुलता है। इसका संपादन पं० युधिष्ठिर मीमासक ने किया है । 
कोद्य--भानुणी दीक्षित के उद्धरण से ज्ञात होता है कि आपिशलि ने एक कोश ग्रन्थ 
की भी रचना की थी । अक्षरतन्त्र--इस में सामगानविषयक स्तोभ वर्णित हैं। इनका 
प्रकाशन सत्यब्रतसामश्रयी द्वारा कलकत्ता से हो चुका है। इनके कतिपय उपलब्ध सूत्र 
इस प्रकार है--उभस्योभयो5द्विकचननटापो:---तन्न्र प्रदीप २।३।८ विभवत्यन्तं पदम्‌ । 


आरण्यक ] ( ५४० ) [ आरण्पक 


आधारग्रन्ध--संस्कृत व्याकरणशासत्र का इत्तिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक । 

आरण्यक--आरण्यक ( वैदिक वाइमय के अंग ) उन ग्रन्थों को कहते है, जिन्हें 
व्यक्ति यज्ञ्यागांदि से निवृत्त होकर अरष्प में रहते हुए पढ़ा करते ये। इन्हें ब्राह्मण 
ग्रन्थों का [ दे० ब्राह्मण ] परिशिष्ठ माना जाता है। इनमें ब्राह्मण प्रस्थों से सबंधा 
भिन्न विवयों का प्रतिपादन किया गया है। सायणाचार्य का कथन है कि अर्य में 
अध्ययन किये जाने के कारण ये ग्रन्थ आरण्यक कहे जाते थे । अरण्य का शान्त 
वातावरण इन ग्रन्थों के मनन ओर चिन्तन के लिए उपयुक्त था । 

अरण्याध्ययनादेतदू. आरण्यकमितीयंते । 

अरण्ये तदधीयीतेत्येचं वाक्य प्रवक्ष्यते ॥ तैं० आ० भा० इलोक ६१ 

नगर या ग्राम में रहकर हन ग्रन्थों का अध्ययन तथा इनमें प्रतिपादित गृढ़ रहस्यों 

का ज्ञान संभव नहों था और न नपर या ग्राम का वातावरण ही इनके अनुकुछ था । 
अतः ऐसे ग्रन्थों के सुक्य आध्यात्मिक तत्वों को जानने के लिए बन का एकान्त 
वातावरण अधिक उपयोगी था, जहाँ जाकर लाग गुएमुख से इनके दाशनिक विचारों का 
अध्ययन करते थे । आरण्पक ग्रन्थों का प्रतिवाद्य यज्ञ न होकर यज्ञ-्यागों मे निहित 
आध्यात्मिक तथ्यो का मीमांसन था। इनमें यज्ञ का अनुष्ठान न होकर उसके दाक्षनिक 
पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। आरण्पक ग्रन्थों मे प्राणविद्या का भी महत्त्व 
दर्शाया गया है। यद्यपि इस विद्या का संकेत संहिताओं में भी है किन्तु इसका अपेक्षित 
विस्तार आरण्पको में ही हुआ है। ऐतरेय आरण्पक' में इसका सम्यक्‌ अनुशीरून 
किया गया है। यहाँ सभी इन्द्रियों से प्राण की श्रेष्चता घिद्ध करते हुए तद्विषयक रोचक 
आश्यान दिये गए हैं । 

'सोध्यमाकाशः प्राणेत बृहत्या विशृृब्ध:, तद्यथायमाकाश: प्राणेन बृहत्या विष्ठब्ध: । 
एवं सर्वाणिभूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टग्धातीत्येव॑ विद्यास्‌ । 

ऐत० आर० २।१॥६ 
इसमें बताया गया है कि जबतक इस शरीर में प्राण रहेगा तभी तक आयु भी 
रहेगी--- 

वावद्धधस्मिन्‌ शरीरे प्राणों बलति ताबदायु.' कौषीतकि उपनिषदु--१२ । 

'ऐतरेय आरण्यक' में प्राण को ही रष्ठा तथा पिता कहा गया है। प्राण से ही 
अन्तरिक्ष एवं वायु की यृष्टि हुई है। प्राण पिता है और अन्तरिक्ष तथा बायु उसकी 
सन्तान हैं । 

प्राणेन सृष्टावन्तरिक्ष च वायुश्च । अन्तरिक्ष वा अनुचरन्ति । अन्तरिक्षमनुश्ृष्वन्ति । 
घायुरस्में पुष्यं गन्धमावहति । एवं एतो प्राणपितरं परिचरतोध्म्तरिक्ष च वायुइच । 

'एऐतरेय आरण्यक' में प्राण का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए सभी ऋचाओ, वेदों तथा 
घोषों को प्राणहप मान छिया गया है। 'तैत्तिरीय आरण्यक' में काल का पारमाधथिक 
और व्यावहारिक महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि काल नदी की भाँति 
निरन्तर प्रवाहित होता चला जा रहा है। अखण्ड संवत्सर के रूप में यही काल दृष्टि- 


आयंदेव | ( ५१ ) [ आयंभट्ट प्रथम 
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मोचर होता है। काल का व्यावहारिक झूप अनेक है जो मूह॒र्त, दिवारात्र, पक्ष, मास 
आदि के रूप में एकाकार हुआ करता है-- 

नदीव प्रभवात्‌ काश्चिदु अक्षप्यात्‌ स्यन्दते यथा । 

ता नद्योईमिसमायान्ति सोडः सती न निवतंते ॥ तैत्तिरीय आरण्यक १४२ 

आरण्यको का आध्यात्मिक तत्व उपनिषदों के तत्त्वचितन का पूर्व रूप है, जिसका 

पूर्ण विकास उपनिषदों में दिल्लाई पड़ता है। प्रत्येक वेद के पृथक्‌ू-नृषरू आरण्यक हैँ 
जिनका विवरण दिया गया है। ऋग्वेद! के दो आरण्यक है--ऐतरेव आरण्यक!' एवं 
शाद्रायन आरण्पक । अथवंवेद' का कोई आरण्पक प्राप्त नहीं होता । 'सामवेद' के 
आरण्यक का नाम तलबकार' है । 

आधार ग्रन्थ - वैदिक साहित्य और संस्कृति--आ० बलदेव उपाध्याय । 

आयवेव--बौद्ध-दर्शन के माध्यमिक मत के आचार्यों में आयंदेव का नाम 
महस््वपूर्ण है। ( दे० बोदद्शन ) इनका समय २०० से २२४ ई० के बीच है। 
चन्द्रकीति नामक विद्वानू के अनुसार ये सिहल द्वोप के नृपति के पुत्र थे। इन्होंने अपने 
अपार वैभव का त्याग कर नागाजुन का शिष्यत्व ग्रहण किया था | शुन्यवाद के आचारयों 
में इनका स्थान है। वुस्तोन नामक विद्वान के अनुसार इनकी रचनाओ को संख्या 
दस है । 

१ चतु.शतक--दसमे १६ अध्याय एवं चारसी कारिक्राएँ हैं। इसका चोनों 
अनुवाद दूेनसांग ने किया था। इसका कुछ अश्य सस्क्ृत में भी प्राप्त होता है । इसमें 
शुन्यवाद का प्रतिपादन है । 

२. चित्तविशुद्धिप्रररण--विद्वानो ने इसे किसी नवीन आयंदेव की रचना मानी है । 
इसमे ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड का खण्डन तथा तान्त्रिक बातों का समावेश किया गया है । 


यार एवं राशियों के नाम प्राप्त होने से इमे आयंदेव की रचना होने में सन्देह प्रकट 
किया गया है । 


३ हस्तलाघवप्रकरण -इसका नाम 'मुप्टिप्रकरण' भी है। इसका अनुवाद चीनी 
एवं तिब्बती भाषा मे प्राप्त होता है और उन्ही के आवार पर इसका संस्कृत में अनुवाद 
प्रकाशित किया गया है। यह ग्रन्थ कुल ६ कारिकाओं का है जिनमे ५ कारिकाएँ 
जगत्‌ के मायिक रूप का विवरण प्रस्तुत करती है आर अन्तिम कारिका में परमार्थ का 
विवेचन है । इस पर दिद्लनाग ने टीका लिखी है । 

४. अन्य ग्रन्थों के नाम है--रुखलितप्रमथनयुक्ति हेतु सिद्धि, शञानसारसमुच्चय, 
चर्यामेलायनप्रदीप, चतु'पीठ तन्त्रराज, चनु.पीठ साधन, ज्ञान डाकिनी साधन एवं एक- 
दरुमपक्षिका । चनुःशतक इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्थ है। 

आधारम्रन्ध---१ बौद्ध-दर्शंन--आ० बलदेव उपाध्याय । 

२--भारतीय दर्शन-- ,, . ,, 

आयंभ प्रथम --ज्योतिपशासत्र के महान्‌ आचाय। भारतीय ज्योतिष का 
ऋमबद्ध इतिहास आयंभट्ट से ही प्रारम्भ होता है। इनके ग्रग्थ का नाम आयंभटीय! 
है। आयंभट्ट ( प्रथम ) का जन्म-काल ४७६ ई० है। इन्होंति 'तन्त्र' नामह ग्रन्थ की 
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भी रचना की है। इनके दोनों ही ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन्होंने सूय तथा तारो को 
स्थिर मानते हुए पृथ्वी के घूमने से रात-दिन होने का सिद्धान्त श्रतियादित किया है। 
इनके अनुसार पृथ्वी की परिधि ४९६७ योजन है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'आर्य॑प्रटीय! की 
रचना पटना में हुई थी। इसमे हलोकों की संख्या १२१ है और प्रन्थ चार भागों में 
विभक्त है-- गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद एवं गोंपपाद | आय॑ेभटीय! पर 
संस्क्षत मे चार टीकाएँ प्राप्त होती है--भास्कर, सुर्यदेव यज्वा, परमेदबर एवं नीलकष्ठ 
की । इनमे सूर्यदेव यज्वा की टीका सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका नाम “आयंभट्ठ- 
प्रकाश' है। इसका अंगरेजी अनुवाद डाक्टर कन॑ ने १८७४ ई० में लाइडेन (हालेण्ड) 
मे प्रकाशित की थी। आयभटीय' का हिन्दी अनुवाद श्री उदयनारायण सिंह ने संवत््‌ 
१९६३ मे किया था। इस ग्रंथ मे आयभट्र ने चन्द्रग्रहण तथा सुयंग्रहण के बेशानिक 
कारणों का विवेचन किया है । 

आधारश्न्थ-- १. भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिच-द्र शास्त्री २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास-डॉ ० गोरख प्रसाद ३ हिन्दू गणितशासत्र का इतिहास-श्री विभूतिभूषणदत्त 
तथा अवधेश नारायण सिंह ( हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति ) 

आशाधघर भट्ट - काव्यशासत्र के आचार्य । संस्कृत अलंकारशास्त्र ( काव्यशास्त्र ) 
के इतिहास में दो आशाधर नामधारी आचार्यों का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम 
का पता डॉ० पीटरसन ने १८८३ ई० में एबं ह्वितीय का पता डॉ० बूलर ने १८७६ 
ई० में लगाया था। नाम साहइ्य के कारण विद्वानों ने (डॉ० हरिचन्द शास्त्री ) दोनो 
को एक ही लेखक मान लिया है, पर दोनों ही भिन्न है। प्राचीन आशाधर व्याप्रेरवाल 
दंशीय थे और आगे चल कर जेन हो गए थे। इनका जन्मस्थान अजमेर और पिता 
का नाम सचल्नक्षण था। इन्होने अनेक जेन ग्रन्थों की रचना की है और रुद्रट के 
काव्यालंकार' की टीका भी लिखी है। इनका समय १३ वीं छाताब्दी है। इन्होने 
ज्रिबप्टिस्मृति-चन्द्रिका' नामक ग्रस्थ का रचनाकाल १२३६ ई० दिया है । 

द्वितीय आशाधर भट्ट का समय १७ वी शताब्दी का अन्तिम चरण है। इनके 
पिता का नाम रामजी एवं गुरु का नाम धरणीधर था। इन्होंने अ्ंकारदीपिका! में 
अपना परिचय दिया है-- 

शिवयोस्तनय नत्वा गुरु च धरणीधरम्‌ | आशाधरेण कविना रामजीभट्ठसुनुना ॥ 

आश्ञाधर ने कुवल्यानन्द की टीका लिखी है, अत' ये उसके परवर्तो सिद्ध होते हैं । 
इनके अलंका रशास्त्रविषयक तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है-- 

कोविदानन्द, त्रिवेणिका एवं अलकारदीपका। कोबिदानन्द अभी तक अप्रकाशित 
है और इसबा विवरण 'त्रिव्रेणिका' में प्राप्त होता है। इसमें वृत्तियों का विस्तृत 
विवेचन किया गया था। त्रिवेणिदा ५ 7धम इलोक से ही ६स तथ्य की पुष्टि होती है-- 

प्रणम्य पावंतोपुत्र कोविदानन्दकारिणा । आद्याघरेण कियते पुनरवृत्तिववेचना ॥ 

डायटर भण्डारकर ने कोविन्दानन्द के एक हस्तलेख की सुचना दी है जिसमे 

निम्नोक्त इ्लोक है-- 
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प्राचां बाचां विचारेण शब्द-व्यापारनिर्णयम्‌ । 
करोमि कोबिदानन्द॑ लक्ष्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 

इस पर ग्रन्थकार ने स्वयं 'कादम्बिनी' नामक टोका भी छिखी थी। यह शब्दवृत्ति 
का उत्पन्न प्रोढ़ ग्रन्थ है। [ दे० इन्ट्रोडक्शन टू त्रिवेणिका--बदुकनाथ शर्मा पृष्ठ ११ | 

जिवेशिका-- यह शब्दशक्तियों का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। इसमे अनिधा को 
गंगा, लक्षणा को यम्रुता एवं व्यंजनता को सरस्वती माना गया है। यह ग्रन्थ तीन 
परिच्छेदों मे विभक्त है ओर प्रत्येक मे एक-एक शक्ति का विवेचन है। इसमें अर्थशान 
के तीन विभाग किये गए है--चारु, चारुतर एवं चारुतम | अभिषा से उत्पन्न अर्थ 
च।र, लक्षणा से चारुतर एवं व्यंजनाजन्य अर्थ चार्तम होता है । 

तृतीय ग्रन्थ 'अलकारदीपिका' कुबवलयानन्द' के आधार पर निर्मित है। इसमें 
तीन प्रकरण हे ओर प्रथम में 'कुब॒ठ्यानन्द' की कारिकाओं को सरल व्याख्या प्रस्तुत 
की गयी है । द्वितीय प्रकरण में 'कुबलय।नन्द' के अन्त में वणित रसवत्‌ आदि अलकारों 
की तदनुरूप कारिकाएँ निर्मित की गयी है। तृतीय प्रकरण में संगृष्ति एवं संकर 
अलंकार के पॉचो भेद वणणित हैं ओर लेखक ने इन पर अपनी कारिकायें प्रस्तुत की हैं । 
अलकारों के सम्यक्‌ बोध के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इनके अतिरिक्त 
आशाधर ने 'प्रभापटल' एवं 'अद्वेतविवेक' नामक दो दर्न ग्रन्थों की भी रचना की है । 

'जिवेणिका' का प्रकाशन 'सरस्वती-भगवन-टेक्ट्स” ग्रन्थमाला, काशी से हो 
चुका है। 

आधारस्रन्थ--भा रतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

आसुर्वेद शास्त्र - जिस विद्या के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे आयुवंद 
कहते है । आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का वाचक्र है। इस झास्त्र मे आयु के लिए उपयोगी 
एवं अनुपयोगी बातो का वर्णन होता है। शरीर, इन्द्रिय, मव और आत्मा के सयोग 
का नाम आयु है। नित्यप्रति चठउने से, कधी एक क्षय भर के लिए भी न झुकने से इसे 
आयु कहते ह। आयु का ज्ञान जिस शिल्प या विद्या से प्राप्त क्रिया जाता है, वह 
आयुर्वेद है। यह आयुर्वेद मनुष्यो की आँति वृक्ष, पशु-पक्षी आदि के साथ सम्बन्धित 
है, इसलिए इनके विषय में थी संहिताये बनायी गयी ।' आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 
पृ० १३ । 

भारतीय आयुर्वेद की प्राचोनता असंदिग्ध है। "सुश्रुत संहिता! में कहा गया है 
कि परमात्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी --अनुत्यायैवप्रज्ञा आयु- 
बेंदमेवाग्रेंपप जत्‌ू । सूत्र ? । आयुर्वेद मेवाग्रेड्मुजत्‌ तता विश्वानि भूतानि। 'काइयप 
सहिता'। 'चरफ संहता! में आयुर्वेद कों शाश्वत कहा गया है--नद्यायुवेंदस्य 
भूत्वोत्पलिस्पल+्यते अन्यत्राववोधोपदंशाभ्याधु । एतहं द्यमधिक्ृत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येके । 
सोअपमायुवेंद: शाश्वतो निरदिश्यते, अनादित्वातु, स्ववावसंसिद्धलक्षणन्वाद भावस्वभाव- 
नित्यत्वाज्च ।' चरक सूृ० अ० ३०॥२७ 

काश्यप ने आयुर्वेद को पंचमवेद की सज्ञा दी है--ऋग्वेदयजुर्व दसामवेदाथवबेदेम्य: 
पतन्‍्चमोध्यमायुवेंद: । 
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आयुर्वेद शब्द का अर्थ इस प्रकार है--“आयु का पर्याय चेतना अनुबन्ध, जीविता- 
नुबन्ध, धारी है ( चरक० सु० अ० ३०१२२ )। यह भायु शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मा इन चार का संयोग है। आयु का सम्बन्ध केवल शरीर से नही है और इसका 
ज्ञान भी आयुर्वेद नहीं है। चारो का ज्ञान ही आयुर्वेद है। इसी दृष्टि से आत्मा और 
मन सम्बन्धी ज्ञान भी प्राचीन मत मे आयुर्वेद ही है। शरीर आत्मा का भोगायतन, 
पंचमहाभूतविकारात्मक है, इन्द्रियाँ भोग का साधन हैं, मन अन्त'करण है, आत्मा 
मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला; इन चारो का अदृष्ट-कमंवश से जो संयोग होता है, 
वही आयु है। इसके लिए हित-अहित, सुख-दुःख का ज्ञान तथा आयु का मान जहाँ 
कही हो, उसे आयुर्वेद कहते है ।' आयुर्वेद का बहत्‌ इतिहास पृ० १४ । 

जीवनोपयोगी शास्त्र होने के कारण आयुर्वंद अत्यन्त प्राचीन काल से ही श्रद्धा 
भाजन बना रहा है। वेदिक साहित्य मे भी इसके उल्लेख प्राप्त होते है। ऋग्वेद में 
आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भरद्वाज एवं अध्विनीकुमार आदि के उल्लेख मिलते 
हैं-“- (।१२।१६ । 

वेदों मे वैद्य के पाँच लक्षण बताये गए है तथा ओषधिथो से रोगनादा, जलचिकित्सा, 
सीरचिकित्सा, वायुचिकित्सा तथा मानस चिकित्सा के विवरण प्राप्त होते है । अजुर्वेद 
में ओषधियों के लिए बहुत से मन्त्र है तथा अथवंबेद में इसका विशेष विस्तार है। 
कृमिविज्ञान का भी वर्णन वेदो मे प्राप्त होता है। अथबंबेद में अनेक बनस्थतियों का 
भी उल्लेख है--पिप्पली, अपामाग, पृश्निपर्णी, रोहिणी तथा कुछरोंग, कीबत्वनाश, 
हृदय रोग, मूृढगर्भचिकित्सा, कामलारोग, रत्तासंचार आदि का भी वर्णन है । इसमें अनेक 
रोगो के नाम प्राप्त होते है और रोगप्रतीकार का भी वर्णन मिलता है। वेदों की 
तरह ब्राह्मणों, उपनिषदों, रामायण, महाभ्गरत एवं पुराणों में भी आयुर्वेद के अनेकानक 
तथ्य भरे पड़े हैं जो इसकी प्राचीनता एवं लोकप्रियता के छोतक है । दे० आयुर्वेद का 
बृहत्‌ इतिहास । 

आयुर्वद की परम्परा--भारतीय चिकित्साशास्त्र के आश्चप्रणेता ब्रह्मा माने गए 
हैं। इन्होने ही सबंप्रथम आयुर्वेदिक ज्ञान का उपदेश दिया था-सुश्रुत सूत्र १।६। 
चिरक संहिता' के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया और दक्ष 
ने अश्विनौ को तथा अध्विनी से इन्द्र ने इसका ज्ञान प्राप्त क्रिया । इस परम्परा से भिश्न 
पुराणों की परम्परा है जिसमे अयुर्वेद का जन्मदाता प्रजापति को कहा गया है। 
प्रजापति ने चारो बैदो पर विचार कर पंचम वेद ( आयुर्वेद ) की रचना की और उसे 
भास्कर को दिया । भास्कर द्वारा इसे स्वतन्त्र संहिता का रूप दिया गया और उसने 
इसे अपने सोलह छ्षिप्यों को पढ़ाया। इनमे धन्चन्तरि, दिवोदास, काशिराज, 
अद्विनी, नकुल, सहदेव, अर्को, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, पेल, करथ 
तथा अगस्त्य है। इन शिष्यों ने पृथव्‌-पृथक्‌ तम्त्रों का निर्माण किया है। इनके द्वारा 
बनाये गए प्रत्थो का विवरण इस प्रकार है-- धत्वस्तरि- चिक्ित्गा-तत्वविज्ञान; 
दिवोदास--चिकित्सादर्शन, काशिराज--चिकित्साकौमुदी, अध्विनौ-- विक्ित्सासारनंत्र 
तथा श्लमष्न; नकुल--वेद्यकसवंस्व, सहृदेव--व्याधिसिन्धुविमदंन; यम--ज्ञानाणंब: 
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।-2225<2:<:2:2<2%2<:22:::2:2:2<2:2:2:2<2:2:<55:25%2<2:2::2%2:22:29:2:-2-::2<<<25:442-#90: 
अ्यवन---जीव दान; जनक--वै दसन्देह-भंजन; बृध--सवंसार; जाबाल-- तन्त्रस। र; 
जाजलि-- बेदाजुसा र; पैल--निदान; करथ--सर्वंधर; अगस्त्थ--देधनिर्णय । ब्रह्मवेव- 
तंपुराण ब्रह्मलण्ड अ० १६। 

आतज्रेय पुनर्वंसु आयुर्वेदक्षार्र के प्रवत्तंक आचार्य माने जाते हैं। इनका समय 
ई० पू० ६ सौ वर्ष से भी पहछे माना जाता है। इनके दिष्य का नाम अग्निवेक्ष था 
जो चरक के गुरु थे। सम्प्रति आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रन्थ एकमात्र चरक' ही 
उपलब्ध होता है जिसे 'चरकसंहिता' कहते हैं। चरक सम्राट्‌ कनिथ्क के समकाछीन 
थे। [ दे० चरक ] 

आयुर्वेद के अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे 'भेलसंहिता? एवं 'हारीतसंहिता” के नाम आते 
हैं। दोनों की बहुत सारी बाते चरकसंहिता' से मिलती-जुलती हैं। 'भेलसहिता' की 
रचना सुत्रस्थान, निदान, विमान, शारीर, चिकित्सा, कल्प एवं सिद्धस्थान के रूप में 
हुई है। दोनो ही ग्रन्थ प्र्म्प्रात प्राप्त होते है। [ दे० भेलसंहिता एवं हारीतसंहिता ] 
सुश्रुतसंहिता' आयु्देद का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण न्थ है जिसका समय अभी तक अज्ञात 
है । इसमे एक सो बीस अध्याय हैं तथा चिकित्सा शास्त्र के सभी प्रमुख अंगों का विवेचन 
है [ दे० सुश्रुतसंहिता )। आयुवेदश)स्त्र के अनेक ग्रन्थ अब विलुप्त हो गए है। उनके 
नाम या तो टीकाओ मे प्राप्त होते है या अन्य ग्रस्थो मे । उनमे प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम 

हस प्रकार ह-- 

कायचिकित्सा सम्बन्धी तन्त्र--अग्निवेशसंहिता, भेल्संहिता, जतुकणंसंहिता, 
पाराशरस हिता, हारीतसंहिता, क्षारपाणिसंहिता, खरनादसंहिता विद्वामित्रसंहिता, 
अरिन्द्रमंहिता, अत्िसहिता, मा्॑ण्डेयसहिता, आश्विनसंहिता, भारद्वाजसंहिता, भानुपुत्र- 
संहिता । 

शल्य चिकित्सा सम्बन्धी तम्त्र--ओपधेनव तन्त्र, औरश्र तन्त्र, बृह॒त्सुश्रुत तन्त्र, 
सुश्रुत तन्‍्त्र, पौष्कलावत तन्त्र, बेतरण तन्त्र, बृद्भोज तन्‍्त्र, भोज तन्त्र, कृतवीय॑ तन्त्र, 
करवीय॑े तन्त्र, गोपुररक्षित तन्‍्त्र, भाड़ुकी तन्त्र, कपिलबल तन्‍्त्र, सुभूतिगोतम तन्त्र । 

दहालाक्य सम्बन्धी तन्त्र--विदेह तन्त्र, निमि तन्त्र, कांकायन लन्‍्त्र, गाग्य तन्त्र, 
गालव तन्त्र, सात्यकि तन्त्र, भद्रशौनक तन्त्र, कराल तन्त्र, चक्षुष्य तन्त्र, कृष्णाजेय तन्श्र, 
कात्यायन तन्त्र । 

भूतविद्या सम्बन्धी तन्त्र--अथवंतन्त्र । 

कौमारशभृत्य सम्बन्धी तन्त्र--वृद्धकाश्यप संहिता, काश्यप संहिता, सनक संहिता, 
उद्दन संहिता, लाट्यायन संहिता, आलम्बायन संहिता, उश्वन संहिता, बृहस्पति संहिता । 

रसायन तन्त्र--पातञजल तन्त्र, व्याडि तन्‍त्र, वशिष्ट तन्‍्त्र, माण्डब्य तम्त्र, नागाजुन 
तन्त्र, अगस्त्य तन्त्र, भृगुतन्त्र, कक्षपुट तन्‍्त्र, आरोग्यमञ्जरी । 

बाजीकरण तन्त्र--कुचुमार तन्त्र । 

गुप्तकाल में वास्मेट नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदज् ने 'अप्टांगसंग्रह” नामके ग्रन्थ लिखा 
जिसके पद्यधमय संक्षिप्त रूप को 'अष्टागहृदय” कहते है। [ दे० अष्टरांग्संग्रहू | इस पर 
अनेक टीकाएँ प्राप्त होती है। सातवी छाताब्दी में माधवकर ने 'माधवनिदान! ग्रन्थ 
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का निर्माण किया जो अपने विषय का अत्यस्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। १२ वीं शताब्दी में 
शाख्रंधर ने 'शाज़ंधरसंहिता' नामक ग्रन्थ की रचना की जो अपनी लोकप्रियता के 
कारण आज भी प्रचलित है। आयुर्वेद के अन्य लेखकों ने भी अनेक ग्रन्थों की रचना 
कर आयुर्वेदशासत्र की परम्परा को प्रशस्त किया है । उनके नाम है--मिल्हुणप ( १३ वीं 
शती )--बिकित्सामृत', तिसट (१४वीं शताब्दी ) “चिक्त्साकलिका', भावमिश्र 
( १६ वीं छताब्दी ) 'भावप्रकाश', लोलम्बराज ( १७ वो शताब्दी ) 'वैद्यजीवन' 
पृथ्वीमद्च ( १५ वीं शताब्दी ) 'शिशुरक्षारत्न', देवेश्वर ( सत्रहवों शताब्दी ) 'ल्वी- 
विलास', अज्ञात लेखक ( १८ वों शताब्दी ) 'योगरत्नाकर' । 

आयुर्वेद में रसायवशास्त्र का प्रथर्‌ रूप से विकास देखा जाता है और इस विषय 
पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। रसविद्या का प्राचीन ग्रन्थ है. 'रस- 
रत्ताकर' या 'रसेन्द्रमपलछ” जिसके रचयिता तागाजुन हैं। इसका निर्माणकाल सातवीं 
या आठवों शताब्दी है। इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्थ है वाग्नटकृत 'रसरत्न- 
सपुच्चय' तथा नित्यानन्द रचित 'रसरत्नाकर'। रखशास्त्र के अन्य ग्रन्थों की सूची इस 
प्रकार है--- 


'रसेन्भचुड्रामणि' कर्ता सोमदेव 

रसप्रकाद सुधाकर--श्री यशोधर 

रसराजलक्ष्मी--विष्णुदेव, रसेन्द्रसारसंग्रह-- 

गोपालभट्ट, रसकल्प--गोविन्द, स्वच्छन्द भैरव 

रससार--गो विन्दा चाय, रसेन्द्रचिन्तामणि-- 

दुण्डीनाथ, रसरत्नाकर--नित्यानाथसिद्ध आदि । 

आयुर्वेद मे न केवल मनुष्यों की अपितु गी, अश्व, हाथी एवं वृज्ञों की भी चिकित्सा 
का वर्णव मिलता है, और इन विषयों पर स्वतस्त्र रूप से प्रर्न्धा की रचना हुई है । 
अश्वायुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्य है “गत अर्वलस्षण', "हयठीऊावतो' तथा जच्वायुर्वेद', 
जयदत्त एवं दोपकर रचित अश्ववेद्यक', व्धमानकृत 'योगमंजरी', नकुझबिरचित 
शालिहोत्र' मोजराज का 'शालिहोत्र' एवं अश्वगासत्र आदि। गजचिकरित्सा के ऊपर 
पालकाप्य रचित 'गजचिकित्सा', गजायुर्वेद्', गजदपंण”, “गजपरीक्षा' तथा बृहस्पतिकृत 
गजलक्षण' आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ है। बृहस्पति ने गो-बद्यशास्त्र नामक प्रन्ध की नी 
रचना की है। राघवम्ट्ट ने वृक्षायुवेंद! नामक पुस्तक में वृक्ष-चिक्रित्सा का वर्णन 
किया है ! 

आयुर्वेद मे कोश ग्रन्थों की सशक्त परम्परा दिखाई पड़ती है जिसे निधदु कहा 
जाता है। इन ग्रन्थों की सूच्री इस प्रकार है--'धन्वन्तरोय निधंद्र', 'पर्यायरत्नमाला! 
(७०० ई०), चक्रपाणिदत्त कृत 'दाब्दबन्द्रिका' (१०४० ई०), सूरपाल का 'शब्दप्रदोप', 
हेमचन्द्र का 'निषदुशेष', मल्लिनाथकृत अभिधानरत्नमाला' या सहशनिधंद्ु', मदनपाल 
का 'मदनविनोद! ( १३७४ ई० ), नरहरि का 'राजनिषंट्र' ( १४०० ई० ), शिवदत्त 
का 'शिवप्रकाश” ( १६७७ ) आदि । 


आयंशुर ) ( ५४७ ) [ आयंशूर 


पण्डित हंसदेव रचित “मृगपक्षिशास्त्र नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त होता है 
जिसमें व्याध्र, भाठू, गरुड, हुंस, बाज का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन है । 

आयुर्वेद के आठ अंग माने जाते हैं-शल्यचिकित्सा, शालाबय, काय, भृतविद्या, 
कोमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायन एवं बाजीकरण | छाल्यतन्त्र में दस्तवर्णन तथा 
शख्जकर्म इन दो वस्तुओं की प्रमुखता है। सुश्रुत में यन्त्रों की संख्या १०१ है और 
हाथ को ही प्रधान यन्त्र माना गया है। सी यन्त्रो का विभाग इस प्रकार है--- 
स्वस्तिक यन्त्र २४, संदंश यन्त्र २, तालयन्त्र २, नाडी यन्त्र २०, शलाका यन्त्र २८, 
उपयन्त्र २५ । शस्ज्रकर्म के आठ प्रकार है--छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐपण, आहरण, 
स्रावण तथा सीबन । 

शालाकयतन्त्र में शकाका का व्यवहार किया जाता है। इसमे ग्रीवा के ऊपर 
वाले अंगो -- आँख, नाक, कान, सिर आदि के रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया जाता 
है। कायचिकित्सा मे आपाद मस्तक होने वाले रोगों का वर्णन एवं उनकी चिकित्सा का 
विधान रहता है । रोगो के वर्णृत में पाँच तथ्यों का विवेचन होता है--कारण, पूव॑रूप, 
रूप, उपशय एवं सम्प्राप्ति। भूतविद्या--इसका सम्बन्ध मानसिक रोगों से होता है 
जिसके अन्तगंत उन्माद, अपस्मार, अमानुषोपसगग आदि रोग आते हैं । 

कौमारभूृत्य -- इसमे बाल-रोगों का वर्णन होता है। योनि-व्यापत्तन्त्र भी इसी के 
भीतर आता है । 

अगदतन्त्र--इसमे विष-चिकित्सा का वर्णन होता है । 

रसायन-- इसमे जरा और ब्याधि के नष्ट करने का वर्णन होता है । 

वाजीकरण-- इसका सवंध पुरुष के अग में पुंस्त्व की वृद्धि करने से हे । शुक्रदोष, 
नपुसकता आदि का इसमे विस्तृत विवेचन रहता है । 

आयुर्वेद मे इसके आठों अंग का सम्यक्‌ विवेचन प्राप्त होता है और प्रत्येक पर 
प्रभूत मात्रा मे प्रन्थों की रचना हुई है । 

आधारफप्रन्य--१. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास-श्री अन्रिदेव विद्यालंकार २. संस्कृत 
साहित्य में आयुर्वेद-श्री अत्रिदेव विद्यालंकार ३ भेपज्यसंहिता-श्री अत्रिदेव विद्यालकार 
४. रस और रसायन-श्री अत्रिदेव विद्यालकार ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास-0० 
बी० कीयथ ६ सस्कृत साहित्य का इतिहास-श्री वाचस्पति गैरोला ७. प्राचीन भारत में 
रसायनश्ार् का विकास-डॉ० सत्यप्रकाश ८ देज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा- 
डॉ ० सत्यप्रकाश । 





चीफ सट्टा 
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आयेशूर- 'जातकमाला' या 'बोधिसत्त्वावदानमालाः नामक ग्रन्थ के रचयिता 
आयंश्र है। इन्होने बौद्धजातकों को लोकप्रिय बनाने का महत्त्वपूर्ण काय॑ किया है । 
अद्वधोष की भाँति बौद्धधर्ं के सिद्धान्तों को साहित्यिक रूप देने भे आयंशुर का भी 
योगदान है । 'जातकमालछा' की रूपाति भारतवष के बाहर भी बीद्धदेशों मे थी। इसका 
चीनी रूपान्तर ( केबल १४ जातकों का ) ६९० से ११२७ ई० के मध्य हुआ था| 
इत्सिंग के यात्रा-विवरण से ज्ञात हुआ है कि सातवीं शताब्दी में इसका बहुत प्रचार 


आर्या सप्तक्षती ] ( शे८ ) [ आर्या सप्तशती 
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हो चुका था । अजन्ता की दीवारों पर 'जातकमाला' के कई जातकों के हृश्य अंकित 
है--शान्तिथादी, मैत्रीबल तथा दिविजातक के। इन खित्रों का समय श वीं 
दताब्दी है । 
जातकमाला' मे ३४ जातको का वर्णन काब्य-शेली में किमा गया है। इनमे 
कुछ की रचना तो पालिजातको के आधार पर तथा कुछ की अनुश्न॒ति के रूप में हुई 
है। इनकी दूसरी रचना का नाम है--पारमितासमास ।! इसमे कबि ने छह 
पारमिताओ दान, झील, क्षान्ति, वीय॑, ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिता--का वर्णन छह सर्गों 
मे किया है, जिसमे ३६४ इलोक है और शली 'जातकमाला' की ही भाँति सरल एवं 
बोधगम्य है। [ जातकमाला का हिन्दी अनुवाद, केवल २० जातको का, सुर्य नारायण 
चौधरी ने किया है | आयंक्ूर का समय तृतीय या चतुर्थ शताब्दी है। इनकी शैली 
काव्यमयी, परिप्कृत एवं संयत है। आयंज्ञर की छौली काव्यशैली है, जो काव्य के 
उपकरणों पर उनके अधिकार को दिखाती हुई भी उनकी परिष्कृत रुचि के कारण 
अत्युक्ति से रहित और संयत है । उनका गद्य और पद्य समान रूप से सावधानी के 
साथ लिखा गया और परिष्कृत है ।' आधारग्रंध-- 
सस्कृत साहित्य का इतिहास--ए० बी० कीथ पृ० ८५४। 
आर्या समशती-यह ७०० आर्या छन्दों मे रचित मुक्तक काव्य है. जिसके 
रचमिता गोबधनाचय है। वे बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रित कबि थे जिनका 
समय १११६ ई० है। कवि ने स्वयं अपने ग्रन्थ मे आश्रयदाता का उल्लेख किया है । 
सकलकटला. कल्पयितु प्रभु: प्रबन्धस्य कुमुदबन्भोश्च । 
सेन कुलतिलकभूपतिरेको राकाप्रदोषइच ।॥। ३९ 
गोवध्नाचाय के पिता का नाम नीछाम्बर था जिसका निर्देश कवि ने भी अपने 
ग्रन्थ में किया है--तं तातं नीलाम्बरं बन्दे। ३८ । इन तथ्यो के अतिरिक्त इनके जीवन 
के सम्बन्ध मे और कुछ ५ ज्ञात नहीं होता । गोवरधं॑नाचार्य ने प्राकृत भाषा के कवि 
हालझूत गाथा सत्तसई” के आधार पर ही आर्या सप्तदती' की रचना की थी । इसकी 
रचना अकारादि वर्णानुक्रम से हुई है जिसके अक्षर क्रम को ३५ भागों में विभक्त किया 
गया है। ग्रन्थारम्भ ब्रज्वा, अकार ब्रज्वा, आकार ब्रज्वा, इकार, उकार, ऊकार, 
ऋकार, एकार, ककार, खकार, गकार, घकार, चकार, छकार, जकार, क्षकार, ढकार, 
तकार, दकार, धकार, नकार, पकार, बकार, भकार, मकार, यकार, रक्वार, लकार, 
बका र, दकार, षकार, सकार, हकार एवं क्षकार ब्रज्वा । 
आर्या सप्तशती' ध्ड्भारप्रधाव काव्य है जिसमे संयोग एवं वियोग घ्द्भार की 
नाना अवस्थाओं का चित्रण है । कवि ने नागरिक स्त्रियों की शड्भारिक चेट्टाओों का 
जितना रंगीन चित्र उपस्थित किया है ग्रामीण स्थियो की स्वाभाविक भाव-भंगिमाओं 
को भी मामिक अभिव्यक्ति मे उतनी ही दक्षता प्रदर्शित की है । स्वयं कवि अपनी 
कविता को प्रशंसा करता है 
मयण्॒दरीतिगतय, सज्जन हुदयाशिसारिका. सुरसा! । 
मदनाद्वयोपनिषदों विज्वदागोवर्धनस्थार्या:॥ ५१ ॥ 











आयोदय महाकाव्य ] ( ५९ ) [ आर्पेयोपनिषद्‌ 
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इसमें कहीं-कहीं अश्लील श्रृद्धार एवं चौमंरत का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुँच गया 
है, जिसकी आलोचकों ने निन्‍दा की है। “भार्यासप्तशती' का एक अपना बैशिष्ट्य है 
अन्योक्ति का श्युद्धारपरक प्रयोग । इनके पूर्व किसी भी रचना में ऐसे उदाहरण नहीं 
मिलते | प्राय. अन्योक्तियों का प्रयोग नीतिविषयक कथनों में ही किया जाता रहा है, 
पर गोवरध॑नाचाय ने म्युद्भारात्मक सन्‍्दर्भों में भी इसका कुशलता के धाथ प्रयोग किया 
है और इसमे भी कवि की कला प्रियता एवं शब्द वैचित्र्य उसका साथ नहीं छोडते । 
आधारग्रन्थ--१., आर्या सप्तकश्ती ( हिन्दी अनुवाद )-अनु० पं० रामाकान्त 
त्रिपाठी (चौखम्बा प्रकाशन) २. संस्कृत गीतिकाव्य का विकास-डॉ परमानन्द शास्त्री । 
आयोदय मदहाकाव्य--इस महाकाव्य के रचयिता पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय हैं । 
इनका जन्म उत्तरप्रदेश के नरदई ग्राम मे ६ सितम्बर १८८१ ई० को हुआ था। 
इन्होंने प्रयाग से अंगरेजी और दर्शन मे एम० ए० किया था। आर्योदिय महाकाव्य! 
भारतीय संस्कृति का काव्यात्मक इतिहास है। इसमें २१ सम एवं ११६६ इलोक हैं । 
इसके दो विभाग है- पूर्वार्ध तथा उत्तराध । पूर्वार्ध का उद्देश्य है भारत को सांस्कृतिक 
चेतना प्रदान करना तथा उत्तराध में स्वामी दयानन्द का जीवनवृत्त है। इसका प्रारम्भ 
सृष्टि के वर्णन से होता है और स्वामीजी की योधपुर दुर्घटना तथा आर्य॑संस्कृत्युदय में 
समाप्ति हो जाती है । 
जीवन मरणं तात प्राप्यते सर्वजन्तुभिः । 
स्वार्थ त्यक्त्था परार्थाय यो जीवति स जीवति ॥ १५॥४५ 
उपाध्याय जी कई विषयों तथा भाषा के पण्डित है। इन्होने अँगरेजी तथा हिन्दी 
में अनेक उत्कृष्ठकोटि के ग्रन्थों की रचना की है । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है--फिलॉसफी 
आफ दयानन्द, ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद 'मीमासासुत्र एवं शाबर- 
भाष्य' का हिन्दी अनुबाद भादि । उपाध्याय जी आयंसमाजी है । 
आपेय ब्राह्मण--यह 'सामवेद' का ब्राह्मण है। इसमें तीन प्रपाठक एवं ८२ 
खण्ड है तथा सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का वर्णन है और यही इसकी महत्ता 
का कारण है । सामगायन के उदभावक ऋषियों का वर्णन होने के कारण यह ब्राह्मण 
सामवेद' के लिए आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है । 
क--बर्नेल द्वारा रोमन अक्षरों मे मंगलोर से १८७६ ई० से प्रकाशित । , 
ख--जीवानन्द विद्यासागर द्वारा नागराक्षरों मे सायणभाष्य सहित कलकत्ता से 
प्रकाशित । 


आर्षयोपनिषद्‌--यह नवीन प्राप्त उपनिषद्ृ है, जिसकी एकमात्र पाण्डुलिपि 
आड्यार छाइब्रेरी मे है और इसका प्रकाशन उसी पाण्डुलिपि के आधार पर हुआ है। 
यह अल्पाकार उपनिषद्‌ है। इसमें १० अनुच्छेद है तथा विश्वासित्र, जमदग्नि, 
भारद्वाज, गौतम एदं बसिष्ठ प्रभ्ति ऋषियों के विचार-विमर्श के रूप में ब्रह्मोद्य या 
ब्रह्मविद्या का वर्णन है। ऋषियों द्वारा विचार-विमशे किये जाने के कारण इसका 
नामकरण आर्षेय या ऋषि-सम्बद्ध है । 








आसुरि ] ( ६० ) [ इन्दुदूत 
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आसुरि--सांख्यदर्शन के प्रवत्तंक मह॒पि कपिल के साक्षात्‌ शिष्य 'आसुरि' थे । 
आसुरि” को जिन विद्वानों ने ऐतिहासिक व्यक्ति माना है, वे हैं म० म० डॉ० गोपीनाथ 
कविराज एवं डॉ० गार्वे, [ 'संणख्य फिलाँसफी' नामक ग्रन्थ के प्रणेता | पर डॉ० ए० 
बो० कीथ के अनुसार ये ऐतिहासिक पुरुष नहों है। [ द्रष्टव्य--सास्यसिस्टम' पु० 
४७-४८ ] हरिभद्रसूरि | समय ७२४ ई० के आसपास | नामक जैन विद्वान ते अपने 
ग्रन्थ 'पड़दशंन-समुच्चय” मे 'आसुरि' के नाम से एक इलोक उद्धृत किया है, जिससे 
इनकी एतिहासिकता सन्देहास्पद नहीं होती है । वहु इछोक इच्च प्रकार है-- 
'विविक्ते हकृपरिणती बुद्धी भोगोषस्यथ कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदय: स्वच्छो यथा चन्द्रमसोधम्भसि ॥!! 
“महाभारत” में आसुरि को पञचशिख का गुरु बताया गया है। 
आयुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीवितम्‌ । 
पतन्‍्चस्रोतसि निष्णात: पञ्चरात्रविशारद:ः ॥ 
पंचज्: पंचकृतू पंचगुण: पंचशिख: स्मृतत:। शास्तिपवं अध्याय २१८ 
भागवत! में भी कपिर द्वारा विदुप्त 'साख्यदर्शन! को अपने शिष्य आसुरि' को 
उक्त दर्शन का ज्ञान देने का वर्णन है । 
पञचमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्छुतम्‌ । 
प्रोवाचामुरये सारूप॑ ठत्त्वप्रामविनिर्णयम्‌ ॥ १३११ 

उपयुक्त विवरणों के आधार पर आसुरि को काल्पनिक व्यक्ति मानना उपयुक्त नहीं 
है। इनकी कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती । 

आधारग्रत्य--ै भारतोयदशन-आ>र बजरेव उपाध्याय २. साव्यतत्वकोमु दी- 
प्रभा-( हिन्दी अनुवाद ) डॉ आद्याप्रसाद मिश्र । 

इन्दुदूल--यह सस्कृत का सन्देशकाव्य है जिसके प्रणेता विनय-विजय-गणि हैं । 
कवि का समय अप्टादश शतक का पूर्वार्ध है । ये वैश्य कुलोलान्न श्रेष्ठितिज:पाल के पुन 
थे। इनके दीक्षागुरु का नाम विजयप्रमसुरि था। इनका एक अधूरा काव्य 'बवाजरास! 
भी प्राप्त होता है. जिसे इनके मित्र यशोविजय जी ने पूर्ण किया । कवि ने सस्कृत, 
प्राकृत एवं गुजराती मे लगभग ३५ ग्रन्थों को रचना को है। सस्कृत ग्रन्थों के नपम 
इस प्रकार है--श्रीकल्यसूत्र सुबोधि का, लोक-प्रकाश, हैमनधुप्रक्रिया, जान्तसुधारस, जिन- 
सहक्तनाम स्तोत्र, हेमप्रकाश, नयकणिका, पदत्रिद्तु जल्यसग्रह, अहूंब्नमस्क्रारस्तोत्र, भ्रो 
आदि जिन सस्‍्तवन । 

'इन्दुदुत' मे कवि ने अपन गुरु विजयप्रभ सुरोश्वर महाराज के पास चन्द्रमा से 
सन्देश भेजा है । मूरोश्वर जी गूर्यपुर (सूरत ) मे चानुर्मात बिता रहे है और कवि 
जोधपुर में है। प्रारम्भ में चन्द्रमा का स्वागत एवं उसके बश की महिमा का वर्णन 
है। इस क्रम में कवि ने जोबपुर से सूरत तक के मार्ग का उल्लेख किया है। इस 
कांग्य में १३१ इलोक है और सम्पूर्ण रचना मन्दाक्रान्ता वृत्त में की गयो है। बच्चपि 
इसकी रचना 'मेघदूत” के अनुकरण पर हुई है तथापि इसमें नेतिक एवं धामिक तत्वों 


इन्दुलेखा ] ( ६१ ) [ ईश्वरकऋष्ण 


की प्रधानता होने के कारण सर्दथा नवीन विथय का प्रतिपादन किया गया है। गुरु 
की महिमा में कवि ने अनेक पद्च लिखे है तथा स्थान-स्थान पर नदियों एवं नगरों का 
अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित किया है। इसकी भाषा में अवाह है और सर्वेत्र 
प्रसादिकता दिखाई पडती है । इसका प्रकाशन श्रीजैन साहित्यवर्धक स्भा, शिवपुर 
( परद्िचम खानदेश ) से हुआ है | सूरत का वर्णन देखिए--- 
नीताच्छायं कवचिदविरलेनागवज्लीदलोघे: शुभ्रच्छायं बवचन कुसुम विस्तृतेविक्रियाय । 
पिम॑ चंगैरतिपरिणते: कुत्र चिच्चेक्षुदण्डैर्नानाव्ण पुरमिदर्मित द्योतते सवंदार्थप ॥ ९६ 
आधार ग्रन्थ--संस्कृत के सम्देशकाव्य-डॉ० रामकुमार आचाय॑ 
इन्दुले खा-- ये संस्कृत की कबयित्री हैं। इनके सम्बन्ध मे बुछ भी ज्ञात नहीं है, 
केवल एक इलोक वच्चभदेव की 'सुभाषितावल्ि मे प्राप्त होता है-- 
एके वारिनिधी प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकर्न 
केचित्‌ पावकयोगिता निजगदु: क्षीणेषल्लिचण्डाचिप:ः । 
मिथ्याचेतदसाक्षिक॑प्रियसखि प्रत्यक्षतीक्रातपं 
मन्ये5हूं पुतरध्वनीनरमणीचेतो5घिशेते रवि: ॥ 
सूर्यास्त ते, सम्बन्ध में यहा सुन्दर कल्पना है-- 
किसी का कहना है कि सूर्य सन्ध्याकाल में समुद्र मे प्रवेश कर जाते हैं, पर किसी 
के अनुसार थे लोकान्तर में चले जाते है, पर मुझे ये सारी बाते मिथ्या प्रतीत होती है । 
इन घटनाओ का कोई प्रमाण नही है । प्रवासी व्यक्तियों की नारियो का चित्त विरह- 
जन्य बाधा के कारण अधिक सन्तप्त रहता है। ज्ञात होता है कि राय इसी कोमल 
चित्त मे रात्रि के समय शयन करने के लिए प्रवेश करता है जिससे उसमें अत्यधिक गर्मो 
उत्पन्न हो जाती है । 
इंश्वर तृःप्ण- सांख्यदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य ईववरकृष्ण है, जिन्होंने 'सांख्य- 
कारिका' नामक ग्रन्थ की रचना की है । [ दे० साख्यदर्शन ] शंकराचार्य ने अपने 
'शारीरक भाष्य' मे 'साख्यकारिका' के उद्धरण प्रस्तुत किये है, अत ईश्वरक्ृष्ण का 
शंकर से पूर्वचर्तती होना निश्चित है। विद्वानों ने इनका आविर्भाव काल चतुर्थ शतक 
माना है, किन्तु ईश्वरकृष्ण इससे भी अधिक प्राचीन हैं। जेनग्रन्थ 'अनुयोगद्वारसुत्र' 
में 'बणगसत्तरी' नाम आया है जिसे विद्वानों ने 'साख्यकारिका' के चीनी नाम 'सुबर्ण- 
सप्तति” से अभिन्न मान कर ईश्वरकृष्ण का समय प्रथम शताब्दी के आसपास निश्चित 
किया है । अनुयोगद्वारसूत्र” का समय १०० ई० है, अतः ईइ्वरकृष्ण का इससे पू॑वर्त्ती 
होना निश्चित है । 
सांख्यकारिका' के ऊपर अनेक टीकाएँ एवं व्याख्या-ग्रन्थो की रचना हुई है। 
कआाचाय माठर रचित 'माठरबृत्ति' ( समय प्रथम शतक तथा कनिष्क क। समकालीन ) 
सांख्यकारिका' की सर्वाधिक प्राचीन टीका है। आचाये गौडपाद ने इस पर 'गौडपाद- 
भाष्य” की रचना की है जिनका समय सप्तम दाताब्दी है । शंकर ने इस पर 'जयमंगला' 
नाम्नी टीका की रचना की थी, पर ये शंकर अद्वैनवादी शंकर से अभिन्न थे या अन्य, 
इस सम्बन्ध में विद्वानों से मतैक्य नहीं है। म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ने 


ईश्ाधास्य या ईश उपनिषद्‌ ] (६२ ) [ उत्तर पुराण 
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जयमंगला' की भूमिका में यह सिद्ध किया है कि यह रचना शंकराचार्य की न होकर 
शंकर नामक किसी बीद्ध विद्वान की है। याचस्पति मिश्र कृत 'साख्यतत्वकोमुदी', 
नारायण तीर्थ रचित “बन्द्रिका' ( १७ वीं छताब्दी ) एवं नरतिह स्वामी की 'सांख्य- 
तरु-बसन्त' नामक टीकाएँ भी प्रसिद्ध हैं। इनमें 'सांख्यतर्वकौमुदी” [ हिन्दी अनुवाद 
के साथ प्रकाशित, अनु० डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र | सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टीका है। 
सांज्यका रिका' मे ७१ कारिकाएँ है जिनमे सांस्यदर्शन के सभी तत्त्वों का निरूपण है । 

आधारप्रन्थ--१. भारतीय दर्शन-आ० बलदेब उपाध्याय २ सांख्यतत्वकोमुदी 
( हिन्दी टीका ) डॉ० आशद्याप्रसाद मिश्र । 

ईंशायास्य या ईश उपनिषदू--यह 'शुक्ठ यजुर्वेद-संहिता' ( काष्य शाखा ) 
का अन्तिम या ४० वाँ अध्याय हैं। इसमें कुल १८ पद्च हैं तथा प्रथम पद्च के आधार 
पर इसका नामकरण किया गया है। 

ईशावास्यामिदे सर्व यत्किब्च जगत्या जगत । 
तेन त्यक्तेन भुब्जीथा मागृधः कस्य स्विदु धनम्‌ ॥ ! 

इसमे जगतु का संचालन एक सर्वेव्यापी अन्तर्यामी द्वारा होने का वर्णन है । द्वितीय 
मन्त्र में कमं-सिद्धान्त का वर्णन करते हुए निष्कामभाव से कम करने का विधान है 
तथा स्वभूतों मे आत्म-दर्शन तथा विद्या और अविद्या के भेद का वर्णन है। तृतीय 
मन्त्र में अज्ञान के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त होने वाले दुःख का वर्णन तथा चोथे से 
सातवें में ब्रह्मविद्य-विषयक मुख्य सिद्धाम्तो का वर्णन है। नव से ग्यारहव इठोक में 
विद्या और अविद्या के उपासना के तत्त्व का निरूपण तथा कमंकाण्ड और ज्ञातकाण्ड 
के पारस्परिफ़ विरोध एवं समुच्चय का विवेचन है। 

ज्ञान ओर विवेक से रहित कोरे कमंकाण्ड की आराधना करनेवाले व्यक्ति घोर 
अन्धकार मे प्रवेश कर जाते है। अत. ज्ञान और कम के साथ चलने वाला व्यक्ति 
शाब्वत जीवन तथा परमपद प्राप्त करता है। बारह से चोदह इलोक मे सम्भूति एवं 
असम्भूति की उपासना के तत्तत का निरूपण है। पन्द्रह से सोडह इठोक में भक्त के 
लिए अन्तकाल में परमेश्वर की प्रार्थना पर बल दिया गया है और अस्तिम दो इजोको 
में शरीरत्याग के समय प्रार्थना तथा परमधाम जाते समय अग्नि की प्रार्थना का वर्णन 
है। इसमें एक परमतत्त्व की सर्वब्यापकता, ज्ञानकर्मश्रमुच्चयवाद का निदर्शेन, निष्काम 
करमंबाद की ग्राह्मता, भोगवाद की क्षगभंगुरता, अन्तरात्मा के विरुद्ध कार्य न करने 
का आदेश तथा आत्मा के स्वब्यापक रूप का ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश है । 

डक्तर पुराण--यह जैनियो का पुराण है जिसकी रचना जिनसेन के क्षिप्य गुणभद्र 
द्वारा उनके परिनिर्वाण के बाद हुई थी । इसे आडिपुराण ( जैनियो का अन्य पुराण ) 
का उत्तराड्ध माना जाता है। [ दे० आदिपुराण | कहते है कि आदिपुराण' के ४४ 
सर्ग लिखने के पश्चात्‌ ही जिनसेन जी का निर्वाण हो गया था तदनगतर उनके शिष्य 
गुणभद्ग ने आदिपुराण' के उत्तर अंश को समाप्त किया | इस पुराण में २३ तोर्थंकरों 
का जीवनचरित वणित है जो दूसरे तीर्थंकर अजितसेन से लेकर २४ वें तीर्थंकर 








उत्तर्रम्प ] ( ६३ ) [ उत्तररामच्रित 
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महावीर तक समाप्त हो जाता है। यह जैनियों २४ पुराणों का ज्ञानकोश माना जाता 
है जिसमें सभी पुराणों का सार संकलित है। इसमें ३२ उत्तरवर्त्ती पुराणों की अनु- 
ऋमणिका प्रस्तुत की गयी है । 'आदिपुराण! एवं 'उत्तरपुराण' में प्रत्येक तीथंकर का 
जीवनचरित वर्णन करने के पू्व चक्रवर्ती राजाओं की कथा का वर्णन है। इनके 
विचार से प्रत्येक तीर्थंकर पूर्वजन्म में राजा थे । इसमें कुछ मिलाकर ६३ व्यक्तियों का 
चरित वर्णित है, जिनमे चोबीस तीर्थंकर, बारह चत्रवर्त्ती, नी वासुदेब, नी शुबलबलू 
तथा नी विष्णुद्विष आते हैं। इस ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में यह लिखा गया है कि 
समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप यह पुराण ग्रन्थ धर्मंवितु श्रेष्ठ व्यक्तिगण हारा 5२० शक 
पिगल संव॒त्सर ५ आश्यिन शुक्लपक्ष, बृहस्पतिबार को पूजित हुआ /” संस्कृत साहित्य 
का इतिहास-गैरोला पृ० ३१४ । 
इसमें स्ंत्र जेनधर्म की शिक्षा का वर्णन है तथा श्रीकृष्ण को त्रिलण्डाधिपति तथा 
तीथंकर नेमिनाथ का शिष्य माना गया है । 
आधारपग्रन्य--. जैन साहित्य का इतिहास-श्रीनाथूराम 'प्रेमी” २. संस्कृत साहित्य 
का इतिहास-गैरोला ३. जैन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास-२ खण्डों में---बेचरदास 
पण्डित तथा डॉ० हीराछाल जैन । 
डक्तरचम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता भगवन्त कवि हैं। इनका समय १६८७ 
से १७११ के आसपास है। ये नरसिंह के शिष्प तथा एकोजि के मुख्य सचिव गंगा- 
धरामात्य के पृत्र थे। कवि ने वाल्मीकि रामायण' के उत्तरकाण्ड को आधार बनाकर 
अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया है और मुख्यतः रामराज्यानिषेक का वर्णन किया है। 
इसकी रचनाशैली साधारण कोटि की है और ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इसका 
विवरण तंजोर कैटछाग, ६,४० २६ में प्राप्त होता है। कवि ने ग्रन्थ में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है--- 
एकोजिक्षितिपालमुख्यसचिवश्श्रेष्तस्थ गंगाधरा- 
मात्यस्थात्मसमुद्धवेन भगवन्ताख्येन विख्यायते । 
प्रोक्त रामचरित्रमायंन रसिहस्यप्रसादादिदं 
श्रीमत्यम्बकवरय॑वंशतिलकस्यास्तां चिर॑ श्रयसे ॥ 
आधारपग्रन्थ---चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहांसक अध्ययन-डॉ छबिनाथ 
त्रिपाठी । 
उजररामचरित--महाकवि भवभूति विरचित उनका सर्वोत्तम नाटक । इसमें 
कवि की नाट्यरचना का प्रोढ़ रूप प्राप्त होता है तथा इसकी गणना संस्कृत के महान्‌ 
ग्रन्थों में होती है। इस नाटक मे कवि ने भ्रीरामचन्द्र के जीवन के उत्तर भाग का 
वर्णन किया है। राज्याभिषेक के पश्चात्‌ इसमें रामचन्द्र का अवशिष्ठ जीवन-वृत्तान्त 
वर्णित है। इस नाटक की रचना सात अंकों में हुई है। 
प्रथम अंक में नान्‍दी पाठ के अनन्तर सूत्रधार द्वारा नाटककार का परिचय दिया 
गया है। बन से लौट कर आने पर राम का राज्याभिषेक होता है। प्रस्तावना से 
विदित होता है कि राज्यानिषेक में सम्मिलित होने के लिए समागत राजे लौट रहे 
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हैं।॥ राजा जनक भी मिथिला जा रहे है और उनके विछोह मे सीता उद्विग्न हैं। राम 

हैं प्रसक्ष करने एवं नाना प्रकार से उमका मनोबिनोद करने का प्रयत्न करते है। यह 
भी ज्ञात होता है कि मह॒वि वसिन्ठ के साथ उतकी माताएँ अरुन्धती को लेकर ऋष्यश्वद्ध 
के यज्ञ मे सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। तदनन्तर लक्ष्मण का प्रवेश होता है 
और वे खिन्‍नमना गभिणी सीता को प्रसन्न करने के लिए रामचन्द्र के विगत जीवन की 
घटना को चित्रपट में दिखाते है। चित्रपट मे गंगा एवं वनस्थली का हृदय देखकर 
सीता राम से उन स्थलों को देखने की इच्छा प्रकट करती हैं। राम सीता की इच्छा- 
पूत्ति का भार लक्ष्मण के ऊपर देते है और सीता विश्राम करने लगती हैं। इसी बीच 
दुसुंख नामक गुप्तचर के द्वारा सीताविधयक्र लोकापवाद की सूचना राम को प्राप्त 
होती है ओर वे जनभावना का आदर करते हुए लक्ष्मण को सीतानिर्वासन का आदेश 
देते है। पहले तो यह समाचार पाकर राम बेहोश हो जाते है पर उनके स्वस्थ होने 
पर सीता का निर्वासन हो जाता है । लक्ष्मण उन्हे रथ पर बेठाकर बन की ओर प्रस्थान 
करते हैं । 


द्वितीय अंक में बारह वर्ष के पश्चात्‌ की घटनाओं का प्रदर्शन किया गया है । 
विष्कम्भक में इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि सीता को लव-कुश नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए है और वे ऋषि वाल्मीकि के पास विद्याध्ययन कर रहे हैं । 





इसी अंक में यह भी सूचना प्राप्त होती है कि शम्बुक नामक शूद्रमुनि का वच्र 
करने के लिए राम इसी बन में आए है और उन्होंने उसका बंध किया है | कवि ने इस 
अंक में शम्बुक के मुख से जनस्थान ( दण्डका रण्य ) का अत्यन्त मनोरम वर्णन किया 
है। प्राकृतिक दृश्यों के मोहक वर्णन की दृष्टि से यह अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, पर 
इसका ना:कीय व्यापार अवरुद्ध हो गया है । 


तृतीय अंक मे तमसा एवं मुरला नामक दो नदियों के माध्यम से सीता के जीवन 
का विवरण प्राप्त होता है। जब लक्ष्मण सीता को अरक्षित छोहकर चले गए तो वे 
अपमानवश् गंगा में कूद पड़ी और वही उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। पुनः उन्हे बाल्मीकि 
ऋषि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उन नदियों के वार्त्तालाप से यह भी ज्ञात 
होत। है कि लव-कुश की बारहवीं वर्षगाँठ के अवसर पर गा ने सीता को सूर्य की 
अचना करने को कहः है । यह वार्त्ताछाप विष्कम्भक में होता है । विष्कम्भक के अनन्तर 
पुए्पक विमात से उ]र कर रामचन्द्र जनस्थान में प्रवेश करते दिखाई पडते है ओर 
वनदेवी बासन्ती द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। बढ़ी पर छिपी हुई सीता 
रामचन्द्र के विरहजन्य कृशशरीर को देखती हैं और मूच्छिव हो जाती हैं। सीता के 
साथ बिताये गए स्थानों को देखकर राम का दु.ख उमड पड़ता है और वे स्लीता की 
स्मृति में व्यथित होकर तडपने लगते हैं। रामचन्द्र के रदन से दण्डका रण्य के पत्थर भी 
पिघलने लगते है । राम मृूच्छित हो जाते हैं और उनकी यह दज्शा देख कर सीता भी 
मूच्छित हो जाती है। वे सीता के अदृश्य स्पर्श से पुनः संज्ञायुक्त होते हैं। वासम्ती 
तथा राम में बार्तालाप होता है और वे अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं । 
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चतुर्थ अंक में राजा जनक एवं कौशल्पा का विधादमय चित्र एर लव-कुश की 
वीरता का चित्रण है । 

चनुथ अंक में विष्कम्भक से विदित होता है--कि ऋषि श्युद्धु का यज्ञ समाप्त होने 
पर सीता-निर्वासन की सूचना प्राप्त कर कौशल्या सीता-विहीन अयोध्या में न जाकर 
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में चली जाती हैं। राजा जनक को भी निर्वासन का दुःखद 
समाचार प्राप्त होता है और वे चन्द्रदीप तपोबषन में तपस्या करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि 
मुनि के आश्रम में पधारते हैं। इसी कारण ( इन व्यक्तियों के आगमन से ) वाल्मीकि 
ऋषि के छात्रों का आज अनध्याय हो जाता है। इसी बीच लव का प्रवेश होता है 
और वह अपने को वाल्मीकि ऋषि का छिष्य एवं कुश का आता बताता है। जनक 
और कौशल्या उसके रूप मे राम एवं सीता के सौन्दर्य की छाप देखते हैं। तदनन्तर 
लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु यज्ञीय अइव के साथ प्रवेश करते हैं और उसे लव वीरों की 
चुनौती जानकर उसका अपहरण कर देता है। 

पंचम अंक में चन्द्रकेतु तथा लब मे दपं-पूर्ण विवाद होता है। लव चन्द्रकेतु की 
सेना को परास्त कर देता है तथा लव एवं चन्द्रकेतु का युद्ध होता है । 

पष्ठ अंक के निष्कम्भक में विद्याधर एवं विद्याधरी के वात्तालाप मे चन्द्रकेतु तथा 
लब के भयंकर युद्ध का वर्णन हुआ है | इससे ज्ञात होता है कि शम्बूक का वध कर 
रामचन्द्र इसी मोर आ रहे है। लव को देखने पर सुमन्त्र को उनके सीता का पुत्र 
होने का सन्देह होता है। राम के आगमन से दोनों योद्धाओं का युद्ध बन्द हो जाता 
है। राम लब॒ और कुश का परिचय प्राप्त करते हैं और उनके मन में भी, दोनों बालकों 
में सीता का साहश्य प्राप्त कर, सीता-पुत्र होने का सन्देह होता है। इसी बीच 
अरुन्धती, वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक एवं कौदल्या राम के पास आते है । 

सप्तम अंक के गर्भाक में एक नाठक का प्रदर्शन किया गया है जिसमें छह अंकों 
की सारी घटनाये प्रदर्शित हुई है। सीता के गंगा में डूबने की घटना पर राम 
मूच्छित हो जाते है पर लक्ष्मण उन्हें नाटक की बात कहकर आदबस्त करते हैं । लक्ष्मण 
वाल्मीकि से राम की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और वाल्मीकि मुनि के आदेश से वाद्यादि 
बन्द कर दिये जाते है। अरुन्धती सीता को लेकर प्रकट होती है और सीता की 
परिचर्या द्वारा राम स्वस्थ होते है। वाल्मीकि मुनि आकर राम को सीता, लव एवं 
कुश को समपित करते हैं और दोनो बालक अपने माता-पिता को पाकर धन्य हो जाते 
हैं। अखुन्चती सीता के दिव्य एवं पावन चरित्र की प्रशंसा करती हैं और नागरिकों 
की ये जानना चाहती हैं। राम गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त कर सीता को अंगीकार 
करते है । 

इस नाटक के कथानक का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है, पर कबि ने नाख्य- 
रचना-कोशल प्रदक्षित करने के निमित्त मुल कथा में अनेक परिवत्तंन किये है। रामायण 
में यह कथा दुःखान्त है और सीता अपना अपमान समझ कर पृथ्वी में प्रवेश कर जाती 
है, पर यहाँ कवि ने राम-सीता का पुनर्मिझन दिखा कर माटक को सुखान्त बना दिया 
है। प्रथम अंक में चित्रत्ाला की योजना कवि की मौलिक कल्पना है जिश्षके द्वारा 

£ सं० सा० 
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उसकी सहुृदयता, भावुकता तथा कठात्मक नैपुण्य का परिचय प्राप्त होता है। इस 
हृइ्य के द्वारा सीता » बिरह को तीब् बनाने के लिए सुन्दर पीठिका प्रस्तुत की गयी 
है तथा इसमे भावी घटनाओं के बीजाकुरों का आभास भी दिखाया गया है। चित्र- 
दर्शन के पश्चात्‌ परिश्नान्ता सीता के दायन करने पर राम के इस कथन में भावी 
बियोग की सूचना है--'किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरहः ।/ १।३८ 

द्वितीय अंक में शम्बूक की घटना के द्वारा दण्डकारण्य का मनोरम चित्र उपस्थित 
किया है । तृतीय अंक में बाह्य घटनाओं एवं व्यापारों का अभाव है। छाया सीता 
की उपस्थिति इस नाटक की महत्त्वपूर्ण कल्पना है। राम के विरहू का वर्णन कर 
कृषि ने अपने हृदय की विगलित करुण-धारा को प्रवाहित किया है। राम की करुण 
दक्षा को देखकर सीता का अनुताप मिट जाता है और राम के प्रति उनका प्रेम और 
भी हृढ हो जाता है। सप्तम अंक के यर्भाक के अन्तगगंत एक अन्य नाटक की योजना 
कवि की सवंथा मोलिक देन है। इसके द्वारा रामायण की दुःखान्त कथा को सुखान्त 
बनाया गया है तथा लव-कुश को उनकी वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कराया गया 
है। इस नाटक की योजना का दूसरा उद्देश्य है नाटकीय बातावरण के माध्यम से 
जनता के समक्ष सीता के चरित्र को पविन्न करता। इस प्रकार कवि आरम्भ से ही 
कथानक को चामत्कारिक किन्तु स्वाभाविक मोड देता हुआ, उसकी गति में काव्य- 
जनित शैपिल्य भौर नाव्यजनित क्षिप्तता लाता हुआ आनन्द के वातावरण ने समाप्त 
करके सुखान्त बना देता है तथा नाटक की शाह्यीय मर्यादा की रक्षा करता है ।' 

संस्कृत नाटक-समीक्षा, ० २२६ 

चरित्र-चित्रण---उत्त ररामचरित” नाटक में पात्रों के क्लील-निरुपण में अत्यन्त 
कोशल प्रदर्शित हुआ है। राम--इस नाटक के नायक श्रीरामचन्द्र है । वे मूर्यवंश के 
रत्न तथा धीरोदात्त नायक के सभी गुणों से विभूषित हैं। सद्या राज्यानिषिक्त राजा 
होते हुए भी उन्हें प्रजापाऊन एबं छोकानुरजन का अत्यधिक ध्यान है। वे राजा के 
कत्तंव्य के प्रति पूर्ण सचेप्ठ हैं। अष्टावकर द्वारा वसिष्ठ का सन्देश प्राप्त कर वे कहते है-- 

'स्नेहें दया च सौरुयं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्प मुब्चतों नास्ति में व्यथा ॥! १॥११ 

लोकानुरंजन के लिए वे प्रेम, दया, सुख्ल और यहाँ त्क कि जानकी को भी त्याग 
सकते हैं । 

सीताविषयक लोकापवबाद के श्रवणमान्न से ही उन्होंने उनका निर्वासन कर 
दिया । यह कार्य उनके हृष्ट निइचय एवं छोकानुरजन का परिचायक है। प्रकृति- 
रंजन को वे राजा का प्रधान कर्तव्य मानते है--राजा प्रकृतिर्॑जनात्‌ । पत्नी के प्रति 
स्वाभाविक स्नेह होने तथा उनके गर्भवती होने पर भी वे छोकानुरंजन के लिए सीता 
का परित्याम कर देते है। राम एक आदक्ष पति के रूप में प्रदर्शित किये गए हैं । 
उनके जीवन का लक्ष्य एकपत्नीव्रत है। सीता के प्रति उनकी धारणा स्थिर एवं 
उदात्त है । 





उत्तररामचरित | ( ६७ ) ( उत्तरतमचरित 


ट्रनफर मिट नि 2: पक चिपक. 7 अ्कक चििक की 
हक, ७००3एीनन डी 75 2७3०१०-०४८ ७०१०० १७१७: 0 8 | ९ मय शोक. “9. 23 गए शनि फट... ल्‍ करन पि 22:20 27082. 2:९५2-2204/»2 20225.“ /220/7- हि-८0८८२६५२००४० &.. ढ23+5 2 3 टी डिपजलीफ हज िजरल05ज मनी ५ कट . 25०री जिन... + टली जाके व 2० िक 


सीता के प्रति उनके मन की उदात्त भावना का पता इस हलोक से लगता है--- 
त्वया जगन्ति पृण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तयः | 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्ल्वमनाथा विपत्स्यसे ॥ १४३ 

तुमसे संसार पवित्र है, पर तुम्हारे सम्बन्ध में लोगों की उक्तियाँ अपवित्र है। तुमसे 

लोक सनाथ है और तुम अनाथ होकर विपत्ति उठाओगी ।! 
सीता का परित्याग करने से राम अपने को क््रकर्मा समझने ऊगते हैं। अपने अंक 
में सिर रखकर सोई हुई सीता के सिर को ह्टावे हुए राम कह रहे हैं-- 

अपूर्वकमंचाण्डालमयि मुग्धे विमुझ्य माम्‌ । 
श्षितासि चन्दनश्रान्त्या दुविपा्क॑ विषद्रुमम्‌ ॥ १।४६ 








तथा-- 
विस्रम्भादुरसि निपत्य लब्धनिद्रामुन्मुच्य प्रियगृहिणीं गृहस्य शोभाम्‌ । 
आतद्जुस्फुरितकठोरगर्भगुर्वी क्रव्यादृभ्यों बलिमिव निष्ृण: क्षिपामि ॥ १४९ 
सीता के त्याग से राम को अत्यधिक दुःख एवं महती बेदना हुई है । उन्हें इसके 
लिए इतनी ग्लानि हुई जिसका वर्णन संभव है। ऐसा लगता है कि उनका जीवन 
दु:खानुभव के लिए ही बना है और प्राण वज्कील की भाँति हैं. जो मर्म पर प्रहार तो 
करते हैं पर निकलते नही । 
दुःखस्वेदनायेब रामेचेतन्य माहितम्‌ । मर्मोषधातिभि: प्राणेबंज्ञकीछायितं हृदि ॥ ?।४७ 
कत्तंव्य के आवेश में सीता का निष्कासन कर राम अपने कृत्य पर पद्चात्ताप करते 
हुए अपने को अपूर्वकमंच्राण्डाल” समझते है। सीता के प्रति उनके मन में अनन्य स्नेह 
है । वे उतकी गृह-लक्ष्मी तथा आँखों मे अमृतांजन है, उनका स्पर्शो चन्दन की भाँति 
शीतल एवं उनकी बाह़े मुक्ता की माला है। उन्होने कत्तंव्य की वेदी पर अपने प्रेम की 
वलि देकर भीपण वज्ञावात सहा है । 
इये गेहे लक्ष्मीरियमम्रतवर्तिनंयनयोरसावस्या: स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दनरस, । 
अय॑ बाहु: कष्ठे शिशिरमयृणों मोक्तिकसर किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्धस्तु विरह. ॥१।३८ 
सीता-निष्कासन की उन्होने जिन शब्दों मे आज्ञा दी है उनके द्वारा उनके हृदय की 
ब्यथा तथा राज्याधिकार ऊ प्रति क्षोम एवं आत्मग्लानि के भाव की मिनश्नित अभिव्यक्ति 
होती है-- एप नूतनों राजा राम: समाज्ञापयति' । दष्डकारण्य मे पूर्वानुभूत स्थलों एदं 
हृश्यो को देख क्र वे सीता के विरहजन्य क्लेश से मूच्छित हो जाते है-- 
दलति हृदय शोकोड़ेगादू द्विधा र न भिद्यते, 
बहुति विकल. कायो मोहं न मुल्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनृपन्तर्दाह: करोति न भस्मसात्‌- 
प्रहरति विविधममंच्छेदी न कऋन्‍्तति जीवितम्‌ ॥ ३॥३ १ 
शोक का व्याकुछता से हृदय विदीर्ण होता है किन्तु दो भागों में बिभक्त नहीं होता, 
शोक से विद्लुल शरीर मोह घारण करता है, पर चेतनता नहीं छोडता; अन्‍्तर्दाह शरीर 
को अ्रज्वलित तो करता है, किन्तु भस्म नहीं करता; मर्म को विद्ध करनेवाला भाग्य 
प्रहार तो करता है, छेकिन जीवन को नष्ट नहीं करता है ।! 
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सीता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण ही रामचन्द्र अइ्बमेध यज्ञ में सोता की 
स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करते है। सीता के अतिरिक्त किसी अन्य रही के प्रति वे 
भाकर्धित नहीं होते । परिश्नांता सीता से सोने का अनुरोध करते हुए राम का वचन 
इस प्रकार है--- 

आविवाहसमयाद्‌ गूहे वने शेशवे तदनु यौवने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाश्रितोधन्यथधा. रामबाहुरुपधानमेष ते ॥ १।३७ 

'विवाह के सयय से लेकर दोश्षव मे घर में उसके अनन्तर फिर यौवन में बन में 
सोने का कारण, अन्य स्त्री से असेवित यह राम की भुजा तुम्हारा तकिया है । 

सीता के त्याग की वेदना राम के लिए असह्य है। शाम्बुकवध के समय भी उन्हें 
अपनी कठोरता का ध्यान बना रहता है और वे इस कठोरता के कारण उत्पन्न शोक 
की व्यंजना करते दिखाई पड़ते है-- 

रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिश्नसीताविबासनपटो: करुणा कुतस्ते । 

करंब्य-पालन के प्रति हृढ़ निष्ठा रखने वाले राम के हृदय मे कोमलता एवं दयाछुता 
भी विद्यमान है। वे कोमल, नम्न एवं मृदु भी हैं। चित्र-दर्शन के प्रसद्भ में परशुराम 
के हृठ्य को देखकर जब लक्ष्मण उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो वे उन्हें ऐसा कहने 
से रोक देते है। अपना उत्कर्ष एवं परशुराम का अपकर्ष सुनना उन्हें अच्छा नहीं 
लगता । यह उनकी महत्ता का द्योतक है। कैकेयी के कोप तथा वर-याचना के हृदय 
को वे इसलिए छोड़ देते है कि इससे माता के प्रति दुर्भावना का उदय होगा । 
हनुमान्‌ जी का चित्र देखकर वे कृतज्ञता से भरकर उनके उपकारों को स्वीकार करते 
हुए उनकी प्रशंसा करते है-- 
दिष्टथा सोध्यं महाबाहुरुएजनानन्दवर्धन: । यस्य वीर्येण कृतिनों वय॑ बे भुवनानि च ॥१।३२ 

अपने परिजनों के प्रति यह उदारभाव राम के महनीय चरित्र का परिचायक है| 
राम में विनय भावना का आधिकय है और वे आत्मप्रशंसा के भाव से रहित है । 

राम गम्भीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। सीता के बिरह से यद्यपि उनका हृदय 
दग्ध हो रहा है पर वे अपनी इस पीड़ा को कभी प्रकट नहीं करते । उनके गम्भीर 
स्वभाव के कारण ही यह व्यथा प्रकाशित नहीं होती । मिट्टी से लीपा गया पात्र जिस 
प्रकार अबां में पकता है उसी प्रकार इनका हृदय भी दग्ध हो रहा है-- 

अनिभिन्नों गम्भी रत्यादन्तगूंठघनव्यथ: । पुटपाकप्रतीकाशों रामस्थ करुणो रस ॥ ३॥१ 

इनका दुख प्राणघाती है फिर भी वे प्रजा के कल्याण के लिए ही जीवित हैं-- 
दह्ममानेन मनसा दैवाद्वत्सां विहाय स' । लोकोत्तरेण सच्तवेन प्रजापुष्यैन्‍्च जीवति ॥ ७॥७ 

उनके हृदय में बात्सल्य प्रेम की धारा अविरल रूप से प्रभावित होती है। वे 
लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु को आत्मज की भाँति प्रेम करते दिखाई पड़ते है। राम के रूप का 
प्रभाव भी अद्भुत है। लव उनको देखते ही अपना सारा क्रोध भूल जाता है । 

इस प्रकार राम एक आदह्ठों व्यक्ति के रूप में चित्रित किये गये है। उनके व्यक्तित्व 
में आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श स्वामी आदि का मिश्रण है। वे क्षमा, दया, 
ओऔदायं, गम्भीरता, स्नेह, विनयश्ीलता आदि के साक्षात्‌ विग्रह हैं । 
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कबि ने यथासम्भव राम के चरित्र को आदर्श मानव के रूप में चित्रित करने का 
प्रयास किया है पर वह उनके धू्॑ंगृहीत देवी रूप से अप्रभावित नहीं रह सका । 
शम्बूक द्वारा वे भगवान्‌ के रुप में प्रस्तुत किये गये हैं । 
सीता--सीता 'उत्तररामचरित' की नायिका एवं राम की सहृपर्मिणी हैं। प्रारम्भ 
में ऋषि अष्टावक्र इनके महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए इन्हें पृथ्वी-तनया प्रजापतितुल्य 
राजा जनक की दुह्ता एवं श्लोराम की पत्नी के रूप मे सम्बोधित करते हैं । 
विदवम्भरा भगवती भवतीमसूत राजा प्रजापतिसमो जनक पिता ते । 
तेषां बधुस्त्वमसि नन्दिनि पार्थिवानां येवां कुलेषु सविता च ग्रुरुवंयं च ॥ १९ 
सीता जन्म से ही गज्भजा की भाँति पावन हैं तथा पावनता के निकषं पर पूर्णतया 
खरी उतरती हैं। वियोग की अप्नमि में तप्त होकर उनकी पावनता भव्य एवं प्रोज्ज्बल 
हो उठती है । राम स्वयं उनकी पवित्रता की प्रह्यंसा करते हुए कहते हैं कि “जन्म से 
ही पवित्र के लिए अन्य पावनों से क्या ? तीर्थ का जल और अभि दूसरी वस्तुओं से 
पवित्र नहीं किये जाते ।! 
उत्पत्तिपरिपूताया: किमस्या' पावनान्तरे: । 
तीर्थोदर्क च बह्लिइ्च नान्‍्यतः शुद्धिमहँतः ॥ २।१३ 
सीता, सती, साध्वी आदश्श पत्नी हैं एवं राम के प्रति उनके मन मे असीम अनुराग 
है । राजा जनक भी उनके चरित्र की उच्चता का बखान करते हुए अधघाते नहीं एवं 
पृथ्वी को कठोर बताते हैं । 
त्वं बह्मिमुंनयों वक्षिष्रगृहिणी गज्भा च यस्या विद्ु- 
माहात्म्यं यदि वा रघो: कुलगुरुदेव: स्वयं भास्कर: । 
विद्या वागिव यामधूुत भवता शुद्धिगताया: पुन- 
स्तस्यास्त्वदृदुहितुस्तथा विशसन कि दारुणे मृष्यथा: ? ४५ 
है कठोरहदया पृथ्वी जिसकी महिमा तुम, अग्नि, ऋषिगण, वशिष्ठजाया, 
अरुन्धती, गझ्जा, रचुवंश के कुलगुरु वढ्षिष्ठ या स्वयं सुयंदेव जानते है और जिस प्रकार 
विद्या को सरस्वती उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जिम्तको तुमने उत्पन्न किया है और 
फिर जो अभि से शुद्ध हो चुकी है, उस अपनी पुत्री के प्रति इस प्रकार की हिंसा को 
तुमने केसे सहुत किया ?! 
सीता की पवित्रता को गज्भा एवं पृथ्वी ने भी स्वोकार किया है। वे सीता के 
सम्पर्क से भी अपने को पावन मानती है--आवयोरपि यत्सद्भाट्पवित्रत्व॑ प्रकृष्यते । 
निर्वासन की स्थिति में भी राम के प्रति सीता का अनन्य प्रेम विद्यमान रहता है । 
यद्यपि वे राम को आर्यपुत्र' के स्थान पर 'राजा' छब्द से ही संबोधित कर अपने 
हृदय का क्षोत्र व्यक्त करती है तथापि दण्डकारण्य मे उनके मृच्छित होने पर अपने 
शीतल उपचार से उन्हे स्वस्थ कर देती हैं। राम को क्षीणकाय देखकर उनका मृच्छित 
हो जाना राम के प्रति अखण्ड स्नेह का परिचायक है। राम की विरहावस्था को 
देखकर तथा अपने वियोग मे आँसू बहाते हुए पाकर उनका सारा क्षोम तिरोहित हो 
जाता है । अश्वमेध मे अपनी स्व्ण-प्रतिमा के स्थापन की बात सुनकर उनकी सारी 
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वैदना नष्ट हो जाती है ओर वे सनन्‍्तोषपूवंक कहती हैं--अहमेबैतस्थ हृदय जानामि, 
ममेष---मैं भी उनके हृदय की बात जानती हूँ और वे भी मेरे मन की बात जानते 
हैं। 'उत्लातितमिदानीं मे परित्यागशल्यमायंपुत्रेण” । आयं॑पुत्र ने मेरे निर्वासनझूपी 
शल्य को उखाड़ दिया । राम के वियोग में उनके शरीर की जो अवस्था हो जासी है 
उससे उनके प्रेम की प्रतीति होती है--- 
परिपाण्डुदुबंलकपोलसुन्दर॑ दधती विलोलकवरीकमाननम्‌ । 
क्रुणस्थ मूत्तिरथवा दारीरिणी विरहध्यथेव वनमेति जानकी ॥ ३॥४ 

बीत एवं कृश कपोलो से सुन्दर चल्चल केश-समुह से युक्त मुख को धारण करती 
हुई करुणा की मूत्ति अथवा शरीरधारिणी विरह-वेदना ही जानकी के रूप में आ रही 
है।' सीता-त्याग के कारण वासन्ती जब राम को उपालम्भ देती है तो सीता उसे अच्छा 
नही मानती । उनके अनुसार वह प्रदीप्त आयंपुत्र को और भी अधिक प्रदीप्त कर 
रही है-- त्वयमेव सखि वासन्ति, दारुणा कठोरा च॒ येवमायंपुन्र॑ प्रदीष्त प्रदीपयसि । 

सीता विशालहृदया नारी हैं तथा उदार भी । पशु-पक्षी आदि के लिए भी उनके 
हृदय में स्नेह भरा हुआ है । राम के वन-गमन के समय पालित कदम्ब वृक्ष, गजशावक 
एवं मयूरों को देखकर उनके हूदय में वात्सल्य की धारा उमड पड़ती है । पशु पक्षियों 
एवं प्रकृति के प्रति भी वे अनुराग प्रदर्शित करती हैं। पू्बंपालित बन वृक्षों को देखकर 
उन्हे अपने पुत्र लव-कुश की भी याद हरी हो जाती है और फलस्वरूप उनके पयोधरो 
से दूध चूने लगता है । 

सीता में गम्भीरता के साथ विनोदप्रियता भी है। प्रथम अड़ू में चित्र-दर्शन के 
समय जब लक्ष्मण माण्डवी एवं श्रुतिकीत्ति का पौरचय देकर उमिला को छोड देते है तो 
सीता उमिला की ओर संकेत करती हुई मधुर परिहास करती है--वबत्स इयमप्यरा 
का ?' इस प्रकार 'उत्तररामचरित” में सीता आदशंपत्नी, विरह की प्रतिमा, सहन- 
शीलता की मूत्ति एवं निशछल, हढ़ तथा पवित्र प्रेम से पूरित चित्रित की गई है । 

'उत्तररामचरित' मे दो दर्जन के लगभग पात्रो का चित्रण किया गया है, किन्तु 
उनमे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व सीता एवं राम का ही है। अन्य चरित्रों में लब, चन्द्रकेतु, 
जनक, कौसल्या, वासन्ती एवं महधि वाल्मीकि भी कथावस्तु के बिकास में महर्वपूर्ण 
अछ्लुला उपस्थित करते है। इसमे कवि ने तमसा, मुरला, भागीरथी, पृथ्वी एवं वन 
देवता आदि प्रतीकात्मक पात्राओं का भी चरित्रांकन किया है तथा ये विशिष्ट भावों 
से पूर्ण भी है। विद्याधर एवं विद्याधरी भी कथानक को गति देने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
करती है । सबों के हृदय में सीता के प्रति करुणा का भाव एवं राम के प्रति श्रद्धा है। 

रस--उत्तररामचरित? का अद्भीरस करुण है । कवि ने करुण को प्रधान रस मानते 
हुए इसे निमित्त भेद से अन्य रसों में परियवरत्तित होते हुए दिखाया है । 

एको रसः करुण एवं नि्मित्तभेदाद्धिन्न. पृथकपृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुदतरज्जुमयान्विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्सरूपम्‌ ॥ ३।४७ 

प्रधान रस करुण के शूद्भधार, वीर, हास्य एवं अद्भुत रस सहायक के रूप में 

उपस्थित किये गये हैं। इस नाढक में भवभूति की भारती करुण रख से इस प्रकार 
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उत्तररामचरित ] ( ७१ ) [ उत्तररामचरित 
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आपूर्ण है कि चट्टान भी पिघल जाते हैं और वज्ञ-हृदय भी मासिक पीडा का अनुभव 
कर अश्रुप्रवाहित करने लगता है। नाटक के प्रथम अदू में करण मिश्रित प्ंड्धार का. 
चित्रण किया गया है तथा चित्र-दर्शन, हास-विनोद एवं सीता का राम के यक्ष पर 
हायन करुण रस को अधिक गम्भीर बनाने के लिए पृष्ठाधार प्रस्तुत करते हैं। राम 
अपवाद की बात के श्रवण करने से ही मूच्छित हो जाते है तथा संज्ञा आने पर भी 
उनकी मूर्च्छा अध्लुण्ण रहती है। द्वितीय एवं तृतीय अद्थू में पूर्वानुभूत पदार्थों को देख 
कर विरही राम की सुप्त व्यथा मूतिमन्त हो जाती है। चतुर्थ अद्भु के विष्कम्मक में 
कवि ने हस्यरस की योजना की है किन्तु वे इसमें सफल नहीं हो सके है। बस्तुत:ः 
भवभूति की गम्भीर प्रकृति हास्यरस के अनुकूछ नहीं पड़ती । पत्चम अड्ू तथा षच्च 
अछ्भ के विष्कम्भक मे वीर रस का प्राधान्य है और वहाँ कबंण रस गौण पड जाता 
है। सप्तम अड्डू के प्रारम्भ में ( गर्भाडु: मे ) करुण रस की प्रधानता है पर सीता के 
जल से प्रकट होने से दर्शक चकिन हो उठते हैं और वहाँ अद्भुत रस की छटा छिटक 
जाती है । अन्त में राम और सीता का पुनसिठन दिखाकर श्यृंगार रस की योजना कर 
दी गई है। 

“उत्तररामचरित' में भवभूति की कला पूर्ण प्रोढि को प्राप्त कर कालिदास के समक्ष 
पहुँच गई है । कवि ने इस नाटक में जितना गाहँस्थ जीवन एवं प्रेष का परिपाक 
प्रदशित जिया है, सम्भवत: उतना जिसी भी संस्कृत माठक भें न हो सका है। इसमें 
जीवन फ. नाना परिस्थितियों, भावदशाओ तथा प्राकृतिक हृद्यों का अत्यन्त कुशलता 
तथा पूर्ण तस्मयता के साथ चित्रण किया गया है। प्रकृति के कोमल एवं भयदड्धूर तथा 
माहक और रूक्ष हृश्यो के प्रति कवि ने समानरूप से रुचि प्रदर्शित कर दोनों का 
चित्र उपस्थित क्रिया है। राम और सीता के प्रणय का इतना उदात्त एवं पवित्र चित्र 
अन्यत्र दुलेभ है । परिस्थितियों के कठोर नियन्त्रण मे प्रस्फुटित राम की कत्ंव्यनिष्ठा 
तथा सीता का अनन्य प्रेम इस नाटक की महनीय देन है। इसमे नाटकीय कला का 
चरम बिकास तो होता ही है साथ ही काव्यात्मक महनीयता का भी अपना महत्व 
है । प्रेमल भावनाओं का सजीव चित्रण तथा बियोग की यातनाओं का करुण हृदय 
इस नाटक में चरमोत्क्ष पर अधिष्ठित है। भवभूति ने इस नाटक में राम के बहुर्चाचत 
देवी एवं आद् रूप को मानवीय धरातल पर अधिष्ठित कर उन्हें प्राणबन्त बना दिया 
है । राम और सीता विष्णु एवं लक्ष्मी के अवतार होते हुए भी साधारण विरही के रूप 
में उपस्थित किये गये है और इसमें कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 'उत्तरराम- 
चरित' मे आद्यन्त गम्भीरता का वातावरण बना रहता है। भवभूति के गम्भीर 
व्यक्तित्व में विनोदप्रियता का सबंधा अभाव है और यही कारण है कि इसमें विदूषक 
का समावेश नहीं है। संस्कृत नाटकों की प्रवृत्ति के विरुद्ध कवि ने इसमें प्रकृति के 
रोद्रहूप का भी पूरी तन्मयता के साथ चित्रण किया है। वाल्मीकि रामायण की करुण 
कथा को संयोग पर्यबसायी बताकर भवभूति ने न कैबल मौलिक सूझ का परिचय 
दिया है अपितु नाट्यशास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करते हुए नैतिक दृष्टि से भी यह सिद्ध 
कर दिया है कि साधु पुरुषों का अन्त सुखमय होता है-- धर्मोरक्षतिरक्षित:। कवि ने 
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राम और सीता का पुनमिलन अप्रत्याक्षित रूप से दिखाकर दछ्षंकों के मन में नवीन 
क तुहरू भर दिया है। सप्तम अर में वियोग में ही संयोग करा कर बहुत बड़ा कौशल 
प्रदर्शित किया गया है। राम और सीता का पुतमिलन सदाचार, नैतिकता एयं कर्तंव्य- 
निष्ठा की विजय है जिससे दर्शकों के मन में तनाव नहीं रह पाता और वे अपूर्व सनन्‍्तोष 
का भाव लेकर लौटते हैं। द्वितीय और तृतीय अंक मे भी कवि की चित्रण-निर्माण की 
पटुता दिखाई पडती है । इन अंको में कथा की गति मन्द पड़ गई है ओर इनमें 
घटनात्मक त्वरा का अभाव है। पर दोनों ही अंक सीता-राम के चारित्रिक प्रस्फुटन 
एवं काव्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन अंकों में 
सीता-निर्यासन के बाद की अनेक घटनाओं; जेंसे--सीता के पुत्रों की उत्पत्ति की सुचना, 
सीता-त्याग के बारह वर्ष ब्यतीत होने की सुचना एवं राम द्वारा अह्वमेध में सीता की 
स्वणं-प्रतिमा बनाने की घटना की सुचना प्राप्त होती है । 


सभी दृष्टियो से महनीय होते हुए भी 'उत्तररामचरित' में नाव्यशास्त्रोय दृष्टि से 
कतिपय दोष दिखाई पड़ते हैं। पंडितों ने इसका दोषान्वेषण करते हुए जो विचार व्यक्त 
किया है उसका सार इस प्रकार है-- 

“उत्तररामचरित” मे नाटक की तीन अन्वितियों की अत्यन्त उपेक्षा की गयी है, थे 
हैं समय की अन्विति, स्थान की अन्विति तथा कार्य की अन्विति । नाटककार के लिए 
'संकलनत्रय”' या अन्वितित्रय पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक होता है, अन्यथा उसके 
नाटक में बिखराव आ जायगा। इसमें काल की अन्विति पर ध्यान नहीं दिया गया 
है। प्रथम तथा द्वितीय अंक की घटनाओं के मध्य बारह वर्षों का अन्तराल दिखाई 
पड़ता है तथा क्षेष अंकों की घटनाएँ मत्यन्त त्वरा के साथ घटती हैं। स्थान की अन्विति 
का भी इस नाटक में उचित निर्वाह नहीं किया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 
अंक की घटनाएँ क्रमश: अयोध्या, पंचवटी एवं जनसथान में घटित होती है तथा चतुर्थ 
अंक की घटनाएँ वाल्मीकि आश्रम में घटती हैं। द्वितीय से चनुर्थ अंक तक के वार्सालाप 
ताटकीय दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण नही हैं, भले ही उनकी गरिमा कहूात्मक समृद्धि की 
दृष्टि मे हो। अतः फल की ओर उन्मुख होने एवं उसकी प्राप्ति की तीक्षता में इन 
स्थलों का ओचित्य एवं उपयोगिता नगण्य है। अतः कार्यान्विति के भी विचार से इस 
नाटक को शिथिऊ माना गया है। समीक्षकों ने यहां तक विचार व्यक्त क्रिया है कि 
यदि उपर्युक्त अंशों को नाटक से निक्राछ भी दिया जाय तो भी कथावस्तु के विकास 
एबं फल मे किसी प्रकार का अन्तर नहों बाता । 

इस नाटक में एक ही प्रकार की प्रकृति के पात्रों का चित्रण किया है तथा इसमें 
पात्रबाहुल्य का अभाव है। राम, सीता, लक्ष्मण, शम्बूक, जनक, वाल्मीकि प्रभूति सभी 
पात्र गंभीर प्रकृति के है। पात्रो में प्रकृतिगत एकरूपता के कारण दर्शकों का कौतूहुर 
रह तहीं पाता। कवि ने द्वल्द्ममय पात्रों के चित्रण मे अभिदचि नहीं दिखलाई है। 
इसके अन्य दोषों में विदूषक का अभाव, भाषा का काठिन्य एवं बिलाप-प्रलापो का 
आधिकय है । इसके अधिकांश पात्र फूट-फ्ट कर रोते हैं और प्रधान पात्रों में भी यह 
दोष दिखाई पड़ता है, जो चरित्रगत उदासता का बहुत बड़ा दोष है। इन प्रलापों से 





उद्धबदूत ] ( ७३ ) [ उद्धवदूत 


44::&<2:2<&&&22%2७&2%:2<2:24<<%८<8&8७6%82<&<&:&&&&&<&2&22<2%22:2#छ<3 
धीरोदाश चरित्र के बिकास एवं परिपुष्टि में सहायता नहीं प्राप्त होती | कतिपय आचार्यों 
ने पंचम अंक के अन्तर्गत राम के चरित्र पर छब द्वारा किये गए आक्षेप को अनौचित्य- 
पूर्ण माना है । 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वष्यंते 
सुन्दस्व्ीमथनेध्प्यकुष्ठयशसो छोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीण्यपराडमुखान्यपि पदान्यासान्‌ खरायोधने 
यहा कौशलमिन्द्रसुनुनिधने तत्राप्यभिज्ों जनः॥ ५३५ 
यहाँ नायक के चरित्रगत दोषों का वर्णन करने के कारण क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ 
ओऔचित्यविचारचर्चा' में इसे अनौचित्यपूर्ण कहा है । 
अन्ना प्रधानस्य रामसूनो: कुमा रलूवस्य परप्रतापोत्कर्षासहिष्णोवॉररसोद्ीपनाय सकल- 
प्रबन्धजीवितसवंस्वभूतस्य प्रधाननायकगतस्थ बीररसस्य ताडकादमनखररणापसरण-- 
अन्यरणसंसक्तवालिब्यापादनादिजनविहितापवादप्रतिपादनेन स्ववच्सा कविता बिनाहः 
कृतः-इत्यनुचितमेतत्‌ । पु० १९५-१९६ 
ओऔचित्यविमर्श--डॉ ० राममृत्ति त्रिपाठी "पर इन दोषों से भवभूति के नाटक की 
आभा में कोई न्यूनता नहीं आने को । भवभूति वद्यवाच कवि हैं ओर सरस्वती उनकी 
इच्छा का अनुवत्तन करती हैं ।'” महाकबि भवभूति पृ० १२० 
आधारग्रन्थ--१. उत्तररामचरित-- हिन्दी अनुवाद, चोखम्बा प्रकाशन २. 
उत्तररामचरित--डॉ० वी० पी० काणेकृत व्याख्या ( हिन्दी अनुवाद) ३. उत्तर- 
रामचरित--डॉ ० कृष्णमणि त्रिपाठी ४ महाकवि भवभूति--डॉ० गद्भासागर राय । 
उद्धवदुत--यह संस्कृत का सन्देशकान्य है जिसके रचयिता है माधव कवीन्‍्द्र । 
इनके जीवन के विषय मे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती । डॉ० एस० के० दे के 
अनुसार इनका समय १७ वीं शताब्दी है। इस काव्य की रचना 'मेघदूत” के अनुकरण 
पर हुई है और समग्र ग्रन्थ मन्दाक्रान्ता बृत्त मे समाप्त हुआ है । इसमे कुल १४१ इलोक 
हैं और अन्तिम इलोक अनुष्टुप छन्द मे है। इस काव्य में कृष्ण द्वारा उद्धव को जपना 
सन्देश गोपियों के पास भेजने का वर्णन है। कृष्ण का दूत समझकर राधा उद्धव से 
अपना एवं गोषियों की विरह-व्यथा का वर्णन करती है। राधा कृष्ण एवं कुंब्जा के प्रेम 
को लेकर विविध प्रकार का आक्षेप करती है और अकरुर को भी फटकारती हैं। राधा 
अपने सन्देश में कहती है कि कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा प्रेमी नहीं है यदि उनके 
विदयोग में उनके ( राधा के ) प्राण निकल जाएँ तो कृष्ण ही उन्हे जलूदान दें। वे 
अपनी विरह-व्यथा का कथन करते-करते मूच्छित हो जाती हैं। शीतलोपचार से स्वस्थ 
होने के पश्चात्‌ उद्धव उन्हें कृष्ण का सन्देश सुनाते है ओर शीघ्र ही कृष्णमिलन की 
आशा बेंधाते हैं । राधा की प्रेम-विद्दलता देखकर उद्धव उनके चरणों पर अपना मस्तक 
रख देते हैं और कृष्ण का उत्तरीय उन्हे भेंट मे समपित करते है। श्रीकृष्ण के प्रेम का 
ध्यान कर राधा आनन्दित हो जाती है और यहीं पर काव्य समाप्त हो जाता है । 
राधा द्वारा कृष्ण का उपालम्भ वेखें-- 











उद्धव सन्देश ] ( ७४ ) [ उम्नट 
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भक्तिप्रीत्तिप्रणणसहित॑ मानदम्भाद्यपेत॑ चेतो5स्माक॑ गुणवदगुणे गोदुहाँ वेहमेतत्‌ । 
विक्रीतं ते युगपदुभयं स्वीकृत च स्वयाथो ह॒दुयृह्भ[सि व्यजसि च॒ वपुर्नाथ कोञ्यं विचार: ॥ 

आधारग्रन्ध--१ संस्कृत के सन्देश काव्य--डाँ० रामकुमार आचाय॑ २. हिस्ट्री 
ऑफ संस्कृत कछासिकल लिटटेचर - दासगरुप्त एवं दे 

उद्धव सन्देश--इस सन्देशकाव्य के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रूप 
गोस्वामी है । [ इनके परिचय के लिए दे० रूप गोस्वामी ] यह काव्य “श्रीमद्धागवत' के 
दशम स्कन्ध की एतट्ठिषयक कथा पर आश्रित है। इसमें श्रीकृष्ण अपना सन्देश उद्धव 
द्वारा गोपियों के पास भेजते है। इस काव्य का निर्माण 'मेघदुत' के अनुकरण पर किया 
गया है जिसमे कुल १३१ इलोक हैं । कृष्ण की विरहावस्था का वर्णन, दूतत्व करने के 
लिए उनकी उद्धव से प्रार्थना, मथुरा से गोकुल तक के मार्ग का वर्णन, यमुना-सरस्वती 
सड्भम, अम्बिका कानन, अन्र तीर, कोटिकारव्यप्रदेश, सट्टिकरवन, कालियछूद आदि 
का वर्णन तथा राधा की विरहविवशता एवं श्रीव्ृष्ण के पुनमिलन का आइवासन आदि 
विषय इस काव्य में विशेषहूप से वणित है । सम्पूर्ण काब्य मन्दाक्रान्ता वृत्त में रचित है 
और कहीं-कही मेघदूत के ब्लोकों की छाप दिखाई पड़ती है। विप्रल्म्भशृंगार के 
अनुरूप कोमलक्रानत पदावल्ली का सन्निवेश हस काव्य की अपनी विशेषता है। श्रीकृष्ण 
के मुख से राधा की विरहावस्था का वर्णन देखिए-- 
सा पत्यंक किशलयदले: कत्पते तम्र सुव्ता गुप्ता नीरस्तबकितहशा चक्रवालें: सखीनासू । 
दरष्तत्या ते क्शियकलिका कष्ठनालोपकण्ठष्पन्देनान्तवंपुरनुमितप्राणसद्भ। बराज्भी ॥ ११७ 

रूप गोस्वामी का दूसरा सन्‍्दे शकाव्य हंसदूत” है जिसमे श्रीमज्ञागवत' की रथा 
के आधार पर राधा हंसक द्वारा श्रीकृष्ण के पास प्रेम-सन्देशा भिजवाती है। इस 
काव्य के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण की वन्दता की गई है । इसकी शैली मधुर एवं सरस है 
तथा बैंदर्मी रीति एवं माधुयं गुण दोनों का समावेश है । 

आधारभ्रन्व--संस्कृत के सन्‍्देशकाव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑। 

उद्धर--अलंकारशात्ष के आचाये। इन्होने “काज्यालंकारसारसंग्रह' नामक 
प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ की रचना की है। [ दे० काव्यालंकारसारसंग्रह ] नाम से ये 
कास्मीरी ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। इनका समय अष्ठम शताब्दी का अन्तिम चरण एवं 
नवम शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। कल्हण की 'राजतरंगिणी” से ज्ञात 
होता है कि ये काश्मीरनरेश जयापीड के सभाषण्डित थे और उन्हें प्रतिदिन एक लाख 
दीनार वेतन के रूप मे प्राप्त होता धा--- 
विद्वान्‌ दीनारलक्षे प्रत्यहूं कतवेतन: । भट्टोध्मूदुक्नट्स्तस्थ भूमिभतुंः सभापति: ॥४॥४९५ 

जयापीड का शासनकाल ७७९ ई० से ८१३ ई० तक माता जाता है। अभी तक 
इनके तीन ग्रन्थो का विवरण प्राप्त होता है--भामह-विवरण, कुमारसम्भव काव्य 
एवं काव्यालंकारसारसंग्रह । भामह-विवरण भामह कृत 'काब्यालंकार' की टीका है जो 
सम्प्रति अनुपलब्ध है। [ कहा जाता है कि इटली से यह ग्रथ प्रकाशित हो गया है, 
पर भारत में अभी तक नहीं आ सका है] इस ग्रन्थ का उल्लेख प्रतिहारेन्दुराज ने 
अपनी “लघुविवृत्ति” में किया है--विश्येषोक्तिकक्षणे चभामहविवरणे भट्टोड़टेन एकदेश- 








उद्चट ] ( ७१ ) [ उद्चट 
शब्द एवं व्यास्यातो यथैवास्माभिनिरूपित: । पृ० १३ अभिनवगुप्त, रुग्यक एथं हेमचन्द्र 
भी अपने ग्रन्थों में इसका संकेत करते हैं-- 

भामहोक्त 'शब्दरछन्दोभिधानाथं:” ध्त्यभिधानस्य दाब्दाद्वेद॑ व्याख्यातुं भट्टोज्नटो 
बभापे । ध्वन्यालोकलोचन ( निर्णयसागर ) पृ० १० 

कुमारसम्भव--इसका उल्लेख प्रतिहारेन्दुराज की 'विवृत्ति' मे है--अनेन ग्रन्थकृता 
स्वोपरचितकुमता रसम्मवैकदे शो5वोदाहर णत्वेत उपन्यस्त:। पृ० १३ इसमे महाकवि 
कालिदास के 'कुमारसम्भव' के आधार पर उक्त घटना का वर्णन है। 'कुमारसम्भव' के 
कई इलोक 'काथ्यालंकारसारसंग्रह' में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये गये है। 

काव्यालंकारसारसंग्रह अलंकारविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमे ४१ अलंकारों का 
विवेचन है । इसमें १०० इलोक 'कुमारसम्भव” से उदाहरणस्वरूप उपस्थित किये गये 
हैं। उद्भट के अलंकार-निरूपण पर भामह का अत्यधिक प्रभाव है। इन्होंने अनेक 
अलकारा के लक्षण भामह से ही ग्रहण किये है। आफ्षेप, विभावना, अतिशयोक्ति, 
यथासंख्य, पर्यायोक्त, अपह्लुति, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, सहोक्ति, ससन्देह एवं अनन्बय 
तथा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रसबत्‌ एवं भा,वक के लक्षण भामह के ही आधार पर निर्मित 
किये है । उद्धट भामह वी भाँति अल्कारवादी आचाय॑ है। इन्होने भामह द्वारा विवेचित 
३९ अलंकारो में से यमक, उत्प्रक्षादयव एवं उपमा-छृपक को स्वीकार नहीं किया तथा 
चार नवीन अलंकारों की उद्घधावना की--पुनरुक्तिददाभास, संकर, कांव्यलिग एवं 
हृष्टान्व । भामह से प्रभावित होते हुए भी इन्होंने अनेक स्थछों पर नवीन तथ्य भी 
प्रकट किये है। जैसे, भामह ने रूपक एवं अनुप्रास के दो-दों भेद किये थे, किन्तु उद्धट 
ने रूपक के तीन प्रकार एवं अनुप्रास के चार भेद किये । इन्होने परुषा, ग्राम्या एवं 
उपनागरिका वृत्तियों का वर्णन किया है, जब कि भामह ने इनका उल्लेख भी नही 
किय, था । इन्होंने सवंप्रथम अलंकारो के वर्गोकरण करने का प्रयास किया है ओर 
४१ अलंकारों के छः वग किये है। इन्होंने इलेबालंकार के सम्बन्ध मे नवीन व्यवस्था 
यह दी कि जहाँ दलेष अन्य अलंकारो के साथ होगा वहाँ उसकी ही प्रधानता होगी । 
इनके अनुसार शाब्दसलेब एवं अरथंदलेब के रूप में इलेथ के दो प्रकार होते हैं। इनके इन 
दोनों मतों का खण्डन मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' के नवम उल्लास में किया है। राजानक 
रुय्यक ने बतलाया है कि उम्मट ने अलंकार एवं गुण को समान श्रेणी का माना है-- 
उद्घटा दिभिस्तु गुणालंकाराणणा प्रायक्ष: साम्यमेबसूचितम्‌ । 

उद्भट के काव्यधास्त्रीय विचार अनेकानेक ग्रन्थों मे प्राप्त होते हैं जिससे परबवर्त्तो 
आचार्यों पर इनके प्रभाव की सूचना मिलती है। इनकी मान्यता थी कि अथ्थ के भिन्न 
होने पर शब्द भी भिन्न हो जाता है। 'लोचन' में उद्धर का मत उपस्थित करते हुए 
अभिनबगुष्त ने कहा है कि वे गुणो को रीति या संघटन का भर्म स्वीकार करते थे, रस 
का नहीं । 

संघटनाया: धर्मों गुणा इति भट्टोह्नटादयः । 

इन्होने अभिधा के तीन प्रकार एवं अर्थ के दो प्रकार--अविचारितसुस्थ तथा 

विचारित रमणीय--माने हैं। सर्वप्रथम उपमा के ( व्याकरण के आधार पर ) भेदों 


उदयनाचाय॑ ] ( ७६ ) [ उदयप्र भदेव 


का वर्णन इन्होंने ही किया था | प्रतिहारेन्द्रराज एवं राजानक तिछक उद्चधट के दो 
टीकाकार हैं जिन्होंने क्रमशः 'लघुविवृत्ति' एवं 'उद्धटविवेक' नामक टोकाओं का प्रणयन 
किया है। 

आधारप्रन्थ--१ संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास--डॉ० मा० वा० काणे 
२. भारतीय साहित्यशासत्र भाग-१--आ० बलदेव उपाध्याय ३. अलंकारों का ऐतिहा- 
सिक विकास--भरत से पद्माकर तक ( शोधप्रबन्ध ) राजवंश सहाय 'हीरा' 

उद्यनाचार्य--भारत के प्रसिद्ध दाशनिको भे उदयनाचायं का माम आता है । 
ये मैथिल नेयायिक थे तथा इनका जन्म दरभंगा से २० मील उत्तर कमला नदी के 
निकटस्थ 'मंगरीनी” नामक ग्राम में एक सम्ञ्नान्त ब्राह्मण परिवार में हुमा था। 
इनका समय ९८४ ई० है। लक्षण।वल्ली” नामक अपनी कृति का रचना-काल उदयना- 
चाय ने ९०६ श्काब्द दिया है जो ई० स० का ९८४ ई० है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं--- 
ज्यायवात्तिक-्तात्पय-टीका-परिशुद्धि', न्यायकुसुमात्जलि' तथा “आत्मतत्त्वविवेक' । 
सभी ग्रन्थों की रचना बोद्ध दाछ्निकों द्वारा उठाये गए प्रइनों के उत्तर-स्थरूप हुई थी । 
'्यायकुसुपाब्जलि' मे ईइवर की सत्ता को सिद्ध कर बोद्ध नैयायिकों के मत का निरास 
किया गया है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 'ईश्वर-सिद्धि! ही है। इसकी रचना कारिका 
एवं वृत्ति शैली मे हुई है। स्वयं उदयनाचार्य ने अपनी कारिकाओं के ऊपर विस्तृत 
व्याख्या लिखी है जो लेखक की पोढ़ता का परिचायक है। हरिदास भट्ठाचाय ने 
इस पर अपनी व्याख्या लिखकर ग्रन्थ के गरूढ़ार्थ का उद्घाटन किया है । बौद्ध विद्वान्‌ 
कल्याणरक्षित-कृत 'ईश्वरभज्भरकारिका! ( 5२९ वि० सं० ) का खण्डन “न्यायकुसु माजजलि' 
में किया गया है तथा उक्त बोद्ध दार्शनिक के अन्य दो ग्रन्थो--अन्यापोहधि चारकारिका! 
तथा “अ्रुतिपरीक्षा'-तथा धर्मोत्तराचाय नामक अन्य बोद्ध दाशनिक रचित 'अपोहनाम- 
प्रकरण” एवं 'क्षणभज्भसिद्धि' के मत के निरास के लिए आत्मतत्वविवेक' की रचना हुई 
थी । उपयुक्त ( दोनों ) बीद्ध दाशनिको द्वारा उठाये गए प्रदनों के उत्तर आ० उदयन के 
ग्रन्थों में प्राप्त हो जाते है। उदयनाचारय्य ने 'प्रशस्तवादभाष्य' (वेशेषिक-दश्शन' का ग्रन्थ) 
के ऊपर 'किरणावली' नामक व्याख्या की रचना की हैँ ओर इसमें भी बौद्ध-दर्शन का 
खण्डन किया है । न्यायकुसुमाञ्जलि' धारतीय-दर्शान की पाक्तेय कृतियों में आती है 
और यह उदयनाचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है । 

आधारमग्रन्ध-क--भार तीयदर्शन-आ० बल्देव उपाध्याय ख--न्यायकुसुमात्जलि 
( हिन्दी व्याख्या ) आ० विश्वेश्वर । 

उदयप्रमदेव--ये ज्योतिषक्षासत्र के आचाये है। इन्होंने आरम्भसिद्धि' या 
व्यवहारचर्या' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय १२२० के आसंपास है । 
इस ग्रन्थ में लेखक ने प्रत्येक कार्य के लिए शुभाशुभ मुहत्तों का विवेचन किया है । इस 
पर हेमहंसगणि ( रत्लेश्वरसूरि के शिष्य ) ने वि० सं० १५१४ में टीका लिखी थी । इस 
ग्रन्थ में कुल ग्यारह अध्याय हैं जिनमें सभी प्रकार के मुहृत्तों का वर्णन है। व्यावहारिक 
दृष्टि से 'आरम्भस्िद्धि' मुहुत्तचित्तामणि के समान उपयोगी है । 

सन्दर्भग्रन्थ---भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्र 


उपनिषद्‌ ] ( ७७ ) [ उपनिषद्‌ 


52272 :2222222:2 2:22: 2 2/22:2%%&:22८5७2<:25-22&:2<&७5%&2:52-2%2%&22 
उपनिषद्‌--वेद के अन्तिम भाग को उपनिषदु कहते हैं, इसी कारण इन्हें वेदान्त 
भी कहा जाता है। 'उपनिषद्‌' दाब्द की व्यास्या विभिन्न प्रकार से की गयी है तथा 
इसका प्रयोग ब्रह्मविद्या के रूप में किया गया है । 

'तेषामेवैर्ता ब्रह्मविद्यां वदेत छिरोब्रतं विधिवद्येस्तु चीण॑म्‌'-मुण्डकोपनिषद्‌ ३२११ 

भारतीय तत्त्वज्ञान का मूल स्रोत उपनियदों में ही है और वेदों का सार इनमें भरा 
हुआ है । ब्छुमफील्ड का कहना है, कि 'हिन्दृविचारधारा का एक भी ऐसा महत्त्वपूर्ण 
अंग नहीं है, जिसमें नास्तिक नामधारी बोद्धमत भी आता है, जिसका मघुल उपनिषदों 
में न मिलता हो ।' रेलिज ऑफ द वेद पृ० ५१। 

'उपनिषद्‌' शब्द 'उप' और 'नि? उपसर्गों के साथ 'सद धातु से निष्पश्न है। “उप! 
का अथ॑ है निकट, नि" का निश्चय एवं 'बद' का बैठता ( निकट बेठना )। इस प्रकार 
इसका अथ हुआ शिक्षा-प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना । कालक्रम से उपनिषद्‌ का अर्थ 
उस विद्या से हुआ जो ब्रह्मानुभूति करा दे और उसे गुरु के पास जाकर प्राप्त किया जा 
सके । उपनिषद्‌ वैदिक भावना के ही विकसित रूप है। उनमे ज्ञान की प्रधानता है। 
उपनिषद्युग तक्वचिन्तन की दृष्टि से भारतीय विचारधारा के इतिहास मे चरम विकास 
का समय है जब कि भावनाप्रधान बेदिक ऋषियों की विचारधारा गम्भीर चिन्तन एवं 
मनन की झ्लोर उन्मुख होने लगी थी। वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ के कर्त्ताओं पर दृष्टि 
डालने से ज्ञात होता है कि 'वेदों के कर्त्ता कबि थे, ब्राह्मणों के पुरोहित और उपनिषदों 
के रहस्यवादी संत” । 

उपनिषदों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। साधारणत: उनकी संख्या 
१०६८ मानी जाती है जिनमे १०या १२ उपनिषदे प्रधान है। 'मुक्तिकोपनिषद्‌' में 
उनकी संख्या १०८ दी गयी है जिनमे १० का सम्बन्ध ऋग्वेद' से, १९ का 'शुक्ल- 
यजुर्वेद' से, १२ का 'कृष्णयजुर्वेद” से, १६ का 'सामवेद' से तथा ३१ का 'अथवंवेद' से 
है | आड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से कई भागों मे उपनिषदों का प्रकाशन हुआ है जिनमें 
१७९ उपनिषद्‌ है । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई से प्रकाशित उपनिषद्‌-वाक्य-महाकोश' 
मे २२३ उपतिषदों के नाम हैं। शंकराचार्य ने दस उपनिषदो पर भाष्य लिखा है--- 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्हृबय, तेत्तिरीय, ऐसरेय, छान्दोग्य एवं बृहुदारण्यक । 
इनके अतिरिक्त कीषीतकि, ग्वेताश्वतर तथा मैत्रायणीय उपनिषद्‌ भी प्राचीन हैं । 

उपनिषदों का रचनाकारल अभी तक सर्वमान्य नहीं है। डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ का 
कहना है, कि “इनमे से जो एकदम प्रारम्भ की है वे तो निदिचत रूप से बौद्धकाल के 
पहले की है और उनमे से कुछ बुद्ध के पीछे की है। यह संभव है कि उनका निर्माण 
बैदिक सक्तो की समाप्ति और बौद्धधर्म के आविर्भाव अर्थात्‌ ईसा से पूर्व की छठी 
दाताब्दी के मध्यवर्त्ती काल में हुआ हो ।' भारतीयदर्शन पृ० १२९ । 

प्रारस्भिक उपनिषदों का रचनाकाल १००१ ई० थू० से लेकर ३०० ई० पू० का 
मानता गया है। कुछ वे उपनिषदे, जिन पर छांकराचार्य ने भाष्य लिखा है, बौद्धयुग 
की परवर्सो हैं। उनका निर्माणकाल ४०० या ३०० ई० पूर्व का है। सबसे प्राचीन 
वे उपभिषद हैं, जिनकी रचना गद्य में हुई है तथा जो साम्प्रदायिकता से शुन्य है। 








उपनिषद्‌ ] ( ७छ८ ) [ उपनियवू 
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उनमे 'ऐतरेय', कीषीतकि', 'तेत्तिरीय', 'छान्दोग्य', 'बृह॒दारण्यक' एवं 'कैन' के कतिपय 
अंश है। 'कठोपनिपद! की रचना परवर्त्तो है क्योंकि इस पर योग और सांड्य का 
प्रभाव है। साम्प्रदायवादी उपनिषदों मे 'माण्डुक्य' को सबसे अर्वाचीन माना जाता 
है । 'मैत्रायणी' और इ्वेताश्वतर” भी परवर्त्ती है क्योंकि इन पर भी योग और सांख्य 
का प्रभाव है-। ड्यूसन के अनुसार उपनिषदों का क्रम इस प्रकार हैं-- 

क--प्राचीन गद्यात्मक उपनिषदे-बृहदारण्यक', छान्दोग्य, तैत्तिरोय, कौपीतकि, 
केन ( जो अंश गद्यात्मक है ) | 

ख--छन्दोबद्ध उपनिषदें- ईश, कठ, मुण्डक एवं द्वेताश्वतर । 

ग--पर वर्ती मछ्य--प्रइन ०वं मैत्रायणी । 

उपनिषदों की प्राचीनता का पता अन्तश्साक्ष्य के भी आधार पर लगाया जा सकता 
है । पाणिनि की “अष्लाध्यायी' मे 'उपनिषद्‌' छ्ाब्द का प्रयोग है--- 

जीविकोपनिषदाबोपम्ये, ( १।४॥७९ ) 

अप्लाध्यायी' के गणपाठ में भी प्रन्थवाची उपनिषद्‌ झब्द विद्यमान है। इससे 
ज्ञात होता है कि पाणिनि के पूर्व उपनिषद्‌ से सम्बद्ध व्याख्यान ग्रन्थों की रचना होने 
लग गयी थी । दुृदबग के अनुसार उपनिषदों की रचना आज से तीन सहस्न वर्ष पूर्व 
हुई थी । तिलक जी ने ईसा पूर्व १६०० वर्ष उयनिषदों का रचनाकाल माना ह# ! 

[ दे० गीतारहस्य पृ० ५४५०-५२ | 

उपनिषदों के अनुवाद -- उपनियदों का भाषान्तर सत्रहवी शताब्दी मे दाराशिकोह 
द्वारा कराया गया था। १६५६ ई० में ५० उपनिषदों के फारसी अनुवाद 'मिरें 
अकबर ' या 'महारहस्य” के नाम से किये गए थे । इस ग्रन्थ का हिन्दी-अनुबाद "७२० 
ई० में हुआ, जिसका नाम उपनिषद्-भाष्य' है। १७७४ ई० मे सुप्रश्तिद्ध फ्रेन्च यात्री 
एंक्वेटिल डुधेरन ने इसके दो अनुवाद फ्रेंच और लेटिन में किये। १८०१-२ ई० मे 
लेटिन अनुबाद औपनेखत' के नाम से पेरिस से प्रकाशित हुआ, पर फ्रेन्च अनुवाद 
प्रकाशित न हो सका । लेंटिन अनुवाद के ही आधार पर उपनिषदों के कई अनुवाद 
प्रकाशित हुए । शोपेनहावर और शेलिग ऐसे दार्शनिकों ने लेंटिन अनुवाद को पढ़ कर 
उपनियदु-ज्ञान की विश्व की “वचारधारा का पथ-अ्रदर्शक माना था। राजा राममोहन 
राय ने मूल भ्रन्थों के साथ कुछ उपनियदों के अंगरेजी अनुवाद १८१६-१९ ई० के 
बीच प्रकाशित किये थे। श्री जे० डी० लंजुईनास नामक फ्रेंच विद्वान ने फारसी 
अनुवाद पर आधृत लेंटिन अनुवाद का ख्पान्तर फ्रेंच भाषा मे किया जिसका ताम 
भारतीयों की भाषा, बाइमय, धर्म तथा तत्त्वज्ञान सबंधी अन्वेषण' है । बेबर साहुब ने 
“इण्दिस्केनस्तुटियन' नामक पुस्तक १७ भागों में लिखी है, जिसके प्रथम भाग में 
( १८४० ६० ) १४ उपनिषदों का जनुवाद प्रकाशित हुआ है। इसके द्वितीय भाग 
में १५-३९ रपनिषद्‌ प्रकाशित हुए तथा नवम भाग में 'सिरें अकबर' के ४०-५० 
उपनियद्‌ लिपज़िक से प्रकाशित हुए । श्दषर ई० में इनका जन अनुवाद ड्रेसडेन से 
प्रकाशित हुआ । पण्डित मेक्‍्समुलर ने सेक्रेंड बक्स ऑफद ईस्ट” तामक ग्रन्यमाला में 
१२ उपनिषदों का अंगरेजी अनुवाद १८७९ से ८४ ई० के बीच प्रकाशित किया । अन्य 
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दो जमेन विद्वानों--एफ० मिशल ने १ै८८२ ई० में तथा बोटलिक ने १८८६९ ई० में 
उपनिषदों के जमंन अनुवाद किये। तदनन्तर पालड्यूसन ने १० आधर्बण टपनिषदों के 
जमन अनुधाद १८९७ ई० में ओर आर० हुथूम ने आग्ल अनुबाद १६:२६ ई० में 
(१३ प्रमुख उपनिषदों का ) प्रकाशित किया । भारतीय विद्वानों में सीताराम झाख्नी 
तथा गंगानाथ झा ने आठ प्रमुख उपनिषदों का अँंगरेजी अनुवाद १८६९८ से १९०१ के 
बीच किया । डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने रोमन अक्षरों में प्रमुल उपनिषदों का मूल एवं 
आंग्लानुबाद प्रस्तुत किया है जो 'ब्रियपल् उपनिषदस' के नाम से प्रकाशित है। गीता 
प्रेस, गोरखपुर से तीन खण्डों मे प्रमुख उपनिषदों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए हैं 
और “उपनिषद्‌ अंक' में १०८ उपनिषदों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन हुआ है । 

उपनिषदों के रचयिताओ 5. जीवन के विथय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इनमे 
प्रजापति, इन्द्र, नारद एवं सनत्कुमार के मुख्य संवाद हैं। उपनिपदों में महिदास्, 
ऐतरेय, रेक्व, शाण्डिल्य, सत्यकाम जाबाल, जैबलि, उद्यालक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, 
गार्ग्यायरण, प्रतर्दन, बालाकि, अजातछात्रु, वरुण, याज्ञवल्क्य, गार्गी तथा मैत्रेयी के विचार 
संगृहीत है और वे वक्ता के रूप मे उपस्थित हैं। उपनिषदों पर अनेक आचार्यों ने, 
अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए, भाष्यो की रचना की है जिनमे शंकर, 
रामानुज, मध्व आदि के अतिरिक्त सायण, ज्ञानामृत, व्यासतीर्थ आदि के नाम प्रसिद्ध 
है । मुख्य प्रतिपाद्य है ब्रह्मविद्या, जिसे कथा और काव्य के माध्यम से वार्तात्मक शैली 
में प्रस्तुत किया गया है । इनमे तस्वज्ञान, नीतिशास्त्र, दृष्टिरचना, ब्रह्म, जोब, जगत, 
मोक्ष, धामिक चेतना, पाप ओर दु.ख, कर्म, पारलोकिक जीवन, सांख्य, योग, मनाविज्ञान 
आदि विषयो का निरूपण है | प्रत्येक बेद के पृथक्‌ू-एथक उपनिषद्‌ है । 

[ इस कोश मे प्रमुख ?६ उपनिपदों का परिचय दिया गया हैं ] [ दे० उपनिपदर 
दर्शन | । 

आधारप्रन्‍्थ --१ भारतीय दर्शन भाग १-डॉ० रावाहृप्णन्‌ «. भारतीय संस्कृति- 
ओपनिपदिक धारा-हां० मंगलदेव शार्द्री ३ बेदिक साहित्य एवं संस्कृति-र० बलदेव 
उपाध्याय ४ उपनिपद्‌ ( तीन खण्डो में )-हिन्दी अनुवाद सहित अनु० श्रीराम शर्मा 
५ कन्स्ट्रकटिव सर्वे आफ औपनिपदिक फिलॉसफी-डों रानाडे 

डपनिषदू-दर्शन- उपतिषद्‌ भारतीय तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र में प्रस्थानत्रयी 
( उपनिषद्‌ ब्रह्मसृत्र एवं गीता ) के प्रथम सोपान के रूप में समाहत है , ये भारतीय 
दर्शन की बह नीव है जिनके ऊपर प्राचीन एवं अर्वाचीन अनेक विचारधाराओ एड 
धामिक सम्प्रदायों की अट्टालिकाएँ खडी है। इनमें जिज्ञासु मानव की आत्मा की ज्ञान्ति 
के लिए आध्यात्मिक समाधान प्रश्नोत्तर + रूप में प्रस्तुत किये गये है जो स्वतः स्फुरित 
काव्यात्मक उदार है। इनकी रचना एक समय मे नहीं हुई है; और न ये एक व्यक्ति 
की कृतियाँ है, अतः इनमें कहो प्र्वापर विरोच एवं कुछेक अवैज्ञानिक बाते भी पायी 
जाती है। इनमे विचारशीड धाभमिक मस्तिष्क की काव्यमिश्चित, दा्शनिक एवं 
आध्यात्मिक सत्य की झलक मिलती है । श्रो० जे० एस० मैकेजी के अनुसार 'उपनिषदों 
में जो प्रयत्त हमारे सम्मुख रखा गया है वह्द विश्व के निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त का 
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धदसे पहुला प्रयत्म है ओर निश्चय ही बहुत रोचक और महत्त्वपूर्ण हैं।! इंसाइबलो- 
पीडिया शॉफ रेलिजन एण्ड एथिक्स, खण्ड ८ पृ० ५९७ ददानशास्र की मुल समस्या का 
समाधान ही उपनिषदो का केन्द्रीय विषय है। इनका लक्ष्य सत्यान्वेषण है। 'केनोपनिषद्‌' 
में द्विष्य पूछता है कि किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन अपने अभिलषित प्रयोजन 
की ओर आगे बढ़ता है ? किसकी आज्ञा से प्रथम प्राण बाहर आता है और किसकी 
इच्छा से हम वाणी बोलते है ? कोन-सा देव आँख या कान को प्रेरणा देता है ? 

उपनिषदों के दार्शनिक तत्त्व को अध्यात्मविद्या एवं नीतिशासत्र दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। अध्यात्मविद्या के अन्तगंत परमसला, जगत्‌ का स्वरूप 
एवं सृष्टि की समस्या का प्रतिपादन किया गया है तो नीतिशाख्त्र में व्यक्ति का अस्तिम 
लक्ष्य, उसका आदर, कर्म का मुक्ति के साथ सम्बन्ध तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
विवेचित है। 

आत्मतत्त्व--उपनिषदों मे आत्मतत्त्व का विवेचन बड़ी सृक्मता के साथ किया 
गया है| “कठोपनिषद्‌” मे, आत्मा की सत्ता इसी जीवन तक रहती है या जीवन के 
बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, का विशद विवेचन है। इसके उत्तर में 
[ यमराज नचिकेता को बतलाते हैं | कहा गया है कि आत्मा नित्य है, वह नतो 
मरता है और न अवस्थादि कृत दोषों को प्राप्त करता है। [ कठोपनिषद्‌ू ३-४ | 
छान्दोग्यपनिषद्‌' मे बताया गया है कि आत्मा पापरहित, अजर, अमर, श्लोक, भूख- 
प्यास से विमुख, सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है। “यह छरीरधर्मा है, मृत्यु के वश में है । 
इस पर भी वह अविनाशी, अशरीर आत्मा का मिवासस्थान है। छारीर में रहते हुए, 
आत्मा प्रिय और अप्रिय पदार्थों से बंधा रहता है; जबतक शरीर से सम्बन्ध बना है, 
प्रिय और अप्रिय से छुटकारा नही होता । जब शरीर से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, 
तो प्रिय-अग्रिय का स्परश भी नही रहता ।' 

ब्रह्म तत्व--परमत तत्व के स्वरूप का हल तिकालने के लिए उपनिषदों में अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार व्यक्त किये गये है । 

यहाँ ब्रह्म के दो स्वरूपो का निरूपण किया गया है--सगुण एवं निगुंण । निर्विशेष 
या निर्गृण ब्रह्म को परमतत्त्व तथा सगुण ओर सविशेष ब्रह्म को 'अपर' ब्ह्म कह कर 
दोनों भें भेद स्थापित किया गया है। अपर ब्रह्म को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता हे | 
निविशेध ब्रह्म की निगुंण, निश्षाधि तथा निविकल्प अभिधा दी गई है। उपनिषदो में 
विश्व-विवेचन एवं आत्म-विवेचन के आधार पर ब्रद्मातत्व का समाधान किया गया 
है । प्राकृतिक जगत्‌ की सारी शक्तियों को यथार्थ रूप मे ब्रह्म की ही शक्ति कहा गया 
है। निश्चय ही यह सब ब्रह्म है; यह ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में लीन होता है; 
उसी पर आश्चित है ।' छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१४।१। इसमें ब्रह्म को भूमा कहा गया है । 
जहाँ सभी ज्ञान समाप्त हो जाय वही भूमा या महान्‌ है। ब्रह्म सत्य तथा ज्ञानस्वरूप 
है । वह रसरूप है । रसरूप ब्रह्म को प्राप्त कर जीवात्मा आनन्दित होता है। ब्रह्म से 
ही सभी प्राणी उत्पन्न होते है, जीवित रहते है तथा अन्त में उसमें प्रविष्ठ हो जाते हैं । 
ब्रह्म को अक्षर, अविनाशी एवं मुल तत्त्व कहा गया है। वह आनन्दरूप, अजर और 


उपनिषद््‌ ब्राह्मण ] ( दई ) [ उपनिवद्‌ ब्राह्मण 
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प्रकाशमान है । वह शुद्ध तथा समस्त ज्योतिमय पदार्थों का प्रकाशक, निर्मल, निष्कल 
( अवयव रहित ) तथा हिरण्मय (ज्योतिर्भय) परमकोश में स्थिर रहता है। 'बृहृदारण्यक 
में कहा गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह महान, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत 
और अभय्र है। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। 'केनोपनिषद्‌” के अनुसार 
ब्रह्म विदित तथा अविदित उभय प्रकार के पदार्थों से भिन्न और परे है। अन्ततः 
उपनिषद 'निति-मेति! ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करने में 
असमर्थता प्रकट करती है । वह अवाइमनसगोचर है । 

जगनू--उपनिषदे ब्रह्म को ही जगत्‌ का निर्मित्त एवं उपादान कारण मानती हैं । 
जिस प्रकार मकडी जाला को अपने शरीर से ही बनाती है और निगल जाती है, 
जिस प्रकार पुरुष के केश और लोम उत्पन्न होते है उसी प्रकार यह समस्त विश्व अक्षर 
ब्रह्म से उत्पन्त होता हैं। मृण्डकोपनिषद्‌, १।१॥७ 

उपनिषदों का नीतिशास्त्र--उपनिषदों भे नीति-विवेचन के अतिरिक्त नैतिक 
उपदेक्षों का भी आधिक्य है। इनमे नीति के मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी सुनिदिचत 
विचार प्राप्त होते हैं । 'कठोपनिषद्‌' मे श्रेय और प्रेय का विवेक उपस्थित किया गया 
है । श्रेय और प्रेय दोनो ही मनुष्य के समक्ष उपस्थित है। दोनों भिन्न-भिन्न उद्देश्यों 
को रखते हुए मनुष्य को बाँधते है। बुद्धिमान मनुष्य सम्यक्‌ विचार करते हुए प्रेयसू 
को छोड़ कर श्रेयम्‌ को ग्रहण करता है । जो श्रेय को चुनता है उसका कल्याण होता है 
और जो प्रेय को चुनता है वह उद्देश्य से च्युत हो जाता है। यहाँ प्रेयवाद ( भोगवाद ) 
को न्याज्ण एवं श्रयवाद को ग्राह्म कहा है। [ कठोपनिपदू, २।२ | ईश्वावास्योपनिषद्‌ 
क अनुसार मनृष्य कत्त॑व्य बुद्धि से प्रेरित होकर अनासक्तमाव से कम करे, बह कभी 
भी अनुचित कर्म न करे । उपनिपदों मे परमसत्ता की समस्या के समाधान के अतिरिक्त 
जीवन को उन्च एवं आदशे रूप बनाने के लिए ऐसे सिद्धान्तो का भी निरूपण किया 
गया है, जो सावकालिक एवं सावंदेशिक हैं । इनका आत्मह्वैत का सिद्धान्त विश्वाचितन 
के क्षेत्र मे अमृन्य देन के रूप में स्वीकृत है । 

आधारमप्रन्थ-- १. एकादशोपनिपद्-शांकरभाप्य-गीता प्रेस, गोरखपुर ( तीन खण्डो 
में हिन्दी अनुवाद ) २ भारतीयदर्शन--डॉ० एस० राधाकृष्णन्‌ ( हिन्दी अनुवाद ) 
३ भारतीयदर्शन--५० बलदेव उपाध्याय ४. दर्शन-संग्रह--डॉ० दीवानचन्द ५ 
भारतीय संस्कृति का विकास ( औपनिषदिकधारा )-डॉ० मंगलदेव शास्त्री ६. पूर्वी धर्म 
और पास्चात्य विचार--डॉ० एस० राधाकृष्णन ( हिन्दी अनुधाद ) ७. कन्सट्रकटिव 
सर्वे ऑफ औपनिपदिक फिलॉसफी-डॉ० रानाडे । 

उप नषद श्राह्मण--यह सामवेदीय ब्राह्मण है। इसे छान्‍्दोग्य ब्राह्मण भी कहा 
जाता है। इसमे दो प्रपाठक एवं प्रत्येक मे आठ-आठ खण्ड हैं तथा मन्त्रों वी संख्या 
२५७ है! प्रथम प्रपाठक के सन्त्रों का सम्बन्ध विवाह, ग्र्भाधान, सीमन्तोन्नयन, 
चूडाकरण, उपनयन, समावत्तंन एवं गोन्बूद्धि से है। द्वितीय प्रपाठक में भूतब॒लि, 
आग्रहायणीकम, पितृपिण्डदान, देवबलिहोम, दर्शपूर्णणास, आदित्योपस्थान नबगृह- 
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उभयकुशल ) ( एछउरे ) [ उद्योतकर 


प्रवेश, स्वस्त्ययन और प्रसाद-प्राप्ति के मन्त्र हैं। इस पर गुणविष्णु एवं सायण ने 
भाष्य लिखे हैं। इसकी भाषा बोधगम्य, आकर्षण एवं प्रसादगुणयुक्त है । 

क्‌--प्रो० दुर्गामोहन भट्टाचा्य द्वारा गुणविष्णु तथा सायण-भाष्य के साथ कलकत्ता 
से प्रका शित--- 

ख--१5९० ई० में सत्यव्नतसामश्नमी द्वारा “मन्त्रग्नाह्मण' के नाम से टीका के 
साथ कलकत्ता से प्रकाशित-- 

आधारयप्रन्य---वैदिक साहित्य ओर संस्कृति-आ० बलदेव उपाध्याय । 

उभयकुशल्ह--ज्योतिषशास्त्र के आचार्य । ये फलित ज्योतिष के म्मंश थे । इनका 
स्थितिकाल वि० सं० १७३७ के आसपास है । 'विवाह-पटल' एवं 'चमत्कार-चिन्तामणि! 
इनके दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं और दोनों का ही सम्बन्ध फलित ज्योतिष से है । ये मुह्त 
तथा जातक दोनों अंगों के पण्डित थे । 

सद्दायक ग्रन्थ “-भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

जउमापति शर्मा द्िबेद 'कविपति!--( जन्म-संवत्‌ १९५२ ) शर्मा जी का जन्म 
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पकड़ी नामक ग्राम मे हुआ था। आपने कई ग्रन्थों 
की रचना की है जिनमे 'शिवस्तुति” एवं वीरविशतिका” प्रसिद्ध हैं। द्वितीय ग्रन्थ में 
हनुमान जी की स्तुति है। पारिजातहरण' कवि का सर्वाधिक प्रोढ़ महाकाव्य है, 
जिसका प्रकाशन १९५८ ई० में हुआ है । इसमे २२ सर्ग है और 'हरिवंशपुराण” की 
प्रसिद्ध 'पारिजातहरण” की कथा को आधार बनाया गया है! प्राकृतिक दृश्यों के 
चित्रण में कवि की दृष्टि परम्परागत है तथा शेंडी के विचार से वे पुराणपम्थी है। 
इस महाकाव्य का मुख्य रस श्रृज्धार है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोमल एवं 
मसृण जब्दों का चयन किया गया है । 

उमास्वाति--ये जैनदर्शन के आचार्य है। इन्होंने विक्रम संबत्‌ के प्रारम्त में 
तर्वाथ॑ंयूत्र' या तत्वार्थाधिगमसूत्र! नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था । इनका जन्म 
मगध में हुआ था । इन्होंते स्वयं इसका भाष्य लिखा है। “तत्त्वायंसृत्र' जैनदर्शन के 
सन्तव्यों को प्रस्तुत करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ के ऊपर अनेक जैनाचार्यों 
ने वृत्तियाँ एवं भाष्यों की रचना की है जिनमे पृज्यपाद देवनन्दी, समन्तभद्र, सिद्धसेन 
दिवाकर, भटटअकलंक तथा विद्यानन्दी प्रसिद्ध हैं। उमास्वाति का महत्व दोनों ही जैन 
सम्प्रदायों--#वेताम्बर एवं दिगम्बर--में समान है। दिगम्बर जैनी इन्हे उमास्वामी 
कहते हैं । 

आधारप्रन्ध--१. भारतीयदर्शन भाग-१ डॉ० राधाकृष्णनू ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. भारतीयदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

उद्योतकर--वात्स्थायन भाष्य” के ऊपर उद्योतकर ने 'न्यायवात्तिक' सामक 
टीका ग्रन्थ की रचना की है। [ दे० वात्स्यायन ] इस ग्रन्थ की रचना दिद्नाग प्रभृति 
बोद्ध नैयायिकों के तकों का खण्डन करने के निमित्त हुई थी। [ दे० दिद्नाग ]। 
इनका समय विक्रम की बष्ठ शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में बोौद्धमत का 
पाण्डित्यपूर्ण निरास कर ब्राह्माणन्याय की निदृंह्ता प्रमाणित की है । सुबंधु कृत 'वासवदत्ता' 
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में उद्योतकर की महत्ता प्रतिपादित की गयी है--न्यायसंगतिमिव उद्योतकर-स्वरूपाम्‌ । 
स्थर्य उद्योतकर ने अपने ग्रन्थ का उद्देश्य निम्नांकित इलोक में प्रकट किया है-- 

यदक्षपाद: प्रवरो मुनीनां शामाय छास्त्र जगतों जगाद । 
कुताकिकाज्ञाननिवुत्तिहितोः, करिष्यते तस्य मया प्रजन्धः ॥। 

इस ग्रन्थ में मुख्यतः दिड्लनाग एवं नागाजुंन के तकों का खण्डन है ओर दिद्दनाग 
को सर्वत्र 'भदन्त' शब्द से सम्बोधित किया गया है, जो बौद्ध भिक्षुको के लिए आदरा- 
स्पद दाब्द माना जाता है। ये भारद्वाजगोश्नीय ब्राह्मण तथा पाशुपत साम्प्रदाय के 
अनुयायी थे--इति श्रीपरमर्विभारद्ाजपाशुपताचार्यश्रीमदुद्योतकरकृतो न्यायवात्तिके 
पतन्चमोध्ध्याय: ॥ 

आधारपग्रन्थ--१. इण्डियन फिलॉसफी-भाग रे डॉ० राधाकृष्णन्‌ २. भारतीयद्शन-- 
आ० बलदेव उपाध्याय ३. भारतीयदर्शन-डॉ० उमेश मिश्र ४ हिन्दी तकभाषा-आ० 
विश्वेश्वर ५ हिन्दी न्यायकुसुमाह्जलि-आ० विश्वेश्वर । 

ऊरुभकझू--यह महाकवि भास विरचित नाटक है। महाभारत” की कथा के 
आधार पर इसमे भीम द्वारा दुर्योधन के उर्भज् की कथा वर्णित है। नाटक की 
विशिष्टता इसके दुःखान्त होने के कारण है। इसमें एक ही अंक है और समय तथा 
स्थान की अन्विति का पूर्णरूप से पाछन किया गया है। कुरुराज दुर्योधन एवं 
भीमसेन के गदा-युद्ध के वर्णत में वीर एवं करुणरस की पूर्ण व्याप्ति हुई है। भीम 
एवं दुर्योधन की दर्पोक्तियों में वीररस दिखाई पडता है तो गांधारी, धृतराष्ट्र आदि 
के विलाप में करण रस की व्याप्ति है। कवि ने दुर्योधन के चरित्र को अधिक प्रखर 
एवं उज्ज्बल बनाया है। उसके चरित्र मे वीरता के अतिरिक्त विनयज्ञीलता भी 
दिखलाई पडती है, जो भास की नवीन कल्पना है! दुर्योधन एवं भीम के गदायुद्ध पर 
इस नाटक की कथाबस्तु केन्द्रित है, अत इसका नामकरण सार्थक है। इसका नायक 
दुर्योधन है। नाटककार ने रंगमंच पर ही नायक की मृत्यु दिखलाई है जो शास्त्रीय 
दृष्टि से अनोचित्यपूर्ण है। कवि ने दुर्वोधन के चरित्र को अधिक प्रखर एवं उज्ज्बल 
बनाया है । 


आधारपग्रन्थ--१. भासनाटकचक्रमू ( हिन्दी अनुवाद सहित )-चोखम्बा प्रकाशन 
२. महाकवि भास-आ० बलदेव उपाध्याय । 

ऋकतन्त्न--यह 'सामवेद” की कोयुमशाखा का प्रातिशाल्य है। ग्रन्थ की 
पुष्पिका में इसे ऋकृतन्त्रव्याकरण' कहा गया है । सम्पूर्ण ग्रन्थ पाँच प्रपाठकों में 
विभाजित है, जिसमें सुत्रों की संह्घा २८० है । इसके प्रणेता श्ञाकटायन हैं और यास्क 
तथा पाणिनि के ग्रन्थों में भ्री ज्ञाकहायन को ही इसका रचयिता माना गया है। प्राचीन 
आचार्यों ने 'ऋक्तन्त्र' के रचयिता के सम्बन्ध में मतवेभिन्‍नय प्रकट किये है। भट्टोजिटदीक्षित 
ने शब्दकोस्तुभ' सें ऋकतन्त्र' का रचयिता ओऔदब्नजि को माना है तथा उनका एक 
सूत्र भी उद्धृत किया है। पर आधुनिक बिद्वान्‌ औदब्नजि को ब्यक्तिगत नाम एवं 
शाकटायन को गोत्रज नाम मान कर दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं । [ दे० वैदिक 








ऋग्वेद ] ( छ४ ) [| ऋग्वेद 
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साहित्य और संस्कृति पृ० ३०९ ] इसमे पहले अक्षर के उदय तथा प्रकार का वर्णन कर 
व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दो के लक्षण दिये यए है। अक्षरों के उच्चारण, 
स्थान-विवरण एवं सन्धि का विस्तृत वर्णन है । गोभिलसूत्र' के व्याख्याता भट्टनारायण 
के अनुसार इसका सम्बन्ध राणायनीय शाखा के साथ है । [ डॉ० सुयंकान्त शाल्ली द्वारा 
टीका के साथ १९३४ ई० में लाहौर से प्रकाशित ] 
आधारप्रन्य--बै दिक साहित्य और संस्कृति-आ० बलदेव उपाध्याय । 
ऋग्वेद---यह वैदिक वाइमय का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। भारतीय प्राचीन 
थायों के धमं, दर्ांन, ज्ञान, विज्ञान, कला तथा साहित्यविषयक उपलब्धियों का एक- 
मात्र ल्लोत यही ग्रंथ है। इसके सम्बन्ध मे मेक्समूलर का कहना है कि महीतल में 
जबतक गिरि और सरिताएँ विद्यमान हैं तबतक “ऋगेद' की महिमा बनी रहेगी । 
[ दे० मैक्समूलर | 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावहग्वेदमहिमा लोकेषु  प्रचरिष्यति ॥ 
संहिताओं मे 'सामवेद' और '“यजुर्वेद!' का अधिक सम्बन्ध तो यज्ञों से है, किन्तु 
ऋग्वेद” नाना हृष्टियो से अधिक महत्त्वपूर्ण है । पाश्चात्य मनीपियों के अनुसार “ऋग्वेद' 
भाषा एवं भाव की दृष्टि से अन्य वेदों से अधिक मृल्यवान्‌ है। भारतीय विद्वानों के 
अनुसार इसकी महत्ता गृढ़ दा्शनिक विचारों एवं अभ्यहितत्त्व की हृष्टिसे है। 
प्राचीन ग्रन्थों ने भी इसकी महत्ता मुक्तकण्ठ में प्रतिपादित की है । 'तेत्तिरीयसंहिता' 
में कहा गया है कि 'साम' एवं “यजू:' के द्वारा जो यज्ञानुष्ठान किया जाता है, वह 
शझिथिल होता है, किन्तु ऋग्वेद' के द्वारा विहित विधान हृढ़ होता है । 
यद्‌ वे. यज्ञस्थ साम्ता यजुबा क्रियते । 
शिथिलं तत्‌, यदू ऋचा तद्‌ हृढमिति ॥ 
तैत्तिरीय संहिता ( ६।५।१०३ ) 
इसकी कई ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण यह वैदिक साहित्य में उच्चस्थान का 
अधिकारी है। इसमे ऋषियो का स्व॒तन्त्र चिन्तन है, किन्तु अन्य वेदों में इन बातों 
का स्वंधा अभाव है। “यजु. और सामबेद' ऋग्वेद! की विचारधारा से पूर्णतः 
प्रभावित हैं । 'सामवेद' की ऋचाएँ ऋग्वेद” पर पूर्णतः आश्रित है, उनका कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नही है। अन्यान्य संहिताये भी ऋग्वेद' के आधार पर पह्नवित हैं। यही 
नहीं, ब्राह्मणों में जितने विचार आये है, उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता' में ही 
मिलता है। आरण्यको और उपनिषदों मे जितने आध्यात्मिक चिन्तन है उन सबका 
आधार ऋशखेद” है। उनका निर्माण ऋग्वेद' के उन अंशों से हुआ है जो पूर्णतः 
चिन्तनप्रधान हैं। ब्राह्मणों मे नवीन मत की स्थापना नहीं है और न स्वतन्त्र चितन 
का प्रयास हैं। उनमें ऋणग्वेद' के ही मन्‍्त्रो की विधि तथा भाषा की छानबीन की 
गयी है एवं ईश्वरसम्बन्धी विचारों को पल्चवित किया गया है। बिषय की दृष्टि से 
भी ऋग्वेद! का महत्त्व बढ़ा हुआ है। 'सामवेद' के सभी सुक्त ऋग्वेद के है। थोड़े-से 
मन्त्र इधर-उधर के हूँ। अन्तर इतना ही है कि जहां ऋग्वेद” पठनीय है वहाँ 
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'सामवेद' ग्रेय है । 'यजुर्वेद' में 'ऋग्वेद' के मन्त्रों का यज्ञ में उपयोग किया जाता था । 
इसमें गद्यमय जो सूक्त प्राप्त होते हैं, वे ही विषय की दृष्टि से नवीन हैं। 'अथवबेद' 
में मारण, मोहत और उच्चाटन आदि मन्त्रों एवं जादू-टोनों का वर्णन है। कम, भक्ति 
या ज्ञान की दृष्टि से अन्य बेंदों में कोई नवीनता नहीं है। ऋग्वेद में विचारों की 
मौलिकता, स्वतस्त्र चिन्तन एवं प्राकृतिक हृश्यों का मनोहारी वर्णन है। ज्ञान, कर्म 
भौर भक्ति तीनों विचारधाराओं के सुत्र इसमे विद्यमान हैं। अतः प्राचीनता, विषय, 
ज्ञान, विस्तार तथा भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद” बेंदिक बाइमय का सुमेर सिद्ध 
होता है । 

ऋग्वेद के विभाग---ऋक्‌ का अथ्थ है 'स्तुतिपरक मन्त्र” तथा वेद! का अर्थ ज्ञान 
होता है। “ऋग्वेद' स्तुतिपरक मन्त्रो का ज्ञान है। इसमे मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ 
संगृहीत है। इसके दो प्रकार के विभाग हैं--अष्टकक्रम तथा मण्डलक्ृप्त ॥ अष्टकक्रम 
के अनुसार सम्पूर्ण ग्रन्थ आठ भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें 'अष्टक' कहते हैं। 
प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय है। इस प्रकार पूरे ग्रन्थ में ६४ अध्याय है। प्रत्येक 
अध्याय के भी अवान्तर विभाग किये गए हैं, जिन्हें वर्ग! कहा जाता है। ऋचाओ का 
समूह ही बर्ग कहलाता है, किन्तु वर्गों में ऋचाओ की संख्या नियत नहीं है। सम्पूर्ण 
वर्गों की सख्या दो हजार छह है । 

'ऋग्वेद' का दूसरा विभाग अत्यन्त महत्त्वशाली है, साथ ही इसे ऐतिहासिक 
एवं अधिक वेज्ञानिक माना जाता है। इस क्रम के अन्तर्गत समग्र वेद दस खण्डों मे 
विभक्त है, जिन्हे मण्डल! कहते है। इसीलिए निरुक्तादि ग्रन्थयो मे इसकी संख्या 
'दशतयी' है। मण्डलों को 'अनुवाब के अन्तर्गत बाँठा गया है एवं प्रत्येक अनुवाक्‌ के 
भीतर 'सुक्त' आते हैं। यूक्तों के अन्तर्गत ऋचाएँ' है, जिन्हें 'मन्त्र' भी कहा जाता है । 
'ऋग्वेद' के शुद्ध पाठ को अक्षुण्ण रखने के लिए एवं उसकी वैज्ञानिकता पर आँच न 
आने देने के लिए प्राचीन ऋषियों ने मंत्रो की ही नहीं, अक्षरों तक की गणना कर 
डाली है। महदि कात्यायन ने अपने ग्रन्य 'सर्वानुक्रणणी' में समस्त मनन्‍्त्रो की गणना 
कर एकत्र किया है। ऋग्वेद! के दसो मण्डलों भे पचासी अनुवाक्‌ है तथा यूक्तो की 
संख्या एक हजार सत्रह है। इनके अतिरिक्त ग्यारह सूक्त ऐसे हैं, जिन्हें 'बाल्यखिल्य' 
कहा जाता है। सूक्तों की ऋचाओ की संख्या १०५८०" है, शब्दों की एक छाख 
तिरपन हजार आठ सो छब्बीस और अक्षर चार लाख बत्तीस हजार है। खिल 
( परिशिष्ठ ) सक्तो का न तो पदपाठ मिलता है और न इनकी अक्षर-गणना की गयी है । 
खिल का अभिप्राय परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मन्त्रों से है। ये सूक्त अप्टम मण्डल के 
४९ से ५९ सृक्त तक हैं । 

ऋचां दश सहस्राणि क्रचां पतन्‍्चशतानि च॑ । 
ऋचामणीतिः पादहइच पारणं संप्रकीतितम्‌ ॥। 
शाकल्यह॒ष्टे पदलक्षमेक साथ च बेदे त्रिसहखयुक्तम्‌ । 
शतानि चाष्टो दशकद्॒यं च पदानि बट चेति हि चचितानि ॥ 
अनुवाकानुक्रमणी इलोक ४३,४४५ 











ऋब्बेद | ( 5६ ) [ ऋग्वेद 





जअत्वारि दतसहल्ाणि द्वाशत्रिक्षच्चाक्षरसहल्लाणि' अनुवाक्‌ू का अन्त । 

ऋग्वेद! में ऋणगू? मन्त्रों की गणना अत्यन्त जढिल समस्या है जिसका समाधान 
प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने विभिन्‍न ढंग से किया है । 

चंश मण्डल---पाइचात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद' में प्राचीन एवं अर्वाचीन 
मन्त्रो का संग्रह है। ये लोग सम्पूर्ण मण्डलों को प्राचीन नहीं स्वीकार करते । इनके 
अनुसार द्वितीय से लेकर सप्तम मण्डल तक का भाग प्राचीन है तथा शेष भाग 
अर्वाधीन है। ऋग्वेद! के प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध किसी-न-किसी ऋषि अथवा 
उनके बंशजो से है । ट्वितीय के ऋषि गृत्समद, तृतीय मण्डल के विद्यामित्र, चतुर्थ के 
वामदेव, पठचम के अति, षष्ठ के भारद्वाज एवं सप्तम के वसिष्ठ है। अष्टम मण्डल 
का सम्बन्ध कष्व एवं अंगिरा वंश से है। नवम मण्डल के समग्र मन्त्र 'सोम! देवता 
से सम्बद्ध हैं। सोम को पत्रमान कहा गया है, अत्तः सोम से सम्बद्ध मन्त्रों के समुदाय 
को पवमान मण्डल कहा जाता है। दह्मम मण्डल सबसे अर्वाचीन है। इसकी नवीनता 
का प्रमाण इसकी भाषा, छन्द, नवीन दाशनिक तथ्यों की कल्पना एवं नवीन देवता 
है। भारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन एवं विभाजन एक व्यक्ति द्वारा किया 
गया है। 

'ऋशग्वेद' की शाखायें--इस वेद की शाखाओं के सम्बन्ध में विद्वानों में मतेवय 
नही है। महाभाष्यकार पतब्जलि के अनुसार “ऋग्वेद' की २१ क्षाखाये हैं---“चत्वारों 
बेदा: साज्जा सरहस्या बहुधा भिन्ना:। एकशतमध्ययुंशाखा:। सहख्रवर्त्म सामवेद: । 
एकविश्वतिधा बाहुवृच्यम्‌ । नवधार्थ वर्णोवेद:। पस्पशाह्विक | चरणब्यूह के अनुसार 
इनमे पाँच शाखायें प्रधान हैं-शाकल, बाष्कल, आइवलायन, शाख्यायन तथा माण्दू- 
कायन । इन शाखाओं की भी कई उपश्ाखाये थी, किन्तु इस समय क्षाकल शाखा 
की एकमात्र दैशरीय उपद्याखा ही प्राप्त होती है। ्ञाकक नामक ऋषि ही शाकरू 
शाखा के मन्त्रपाठों के प्रवत्तंक थे। इन्होने मन्त्रों के पदों में सन्धि-विच्छेद करके 
स्मरण रखने की रीति चलाई थी। 'ऋग्वेद' की प्रचलित संहिता श्ाकलशाखा ही है । 
शेष शाखाएं नहीं मिलती तथा उनके उल्लेख मात्र प्राप्त होते है। शाकलशाखा 
बैदिक साहित्य का शिरोरत्न है। 'सामवेद' की कौथुमशास्त्रा के सारे मन्त्र ( केवल 
७५ मन्त्रो को छोड कर ) शाकलश्याखा के ही है। कृष्ण यजुर्वेद' की तैत्तिरीय- 
शाखा तथा 'शुक्ल यजुर्वेद! की वाजसनेय संहिता के अधिकाश मन्त्र शाकलशाखा के 
ही है तथा अथववेद” की शौनक संहिता के १५०० मन्त्र भी शाकलझ्ाखा में पाये 
जाते हैं । 

विषयविवेचन--“ऋग्वेद' मे नाना प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों एवं देवताओं 
के स्तोत्रों का विज्ञाल संग्रह है। विभिन्‍न सुन्दर भावों से ओतप्रोत उद॒गारों में अपनी 
इष्टसद्धि के निमित्त देवताओं से प्रार्थना की है । देवताओ में अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु 
आदि की स्तुति में अधिक मन्त्र कहे गए है। देवियों मे उषा की अधिक स्तुति की 
गयी है। उथा की स्तुति में काव्य की सुन्दर छठा प्रदक्षित की गयी है। इनके 
अतिरिक्त ऋग्वेद” के प्रधान देवता हैं--सबिता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मझतु, पर्जन्य 
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आादि। यास्‍स्क ने निरक्त' में बैंदिक देवताओं के तीन प्रकार माने हैं-- दे० निरुक्त | 
पृथ्वीस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय तथा थुस्थानीय । [ दे० बंदिक देवता ] पृथ्वी- 
स्थानीय प्रधान देवता है--अग्नि, अम्तरिक्षस्थानीय प्रधान देवता वायु एवं इन्द्र हैं 
तथा बुस्थानीय सूर्य है। ऋग्वेद” के एक मन्त्र में बताया गया है कि पृथ्वीस्थानीय 
११, अम्तरिक्षस्थानीय ११ तथा द्यस्थानीय १९ मिलकर देवताओं की संख्या ३३ 
है । [| ११३९।११ | इसमें दो स्थानों पर देवताओं की संख्या ३३३९ दी गयी है-- 
श्रीणि शतात्रीसहलाप्यग्न त्रिशच्च देवा नव चासपयंन्‌ू । ३॥९॥९ तथा १०।५२।६ 
सायण के अनुसार देवता तो 8३ है पर उनकी महिमा बतलाने के लिए ३३३९ देवों 
का उल्लेख है। [ दे० सायण ] “ऋग्वेद” में श्रद्धा, मन्यु, धातृ, अदिति तथा ऋतु, 
अप्सरा, गन्धवं, गी, ओषधि आदि की भी प्राथंनाएँ की गयी हैं। जिस यसूक्त के ऊपर 
जिस देवता का नाम लिखा रहता है उस सूक्त मे उसी देवता का प्रतिपादन और 
स्तवन है। किन्तु जहाँ जल, ओषधि आदि की स्तुति की गयी है वहाँ जलादि वर्णनीय 
हैं और उनके अधिष्ठाता देवतास्तवनीय है। आय॑ लोग प्रत्येक जड पदार्थ का एक 
अधिष्ठाता देवता मानते थे । इसीलिए उन्होने जड की स्तुति चेतन की भाँति की है' । 
वैदिकसाहित्य प्ृ० ८ पब्लिकेशन डिवोजन । ऋग्वेद में अनेक देवताओं की पृथक्‌-वृथक्‌ 
स्तुति की गयी है, जिसे देख कर अनेक आधुनिक विद्वानों ने यह सन्देहू प्रकट किया 
है कि तत्कालीन ऋषियों को ईइ्वर का ज्ञान नहीं था। पर यह धारणा आधारहीन 
है । एक मन्त्र में कहा गया है कि देवों की शक्ति एक है, दो नहीं--महद्देवानामसुरत्व- 
मेकम्‌ । 

5 अर ” में कतिपय ऐसे मन्त्र हैं जिन्हे 'दानस्तुति' कहते है। 
कात्यायन की ऋक्‌ सर्वानुक्रणणी” मे केवल २२ सुक्तो का कथन है, पर आधुनिक 
विद्वानों के अनुसार ६८ दानस्तुतियाँ है। डॉ० मेकडोनल का कथम है कि “ऋग्वेद 
में कुछ लौकिक मन्त्र ऐसे हैं जिनमें ऐतिहासिक सन्दर्भ निद्ठित हैं। इन्हे दानस्तुति 
कहते है। ये स्तुतियाँ ऋत्विजों के द्वारा अपने राजाओं के उन उदार दानो के 
प्रशंसात्मक कथन हैं जो यज्ञ के अवसर पर दिये गए थे। उनमे काव्यशैली की दृष्टि 
से चमत्कार कम है । ऐसा लगता है कि वे कुछ बाद की रचना हों, कारण, ऐसे 
सृक्त केवल संहिता के प्रथम और दह्षम मण्डल में तथा अष्ठम मण्डल के बारूखिल्य 
भाग में ही मिलते हैं। इस प्रकार की स्तुतियों मे दो या तीन ही मन्त्र ह और ये 
आठवें मण्डल के इतर विषय पर दिये हुए सूक्तो के परिक्षिष्ट रूप में पाये जाते हैं । 
यद्यपि इन सूक्तों का मुख्य विषय दानीय वस्तु तथा प्रदत्त राशि का उल्लेख मात्र है 
तथापि प्रसंगवश उसमे दाताओं के कुल एवं वंक्-परम्परा सम्बन्धी तथा वैदिक जातियों 
के नाम और घर का भी वर्णन मिलता है, जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है । 
दान की राध्षि कही-कहीं पर अत्युक्तिपूर्ण है; जेसे, एक दाता ने षष्टि सहस्त भोदान 
किया था। तथापि हम मान सकते हैं कि दान बहुत अधिक होता था और वैदिक युग 
के राजाओं के पास अतुल धन सम्पत्ति होती थी!” संस्कृत साहित्य का इतिहास पु० 
११८-११९ | 'दानस्तुति” में दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन है। ऋग्वेद 





ऋग्वेद ( 5८ ) [ ऋग्वेद 
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के एक मन्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने धन का दान न कर स्वयं अपने 
लिए उपयोग करता है, वह पाप को खाता है। इन दानस्तृतियों के स्वरूप एवं 
तात्पय को समझने मे विद्वानों ने गहरा मतभेद प्रकट किया है। आधुनिक युग के 
ब्रिद्वान्‌ इन्हें किसी दानी राजा के धन से आप्यायित ऋषियों के उद्बार मानते हैं, 
किन्तु भारतीय परम्परा वेदों को अपीर्पेय मानती चली आ रही है, इसलिए आधुनिक 
विद्वानों के कथन को वह युक्तियुक्त नही मानती। उनके अनुसार दानस्तुतियों के 
आधार पर आगे चर कर आख्यानों की कल्पना कर छी गयी है। प्राचीन मन्त्र 
व्याख्याओं का अध्ययन करते हुए अनेक भारतीय विद्वान इस निष्क् पर पहुंचे है 
कि ये दानस्तृतियाँ अनेक स्थानों पर वास्तविक दानस्तृति न होकर उसका आभास- 
मात्र है। निरक्तकार एवं दुर्गाचार्य प्रभृति टीकाकारों ने इन्हे दानस्तुति माना ही नहीं 
है [ दे० युधिष्टिर मीमासक-ऋग्वेद की कतिपय दानस्तृतियों पर विचार प० ३-७ ]) 

संवादसूक्त--ऋगेद के कतिपय संवादसूक्तों मे नाटक एवं काव्य के तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं। कथोपकथन की प्रधानता के कारण इन्टे संवादसूक्त कहा जाता है । 
इन संवादों मे भारतीय नाटक एवं प्रबन्धकाव्यों के सूत्र मिलते हैं। ऐसे सुक्तों की 
संख्या २० के लगभग है जिनमे तीन अत्यन्त प्रसिद्ध है--पुरूरबा-उवंशी-संचाद ( १०। 
८४ ), यम-यमी-संवाद ( १०११० ) तथा सरमापणि-संवाद ( १०१३० )। पुरूरवा- 
उवंशी-संवाद में रोमाचक प्रेम का निदर्शन है तो यमन्यमी-संवाद में यमी द्वारा अनेक 
प्रकार के प्रठोभन देने पर भी यम का उससे अनेर्सागक सम्बन्ध स्थापित न करने का 
वर्णन हे । दोनों ही संवादों का साहित्यिक महत्त्व अत्यधिक दे तथा ये हुृदयावर्जक 
एवं कलात्मक है । तृतीय संबाद में पणि लोगों द्वारा आये छोगो की गाय चुरा कर 
अंधेरी गुफा मे डाल देने पर इन्द्र का अपनी मूनी सरमा को उनके पास भेजने का 
वर्णन है, जो आरयों के शीर्य एवं पौरुष का वर्णन कर उन्हें धमकानी है । इसमें तत्कालीन 
समाज की एक झलक दिखलाई पडती है । 

ऋग्वेद में अनेक छोकिक सूक्त है जिनमे छौकिक या ऐहिक विषयों तथा यन्‍्त्र-मन्त्र 
की चर्चा है। ऐसे सूक्त दशम मण्डल में है और दतकी संख्या तीस से अधिक नहीं है । 
दो छोटे-छोटे ऐसे भी सूक्त हैं जिनमे शकुनशास्त्र का वर्णन है। एक सुक्त राजयदमा 
से विमुक्त होने के लिए उपदिष्ठ है। छगवंग २० ऐमे सूक्त है, जिनका सम्बन्ध सामाजिक 
रीतियो, दाताओं की उदारता, नेतिक प्रइन तथा जीवन की कतिपय समस्याओं से 
है। दशम मण्डल का ८५ वां सूक्त विवाह सूक्त है, जिसमे विवाह-सम्बन्धी कुछ विषयों 
का वर्णन है तथा ४ सुक्त ऐसे है जो अन्त्येष्टि संस्कार से सम्बद्ध है। ऐहिक सुक्तो में ही 
चार सूक्त नीतिपरक है, जिन्हे हितोपदेशयूक्त कहा जाता है । 

दाशंनिकयूक्त--ऋग्वेद के दाशंनिक यूक्तो के अन्तगंत नासदीयसूक्त ( १०१२९ ) 
पुरुषसूक्त ( १०१९० ), हिरण्यगर्भसुक्त ( १०१२१ ) तथा वाकसूक्त ( १०१४५ ) आते 
हैं। इनका सम्बन्ध उपनिषदों के दाशंनिक विवेचन से है। नासदीयसूक्त मे भारतीय 
रहस्यवाद का प्रथम आभास प्राप्त होता है तथा दाशनिक चितन का अलोकिक रूप 
दृष्टिगत होता है । इसमें पुरुष के विश्वव्यापी रूप का वर्णन है । 


ऋतुसंहार ] ( ५९ ) ,  ऋतुसंहार 
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आधारप्रन्थ--१. हिस्दी ऑफ इण्डियन लिटरेचर-वेबर ( चोखम्बा १६६६ ई० ) 
२. हिस्द्री ऑफ एनसिएन्ट संस्कृत लिटरेचर-मैक्समूलर ३ रिलीजन ऑफ दी वेइ- 
ब्छूमफील्ड ४, छेक्चर्स ऑन ऋग्वेद-घाटे ( पूना ) ५. वेदिक एज-भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई ६. प्राचीन भारतीय साहित्य-भाग १, खण्ड £ विम्टरनित्स ७. बेंदिकदर्शन- 
कीथ ( हिन्दी अनुवाद ) ८. संस्कृत साहित्यक का इतिहास-मैक्डोनल ९. वैदिक बाइसय 
का इतिहास भाग-१-पं० नगवद्तत १०. वेदिक साहित्यक-पं० रामगोविन्द बिवेदी 
११. वेदिक साहित्य और संस्कृति-पं० बलदेव उपाध्याय १२. ऋग्वेद रहस्थ-श्री 
अलगूराय ज्ास्त्री १३. बेदिक सम्पत्ति-पं ० रघुनन्दन शर्मा १४ वेद-रहस्प-भ्री अरविन्द 
( हिन्दी अनुबाद ) १५. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति--म० म० पं० गिरिधर 
शर्मा चतुर्येदी १६. वेदविद्या-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल १७. बेदिक बिब्लोओग्राफी- 
भाग १, २-आर० एन० दास्डेकर १८ बेदिक इण्डिया-लूई रेनो १९ वेदिक संस्कृति- 
डॉ० मुन्शोराम शर्मा 'सोम' २०. वेदिक संस्कृति-हिन्दी-समिति, लखनऊ २१. बैदिक 
साहित्य-पब्लिकेशन, डिवीजन । 
ऋतुसंहार-- यह महाकवि कालिदास रचित ६ सर्गों का लघुकाव्य है, जिसके 
प्रत्येक सगे में एक ऋतु का वर्णन है । इसमे कवि ने ऋतुओं का मनोरम वर्णन उद्दीपन 
के रूप में किया है। कतिपय विद्वानों के अनुसार यह महाकवि कालिदास की प्रथम 
काव्य-कृति है क्योंकि इसमे महाकवि की अन्य काव्यों में उपलब्ध होनेबाली 'उच्चा- 
शयता एवं अभिव्यक्ति की चाहता” के दर्शन नहीं होते । कवि ने अपनी प्रिया को 
सम्बोधित करते हुए छह ऋतुओं का वर्णन किया है । इसका प्रारम्भ ग्रीष्म की प्रचण्डता 
के वर्णन से हुआ है. और समाप्ति हुई है वसनन्‍्त की मादकता में । इसके प्रत्येक सर्ग 
में १६ से २८ तक की इछोक-संख्या प्राप्त होती है । ऋतुसंहार की भापा सरल एवं 
बोधगम्य है तथा शैली मे प्रसाद गुण की छठा प्रदर्शित हुई है। विहानों ने भाषाणैंली 
की सहजता, उद्याम-प्रेमभावना का वित्रण, ध्वनि का अभाव एवं नैतिक गुणराहित्य के 
कारण इसे कालिदास की रचना मानने भे सन्देह प्रकट किया है। पर, कवि की 
सुवावस्था की रचना होने के कारण उपयुक्त राभी दोषों का मार्जन हो सकता है । 
इसके सम्बन्ध मे अन्य आक्षेप है-- मल्लिनाथ का इस पर टीका न लिखना एवं काव्य- 
शास्त्रीय प्रन्यों मे इसका उद्धरण नहीं मिठना। इन आक्षेपो का कीथ महोदय ने 
युक्तियुक्त उत्तर दिया है। 'वास्तव मे ऋतुसंहार कालिदास के सर्वंधा योग्य है और 
यदि वह काव्य उनकी कृति न ठहराया जाय तो उनकी प्रसिद्धि को यथार्थ रूप में हानि 
पहुँचेगी । मल्लिनाथ ने उनके अन्य तीन काव्यों पर टीका लिखी, परस्तु इस पर नहीं 
लिखी, इस आपत्ति का समाधान इस विचार से हो जाता है कि इसकी सरलता के 
कारण उस विद्वान टीकाकार को ठीका लिखना खिलवाड़ के समान प्रतीत हुआ । 
अलंकारशास्त्र के लेखक ऋतुमंहार में से उद्धरण नहीं देते, इस बात का भी सीधा 
उत्तर इसी तथ्य में निहित है, ये लेखक साधारण वस्तु मे जरा भी रुचि प्रदक्षित नहीं 
करते ओर उदाहरणों को दिखाने के लिए वे बाद की कविताओं से भरपूर सामग्री 
प्राप्त कर सकते थे ।! संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० १०१, १०२। वत्सभट्टि के 








ऋषिपुन्र ( ९० ) [ ऐतरेय आरध्यक 


7७४ ७४श४०७:२७४०७४७:5:2०:52८2०:":5७%-:०/०:०८०० 20232: 402%2% 2202४: 42%6022> 26:02 (20 80222 2020.202 22202: 20:2% 22200 22625 0425८: £0४/20०220:7 4562 :02/7% 


ग्रन्थ में ऋतुसंहार के दो श्लोक उद्धृत हैं तथा उसने इसकी उपमाएँ भी ग्रहण की हैं । 
इससे उसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । वस्तु तः ऋतुसंहार महाकवि की प्रामाणिक 
रचना है। बषड़ऋतुओं के वर्णन मे कवि ने केवल बाह्य रूप का ही चित्रण नहीं किया 
है परस्तु अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक ऋतु की विशिष्टताओं 
का अंकन किया है। 

आधारग्रल्थ--१ काछिदास प्रस्थावली-सम्पादक आ० सीताराम चतुर्वेदी २. 
कालिदास के काव्य-पं० रामप्रसाद शास्त्री ३ संस्कृत साहित्य का इतिहास-नश्री ए० 
बी० कीय ४. महाकवि कालिदास-डॉ० रमाशंकर तिवारी । 

ऋषिपुत्र - ज्योतिपशासत्र के आचाये। इनके संबंध में कोई प्रामाणिक विवरण 
प्राप्त नहीं होता । इन्हे जैनधर्मानुयायी ज्योतिषी माना जाता है। 'कटलोगस बेढा- 
गोरूम' (आफ्रेट कृत ) में इन्हे आचारय॑ गर्ग ( प्रसिद्ध ज्योतिषश्ञास्ज्री ) का पुत्र कहा 
है। गर्गाचाय के सम्बन्ध मे यह इलोक प्रसिद्ध है । 

जैन आसीजगहन्यों गरगंनामा महामुनि: | तेन स्वयं हि निर्णीत य॑ सत्पाष्षात्रकेवली ॥ 
एतज्ज्ञानं महाज्ञानं जेनधिभिरुदाह्नतम्‌ । प्रकाइ्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मता ॥। 

ऋषिपुत्र का लिखा हुआ “निमित्तशस्त्र” नामक ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध है तथा 
इनके द्वारा रचित एक संहिता के उद्धरण बृहत्संहिता' की भट्टोत्पली टीका में प्राप्ल 
होते है। ये बराहमिहिर ( ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड विह्ान्‌ ) के पूृवब॑बर्त्ती ज्ञात होते 
हैं। वाराहमिहिर ने 'बृहज्जातक' के २६ वे अध्याय में ऋषिपुत्र का प्रभाव स्वीकार 
किया है--मुनिमतान्यवछोक्म सम्यग्घोरां वराहमिहिरों रुचरा चकार | | दे? बराह- 
मिहिर | 

आधारपग्रन्य--भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

ऐतरेय आरण्यक - यह ऋग्वेद का आरण्यक तथा [ दे० आरण्यक ] ऐतरेय- 
ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है। दसमे पॉच आरण्यक है और उन्हे स्वतन्त्र ग्रन्थ माना 
जाता है । प्रथम आरण्यक में महाव्रत का वर्णन है जो ऐतरेयब्राह्मण” के गवामयन!' 
का ही एक अश है। द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन अध्यायों मे उक्‍थ, प्राणविद्या 
एवं पुरप का वर्णन है। तृतीय आरण्यक को 'संहितोपनिषद्‌! भी कहते है। इसमे 
शाकल्य एवं माण्डय के मत वणणित है और संहिता, पद, क्रमपाठों का वर्णन तथा स्वर- 
व्यंजनादि के स्वरूपो का विवेचन है। इस अंश को प्रातिद्याख्य ओर निरुक्त से भी 
पूबंवर्तती माना गया है । इसमे निम्मुज ( संहिता ) पतृण्ण ( पद ), सन्धि, संहिता भादि 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुमा है। चतुर्थ आरण्यक अत्यन्त छोटा है। अन्तिम 
आरण्यक मे निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन है। पाँच आरण्यको में प्रथम तीन के ऐतरेय, 
चतुर्थ के आाइवलायन और पंचम के लेब्रक शौनक हैं। डॉ० ए० बी० कीच के अनुसार 
इसका समय वि० पू० बष्ठ शतक है। 

क--इसका प्रकाशन सामणभाष्य के साथ आनन्दाश्नम संस्कृत ग्रन्थावली संख्या 
इ८, पूना से १९९८ ई० में हुआ था । 

ख--डॉ० कीथ द्वारा ऑग्लानुवाद आक्सफोड़े से प्रकाक्षित । 











ऐतरेय उपनिषद््‌ ) ( ९१ ) [ ऐतरेय ब्राह्मण 
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ग--आर० भित्र द्वारा सम्पादित एवं बिब्लोधिका इण्डिका, कलकत्ता से १८७६ 
ई० में प्रकाशित । 

आधारपम्रन्थ-- बैदिक साहित्य और संस्कृति---आ० बलूदेव उपाध्याय । 

ऐतरेय उपनिषद्‌-यह ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्पक का 
चौथा, पाँचवाँ और छठा अध्याय है। इसमे तीन अध्याय हैं और सम्पूर्ण ग्रन्थ गद्यात्मक 
है। एकमात्र आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन ही इसका प्रतिपाद्य है। प्रथम 
अध्याय मे विश्व की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा से ही 
सम्पूर्ण जड्वेतनात्मक सृष्टि की रचना हुई है। प्रारम्भ मे केवल आत्मा ही था और 
उसी ने सर्वप्रथम यृष्टि-रचना का संकल्प किया। ११४२ 

द्वितीय अध्याय में जन्म, जीवन एवं मृत्यु मनुष्य की तीन अवस्थाओं का वर्णन 
है। अन्तिम अध्याय मे “अज्ञान' की महिमा का बखान करते हुए आत्मा को उसका 
( प्रज्ञान ) रूप माना गया है। यह प्रज्ञान ब्रह्म है । 

प्रज्ञाननेत्रों लोक: । प्रज्ञा प्रतिष्ठा । प्रज्ञानं अरद्य । ५।३ 

मानव में आत्मा के प्रवेश का इसमें सुन्दर वर्णन है। परमात्मा मे मनुष्य के 
धरीर की सीमा ( छिर ) को विदी्णं कर उसके शरीर में प्रवेश किया । उस द्वार को 
“'विहति' कहते है। यही आनन्द या ब्रह्म-प्राप्ति का स्थान है । 

आधारस्न्ध--वैदिक साहित्य और संस्कृति-पं० बलदेव उपाध्याय । 

ऐतरेय ब्राह्मण--यह ऋग्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण है। इसके रचयिता हैं ऋषि 
महिदास ऐतरेय । ऐतरेय का अर्थ है. ऋत्विज्‌। इसमें ४० अध्याय है, जो पाँच-पाँच 
परिच्छेदो की आठ पव्चिकाओं भे विभक्त हैं। इसमें कण्डिकाओं की संख्या २८५ है 
तथा होतू नामक ऋत्विज के विशेष कार्यों का वर्णन किया गया है | प्रथम और द्वितीय 
पल्चिका मे “अग्निष्टोम' यज्ञ में होतृ के विधि-विधान एवं कत्तंव्य वर्णित है। तृतीय 
और चतुर्थ पव्चिका में प्रात: सायं सवन विधि देकर अग्निहोत्र का प्रयोग बतलाया 
गया है। इनके अतिरिक्त अग्निश्टोम की विक्तियों-उक्थ, अतिरात्र एवं षोडशी-नामक 
यागो का भी संक्षिप्त विवेचन है। चतुर्थ पब्चिका में द्वादशाह यागो का एवं षष्ठ में 
सप्ताहों तक समाप्त होने वाले स्रोम यागों एवं उनके होता तथा सहायक ऋत्तविजों के 
कार्य वणित है। सप्तम पड्चिका में राजसूब का वर्णन एवं शुनःशेप की कहानी दी 
गयी है । अष्टम पत्चिका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमे 'ऐन्द्र 
महाभिषेकः का वर्णन करते हुए चक्रवर्ती राजाओं के महाभिषेक का वर्णन किया गया 
है । इस ग्रन्थ का प्रधान विषय सोमयाग का प्रतिपादन है। इसमें अग्निहोत्र एवं राजसुय 
का भी विवेचन किया गया है। इसके अन्तिम १० अध्याय प्रक्षिप्त माने जाते है । 
इस पर तीन भाष्य लिखे गए हैं--सायणकृत भाष्य ( यह आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, 
पूना से प्रकाशित है ), बडगुरुशिष्य-रचित 'सुखप्रदा' नामक लघुव्याख्या ( इसका 
प्रकाशन अनन्तह्यन ग्रन्थमाला सं० १४९ त्रिवेन्द्रम से १९४२ ई० में हुआ है ), 
गोबिन्द स्वामी की व्याख्या ( अप्रकाशित )। 

आधारप्रन्य--बैदिक साहित्य और संस्क्ृति-पं० बलदेव उपाध्याय । 








ऐतिहासिक महाकाव्य ] ( ९२) [ ऐतिहाधिक महाकाथ्य 


ऐतिहासिक मद्दाकाब्य- संस्कृत मे इतिहास को आधार बना कर लिश्ले गए 
काब्यों की संख्या बहुत अधिक है। ऐतिहासिक कथावस्तु के आधार पर निर्मित 
महाकाव्य पृथक्‌ वर्ग का साहित्य उपस्थित करते है। “राजकीय दान और समारोहीं 
के अवसर पर रांचत प्रद्ंसात्मक कात्यों से हैं। एप वर्ग की उत्पत्ति हुई थी जो बाद में 
शैली और काव्य-रूप के प्रभाव के कारण महाक'ठ्य क्र आकार तक यह गए ।! 
संस्कृत साहित्य का नवीन ८वतिहास पृ० ३३७०-३०१ । कवियों ने अपने आशयदःताओं 
के यश को स्थायी दताने के लिए उनके बृत्त को मनोरम छोडी में लिया है। इन काव्यों 
की गणना ४८ साहित्य मे ही होडो है, इतिह'त में नहीं । इनमें सी आश्रगदाता 
विशेष के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओ का वर्णन हांता है अथवा उनकी वंश-परम्परा 
की कहानी प्रस्तुत की जाती है। इन ग्रस्थों मे ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा भाषा- 
सीछ्ठव तथा वर्ण॑वैचित्र्य का प्राधान्य रहता है। ऐतिहासिक महाकाब्यों के रचयिता 
अधिकाशत: राज्याश्रित होते थे, अत. वे ऐसी घटताओं या तथ्यों के समावेश करने 
में पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं थे, जो उनके आश्रयदाता की रूचि के प्रतिकूल हो । इनमे 
मुख्यत, उच्चकोटि का काब्य-तत्त्व विद्यमान रहता था। अभिछेयबों मे कतिपय राजाओं 
की उत्कीर्ण प्रशस्तियाँ इतिहास का सुन्दर रूप प्रस्तुत करती है। ऐसे ऐतिहासिक 
काव्यों में पद्मगुप्त परिमलछ रचित 'नवसाहसाइूचरित', विल्हूण का विक्रमाकदेवचरित', 
कल्हणक़ृत 'राजतरंगिणी' आदि ग्रन्थ उत्कृष्ट कोटि के है । “विक्रमाकदेवचरित' में धारा 
के प्रसिद्ध राजा भोजराज के पिता सिन्धुराज एवं शशिप्रभा की प्रणयक्था वर्णित हे । 
इसकी रचना १००४५ ई० में हुई थी। कबल्हण की राजतरमिणी' म॑ आठवीं बलाब्दी 
के शंकुक कबि का 'थ्रुवन अन्युदय' नामक महाकाव्य का उल्लेख है, जो उपरब्ध 
नहों होता । इसमे मम्म एवं उत्पक दो सामस्तों के बीच हुए नापण संघर्ष को चर्चा 
थी । सनवतः यह ग्रन्थ प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य हांता। महाकृबि विलय ने 
१०८८ 4० में (विक्रमाकदेवचरित' नामक महाफ़ाव्य की रचना की। | दे० विल्हण | 
इसमें विक्रमादित्य एबं उनके वंश का विस्तृत वर्णन है तथा ऐतिहासिक विवरणों एवं 
तथ्यों की दृष्टि से यह उत्कृष्ठ कादि का काव्य है। सहाकवि कल्हणकृत 'राजतरमिणी! 
संस्कृत ऐतिहासिक काव्य की महान उपलब्धि है। इसमे काश्मीर के राजनीतिक, 
आशिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक एवं थ्ोगोलिक तथ्यों का रसात्मक वर्णन है । 
इसका रचनाकाल १०४५० ई० है। [ दे० कल्हग | जैन आचार्य हेमचन्द्रकत 'कुपार- 
पालचरित' सुन्दर ऐतिहासिक काव्य है। इसमें कुमारपाल तथा उनके पू्बंज गुजरात 
के राजाओं का वर्णन है। इनका समय १०८९ से ११७३ ई० है। [ दे० हेमचन्द्र | 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मे सोमेश्वर ने सुरथोत्सव” नामक महाकाब्य में गुजराज- 
नरेश वस्तुपाल का चरित वणित किया था। अरिसिह कृत 'सुकृतसंक्रो्तन' नामक 
काव्य में राजा वस्तुपाक् का जीवनचरित ग्यारह सर्गों मे वरणित है। रणथम्भौर के 
राजा हम्मोर के शौर्य का चित्रण नयचन्द्रसूरि नामक कवि ने 'हम्मीर महाकाव्य! 
में किया है। [ दे० हम्मीरमहाकाव्य | जयानक कवि कृत (ृथ्योराजविजय” नामक 


महाकाव्य उनकी समसामग्रिक रचना है [ दे० प्रृथ्वोराजविजय ] सर्वानन्‍द का 


ऐतिहासिक महाकाब्य ] ( ९३ ) [ ऐतिहासिक महाकाव्य 
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जगद़्चरित' एक जेन धर्मात्मा सेठ का प्रशस्तिकाव्य है। इसकी रचना सात सर्गों में 
हुई है। इसमें एक साधारण ध्यापारी की जीवन-गाथा वर्णित है, जिसने १२५६-५८ 
के बीच पड़े दुर्भिक्ष मे गुजरात-वासियों की अत्यधिक सहायता की थी। सोलहबी शती 
में रुद्रकवि ने मयूरगिरि के श्ञासकों को प्रद्वस्ति मे 'राष्टीढ्बंध' नामक काव्य छिखा 
था, जिसका प्रकाशन १९१७ ई० में हुआ है। इसमें बीस स्ग है। दो महिलाओ- 
तंजोर के राजा की पत्नी रामभद्रम्ब तथा गंगादेवी ने क्रमश: 'रघुनाथाभ्युदय' तथा 
मधुराविजय' नामक काव्यों की रचना की है । गंगादेवी ने 'मधुराबिजय' में अपने 
पति की ही विजय-गाथा का गान किया है । 

सोलहबी शती से बीसवी शती तक संस्कृत मे अनेक ऐतिहासिक कार्यों की रचना 
हुई है। उनका विवरण इस प्रकार है--रुद्रकवि ने द्वितीय काव्य 'जहाँगीर शाहचरित' 
लिखा है. जिसमे आठ उल्हासों मे जहाँगीर की यशगाथा है। मिथिला के बैद्यनाथ 
नामक कवि ने १६ वीं शती में 'ताराचन्द्रोदय' नामक महाकाव्य लिखा जिसमे बीस 
सं है। इसमें मेथिलनरेश ताराचन्द्र का जीवनवृत्त है। इसी शती में चन्द्रशेखर ने 
'राजसुर्जनचरित' नामक महाकाव्य का बीस सर्गों मे प्रणयन किया । कवि विद्वनाथ 
कृत जगत्प्रकाशा काव्य सोलहवी दती में लिखा गया है । इसमे राणकवंशी नरेश 
कामदेव तथा जगतसह का चौदह सर्गों में व्णंन है। सोलहवी शताब्दी के अन्तिम भाग 
में वाणीमाथ कवि ने कच्छ के जामबंशी नरेशों का 'जामविजय” महाकाव्य में वर्णन 
किया है। मुसलमानी राज्य की स्थापना के परद्चात्‌ अमेक कवियों ने कई बादशाहों 
का जीवनवृत्त लिखा है। उदयराज कवि ने अपने 'राजविनोद' नामक काव्य में सुल्तान 
मुहम्मद का प्रशस्तिगान किया है। रामराज कवि का 'महमूदचरित' भी एक प्रसिद्ध 
रचना है। कालिदास विद्याविनोद नामक कवि ने शिवा जी का जीवनवृत्त शिवाजी 
चरित' नामक काब्य में प्ररतुत किया है। १८ वी शती के पूर्वार्ध मे लक्ष्मीधर कवि 
ने 'अब्दुल्ञाह चरित' की रचना की जिसमे अब्दुलाह नामक मन्त्री की कथा है । इसमे 
मुगल साम्राज्य की संध्या का यथार्थ चित्र अंकित है तथा लगभग २०० अरबी-फारसी 
शब्दों को संस्कृत रूप मे सयोजित किया गया है। अंगरेजी राज्य की स्थापना एवं 
प्रसार के पश्चात्‌ अँगरेज राजाओ की प्रशस्ति मे कई ऐतिहासिक काव्य लिखे गए है । 
१८१३ ई० मे 'हतिहास-तमोमणि' नामक काव्यग्रन्थ मे ओंगरेजों के भारतवर्ष पर 
आधिपत्य प्राप्त करने का वृत्तान्त वर्णित है। बिनायक भट्ट कवि कृत अँगरेज- 
चन्द्रिका' १८०१ ई० में लिखी गयी, जिसमे अँगरेजी राज्य की स्थापना का वर्णन है । 
इस विषय के अन्य ग्रन्थ है-- रामस्वामी राजा रचित 'राजाड्रलमहोद्यान', राजपर्मा- 
लिखित 'आग्लसाम्राज्य' तथा परवस्तुरंगाचाय कृत आंग्लाधिराज-स्वागत' । 

गणपति शास्त्री ( जन्म १८६० ई० ) ने विक्टोरिया की यशगाथा 'चक्रवतिनी- 
गुणमाल।' नामक काव्य में बणित की है। विजयराघवाचाय ने ( जन्म १८८४ ई० ) 
गान्धी माहात्म्य', 'तिलक बेदस्य', तथा निहरू-विजय' नामक ग्रन्थों की रचना कर 
महात्मा गान्धी, बालगंगाधर तिलक एवं पं० मोतीलालू नेहरू की राष्ट्रसेवाओ का वर्णन 
किया है । बंगारू के धीरवर विद्यालंकार कवि ने विक्टोरिया के जीवन पर १२ सर्गों 





कठोपतसिषदु ] ( ९४ ) [ कर्णभार 
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में 'बिजयिनी काव्य' की रचना की थी। गया ( बिहार ) के जिला स्कूल के शिक्षक 
पं ० हरिनन्दन भट्ट कृत 'सम्राट्वरितम्‌! उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, जिसमें पंचम जा 
एवं मेरी का जीवनवृत्त वणित है [दे० सम्राट्वरितम्‌] पं० शिवकुमार शारत्री (१८४८० 
१९१९ ई० ) ने अपने ग्रन्थ लक्ष्मीश्वरप्रताप' में दरभंगा के राजाओं का बंशबृत्त 
उपस्थित किया है। संस्कृत में ऐतिहासिक काव्यों की रचना अभी भी होती जा रही 
है। पटना ( बिहार ) के प्रसिद्ध ज्योतिषी पं० विष्णुकान्त झा ने देशरत्न डॉ राजेन्द्र 
प्रसाद के ऊपर “राजेन्द्र-वंश-बृत्तर' नामक काव्य की रचना की है। संस्कृत का 
ऐतिहासिक महाकाव्य ऐतिहासिक तथ्यों, भाषागत सौष्ठव एवं कलात्मक वेभव के 
अतिरिक्त भावात्मक गरिमा के लिए प्रसिद्ध है ओर इसकी धारा अद्यायधि मन्द नहीं 
पड़ने पायी है । 
आाधारग्रन्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास-डॉ० ए० बी० कीथ ( हिन्दी 
अनुवाद ) २. संस्कृत साहित्य का इतिहास-पं० बलदेव उपाध्याय ३. हिस्ट्री ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर-दासगुप्त एवं डे ४, संस्कृत साहित्य नवीन इतिहास-कृष्ण चेंतन्य 
( हिन्दी अनुवाद ) ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास-श्रीगेरोला ६. संस्कृत साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास-डॉ० रामजी उपाध्याय ७. हिस्द्री ऑफ संस्कृत क्लासिकल 
लिटरेबर-क्ृष्णामाचारियार । 
कठोपनिषद्‌--यह 'कृष्ण यजुर्वेद' की कठशाखा का अंश है। इसमे दो अध्याय 
एवं प्रत्येक अध्याय मे तीन-तीन बल्लियाँ है। यह सभी उपनिषदों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । इसकी रचना नचिकेता और उद्दालक के रोचक आख्यान के रूप मे हुई है तथा 
गम्भीर अद्वैततर्व की स्थापना रूपक के द्वारा की गयी है। नचिक्रेता के विशेष 
आग्रह पर उसे यमराज अद्विततत्त्व की शिक्षा देते है। दसकी रचना पद्य में हुई है । 
'क्रठोपनिषद्‌! में साख्य और योग के भी विचार उपलब्ध होते है। प्रथम अध्याय में 
श्रेय-प्रेय का विवेचन, वेराग्य की प्रशंसा तथा अविद्या मे लीन पुरुषों की दुद्ंशा, 
निष्काम भाव की महिमा, परकब्रद्म एवं परमात्मा की महिमा, नाम-महत्त्व, आत्मा का 
स्वरूप, परमात्य-स्वरूप, जीवात्मा एवं परमात्मा के नित्य सम्बन्ध, रथ और रथीं के 
रूप में परमात्म-प्राप्ति के उपाय, इन्द्रियों को असत्‌ मार्ग से रोक कर भगवान्‌ की 
ओर लगाना तथा परमात्म-प्राप्ति के साधन का विवेचन है । ह्वितीय अध्याय में 
परमेश्वर की स्वंरूपता एवं सबंत्र परिपृर्णता, जीवात्मा की गति, परमेश्वर का स्वरूप 
एवं उसकी स्वप्रकाशकवा का प्रतिपादन, योग का स्वरूप एवं साधन, भगवद्विश्वास 
से भगवतृप्राप्ति, मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की गति तथा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
आदि विषयों का वर्णन है। इसमे परमेश्बर को गुढ़, सवेब्यापी, संसार के गहन वन 
में छिपा हुआ तथा सनातन कहा गया है, जिसकी प्राप्ति आत्मविबयक योग-साधना 
से हो होती है। इस स्थिति मे मनुष्य हुं एवं शोक की मनःस्थिति से ऊपर उठ 
जाता है। 
कर्णभार--यह महाकवि भासविरचित नाटक है। इसमें महाभारत” की कथा 
के आधार पर कर्ण का चरित वर्णित है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु 











ऋकणाद | ( ९४५ ) [ कणाद 
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के पश्चात्‌ कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, अतः इसे “कर्णभार' कहा गया है । 
सर्वप्रथम सुत्रधार का रंगमंत्र पर आना वर्णित है। सेनापति बनने पर कर्ण अपने 
सारथी शल्य को अजुन के रथ के पास उसे ले चलने को कहता है। वह मार्ग में 
अपनी भर्-प्राप्ति का चृत्तान्त तथा परशुराम के साथ घटी घटना का कथन करता है। 
उसी समय नेपथ्य से एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई पड़ती है कि "मैं बहुत बडी भिक्षा 
माँग रहा हैं! । ब्राह्मण और कोई नहीं इन्द्र हैं, जो कर्णा से कबच-कुण्डल मांगने के 
लिए आये थे । पहले तो कर्ण देने से हिचकिचाता है और ब्राह्मण को सुवर्ण एवं 
धन मांगने के लिए कहता है। पर, ब्राह्मण अपने हुठ पर अडा रहता है और अभेद्य 
कवच की मांग करता है। कर्ण अपना कब॒च-कुण्डल दे देता है भौर उसे इन्द्र द्वारा 
'पविमला' दाक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चातु कर्ण और शल्य अजुन के रथ की ओर 
जाते हैं ओर भरतवाक्य के पश्चातु नाटक समाप्त हो जाता है । 

इसमे कवि ने घटनाओ की सुचना कथोपकथन के रूप में देकर इसकी नाटकीयता 
की रक्षा की है । यद्यपि इसका वर्ष्य-विषय युद्ध और युद्ध-भूमि है तथापि इसमे करुण 
रस का ही प्राधान्य है | 

कणादू-वेशेषिकदर्शन के प्रवत्तंक । प्राचीन ग्रन्थों में इनके विभिन्‍्त नाम ( कणमुक्‌, 
कपभक्ष ) प्राप्त होते है। उदयनाचार्य ने ( न्‍्यायदर्शन के आचार्य ) अपनी रचना 
'किरणावली' मे कणाद को कद्यम मुनि का पुत्र कहा है। श्रीहषकृत 'नेषध महाकाव्य' 
( २२।२६ ) में वेशेषिक-दर्शत की अभिधा औदूक दी गयी है । (वायुपुराण” में कणाद 
द्षिव के अवतार एवं सोमशर्मा के शिष्य ( प्रभासनिवासी ) कहे गए है तथा त्रिकाण्ड- 
कोष! में इनका अन्य नाम 'काइयव' दिया गया है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णनों के 
आधार पर कंणाद काश्यपगोन्नी उलूक मुनि के पुत्र सिद्ध होते हैं। इनके गुरु का नाम 
सोमश्षर्मा था । 

इन्होने 'बैशेषिकसूत्र' की रचना की है, जो इस दर्शन का मूल ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ 
दस अध्यायों में है जिसमे कुल ३७० सूत्र हैं। इसका प्रत्येक अध्याय दो आह्िकों से 
विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय मे द्रव्य, गुण एवं कर्म के लक्षण एवं विभाग बणित 
है। द्वितीय अध्याय में विभिन्न द्वव्यों एवं तृतीय में नौ द्रब्यों का विवेचन है। चतुर्थ 
अध्याय मे परमाणुवाद का तथा पंचम में कर्म के स्वरूप और प्रकार का वर्णन है। 
षष्ठ अध्यम मे नेतिक समस्याएँ एवं धर्माधर्म-विचार है तो सप्तम का विषय है गुण- 
विवेचन । अष्टम, नवम तथा दशम अध्यायों मे तक, अभाव, ज्ञान और सुखदुःख- 
विभेद का निरूपण है। वेशेष्किसुत्रों की रचना न्‍्यायसूत्र से पहले हो चुकी थी, इसका 
रचना-काल ई० पू० ३०० शतक माना जाता है। “ेशेषिकसृत्र' पर सर्वाधिक प्राचीन 
भाष्य 'रावणभाष्य! था, पर यह ग्रन्थ उपलब्ध नही होता और इसकी सूचना ब्रह्मसूत्र- 
हंकरभाष्य की टीका 'रत्नप्रभा' में प्राप्त होती है। भरद्वाज ने भी इस पर वृत्ति की 
रचना की थी, किन्तु वह भी नहों मिलती। 'बेशेबिकसूत्र' का हिन्दी भाष्य पं० 
श्रीराम शर्मा ने किया है। इस पर म० म० चन्द्रकान्त तर्कालंकार कृत अत्यन्त उपयोगी 
भाष्य है जिसमें सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या है । 








कपिल ] ( ९६ ) [ कपिल 
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आधारसन्ध-- १. इण्डियन फिलॉसफी भाग २--डॉ० राधाकृष्णन २. भारतीयदर्शन 
आ० बलदेव उपाध्याय । 

कॉपल--सांख्यदर्शन के आद्याचार्य महर्षि कपिल है जिनकी गणना विष्णु के 
अवतारो मे होती है। 'श्रीमदृभागवतपुराण' में इन्हे विष्णु का पझ्चम अबतार कहा 
गया है। इनके सम्बन्ध मे महाभारत”, भागवत” आदि ग्रन्थों मे परस्पर विरोधी 
कथन प्राप्त होते हैं, अतः कई आधुनिक विद्वानों ने इन्हे ऐतिहासिक व्यक्ति न मान 
कर काल्पनिक माना है। स्वयं 'महाभारत' में ही इनके विषय मे दो प्रकार के विचार 
हैं। प्रथम कथन के अनुसार कपिल ब्रह्मा के पुत्र एवं ट्वितीय वर्णन में अग्नि के अवतार 
कहे गए है । 

सनकदइच सननन्‍्ददच तृतीयक्च सनातन: । 

कपिलइचासुरिश्चैव बोढ़ुः पल्चशिखस्तथा ॥ 

सप्तेंते ब्रह्मणः पुत्रा' । महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ९१८ 
कपिल परमपिन्च य॑ प्राहुयंतय: सदा । 

अग्नि: स कृपिलो नाम साइटययोगरप्रवत्तकः ।। वही, 

[ योगसूत्र ( १, २५ ) की टीका में वाचस्पति मिश्र ( प्रसिद्ध नेयायिक ) इन्हे 
हिरण्यगर्भ कहते है--आदि विद्वान कविल इति। ““'कपिलों नाम विष्णोरबतार- 
विशेष: प्रसिद्ध: । स्वयम्भूहिरण्यगर्भस्तस्थापि साख्ययोगप्राव्लिवेंदे श्रूथते, स एवेश्वर 
आदि विद्वान कपिलों विस्णु. स्वयम्भूरिति भाव:। तत्त्व वेशारदी टीका उपयुक्त कथनों 
के आधार पर 'कीथ' ने कपिल को हिसण्यगर्भ से अभिन्‍न स्वीकार किया हैं। 'कीथ' 
का कहना है कि चूँकि ये कही अग्नि, कही विष्णु तथा कतिपय स्थणों पर शिव के 
अवतार माने गए है, अतः इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति न मान कर हिरण्यगर्भ ही कहा 
जा सकता है। [ दे० साख्य सिस्टम-ले० डॉ७ ९० बी० कीथ पृ० ९ | मैक्समूलर 
एवं कोलब्लुक प्रभृति पाइचात्य विद्वात्‌ एवं म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज तथा डॉ० 
हरदत्त शर्मा प्रभूति भारतीय विद्वान भी इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करने मे 
सन्देह प्रकट करते है । 

| दे० डॉ० गोपीनाथ कविराज झृूत 'जयमंगला' की भूमिका तथा डॉ० हरदत्त- 
दार्मा इत 'सांख्यतत्त्वकौमुदी', पूना संस्करण की भूमिका पृ० १४ | 

पर प्राचीन परम्परा में आस्था रखने वाले विद्वास्‌ उपयुक्त निष्कर्पों में विश्वास ने 
कर कपिल को सांल्यदर््ष का आदि प्रवत्तेक मानते है । गीता” में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने को सिद्धों में कपिल मुनि कहते है--सिद्धाना कपिलों मुनि, गीता १०॥२६ । 
ब्रह्मसूज के शाडद्भरभाष्य' में शद्धुराचायय ने इन्हे सांख्यदर्शश का आद्य उपवेष्टा एवं 
राजा सगर के साठ सहस्र पुत्रों को भस्म करने वाले कपिलमुनि से भिन्‍न स्वीकार 
किया है। 'या तु श्रुति: कपिलस्थ ज्ञानानिशयं दर्शयन्ती प्रदरशिता, न तया श्रुतिविरुद्धमपि 
कापिल मतं श्रद्धातुं शकक्‍्यं, कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रस्वात्‌। अन्यस्थ च कपिलूय 
सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्त: स्मरणात्‌ ।” ब्रह्मसृत्र, शासुरमाष्य २११ ॥ इन 
विवरणों के आधार पर कपिल के अस्तित्व के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता ॥ 








कमलाकर भट्ट ] ( ९७ ) [ कहप 


प्रसिद्ध पाइचात्य किहान गार्ते ने अपने ग्रन्थ 'सांख्य फिलॉसफी! मे मैक्समूलर तथा 
कोलक्क के निप्कर्तों का खण्डन कर कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध किया है । 
महषि कपिल रचित दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है-- 'तर्बसमास' एवं 'सांख्यसूत्र' । तरव- 
समास' में कुल २० सूत्र हैं और 'सांख्यसूत्र' ६ अध्याय में विभक्त है जिसमें सूत्रों की 
संख्या ५३७ है। 'सांख्यसूत्र' के प्रथम अध्याय में विषयप्रतिपादन, द्वितीय में कार्यों का 
विषेचन, तृतीय में बैराग्य, चतुर्थ मे साख्यतत्त्वों का आल्यायिकाओ के द्वारा विवेचन, 
पत्चम में परपक्ष का खण्डन तथा षष्ठ मे खिद्धान्तों का संक्षेप में बिवरण प्रस्तुत किया 
गया है। कपिल के शिष्य का नाम आसुरि था जो सांख्यदर्शन के प्रसिद्ध आचाय॑ हैं । 
कपिल के प्रशिष्य पठ्चणिव्व है और वे भी सांख्यदर्शन के आचार्य हैं। 

आधारप्रन्थय--१ इण्डियन फिलॉसफी भाग-२ डॉ० राधाकृष्णन २ भारतीय- 
दर्शन-आ० बलदेव उपाध्याय ३. सांख्यद्शन॑ का इतिहास-श्री उदयवीर झांस्त्री 
४ सांख्यतत्त्वकौमुदी-प्र भा ( हिन्दी व्याख्या ) डॉ० आधद्या प्रसाद मिश्र । 


कमलाकर भट्ट--ये १७ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ध्ंशास्त्रकार है। इनके पिता 
का नाम रामकृष्ण भट्र धा। इनका रचनाकाल १६१० से १६४० ई० तक माना 
जाता है । ये न्याय, व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त, साहित्यशास्त्र, वेद एवं धर्मशास्त्र 
के प्रकाए।ड विद्वान थे। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या २२ है जिनमें अधिकांश 
पुस्तक धर्मशात्त-विधयक है ! निर्णयसिन्धु, दानकमलाकर, शान्तिरत्न, पृतंकमछाकर, 
सबंतीर्थंविधि, ब्रतकमलाकर, प्राय्चित्तरत्न, विवादताण्डब, बहुवृचाह्विक, गोत्रप्रवर- 
दर्पण, ऋमंविणकरत्न, शुद्रकमलाकर आदि इनके ग्रन्थ हैं । इनमें शुद्रकमछाकर, विवाद- 
ताण्डव एवं निर्णयसिन्धु अति प्रसिद्ध है । 

आधारग्न्ध--धमंशासत्र का इत्तिहास-डॉ० पा० बा० काणें भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) 

कपमलाऊर भद्ट--ज्योतिषशास्त्र के आचाय ' इन्होंने 'सिद्धान्ततत्वविवेक' नामक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्योतियशास्त्रीय गन्थ की रचना सं० १५८० में की है। इन्हें गोल 
एवं गणित दोनों का सरमज बतलाया जाता है। ये प्रसिद्र ज्योतिषी दिवाकर के आता 
थे | दे० दिवाकर | गौर इन्होंते उनसे ही इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया था। 
इन्होंने भास्कराचार्य के सिद्धान्त का अनेक स्थलों पर खण्डन किया है और सौरपश्त की 
श्रेष्ठता स्वीकार कर बद्गापक्ष को अमान्य सिद्ध किया है । 

आबारप्रस्ध-- भारतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 





करप--वेदाज़ साहित्य में कल्प का स्थान महस्वपूर्ण है। 'कल्प' का अर्थ है 
बेद-विहित कर्मों का क्रमपूर्वक कल्पना करने वाला ग्रन्थ या घास्त्र---कल्पो वेद-विहितानां 
कर्माणामानपर्येण कल्पनाशास्म्म। ऋग्वेद प्रातिशात्य की वर्गंह्य व्ति पृ० १३। 
बिवाहोए्नयन अथवा यज्ञयागादि के क्रमबद्ध रूप से वर्णन करने वाले सूतरग्रन्य ही कल्प 
कहे जाते हैं। इस सूषों का साक्षात्‌ सम्बन्ध ब्राह्मणों और उपनिषदों से भरी है। इनमें 
यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन किया जाता है । कल्पसूत्रों का निर्माण यज्ञों के विधान को 
७ सं० सा+ 


कल्प ] ( ९८ ) [ कल्प 
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संक्षिप्त रूव देने एवं व्यवस्थित करने के लिए हो हुआ था। इन्हें चार भागों में विभक्त 
किया गया है--आओऔतसूत्र, गृह्मसूत्र, धरमंसूत्र एवं शुल्वसूत्र । 

१ श्रौतसूत्र--इसमे श्रुतिप्रतिपादित यज्ञों का क्रबद्ध वर्णन होता है। ऐसे यज्ञों 
के माम है--दर्श, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढपशु, सोमयाग, 
सत्र ( १२ दिनों तक चलने वाला यज्ञ ), गवामयन ( एक वर्ष तक सम्ताप्त होने बाला 
यज्ञ ), वाजपेय, राजसूब, सोत्रामणी, अश्वमेध, पुरुषमेध, एकाहयाग, अहोन ( दो दिलों 
से लेकर ग्यारह दिनों तक चलने वाला यज्ञ )। धा्िक हृष्टि से इन ग्रन्थों का अधिक 
महत्त्य है। प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ श्रौतसूत्र है। ऋग्वेद के दो श्रोतसूत्र है-- 
आइवलायन एवं शाद्भायत । आश्वलायन श्रौतसूत्र मे बारह अध्याय हैं। इसके लेखक 
आदवलायन हैं। शाद्घायन श्रोत्सुत्र में १८ अध्याय हैं। इसका सम्बन्ध झाद्ुवन 
ब्राह्मण से है। यजुर्वेद का केवल एक ही श्रौतसूत्र है जिसे कात्यायन श्रोतसुत्र कहते हैं । 
इसमे २६ अध्याय हैं तथा शतपथ ब्राह्मण मे निदिष्ठ यज्ञों के क्रम का अनुवत्तन है । 
इस पर कर्काचार्य ने विस्तृत भाष्य लिखा है। क्ृष्णयजुर्वेद के कई श्रीतसूत्र हैं-- 
बोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, सत्याषाढ़, बेखानस, भारद्वाज एवं मानव श्रोतसूत्र । 
सामबेद के श्रौतसूत्र हैं-लाठ्यायन--इसका सम्बन्ध कौथृमशाखा में है । जैमिनीय 
श्रौतसूनत्र--यह जैमिनि छाखा से सम्बद्ध है। द्वाद्यायण श्रोतसूत्त --इसका सम्बन्ध 
राणायनीय शाखा से है। अथवंवेद का श्रौतमूत्र है वेतान | इसमे अनेक अंशों में गोपध- 
ब्राह्मण का अनुसरण किया गया है । 

गृहसूत्र --इसमें ग्रहाग्नि मे सम्पन्न होने वाले यज्ञ, उपनयन, विवाह और श्राद्ध 
आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सभी वेदों के पृथकू-पुवक गृग्मसुत्र है। 
ऋग्वेद के दो गृह्यसूत्र हैं-+-आव्वलायन एवं शाहद्वायन गृह्ममत्र । प्रथम मे चार अन्याय 
हैं तथा प्रत्येक अध्याय कई खण्डो मे विभक्त है। इसमें गृद्यकमम एवं संस्कार वर्णित हैं 
सथा वेदाध्ययन का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। शाह्लबन में ६ अध्याय है। 
इसमें आववलायन के ही विषय वर्णित है तथा कही-कही गृह-निर्माण और गृह-परवेश का 
भी वर्णन है। इसके लेखक सुयज्ञ है । ऋग्वेद का तृतीय गृह्मसूत्र कौपीतक है । इसके 
रचबिता का नाम शाम्बब्य या गाम्भव्य है जो कुसदेशवासी हैं। इसमे विवाहसस्क्रार, 
जातशिशु का परिचय, उपनयन, वेश्वदेव, क्षिकर्म तथा श्राद्ध का वर्णन है। यजुर्वेद का 
एकमात्र गूह्यसूत्र है पाटस्कर यूयसूज। इसमें तोन काण्ड है। प्रथम फाण्ड में 
आवशस्ृध्य अग्नि का आधान, विवाह तथा गर्मधारण मे अन्नप्राशन तक के संस्कार 
बर्णित हैं। द्वितीय काण्ड में चुडाकरण, उपनयन, समावत्तेन, पह्चमहावज्ञ, श्रावण फर्म 
तथा सीतायज्ञ का वर्णन है। तृतीय काण्ड में श्राद्ध एवं अबकी प्रायदिचचल आदि 
विपय वणित हैं। इसको कई टीकाएँ है। टीकाकहारों के नाम है--कर्क जयराम, 
गंदाधर, हरिहर तथा विद्वताथ । कृष्णयजुर्वेद' के गृद्यमृत्र हैं बीधायन, आपस्तम्ब, 
भारद्वाज एवं काठक गृद्यसूत्र। आपस्तम्ब गृत्नसूत्ष में २३ खण्ड है जिनमें विवाह, 
उपनयतन, उपकर्मोत्सजन, समावत्तेन, मधुपक तथा सीमन्तोन्नयन आदि विषयों का वर्णन 
है। सामवेद के तीन गृद्मसूत्र हैं--गोभिल, खादिर तथा जैमिनीय गुहासूत्र । गोमिल 
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कल्याणबल्ञी ] ( ९९ ) [ कविमगोरंजक चम्पू 
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गृह्सूत्र का सम्बन्ध कोधुमशाखा से है। खादिर गृह्मसुत्र पर शद्बस्कन्ध की टीका मिलती 
है। अथयंवेद का गृह्सूत्र है कोशिक गृह्मसूत्र । 

धर्मसृशत्र--इन ग्रन्थों मे चार वर्णों एवं चार आश्रमों के कत्तंब्यों तथा राजाओं. के 
करसंब्यों का वर्णन है। [ इनके विवरण के लिए दे० धमंझास््र | शुल्वसुत्र--इसमें यश 
के निमित्त बेदी के निर्माण का वर्णन है। इन ग्रन्थों में प्राचीन आयोँ के ज्यामिति- 
विषयक ज्ञान का तिरूपण है । शुल्ब का अर्थ है रस्सी | इस शास्त्र में रज्जु या रस्सी 
द्वारा नापी गयी वेदी का वर्णन है। इसके तीन प्राचीन ग्रन्थ हैँ--बोधायन, आपस्तम्द 
तथा कात्यायन शुल्बसूत्र । दे० वैदिक साहित्य और संसस्‍्कृति---पं० बलदेव उपाध्याय । 


कल्याणबल्ली कल्याण--यह चम्पू काव्य है जिसके रचयिता हैं श्री रामानुज 
देशिक । ये 'रामानुजचम्पूर नामक काव्य के रचयिता रामानुजाचार्य के पितृव्य थे । 
इस प्रकार इनका समय सोलहूवीं शताब्दी का उत्तर चरण है । 'लिंगपुराण' के गौरी- 
कल्याण के आधार पर इस चम्पूकाव्य की रचना हुई है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित 
है इसका विवरण डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग मद्रास २१॥८२७४ में प्राप्त होता है । 

आधारग्रन्थ--चम्पूकाब्य का विवेचनात्मक एवं ऐसिहासिक अध्ययन-डॉ० छविनाथ 
जिपाठी । 


कल्याणवर्मा--ये भारतीय ज्योतिष के प्रसिद्ध आचाये हैं। इनका समय ५७८ ई० 
है, पर पं० सुधाकर ह्िवेदी ( आधुनिक युग के प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री ) के अनुसार 
इनका समय ५०० ई० है।[ दे० गणन तरंगिणी प० १६ | इन्होंने 'सारावली” नामक 
जातकश्षास््र की रचना की है जिसमें ४२ अध्याय है। यह ग्रन्य वराहमिहिर रचित 
बृहज्जातक' से भी आकार में बड़ा है। लेखक ने स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ की 
रचना बराहमिहिर, यवनज्योतिष एवं नरेन्‍्द्रकृत 'होराशाख्त्र' के आधार पर हुई है और 
उनके मत का सार-संकठन किया गया है। भट्टोत्पठ नामक ज्योतिषश। स्त्री ने 'बृहज्जातक' 
की टीका में इनके इलोको को उद्घुत क्रिया है। 'साराबलछी' में ढाई हजार से कुछ अधिक 
इलोक है । इन्होने अपने सम्बन्ध से एक इलोक लिखा है-- 
देवग्रामपय: प्रपोषणबलादू. ब्रद्माण्डसत्पन्जरं 
कीत्तिः सिहविलासिनोव सहसा यस्येह भित्त्वा गता । 
डहोरां व्याप्नभटेश्वरो रचयति स्पष्टा तु साराबली 
श्रीमात्‌ शास्त्रधिचारनिर्मंठमना: कल्यणवर्मा कृती ॥ 
( डॉ० नेमिचन्द्र शास्री-वारतीय ज्यौतिष से उद्भृत पृ० १२६ 
सारावली' का प्रकाशन “निर्णयसागर प्रेस' से हुआ है । 
आधा रग्रन्थ-- १ भारतीय ज्योतिष--शंकर बालकृष्ण दीक्षित ( हिन्दी अनुवाद, 
हिन्दी-समिति ) २. भारतीय ज्योतिष-- डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 5. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गयोरखप्रसाद । 


कविमनारंजक चम्पू--छस चम्पू-काब्य के प्रणेता कि सीताराम सूरि है । 
इनका जन्म तिरकुदड्िंग ग्रास में हुआ था जो तिरुनेरवेलि जिछे में है। कवि का जन्म 








कविराज भोबी ] ( १०० ) [ कविराज धोगी 
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१८३६ ई० में हुआथा और निधन १९०६ ई० मे हुआ। ग्रन्थ का रचनाकाल 
१८७० ई० है। इस काव्य मे चार उल्लास है ओर सीताराम नामक किसी परम- 
भागवत ब्राह्मण की कथा वर्णित हैं। इसमे मुख्यतः तीर्थयात्रा का बर्णन है और नगरों 
के वर्णन मे कवि ने अधिक रुचि ली हैं। ह्वितीय उल्लास मे अयोध्या का वर्णन करते 
हुए संक्षेप मे रामायण की सम्पूर्ण कथा का उल्लेख किया गया है । श्सके गद्य एवं पद्म 
दोनों ही प्रौढ़ है तथा यत्रतत्र यमक एवं इलेष से युक्त पंक्तियाँ भी दिखाई पड़ती है । 
कथा का प्रारम्भ इन पक्तियों से होता है-- 

वेदब्रातविरुद्धसुक्तित रुणीवेणी कृषाणी भव- 
द्ाणीदुग्धतरंगिणीशशरणीभृतान्त रंगो गुरु: । 
कारुण्याजववीचिकान्तरसदासंचा रक्षीती भव- 
त्स्वान्तः स्वां मतिमातनोत्त्रिपथगायात्रामिषाद्रक्षणे ॥| ?।८२ 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन १९५० ई० में दि वुनिवर्सिटी मेन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम 
से हो चुका है । 
आधार प्रन्थ-- चम्पूकाब्यों का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छव्रिनाथ तिपाठी 
कबिराज़ घोयी--'पवनदृत' नामक संदेशकाव्य के रचयिता। इस काव्य की 
रचना महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के अनुकरण पर हुई है। धोयी के कई नाम 
मिलते हैं--धयि, धोयी, धोई और धोयिक । ये बंगाल क॑ राजा लक्ष्मणसेन के दरबारी 
कवि थे । इनका समय विक्रम संबत्‌ द्वादश शलक का उत्तराध एवं त्रयोदश शतक का 
पूर्वार्ध है | श्रीधरदास कृत 'सदुक्तिकर्णामृत' मे धोयी के पद्म उद्धृत है जो शक सं० ११२७ 
या १२०६ ई० का है। इनके सम्बन्ध मे अन्य कोई सूचना नहीं प्राप्त होती । इनकी 
जाति के सम्बन्ध में भी विवादास्पद मत प्रचलित है। म० म० हरप्रसाद शार्ी के 
अनुसार घोयी पालधिगणि तथा कश्यप गोत्र के राढ्यय ब्राह्मण है। इनके वैद्य-जातीय 
होने का आधार वैद्यवंशावली ग्रन्थो में दुहसिन या धूयिसेन नाम का उल्लिखित होना है । 
पुण्डरीकाक्षसेनस्य दुहिसेन. सुतोध्भवत्‌ । 
पधरस्य त्रिपुराख्य स्थ तनयागर्भसम्भ्बः ॥ ( कवि कष्ठहार ) 
सुधाशुरत्रेरिव पुण्डरीकेनात्ततृूजोइजनि धूयिसेत । ( चन्द्रप्रभा पृ० २१३ ) 
'गीनगोविन्द! १।४ से ज्ञात होता है कि छक्षमणसेन के दरबार में उमापतिधर, शरण, 
गोवर्धन, धोयी और जयदेव कवि रहते थे । इन्हे कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी । 
पबनदूत' वे. इछोक सं० १०१ एवं १०३ में कवि ने अपने को 'कविक्ष्माभतां चन्रधर्त्ती! 
एवं “कवि नरपति! कहा है । 
दंतिव्यूहूं कनतालतिका चामर ऐ॥मदण्डं 
यो गौडेंद्राद> भत कपिदक्ष्माभ्रतां चक्रवर्ती । 
श्रीधोयीक' सवलरसिकप्रीतिहेतोम॑नस्थी 
काथ्यं सारस्वतम्रिव महाम॑ंत्रमेतगाद ।| ( पक्न० १०१ ) 
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कविराज विदवनाथ ] ( १०१ ) [ कविराज विश्वनाथ 
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लट्ष्मणसेन के दरबार के पाँच रत्नों का भी उल्लेख प्राप्त होता है-- 
गोवर्धनइ्च॒ शरणो जयदेव उमापति: । 
कविराजश्च र॒त्नानि समिती लक्ष्मणस्य तु ॥ 
पबनदूत की कथा इस प्रकार हैे--गौडदेदा के नरेश लक्ष्मणसेन दक्षिण दिग्विजय 
करते हुए मलयाचल तक पहुँचते हैं। वहाँ कनक नगरी में रहने वाली कुबलयबती 
नामक अप्सरा उनसे प्रेम करते लगती है। राजा लक्ष्मणसेन के राजधानों लोट आने 
प्र कुबजयवती उनके विरह मे तड़पने लगती है। वसन्‍्त ऋतु के आगमन पर बहू 
वसन्तवायु को दूत बनाकर अपना विरह-सन्देश भिजवाती है। कवि से मलय पर्व॑त से 
बंगाल तक के पार्ग का अत्यन्त ही मनोग्म वर्णन किया है जो कवित्वमय एवं आवर्षक 
है तथा राजा लक्ष्मणनेन की राजधानी विजयपुर का वर्णत करते हुए कुबछथवती की 
वियोगावस्था का करुण रूप अंकित किया है । अन्त में कुबल्यबती का सन्देश है । 
पवनदूत में मन्दाक्रान्ता छन्द का ही पयोग है और कुछ (०४ इलोक । अन्तिम 
चार उलोकों में कवि ने अपना परिलय दिया है। इसमे मेघदूत को तरह पूर्द शाग एवं 
उत्तर भाग नहों है । मेघहुत का अनुफरण ऊरते हुए #ी कवि ने नूतन उद्धाबनाएँ की 
है . माल्यवान्‌ पतत मे उवाहित होने वाले जऊ प्रपातों को कल्पता राम के अश्लु के रूप 
में की गयी है-- 
तत्राद्यापि प्रतिश्रजलैजेमेरा' प्रस्थभागा । 
सीतावय परधुतरशुस' सुचयन्‍न्‍्यश्रुपातान्‌ ।' १८ ॥ 
पफाधुय-ब्यंजक वर्गों वा साथ ललित थाषा में क्चिप्ठ समासों का परिहार फरते 
हुए वंदर्मों रीति मे यह काव्य लिखा गया है।” संस्कृत के सन्देशकाव्य पृ० २४४ । 
सवं"्धम म० म० हरपसाद शास्त्री ने इसके अस्तित्व का विवरण स्वरचित संस्कृत 
हस्तडिखित पोधियों $े विवरण सम्बन्धी ग्रस्थ के प्रथम भाग में दिया था। तत्पश्चात्‌ 
१९००५ २० में श्रीमममोहन घोष ने इसका एक: ससस्‍्करण प्रकाछित किया किन्तु वह 
एक ही हस्तलेतष पर आधृल होने के कारण भ्रष्ट पाठो से युक्त था। अभी हाल में ही 
कलकते में इसका शुद्ध संस्करण प्रकाशित हुआ है । 
फविराज वश्यनाथ -इन्होने 'साहित्य-दर्पण” नामक अत्यन्त लोकप्रिय कांब्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थ का प्रणयन किया है। [ दे० साहित्य-दपंण | इनका जन्म उत्कल के 
प्रतिष्ठित पण्डित-कुल मे हुआ था। इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था जिन्होंने 
'पुष्पमाला' एवं 'भाषाणंव” नामक ग्रस्थों का प्रणयत किया था जिनका उल्लेख 
'साहित्य-दर्पण! में है। इनके पिता विदानु, कवि एवं सान्धिविग्नहिक थे । नारायण 
सामक बिद्वानू इनके पितामह या बुद्धपितामह थे। इनका समय १२०० ई० से कछेकर 
१३५० के मध्य है। 'साहित्य-दर्पण' से एक अज्ञावदीन नृथति का बर्णन है जो सन्धि 
के समय स्व स्व-हरण के लिए विख्यात था--- 
सनन्‍्धौ सर्बस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः । 
अज्लावदीननृूपती न सन्धिन च बिग्नह: ॥ ४४ 
यह इलोक दिल्ली के बादशाह अज्ञाउदीन खिलजी से ही सम्बद्ध है जिसका समय 
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१२९६ से १३१६ ई० तक था। इस प्रकार विधवनाथ का समय १३०० ई० से 
१३५० के सध्य किसी समय हो सकता है। ये कबि, नाटककार एवं सफल आधाय थे । 
इन्होंने राघवविलास ( संस्कृत महाकाब्य ), कुवलयादबचरित (प्राकृत काव्य ), प्रभावती- 
परिणय एवं चन्द्रकला ( नाटिका ), प्रशस्तिरत्नावली, काव्यप्रकाशदर्पण ( काव्यप्रकाश 
की टीका ) एवं 'साहित्यदपंण' नामक पुस्तकों का प्रणयन किया था । इनकी कीत्ति का 
स्तम्भ एकमात्र 'साहित्य-दपंण' ही है जिसमे दस परिच्छेद है और काव्यशास्त्र के सभी 
विषयों एवं नाट्यशासत्र का विवेचन है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यहू अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है. और इसी कारण इसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। काब्य के 
लक्षण, भेद, प्रयोजन, शब्दक्क्ति, रस, ध्वनि, रीति, गुण, दोष, अलंकार एवं काब्य के 
भेद-हृश्य एवं श्रव्य तथा नायक-नायिका-भेद का इसमे विस्तृत विवेचन है । विश्वनाथ 
रसवादी आचार्य है। इन्होने रस को ही काव्य की आत्मा माना है और उसका स्वतन्त्र 
रूप से विवेचन किया है, मम्मट की भाँति उसे ध्वनि का अंग नही माना । 
आधारप्रन्थ--भा रतीय साहित्यशासत्र भाग १- जआ० बलदेव उपाध्याय । 
कल्हण ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक महाकाव्यकार है। इन्होने 'राज- 
तरंगिणी' नामक संत्रसिद्ध काव्य की रचना की है। कल्हण काइमीर निवासी थे । इनका 
जन्म आद्यघंशीय ब्राह्मण कुल मे हुआ था । प्राचीन ग्रन्थो मे कल्हण का कुछ भी विवरण 
प्राप्त नहीं होता, उन्होंने अपने सम्बन्ध मे जो कुछ अंकित किया है वही उनके जीवन- 
वृत्त का आधार है। 'राजतरंगिणी' के प्रत्येक तरंग की समाप्ति में 'इति काम्मीरिक 
पहामात्य श्रीचम्पकप्रभ्मुसुनो: कल्हणस्यक्रती राजतरज़्िण्या'' ” यह वाक्य अंकित है। 
इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम चम्पक था और वे काव्मीरनरेश हुए॑ं के 
महामात्य थे । ये राजा हु के विश्वासपात्र अधिकारी होने के कारण उनके ह॒प॑-क्षोक, 
सुख-दुःख तथा उन्नति-अवनति में समभाव से एकनिष्ठा के साथ सेवा करते थे । काइमीर- 
नरेद्न हुए का दासनकाल १०६९-११०१ ई० तक था । राजा की हुत्या किये जाने के 
बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया धा। चम्पक के नाम का कल्हण ने अत्यन्त 
आदर के साथ उल्लेख किया है जिससे उनके पिता होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
रह गया है । इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि चम्पक प्रति वर्ष अपनी अजित सम्पत्ति 
का नन्दिक्षेत्र मं सात दिनो तक व्ययकर उसका सदुपयोग किया करते थे-- 
नन्दिक्षेत्रे व्ययीकृत्य प्रत्यब्द॑ सप्तवासरान्‌ । 
चम्पक: सफलां चक्रे सर्वकालाजिता श्रियम्‌ ॥ राज० ७९४४ 
नन्दिक्षेत्रे स तत्राद्ये: प्रणीतदचम्पकादिभि' । बही ८२३६५ 
कल्हण ने चम्पक के अनुज कनक का भी उल्लेख किया है जो हष के क्ृपापाण्रों 
तथा विश्वासी अनुजीवियों में से थे। कहा जाता है कि इनकी गान-विद्या से प्रसन्न 
होकर राजा ने इन्हे एक लाख सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दी थी। राज० 
७।१११७, १११८ कल्हण ने परिहारपुर को कनक का निवास-स्थान कहा है तथा 
यह भी उल्लेख किया है कि जब राजा हष बुद्ध की प्रतिमाओ का विध्वंस कर रहे थे 
तब कनक ने अपने जन्म-स्थान की बुद्ध की प्रतिमा की रक्षा की थी। [ दे० राज- 
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तरंगिणी ७।१०९७ ] कल्हण के इस कथन से यह निष्कषं निकलता है कि इनका जन्म- 
स्थान परिहारपुर था तथा ये स्वयं बौद्ध न होने पर भी बोद्धधम का आदर करते थे । 
राजा हुव॑ की मृत्यु के पश्चात्‌ कमकः वाराणसी चले गए ओर यहीं पुष्य कार्य में लग 
गए । [ राज० ८।१२ ] कल्हण जाति के शव ब्राह्मण थे । इसकी पुष्टि राजतरंगिणी के 
प्रत्येक तरंग मे अध॑नारीश्वर शिव की वन्दना से होती है | कल्हण का वास्तविक नाम 
कल्याण था तथा वे अलकृदत्त नामक किसी पुरुष के आश्रय में रहते थे। इन्होंने 
सुस्सठ के पुत्र राजा जयथिह के राज्यकाल मे ( १९१२७-११५९ ई० ) राजतरंगिणी 
का प्रणयन किया था। इस ग्रन्थ का लेखन दो वर्षों मे हुआ था--११४८-११४५० ई ०। 
कल्हण शेवमत्तानुयायी होते हुए भी बौद्धधर्म के अहिसातर्व के पूर्ण प्रशंसक थे। 
इन्होने बीौड्ो की उदारता, अहिसा एवं भावनाओं की पवित्रता की अत्यधिक प्रद्ंसा की 
है । राज! के गुणों की ये बोभिसत्त्व से तुलना करते हैं--- 
बोधिसत्वोषसि भूपाल को5पि सत्तवोजितब्रतः । 
कारुण्यं प्राणिपु हृढं यस्येदक्ते महात्मन. ॥ राज० ११३४ 
लोके भगवतों लोकनाथादारभ्य केचन । 
ये जन्तवों गतक्लेशा बोधिसत्त्वानवेहि तानू ॥ १५१३८ 
'श्रीकष्ठचरित! में कल्हण की प्रशस्ति प्राप्त होती है-- 
श्रीमानलकदत्तोध्य मनत्पं काव्यकशिल्पिपु । 
स्वपरिश्रमस्व॑स्वन्याससभ्यममन्यत ॥ २५।७८ 
तथोप्चस्करे... येन. निजवाइमयदपंण: । 
धिल्लणप्रौढिसंक्रान्तो.. यथायोग्यत्वमग्रहीत्‌ ॥ २५॥७९ 
तत्तद्वहुकथाकेलिप रिश्रमनिर डूशम्‌ । 
त॑ प्रश्नयप्रयत्तेन कल्याण सममीमनत्‌ ॥ २५॥८० 
कल्हण की एकमात्र रचना राजतरंगिणी प्राप्त होती है जिसमे कवि ने अत्यन्त 
प्राचीनकाल मे लेकर बारह॒वीं शाताब्दी तक काश्मीर का इतिहास लिखा है। यह 
महाकाब्य आठ तरंगो मे विभक्त है। इसमें कवि ने ऐतिहासिक शुद्धता एवं रचनात्मक 
साहित्यिक कृति दोनों आवश्यकताओ की पूत्ति की है। कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों का 
विवरण कई ख्रोतों से प्रहण कर इसे पूर्ण बनाया है। विशेष विवरण के लिए 
| दे० राजमनरंगिणी |। 
कल्हण का व्यक्तित्व एक निष्पक्ष एवं प्रौह ऐतिहासिक का है। राजतरंगिणी के 
प्रारम्भ में कवि ने यह थिचार व्यक्त किया है कि 'वही श्रेष्ठ-बुद्धि कवि प्रशंसा का 
अधिकारी है जिसके शब्द एक न्यायाधीश के वाक्य की भाँति, अतीत का चित्रण करने 
में व्रणा अथवा प्रेम की भावनाओ से मुक्त होते है।' 'इलाघ्यः स एवं गुणवाद रागद्वेब- 
बहिष्कृता | भूता्थंकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।। १।७ कल्हण ने इतिहास के वर्णन 
मे इस आदर्श का पूर्णत- परिपालन किया है। राजतरंगिणी के वर्णनों, प्रयोगों तथा 
उपमाओ आदि के परयब्रेक्षण से यह स्पष्टतः ज्ञात होता हे कि कल्हण ने अपने अनेक 
पृथ॑वर्ती लेखकों की रचनाओं एवं महाकाव्यों का अध्ययन किया था एवं उनसे सामग्री 








(4२७०६१७४२००४ ७ ०//००००:2०:०///०६००८००:४७२५०४००८)५०:7२०८०७४२००क प्र्ल््््् ७० ला 


कल्हण ] ( १०४ ) [ कल्हण 


226४ 206:::55-0७::::-:--::422//॥///0॥00:2/शीशश/शी+4-:200-5-25-:2-5::2%00000४::2: 
ग्रहण कर अपने ग्रन्थ को पूर्ण बनाने का भ्रयास किया थ। | वें काश्मीरक कवि बिल्हण 
रखित 'विक्रमाकदेवबरित' तथा बाणलिखित 'हुषंचरित' के अतिरिक्त रामायण! एवं 
महाभारत” से भी पूर्ण परिचित थे । 

कबि के रूप मे कल्हण का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रजर है । इन्होने अपने को इति हास- 
वेत्ता न मानकर कवि के रूप में ही प्रस्तुत किया है। यह जानकर कि सुकति की 
वाणी अमृतरस को भी तिरस्कृत करने बाली होती है वे अपने को कवि क्‍यों नहीं 
कहते ? अमृत के पान करने से केवल पीने वाला ही अमर होता है, किन्तु सुकति की 
वाणी कवि एवं वणित पाजों, दानों के हो शरीर को अमर कर देती है-- 
वन्‍्ध कोईव सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेग्रंण: । 
येनायाति यशञ.काये स्थैय स्वस्थ परस्य च !। १३ 
ऐतिहासिक शुद्धता एव निः्पद्गता का ब्रत लेने के कारण एवं साथ-होन्‍्साथ एक «व्य 
की रचना में पवृत्त होने के लिए सचेए्ठ रहने से कल्हण का काठ्प अंदर नैंठी के 
महाकाव्यों से कराफा दूर है। इनका यक्तित्व कि और इतिहासार के बीच 
सामजस्य उपस्थित करने वाला है। इन्होंने समस्त साहित्यशास्त्रोय् ज्ञान गाः परिचव 
प्राप्त कर उनका समावेश राजतरंगिणी मे छझिस है. तथा जहाँ कही जयेसर एप्च होने 
पर परम्परागत अधीत ज्ञान का पूर्ण प्रदर्शश किया है। इनके उत्तए कबिन्ब ते ही 
काइमभीर के इलिहास को आकर्षक बना दिया है ' इनकी कब्रिता में काव्यश अीय युणों 
का अत्यन्त संयतत झव से हो प्रयोग किया गया है। कथावसतु के 'ब्रस्त,र व बय- 
विषय की विशदता के कारण ही इन्हाने अलकारों एवं विबिय् प्रयोता मे अपने को 
दूर रखा है । राजतरमिणी में इतिहास हा प्राधाव्य होते के कारण एमडी रचना 
वर्णनात्मक शेडी में हुई है पर यत्र-तत्र कवि ने, आवश्यकतानुसार, बार्लाएगर्मक 
एवं सवापगात्मक शठी का भी आश्रय छिया 8। कही-कही अवध्य हू। इन ! शैडीगल 
दु्हता दिखाई पड़ती है, पर ऐसे स्थल अल्पमात्रा में हैं। राजतरंगिणी मे झान्सरस 
को रसराज मानकर उसका वर्णन किया गया है । 
आलोक्य शारदा दवी यत्र सम्भ्राप्यते क्षणात्‌ ! 
तरज्िणी मधुमती वाणी व कविसेबिता ॥ १(६७ 
क्षणभड्िनि जन्तुना स्कुरिते परिचिन्तिते। 
मूर्धानिषे७: शान्तस्य रसस्थात्र विचा्यताम्‌ ॥ १२३ 
अलंकारो के प्रयोग मे इन्होंने अनुपम काशल प्रदश्ित किया है. और नये नये 
उपमानो का प्रयोग कर अपने अनुभव की विश्वालता का परिचय दिया है। अधिकाशल: 
उपमान प्रकृति क्षेत्रों से ही ग्रहण किये गए है। उदये सविभजे सभूत्यान्‌ काराविनिरगंतान्‌ 
मधौ प्रफुल्ल: शाखीव भूगान्‌ भूविवरोत्यितानू ॥ ७८९३ 'राजा हमप॑ ने अभिषेक होने 
पर भृत्यों पर वैसे ही अनुग्रह किया, जेसे बसन्‍्तऋतु में कुसुमित वृल्ष प्रृथ्वी के छिद्रों से 
निकले हुए भृद्धों का ।' 
आधारप्रस्थ---१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. हिस्दी ऑफ संस्कृत लिटरेचर--दासगुप्त एवं डे। ३. संस्कृत साहित्य का 





कवि कर्णपूर ] ( १०५४ ) [ कातंवीय प्रबन्ध 


५०८१०“ कक 
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इतिहास--आ ० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत संकवि-समीक्षा-आ० बलदेव उपाध्याय । 
४ संस्कृत काव्य कार--डॉ० हरिदत्त शास्री । ६ संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास- 
कृष्णचेतन्य ( हिन्दी अनुवाद )। ७ संरक्ृत के कवि और काब्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ८ राजतरंगिणी कोश--श्रीरामकुमार राय । ९. राजतरंगिणी ( ह्विन्दी 
अनुवाद सहित )-- पण्डित पुस्तकालय, काशी । 

कवि कर्णपूर--अलूंकारशासत्र के आचार्य। इन्होने 'अलंकारकोस्तुभ' नामक 
काव्यशास्जीय ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय १६वीं शताब्दी है । कवि पर्णपूर के 
पिता का नाम शिवानन्द था जा महाप्रमनु चेंतत्य फे क्षिष्प्र थे | कवि कर्णपूर का नाम 
परमानन्ददास सेन था और ये बंगाठ कै नदिया जिले के निवासी थे । इनका जन्म झाल 
१५२४ ई० है। अलंकारकौस्तुृमभ' की रचना दस किरणों ( अध्यायों ) मे हुईे डे और 
काव्य -ठक्षण, णब् .र्थ, ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य, रसभावभेद, गुण, शब्दालंकार, अर्थालकार, 
रीति एव दाष का वर्णन किया गया है। इस पर तोन टीकाएँ हुई ह-दीथितिप्रकाशिका 
श्री वृन्दावनचन्द्र तर्कालकार चक्रवर्त्ती कल, सारबोधिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत 
( प्रकाशत, मूछग्रन्थ के साथ मुशिदाबाद से ) वृतीय टीका के रचयिता छोफ़नाथ 
चक्रतरतीं थे। इन्होंने 'काव्यचन्द्रिका' सामक अन्य काव्यश्ास्त्रीय ग्रन्थ की भी रचना की 
थी किन्‍त यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है। महाप्रभ्नु चेंतन्य के जीवन पर रचित “चेतन्यचन्द्रादय ' 
नामक नाटक की रचना ककति कर्णपूर ने १५७२ ई० में की थी । 

आधारग्रन्च--भारतीय साहित्यश्ासत्र शाग---१, आ० बठदेव उपाध्याय । 





की पत्स्थाखडाय चमपू--इस चम्पूकाब्य के प्रणेता बल्ञीसहाय है। दे० भाचाये 
दिन्विजथ अम्पू : [इनका जीवनबूत्त आचाये दिग्विजय चम्पू के विवरण में है | इसमे 
कृषि न वाल्मीकि रामायण! के आधार पर रामचन्द्र की कथा का वर्णन किया है । 
यह ननव्य आठ उजल्ञासों मे समाप्त हुआ है और अभी तक अप्रकाशित है। इसका 
विवरण इण्डया आफिस कैटलॉग, ४०३८।२५२४८ में है । इस चम्पू काव्य को रचताशेंडी 
अत्यन्त साधारण हैं। इसमे कवि ने धपने गुरु का नाम नारायण दिया है। 
काकुत्म्थविजयसंज्ञ काब्यं बल्लीसह।यकविरचितम्र्‌ । 
पर्याप्तमतुलझभा ग्यादुल्डासेनाप्मेन च सहँब ॥ 
आधार ग्रन्थ-- चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक चध्ययत -डॉ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 


हार बीये बन्थ--इस अम्पूकाब्य के प्रणेता युवराज आध्विन श्रीरामबर्मा 
है । ये ट्रावनकोर के युवराज थ। इनका स्थितिकाल १७६४५ से १७९४ ई० है। 
इसमे कबि ने रावण और कातंबीय के युद्ध एवं कातंवबीयं की विजय का वर्णन किया 
है। ग्रन्थ मे वीररस की प्रधानता है और रचनाशैली म॑ प्रौढ़ता परिलक्षित होती है। 
युद्ध-बर्णन में ओजस्विता का चित्र देखने योग्य है-- 

रे दोमंदान्प ! दशकन्धर चन्द्रहासः, प्रत्यथिपाधिवकरोटिनिशातधार: । 

आहिम्पतस्तव परं निजदोषपंके:, कण्ठ कट्ृक्तिसरणि तरसा छिनत्तु ॥ २६॥ 


कात्यायन ] ( १०६ ) [ काह्यायन 
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इस ग्रन्थ का प्रकाशन यूनिवर्सिटी मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, नं० ४ में १९४७ 
में हो चुका है । 


आधार प्रन्ध--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छब्िताथ त्रिपाठी । 

कात्यायन--अष्टाध्यायी! पर वात्तिक लिखने वाले प्रसिद्ध वेयाकरण, जिन्हे 
वात्तिककार कात्यायन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। 'महाभाष्य” मे इनका उल्लेख 
वात्तिककार के ही नाम से किया गया है। इनका स्थितिकाल वि० पू० २७०० वर्ष है । 
[ श्री युधिष्ठिः मीमासक के अनुसार | "न सम पुरानद्यतन इति ब्रुवता कात्यायनेनेह । 
स्थादिविधि पुरान्तो यद्यविशेषेण भवति, कि वात्तिककरार. प्रतिपेघेत करोति-- न सम 
पुरानद्यतन इति' महाभाष्य ३३२।१६८ । 

सम्कृत व्याकरण के मुनित्रय मे पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्नलि का नाम आता 
है । पाणिनीय व्याकरण को प्रूर्ण बनाने के लिए ही कत्यायन ने अपने वात्तिकों की 
रचना की थी जिनमे अप्लवाध्यायी के सूत्रों की भाँति ही प्रोढ़ता एवं मीलिकता के 
दर्धन हाते है । इनके वात्तिक पाणिनीय व्याकरण के महत्त्वपूर्ण अंग है जिनके बिना 
वह अपूर्ण लगता है। प्राचीन बाइमय में कात्यायन के लिए कई नाम आते है-- 
कात्य, कात्यायन, पुनर्वंसु, मेधाजित तथा वररुचि तथा कई कत्यायनों का उल्लेख प्राप्त 
होता है--कात्यायनकौशिक, आएड््रिस, भागव एवं कात्यायन द्वघामुष्यायण । 
स्कन्‍्द्पुराण” के अनुसार कात्यायन के पितामह का नाम याज्जवल्क्य, पिता का 
नाम कात्यायन एवं इनका पूरा नाम वररुचिकात्यायन है। मीमांसक जी ने इसे प्रसिद्ध 
वात्तिककार कात्यायन का ही विवरण स्वीकार किया है । 


कात्यायनसुतं प्राप्य वेदसुत्रस्थ कारकम्‌ | कात्यायनाभिर्ध चैंब यज्ञविद्याविचक्षणम्‌ ॥ 
पुत्रों वररुचियंस्प बभूव ग्रुणसागर. ।। स्कन्दपुराण १३१॥४८,४९ । 
कात्यायन बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । इन्होने व्याकरण के अतिरिक्त काव्य, 
नाटक, धमंशासत्र तथा अन्य अनेक विषयों पर स्फुट रूप से लिखा है। इनके ग्रन्थों का 
विवरण इस प्रकार है- 
स्वर्गारोहण काव्य-- इसका उल्लेख 'महाभाष्य' ( ४।३।११० ) में 'वाररुच' काव्य 
के रूप मे प्राप्त होता है तथा समुद्रगुप्त के 'कृष्णचरित” में भी इसका निर्देश है-- 
य स्वर्गारोहर्ण कृत्वा स्वर्गंमानीतवान्‌ म्रुक्ि । काव्येन रुचिरेणेव रूयातों वररुचि: कवि: | 
इसके अनेक पद्य 'शाजुंधरपद्धति', 'सदुक्तिकर्णामृत' तथा 'सृक्तिमुक्तावली! में प्राप्त 
होते हैं। इन्होने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ भी लिखा था जो सम्प्रति अनुपरूब्ध है किन्तु 
इसका बिवरण 'अभिनवभारतोी! एवं “शृद्भारप्रकाश' मे है। यथोक्ते कात्यायनेन -- 
वीरस्प प्रुजदण्डानां वर्णने ख़ग्धरा भवेत्‌। 
तायिकावर्णनं कार्य वसन्‍्ततिछकादिकम्‌ ॥ 
शादूललीला प्राच्येषु मन्दाक्रान्ता च दक्षिणे ॥ 
अभिनवमारती भाग २, पृ० २४५-४६ । 


कात्यायन स्मृति ] ( १०७ ) [ कादम्वरी 
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इनके अन्य ग्रन्थों के ताम हैं--“अ्राजरुज्कबलछोक', 'स्मृतिकात्यायन' तथा 'उभय- 
सारिकाभाण! । 











आधारग्रन्थ--१, संस्कृत व्याकरणशासत्रका इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीमासक २ पत#जलिकालीन भारतवर्ध--डॉ० प्रश्रुदयाल अग्निहोत्री । 


कान्यायन स्मृति--इस स्मृति के रचयिता कात्यायन नामक व्यक्ति है जो 
वात्तिककार कात्यायन से भिन्‍न सिद्ध होते है। डॉ० पी० वी० काणे के अनुसार 
इनका समय ईसा की तीसरी या चौथी शत्ताब्दी है। कात्यायन का धमसंशास्त्रविषयक 
अभी तक कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही हो सका है। विविध धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों मे इनके 
लगभग ९०० सी इलोक उद्धृत है। दस निबन्ध ग्रन्थों मे व्यवहार सम्बन्धी उद्घृत 
इलाकों की संख्या नो सौ मानी जाती है। एकमात्र 'स्मृतिचन्द्रिका' में ही इनके ६०० 
इछाँकों का उल्लेख है। जीवानन्द संग्रह में कात्यायन कृत ५०० इलोकों का एक 
ग्रन्थ प्राप्त होता है जो तीन प्रपाठको एव २९ खण्डो में विभक्त है। इसके इलोक 
अनुष्टप में है किन्तु कही-कहीं उपेन्द्रवत्ना का भी प्रयोग है। यही ग्रन्थ 'कमंप्रदीप' या 
'कत्यायनस्मृति? के नाम से विख्यात है। इसमे वणित विपय्रो कौ सूची इस प्रकार 
है-- यज्ञोपवीत पहनने की विधि, जल का छिडकना एवं जठ से विविध अंगो का स्पर्श 
करना, प्रत्येक कार्य मे गणेश तथा १४ मातृ-पूजा, कुश, भाद्ध-विवरण, पूतार्निप्रतिष्ठा, 
अर णियो, स्रुक्‌ , लुब का विवरण, प्राणायाम, वेद-मन्त्रपाठ, देवता तथा पितरों का 
श्राद्, दन्‍्तधावन एवं स्नान की विधि, सन्ध्या, महाह्निकयज्ञ, श्राद्धकर्ता का विवरण, 
मरण के समय का अजश्ीच काल, पत्नीकत्तंब्य एवं नाना प्रकार के श्राद्ध । इस ग्रन्थ के 
अमेक उद्धरण मिताक्षरा एव अपराकं ने भी दिये है। इसका लेखक कौन है यह भी 
विवादास्पद है । 

आधारग्रन्थ-- धमंशास्त्र का इतिहास ( खण्ड १ ) डा० पी० वी० काणे हिन्दी 
अनुवाद । 

कादम्बरी--यह संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठटम गद्यकाव्य है, जिसके रचयिता है 
महाकाथि बाणभट्ठ । (दे० बाणभट्ट) इसके दो भाग है--पूर्व भाग एवं उत्तर भाग | कहा 
जाता है कि पूर्व भाग बाण की रचना है और उत्तर भाग को उनके पुत्र ( पुलिन्दभट्ट ) 
ने पूर्ण किया है। इसके प्रारम्भ में बीस इलोको की प्रस्तावना है। आरम्भमिक 
तीन इलोको मे देवताओ की स्तुति है। तत्पदचात्‌ ग्रुरु-वन्दना, खलनिन्दा आदि का 
वर्णन कर, कवि स्ववंशक्रम का उल्लेख करता है। इसके बाद कथा का प्रारम्भ 
होता है। कवि ने विदिशा के राजा शूद्बरक की राज-सभा का विस्तारपृर्वंक वर्णन 
किया है | एक चाण्डाल-कन्या बेशम्पायन नामक तोते को लेकर सभा में उपस्थित 
हीती है । बह तोता पण्डित तथा मनुष्य की भाँति बोलने वाला है। बह राजा की 
प्रशंसा करते हुए एक आर्या का पाठ करता है। राजा उसकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर 
उसे अपनी कथा सुनाने को कहता है । तोता विस्तारपूर्वंक विन्ध्याटबी, उसके आश्रम 
एवं पश्नसर का वर्णन कर छाल्मली तरु के कोटर में अपने निवासस्थान का परिचय 


कादम्बरी | ( एईै०्छ ) [ कादम्बरी 
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देता है। उसी कोटर मे उसका जन्म हुआ है। एक दिन एक दाबर-सेनापति अपनी 
सेना के साथ उसी मार्ग से निकलता है। एक बुद्ध शबर उस कोटर में स्थित उसके 
माता-पिता को मार डालता है. और नीचे गिर जाने के कारण बेशम्पायन बच जाता 
है। दैवयोग से हारीत नामक एक ऋषि आऊर उसे आश्रम में ले जाते है और उसे 
अपने पिता जाबालि के आश्रम से रखते है । जाबातहि ने पवित्र जल से उसे प्रक्षालित 
कर बताया कि यह अपनी धृष्ठता का फल पा रहा है। पुन- वे ऋषियों के पूछने पर 
उसके पूर्व जन्म का वुत्तान्त सुनाते है ! 

यही ते वेशस्वायन एवं शुद्रक के पूर्व जन्म की कथा विदित होती है । उज्जपिनी 
के राजा तारापीड को रानी विजासवत्ती सन्‍्तान के अशाव में दुखित हे। उसने एक 
दिन रात्रि में स्वप्न देखा कि उसके मुख गे चन्‍द्रमण्डल प्रवेश कर रहा है। निश्चिचत 
समय पर रानी को पुत्र होता है जिसका नाम चन्द्रापीई रखा जाता ह#। राहा # 
अमात्य शुकरनास की पत्नी मनारधा को भी उसी समय पुत्र उत्पन्न होता है जिमका 
नाम वैशम्पायन रखा जाता 2 | दोनों गुरुकृठ मे एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करने है । 
चन्द्रापीड युवराज पद पर अधिपिक्त किया जाता '* और बाद में अपने मित्र वेशम्पाग्रन 
को लेकर दिग्विजय के छिए निकरठ पडता है। ४स्विजय करने के पदचाव बह आखेंट 
के ठिए निकलता हैं और क्रिन्तरमिशन की खोज करता हुआ अच्छा: सरोगर पर 
पर्चता है। वहों पर उसे जिनसिद्धायतन में एक सुन्दरी कत्या मे बेद होती हें । 
युवराज के पूछने पर बह अपनी कथा सुनाती 2 । उस कन्या का ताम महा£केता है 
और वह हंस नामक गन्दब एवं गारा नाम्नी अप्सरः की पुत्री है। जन वही ना 
करने के लिए अच्छाद सरोवर पर आगी थी तभी उसने वहाँ पुण्डरोक साधन ऋषि 
कुमार को देखा था जो नत्यत्त सुल्‍दर था । दोनों एक दूसरे को देखकर पररपर आकृुष्ठ 
हो गये | जब महारवेता पृण्डराक के सहचर कर्पषिचठ से उसके सम्बन्ध में एूछली है 
तो वह बलाता हैं हि वह महल बबलकेतु तथा देवों छक्ष्मी का मप्नेस पुत्र हे 
कपिजरछ उससे पुण्डरीक के मदनावेश की बात कहता है और महाओ्वेता उसे मिलने 
के दिए चठ पड़ता है किन्तु दुर्धाग्य से उसके पहुँचने के पूर्व ही पृण्डरोक का निधन हो 
जातः है । महाश्येता उसके साथ सती होने का उपक्रम करती है तभी चसन्द्रमण्डठ से 
एक दिव्य पुरुष आकर पुण्डरीक के मृत शरीर को लेकर उड जाता है ओर उसे 
( महाइ्वेता को ) आइवासन देता है क्रि उसे इसी शर्रीर से पुण्डरीक प्राप्त होगा, 
अनः वह मरने का प्रयास न कर पृण्डरीक की प्राप्ति की अवधि तक जीवित रहु कर 
उसकी दीक्षा करे । कर्पषिजल भी दिव्य पुरुष के साथ चला जाता है और महाश्वेता 
उसके वचन पर विदवास कर अपनी सखी तरजछिका के साथ उसी सरोबर पर रहती 
है । युवराज चन्द्रापीड उसकी कथा सुनकर उसे सान्वना देकर रात्रि बढ़ी व्यतीत 
करता है. बातचीत के क्रा भे युवराज को ज्ञान होता है कि महाइवेता की सखी 
कादस्‍्बरी है जिसने महाब्वेता के अविवाहित रहने के कारण स्वयं भी विवाह ने करते 
का निर्णय किया है। महाइवेता कादम्बरोीं में मिलने के लिए जाती है और उसके 
कषग्रहू पर चर्द्रापीड़ मी उसद" अनुसरण करता है। चन्द्रापीड और कादम्बरी एक 
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दूसरे को देखकर परस्पर प्रेम करने लगते है, पर पिता का पत्र पाकर चन्द्रापीड़ 
राजधानी छौट जाता है। उज्जयिनी पहुँचने पर चन्द्रापीड कादम्बरी की स्मृति से 
बिकल हो उठता है । कुछ दिनों के उपरान्त पत्रलेखा नामक स्त्री के द्वारा उसे 
कादम्बरी का वृत्तान्त ज्ञात होता है। वह कादम्बरी की विरहावस्था का वर्णन कर 
उसका सन्देश सुनाती है । | इसी प्रकरण से कादम्बरी का पूर्वभ/ग समाप्त हो जाता 
है ] बाणपुत्र ने आठ पद्मयों मे शित्र, पावंती, नरसिह एव विष्णु की आना की है 
तदनन्सर अपने पिता को प्रणाम कर ग्रन्थ का वेषांश पूर्ण किया है। कादग्बरी की 
विरहावस्था का समाचार सुनकर चन्द्रापीड उससे मिलने को व्याकुल हो उठता है । 
तत्क्षण कांदम्बरी का भेजा हुआ सन्देश लेकर केयूरक्र आता है और उसकी विरहावस्था 
का विस्तारपूर्वंक वर्णन करता हैं। चन्द्रापीड द्रवित होकर मगन्धरव लोक में जाने को 
आतुर हो उठता है तभी उसे सुनाई पडता है कि उसकी सेना दशपुर तक लौट आयी 
है। बह पत्रलेखा से कादम्बरी के पास अपना सन्देश भेजकर पिता की आज्ञ' से 
बेशम्पायन को वापस छाने के लिए चल पडता है, पर उसकी वेशम्पायन से भेंट नहीं 
होती । उसके पूछने पर अधिकारी वर्ग बताने हैं कि अच्छोंद सरोवर पर पहुचने के 
बाद बैशम्पायन को न जाते क्‍या हो गया है कि वह वहाँ से आने का भी नाम नहों ले 
रहा ह। चर्द्रापीड वेशम्पायत के विपय मे विचार करता हुआ अपनी राजधानी 
उज्जबिनी चला आता है। पुनः वह माता-पिता की अनुमति लेकर अच्छोद सरोबर 
पर वैज्वम्पायन से मिलने के लिए चल पड़ता है। बहुत खोज करने के बाद भी उसे 
बैशग्पायन नही मिलता है तो बह महाब्वेता के आश्रम मे चला जाता है। वहाँ उसकी 
झोकाकुल अवस्था में महाइ्वेता मे भेट होती है । चन्द्रापीड के पूछने पर महारवेता 
बताता हें कि उसकी एक ऐसे ब्राह्मण युवक्र से भेट हुई है जो अपरिचित होते हुए भी 
उससे प्रणयनयाचना करता है । प्ृण्डरीक से हो एकमात्र प्रेम करने वाली महाश्वेता 
अन्ततः उसे शुक हो जाने का शाप दे देती है । वेशम्पायन की मृत्यु हो जाती है तब 
महाश्बेता को ज्ञात होता है कि वह चन्द्रापीड का मित्र है। इस प्राणान्तक घटना के 
पश्चात्‌ चन्द्रपीड की भी मृत्यु हो जाती है। कादम्बरी उसके शव को लेकर विलाप 
करती है तथा अपना थी शरीर-त्थाग करना चाहती है। उसी समय आकाशवाणी 
होती है कि चन्द्रापीड का शरीर दिव्य-लोक में सुरक्षित है, अत, शाप की अवधि तक 
कादम्बरी उसके छारीर की सुरक्षा कर + उसी समय चन्द्रापीड़ के शरीर से चन्द्रमा की 
भांति दिष्य ज्योति निकलती है। अचेत पडी हुई पत्रलेखा संज्ञा प्राप्त करने पर मृत 
चन्द्रापीड के लिए वाहुन लाने के बिचार से इन्द्रायुन के साथ अच्छोद सरोवर में कुंद 
पड़ती है। उसी समय सरोवर से कपिझजल निकलता है और महादुवेता के पुण्डरीक के 
सम्बन्ध में पूछने पर बह उसकी मृत्यु के बाद की सारी घटना कहता है। जब कपिजन 
पुण्डरीक के घृतक थरीर के साथ चन्द्र दाक में पदुचा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके 
मिन्र के शव को चन्द्रमा ही उठा ले गया है। चन्द्रमा द्वारा ज्ञात हुआ कि पुण्डरोक ने 
चन्द्रमा को भी जाप दे दिया कि (जस प्रकार तुमने मेरे प्रणय-प्रसंग को भंग करके मरे 
प्राण-हरण किये हैं, उसी प्रकार तुम्हे भी प्रेम-पीडा सहुकर प्राण त्यागने होंगे ।' इस 








काउम्बरी ] | (११९० ) [ कादम्बरी 


2 690४४४८४८6७/66::%50::-2%2-20067266:5:66-5-290::--5&2:22॥#/एट6: 
पर चन्द्रमा ने भी क्रुद्ध होकर उसे अपने सहश दुःख का भागी बनने का शाप दे दिया 
था, पर महाइवेता की स्थिति को ध्यान मे रख कर शाप की अवधि पयेन्‍त उसके 
( पुष्डरीक ) शरोर को सुरक्षित रखने के लिए चन्द्रलोक ले गया । तत्पइचात्‌ कर्षिजल 
को, एक वैमानिक ने अपना मार्ग लाँध देने के कारण मृत्युकोक मे, घोड़ा बन जाने 
का क्षाप दे दिया। कपिजल के विनय करने पर उसने क्षाप मे छूट दी कि अश्वरूप 
में रहने का उसका शाप तब समाप्त होगा जब कि वहू अपने स्वामी की मृत्यु के 
प्रद्चातू जल मे स्तान करेगा । ( इन्द्रायुध चन्द्रापीड का अदव था ) वैमानिक ने दिव्य 
दृष्टि के द्वारा कपिजल को बता दिया कि चन्द्रमा उज्जयिनी नरेश तारापीष्ट के पुत्र, 
पुण्डरीक अमात्य शुकनास के पुत्र एवं कर्पिजल चन्द्रापीड के बाहुन के रूप मे झवतरित 
होंगे । पत्रलेखा के मम्बन्ध में कॉपजल ने कुछ भी नहीं बताया कि आगामी जन्म में 
यह क्या होगी । इतनी कथा कहने के पश्चात्‌ कपिजल महथि द्वेतकेतु के पास सारा 
वृत्तान्त सुनाने के लिए जाता है। कादम्बरी तथा महादवेता कुमार चन्द्रपीड के शव 
की यरन के साथ रक्षा करती है। जाबालि ऋषि ने अपनी कथा समाप्त करते हुए 
बताया कि यह शुक प्रथम जन्म में काम्रासक्त होने के कारण दिव्यलोक से मृत्युोक में 
वेशम्पायन के रूप में आया और पुनः अपनी घृ्ता के कारण इसे शुक-योनि प्राप्ल 
हुई है । 

तदनन्तर शुक अपने जन्मान्तर के सम्बन्ध में तथा चन्द्रापीड़ के सम्बन्ध से 
ऋषि जाबालि से सूचना प्राप्त करना चाहता है पर जाबालि उसे डॉट कर बतडाने है 
कि इस कार्य में वह श्षीक्रता न कर अपने एख उसने तक जाश्षस में रुके । पर, शुक 
अपनी प्रेमिका महाइवेला से मिलने को आतुर होकर उड जाता है और मर्ण्ण मे एक 
चाण्डाल द्वारा पकड लिया जाता है। वह उसे अपनी पुत्री को द देता है और 
चाण्डालपुत्री उसे पिजड़े म बन्दकर राजा के पास ले आती है। राजा शूद्धक के समक्ष 
कही गयी ( शुक द्वारा ) कथा की यही समाप्ति हो जाती हूं । चाण्डाल राजा को बता 
देता है कि यह चाण्डाल-कन्या न होकर वेशम्पायन की जननी लक्ष्मी है। चाण्ड[5-कन्या 
ने बताया कि बह छाया की भाँति इसके घाथ रहती है । अब दसफ्े शाप्र की अवधि 
समाप्त हो चुकी है और मैं तुम दानों को सुखी बनाने के लिए इसे तुम्हारे निकट ले 
आई हूँ। अब तुम दानो ही अपने शरीर का त्याग कर प्रियजनों के साथ सुख प्राप्त 
करो । शुद्रक पूबजन्म का चन्द्रापीड था। उसे अपना वृत्तास्त याद हो गया । दोनों 
के शरीर नए हो जाते है ओर चन्द्रापीड अपना घरोर धारण कर लेता है। पुण्डरीक 
भी आकाश मार्ग से उतरता है और दोनों अपनी प्रेमिकाओ-कादम्बरी एबं महाइवेता- 
को सुखी बनाने के लिए चल पडते है । पत्रकेवा के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि वह 
चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी के रूप में चन्द्रलोक मे स्थित रहती है । 

कादम्बरी' की कथा कल्पित एवं निजंघरी है। इसके घटनाचक्र भे एक व्यक्ति 
के तीन-तीन जीवन का वृत्तान्त है। मगर का राजा छुद्रक प्रथम जन्म में चन्द्रमा, 
द्वितीय जन्म में चन्द्रापीड एवं तृतीय जन्म में शुद्रक था। इसी प्रकार वेशम्पायन 
पहुछे इ्वेतकेतु का पुत्र पुण्डरीक, द्वितीय जन्म में वेशम्पायन एवं तृतीम जन्म से तोदा 
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हुआ । इसकी कथा का स्लोत बृहत्कथा' के राजा सुममस को कहानी में दिखाई 
पड़ता है, क्‍योंकि इसमें भी 'बृहत्कथा' की भाँति शाप एवं पुनर्जन्म की कथानक- 
रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई है। इसमें एक कथा के भीतर दूसरी कथा की योजना करने में 
बृहत्कथा' की ही रूढ़ि ग्रहण की गयी है । लोककथा की अन्य कहानियों की भांति इसमें 
प्रथम पुरुष की शैली अपनायी गयी है तथा जाबालि की कथा में अन्य पुरुष की शैली 
प्रयुक्त हुई है। इसमे कवि ने लोक-कथा की अनेक छढ़ियों का प्रयोग किया है, 
जैसे मनुष्य की भाँति बोलने वाला स्वशास््रविद्‌ शुक, त्रिकालदर्शी महात्मा जाबालि, 
किन्नर, गन्धर्व एवं अप्सराएँ, शाप से आक्ृति-परिवत्तन, पुनर्जन्म की मान्यता तथा 
पुनर्जन्म के स्मरण की कथा । इसके पात्र दण्डी आदि की तरह जगत्‌ के ब्रथाथथंवादी 
धरातल के पात्र न होकर चन्द्रलोक, गन्धवंलोक एवं मत्य॑लोक में स्वच्छन्दनापुव॑ंक 
विचरण करने वाले आद्ंवादी पात्र है। कवि ने पात्रों के चारित्रिक पाथंक्य की 
अपेक्षा कथा कहने की शोंली के प्रति अधिक रुचि प्रदर्शित की है। किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि इसमे चारित्रिक सूक्ष्मताओं का विश्केषण कम है। “कादंबरी के चरित्र 
भले ही आदर्शवादी बाण के हाथ की कठपुतली जहूर हैं, पर बाण ने उनका संचालन 
इतनी कुशलता से किया है कि उनमें चेतनता संक्रान्त हो गयी है। शुकनास का 
बृद्धिमान्‌ तथा स्वामिभक्त चरित्र, वेशंपायन की सच्ची मित्रता और महाइवेता के 
आदक्ष प्रणयी चरिशन्न की रेखाओं को बाण की तूलिका ने स्पष्ठत: अंकित किया है । 
पर बाण का मन तो नायक्र-साथिक्रा की प्रणय-दशाओ, प्रकृति के विववध चित्रों और 
काव्यमय वातावरण की सृष्धि करने मे विशेष रमता है ।” संस्कृत-कवि-दर्शन--प्रथ म 
संस्करण उ० ५००-१ 

डो० कीथ का कहना है क्रि--'वास्तव मे, यह एक विचित्र कहानी है, और उन 
लोगो के प्रति जिनको पुनर्जन्म म॑ अथवा इस मत्यंजीवन के अनन्तर पुनमिलन में 
भी विश्वास नहीं है. इसकी प्ररोचना गम्भीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी चाहिए । 
उनको यह सारो कथा, निकम्मी नहीं तो, असंगत भदुम्ृत कथा के रूप में ही प्रतीत 
होती है, जिसके आकर्षण से हीत पात्र एक अवास्तविक वातावरण में ही रहते है । 
परन्तु भारतीय विश्वास शो दृष्टि से वस्तु-स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है। कथा को हम 
औचित्य के साथ मानवीय प्रम की कोमलता, देवी आश्वासन की कृपा, मृत्युजनित 
शोक और कारुण्य, ओर प्रेम के प्रति अविचठ सच्चाई के परिणामस्वरूप मृत्यु के 
पइचात्‌ पुनमिलन की स्थिर आजा से परिपूर्ण मान सकते हैं । कथा में अद्भुत घटनाओं 
का अंश ती भारतीय विचार वारा के लिए विशेष आन्र्पण का विषय है, चन्द्रमा 
ओर पुण्डरीक के आइचर्य से पूर्ण इतियून में भी उस विचार-धारा के जिए कोई ऐसी 
बात नहों है जो आकपंक न हो ।” संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० ३८४ । 

'कादम्बरी' का महस्व साहित्यिक एवं खास्कृतिक दोनो ही दृष्टियो से है। ऋबि ने 
तत्कालीन भारतीय जीवन-दर्शन एवं सास्क्ृतिक परम्परा को दृष्टि में रब कर उस युग 
के लोक-मानस की अभिव्यक्ति की है। बाण ने 'कादम्बरी' के अदभुत कथा-शझिल्प को 
राज-प्रासाद की भाँति सआया है। “कादम्बरी के अदुभुत कथा-शिल्प को राजप्रासाद 
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के विन्यास्त से भी मिला कर देखा जा सकता है । राजप्रासाद के झिहप मे द्वारप्रकोष्ठ 
सहित प्रथम कक्ष्या आती है । शुद्रक की राजसभा में वैश्यम्पायन सुझो के आने से छेकर 
उसक द्वारा कथा के आरम्भ तक कादम्बरी कथा की भूमिका है। इसमें कबि ने पहले 
शूद्रक और उसकी राजसना का विस्तृत वर्णन, फिर सुग्गे को लेकर लक्ष्मीरूपी 
चाण्डाल-कन्या का आगमन और सुग्गे द्वारा कथा के आरम्भ करने का वर्णन किया है । 
यही राजप्रासाद की भव्य तोरणद्वार युक्त प्रथम कक्ष्या है । 


द्वारप्रकोष्ठ में प्रविष्ठ दशक पहुली कक्या पार करके दूसरी कक्ष्या में प्रवेश करता 
था, जहाँ राजभवन मे बाह्यस्थान-मण्डप का निर्माण किया जाता था। बविन्ध्याटवी, 
पम्पासर एवं जाबालि आश्रम में भगवान्‌ जाबालि द्वारा कथा का आरम्भ दूसरी कचया 
के समान है। उज्जयिनी इस राजप्राखाद की तीसरी कक्ष्या है। तीसरी कक्ष्या में ही 
धवल गृह होता था जहाँ राजकुल के अन्तरंग दर्शन मिलते थे। बेसे ही उज्जयिनी में 
कथानक्ू के अन्तरंग पाज्रो के चरित्र का प्रथम दर्शन होता है । राजा तारापीड़ और 
रानी विल्यसवती का परिचय, कुमार चन्द्रापीड का जन्म, शिक्षा, यौवराज्याभिषेक 
और ददिग्विनय यात्रा के लिए प्रयाण, ये उस तीसरी क्या मे स्थित राजकुठ के 
अन्तरंग दृश्य है। किन्तु वहाँ तक पहुच कर थो दर्शक की वास्तविक अन्त:पुर के उस 
सुखमन्दिर का दर्शन अवशिष्ठ रहता है जहाँ नायक-तायिका का एकान्त सम्मिलन 
होत! था । बड़ी कादम्बरी कथा-शिल्प का हेमकूट लोक है जो कैलास के उत्संग में बसा 
है। स्थापत्य की परिवापा में धवलगृह के उस अन्तरंग भाग को केलास या सुलव[सी 
भी कहा जाता था । कादम्बरी देवलोक की अध्यात्म थिभूति है। उसी की साधना के 
लिए चन्द्रापीड का जीवन समर्पित है।" कादम्बरी * एक सांस्कृतिक अध्ययन-- 
भूमिका 7० ४-५ । 


डॉ० वासुदेवद्रण अग्रवाल ने कादम्बरी की कथा के आव्यात्मिक वक्ष का 
उद्घाटन करते हुए इसके दो उद्देश्य स्थिर किये है--बाह्यरूप एवं आन्तरिक स्वरूप । 
इसके बाह्यछप का धरातछ मानवी है पर आन्तरिक्र स्वरूप में देवतत्व की लीला 
की व्याख्या की गई है | प्रथम मातवी जीवन के अनित्य कर्मों तक सीमित है तो दूसरा 
नित्य रस-नत्त्व से संपूक्त । कादम्बरी' मे बाण ने अपनी अर्थंवती भाषा में जीव की 
सर्वोच्च समस्या कामवासना तथा छुद्ध प्रेम के तारतम्य को पहचान कर उसे जीवस में 
प्रत्यक्ष किया है। “मानव अपनी वासना के कारण सृष्टि के ब्रह्मसुत्र सो विचचलित या 
नित्य विधान से च्युत हो जाता है। उसी की संज्ञा ह्ाप है। तपदचर्या से उस शाप 
का अन्त होता है! शाप के अन्त में पुनः उत्ती स्वाणविक स्थिति, उसी उच्च स्वर्गीय 
पदवी, उसी *गवत्तत्त्व. उसी शिवतरव की उपलब्धि सम्भव होती है । यक्ष, यक्षपत्ती, 
उवंशी, पुरूरवा, शकुन्तला, दुष्यन्त, पृण्डरीक, महाइ्वेता, चन्द्रापीड, कादम्बरी सबके 
आध्यात्मिक जीवन की समस्या वासनामय स्नेह के अभिशज्ञाप से ऊपर उठकर नित्य 
अविचल प्रेमतत्व की प्राप्ति है। श्ञाप से जब उनका छुटकारा होता है तो वे प्रेम के 
नित्यसुख प्राप्त करते है। वासना अनित्य है, प्रेम नित्य है। इस दृष्टि से कादम्बरी 


कालिदास ] ( ११३ ) [ कालिदास 


के पात्रों के नाम और उनके जीवन की घटनाये साभिष्राय हैं।” कादम्बरी : एक 
सांस्कृतिक अध्ययत- भूमिका पृ० २-३ । 
आधारम्रन्ध-- १ संस्कृत साहित्य का इतिहास-डॉ० ए० बी० कीथ २. संस्क्ृत 
कृवि-दर्शन-डॉ० भोलाशडूर व्यास ३. कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन-हाँ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ४. कादम्बरी ( संस्कृत-हिन्दी टीका )-चौखम्बा प्रकाशन 
५. कादम्बरी ( हिन्दी अनुवाद )-अनुवादक ऋषीइ्घरचरण भट्ट । 
कालिदास -महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कधि एवं नाटककार तथा 
कविता कामिनी के विलास है। ये भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विभूति तथा प्राचीन 
भारतीय अन्तरात्मा के प्रतिनिधि हैं। इनकी रचनाओं मे भारतीय संस्कृति का प्राण- 
तत्त्व सन्निहित है । ये सौन्दयं-तर््व के चितेरे तथा सुन्दरम्‌ को शिवम्‌ के पुनीत आदर्श 
लोक की ओर मोडने वाले महान्‌ सत्य-स्रष्टा हैं। भारतीय सोन्दर्य-दइर्शन की सभी 
विभूतियाँ इनके साहित्य में समाहित हो गयी हैं। ऐसे रससिद्ध कवि का जीवन अद्यापि 
अंधक्वाराच्छन्न होकर अनुमान का विपय बना हुआ है । महाकवि ने अपने य्रन्थों में 
स्थान-स्थान पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे इनकी प्रकृति का पता चलता है। 
'रघुवंश' [ दे० रघुवंश | महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कवि ने अपनी विनम्र प्रकृति का 
परिचय दिया है । महान्‌ प्रतिभाशाली कवि की उक्ति मे भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र 
प्रतिध्वनित होता है क्रि उच्च पद पर अधिष्ठित होकर भी गये ने करे। अपनी प्रतिभा 
को हीन सिद्ध करता हुआ कवि रघु जेंसे तेजस्वी कुल के वर्णन में अपने को असमर्थ 
पाता है तथा तिनकों से निमित छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करने की तरह 
अपनी मखंता प्रदर्शित करता है-- 
के सुर्यप्रभवों वंश: क् चाल्यविषया मतिः | 
तितीषुंदुस्तर मोहादुड्डपेनास्म सागरम्‌ ॥ 
मन्‍्द' कवियश:र्थी गमिप्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये, फले लोभादुदुबाहुरिव बामन. ॥ 
अथवा कृतवाग्वारे वंशेडस्मिन्यूबसूरिभि: । 
मणो बज्ञसमुत्कोर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गति:॥ १।२-४ 
कवि बिद्वानो की महत्ता स्वीकार करते हुए उनकी स्वीकृति पर ही अपनी रचना 
को सफल मानता है। 


आपरितोषादिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि. शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेत: ॥ शाकुन्तल १।२ 
कवि होने पर भी उसमें आलोचक की प्रतिभा विद्यमान है । वह प्रत्येक प्राचीन वस्तु 
को इसलिए उत्तम नहीं मानता कि वह पुरानी है और न नये पदार्थ को बुरा मानता है । 
पुराणमित्येब न साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरक्षजन्ते मुढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ 
मालविका भ्रिमित्र १४२ 
पं सं० सा५ 


सा जज 
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अनेक व्यक्तियों ने कालिदास की प्रशस्तियाँ की हैं तथा अनेक ग्रन्थों में उनकी 
प्रहंसा के पद्च प्राप्त होते है-- 
१--एको5पि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
खुज़्ारे ललितोदुगारे कालिदासत्रयी किमु ॥ राजशेखर 
२-ललिप्ता मधुद्रवेनासन्‌ यस्य निविवशा गिर; । 
तेनेदं बत्मं वेद कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ दण्डी 
३--निगंतासु न वा कस्य काछिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मण्जरोप्विव जायते ॥ हृषंचरित बाण ११६ 
४-म्लायन्ति सकठाः कालिदासेनासब्रवरतिना । 
गिर. कवीना दीपेन मालतीकलिफता इब ॥ तिऊकमंजरी २५ 
प--प्रभादोत्कपमथुरा. कालिदासीवंय स्वुमः। 
पीतवाग्देवतास्तन्यरसोद्वारायिता गिर: ॥ सुभा० १०, हरिहर 
६--साकूत मधुरको मलविलछा सिनीकण्ठकू जितप्रये । 
शिक्षासमय5पि मुंदे रतछीछाकालिदासोक्ती ॥ आर्यासप्तशञती ३५ 
७--स्वत कृति: सोईपि हि. कालिदास: 
शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्‍्य । 
वाणीमिषाच्चण्ड मरीचिगो त्र- 
सिन्धों: परं॑ पारमबाप कीति' ॥ सोडढल 
८-+कंवय. कालिदासाद्या: कवयो वयमप्यमी । 
पर्वते परमाणी च पदार्थत्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ कृष्णभट्ट 
९६--कालिदास कविर्जात: श्रीरामचरितस्य यत्‌ । 
स एवं शक्रायोग: पयसः समपद्चत ॥ सोमइवर 
१०-काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। 
तत्रापि च चतर्थाड्डस्तत्रश्लोकचतुप्ठ यम्‌ ॥ 
११--अस्पृष्टदोषा नल्नीव हृष्ठा हारावछीव ग्रथिता गुणीघे: । 
प्रियाडपालीव विमदंहृद्यान कालिदासादपरस्य वाणी : श्रीकृष्ण कवि 
(२--भासग्त्यप. भासादां कविवर्ग जगत्त्रयीम्‌ । 
के न यान्ति निबन्धार: कालछिदासस्यथ दासताम्‌ ॥ भोज 
१३--कविरमर: कविरचल: कविरभिनन्‍्दश्च कालिदासइच । 
अस्ये कंवय: कपयदचापठसात्र पर दधते ॥ 


श्‌ सुभाषितरत्न ४० २॥१९ 
१४--पुरा कबीनां गणशनाप्रसज्भे कनिष्ठिकाधिशितकाजिदासा । 


अद्याप तत्तुत्यव वेरभावादना मिका सार्थवती बभूव ॥ वही २।२१ 
कविकुलकमठदिवाकर कालिदास के जीवन एवं तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतवैभिन्य है । इस विभिन्नता एवं अनिश्चितता के कई कारण बताये गए है । स्वय॑ 
कवि का अपने विषय में कुछ नहीं लिखता, इनके नाम पर कई प्रकार को किवदस्तियों 
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का प्रचलित होना तथा कृत्रिम नामों का जुड़ जाना एवं कालान्तर में संस्कृत साहित्य 
में कालिदास नाम का उपाधि हो जाता। किवदस्तियों के अनुसार ये जीवन के 
प्रारम्भिक वर्षों में मूख थे और देवी काली की कृपा से आगे चल कर महात्‌ पण्डित 


बनते । किवदन्तियाँ इन्हे विक्रम की सभा का नवरत्न एवं भोज का दरबारी कवि भी 
बतलाती है । 
धन्वतरिक्षपणकाम रत्तिहशडुवेताल भट्टधटख पं रकालिदासा: । 
उ्यातो वराहुमिहि रो नृपतेः सभाया रत्नानि वे वरझचिनंव विक्रमस्य ॥ 

इनके सम्बन्ध मे लंका में भी एक जनश्रुति प्रचलित है जिसके अनुसार लंका के 
राजा कुमारदास की कृति 'जानकीहरण' की प्रशंसा करने पर ये राजा द्वारा लंका 
बुलाये गए थे । इसी प्रकार इन्हे 'सनुबन्ध' महाकाव्य के प्रणेता प्रवरसेन का मित्र कहा 
जाता है एवं ये मातृचेष्ठ से अभिन्न माने जाते है। इनके जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी 
यही बात है। कोई इन्दे बंगाली, कोई काइमीरी, कोई मालव-निवादी, कोई मेथिल 
एवं कोर्ट बपस्तर के पास का रहने वाला बतठाता है। कालिदास की कृतियों में उज्जैन 
के प्रति अधिक मोह प्रदर्शित किया गया है अतः अधिकाश विद्वान इन्हें मालब-निवासी 
मानने के पक्ष मे है। इधर विद्वानों का झुक्ाय इस तथ्य की ओर अधिक है कि इनकी 
जन्मभूमि काइमीर ओर मालवा कमंभ्रमि थी । 

काउिदास के स्थिति-काल को लेकर भारतीय तथा पादचात्य पण्डितों में अत्यधिक 
वाद-वियाद हुआ है। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी 
तक माना जाता रहा है। भारतीय अनुश्नुति के अनुसार महाकबि कालिदास विक्रमा- 
दित्य के नवरत्नों मे से थे। इनके ग्रन्थों में भी विक्रम के साथ रहने की बात सूचित 
होती हे । कहा जाता है कि 'शकुस्तठा' का अभिनय विक्रम की अभिरूप भृयिष्ठा! 
परिषद्‌ में ही हुआ था। 'विक्रमोबंशोय” में भी विक्रम का नाम उच्लिखित हे। 
अनुस्सेत्र, विक्रमालकार: इस वाक्य से भी ज्ञात होता है कि कालिदास का विक्रम से 
सम्बन्ध रहा होगा । 'रामचद्धमहाक्राब्य' के इस कथन से भी विक्रम के साथ महाक्रधि 
के सम्बन्ध की पुष्ठि होती है--'रुपाति कामपि कालिदासकवयों नीताशकारातिना' | 
इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास विक्रम की सभा मे रहे होगे । 

कालिदास के समय-निरूपण के सम्बन्ध में तीन मत प्रधान है-- के. कालिदास का 
आविर्भाव षष्ठ तक में हुआ था। ख. इनकी स्थिति गुप्तकाल मे थी। ग॒ विक्रम 
संबत्‌ के आरम्भमे ये विद्यमान थे । प्रथम मत के पोषक फम्युंसन, हॉनर्ली आदि विद्यान्‌ 
है। इनके मतानुसार मालवराज यशोधमंन के समय में कालिदास विद्यमान थे । 
इन्होने छठी शताब्दी में हुणों पर विज्यय प्राप्त कर उसकी स्मृति मे ६०० बे पूर्व की 
तिथि देकर मालब संवत्‌ चछाया था। यही संवत्‌ आगे चठकर विक्रम संबत्‌ वे; नाम 
से प्रचलित हुआ। इन विद्वानों ने रघुबंश' मे वणित हणों की विजय के आधार पर 
कवि का समय ६ठी णताब्दी माना है । 

तत्र हृणाबरोधाना भरतृंपु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेप्टितम्‌ | ४६८ 
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पर, यह अमान्य हो गया है क्योंकि ( ४७३ ई० ) कुमारणुप्त की प्रशस्ति के रनयिता 
बत्सभट्टि की रचना मे ऋतुसंहार के कई पद्चो का प्रतिबिम्ब दिखाई पडता है । 

द्वितीय मत के अनुमार कालिदास गुप्त युग मे हुए थे। इसमे भी दो मत है-- 
एक के अनुसार कालिदास कुमारगुप्त के राजकवि थे तथा द्वितीय मत में इन्हें चन्द्रगुप्ल 
द्वितीय का राजकबि माना जाता है। प्रो० के० बी० पाठक ने इन्हें स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन कबि माना है। इसके अनुसार वज्धभदेव कृत निम्ताकित 
इलोक ही इस मत का आधार है-- 

विनीताध्वश्रमास्तस्थ सिन्धुती रविचेष्टने : । 
बृधुवुर्वाजिन:... स्कृर्धाल्‍लग्नकुंकुमकेस रान्‌ ॥ 
पाश्चात्य विद्वानों ने इन्हें शकों को पराजित कर भारत से निकालने वाछे चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का राजकवि माना है। रघुवंश के चतुर्थ सर्ग मे वर्णित रचुविजय समुद्रगुप्त 
की दिग्विजय से साम्य रखता है तथा इन्दुमती के स्वयंवर में प्रयुक्त उपमा के वर्णन 
में चन्द्रगुप्त के नाम की ध्वनि निकलती है । 
जज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि.', 'इन्दु नवोत्यानमिवेन्दुमत्ये' 

[ इसमें चन्द्रमा एवं इन्दु शब्द चन्द्रगुप्त के ग्योतक माने गए हैं | पर, यह मत 
भी अप्रामाणिक है क्योकि द्वितीय चन्द्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे और इनसे भी 
प्राचीन मालवा में राज्य करने वाऊझे एक विक्रम का पता छगता है, अत कालिदास की 
स्थिति गुप्तकाल में नही मानी जा सकती । 

तृतीय सिद्धान्त के अनुसार कालिदास ईसा के ५८ वर्ष पूव माने जाते हैं। 
कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नो में प्रमुख माने गए है। हाल की गाथा 'सप्तशती' 
में दानशील विक्रम नामक राजा का उल्लेख प्राप्त होता है । इस पुस्तक का रचनाकाल 
स्मिथ के अनुसार ७० ई० के आसपास है । 

संचाहण सुहरस-तोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्‌ । 

चलणेन विक्रमादित्त चरिअं अणुसिविखर् तिससा ॥ ५६४ 
विद्वानों ने इसके आधार पर विक्रम का समय एक सी वर्ष पूर्व माना है। इसी 
विक्रमादित्य को शकारि की उपाधि प्राप्त हुई थी। ईसा के १५० वर्ष पू्ं झकों के 
भारत पर आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है अतः इससे 'छकारि! उपाधि की भी 
संगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती । भारतीय विद्वानों ने इस विक्रम को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मान कर उनके दरबार में कालिदास की स्थिति स्वीकार की है । 
अभिनन्द ने अपने 'रामचरित' मे इस बात का उल्हेव किया है कि कालिदास को 
झकारि द्वारा यद्ष प्राप्त हुआ था। 

'हयाति कामपि कालिदासकृतयों नीत: शकारातिना! । 
कालिदास के आश्रयदाता विक्रम का नाम महेन्द्रादित्व था। कवि ने अपने नाटक 
'विक्रमोबंशीय' मे अपने आश्रयदाता के नाम का संकेत किया है। बौद्धकवि अश्वघोष 
ने, जिनका समय विक्रम का प्रथम शतक है, कालिदास के अनेक पद्यों का अनुकरण 
किया है, इससे कालिदास का समय विक्रम संवत्‌ का प्रथम शतक सिद्ध होता है । 
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कालिदास की सात रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमे खार काव्य एवं तीन नाटक है--- 
'ऋतुसंहार', 'कुमारसम्मव', 'मिषदुत', 'रघुवंश', 'मालविकाप्रिमित्र', 'विक्रमोवंशीय' एवं 
शाकुस्तल या अभिन्नानशाकुन्तल” । [ सभी ग्रन्थों का परिचय पृथक्‌-पृषक्‌ दिया गया 
है, उनके नामों के सम्मुख देखें ]। 
कालिदास की काव्य-कछा--कालिदास भारतीय संस्कृति के रखात्मक व्यास्याता 
हैं। भारतीय संस्कृति के तीन महान्‌ बिषयों--तप, तपोवन एवं तपस्या का इन्होंने 
विस्तारपृर्वंक वर्णन किया है । 'शकुन्तला', रघुबंश' एवं 'कुमारसम्भव” में तीमो का 
उदात्त रूप अंकित है। कालिदास के काव्य मे भारतीय सौन्दय-तत्त्व का उत्कृट रूप 
अभिव्यक्त हुआ हैं। इनकी सौन्दर्य दृष्टि बाह्य जगत्‌ के चित्रण में दिखाई पड़ती है, 
जहाँ कवि ने मनोरम सीन्‍्दर्यानुभूति की अभिव्यक्ति की है। मनुष्य एवं प्रकृति दोनों 
का मधुर संपर्क एवं अदुष्रुत एकरसता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित 
होनेवाले हृदय को पहचाना है। इनका प्रकृति-प्रेम पदे-पदे प्रशंसनीय है । 'शकुत्तञा', 
'मेघदुत', 'कतुसंहार' तथा अन्य ग्रन्थों के प्रकृति-वर्णन कवि को महान्‌ देन के रुप में 
प्रतिष्ठित हैं। इनके अधिकाश प्रकृति-बर्णन स्वाधाविकता से पूर्ण एवं रसमय है । 
कवि ने प्रकृति को भावों का आलम्बन बना कर उसके द्वारा रसानुभूति करायी है। 
कुमारसग्भव' एवं “शकुन्तका! मे पशुओ पर प्रकृति के मादक एवं करुण प्रभाव का 
निदर्शन हुआ है। 'कुमारसम्भव' मानो कबि की सौंदरन्य-चेतना की रमणीय रगजणाला 
है। इसमे हिमालय की गोद में होने बाली घटनाएँ प्राकृतिक सौन्दर्य-वर्णन के लिए 
पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। कवि ने हिमालय का बडा ही मनोग्राही एवं सरस 
बणंन किया है, जिसमे उसकी दिव्यता प्रदीप्त हो उठी है। हिमालय को कवि ने जड 
सृष्टि का रूप न देकर देवात्मा कहा है, जहाँ पर सभी देवता आकर वास करते है । 
कालिदास भारतीय सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के कवि है। इनकी कविता 
में कलात्मक समृद्धि एवं भावो का उदात्त रूप दिखाई पडता है तथा उसमें मानववादी 
स्वर मुखरित हुआ है, जिसमे प्रेम, सोन्दर्य एवं मानवता को उनन्‍्नीत करनेवाले द्ाश्वत 
भावों की अभिव्यक्ति हुई हे । इनकी सभी रचनाओं में प्रकृति की मनोरम प्रतिच्छबि 
उतारी गयी है। निसगंकन्या शकुन्तलछा के अनिश्च सोन्दय॑-बर्णन में तथा 'मेघदूत' की 
विरह-विदग्धा यक्षिणी के रूप-चित्रण में कवि की सौन्‍्दर्यप्रियता का चरम विकास 
प्रदर्शित हुआ है। अपने दोनो महाकाव्यो--रघुवबंश' एवं 'कुमारसम्भव' में कवि की 
दृष्टि सोन्दर्यानिव्यक्ति, प्रकृति-प्रेम, उदात्त चरित्र, भाषा की समृद्धि एवं कलात्मक उन्मेष 
की ओर लगी हुई है। कवि सौन्दर्य के बाह्य एवं आन्तर दोनो ही पक्षों का उद्घाटन 
करता है। 'रघुबंश' के द्वितीय सर्ग मे सुदक्षिण एवं दिलीप के उदात्त स्वरूप के चित्रण 
में मानवचरित्र के अन्तःसौन्दर्य की अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने सौन्दर्य का वर्णन 
करते हुए तदनुरूप उपमाओं का नियोजन कर उसे अधिक प्रभावोत्पादक बनाया है। 
कालिदास उपमा के सम्राट है। इनकी उपमाओ की रसात्मकता एवं रसपेशलता 
अत्यन्त हृदयहारिणी है। “रघुवंश' के इन्दुमता स्वयंवर में दीपशिखा की उपमा देकर 
कबि 'दीपशिक्षा कालिदास' के नाम से विख्यात हो गया है । 
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संचारिणी दीपशिखेव रात्रो य॑ यं व्यतीयाय पतिबरा सा । 
नरेन्द्र-मार्गाट्र इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 
इनकी उपमा में स्थानीय रंजन का वैंशिष्ट्य दिखाई पडता है तथा कवि की सुक्षम 
पर्यवेक्षण शक्ति प्रकट होती है । कवि उपभेय के लिग, वचन और विशेषण को उपमान 
मे भी उपन्यस्त कर अपनी अद्भुत चातुरी एवं कलात्मकता का परिचय देता है। 
कालिदास के उपमा-अ्योग की यह बहुत बड़ी विशेषता है। कवि के प्रकृति-बर्णन की 
विशेषता यह है कि प्रकृति-चित्रण के समय वह स्थान एवं समय पर अधिक बल देता 
है । जिस स्थान की जो विशेशता होती है और जो वस्तु जहाँ उत्पन्न होती है कवि 
उनका वही वर्णन करता हैं। प्रत्येक पुस्तक मे वह इस तथ्य पर सदा ध्यान रखता है । 
'रघुवंश' महाकाब्य मे बिहार के प्रकृति-चित्रण मे ईख एवं धान दोनो खेतो की रक्षा 
करती हुई ग्रामवधू का अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित किया गया है-- 
इक्षुज्छायानिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुंणोदयम््‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुयंद: ॥ 
कालिदास ने नागरिक जीवन की जहाँ सप्ृद्धि एवं बिलासिता का चित्र अंकित 
किया है वही तपोनिष्ठ साधकों के पवित्र वासस्थान का भी स्वाभाविक चित्र उपस्थित 
किया है। यह कहना कि कवि का मन केवल विलासी नागरिक जीवन के ही वर्णन में 
रमता है, वस्तुस्थिति से अपने को दूर रखना है। कबि का मन जितना उज्जयिनी, 
अलका एवं अयोध्या के वर्णन में रमा है उससे कम उसकी आसन्ति पावंती की 
तपनिष्ठा एवं कण्व के आश्रम वर्णन में नहीं दिखाई पडती । 
कालिदास रसवादी कलाकार है। इन्होंने सरसख एव. कोमल रसों का हो वर्णन 
किया है। इसका सूल कारण कवि का प्रधानतः श्रृद्धाररस के प्रति आकर्षण होना 
ही है । शड्भार, प्रकृति-वर्णन एवं बिलासी नागरिक जीवन को अंकित करने में 
कालिदास संस्कृत में अकेले है, इनका स्थान कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता | शूज्धार 
के दोनों ही पक्षो का सुन्दर बर्णन रघुवंश', 'मिघदूत', 'कुमारसंभव' एवं “झकुन्तला! में 
पूरे उत्कर्ष पर दिखाई पडता है । संयोग के आठसम्बन एवं उद्दीपत का- दोनों पक्षों 
का--सुन्दर चित्र 'कुमारसम्भव' के तृतीय सर्ग मे उपलब्ध होता है । वसन्‍्त के मादक 
प्रभाव को कॉव ने चेतन एवं अचतन दोनो प्रकार के प्राणियों पर समान रूप से दर्शाया 
है। भोरा अपनी प्रिया के प्रति प्रेमोन्म५, होते दिखाया गया है-- 
मधुद्विरिफ: कुसुमेकपात्रे पपो प्रिया स्वामनुवर्तमानः । 
श्द्भेण च स्पष्टेनिमीलिताक्षी मृगीमकण्हूयत कृष्णसार: ।। ३।३ ६ 
अज-बिलाप, -ति-विछाप एवं यक्ष के अश्वुसिक्त सन्देद-कथन मे करुणा का स्रोत 
उमड पडता है। रति-विलाप एवं अज-बिछाप को आचायों ने कालिदास की उत्कृष्ठ 
“करुणगीति' माना है। इसमे अतीत की प्रणय-क्रीडा की मधुर स्मृति के चित्र रह-रह 
कर पाठको: के हृदय के तार को झंकृत कर देते है । 
सफल नाटककार होने के कारण कालिदास ने अपने दोनो प्रबन्धकाव्यों मे नाटकीय 
संबादों का अत्यन्त सफ़तता के साथ नियोजन किया है। दिलीप-सिंह-संबाद, रघु- 
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इन्द्र संवाद, कौत्स-रघु संवाद, कुश-अयोध्या संवाद तथा पार्वती-अह्मचारी संवाद 
उत्कृष्ट संवादकला वा निदर्शन करते हैं । 

कालिदास उदात्त प्रेमिल भावों के कवि है। इनकी प्रेम-भावना में क्रमिक विकास 
के सोपान दिवाई पड़ते है। ऋतुसहार' इनकी प्रथम काव्य कृति है, अतः उसमें 
तगण-तरुणियों के उद्दाम प्रेम का चित्रण किया गया है। पर 'शकुन्तला', 'मेघदूत', 
रघुवंश' एवं 'कुमारसम्भव' में कवि ने ऐसे प्रेम का चित्रण किया है जो वासना एवं 
बाह्यरूपासक्ति से रहित होकर कठोर साधना पर आधघृत है। कालिदास ने वियोग की 
भट्टी मे वासना के कठुष को भस्मीभूत कर उसके दिव्य एवं पावन रूप का वर्णन 
किया है। इनका प्रेम-वर्णन मर्यादित एवं स्वस्थ पारिवारिक स्नेह का रूप उपस्थित 
करता है। भारतीय संस्कृति के प्रति अटूठ अनुराग होने के कारण कबि ऐसे प्रेम का 
वर्णन नही करता जो लोकधर्म के साथ सामंजस्य स्थापित न करे । बह पति-पत्नी 
के धैवाहिक उदात्त प्रेम को अपने काव्य का आदहों मानकर उसभे सदाचार एवं 
लोकरंजन क। समावेश करता है । कवि अमर्यादित एवं उच्छुद्धुल अस्वाभाविक प्रेम को 
गहित मानकर उसके प्रत्ति ध्यान भी नही देता । 

काव ने अपने ग्रन्थों भे स्थान-स्थान पर समस्त भारतीय विद्या के प्रौढ़ अनुशीलन 
का परिचय दिया है। कालिदास की राजनेतिक तथा दाशनिक मान्यताएँ ठोस आधार 
पर अधिष्ठित है तथा इनकी निजी सामाजिक स्थापन।एँ भी है। कतिपय विद्वानों ने 
इन तथ्यों का उद्घाटन कर कालिद्रास की सास्वृ,तिक एवं सामाजिक चेतना का 
ब्यास्यान फिया है। इन्होने जीवन के धाश्वत एवं सावंभीमिक तत्त्वो का रसात्मक 
चित्र प्रस्तुत कर सच्चे अर्थ में विद कवि की उपाधि प्राप्त की है। इनके काबव्यात्मक 
भाव एवं दाव्यात्मक शेटी, उपयुक्त पद योजना, मूत्तिविधान की असाधारण क्षमता, 
शब्दगत संगोत एवं मधुर तथा रसपेशल थाषा इन्हें संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने 
में सबंधा उय्युक्त है । 

आधारग्रत्थ - १ ए हिस्ट्री ऑफ सस्क्ृत लिटरेचर-मेंक्डनल । २ ए हिस्दी 
ऑफ इण्डियन लिटरेबर-विण्टरतित्स (भाग ३)।॥ ३. ए हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर-- 
कीथ । ४ क्छासिफल संस्कृत लिटरेचर-क्रीथ । ५ हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेवर- 
दासगुप्त एवं डे । ६. हिस्द्री ऑफ क्द्रासिकल संस्कृत लिटरेचर-क्ृष्णमाचारियार । 
७ काछिदास--भाग १,२-के० एस० रामस्वामी दास््री । ८. कालिदास--दि नेशनल 
पोयट ऑफ इण्डिया-डॉँ० एस० एस० भावे । ९, कालिदास--दि ह्ामन मीनिंग ऑफ 
हिज वत्सं-बाल्टररवेन । ६० कालिदास-अरबिन्द । ११. कालिदास --सेकृण्ड 
सिरिज-अरविस्द । १२ दि डेट ऑक कालिदास-चट्टोपाध्याय । १३. दि बर्थ प्लेस 
ऑफ कालिदास-लक्ष्मीधर क्ां। १४ संस्कृत ड्रामा एण्ड ड्रामाटिस्ट-के० पी० 
कुलकर्णी । ६५ कालिदास-जे० सी० झाला । १६ संस्कृत ड्रामा-प्रो० जागीरदार । 
१७ संस्कृत ड्रामा-इंदुशेखर | हिन्दी--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-( हिन्दी 
अनुबाद ) कीथ । २ संस्कृत नाठक- हिन्दी अतुदाद ) कीय । हे संस्कृत साहित्य का 
इतिहास-पं बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत सुकवि-समीक्षा-पं० बलदेव उपाध्याय 
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५. सस्कृत-कवि-दर्शन-डा ०. भोलाशंकर व्यास । ६ संस्कुत-काव्यकार-डॉ० हुरिदत्त 
शास्त्री । ७. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास-गैरोला (द्वितीय संस्करण ) | ८. 
कालिदास-प्रो० मिराशी । ९ कालिदास और भवभूति-द्विजेन्द्रणाल राय अनु० रूप- 
नारायण पाण्डेय । १०, कालिदास और उनकी कविता-प० महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
११. कालिदास-प० चन्द्रबली पाण्डेय । १२. विष्यकवि कालिदास : एक अध्ययन-पं० 
सूर्यंनारायण व्यास । १३, कालिदासकालीन मारत-हॉ० भगवतदरण उपाध्याय । ९४. 
कालिदास के सुभावित-डॉ० भगवतशरण उपाब्याय। १४५. राष्ट्रकवि कालिदास- 
डॉ० सीताराम सहगल । १६-कालिदास-जीवन कहा और कइृतित्व-जयक्रष्ण चौधरी । 
१७ कालिदास : एक अनुशीलन-पं० देवदत्त शात्री । १८ कालिदास और उसकी 
काव्यकला-वागीशवर विद्यालंकार । १९. कालिदास के पशु-पक्षी-हरिदत्त वेदालंकार । 
२० कालिदास की छलालित्य-योजना-आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी । २१ महाकथि 
कालिदास-डॉ० रमाशंकर तिवारी । २२ कालिदास के प्रन्यो पर आवारित तत्कालीन 
भारतीय संस्कृति-डॉ ० गायत्री वर्मा। २३. कालिदास को कछा-संस्कृति-डॉ० देवीदत्त 
हर्मा। २४ मेघदूत : एक पुरानी कहानी-आ० हुजारी प्रसाद द्विवेदी । २५. भारतीय 
राजनीतिकोश-कालिदास खण्ड । २६, कालिदासं नमामि-डाँ० भगवतशरण उपाध्याय । 
२७, उपमा काछिदास्य-डॉ ० शशिभूषण दास गुप्त ( हिन्दी अनुवाद ) । २८ कालिदास 
का प्रकृति-चित्रण-निर्मेला उपाध्याय । 

काव्यात्रंकार--काब्यशास्त्र का ग्रन्थ । इसके रचयिता आ!० हद्गट है| |दे० रुद्रट| 
काव्यालंकार' अलंकार शास्त्र का अत्यन्त प्रोढ़ ग्रन्थ है जिसमे भामह एवं दण्डी आदि 
की अपेक्षा अधिक विषयों का विवेचन हैं । यह ग्रन्थ सोलह अध्यायों मे विभक्त है 
जिसम॑ ७३४ इलोक हैं ( इनमे ४९५ कारिकाएँ एवं २५३ उदाहरण है )। काव्या- 
लंकार' के १२ वें अध्याय के ४० वें इलोक के बाद १४ इलोक प्रक्षिप्त है, अतः 
विद्वानों ने उनकी गणना नहीं की है। यदि उन्हें भी जोड दिया जाय तो इलोकों की 
कुल संख्या ७४८ हो जायगी | प्रथम अध्याय में गौरी एवं गणेश की वन्दना के पश्चात्‌ 
काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु एवं कविमहिमा का वर्णन है। इसमें कुछ २२ इलोक हैं । 
द्वितीय अध्याय के वर्णित विषय हैं--काव्य लक्षण, शब्दप्रकार ( पाँच प्रकार के शब्द ), 
वृत्ति के आधार पर त्रिविध रीतियाँ, वक्रोक्ति, अनुप्राच, यमक, इलेष एवं चित्रार्लकार 
का निरूपण, वेदर्भी, पांचाली, छाटी तथा गौडी रीतियों का वर्णन, काब्य में प्रयुक्त 
छह भाषाएं---प्राकृत, संस्कृत, मागध, पेजाची, शौरसेनी एवं अपभ्रंग तथा अनुप्रास की 
पाँच वृत्तियाँ-मधुरा, ललिता, प्रोढ़ा, परुषा, भद्रा का विवेचन | इस अध्याय में ३२ 
इछोक प्रयुक्त हुए है । तृतीय अध्याय मे यप्तक का विवेचन ५८ इलोकों में किया गया 
हैं तथा चतुर्थ एवं पंचम में ( क्रमशः ) इलेष और चित्रालंकार का विरतृत वर्णन है । 
इनसे क्रमश: ५९ एवं ३५ इलोक हैं। पष्ठ अध्याय मे दोष-निरूपण हैं जिसमे ४७ 
इलोक हैं। सप्तम अध्याय में अर्थ का लक्षण, वाचक शब्द के भेद एवं २३ अधिकारों 
का विवेबन है। इसमें वास्तवगत भेद के अन्तर्गत २२ अलंकारों का वर्णन है। 
विवेचित अलंकारों के नाम इस प्रकार हैं--शहीक्ति, समुज्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, 
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पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु कारणमाला, 
ब्यतिरेक, अस्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित, एकावली । इस अध्याय 
में १११ इलोक हैं। अष्टम अध्याय में ११० श्लोक है और औपन्यमुलक २१ अलंकारों 
का विवेचन है। वर्णित अलंकार हैं--उपमा, उत्प्रक्षा, रपक, अपक्लुति, संशय, 
समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, भर्थान्तरन्यास, उभयन्यास अ्रान्तिमान्‌, 
आक्षेप, प्रत्यनोक, दृष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, समुच्चय, साम्य, स्मरण । नवम अध्याय 
में अतिशयगत १२ अलंकारों का वर्णन है। इस अध्याय मे ५५ इलोक है। बलंकारों 
के नाभ है--पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, तदुगुण, अधिक, विरोध, विषम, 
असंगति, पिहित, व्याधात, अहेतु । दशम अध्याय में अथंलेष का विस्तृत वर्णन है 
तथा उसके दस भेद वर्णित है--अविशेषद्लेष, विरोधइलेष, अधिकर्लेबष, वक्रलेष, 
व्याजदलेष, उक्तिइलेष, असम्भवस्लेष, अवयवश्लेष, तत्त्वस्लेष, विरोधाभासइलेप । 
इसमे २९ इलोक हैं। एकादश अध्याय में अर्थदीष बणित है--अपहेंतु, अप्रतीत, 
निरागम, बाषयन्‌, असम्बद्ध, ग्राम्य, विरस, तद॒वानू, अतिमान्न, उपमादोष | इस 
अध्याय मे इलोकों की संख्या ३६ है। हादश अध्याय में काव्य-प्रयोजन, काव्य में 
रस की अनिवायंता, लौकिकरस, काव्य-रस, शड्भधाररस, नायक-नायिकामेद, नायक के 
चार प्रकार तथा अगम्य नारियों का विवेचन है। इस अध्याय में ४७ इलोक हैं । 
त्रयोदश अध्याय में संयोग श्ूंगार, देशकालानुसार नायिका की विभिन्‍न चैट्टाएँ, 
न॒वोढ़ा का स्वरूप तथा नायक को छिक्षा बणित है। इस अध्याय में १७ इलोक हैं । 
चतुदंश अध्याय में विप्रलम्भ श्यृंगार के प्रकार, काम की दस दक्षा, अनुराग, मान, 
प्रवास, करुण, ध्यृंगाराभास एवं रीति-प्रयोग के नियम वर्णित है । इसमे ३८ इलोक है । 
पच्रदश अध्याय में वीर, करुण, बोभत्स, भयानक, अद्भुत, हास्य, रोद्र, शान्‍्त एवं प्रेघान्‌ 
तथा रीति-नियम बणित है । इस अध्याय में २१ इलोक है। पाड्श अध्याय में वर्णित 
विषयों की सूची इस प्रकार है--चतुवंगंफलदायक काव्य की उपयोगिता, प्रबन्धकाव्प के 
भेद, महाकाव्य, महाकथा, आखुयायिका, लघुकाब्य तथा कतिपय निर्षिद्ध प्रसंग । इस 
अध्याय में ४२ इलोक है । 

रुद्रटकृत 'काव्यालंकार' की एकमात्र टीका नमिसाधु की प्राप्त होती है। यह ग्रन्थ 
टीका सहित निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। सम्प्रति इसकी दो हिन्दी 
व्याख्याएँ उपलब्ध है--- 

क--डॉ० सत्यदेव चौधरीकृत व्याख्या वासुदेव प्रकाशन, दिल्ली १९६५ ई० । ख- 
नमिसाधु की टीका सहित काव्यालंकार का हिन्दी भाष्य-श्री रामदेव शुक्ल, चोखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसी १९६६ ई० । वल्लभदेव एवं आश्ाधर नामक काव्यालंकार के दो 
संस्कृत टीकाकार भी है किन्तु इनके ग्रन्थ प्राप्त नहीं होते । 

माधारग्रन्थ--क. दोनों ही ( हिन्दी भाष्य )। ख काव्यालझ्ार ( नमिसाधु की 
टीका ) निर्णयसागर प्रेस । ग. संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास-डॉ० पा० बा० काणे । 

काब्यालंकार सूत्रव्युत्ति--रीतिसम्प्रदाय ( काव्यक्षा(त्र का एक सिद्धान्त ) का 
युगविधायक प्रन्थ । इसके रणयिता आ० वामन है। [ दे० बामनत ) इस ग्रन्थ का 
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विभाजन अधिकरणों मे हुआ है जिसमें पाँच अधिकरण हैं । प्रत्येक अधिकरण में कई 
अध्याय है । सम्पूर्ण ग्रन्थ मे पाँच अधिकरण, १२ अध्याय एवं ३१९ सूत्र हैं। इस पर 
लेखक ने स्वय वृत्ति की भी रचना की है-- 








प्रणम्य च पर॑ ज्योतिर्बामनेन कविप्रिया । 
काव्यालका रसूत्राणां स्वेषा वृत्तिविधीयते ॥ 


प्रथम अधिकरण में काव्यलक्षण, काव्य और अलंकार, काव्य के प्रयोगन ( प्रथम 
अध्याय में ), काव्य के अधिकारी, कवियों के दो प्रकार, कवि तथा भावक का सम्बन्ध, 
काव्य की आत्मा ( रीति को काव्य की आत्मा कहा गया है ) रीति के तीन प्रकार-- 
बेदर्भी, गौडी एवं पाठ्चाली, रीति-विवेचन ( द्वितीय अध्याय ) काव्य के अंग, काव्य के 
भेद-- गद्य-पद्य, गद्य काव्य के तीन प्रकार, पद्य के भेद-प्रबन्ध एवं मुक्तक, आख्यायिका 
के तीन प्रकार ( तृतीय अध्याय ) आदि विषयों का विवेचन है। द्वितीय अधिकरण में 
दो अध्याय है। प्रथम अध्याय मे दोप की परिभाषा, पाँच प्रकार के पददोप, पाँच 
प्रकार के पदार्थंदोष, तीन प्रकार के वाबयदोष, विसन्धिदोष के तीन प्रकार एवं सात 
प्रकार के वाक्यार्थ दोष का विवेचन है । द्वितीय अध्याय मे ग्रुण एवं अलंकार का 
पार्थकय तथा दस अकार के छब्दगुण बणित हैं। द्वितीय अध्याय मे दस प्रकार के 
अथंदोषों का वर्णन है। चतुर्थ अधिकरण में मुख्यतः अछकारों का वर्णन है | इसमें 
तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में शब्दालकार-यमक एवं अनुप्राप्त का निरूयण 
एवं द्वितीय मे उपमा-विचार है। ट्रतीय अध्याय में प्रतिवस्नु, समासोक्ति, अप्रस्तुत- 
प्रणंसा, अपनल्लुति, रुपक, इलेष, बक्रोक्ति, उत्प्रेज्षा, अतिशयोक्ति, सन्‍देह, विरोध, 
विभावना, अनन्धय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यथं, दीपक, निरदर्शना, अर्थान्तरम्यास, 
व्यतिरेक, विशेयोक्ति, व्याजस्युति, व्याजोनि, तुल्थथोंगिता, आनेत, सहोक्ति, समाहित, 
संगष्टि, उपमाल्पाण एवं उत्पेक्षावयव नामक अ्कारों का विवेचन 2 । परम अधिकरण 
में दो अध्याय है। दोनों में शब्दशुद्धि एवं वेयाकरणिक प्रयोग पर विचार किया गया 
है । इस प्रकरण वा सम्बन्ध काव्यशास्त थे ने होरर व्याकरण से है। वामन ने प्रत्येक 
अधिकरण एरू. अध्याय का बणिन विपयो के आधार पर नामकरण किया है। 
अधिकरणों के नाम है--शारीर, दोपदर्शन, गृुण-विवेचन, आलेकारिक्र एवं प्रयोगिक । 
इस ग्रन्थ क॑ तीन विभाग है- सुत्र, शत्ति एवं उदाहरण । सूच एवं वृत्ति की रचना 
बामन ने की है और उदाहरण विभिन्‍न ग्रन्थों से लिये गए है। “काव्यालंका रसृत्र' 
भारतीय काव्यज्ास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है जिसमे सूत-शंली का प्रयोग किया गया है । 
इस पर सहदेव नामक व्यक्ति ने टीका लिखी थी। गोपेन्द्रतिप्भूपाल की भी 'काव्या- 
लंकारसत्र' पर टीक़ा प्राप्त होती है जो कई बार प्रकाशित हो चुकी है। 'काव्यालंकार- 
सुत्र' रीति सम्प्रदाय का प्रस्थापक ग्रन्थ माना जाता है। इसमे रीति को काव्य की 
आत्मा कहा गया है। इस ग्रन्थ का हिन्दी भाष्य आचार विश्वेदवर सिद्धान्त शिरोमणि 
ने किया ?। काव्यालंकारसूत्र' की कामवबेनु टीका ( भोपेन्द्रतिप्भूपाठ कृत ) सर्वाधिक 
प्रसिद्ध है। इसमें गोपालभट्ट नामक टीकाकार का भी उल्लेख है । 


काव्याजुदूा रसा रसंग्रह ] ( १२३ ) [ काब्यप्रकाश 
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आधारगन्थ -- क बव्यालंकारसुत्रवृत्ति-हिन्दी भाष्य-सं० २०११ ( संस्करण )ख 
संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास-डॉ० पा० बा० गुणे । 


काव्यालड्राः सारसंग्रह--काव्यक्षास्त्र का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ | इसके रचयिता आ० 
उद्भट है । [ दे० उदभट ] यह ग्रन्थ मुस्यत, अलकार-प्रन्थ है । इसमे छह वर्ग एवं ७९ 
कारिकाएँ है तथा ४१ अलंकारों का विवेचन है । अलंकारो का विवेचन वर्गक्रम से 
इस प्रकार ऐ--भ्रथम वर्ग--पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, त्रिविधअनुप्रास, ( परुषा, 
उपपनागरिका, ग्राम्या या कोमला ) छाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक, ( आदि, मध्य, 
अन्त ) प्रतिवस्तृपमा । ठितीय वर्ग--आक्षप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
समासोक्ति, अतिशयोक्ति । तृतीय बर्ग-यथासंख्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति । चतुर्थ वर्ग-प्रेय, 
रसवत्‌, उर्जस्वित्‌ , पर्यायोकत, समाहित, उदात्त ( द्विविध ), झिलष्ट । पंचम वर्ग-- 
अपहेनुत, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अग्रस्तुतप्रशंसा, ब्याजस्तुति, निरदर्शना, 
उपमयोपमा, सहोक्ति, संकर (चार प्रकार का ), परिवृत्ति । षष्ठ वर्ग--अनन्वय, 
ससंदेह, संश्ृष्टि, भाविक, काव्यलिग, दृष्टान्त । काव्यालंकारसारसंग्रह” मे लगभग 
१०० उदाहरण उद्भट ने स्वरचित काव्य 'कुमारसभव! से दिये हं। इस पर 
प्रतीह्ार-दुराज ने लघुबूत्ति' नामक टीका लिखी है । इसका प्रकाशन १९२५ ई० में 
बम्बढ सस्कृत सीरीज से हुआ है जिस पर डी० बनहट्टी ने अपनी टिप्पणी एवं 
अंगरेजी भाध्य प्रस्दुत किया है। सर्वप्रथम कर्नल जैब ब द्वारा ज० रो० ए० सो० मे 
८८७६० मे पृ०. ८२९-८४७ में प्रकाशित। १९१५ ६० मे लघुवृत्ति के साथ 
निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित। ःचशुबुति सहित काव्यालंकारसारसग्रह का हिन्दी 
अनुवाद हिन्दी साहित्य सम्मलन स प्रकासनाधीन । अनु ० डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी । 


अपार ग्रन्थ--क., काव्यालड्डरारसारसग्रह-बनहट्टी संस्करण | ख. संस्कृत काव्य- 
शास्त्र का इतिहास-डॉ० पा० बा० <णे। 


काव्य: कादा- काव्यञासत्र का महनीय ग्रन्थ । इसके प्रणेता आचाय॑ मम्मट है । 
[ दे० मम्मठ | यह ग्रन्थ दस उज्ञारा म॑ विभक्त हे तथा इसके तीन विभाग है-- 
कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण । कार्ररका एवं वुत्ति के रचयिता स्वयं मम्मठ है और 
उदाहरण बिभिन्‍न ग्रन्थों से लिए गए हैं। इसके प्रथम उल्लास मे काव्य के हेतु, प्रयोजन, 
लग्तण एव भेद--उत्तम, मध्यम एवं तथा अबर--का वर्णन है। दितीय उल्लास मे 
शब्दशक्तियों का एवं तृतीय में व्यंजना का वर्णन है ( आर्थी व्यंजना )। चतुर्थ उल्लास 
में उत्तम काव्य ध्वनि के भेदोपभेद एवं रस का निरूपण है। पत्रम उल्लास में 
गुणाभूतव्यंय ( मध्यमकाव्य ) का स्वरूप, भेद तथा व्यजना के विरोधी तकों का 
निरास एवं उसकी स्थापना है। षष्ठ उल्ठास मे अधम या चित्रकाब्य के दो भेदौ-- 
शब्यचत्र एवं अर्थन्रत्रु--का वण्न है और सप्तम उल्लास में ७० प्रकार के काव्य- 
दोष वणित है। अष्टूम उल्लास मे गुण-विवेचन एवं नवम में छाब्दालश्ुारो-- वक्राक्ति, 
अनुप्रास, यमक, इलेप, चित्र एवं पुनरक्तवदाभास--का वर्णन है और दशम उल्लास में 
६० अर्थालडुपर एवं दो मिश्नालद्भारो--संकर एवं संसृष्टि-का विवेचन है। मम्मट द्वारा 


काग्पप्रकाद् ( १२४ ) [ काव्यप्रकाश 
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वर्णित अर्थालंकार हैं-उपमा, अनन्बय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, अपहनुति, 
इलेष, समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशशंसा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त, 
दीपक, मालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, आक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, 
अर्थान्तरन्यास, विरोब, स्वभावोक्ति, व्याजस्नुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
काग्यलिड्भ, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, व्याजोक्ति, 
परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सुक्ष्म, सार, असंगति, समाधि, सम, विधम, 
अधिक, प्रत्यनीक, मोलित, एकाबली, स्मरण, आन्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, विशेष, 
तदूगुण, अतदूभुण, व्याघात । 

काब्यप्रकाश' में शताड्दियों से प्रवाहित काव्यशञास्त्रीय विचारधारा का सार-संग्रह 
किया गया है और अपनी गंभीर शैली के कारण यह ग्रन्थ शाकरभाष्य एवं महाभाष्य 
की भांति महनीय बन गया है । इसी महत्ता के कारण इस पर ७५४ के लगभग टीकाएँ 
लिखी गयी है। इसकी सर्वाधिक प्र।चीन टीका माणिक्यचन्द्र कृत 'संकेत' है जिसका 
समय ११६० ई० है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध टीकाकार वामन झठकीकर ने अपनी 
बालबोघधिनी' टीका मे ( १७७४ ई० ) ४६ टोकाकारों का विवरण दिया है--१ 
माणिक्यचन्द्रक्त 'सकेत” टीका, २ सरस्वतीती्थेक्ष। “बालचित्तानुरब्जिनीटीका' 
( सं० १२९८ ), ३ जयन्तमट्ुक्ृत 'दीपिका' टीका ([स० १३५० ), ४ सोमेश्वर- 
कृत 'काव्यादर्श' टीका, ५ विव्वनाथक्ृत दपंण! टीफा, ६ परमानन्ददासकृत 'बिस्तारिका! 
टीका, ७ आनन्दकॉविकृत नदशना! टीका, ८ श्रीवस्तछाब्छनकृत 'सास्बोधिर्नी' टोका, 
९ महेश्वरक्तत 'आदश' टीका, १० कमछाकरमटुकृत विस्तृता' टोका, ११ नरमिह- 
कृत “नरसिहमनीया” टीका, १२ भीनसेनकृत 'सुतासागर' टीफा, १३ महं॑न्द्रच-द्र रचित 
तात्पयंबिवृति' टीका, १४ गोविन्दकृत 'प्रदीपच्छाया” व्याख्या, १५ नागेशभट्ठक्त 
लब्बी” टीका, १६ नागेशभट्टकृत 'बृहती' टीका, १७ वेद्यनाथकृत 'प्रदीष' की 'उद्योत! 
नामक टीका, १६८ वैद्यनाथकृत 'प्रभा' टीका, १९ वेद्यनाथविरचित 'उदाहरणचन्द्रिका' 
टीका, २० राघवरचित 'अवचूरि' टीका, २? श्रीधरकृत टीका, २२ अण्डीदासकृत 
टीका, २३ देवनाथक्ृत टीका, २४ भास्करव्रत साहित्यदीपिका' ढीका, २५ 
सुबुद्धमिश्रकृत टीका, २६ पद्मनाभकृत टोका, २७ मिथिलछेश के मन्त्री अच्युत- 
कृत टीका, २८ अच्युततनय रत्नपाणिकृत टीका, २९ भट्टाचायक्रत 'काव्यद्पंण' टीका, 
३० भट्टाचाये के पुत्र रविरचित 'मधुमती' टीका, ३? “तत्त्वबोधिनी' दोका ( अज्ञात ), 
३२ कोमुदीटीका ( रचयिता का नाम अज्ञात ), ३६३६ आलोक' टीका, रेड रुचककृत 
संकेत' टीका, ३५ जयरामकृत 'प्रकाशतिलक' टीका, ३६ यघ्ोधरकृत टीका, ३७ 
विद्यासागर निर्मित टीका, ३८ मुरारीमिश्रकृत टीका, ३९ मणिसारकृत दीका, ई० 
पश्नधरकृत टीका, ४१ सुरिकृत 'रहस्यप्रकाश! टीका, ४२ रामनाथकृत “रहस्यप्रकाद!' 
टीका, ४३ जगदीश्षक्ृत टोक', ४४ गदाधरकृत टीका, ४५ भास्करकृत 'रहुस्पनिबन्ध! 
टीका, ४६ रामकृष्णकृत काव्यप्रकाश भावार्थ' ढठीका, ४७ वाचस्पतिमिश्रकृत टीका, 
डंए वामन झलकीकरकृत 'बालबोधिनों' टीका । इन टीकाओं के अतिरिक्त विद्याधर- 
चक्रवर्तीकृत संजीबनी टीका ( आंग्लानुबाद सहित प्रकाशित मोतीलाल बनारखोदास, 





काव्य-मीमांसा ] ( १२४५ ) ( काव्य-मीमांसा 
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अनु० डॉ० रामचन्द्र द्िविदी ) तथा आधुनिक युग की नाग्रेश्वरी टीका' ( चौखम्बा 
प्रकाशन )। माणिवयचन्द्र से लेकर वामनाचाय तक के ५०० वर्षो में काब्यप्रकाश 
पर लगभग ५० दीकाएँ लिखी गयी है । अँगरेजी में “काव्यप्रकाश” के अनेक अनुवाद 
हुए है जिनमे डॉ० गंगानाथ झ्षा, सुखथंकर एवं डॉ० रामचन्द्र हिवेदी के अनुवाद अधिक 
प्रथिद्ध है। हिन्दी में 'काव्यप्रकाश' की तीन व्याख्याएँ एबं एक अनुवाद है। इसका 
सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद पं० हरिमंगल मिश्र ने किया था, जो हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग से प्रकाक्षित है (सम्प्रति अप्राप्य )। पुनः इसका भाष्य डॉ० सत्यत्रत सिह 
( चौसम्ब्रा प्रकाशन ), डॉ० हरदत्तणासतत्री एवं आचाय॑ विश्वेश्वर ( ज्ञानमण्डऊ, 
वाराणसी ) ते किया । इसके अन्य भाष्य भी प्रकाशनाधीन है। 'रीतिकाल” में काव्य- 
प्रकाश के अनेक हिन्दी पाद्यानुवाद हुए है एवं इसके आधार पर कई आचारयोंँ ने 
रीतिप्रन्थी की रचना की है। काव्यप्रकादा' के प्रति पण्डितों का प्रेम अभी भी बना 
हुआ है और आश्षा है भविष्य मे भी इसके सुन्दर हिन्दी भाष्य प्रस्तुत होंगे । 

आधा रग्रन्च--क काव्यप्रकाश-हिन्दी भाष्य आ० विश्वेश्वर । ख. बामनाचायक़रत 
सुबोधिनी' व्याख्या । 

काब्य-मीमासा--यह संस्कृत का कवि-श्षिक्षा-विषयक अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
जिसे प्रणेता आचाय राजशेखर है। [ दे० राजशेखर ] सम्प्रति यह ग्रन्थ अपूर्ण रूप 
प्रेही प्राप्त है जिसमे १८ अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में काम्यक्षा&्र के उद्भव 
की कथा दी गयी ह जिसमे बताया गया हैं कि किस प्रकार काव्य-युश्ष ने अष्लादश 
अधिकरणवाली काव्यविद्या का उपदेण अपने द्विष्यो को दिया था। अट्टारह विद्वानों 
के अप्टादश ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--कविरहस्य-सहस्राक्ष, उक्ति-उक्तिगर्भ, 
रीतिनिर्णय-सुबर्णनाभ, यमक-यम, अनुप्रास-प्रचेता, चित्रकाव्य-चित्राड्भद, शब्दइलेप- 
शेष, स्वाभावोक्ति-पुलस्त्य, उपमा-औपकायन, अतिशयोक्ति-पराणर, अथेइलेष-उतथ्य, 
उभयालंका र-कुबेर, हास्य-कामदेव, रूपक-भरत, रस-नन्दिकेदव र, दोष-धिषण, गुण- 
उपमन्यु, औपनिषदिक विषय-कुचमार | द्वितीय अध्याय में शास्जनिर्देश है जिसमे 
बाइमय के दो प्रकार किये गए है-- काव्य और शास्त्र । इसी अध्याय में साहित्य को 
पाँचवी बिद्या का स्थान दिया गया है। तृतीय अध्याय में काव्यपुद्ष की उत्पत्ति 
का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय का विवेच्य है पदवाक्य का विवेक । इसमे कवियों के 
प्रकार तथा प्रतिभा का विवेचन है। प्रतित्षा के दो प्रकार कहें गए हैं--कारयित्री एवं 
भावयित्री । कारयिश्नी प्रतिभा कयि की उपकारिका है जिसके तीन प्रकार हैं-- 
सहूजा, आहार्या एवं औपदेशिकी । भावयिन्री प्रतिभा आलोचक की उपकारिका होती 
है । इस अध्याय मे आलोचकों के कई प्रकार वणित है। पंच्रम अध्याय में व्युस्पत्ति 
एवं काव्यपाक का वर्णन है। इसमे कवि के तीन प्रकार कथित है--शार्ूकवि, काब्य- 
कृवि एवं उभयकवि । पुनः छास्त्रकवि के तीन प्रकार, एवं काव्यकबि के आठ प्रकार 
बताये गए है। अन्त में काथ्यपाक के नी भेद वर्णित है। षष्ठ अध्याय मे पद का 
तथा सप्तम अध्याय में बाक्य का विश्लेषण है। सप्तम अध्याय में काकु का 
बविस्सारपूर्वक विवेशन किया गया है । अ्ष्टम अध्याय में काव्याथ के ल्ोत का वर्णन 
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है तथा उसकी सोलह योनियाँ बतलायी गयी हैं। नवम अध्याय में अर्थ के सात प्रकारों 
का वर्णन एवं मुक्तक तथा प्रबन्ध काव्य का विवेचन है। दशम अध्याय का बष्य 
विषय कबि एवं राजचर्या है। इसमे कवि के गृह, मित्र, परिचारक, लेखक एवं उसकी 
भाषा की चर्ता की गयी है और इसी क्रम भे बतलाया गया है कि कवि कस प्रकार 
काब्य-पाठ करे । राजाओं के लिए कविगोष्ठटियों के आयोजन का भी निर्देश किया गया 
है। एकादश अध्याय मे छाब्दहरण का वर्णन है और उसके दोप-गुण व॑णित हैं । 
द्वादश अध्याय का विषय अथं-हरण है और उसके कई प्रकारों का विवेचन है। 
त्रयोदश अध्याय मे अर्थहरण के आलेख्य एवं प्ररू्य आदि भेद बणित है । चपु॒दंश से 
घोड़ा अध्याय तक कविसमय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। सप्तदश 
अध्याय का सम्बन्ध भूगोल से है। इसमें देश-विभाग का बर्णन है जो भारत के प्राचीन 
भूगोल विद्या का सुन्दर निदर्शन है। अष्टादद अध्याय का नाम कालविभाग है । इसमे 
प्राचीन चआरतीय कालविभाग का निशू्षण किया गया है। इस अध्याय में यह भी 
दिखाया गया है कि कांव किस विपय का किस ऋत में वर्णन करे । 'काज्यमीमास।' मे 
वंधित विपयो को देखफर ज्ञात होता है कि यह विविध विपयों का ज्ञान देनेवाला 
विज्याल ज्ञानकोश है। इस पर पण्डित मधुसुदन झारत्री ने संस्कृत में 'मधुसूदनी' विवृति 
लिखी है जो चौखम्बा विद्याभवत से प्रकाशित है। कावब्यमीमासा के दो हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित हू चुके हैं-- 

आधारप्रन्थ- क १० केदारनाय घर्मा 'सारस्वत' कृत अनुवाद बिहार राष्ट्रवाषा- 
परिषद्‌, पटना सं० २०११ ख डॉ० गगासागरराय कृत अनुवाद चीखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९६४ ई० | 

काव्याद्शें--काव्यक्षात्र का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके रचगिता आ० :ण्डी है। 
[ दे० आचाय॑ दण्डी | यह अलंकार सम्प्रदाय एवं रीतिसम्प्रदाय का महत्वपूर्ण गन्य है । 
काव्याद्श” तीन परिच्छेदों मे विभक्त है। इसमें कुछ मिठाकर ६६० इलोक है। प्रथम 
परिच्छेद मे काव्य-लक्षण, काव्य-भेद-गद्य, पद्य एवं मिश्र, आख्यायिका एवं कथा, वेदर्भी 
तथा गौडी-मार्य, दस युण-विवेचन, अनुआ्रास-वर्णन तथा कवि के तीन ग्रुण-प्रतिभा, श्रृति 
एवं अभियोग का निरूपण है । द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों का विशद बर्णन है । 
इसमे अछकार की परिभाषा तथा ३४ अलंकारों के लक्षणोदाह्रण प्रस्तुत किये गए 
है। बणित अलूफार है-- स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अर्था- 
न्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सूक्ष्म लेश, 
यथासाख्य, प्रेयः. रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, 3द्ात्न अपहनुत्ति, इलेष, 
विजेषोक्ति, तल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, 
परिवृत्ति, आश्लीट, संकीर्ण एवं भाविक । तृतीय परिच्छेद मे यमक एवं उसके ३१५४५ 
प्रकरों का निर्देश, चित्रबन्धभोमृत्रिका, स्वंतोभद्र एवं वर्ण नियम, १६ प्रक्रार की 
प्रहेलिका एवं दस प्रकार के दोषों का विवेचन है। 'काज्यादश' पर दो प्रतिद्ध प्राचीन 
दीकाएँ है--प्रथम टीका के लेखक हैं तरुण वाचस्पति एवं द्वितीय टोका का नाम 
“हुदयंगमा' है जो किसी अज्ञात छेखक की रचना है। मद्रास से प्रकाशित प्रो० रज़ाचार्य 
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के ( १९१० ई० ) संस्करण में 'काव्यादश! के चार परिच्छेद मिलते हैं जिसमे तृतीय 
परिच्छेद के हो दो विभाग कर दिये गए है । इसके चतुर्थ परिच्छेद में दोष-नववेचन है । 
'काव्यादशश” के तीन हिन्दी अनुवाद हुए हैं--ब्रजरत्तदासकृत हिन्दी अनुवाद, आचार्य 
रामचन्द्र मिश्र कृत हिन्दी एवं संस्कृत दीका ( चीवम्बा संस्करण २०१५ वि० ) एवं 
श्रीरणवीर सिंह का हिन्दी अनुवाद ( अनुसंधान परिषद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय ) | 
काव्यादर्श के ऊपर रचित अन्य अनेक टीकाओ के भी विवरण प्राप्त होते हैं--( के ) 
मार्जन टीका -- इसके रचयिता म० म० हरिनाथ थे । इनके पिता का नास विश्ववर 
तथा अग्रत् का नाम ऊ्रेशव था। इसका विवरण नण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 
इन्स्टीव्यूट च्थित राजकीय प्रन्ध, संग्रहाठय, ग्रन्थमूची भाग १२, संख्या -४ में है । 
इसका प्रतिलिपिकाल संवतु १७४६ है। (ख ) काव्यतत्त्वविवेककौमुदी --इसके 
रचथिता। कृष्ण॒कंकर तकंबागीश थे । ये गोपाउपुर ( बंग।[झ । के निवासी थे । इसका 
विवरण इण्डिया ऑफिस सूचीपत्र पृ० २२१ में प्राप्त होता है। (गे) श्षुतानुपाडिनों 
टीका--इसके लेक वादिबइघल है । इसका विवरण डी० सो० हस्तलिखित ग्रन्थ 
सम्रह, सख्या ३, १०१९-२४ ई०, ग्रस्थयुत्ची भाग १२, सख्या १२५ में है। (घर) 
बमल्यविधायिती टीका --जगन्‍्नाथ के पुत्र मल्ठिनाथ ने इस टीका की रचना की थी । 
(ट ) विजयानन्द कृत व्याख्या । ( व )सामुन कृत व्याख्या । (छ ) रत्त थ्रो संज्ञक 
टीका--इसके झेखक रत्न श्री ज्ञान नामक छकानिवासी विद्रानु थे। मिधिठा रिसर्च 
इन्स्टीव्यूट, दरभंगा से श्री अनन्तलाल ठाकुर द्वारा मम्पादित एवं प्रकाशित, १९५७ 
ई० में । ( ज ) बोधलिक द्वारा जमंन अनुवाद १६९० ई० में । 





आधारप्रन्य--क काव्यादर्श--( संस्कृत-हिन्दी व्याख्या ) आ० रामचन्द्र मिथ्र- 
चोखम्बा संस्करण । ख. संस्कृत कराव्यशासत्र का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे 
( हिन्दी अनुवाद )। 

काव्याल्ंकार--इस ग्रत्थ के रचयिता है आ० भामह [ दे० भामह |। यह 
भारतीय कांव्यशासत्र की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमे सबंप्रथम काव्यशाखत्र का 
स्वतन्वरूप से विवेचन किया गया है। अथवा यों कहा जाय कि भामहकृत काब्या- 
लंकार' मे ही काव्यशास्त्र को स्वतन्त्र शाह्त्र का रूप दिया गया है तो कोई अत्युक्ति 
नहीं । यह ग्रन्थ छह परिच्छेंदों में विनक्त है लथा इसमें इज्रेकी की संख्या चार सौ 
के लगभग है। इसगे पाँच विषयों का वर्णन है--काव्यशरीर, अलंकार, दोष, 
न्याय-निर्णय एवं धाब्द-शुद्धि । प्रणम परिच्छेद में काव्य-प्रयोजन, कविन्व-प्रशसा, 
प्रतिभा का स्वरूप, कवि के ज्ञातव्य तरिषय, काव्य का स्वरूप एवं भेद, काव्य-दोष एवं 
दोष-परिहार का वर्णन है। इसमे ५९ बलोक हैं । द्वितीय परिच्य्रेद में गुण, शब्दालंकार 
एवं अर्थालंकार का विवेचन है । तृतीय परिच्छेद में भी अर्थालंकार निरूपित है और 
चतुर्थ परिच्छेद म॑ दोषों का विवेचन है । पंचम परिच्छेद का सबंध न्‍्याय-निर्णय से है 
और पहष्ठ परिच्छेद में व्याक्रणविययक्र अशुद्धियों का वर्णन है। प्रत्येक परिच्छेद में 
कारिकाओ था इलोको की संख्या इस प्रकार है--५६ / ९६ + ५८+ ५१+ ६९ + 
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६६० ३९२९ पुस्तक के अन्त में वरणित विषयों एवं उनसे सम्बद्ध इोको का भी विवरण 


प्रस्तुत किया गया है । 
षष्टया शरीर निर्णीतं झतपष्टयात्वलडूकृति: । 


पठचाशत।  दाषदृष्टि: सप्तत्या न्‍्यायनिर्णय: ॥ 
पष्ट्या शब्दस्य शुद्धि: स्थादित्येव वस्तुपल्चकम्‌ । 
उक्त षड़मि परिच्छेदेभामहेन क्रेण वः। काब्यालंकार ६६५,६६ ॥ 
इम ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद आ० देबेन्द्रनाथ शर्मा ने किया है जो राष्ट्रभाषा- 
परिपदू, पटना से प्रकाशित है । इसके निम्नाकित संस्करण प्राप्त है--ह१. श्री के० पी० 
ब्रिवेदी का संस्करण-- प्रतापरुद्रयशोभूषण” क परिशिष्ठ के रूप मे मुद्रित 'काव्यालकार' 
( बम्बई संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज १९०९ ई० )। २--श्री नागनाथ शास्त्रकृत आग्ल 
अनुवाद सहित ( काव्यालुंकार ) तजोर से १९२७ ई० में प्रकाशित । ३--क्राव्यारुंकार- 
सं० प० बद्ुकूनाथ शर्मा एय पं० बलदेव उपाध्याय, चांखरम्बा संस्कृत सोरीज, वाराणती 
१९०७ ६०। ४--श्री शेलताताचार्य द्वारा रवित संस्कृत वुत्ति के साथ प्रकाशित 
काव्पालका र, भ्रानिवास प्रेस, तिर्वदी, १९३४ ई०। ५--श्री शंकरराम झासत्री द्वारा 
संपादित काव्याटंकार, श्री बालमनोरमा प्रेस, मद्रास १९५६ ई० । 
आधारग्रन्थ--क आचार देवेन्द्रनाय शर्मा द्वारा संपादत काव्यालंकार, प्रकाशन 
काल २०१९ वि० सं०। ख संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास-डा> पा० वा० गृणे 
( हिन्दी अनुवाद ) मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६६ । 
क्राव्यशाश--गिस शास्त्र के द्वारा काव्य के सौन्दय की परख को जाती है उसमे 
काव्यशासत्र कहते है। इसमे सामान्य रूप से काव्यानुशीलन के सिद्धान्त का वर्णन 
होता है जिसके आधार पर काज्यया साहित्य की मामांसा करी जाती है। संस्कृत 
में इस ग्ाश्न के लिए कई नाम प्रयुक्त हुए है-अलंकारशासत्र, साहित्यशासतर, 
काव्यशास्त्र, फाव्यालकार, साहित्यविद्या एवं क्रियाकत्प । इनमे सर्वाधिक प्राचीन नाम 
क्रियाकल्प' है । इसका उल्लेख वात्स्पायनक्रत कापसुत्र में ६४ कलछाओ के अन्तगंत 
किया गया है जो काब्यक्रियाकल्प' का संक्षिप्त रूप है। 'ललितविस्तर” नामक बौद्ध 
ग्रन्थ में भी इस शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के ही अर्थ में हुआ है और उसके टीकाकार 
जयमड्भठार्क के अनुसार इसका अर्थ हे--क्रियाकल्प इति काव्थकरणविधि काब्यालंकार 
इत्यर्थ । इस प्रकार 'क्रियाकल्प” शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के ही अर्थ हुआ प्रतीत 
होता है। वाल्मीकि रामायण! मे भी यह शब्द इसी अर्थ का ट्योतक है। लव-कुश 
का संगीत सुनने के लिए रामचन्द्र की सभा में उपस्थित व्यक्तियों मे वैयाकरण, नैगम, 
स्वरज्ञ एव गान्धर्व आदि विद्याओं के विशेषज्ञों के अतिरिक्त कियाकल्प एवं काव्यविद्‌ 
का भी उल्केव है--- 
क्रियाकल्पविदचेव तथा काव्यविदों जनानू ॥ उत्तरकाण्ड ९४-७।६ 
आलोचनाशासत्र के लिए अन्य प्राचीन नाम अलंकारशार्र' मिछता है। यह नाम 
उस युग का है जब काव्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व अलंकार माना जाता था। 
भामह, उदुभट, बामन, दद्रढ प्रभृति आचारयों के ग्रन्थों के नाम इसी तथ्य की पुष्टि 
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करते हैं---काव्यालंकार, काव्यालंकारसारसंग्रह, काव्यालंकारसूत्र एवं काव्यालंकार । 
आचाये वामन ने अलंकार का महत्त्व प्रतिष्ठित करते हुए धसे सौन्दर्य का बाचक बना 
दिया जिससे अलंकार दाब्दा्ें का बाह्य शोभाधायक तत्व न रह कर उसका मूलभूत 
तत्व सिद्ध हुआ--काव्यप्राह्ममलद्भारातु । सोन्दर्यमलद्भार:--काव्यालंकारसुत्र--- 
१।१।२। भामह प्रभृति आचार्य अलंकारवादी थे, अतः उन्होंने अपने ग्रन्थों में अलंकार 
का प्राधान्य सिद्ध करते हुए इसी अभिधा का प्रयोग किया। वक्ोक्ति सिद्धान्त के 
४ आ०» कुंतक ने भी 4वक्रोक्तिजीवित! को काव्यालंकार की अभिधा प्रदान 
कक >मनन्‍्- 
काथ्यस्यायमलड्ूरः कोष्प्यपूर्वों विधीयत । वक्रोक्तिजीवित १।२ 
कालान्तर में ( मध्य युग में ) इस शास्त्र के लिए साहित्यशास्त्र का अभिधान 
प्रचलित हुआ । सर्वप्रथम राजशेखर ने काब्यमीर्मासा' में 'पठ्चमी साहित्यविद्या इति 
यायावरीय:! ( पृ० ४ ) कह कर इसका प्रयोग किया और आगे चलकर रुथ्यक एवं 
विदवनाथ ने इस अभिधान को अधिक लोकप्रिय बनाया । रुथ्यक ने 'साहित्यमीमांसा' 
एवं विधवनाथ ने 'साहित्यदपंण” की रचना कर इस हाब्द का मोरव बढ़ा दिया। 
ग्यारह॒वी झ्ाताब्दी मे भोजराज ने काव्यशास्र को शास्त्र का रूप देकर इसके लिए 
काव्यक्षासत्र का प्रयोग किया है और यह शब्द तभी से अधिक लोकप्रिय हो गया है। 
भोज ने ज्ञान के छह कारणों का उल्लेख किया है--काव्य, शास्त्र, ध्तिहास, काव्यशास्त्र, 
काव्येतिहास एवं शास्त्रेतिहास । 
काव्य शास्त्रेतिहासा व काथ्यध्यास्त्रं तथेव च । 
काग्येतिहास: शास्त्रेतिहासस्तदपषि बड़विधम्‌ ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण २॥१३९ 
इस प्रकार काव्यशासत्र के लिए अनेक नामों का प्रयोग होता रहा किन्तु अन्त में 
इसके लिए दो शब्द अधिक लोकप्रिय हुए--काव्यशास्त्र एवं साहित्यशास्त्र । 
भारतीय काव्यक्षार्द् के मूल उत्स वेदों मे प्राप्त होते हैं और इसकी प्राचीनता 
वैदिक वाइमय के समान ही सिद्ध होतो है। ऋग्वेद” में उपमा, रूपक, अतिश्योक्ति, 
अर्थान्त रन्यास प्रभृति अलंकार तथा श॑ंगारादि रसों के भी पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते 
है । 'निरक्त' मे तो उपमालंकार का शास्त्रीय विवेचन भी किया गया है और उससे भी 
स्पष्ट रूप से इसका विवेचन पाणिनिकृत “अष्टराध्यायी' में मिलता है। उपमानानि 
सामान्य बचने: | अष्ठाध्यायी २११।५५ “भष्टठाध्यायी' मे शिलालि एवं कृल्षाएिव द्वारा रचित 
नटसूत्रों का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि पाणिनि से पूर्थ काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थों 
का (पराष्चयंशिलाभिभ्यां भिक्षुनट्सूतरयो: । अष्टाध्यायी, ४३॥७१०) निर्माण हो चुका था । 
“निरक्त' मे वणित कर्मोषमा, भूतोपमा, अर्थोपमा, सिद्धोपमा आदि उपमा के प्रकार भी 
संस्कृत काव्यशासत्र के इतिहास को अधिक प्राचीन सिद्ध करते है। वाल्मीकि रामायण” 
में नौ रसों का उल्लेख मिलता है और अलंकारो तथा अन्य काव्यश्ासत्रीय तत्त्वों के 
प्रभूत उदाहरण प्राप्त होते है। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्यश्ासतत्र का निरूपण 
अत्यन्त प्राचीनकाल से, संभवतः ईसा से दो सहल् पूर्व, हो चुका था किन्तु उस समय 
के ग्रन्थों की प्राप्ति नहीं होती । भरतकृत “नाव्यकशास्त्र' में भी अनेक 'आनुवंश्य' इलोकों 
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की संख्या है जिनसे ज्ञात होता है कि ये (लोक 'परम्पराप्रवाह' में रचित हुए थे । 
भरत ने स्वयं 'दुहिण” तामक आचायेंका उल्लेख किया है जिन्होंने नाव्यरसों का 
विवेचन किया था । सम्प्रति नाट्यशास्त्र' ही भारतीय काव्यक्षासत््र का प्राचीनतम ग्रन्थ 
प्राप्त होता है और भरत को इस शास्त्र का आधद्याचार्य माना जाता है। इनका समय 
ई० पू० ५०० से २०० वर्ष तक माना गया है। भरत ने नाटक के विवेचन भें रस, 
अलंकार, गुण आदि का निरूपण किया था और काव्यशास्त्र को नाटक का अंग मान 
लिया था। पर, आगे चल कर इसका विकास स्वतन्त्रशासतत्र के रूप मे हुआ जिसका 
श्रेय आ० भागह को है। संस्कृत काव्यशासत्र की परम्परा भरत से लेकर विश्वेश्वर 
पण्डित तक अक्षुण्ण रही है ओर इसमे छह प्रसिद्ध सिद्धान्तों की स्थापना हुई है--रस- 
सम्प्रदाय, अलंकारसम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्रदाय एवं 
ओऔजित्यसम्प्रदाय । काव्यशासत्र के प्रसिद्ध आचायों में भरत, भामह, दण्डी, उद्बट, 
वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, राजशेखर, धनव्जय, कुंतक, महिमभट्ट, 
क्षेमेन्द्र, भोज, मम्मट, रुय्यक, विव्वनाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ एवं 
विर्वेश्वर पण्डित हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस शास्त्र का॒रूप अत्यन्त प्रौढ़ 
एवं वैज्ञानिक बताया है । [ इनका परिचय इसी कोश में इनके नामो मे देखे ) 

संस्कृत काव्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा राजशेखर की “काव्यमीमासा' में दी गयी 
है जिसमे १७ व्यक्तियों द्वारा काव्यविद्या के विविध अंगों के निरूपण का उल्लेव है-- 
सहस्नार इन्द्र ने कविरहस्य का, उक्तिगर्भ ने उक्तिविषयक ग्रन्थ का, सुवर्णनाभ ने 
रीतिधिपयक ग्रन्थ, प्रचेता ने अनुप्रासविषयक, यम ने समक सम्बन्धी, चित्राज्भद ने 
चित्रकाव्य का, शेष ने शब्ददलेब, पुठस्त्य ने वास्तव या स्वभावोक्ति, ओपनायक ने 
उपमा, पराशर ने अतिशयोक्ति, उतथ्य ने अर्थश्लेष, कुबेर ने उभयालड्धार, कापदेब ने 
विनोदविषयक ग्रन्थ, भरत ने नाट्यशासत्र, धिषण ने दोष, उपमन्यु ने ग्रुण, कुचमार ने 
ओपनिषदिक विषयों पर तथा नन्दिकेश्वर ने रससाख्त्र का निर्माण क्रिया था। इस 
विषय का उल्लेल्त अन्य किसी भी ग्रन्थ मे प्राप्त नहीं होता, अतः इस आरूयायका की 
प्रामाणिकता असंदिग्ध नही है। ,इसमें अवश्य ही कुछ लेखकों के नाम आ गए हैं 
जिन्होंने काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगो पर ग्रन्यछेख्नन किया था । 

रससम्प्रदाय--संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धान्त रससम्प्रदाय है । 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक भरतमुनि हैं। नाव्यशास्त्र' में रस का अत्यन्त सूक्ष्म, 
वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विवेचन है तथा उसकी संख्या आठ मानी गयी है। भरत 
ने रस का स्रोत अववबेद को माना है-- रसानाथवबंणादपि १११७ राजशेखर के कथना- 
नुसार स्वप्रथम नन्दिकेश्वर ने ब्रह्म के आदेश से रसविषयक प्रन्थ का प्रणयन किया 
था किल्तु सम्प्रति उनका ग्रन्ध प्राप्त नहीं होता । अतः इस सिद्धान्त के आद्य संस्थापक 
भरत सिद्ध होते हैं । इन्होंने नाट्य से सम्बद्ध होने के कारण इसे 'नाठ्यरस' के रूप में 
निरूपित किया है और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति या 
उत्पत्ति मानी है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। कालान्तर मे अनेक 
आचार्यों ने 'नाव्यशास््र! को व्याल्या करते हुए इस सूत्र की अनेकधा व्याख्या उपस्थित 
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की । इन व्यांख्याकारों में भट्टछोल्लट, श्रीशंकुक, भट्टतायक एवं अभिनवगुन्‍्त के नाम 
उल्लेखनीय हैं। भट्टलोल्लट का सिद्धान्त उत्पत्तिवाद, श्रीशंकुक का अनुमितिवाद, 
भट्टनायक का सुक्तिवाद एवं अभिनवगुप्त का सिद्धान्त अभिव्यक्तिवादके नाम से 
प्रसिद्ध है। आगे चलकर रद्रट, रुद्रभट्ट आदि आचायों ने रत की महत्ता प्रतिष्ठित 
करते हुए इसे काव्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरब घोषित किया और ध्वनिवादी 
आचार आनन्दवर्धन ने रस को व्यंग्य मानकर इसे ध्वनि का हो अंग सिद्ध 
किया । इनके अनुसार ध्वनि के तीन विभाग हैं--बस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि एवं 
रसध्वनि | इनमे रसध्वनि ही ध्वनि का उत्कृष्टतम रूप है। भोज ने श्ंगारप्रकाश! 
में रस को अधिक महत्व देकर घष्यृंगार के अन्तगंत ही सभी रसो को अन्‍्तमुंक्त 
किया और 'स्रस्वतीकष्ठाभरण” में वाह्ममय को तीन भागों--स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति 
एवं रसोक्ति-मे विभक्त कर रसोक्ति को ही काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार 
किया | 'अभिपुराण” एवं राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा के रूप मे स्वीकार 
किया है। अमिपुराण” के अनुसार उत्तिवैचित्र्य का प्राधान्य होते हुए भी रस ही 
काव्य का जीवित है--'वाक्‌-बैदग्ध्य प्रधानेषि रसएवात्रजीवितम्‌' ( ३३६।३३ )। आगे 
चलकर भानुदतत एवं विश्वताथ ने रस को अधिक महत्त्व देकर इसे स्वतन्त्र काव्य- 
सिद्धान्त के रूप मे अधिष्ठित किया और ध्वनि से पृथक्‌ कर इसकी स्वतन्त्र सत्ता की 
उद्घोषणा की । विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है-- वाक्य रसात्मक 
काव्यम्‌' । पण्डितराज ने 'रसगंगाधर' से वेदान्त की दृष्टि से रस-विवेचन उपस्थित कर 
इसे दाशनिक पीठिका प्रदान की। 'रससिद्धान्त' भारतीय काव्यशास्त्र का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है जो काव्यानुशीलत का शाइवत एवं सावंभोमरूप उपस्थित करता 
है । न केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु सोन्दयंशासत्रीय, मनोवेशानिक, नेतिक तथा 
समाजशाज््रीय दृष्टि से भी इसकी महत्ता स्वीक्वार की गयी है । 
अलकार सम्प्रदाय--काव्य के शोमाकारक धर्म को अलड्भार कहा जाता है। इस 
सम्प्रदाय के पोषक आचाये अलड्भार को ही काव्य का जीवातु' समझ कर अन्य तत्त्वों 
या सिद्धान्तों को उसी मे गतार्थ कर देते है। अलद्भुर-सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचार्य 
भागह हैं ओर इसके पोषक है--दण्डी, उज्भूट, झद्रट, प्रतिहारेन्दुराज एवं जयदेव । 
भामह के अनुसार अलझ्छारों के बिना कविता उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकती 
जिस प्रकार आभूषणों के बिना कामिनी विभूषित नहीं हो पाती । इन्होंने रस को भी 
अलड्ूारों मे समाविष्ट कर रस-सिद्धान्त के प्रति अनास्था प्रकट की है। भामहु ने रस 
को गौण स्थान देते हुए रखबत्‌ अलझ्धूरों में ही उसका अन्तर्भाव किया--रसवत्‌ 
दर्शितस्पष्ठ श्रृद्धारादिरसं यथा! ॥ काव्यालद्भार ३।६ भरत ने केवल चार अलड्धारों का 
विवेचन किया था किन्तु अप्पयदीक्षित तक इनकी संख्या १२५ हो गई । संस्कृत काव्य- 
शास्त्र में न केवल अलड्भारवादियो ने अपितु ध्वनि एवं रसवादी आचार्यों ने भी अपने 
ग्रन्थों में अलद्भूारों को महत्त्वपूर्ण स्थान देकर इसका वेज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया 
है। सच तो यह है कि अलछद्भारवादी आचार्यों की अपेक्षा ध्वनि एवं रसवादी आचार्यों 
ने ही अलछद्भारों का प्रोढ़ विवेचन प्रस्तुत किया और काव्य में इसकी उपयोगिता, 
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वर्गीकरण एवं एक अलझ्धार का अन्य अलझ्भार के साथ अन्तर स्थापित करते हुए इसके 
प्रयोग की भी सीमा निर्धारित की'। मम्मट, रुब्यक, घिश्वनाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज 
तथा विश्वेदवर पण्डित की अलझ्भार-मीमांसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक है । 

अलझ्भारवादी आचार्यों में भामह ने ३८ (३९ ), दण्डी ने ३७ ( २+३५ ), उम्रद 
ने ४१, रुद्दट ने ६८ एवं जयदेव ने १०० अलझ्छारों का वर्णन किया है। उद्धट एवं 
रुद्रट ने अलक्कारो के वर्गीकरण का भी प्रयास किया है और क्रमशः ६ एवं ४ वर्ण 
किये हैं। रुद्रट का वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण है--वास्तवम्‌छक, औपम्यमूलक, अतिशयमूलक 
एवं इलेषमूलक । ध्वनिवादी आचार्यों ने अलद्ूार को काव्य का बाह्यशोभाधायक तत्त्व 
स्वीकार कर इन्हें 'अस्थिरधमं' की संज्ञा दी ओर तभी से इनका महत्त्व गौण हो गया । 
इन आचायों ने अलझुारकाव्य को अवर या अधम काव्य माना और अलझ्भार के 
बिना भी काबध्य की कल्पना की। रुय्यक ने 5२ अलझ्धरों का वर्णन किया और उन्हें 
सात वर्गों में विभक्त किया--साधम्य॑मूलक, विरोधमूलक, श्ूद्धुलामूलक, तर्कन्यायमूलक, 
वाक्यन्यायमूलक, लोकन्यायमूछक एवं गूढाधंप्रतीतिमूलक । मम्मट ने ६८, विश्वनाथ 
ने ८६, पण्डितराज ने ७० तथा विश्वेश्वर ने ६२ अलझद्धारों का विवेचन किया है । 
रुद्रट ने अलड्भारों की संख्या मे वृद्धि की और रुथ्यक, शोभाकरमित्र, जयदेव, अप्पय 
दीक्षित तथा पण्डितराज ने इसमें सम्यक्‌ योग दिया किन्तु विश्वेश्वर पण्डित मे बढ़ाये 
गये सभी अलडूुपरों का खण्डन कर मम्मट द्वारा वणित अलछद्भूरों में ही उन्हें गतार्थ 
कर अलड्भार-संख्या का परिसीमन कर दिया। विश्वेब्वर का यह कार्य अत्यन्त 
पाण्डित्यपूर्ण एवं प्रौढ़ता का द्योतक है। अलझ्भु रवादी आचार जयदेव ने अलड्भारविहीन 
काव्य को उष्णतारहित अग्नि की भाँति व्यर्थ मान कर काव्य में अलड्ार की अनिवार्य 
सत्ता का उद्घोष किया था किन्तु परवर्त्ती आचारयों ने इसे अमान्य ठहरा दिया | 

अद्भीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलुड्कृती । 
असा न मन्‍्यते कस्मादनुष्णममन्लं कृती ॥ 

अलद्भधार के सम्बन्ध में ध्वनिवादी आचार्यो की चाहे जो भी मान्यताएँ रही हों 
किन्तु इसका जितना सुक्ष्म-विवेचन संस्कृत काव्यक्षासत्र में हुआ उत्तना सम्भवतः: किसी 
सिद्धान्त का नहीं हुआ। अलड़ूारों का गम्भीर पर्यवेक्षण ही उसकी महत्ता का 


परिचायक है । 
रीति-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के संस्थापक हैं आचाय वामन । इन्होंने रीति को 


ही काव्य की आत्मा मानकर इसका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है--'रीतिरात्माकाव्यस्थ', 
काव्यालडू रसूत्र .॥२।६ । वामन के अनुसार विशिष्ट पद-रचना ही रीति है और यह 
वैशिष्य्य गुण के ही कारण आता है । अर्थात्‌ रचना में माधुर्यादि गुणों के समावेश से 
ही विशिष्ठता आती है--विशेषों गुणात्मा १२।७ । इस प्रकार इन्होंने गुण एवं रीति में 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया है । इन्होंने अलद्ुार की अपेक्षा गुण की विशेष महत्ता 
सिद्ध की | वामन के अनुसार गुण काव्यशोभा का उत्पादक होता है और अलद्धार 
केवल उसकी शोभा का अभिवद्धेन करते हैं। इन्होंने रीतियों के तीन प्रकार मान कर 
उनका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। वे हैं--वैदर्भी, गौड़ी एवं पाठुचाली । 
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परवर्त्ती आचार्यों ने रीति की महत्ता स्वीकार करते हुए भी उसे काव्य की आत्मा नहीं 
माना और इसे शरीरावयवों की भाँति काव्य का अज्ु स्वीकार किया । रीति-परम्प्रदाय 
काव्य के प्राण तत्व का विवेचन न कर उसके बाह्य रूप का ही निरूपण करता है । 
इसमें रसानुकूल वर्णों एवं वर्णनानुकूछ पद-विन्याप्त पर अधिक बल दिया जाता है। 
फलत: यह काव्य का बाह्यधर्मी तत्त्व सिद्ध होता है । 

ध्वनि-सम्प्रदाय--यह सिद्धान्त भारतीय काव्यशासत्र का अप्रतिम सिद्धान्त तथा 
काव्यालोचन का प्रोढ़ तस्व है । इस सिद्धान्त की आधारध्तिला व्यब्जना है। ध्वनि 
सिद्धान्त के प्रवत्तक आनन्दवर्डन हैं और पोषक हैं अभिनवगुप्त, मम्मट, रुग्यक तथा 
पण्डितराज जगन्नाथ । ध्वनि सिद्धान्त को प्रबलतम विरोध का भी सामना करना पडा 
है । भट्टनायक, धनव्जय, कुन्तक एवं महिमभट्ट ने इसका खण्डन कर इसके अस्तित्व को 
ही नष्ट करना चाहा था किन्तु ध्वनि सिद्धान्त अपनी आन्तरिक शक्ति के कारण जीवित 
रहा । आचाय॑ मम्मट ते ध्वनि-विरोधी आचारयों के तकाँ का निरास कर उनकी धज्जियाँ 
उडा दीं और काव्य के अन्तस्तत्व के रूप में ध्वनि की प्रतिष्ठा की। इस सिद्धान्त के 
आचार्यों ने ध्वति को काव्य की आत्मा मानकर उसके तीन प्रकार किये--वस्तुध्चनि, 
अलद्भा रध्वनि एवं रसध्वनि । ध्वनिवादी आचार्य काव्य के प्रतीयमान अर्थ की खोज 
करते हैं। जब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अधिक चार॒या आकषंक होता है तो उसे ध्वनि 
कहते हैं । रमणी के विविध शरीरावयवों से जिस प्रकार लावष्य की पृथक सत्ता होती 
है उसी प्रकार काव्य में प्रतीयमान अर्थ उसके अज्भों से परथक्‌ महाकवियों की वाणी में 
नित्य प्रतिभासित होता है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक' में ध्वनि के स्वरूप, भेद एवं 
अन्य कावग्य-सिद्धान्तों के साथ इसके सम्बन्ध का मूल्यादबुन कर ध्वनि सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा की है। इन्होंने रसध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि सिद्धान्त में 
काव्य के अन्तस्तत्त्व का प्रथम विवेचन एवं उसमें कल्पना के महत्त्व को अधिक दर्शाया 
गया है । 

वकोक्ति सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आ० कुन्तक है जिन्होंने 'बक्रोक्ति- 
जीवित! नामक युग प्रवत्तक ग्रन्य की रचना कर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना 
है। वक्रोक्ति की सवंप्रथम महत्ता भामह ने स्थापित की थी और इसके बिना अलड्भार 
के अस्तित्व को ही खण्डित कर दिया था । कुंतक ने बक्रोक्ति को अलड्भार के पद से 
हटाकर स्वतन्त्र काव्य-सिद्धान्त का रूप दिया और ध्वनि के भेदों को वक्रोक्ति मे ही 
गतार्थ कर इसकी गरिमा बढ़ा दी। इन्होने वक्रोक्ति के छः भेद किये--वर्णवक्रता, 
पदपूर्वाद्धवकता, पदोत्तराधवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता एवं प्रबन्धवक्रता तथा 
उपचारवक्रता नामक भेद के अन्तर्गत ध्वनि के अधिकांश भेदों का अन्तर्भाव कर दिया 
है। बक्रोक्ति से कुन्तक का अभिप्राय चतुरतापूर्ण कविकर्म के कौशल की शैली या कथन 
से है । अर्थात्‌ 'असाधारण प्रकार की वर्णनदैडी ही वक्रोक्ति कहलाती है ।” 

यक्रोक्तिरेव वेदस्ध्यभज्ीमणितिरुच्यते ॥ १।६० 

भागमह ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूलतत्व माना था किन्तु कुंतक ने इसे काव्य का 

मूलत तत्व स्वीकार कर इसे काव्यसिद्धान्त का महस्त्व प्रदात किया । 





काव्यक्ार्र ] ( १३६४ ) [ काब्यशास््र 
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ओचित्य सम्प्रदाय---इस सम्प्रदाय के प्रवसंक आचार क्षेमेन्द्र हैं। इन्होंने 'औचित्य - 
विचारचर्चा' नामक पुस्तक मे औचित्य को काव्यसिद्धान्त के रूप में उपस्थित किया है । 
यहापि औचित्य को काव्य का जीवित या प्राणतत्त्व मानने का श्रेय क्षेसेन्द्र को है. फिर 
भी इसका विवरण अत्यन्त प्राचीनकाल से प्राप्त होता है। भरत के 'नाट्यशास्त्र' मे 
पात्रों की वेश-भूषा के निरूपण में औचित्य का व्यावहारिक विधान प्राप्त होता है ओर 
ध्यन्यालोक' मे अनौचित्य को रस-भंग का प्रधान कारण मान कर इसकी गरिमा 
स्थापित की गयी है :-- 
अनौचित्याद ऋते नान्‍्यदू रसभरुस्य कारणम्‌ । 
ओऔचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ ३॥१४ ध्वन्या ० 
क्षेमेन्द्र ने रस को काव्य की आत्मा मान कर ओऔचित्य को उसका जीवित 
स्वीकार किया । 
ओऔचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । ५॥ ओचित्य ० 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य के २८ प्रकार किये है और इसमें रस, अलंकार, गुण, पद, 
वाक्य, कारक, क्रिया आदि के ओऔचित्य फा श्री निर्देश किया है। औचित्य की 
परिभाषा देते हुए क्षेमेन्द्र ते कहा कि उचित का भाव ही ओचित्य है। जिस वस्तु का 
जिससे मेल मिलता है उसे उचित कहते हैं और उचित का भाव औचित्य कहा जाता है--- 
उचितं प्राहराचार्या. सहर्श किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भाव:, तदोचित्यं प्रचक्षते ॥ ३। ओचित्यविचा रचर्चा 
संस्कृत का काव्यज्ास्त्र अत्यन्त प्रीढ़ एवं महनीय काव्यालोचन का रूप प्रस्तुत 
करने वाला है। दो सहस्न वर्षों की अनवरत साधना के फलस्वरूप आचार्यों की चितन- 
सरणि मे जिन छह सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ उनसे संस्कृत काव्यशसतत्र का स्वरूप 
निखर गया । आचारयों ने मुख्यतः काव्य के स्वरूप, कारण, प्रयोजन, भेद आदि के 
सम्बन्ध मे अत्यन्त सुक्ष्मता के साथ विचार कर उसके व्ण्य विषयों का भी निरूपण 
किया । काव्य के उत्तम, मध्यम एवं अधम तीन भेद किये गए और ध्वनि को सर्वत्कृष्ट 
रूप माना गया। मध्यम काव्य के अन्तर्गंत गुणीभूत व्यंग्य को स्थान मिला और 
अलंकार-काव्य को अवर या अधम काव्य की संज्ञा प्राप्त हुई। अन्य दृष्टि से भी 
काठग के कई प्रकार किये गए और उसका विभाजन श्रव्य एवं दृश्य के रूप मे किया 
गया । श्रव्यकाव्य के भी प्रबन्ध एवं मुक्तक के रूप मे कई भेद हुए । प्रबन्ध के अन्तर्गत 
महाका54 एवं खण्डकाव्य का विवेचन किया गया ओर इनके स्वरूप का विस्तृत 
विवेचन हुआ । हृष्यकाव्य के अन्त्गंत रूपक का विवेचन हुआ जिसके रूपक एवं 
उपरूपक के नाम से दो भेद किये गए। रूपक के १० एवं उपरूपक के १८ प्रकार 
मानकर इनके स्वरूप का विश्लेषण कर संस्कृत आचार्यों ने भारतीय नाव्यशास््र का 
वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया । गद्यकाव्य के कथा, आर्यायिक, परिकथा, कथ।लिका 
आदि भेद किये गए । फ्रमक्षः काव्यशास्त्र का विकास होता गया और इसकी नीव सुहृढ़ 
होती गयी; फलत: ध्वनि, रस एवं अलंकार सिद्धान्त के रूप मे आरतीय काब्यशास्त्र के 
दीन मीलस्तम्भ स्थित हुए। भारतीय काव्यश्ार् मे सीन्दर्यान्वेषण का काये पूर्ण 





कामन्दक ] ( ११५ ) [ काशकृत्स्म 
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प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ और प्रीति तथा विस्मय के रूप में काव्यशास्त्र की दो आधार- 
डशिलाएँ स्थापित हुईं जिनका प्रतिनिधित्व रस एवं अलंकार ने किया । रस को व्यंग्य 
मान कर उसे ध्वनि का एक रूप माना गया और अन्ततः तीन सिद्धान्त भारतीय 
कांव्यशास्त्र के अप्रतिम सिद्धान्त बने । 
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आधारपग्रन्य--भारतीय साहित्यक्षास्त्र भाग १, २--आ० बलदेब उपाध्याय । 

कामन्द्क--प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रणेता। इन्होंने 'कामन्दक-तीलि' 
नामक राजशास्त्र-विषयक ग्रन्थ की रचना की है। इनके समय-निरूपण के सम्बन्ध मे 
विद्वानों मे मतैक्य नही है । डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर के अनुसार 'कामन्दक-नीति! 
का रचनाकाल ५०० ई० के लगभग है। इस ग्रन्य में भारतीय राजश्ञास्त्र के कतिपय 
लेखकों के नाम उल्लिखित हैं जिससे इसके लेखनकाल पर प्रभाव पडता है। मनु, 
बृहस्पति, इन्द्र, उद्वना, मय, विद्यालाक्ष, बहुदन्तीपुत्र, पराशर एवं कोटिल्य के उद्धरण 
इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ठ है कि कामन्दक का आविर्भाव 
कौटिल्य के बाद ही हुआ होगा । कामन्दक ने अपने ग्रन्थ मे स्वीकार किया है कि इस 
ग्रन्थ के लेखन में अथंशास्र की विषयवस्तु का आश्रय ग्रहण किया गया है | 'कामन्दक- 
नीति' की रचना १९ सर्गों मे हुई है जिसमे ग्यारह सो तिरसठ छन्द है । 

कामस्द्रक-नीति! के प्रारम्भ में विद्याओं का वर्गीकरण करते हुए उनके चार 
विभाग किये गए हैं--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्सा एवं दण्डनीति । इसमे बताया गया 
है कि नय एवं अन्यक सम्यक बोध कराने वाली विद्या को दण्डनीति कहते है । इसमें 
वर्णित विपयो की सूची इस प्रकार है--राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति फे सिद्धान्त, 
राजा की उपयोगिता, राज्याधिकार-विधि, राजा का आचरण, राजा के कत्तंब्य, राज्य 
की सुरक्षा, मन्त्रिमण्डल, मन्त्रिमण्डल की सदस्यसंख्या, कार्यप्रणाली, मन्त्र का महत्त्व, 
मन्त्र के अंग, मन्त्र-भेद, मन्त्रणास्थान, राजकर्मंचारियों की आवश्यकता, राजकर्मचारियों 
के आचार-नियम, दूत का महत्त्व, योग्यता, प्रकार एवं कत्तंव्य, चर एवं उसकी 
उपयोगिता, कोश का महत्त्व, आय के साधन, राष्ट्र का स्वरूप एवं तरव, सेन्यबल, 
सेना के अंग आदि | कामन्दककृत विविध राजमण्डलों के निर्माण का वर्णन भारतीय 
राजशास्त्र के इतिहास में अभूतपूर्व देन के रूप मे स्वीकृत है । 

आधारप्रन्य--भारतीय राजशास्र प्रणेता---डॉ० इयामलाल पाण्डेय । 

काशकत्म्न--संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण । पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वर्ष वि० पूृ० है। इनके व्याकरण, मीमांसा एवं वेदान्त सम्बन्धी 
ग्रन्य उपलब्ध होते हैं। 'महाभाष्य' मे इनके 'शब्दानुशासन' नामक ग्रन्थ का उल्लेख है--- 
पाणिनिमाप्राक्त पाणिनीयमू आपिशलम्‌ काशक्ृत्स्त इति। महाभाष्य प्रथम आह्िक 
का इनके ग्रन्थो का विवरण इस प्रकार है-- काक्षकुत्स्त झब्दकलाप धातुपाठ--सम्प्रति 
'काशकृत्स्त व्याकरण' के लगभग ६४० सूत्र उपलब्ध हो चुके हैं । 

धातुपाठ5--इसका प्रकाशन घचन्नवीर कवि की कन्नड टीका के साथ हो चुका है। 
उणादिपाठ'-- इसका उल्लेख 'महाभाष्य” तथा भास के “यज्ञफलक' साटक मे है। 


काछीनाथ उपाध्याय ] ( १३६ ) [ काइ्यपसंहिता 
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“बोधायन गृह्यसुत्र' तथा भट्ट भास्कर द्वारा उद्ध्षुत प्रमाणों से ज्ञात होता है कि काशकृरस्त 
ने यश्ञ सम्बन्धी ग्रन्य की भी रचना की थी । 
आधारग्रन्ध--९. काशकृत्ेतक व्याकरणमू--सम्पादक ५० युधिष्ठिर मीमांसक 
२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, २--लेखक युधिष्ठिर मीमांसक । 

काशौीनाथ उपाध्याय--१८वीं शताब्दी के धमंथार्त्रियों में इनका नाम अत्यन्त 
महरव का है । इन्होने 'धमंसिन्धुसार' या 'धर्माब्धिसार' नामक बृह॒दू ग्रन्थ की रचता 
की है । इस ग्रन्थ का रचनाकाल १७९० ई० है। उपाध्याय जी का स्वर्गवास १८०४५ 
ई० में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के अन्तगंत गोलावली ग्राम में 
हुआ था । ये कहड़ि ब्राह्मण थे । इनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ है--प्रायश्चित्तरेखर' 
तथा विट्वुल-कष्मस्त्रसाभाष्य' । 'धर्मसिन्धुसार' तीन परिच्छेदों में विभक्त है तथा तृतीय 
परिच्छेद के भी दो भाग किये गए है । इस ग्रन्थ की रचना 'निर्णयसायर' के आधार पर 
हुई है । 

आधारप्रन्थ--धमंशासत्र का इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) । 

काश्यप--पाणिनि के पूर्ववर्त्ती वेयाकरण जिनका समय ३००० वर्ष बि० पू० 
है । [ पं० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार ] इनके मत के दो उद्धरण “अष्लाध्यायी' में 
प्राप्त होते हैं--तृषिमृषिकृषे: काश्यपस्थ/-१।२।२५ “तोदात्तस्वरितोदयमगा ग्यंकाइ्यप- 
गालवानामस्‌' । ६४।६७ 'वाजसनेय प्रातिशार्य' मे भी शाकटायन के साथ इनका उल्लेख 
है--लोपं काश्यपश्ाकटायनौ” ४॥५ इनका व्याकरण-प्रन्थ सम्प्रति अप्राप्य है। इनके 
अन्य ग्रन्थों का विवरण :--- 

१. कल्प--कात्यायन ( वात्तिककार ) के अनुसार अष्टाध्यायी ( ४॥३।१०३ ) में 
'काइ्यपकल्प” का निर्देश है। २. छन्द:शास्त्र--पिगल के छन्दःक्षासत्र! में (७॥९ ) 
काइयप का मत दिया गया है कि इन्होने तदह्निबयक ग्रन्थ की रचना की थी। ३. 
आयुर्वेद संहिता--नेपाल के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा ने आयुर्वेद संहिता! का प्रकाशन 
सं० १९९४ में कराया है । ४. पुराण --सरस्वतीकण्ठा भरण' की टीका में 'काइयपीय- 
पुराणसंहिता' का उल्लेख है । ( ३१२२९ ) “ायुपुराण' से पता चलता है कि इसके 
प्रवक्ता का नाम अक्ृतब्रणकाइयप” था। ४५. काइ्यपीयसूत्र--'स्यायवात्तिक' मे 
( १२२३ ) उद्योतकार ने कणादसूत्रों' को काश्यपीयसूत्र के नाम से उद्धृत किया है। 

आधारग्रव्थ--व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १--पं ० युधिष्ठिर मोमासक । 

काश्यपसंद्विता--यह आयुर्वेद का प्राचीन प्रन्थ है जिसके रचयिता ( उपदेष्टा ) 
मारीच काश्यप हैं। यह ग्रन्थ खण्डित रूप में प्राप्त हुआ है जिसे नेपाल के राजगुद 
पं० हेमराज वर्मा ने प्रकाशित किया है। इसके सम्पादक हैं श्री यादव जी त्रिकमजी 
आचार । उपलब्ध काश्यप संहिता मे सुतस्थान, विमानस्थान, शरीरस्थान, इन्द्रियस्थान, 
चिकरित्सास्थान, कल्पस्थान एवं खिलस्थान हैं। इसमें अनेक विषय चरक सहिता से 
लिए गए हैं, विशेषतः--आयुर्वेद के अंग, उसकी अध्ययन॒विधि, प्राथमिकतन्त्र का 
स्वरूप आदि । इस संहिता में पुत्रजन्म के समय होने वाली छठी की पूजा का महृत्व 
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दर्शाया गया है। दाँतों के नाम, उनकी उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन, फक्वरोम 
( रिकैट ) तथा कट्रुतैल कल्प का वर्णन 'काइ्यपसंहिता' की अपनी बिशेषताये हैं। 
इसके अध्यायों के नाम “'चरकसंहिता' के ही आधार पर प्राप्त होते हैं--अतुल्यगोत्रीय 
( चरक में ), असमानशारीरगोत्रीय ( काश्यप संहिता में ), गर्भावक्रान्ति, जातिसूत्रीय । 
इसमें नाता प्रकार के धूपों एवं उसके उपयोग का महृत््व बतलाया गया है। श्री 
सत्यपाल विद्यालडूगर ने इसका हिन्दी अनुवाद किया है। 

आधारपग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास---श्री अन्रिदेव विद्यालद्धार । 

फिराताजुनी य म--महाकवि भारवि रचित महाकाव्य । [ दे० भारवि ] इसका 
कथानक महाभारत” पर आधुत है । इन्द्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गयी 
अजुन की तपस्या ही इस महाकाव्य का व्यं-बिषय है जिसे कवि ने १८ सर्गों में 
लिखा है । 

प्रथम सर्ग--इसकी कथा का प्रारम्भ बूतज्रीडा में हारे हुए पाण्डवो के ह्वैतवन में 
निवास करने से हुआ है। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया बनेचर ( गुप्तचर ) उनसे 
आकर दुर्याधन की सुन्दर दासन-व्यवस्था, प्रजा के प्रति व्यवहार एवं रीति-नीति की 
प्रणंसा करता है। शत्रु की प्रद्वंसा सुनकर द्रीपदी का क्रेध उबल पडता है और वह 
युधिष्ठिर को कोसती हुई उन्हे युद्ध के लिए प्रेरित करती है । 

द्वितीय सगे--भीम द्वीपदी की बातों का समर्थन कर कहते हैं कि पराक्रमी पुरुषों 
को ही समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं । युधिष्ठिर उनके विचार का प्रतिवाद करते हैं। सर्ग के 
अन्त में व्यास का आगमन होता है । 

तृतीय स्गं--युधिष्ठिर एवं व्यास के वार्त्ताक्रम में अजुंन को शिव की आराधना 
कर पाशुपताञ्न प्राप्त करने का आदेश मिलता है। व्यास अजुन को योग-विधि बतला- 
कर अन्तर्धान हो जाते हैं। तभी व्यास द्वारा भेजा गया एक यक्ष प्रकट होता है और 
उसके साथ अजुन प्रस्थान करते हैं । 

चतुर्थ सग---इन्द्रकील पव॑त पर अजुन एवं यक्ष का प्रस्थान तथा शरद्‌ ऋतु 
का वर्णन । 

पत्चम सर्ग--हिमालय का मोहक वर्णन तथा यक्ष द्वारा अर्जुन को इन्द्रियों पर 
संयम करने का उपदेश । 

पष्ठ सगं--अजुंन संयतेन्द्रिय होकर घोर तपस्था मे लीन हो जाते है और उनके 
म्रत में विध्व उपस्थित करने के लिए इन्द्र की ओर से अप्सरायें भेजी जाती हैं । 

सप्तम सर्ग--गन्धवों एवं अप्सराओ का अजुंन की तपस्या भंग करना । बन-विहार 
तथा पुष्पचयन का वर्णन । 

मष्टम सर्ग--अप्सराओं की जलक्रीडा का मोहक वर्णन । 

तवम सर्ग--सन्ध्या, चन्द्रोदय, मान, मान-भंग एवं दूती-प्रेषण का मोहक वर्णन । 

दशम सर्गं--अप्सराओं की असफलता एवं गृह-प्रयाण । 

एकादश सगं--अजुंन की सफलता देखकर इन्द्र मुनि का वेश धारण कर आते हैं 
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और उनकी तपस्या की प्रदंसा करते है। उनसे तपदचरण का कारण पूछते हैं शिव 
की आराधना का आदेश देकर अन्तर्धान हो जाते हैं । 


द्वादश सर्ग--अजुन प्रसन्न चित्त होकर शिव की तपस्था में लीन हो जाते हैं। 
तपस्बी लोग उनकी साधना से व्याकुल होकर शिवजी से जाकर उनके सम्बन्ध मे कहते 
है | शिव उन्हें विष्णु का अंशावतार बतलाते है। अजुंन को देवताओं का कार्मयंसाधक 
जानकर मूक नामक दानव शूकर का रूप धारण कर उन्हे मारने के लिए आता है पर 
किरातवेदधारी शिव एवं उनके गण उनकी रक्षा करते हैं । 

त्रयोदश सग्रं--एक बराह अजुन के पास आाता है और उसे लक्ष्य कर शिव एवं 
अजुन दोनो बाण मारते हैं। शिव का किरातवेशधारी अनुचर भाकर कहता है कि 
छूकर मेरे बाण से मरा है, तुम्हारे बाण से नहीं । 

चतुदश सरग--अजुन एवं किरातवेशधारी शिकष में युद्ध । 

पञठचदश सर्ग--दोनो का भयंकर युद्ध । 

षष्ठदश सर्ग--शिव को देखकर अजुन के मन में तरह-तरह का सनन्‍्देह उत्पन्न 
होना एवं दोनो का मञ्नयुद्ध । 

सप्तदश सर्ग-- इसमें भी युद्ध का वर्णन है । 

अष्टदश सर्ग--अजुन के युद्ध-कौशल से छषिव प्रसन्न होते है और अपना रूप प्रकट 
कर देते है। अजुन उनकी प्रार्थना करते है तथा शिव उन्हे पाशुपतास्त्र प्रदान करते 
है । मनोरथपूर्ण हो जाने पर अर्जुन युधिष्टिर के पास चले जाते है । 

'किराताजुंनीय” महाकाव्य का प्रारम्भ श्री.” शब्द से होता है और समाप्ति 
लक्ष्मी” शब्द के साथ होती है । इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में लक्ष्मी” शब्द प्रयुक्त है। 
कवि ते अल्प कथानक को इसमे महाकाव्य का रूप दिया है। कलावादी भारवि ने 
सुन्दर एवं आकर्षक संवाद, काल्पनिक चित्र तथा रमणीय वर्णन के द्वारा इसके आधार 
फलक को विस्तृत कर दिया है। चन॒र्थ एवं पत्चम सर्ग के शरद एवं हिमालय-वर्णन 
तथा सप्तम, अष्टम, नवम॒ एवं दशम सर्ग मे अप्सराओं का बिलास एवं अन्य ध्यंगारिक 
चैष्टाएं मुक्तक काव्य की भाँति है। वास्तव में इन सर्यों में कथासूश्र टूट गया है और ये 
स्वतत्त्र प्रसंग के रूप में पुस्तक मे समाविष्ठ किये गए से प्रतीत होते है। ग्यारहवे सर्य॑ 
में पुन. कथासुत्र नियोजित होता है और अन्त तक अत्यन्त मन्दगति से चलता है। 
इसके नायक्र अजुंन धीरोदात्त हैं तथा प्रधानरस बीर है। अप्सराओं का विहार 
अऑंगाररस है जो अंगी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्यों की परिभाषा के 
अनुसार इसमे सम्ध्या, सु, इन्दु, रजनी आदि का वर्णन है तथा वस्लुव्यंजना के रूप में 
जलक्रीडा, सुरत आदि का समावेह क्रिया गया है। कवि ने सम्पूर्ण १५वें सर्ग का वर्णंत 
चित्रकाव्य के रूप में किया है। 'किराताजुँनीयम्‌' संसक्ृत महाकाव्यों की परम्परा मे 
कलात्मक शैली का प्रौढ़ ग्रन्थ है । इस पर मज्निनाथ ने संस्कृत में टीका लिखी है । 

आधारप्रन्थ--१. किराताजुनीयमू--( संस्कृत-हिन्दी टीका ) चौखम्बा प्रकाशन । 
२. किराताजुंनीयम्‌ू-( हिन्दी अनुवाद )--अनुवादक रामप्रताप शास्त्री । ३. भारवि 
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का अर्थान्त रन्यास--श्री उमेशचन्द्र रस्तोगी । ४. संस्कृत कबि-दर्शन--डॉ० भोलाशश्जुर 
व्यास । 

कीथ ए्‌० बी०- -महापण्डित कीय का पूरा नाम आर्थर बेरिडोल कीथ था। ये 
प्रसिद्ध संस्कृत प्रेमी ऑगस्ल विद्वान थे। इनका जन्म १८७९ ई० में ब्रिठेन के नेडाबार 
नामक प्रान्त मे हुआ था। इनकी शिक्षा एडिनबरा एवं ऑक्सफोड्ड में हुई थी। ये 
एडिनबरा विद्वविद्यालय में संस्कृत एवं भाषाविज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए जिस पद 
पर ये तीस वर्षों तक रहे । इनका निधन १९४४ ई० मे हुआ | इन्होंने संस्कृत साहित्य 
के सम्बन्ध में मौलिक अनुसन्धान किया । इनका 'संस्कृत साहित्य का इतिहास” अपने 
विषय का सर्वोच्च एवं सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इन्होंने संस्कृत साहित्य एवं दर्शन 
के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र पर भी कई प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की है जिनमें 


अधिकांश का सम्बन्ध भारत से है। ये मेक्डोनल के शिष्य थे । इनके ग्रन्थों की तालिका 
इस प्रकार है--- 


१. ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौषीतकी ब्राह्मण का दस खण्डों मे अंग्रेजी अनुवाद, 
१९२०, २ शाखायन आभारण्यक का अंग्रेजी अनुवाद, १९२२; ३ क्ृष्णयजुर्वेद का 
दो भागो में अंग्रेजी अनुवाद, १९२४; ४. हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, १९२८; 
५. बेंदिक इण्डैक्स ( मेबडोनल के सहयोग से ); ६. रेलिजन ऐण्ड फिलासफी ऑफ वेद 
ऐण्ड उपनिषदूस ७ बुद्धिस्ट फिलासफी इन इण्डिया ऐण्ड सीलोन; ८. संस्कृत ड्रामा । 

कुटनीमतम्‌-- इसके रचयिता दामोदर गुप्त हैं। 'राजतरंगिणी” तथा स्व्थ इस 
ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि ये काइमीर नरेश जयापीड ( ७७९-८१३ ई० ) 
के प्रधान अमात्य थे । दामोदरगुप्त की यह रचना तत्कालीन समाज के एक वर्गविशेष 
( कुट्टनी ) पर व्यंग्य है। इसमे लेखक ने युग की दुबंलता को अपनी पेनी दृष्टि से 
देखकर उसकी प्रतिक्रिया अपने ग्रन्थ में व्यक्त की थी तथा उसके सुधार एवं परिष्कार का 
प्रयास किया था । 'कुदठनीमतम्‌' भारतीय वेद्यावृत्ति के सम्बन्ध में रचित ग्रन्थ है। 
इसमे एक युवती वेश्या को, कृत्रिम ढंग से प्रेम का प्रदर्शन करते हुए तथा चाद्गुकारिता 
की समस्त कलाओं का प्रयोग कर, घन कमाने की शिक्षा दी गयी है । 

कवि ने कामदेव की बन्दना से पुस्तक का प्रारम्भ किया है--- 

स जयति संकल्पभवों रतिमुखशतपत्रचुम्बनभ्रमर. । 
यस्यानुरक्तललनानयनान्तविलो कितं बसति ॥ 

कवि ने विकराला नामक कुट्टनी के रूप का बडा ही सजीब चित्रण किया है तथा 
उसकी अभव्य आक्ृति को प्रस्तुत करने मे अपनी चित्रांकनकला को छाब्दो में रूपाथित 
किया है। इसकी रचना आर्या छन्द में हुईं है जिसमें कुल १०४९ आर्याएँ हैं। इसकी 
शैली प्रसादमयी तथा भाषा प्रवाहपूर्ण है। यत्र-तत्र इलेब का मनोरम प्रयोग है और 
उपमाएँ नवीन तथा चुभती हुई हैं। जेसे चुम्बक से वेइयाओं की उपमा-- 

परमार्थकठोरा अपि विषयगततं लोहक॑ मनुष्यं च । 
चुम्बकपाषाणशिला रूपाजीवाइच. कर्पन्ति ॥ आर्थो० ३२० 
'कुट्टनीमतम्‌' के तीम॑ हिन्दी मनुवाद उपलब्ध हैं-- 








कुमारदास ] ( १४० ) [ कुमारदास 


१. श्री अभिदेव विद्यालंकार कृत हिन्दी अनुवाद, काशी से प्रकाशित । २. आचार 
जगप्नाथ पाठक कृत अनुवाद--मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद । ३. चौखम्बा प्रकाशन का 
संस्करण ( हिन्दी अनुवाद ) | 

कुमारदास--ये 'जानकीहरण' नामक महाकाध्य के प्रणेता हैं। इनके सम्बन्ध में 
निम्नांकित तथ्य प्राप्त हैं--( क ) कुमारदास की जन्मभूमि पिहुल द्वीप थी। (ख ) यह 
सिहल के राजा नहीं थे । (ग ) खिहल के इतिहास में यदि किसी राजा का नाम कवि 
के नाम से मिल्ता-जुलता था तो वह कुमार धातुसेन का था। परन्तु बे कुमारदास से 
पृथक व्यक्ति थे । (थघ ) कवि के पिता का नाम मानित झौर दो मामाओं का नाम मेथ 
और अग्रवोधि था । उन्हीं की सहायता से कुमारदास ने अपने महाकाव्य की रचना की 
थी । ( ड ) कुमारदास का समय सन्‌ ६२० ई० के लगभग है। 

“जानकीहरण” २० सर्गों का विद्याल काव्य है जिसमे रामजन्म से लेकर रामराज्या- 
भिषेक तक की कथा दी गयी है। उनकी प्रद्मस्ति मे सोडडल एवं राजशेखर ने अपने 
उद्बार व्यक्त किये हैं। 














बभूबुरन्योअप कुमारदासभासादयों हन्त कवीन्दबस्ते । 

यदीयगोभि: कृतिना द्रवन्ति चेतांसि चन्द्रोपलनिरमितानि ॥ सोडढऊछ 

जानकीहरणं कतु रघुवंशे स्थिते सति। 

कवि: कुमारदासश्च रावणदच यदि क्षमों ॥ राजशेखर, सुक्तिमुक्तावी ४।८६ 

कुमारदास कालिदासोत्तर ( चमत्कारप्रधान महाकाव्यों की ) युग की उपलब्धि 

हैं। उनके 'जानकीहरण” पर 'रघुवंश” का प्रभाव होते हुए भी अलंकृत काव्यों का 
पर्याप्त ऋण है । उन्होंने भारवि के पथ का अनुसरण करते हुए नगर, नायक-नायिका, 
उद्यान-क्रीडा, जल-क्रीड़ा, रतोत्सव, पानगोष्ठी, सचिवमन्त्रणा, दूतसम्प्रेषण तथा युद्ध का 
परम्परागत वर्णन करते हुए भी अनुचित ढंग से उनका विस्तार नहीं किया है और 
इन्हे कथा का अंग बनाया है। अनेक स्वाभाविक वर्णनों के होते हुए भी चित्रकाव्य के 
मोह्द ने कुमारदास को महाकवि होने में व्याघात उपस्थित कर दिया। अलड़ूारों के 
प्रति उच्च आकषंण होने के कारण प्रकृत काव्य का रूप जानकीहरण” में उपस्थित न 
हो सका। भारवि द्वारा प्रवत्तित मार्ग को गति देते हुए कुमारदास ने एकाक्षर एवं 
दशनक्षर इलोकों का प्रणयत किया । यमको के मायाजाल में पड कर उनकी कला-प्रवणता 
अवरुद्ध हो गयी और पाण्डित्य-प्रदर्शत के लिए उन्होंने भी पाद ममक, आदि यमक, 
माद्यन्त यमक, निरन्तरानुप्रास, इचनश्नरानुप्रास, अर्धप्रतिलोम, गोमूत्रिका, मुरजबन्ध एवं 
स्वतोभद्र आदि की रचनाएँ की । इन वर्णनो के द्वारा रस-सिद्धि एवं कवि की कल्पना- 
प्रवणता विजडित हो जाती है। एक ओर कुमारदास की कविता कलात्मक काव्य की 
ऊँचाई का संस्पर्थ करती है तो दूसरी मोर परम्परागत कविता के दिल्प एवं भाव- 
विधान को भग्न कर उससे आगे बढ़ने का प्रयाक्ष नहीं करती । 


आधारगम्रन्ध--. जानकीहरणमु--( हिन्दी अनुवाद ) अनु० पं० ब्रजमोहन व्यास । 
२ संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं ० बलदेव उपाध्याय । 


कुमारभागवीय ] ( १४१ ) [ कुमारसंभव 
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कुमार भार्गधीय---इस चम्पूकाव्य के रचयिता भानुदत्त हैं। इनका समय स्रहवीं 
घताब्दी का अन्तिम चरण एवं अठारहवीं दाताब्दी का प्रथम भाग है। कवि के पिता 
का नाम गणपति था । यह ग्रन्थ बारह उच्छवासों में विभक्त है और इसमे कुमार 
कात्तिकेय के जन्म से लेकर तारकासुर के वध तक की घटना का वर्णन है। प्रकृति का 
मनोरम चित्र, भावानुरूप भाषा का गठन तथा अनुप्रास, यमक, उपमा एवं उत्प्रेक्षा की 
छटा इस ग्रन्थ की निजी विशिष्टता है। यह चम्पू अभी तक अप्रकाशित है और इसका 
विवरण इण्डिया ऑफिस कैटलाग, ४०४०।४०८ पृ० १५४० मे प्राप्त होता है। कुमार 
की युद्ध-यात्रा का वर्णव देखिये--- 
करेण कोदण्डलतां विधुत्य मातुनमस्कृत्य पदारविन्दम्‌ । 
इत्थं स नाथ वसुधाधिनाथं जेतुं भवानीतनय: प्रतस्थे ॥| १०१ 
आधारपन्ध---चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
कुमारसंभव--यह महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य है जिसमे शिव- 
पायती के विवाह का वर्णन है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 'रघुवंश' फे पूर्व हुई 
थी । सम्प्रति 'कुमारसंभव' के दो रूप प्राप्त होते है । सम्पूर्ण 'कुमारसंभव' १७ सर्गों में 
है जिसमें शिव-पार्वती के पराक्रमशाली पुत्र कात्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा भयंकर 
असुर तारक के वध का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा रूप अष्टरर्गात्मक है। 
विद्वानों का अनुमान है कि मूल 'कुमारसंभव” आठ सर्यों मे ही रचा गया था और शेष 
सर्ग किसी अल्प प्रतिभाशाली कवि द्वारा जोड़े गए है। इस पर मल्लिनाथ की टीका 
आठकवे सर्ग तक ही प्राप्त होती है तथा प्राचीन आलहंकारिक ग्रन्थों में आठवें सर्ग के 
उदाहरण दिए गए है । किवदन्ती ऐसी है कि आठवे सर्ग में महाकवि ने शिव-पावंती 
के संभोग का बडा ही नम्म चिनत्न उपस्थित किया था जिससे क्रद्ध होकर पावती ने उन्हे 
दाप दिया कि तुम्हे कुष्ट रोग हो जाय और इसी कारण यह काव्य अधूरा रह गया। 
आठवें सर्ग की कथावस्तु से भी पुस्तक के नामकरण की सिद्धि हो जाती है क्‍योंकि 
शिव-पावंती के संभोग वर्णन से कुमार के भावी जन्म की घटना की सूचना सिल 
जाती है । 
इसके प्रथम सर्ग मे शिव के निवास-स्थान हिमालय का प्रोज्ज्वल वर्णन है। 
हिमालय का मेना से विवाह एवं पावंती का जन्म, पावंती का छूप-चित्रण, नारद द्वारा 
शिव-पावती के बिवाह की चर्चा तथा पार्चती हारा क्षिब की आराधना भादि 
घटनाएँ वर्णित है | दूसरे सर्ग में तारकासुर से पीडित देवगण ब्रह्मा के पास जाते हैं 
तथा ब्रह्मा उन्हें उक्त राक्षस के संहार का उपाय बताते है। वे कहते हैं कि शिव के 
वीय॑ से सेनानी का जन्म हो तो वे तारकासुर का वध कर देवताओं के उत्पीड़न को 
नष्ट कर सकते हैं। तृतीय सर्गम में इन्द्र के आदेश से काम शिव के आश्रम में जाता है 
और बह वसंत ऋतु का प्रभाव चारो ओर दिखाता है। उमा सख्ियों के साथ आती 
है और उसी समय कामदेव अपना बाण छिव पर छोड़ता है। शिव की समाधि भंग 
होती है और उनके मन में अद्ग्रुत विकार दृष्टिगोचर होने से क्रोध उत्पन्न होता है। 








कुमारछात ] ( १ैड२ ) [ कुमारसम्भव खम्पू 
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बे कामदेव को अपनी ओर बाण छोडने के लिए उद्यत देखते हैं और तृतीय नेत्र खोल 
कर उसे भस्मभूत कर देते है। चतुर्थ सर्ग में काम की परनी करण विलाप करती है । 
बसन्‍्त उसे सान्त्वना देता है पर वह सन्तुष्ट नहीं होती । वह वसन्त से चिता सजाने 
को कह कर अपने पति का अनुसरण करना ही चाहती है कि उसी समय आकाशवाणी 
उसे इस फाये को करने से रोकती है । उसे अदृश्य दक्ति के द्वारा यह वरदान प्राप्त 
होता हैं कि उसका पति के साथ पुनमिलन होगा । पंचम सर्ग में उमा शिक्ष की प्राप्ति 
के लिए तपस्या के निमित्त माता से आज्ञा प्राप्त करती है। वह फलोदय परय॑न्त घोर 
साधना में निरत होना चाहती है। माता-पिता के मना करने पर भी स्थिर निश्चय 
बाली उमा अन्ततः: अपने हुठ पर अटल रहुती है और घोर तपस्या में संलम होकर 
नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती है। उसकी साधना पर मुग्ध होकर बदुरूपधारी 
दिव का आगमन होता है और वे शिव के अवगुणों का विब्लेषण कर उम्ता का मन 
उनकी ओर से हटाने का अथक प्रयत्न करते हैं। पर, उमा अभीष्ट देव का उद्देंगजनक 
चित्रण सुनकर भी अपने पथ पर अडिग रहती है और उद्रता एवं तीकणता के साथ 
ब्रह्मचारी के आरोपों का प्रत्युत्तर देती है। तदनन्तर प्रसन्न होकर साक्षात्‌ शिव प्रकट 
होते और उमा को आशीर्वाद देते है। पष्ठ सर्ग में शिव का सन्देश लेकर सप्तरविगण 
हिमवान्‌ के पास आते है। मुनिगण क्षिव के पास जाकर उनकी स्तुति करते है और 
शिव उन्हे सन्देश देकर विदा करते है | सप्तम सर्ग मे शिव-पार्वती-विवाह का वर्णन है । 
शिव एवं उनकी बारात को देखने के लिए उत्सुक नारियों की चेष्ठाओं का मनोरम 
वर्णन किया गया है। आठवें सर्ग में शिव-पावंती का रति-बिलास तथा कामशास्त्रा- 
नुसार आमोद-प्रमोद का वर्णन है। कुमारसंभव” मे कृवि की सीन्दर्य-भावना रूप चित्रण 
एवं प्राकृत-वर्णन में मुखरित हुई है । पार्वती के नख-शिख-वर्णन मे कबि ने अंग-अंग में 
रुचि लेकर उसके प्रत्येक अवयब का प्रत्यक्षीकरण कराया है । 

आधारप्रत्थ--१. कालिदास ग्रन्थावली-अनु ० ५० सीताराम चतुर्वेदी । २. कुमार- 
संभव ( अष्ट सर्ग तक )- संस्कृत हिन्दी टीका, चीखम्बा प्रकाशन । 

कुमारलात--बौद्धवर्शन के अन्तर्गत सौत्रान्तिक मत के (दे० बोद्ध-दर्शन ) 
प्रतिष्ठापक आचारय॑ कुमारलात हैं। ये तक्षशिला के रहने वाले थे। बौद्ध परम्परा के 
अनुसार ये चार-प्रकाशमान सुर्यो' में हैं जिनमे अब्वघोष, देव एवं नाग्राजुंन आते हैं । 
इनका समय द्वितीय शतक है। इनके ग्रन्थ का नाम है 'कल्पनामण्डतिक हृष्ठान्त' जो 
तूरफान में डॉ० लूडस को हस्तलिखित रूप मे प्राप्त हुआ था। इस ग्रन्थ मे आख्या- 
गिकाओं के माध्यम से बौद्धप्मं की शिक्षा दी गयी है। मूल ग्रन्थ गद्य में है किन्तु 
बीच-बीच में इलोकों का भी संग्रह किया गया है । इस ग्रन्थ का महत्त्व साहित्यिक एवं 
सास्कृतिक दोनो ही हृष्टियों से है। ग्रन्य के प्रारम्म में लेखक बौद्धधम की किसी मान्य 
छ्षिक्षा की उद॒भृत कर उसके प्रमाण में आस्यायिका प्रस्तुत करता है । 

दे6, बीद्वंदर्घन---आ ० बलदेव उपाध्याय । | 

कुसारसम्भव चम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता तंजोर के घासक महाराज 
शरफोजी द्वितीय ( शरभोजी ) हैं । इनका शासनकाल १६०१ ई० से १८३२ तक 


श्र 
हा ््रडि 


कुमारिल भट्ट ] ( १४३ ) [ कुंतक 
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है । इन्होंने अन्य तीन ग्रन्थों की भी रचना की है--स्मृतिसारसमुच्चय, स्मृतिसंग्रह एवं 
मुद्राराक्षम छाया । यह काव्य चार आइ्वासों मे विभक्त है और महाकवि कालिदास के 
कुमा रसम्भव से प्रभाव ग्रहण कर इसकी रचना की गयी है । 

आलोक्येन॑ गिरीशं हिमगिरितनया वेषमानांगयष्टि: । 
पाद॑ सोत्क्षेप्तुकामा पथिगिरिरचितस्वोपरोधा नदीव ॥ 
नो तस्थी नो ययो वा तदनु भगवता सोदिता ते तपोभिः :। 
क्रीतो दासोषहमस्मीत्यथ नियममसादुत्ससर्जाप्तकामा ॥ ८।३३ 
इसका प्रकाशन वाणो विलास प्रेस, श्रीरंगम्‌ से १९३९ ई० में हो चुका है । 
आधारप्रन्ध--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
कुमारिल भद्द--मीमांसा-दर्शन के भाट्ट मत के प्रतिष्ठापक आचार्य कुमारिल भट्ट 
हैं। [ दे” मीमासा-दशन ] इनके जन्म-स्थान के विषय मे विद्वानों में मतभेद है, पर 
अधिकांश विद्वान्‌ इन्हें मैधिल मानते है। प्रसिद्ध दाहनिक मण्डन मिश्र कुमारिल भट्ट के 
प्रधान शिष्य थे । इनका समय ६०० ई० से ६५० ई० के मध्य है। कहा जाता है कि 
इन्होने बोद्धधर्म का त्याग कर हिन्दूधमं मे प्रवेश किया था गौर बौढों के सिद्धान्त का 
खण्डन कर वेदिकधर्म एवं वेदों को प्रामाणिकता सिद्ध की थी। शाबरभाष्य' ( प्रसिद्ध 
सीमांसक आचाय शबरस्वामी की कृति ) के ऊपर कुमारिल ने तीन वृत्ति ग्रन्थों की 
रचना की है--इ्लोकवात्तिक', 'तन्त्रवात्तिक' तथा ट्ुप्टीका!। इलोकवात्तिक' 
कारिकाबद्ध रचना है जिसमें 'मोमासाभाष्य' के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की 
व्याख्या की गयी है। इस पर उम्बेकभट्ट ने तात्पर्य टीका', पार्थ सारथि मिश्र ने 
न्यायरत्नाकर' तथा सुचरित मिश्र ने 'काशिका” नामक टीकाएं लिखी हैं । 'तन्त्र- 
बात्तिक' मे 'मीमासाभाष्य' के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से तृतीय अध्याय तक की 
व्याख्या है। इस पर सोमेब्बर ने न्‍्यायसुधा”, कमलाकर भट्ट ने 'भावाथथे', गोपाल भट्ट ने 
'मिताक्षरा', परितोषमिश्र ने 'अजिता', अन्नभट्ट ने 'सणकोजीवनी' तथा गंगाधर मिश्र ने 
न्यायपारायण! नामक टीकाएँ लिखी है। द्वप्टीका मे 'शाबरभाष्य' के अन्तिम नौ 
अध्यायो पर संक्षिप्त टिप्पणी है। यह साधारण रचना है । इस पर पायंसारथिभिश्न ने 
तम्त्ररतन', वेकटेश ने 'वात्तिकाभरण' तथा उत्तमदलोकतीर्थ ने “लघुल्यायसुधा” नामक 
टीकाएँ लिखी हैं ! बृहटद्रीका' एवं 'मध्यटीका' नामक अन्य दो ग्रन्थ भी कुमारिल भट्ट की 
रचना माने जाते है, पर वे अनुपलब्ध है । 
आधार प्रन्थ---(क) इण्डियन फिलॉसफी भाग २-डॉ० राधाकृष्णत्‌ू । (ख) भारतीय 
दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । (ग) मोमांसा-दर्शन--पं ० मंडन मिश्र । 
कुंतक--बक्रोक्ति-सम्प्रदाय के श्रवत्तंक (काव्यशास्त्र का एक सिद्धान्त दे० काथ्यशास््र) 
कुंतक का दूसरा नाम कुंतल भी है। इस्होंने 'वक्रोक्तिजीवित' नामक सुप्रसिद्ध काव्य- 
शाल्योय ग्रन्थ का प्रणयन किया है जिश्षमें वेक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मान कर उसके 
भैदोपभेद का विस्तारपूर्वंक विवेचन है। कुंतक' ने अपने ग्रन्थ में ध्वन्याक्रोक' की 
आलोचना की है झोर ध्यतिः के कई भेदों को बक्रोक्ति में अन्तर्भुक्त किया है । महिमभट्ट 
रू ; 





कु 
की 


कुंतक ] ( १४४ ) [ हुंतक 
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ने क्षुन्तक के एक इलोक में अनेक दोष दक्षाये हैं। इससे ज्ञात होता है कि कुस्तक 
आनन्दवठेन एवं महिमभट्ट के मध्य हुए होंगे । कु्तक एवं अभिनवगुप्त एक दूसरे को 
उद्दुधृत नहीं करते, अत: वे समसामयिक ज्ञात होते हैं। इस प्रकार कुन्तक का समय 
दशम द्ातक का अन्तिम चरण निद्िचत होता है। इनका एकमात्र प्रन्थ 'वक्ोक्तिजीवित' 
ही है [ विज्वेष विवरण के लिए दे० वक्रोक्तिजीवित ] जो वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रस्थान 
ग्रन्थ एवं भारतीय काव्यक्षासत्र की अमूल्य निधि है। इसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा 
मानने वाले विचार का प्रत्याख्यान कर वह शक्ति वक्रोक्ति को ही प्रदान की गयी है। 
इसमे वक्रोक्ति अलड्भूरर के रूप मे प्रस्तुत न होकर एक व्यापक काव्यसिद्धान्त के रूप में 
उपन्यस्त की गई है। वक्रोक्तिजीवित' में बक्रोक्ति के छः विभाग किये गये हैं-- 
वर्णवक्रता, पदपूर्वादबक्ता, पदोत्तराधवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता एवं प्रबन्ध- 
बक्रता । उपचारवक्रता नामक भेद के अन्तर्गत कुन्तक ने समस्त ध्वनिप्रपंध का (उसके 
अधिकाश भेदों का ) भअन्तर्भाव कर दिया है। इन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार 


प्रस्तुत की है--- 
शब्दाथों चहिती  वक्रकविव्यापारशालिनि । 


बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्रिदाह्लादकारिणि॥ १॥७ 
'कुन्तक के अनुसार काव्य उस कवि-कौशलपूर्ण रचना को कहते हैं जो अपने शब्द- 
सौन्दयं और अरथनसौन्दर्य के अनिवार्य सामंजस्य द्वारा काव्य-ममंज्ञ को आह्वाद देती है।' 
कुन्तक ने बतलाया है कि वक्रोक्ति में ( लोकोत्तर ) अपूर्य चमत्कार उत्पन्न करने की 
शक्ति है। यह काव्य का साधारण अलड्भार न होकर अपूर्य अलक्भार है । 
लोकोत्तरचमत्का रकारि बैंचित््यसिद्धये । 
काव्यस्थाध्यमलद्धार: कोष्प्यपूर्वो विधीयते ॥ १२ 
बक्रोक्ति का लक्षण उपस्थित करते हुए कुन्तक का कहना है कि 'प्रसिद्ध कथन से 
भिन्न प्रकार की विचित्र वर्णनशैली ही वक्रोक्ति हे। चतुरतापूर्ण कविकर्म ( काथ्य 
निर्माण ) का कौशल, उसकी भड्ी शैलो या शोभा उससे भणिति अर्थात्‌ ( वर्णन ) कथन 
करना । विचित्र ( असाधारण ) प्रकार की वर्णन-शेली ही वक्रोक्ति कहलाती है ।! 
( हिन्दी वक्रोक्तिजीवित--आ० विश्वेदवर पृ० ५१ ) 
उभावेतावलद्भायोँ तयो: पुनरलइकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव. वैदस्ध्यभद्भीभणितिरुच्यते ॥ ११० 
कुन्तक ने काव्य के तीन प्रयोजन माने हैं--धर्मादि चतु्बं्ग की प्राप्ति की शिक्षा, 
व्यवहारादि के सुन्दर रूप की प्राप्ति एवं लोकोत्तर आनन्द की उपलब्धि । 
धर्मादिसाधनोपाय:.. सुकुमारक्रमोदित: 
काव्यवन्धोईमिजातानां हृदयाह्वादकारक:ः ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दर्सों दयव्यव हारिभि: । 
सत्काव्याधिगमादेव नुतनौचित्यमाप्यते ॥ 
चतुबंगंफलस्वादभप्यतिक्रम्य तदढ्विदाम्‌ । 


काव्यामृतरसेनान्तब्चमत्कारो वितन्यते ॥ १॥३,४,५ 








कुन्दकुन्दाचार्य ] ( १४५ ) [ क्ुवलयासनन्‍्द 
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कुन्तक सालझुर शब्दा्थ को काब्य मानते हैं। इनके अनुसार वे ही दाब्दार्थ काव्य 
में ग्रहण किये जा सकते है जो अलंकारयुक्त हों | वे अलंकार को काव्य का धर्म न मान 
कर उसका स्वरूप या आत्मा स्वीकार करते है। इ#होंने स्वभावोक्ति एवं रसवदु 
अलंकार को अलंकाये माना है, अलंकार नहीं। इस हृष्टि से स्वभावोक्ति को अलंकार 
मानने वालों की वे आलोचना भी करते हैं। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मान कर 
कुन्तक ने अपूर्ंये मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया है ओर युगविधायक काव्यजास्त्रीय 
सिद्धान्त की स्थापना की हैं । 

आधारबभ्रन्थ--वक्रोक्तिजीबितम्‌ ( भूमिका )-- हिन्दी व्याख्या आचाय विश्वेश्वर । 

कुन्द्कुन्दायाय--जैन-दर्शन के प्रसिद्ध आचाय । इनका जन्म द्रविड देश में हुआ 
था । ये दिगम्बर सम्प्रदाय के आचारय॑ थे। कुन्दकुन्दाचाय का समय प्रथम शताब्दी माना 
जाता है। इन्होंने 'कुन्दकुन्द' नामक ग्रन्थ का प्रणयत किया है जिसका द्वाविडी नाम 
'कोण्डकुण्ड' है । इनके अन्य चार ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। जिन्हें जेंन आगम का स्वस्थ 
माना जाता है। वे हैं--नियमसार, पंचास्तिकायसार, समयसार एवं प्रवचनसार | 
अन्तिम तीन ग्रन्थ जैनियो में माटकत्रयी के नाम से विख्यात हैं। 

आधारपग्रन्य---१ भारतीयदशंन--( भाग १ ) डॉ० राधाकृष्णन, (हिन्दी अनुवाद ) 
२. भारतीयदशन--आचाय॑ बलदेव उपाधाय । 

कुचल यानन्दू--अलंकार का प्रश्चिद्ध ग्रन्य । इसके रचयिता आ० अप्पयदीक्षित हैं । 
[ दे० अप्ययदीक्षित | इसमें १२३ अर्थालंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है । 
कुवलयानन्द' की रचना जयदेव कृत “बन्द्रालोक' के आधार पर हुई है शोर इसमें 
उसके सभी अलंकारो का बर्णन हुआ है। दीक्षित ने इसमे 'चन्द्रालोक' की ही शैली 
अपनायी है जिसमे एक ही इलोक में अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण प्रस्तुत 
किये गए है । “बन्द्रालोकः के अलंकारों के लक्षण 'कुवलयानन्द' मे ज्यो के त्यों ले लिये 
गए है और दीक्षित ने उनके स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
की है । दीक्षित ने अनेक अलंकारों के नवीन भेदों की कल्पना वी है और लगभग १७ 
नवीन अलंकारों का भी वर्णन किया है। वे हैं-- प्रस्तुतांकुर, अल्प, कारकदीपक, 
मिध्याध्यवसिति, रूलित, अनुज्ञा, मुद्रा, रत्नावली, विद्येषक, गूढ़ोक्ति, विवृत्तोक्ति, युक्ति, 
लोको क्ति, छेकोक्ति, निर्रुक्ति, प्रतिषेध एवं विधि । यद्यपि इन अखंकारों के बर्णन भोज, 
दोभाकर मिन्न एवं यद्ास्क के ग्रन्थों मे भी प्राप्त होते है पर इन्हें व्यवस्थित रूप 
प्रदान करने का श्रेय दीक्षित को ही है। “कुबल्यानन्द!' अलंकार विषयक अत्यन्त 
लोकप्रिय ग्रन्थ है और प्रारम्भ से ही इसे यह गुण प्राप्त है। इस पर दस टीकाओ की 
रचना हो चुकी है। (क ) रसिकरंजिनी टीका--इसके रचयिता का नाम गंगाधर 
वाजपेयी या गंगाध्वराधष्वरी है। ये तंजौरनरेश राजाधाह जी के आश्रित थे 
( सन्‌ १६५४-१७११ ई० )। इस टीका का प्रकाशन सन्‌ १८५९२ ई० में कुम्मकोणम 
से हो चुका है जिस पर हालास्य नाथ की टिप्पणी भी है। (ख ) अलंकारचन्द्रिका-- 
इसके लेखक वैद्यनाथ तत्वत्‌ है। (ग ) अलंकारदीपिका--इसके प्रणेता का नाम 
आधद्वाधर भट्ट है। यह टीका कुबकुयानम्द के केशऊ कारिका भाग पर है। ( घ ) अलंका- 
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कुमंपुराण | ( १४६ ) [ कुर्मपुसाण 
रसुक्षा एवं विषमपदव्यास्यानपट्वदानन्द--दोनो ही ग्रन्थों के रचविता सुप्रसिद्ध 
वेयाकरण तायोजीभट्ट है। इनमें प्रथम पुस्तक टीका है और दीक्षितक्ृत कुबछूयानन्द 
के कठिन पदों पर व्याख्यान के रूप मे रचित है। दोनो ही टोकाओ के उद्धरण 
स्टेनकोनों की ग्रन्थ-सूची में प्राप्त होवे हैं। (& ) काव्यमं जरी--इस टीका के 
रखयिता का नाम नन्‍्यायवागीछश भट्टाचाय॑ं है। (च ) कुबलयानन्द ढीका--इसकी 
रचना मधुरानाथ ने की है। ( छ ) कुवलयानन्द टिप्पणए--इस टीका के रचयिता का 
नाम कुरवीराम है। (ज ) लष्यलंकारचन्द्रिका--इसके रचयिता देवीदत्त हैं। 
( क्ष ) बुधरंजिनी--इस टीका फे रचयिता बेगलसूरि हैं। कुबलयानन्द का हिन्दी भाष्य 
डॉ० भोलाशदूुर व्यास ने किया है जो चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित है । 

आाषारप्रन्ध--( के ) भारतीय काव्यशातह्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 
( ख्र ) हिन्दी कुवलयानन्द ( भूमिका )->डॉ० भोलाशडूर व्यास । 

कूमंपुराण--कमानुसार १४ वाँ पुराण । यह बेष्णव पुराण है। इसमे विष्णु के 
एक अवतार कूम या कछुए का वर्णन है, अतः इसे 'कुमंपुराण' कहा जाता हैं। इसका 
प्रारम्भ कुर्मावतार की स्तुति से होता है। प्राचीन समय मे देव एवं दानवो के द्वारा 
जब समुद्र-मंथन हुआ था तब उस समय विष्णु ने कूम का अवतार ग्रहण कर मन्दराचल 
को अपनी पीठ पर धारण किया था । 'कूमपुराण' में विष्णु की इसी कथा का बिस्तार- 
पूर्वक वर्णन है । 'मत्स्यपुराण' मे कहा गया है कि विष्णु ने छु्म का रूप धारण कर 
इन्द्र के समीप राजा इन्द्रगुम्त को इस पुराण की कथा, लक्ष्मीकल्प में सुनाई थी, जिसमे 
अदट्नारह सहत्न इलोक थे । इसमे धर्म, अथथं, काम तथा मोक्ष हन चारो पदार्थों का 
माहात्म्य बतलाया गया था । 'नारदपुराण' के अनुसार इसमे सत्रह हजार इलोक है । 
इसके दो विभाग हैं--पू्व तथा! उत्तर । पूर्व भाग मे ५३ एवं उत्तर भाग में ४६ अध्याय 
है । 'कूमंपुराण' से ज्ञात होता है कि इसमे चार संहिताएँ थीं--ब्राह्मी, भागवती, सोरी 
तथा वेंष्णवी । सम्प्रति केवल ब्राह्मी सहिता ही प्राप्त होतो है जिसमें ६ हजार इलोक 
हैं । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ १८९० ६० में नीलमणि मुखोपाध्याय हारा 'बिब्नोथिका 
इणि्डिका' मे हुआ था जिसमें ६ हजा/र इलोक थे । इस पुराण में 'बुराणपञ्चलक्षण” का 
पूर्णत: समावेण है तथा सृष्टि, वंशानुक्रम एवं इसी क्रम मे विष्णु के कई अवतारों की 
कथा कही गई है । इसमें काशी और प्रयाग के माहात्म्य का विस्तारपुर्वक वर्णन है 
जिसमें ध्यान और समाषि के द्वारा शिव का सक्षात्कार प्राप्त करने का निर्देश है । इस 
पुराण में शक्ति-पूजा पर अधिक बल दिया यया है और उनके सहख्र नाम प्रस्तुत किये 
गये है। 

कुमंयुराण” में भगवान्‌ विष्णु को शिव के रूप में तथा लक्ष्मी को गीरी की प्रतिकृति 
के रूप में वणित किया गया है। शिव को देवाधिदेव के रूप मे वर्णित कर उन्हों की 
कृपा से कृष्ण को जाम्बबती की प्राप्ति का उल्लेख है। यद्यपि इसमे श्षिव को प्रमुख 
देवता का स्थान प्राप्त है फिर भी बह्या, विष्णु ओर महेश में सर्वत्र अभेद-स्थापन 
किया गया है तथा उन्हें एक हो ब्रह्म का प्रथकू-पृथक रूप माना गया है । इस दृष्टि से 
यह पुराण साम्प्रदायिक संकीणंता से सर्वधा शून्य है । इसके उसर भाग में 'व्यासगीता' 


कृष्णानन्द ] ( (४७ ) [ केसोपनियद्‌ 
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का वर्णन है जिसमें गीता के ढझु पर व्यास द्वारा पवित्र कर्मों एवं अनुछानों से भगवत्‌ 
साक्षात्कार का वर्णन है। इसके कतियय अध्यायों में पापों के प्रायक्षषतति का वर्णन है 
तथा एक अध्याय से सीता जी की ऐसी कथा वर्णित है जो रामायण में प्राप्त नहीं 
होती । इस कथा में बताया गया है कि सीता को अग्निदेव मे राबण से मुक्त कराया 
था। 'कूमंपुराण' के पूर्वा्ध ( अध्याय १२ ) में महेश्वर की शक्ति का अल्यधिक वेशिष्व्य 
प्रदर्शित किया गया है और उसके चार प्रकार माने गये हैं-- शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और 
निवृत्ति । 'व्यासगीता' के ११ वें अध्याय मे पाशुपत योग का विस्तारपूर्वक वर्णन है 
तथा उसमें वर्णाश्रम धर्म एवं सदाचार का भी विवेचन है। पाशुपत मत के प्राधान्य के 
कारण विद्वानों ने 'कुमंपुराण' का समय पष्ठनसप्तम श्री निर्धारित किया है। डॉ० 
हाजूरा के अनुसार “कुमंपुराण' पा०्चराजमत-प्रतिपादक प्रथम पुराण है । 'पद्मपुराण” के 
पाताल खण्ड में 'कुमंपुराण” का नाम आता है तथा उसका एक इलोक भी उद्धृत है । 

कूर्त पुराण की विषय-सुची--दसमें चार संहिताएँ है । पूर्वभाग में पुराण का उपक्रम, 
लक्ष्मी इन्द्रगुुम्न संवाद, कूर्म तथा महषियों की वार्ता, वर्णाक्षम सम्बन्धी आचार का 
कथन, जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन, कालसंख्या-निरूपण, प्रढय के अन्त में भगवान्‌ की 
स्तुति, सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन, घंकर-चरित्र, पावती सहस्न नाम, योगनिरूपण, भृगुवंश 
चर्णन, स्वायम्प्रुवमनु एवं देवताओं की उत्पत्ति, दक्ष-यज्ञ का विध्वंस, दक्ष-सृष्टिकथयन, 
कृदयपवंश का वर्णन, श्रीकृष्ण-चरित, माकंडेण्य-कृष्ण-संवाद, व्यास-पाण्डव-संवाद, 
युगधमं-वर्णन, व्यास-जैमिनि-कथा, कादी तथा प्रयाग का माहात्म्य, तीनो लोकों का 
वर्णन तथा वैदिक शासखा-निरुषण । उत्तरभाग--ईव्वरीय गीता तथा व्यास-गीता का 
वर्णन, नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णंन एवं उनका याहात्म्य-प्रदर्शन, प्रतिसर्ग या प्रलय 
का वर्णन । ( सभी विषय ब्राद्मी संहिता में वरणणित है) भागवती संहिता--न्ाद्मणों के 
सदाचार की स्थिति, क्षत्रियों की वृत्ति करा वर्णन, बैंदयबूत्ति तथा शुद्रों की वृत्ति का 
वर्णन । इसके पञ्चमपाद मे संकर जाति की वृत्ति का निरूपण है। 

आधार ग्रन्थ--१ कुर्मपुराण--बेंकटेब्वर प्रेस, बम्बई, २ पुराणतत्त्व-मीमांसा--- 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, ३. पुराण-विमशं--आचार्य बलदेव उपाध्याय, ४. पुराण विषया- 
नुक्रमणका--डॉ० राजबली पाण्डेय, ५. प्रचीन भारतोय साहित्य भाग १, खण्ड २-- 
घिन्टरनित्स ( हिन्दी अनुवाद ) । मं 

कृष्णानन्द --इन्होंते १४ सर्गों मे 'सहुदयानन्द”' नामक महाकाव्य की रचना की 
है । इसमें राजा नल का चरित वर्णित है। इनका समय १४ वी झताब्दी है। ये 
जगनब्नायपुरी के निवाधी थे। इनका एक पद्च 'साहित्यदर्पण” ( विद्वनाथ कविराज 
बविरचित ) में उद्धृत है । 

| हिन्दी अनुवाद सहित चोखम्वा विद्याभवन, वाराणसो से प्रकाश्षित | 

कैनो पनिषत्‌ू--यह 'सामवेद' को तलब॒कार शाखा के अन्तर्गत नवम अध्याय है 
जिसे तलब॒का रोपनिषद्‌, जेमितीय-उपसिषदु या फेनोपनिषद कहते है । इसके प्रारम्भ में 
'केन! शब्द आया है ( केनेषितं पति ) जिसके कारण इसे 'केनोपनिषद्‌' कहा जाता है । 
इसके छोटे-छोटे बार सब्ड हैं जो अंशतः गद्यात्मक तथा अंज्षतः पद्मात्मक हैं। प्रभ्रम 
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खण्ड में उपास्य ब्रह्म एवं निगुंण ब्रह्म में अन्तर स्थापित किया गया है तथा द्वितीय 
खण्ड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप का वर्णन है । तृतीय और चतुर्थ खण्डों मे उमाहैमबती 
के आखूयान के माध्यम से परब्रह्म की सवंशक्तिमत्ता एवं देवताओं की अल्पशणक्तिमत्ता 
निहरूपित है। इस उपनिषदु की रचना संवादात्मकशेली--गुर-शिष्य-संवाद के रूप में--- 
हुई है। प्रथम खण्ड मे क्षिष्य द्वारा यह प्रइन पूछा गया है कि इन्द्रियो का प्रेरक 
कोन है ? इसके उत्तर मे गुरु ने इन्द्रियादि को प्रेरणा देने वाला पर ब्रह्म परमात्मा को 
मानते हुए उनकी अनिवबंचनीयता का प्रतिपादन किया है। द्वितीय खण्ड में जीवारमा 
को परमात्मा का अंश बताकर सम्पूर्ण इन्द्रियादि की शक्ति को ब्रह्म की ही शक्ति माना 
गया है तथा तृतीय एवं चतुर्थ खण्डों में अभि प्रभूति बैंदिक देवताओं को ब्रह्ममुलक 
मानकर उनकी महत्ता स्थापित की गई है । इसमें ब्रह्मविद्या के रहस्य को जानने के 
साधन तपस्या, मन, इन्द्रियों के दमन तथा कत्तंव्यपालन बतलाये गये हैं । 

केरलाभरणम्‌--इस चम्पू काव्य के प्रणेता रामचन्द्र दीक्षित हैं। ये सत्रहवों 
शताब्दी के उत्तरभाग में हुए थे। इनके पिता का नाम केशव दीक्षित था जो रत्नखेट 
श्रीनिवास दीक्षित के परिवार से सम्बद्ध थे। इसमे इन्द्र की सभा में वशिष्ठ एवं 
बिश्वासित्र के इस विवाद का वर्णन है कि कौन-सा देश अधिक रमणीय है-- 
कतमो देशों रम्य: कस्याचारों मनोहरों महताम्‌ । 
इति बादिनि देवपतो संघर्षोड्भूद्रशिष्ठयाधिजयों: ॥ १८ 
इन्द्र के आदेशानुसार मिलिन्द एवं मकरन्द नामक दो गन्धव देशों का भ्रमण करने 
निकलते है और केरल की रमणीय प्रकृति पर मुग्ध होकर उसे ही सर्वश्रेष्ठ देश घोषित 
करते है । इसकी भाषा सरस, सरल, अनुप्रासमयी एवं प्रोढ है । यह ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकाशित है। इसका विवरण तंजोर कैहलाग संख्या ४०३१ मे प्राप्त होता है । 
मंगलाचरण का वर्णन अत्यन्त मधुर एवं सरस है-- 
उल्लोलमदकल्लोलहल्लोहालितगल्लया । 
लीलया मण्डितं चित्त मम मोदकलोलया ॥ १ ॥ 
आधार ग्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉँ० 
छव्िनाथ त्रिपाठी । 
केशव--ज्योतिषशासत्त्र के आचाय॑ । ये पश्चिमी समुद्र तटवर्त्ती नन्दिग्राम के 
निवासी थे । इनका आविर्भावकाल सन्‌ १४५६ ई० है। इनके पिता एवं गुर का नाम 
क्रमशः कमलाकर एवं वैद्यनाथ था । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों के माम है--ग्रहकौतुक', 
बरग्रहसिद्धि', 'तिथिसिद्धि, जातकपद्धति', “जातकपद्धतिविवृत्ति', 'ताजिकपद्धति', 
'सिद्धान्ववासनापाठ', 'मुहत्तंतत्व', 'कायस्थादिधमंपद्धति', 'कुण्डाष्टकलक्षण' तथा गणित- 
दीपिका! । ये ग्रहगणित एवं फलित ज्योतिष दोनों के ही मम्ज्ञ थे । 
सन्दर्भ---भा रतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
केशव मिथ्र--काव्यशाजत्र के आचाय । इन्होंने 'अलदुपरश्षेखर!' नामक प्रन्थ की 
रचना की है। इनका समय १६वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। 'अलंकारशेश्लर' की 
रचना काँगड़ा नरेद् माणिक्यचन्द्र के आग्रह पर की यई थी। इस ग्रन्थ में आठ रत्न या 
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अध्याय हैं तथा कारिका, वृत्ति और उदाहरण इसके तीन विभाग है। अध्यायों का 
विभाजन २२ मरीजियों में हुआ है। स्वयं लेखक ने कारिका एवं बृत्ति की रचना की है 
और उदाहरण अन्य ग्रन्थों से लिए हैं । इसमे वर्णित विषयों की सूची हस प्रकार है :-- 
१. काब्य-लक्षण, २. रीति, ३ शब्दशक्ति, ४. आठ प्रकार के पददोष, ५ अठारह 
प्रकार के वाक्य-दोष, ६. आठ प्रकार के अथंदोष, ७ पाँच प्रकार के शब्दगुण, ८. 
अलंकार, ९ रूपक । लेखक के अनुसार इसकी कारिकाओं की रबना भगवान्‌ शुद्धोर्दान 
के अलंकार ग्रन्थ के आधार पर हुई है । 

आधार ग्रन्थ--भारतीय साहित्यशासत्र--( भाग १ )-आ० बलदेव उपाध्याय । 

केशवमि श्र--ज्यायदर्न के लोकप्रिय लेखकों मे केशवमिश्न का नाम अधिक 
प्रसिद्ध है । इनकी प्रसिद्ध रचना 'तकंभाषा' है। केशवमिश्र का समय सन्‌ १२७५ ई० 
है। संस्कृत में तकंभाषा के तीन लेखक है ओर तीनों भिन्न-भिन्न दर्शन के अनुयायी 
हैं। बौद्धतकंभाषा के लेखक का नाम मोक्षाकर गुप्त है जो ११०० ई० में हुए 
थे । इस ग्रन्थ में बीद्ध न्याय का निरूपण है। द्वितीय 'तकभाषा' का सम्बन्ध जैनस्याय 
से है और इसके लेखक हैं श्री यशोविजय । इनका समय सन्‌ १६८८ ई० है । केशवमिश्र 
के शिष्य गोवर्धन मिश्र ने 'तकंभाषा' के ऊपर रक॑भाषा-प्रकाश” नामक व्याख्या 
लिखी है । गोवर्धन ने अपनी टीका में अपने गुरु का परिचय भी दिया है। केशब मिश्र 
के पिता का नाम बलभद्र' था तथा उनके 'विदवनाथ' एवं “पष्यनाभ” नामक दो ज्येष्ठ 
आता थे | अपने बड़े भाई से तकंशास्त्र का अध्ययन करके ही केशव मिश्र ने 'तकंवाषा' 
की रचना की थी । 

श्रीविश्वनाथानुज-पद्मनना भानुजो गरीयानू वलूभद्रजन्मा । 

तनोति तर्कानधिगत्य सर्वान श्रीपद्मनाभाद्विदुषो विनोदम्‌ ॥ 
विजयश्रीतनूजन्मा गोवर्धन इति श्रुतः। 
तर्कानुभाषां तनुते विविच्य ग्रुरुनिमिताम्‌ ॥ 

'तकंभाषा' में न्याय के पदार्थों का अत्यन्त सरल ढंग से वर्णन किया गया है । यह 
ग्रन्थ विद्वानों एवं छात्रों में अत्यन्त लोकप्रिय है। इस पर १४ टीकाएँ लिखी गयी हैं 
जिनमें सबसे प्राचोन गोवर्धन मिश्र कृत टीका ( सन्‌ १३०० ई० ) है। नागेशभट्ट ने भी 
इस पर 'युक्तिमुक्तावली' नामक टीका लिखी है। इसका हिन्दी भाष्य आ० विश्वेदवर ने 
किया है ! 

आधारग्रन्थ--हिन्दी तक भाषा (भूमिका)---आ ० विश्वेश्वर (चोखम्बा प्रकाशन) । 

कैयट--वैयाकरण एवं 'महाभाष्य' के प्रसिद्ध टीकाकार । मीमांसक जो के अनुसार 
इनका समय (११वीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। इनके पिता का नाम जैयट था। 
इन्होंने 'महाभाष्यप्रदीप” नामक 'महाभाष्य” की प्रसिद्ध टीका लिखी है। इस पर १५ 
टीकाएँ लिखी गयी हैं और सबों का विवरण प्राप्त होता है। टीकाकारों के नाम हैं--- 
बिन्तामणि ( 'महाभाष्य कैयट प्रकाश” तथा प्रक्रिया कौमुदी टोका', समय (१५वीं 
हाती का पूर्व ) नागनाथ ( १६वीं शताब्दी का उत्तराड्ध ग्रन्थ का नाम है 'महाभाष्य 
प्रदीपोधोतन! ), रामचन्द्र ( १६वों एवं १७वीं झती, ग्रन्थ का ताम विवरण” ), 
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ईदवरानन्द ( 'महाभाष्यप्रदीषधिवरण', समय १६कों एवं १७वीं शसी ), अन्यंभद्ठ 
( 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन', १६वीं १७बी' छाती ), नारायणशाख्त्री ( 'पहाभाष्यप्रदीप- 
ब्याख्या' १८वीं शताब्दी ), नागेशभष्ट ( 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' समय १७वों शताब्दी 
का पूर्व ), वेद्यनाथ पायगुण्डे ( महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' १८वीं शताब्दी ), मज्नगज्या 


तथा रामसेबक । 
काकसन्देश--इस सन्देशकाब्य के रचयिता विष्णुत्रात कवि है। इनका समय 


विक्रम का षोडश शतक है । कवि के सम्बन्ध में अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्स नहीं 
होती । प्रन्य मे कवि का परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है-- 


आसीदू विप्रो हरिनतिरतः को$पि रम्भाविहारे, 
बिष्णुत्रातो द्विजपरिवृदब्रह्मदत्तैकमित्र: । 
तेनेततस्मिन्‌ सपदि रचिते कोकसन्देशकाव्ये, 
पूृर्णस्तावत्‌ समजनि रसेंब्चाप्यसी पृबंभाग: ॥ १॥१२० 
इस काव्य में एक राजकुमार श्री बिहारपुर से अपनी प्रिया के पास सन्देश भेजता 
है । इसमे नायक अपनी प्रिया से एक यन्त्र-शक्ति के द्वारा वियुक्त हो जाता है। ग्रन्थ 
की रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुई है और पूर्वभाग में १२० एवं उत्तरभाग में 
१८६ इलोक रचे गए है। सम्पूर्ण ग्रन्थ मन्दाकरान्तावृत्त मे लिखा गया है। इसमे वस्तु 
वर्णन का आधिक्य है और प्रेयसी के गृहवर्णण से ५० इलोक लिखे गए है । सन्देश के 
अन्त में नायक अपने स्वस्थ द्वोमे के लिए कुछ अभिज्ञानो का भी वर्णन करता है-- 
वाले पूर्व खलु मणिमये नौ निशान्ते निशायाम्र्‌ , 
प्राप्ठा स्वीया तनुमपि ममोपान्तभित्ती स्फुरस्तीमू । 
हृष्ठा. रोषादू बलितवदनाअभृस्तदाअम्येत्य तूर्ण , 
गाढाश्लिष्टा कंथमपि मया बोधिता5$रं यथार्थम्‌ ॥ २।१८० 
आधारपग्रन्थ-- संस्कृत के सन्देशकाव्य---डॉ० रामकुमार आचार्य । 
को किलसन्देश--इस सन्देशकाब्य फे रचयिता उदण्ड कवि हैं। इनका समय 
१६वीं शताब्दी का प्रारम्भ है। ये कालीकट के राजा जमूरिन के सभा कवि थे । 
इनके पिता का नाम रझ्जुनाथ एवं माता का नाम रज्म्धा था। कवि वंधुलगोत्रीय 
ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। इसने 'कोकिल सन्देश” के अतिरिक्त 'मश्लिकामास्त 
नामक दस अंको के एक प्रकरण की भी रचना की है जो भवभूति के मालतीमाधव से 
प्रभावित है । 'कोकिल सन्देश” की रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुई है। इसमें भी 
पूर्व एवं उत्तर दों भाग हैं ओर सबंत्र मन्दाकान्तावृत्त का प्रयोग किया गया है | इस 
काव्य की कथा काल्पनिक है। कोई प्रेमी जो प्राखाद में प्रिया के साथ प्रेमाछाप करते 
हुए सोया हुआ था, प्रातःकाल अप्धराओं के द्वारा कम्पा नदी के तट पर स्थित कांची 
नगरी के भवानी के मन्दिर से अपने को पाता है। उसी समय आकाशवाणी हुईं कि 
यदि वह पाँच मास तक यहाँ रहे तो पुनः उसे प्रिया का बियोग नहीं होगा । यहाँ 
रहते हुए जब तीन माह ब्यतीत हो जाते है तो उसे प्रिया की याद आती है भौर वह 
कोकिल के द्वारा उसके पास सन्देश भेजता है। बसन्तकतु मे कोकिछ का कलकूजन 
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सुनकर ही उसे अपनी प्रिया की स्मृति हो जाती है । यहाँ कांची नगरी से लेकर जयन्त- 
मंगल ( चेन्न मंगल ) तक के मार्ग का मनोरम'चित्र अंकित किया गया है। इस काव्य की 
भाषा श्गाररसोपयुक्त छलित एवं प्रसादगुणयुक्त है। प्रेमी का स्वयं कथन देखें--- 
अस्तस्तोर्ष मम वितनुषे हन्त ! जाने भवमस्त , 
स्कन्धावारप्रथमसुभटटं पंचबाणस्थ  राज्ञ:। 
कूजाव्याजादितमुपदिशन्‌ कोकिलाब्याजबन्धों । 
कान्‍्तें: साक॑ ननु घटयसे मानिनीमनिभाजः ॥ १।७ 
आधारग्रन्थ--संस्कृत के सन्देशकाव्य--डॉ० रामकुमार आचार्य । 
कीरटिलीय अथशार्म--चाणक्य या कौटिल्य 'अ्थंक्षार््र' के प्रणेता है। वे 
मौयंसज्ञाट्‌ चन्द्रगुप्त के मन्‍्त्री एवं गुरु थे। उन्होंने अपने बुद्धिबल एवं अदुश्भुत प्रतिभा 
के द्वारा नन्‍्दबंधा का नादा कर मोर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। “अथ्॑दास्त्र' मे भी 
इस तथ्य के संकेत है कि कौटिह्य ने सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के लिए अनेक दास््रो का 
मनत एवं लोकप्रचलित छहासनों के अनेकानेक प्रयोगो के आधार पर इस ग्रन्थ की 
रचना की थी । 
सयक्षास््राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। 
कौटिल्येन नरेन्द्र शासनस्य विधि: कृत: ॥ अथशासत्र १०२६५ 
कौटिल्य के नाम की रूयाति कई नामों से है। चणक के पुत्र होने के कारण इन्हें 
चाणबय कहा जाता है तथा कुटिल राजनीतिज्ञ होने से ये कौटिल्प के नाम से विख्यात 
है । ये दोनों ही नाम वंशज नाम या उपाधि नाम हैं, पितृप्रदत्त नाम नहीं। कामन्दक 
के 'नीतिशास्र' से ज्ञात होता है कि इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था । 
नीतिशास््रामुत॑ धीमानथ्ंञ्ार्ममहोदघे: | 
समुदृधे नमस्तस्मै बिष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ ६ 
अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता--आधुनिक युग के कतिपय पाश्चात्य विद्वान तथा 
भारतीय पण्डित भी इस मत के पोषक हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य विरचित नहीं है। 
जॉली, कीथ एयं विन्टरनित्स ने अर्थंज्यासत्र को मौर्यंमन्त्री की रचना नहीं माना है। 
उनका कहना है कि जो व्यक्ति मौय ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना मे ऊगा रहा 
उसे इतना समय कहाँ था जो इस प्रकार के ग्रन्थ की रचना कर सके। किन्तु यह 
कथन अनुपयुक्त है। सायणाचाय ऐसे व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाले महामन्त्री ने 
वेद भाष्यो की रचना कर इस कथन को असिद्ध कर दिया है। स्टाइन एवं बिन्टरनित्स 
का कथन है कि मेगास्थनीज ने अपने अ्रमणवृत्तान्त में कौटिल्य की चर्चा नहीं की है | 
पर इस कथन का खण्डन डॉ० काणे ने कर दिया हैं । उनका कहना है कि ''मेगास्थनीज् 
की इण्डिका' केवल उद्धरणों मे प्राप्य है, मेगास्थनीज़ को भारतीय भाषा का क्‍या 
ज्ञान था कि वह महामन्त्री की बातों को समझ पाता ? मेगास्थनीजु की बहुत-सी बातें 
भ्रामक भी है। उसने तो लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह 
सत्य है ?” धम्शास्त्र का इतिहास ( भाग १ ) १० ३० ( हिन्दी अनुवाद )। जॉली, 
बिम्टरनित्स तथा कीच ने अरथज्ञाक्ष को तृतीय दाताब्दी की रचना माना है, किन्तु 
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आर० जी० भण्डारकर के अनुसार इसका रचनाकाल ईसा की प्रथम द्वाताब्दी है। 
परन्तु डॉ० दयाम शारद्री एवं डॉ० काश्ीप्रसाद जायसवारलू ने अपनी स्थापनाओं के 
हारा यह सिद्ध किया है कि अर्थशास््र अन्द्रगुप्त के महामन्‍्त्री की ही रचना है। अथंशास्त्र 
एवं उसके प्रणेता के सम्बन्ध में पाइ्चात्य तथा भारतीय चिद्वानों ने जो तक दिये हैं 
उनका सार यहाँ उपस्थित किया जाता है। पं० शामशाख्त्रो ने अर्थशास्त्र को कौटिल्य 
की कृति माना तथा बतछाया कि वहु अपने मूरुरूप में विद्यमान है। शास्त्री जो के 
इन दोनों कथनों का समर्थन हिलेब्नान्ट, हर्टल, याकोबी एवं स्मिथ ने किया । स्मिथ ने 
अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ 'अलों हिस्द्री' के तुतीय संस्करण (सन्‌ १९१७४ ई० ) में 
शास्त्री जो के मत का समावेश कर उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की । इसके ठीक 
आठ वर्षों के पश्वात्‌ पाव्चात्य विद्वानों के एक दल ने इसे तीसरी छाताब्दी की एक 
जाली रचना सिद्ध करने का असफल प्रयास किया । ओटो स्टाइन ने 'मेगस्थनीजु ऐण्ड 
कौटिल्य' तथा डॉ० जॉलो ते अर्थशास्त्र एण्ड कोटिल्य' ( सन्‌ १५२३ ई० ) नामक 
ग्रन्थों मे कोटिल्य को कल्पित व्यक्ति एवं अधंशासत्र को जॉली ग्रन्थ तिद्ध किया था । 
हत सभी विद्वानों के तकों का खण्डन कर डॉ० जायसवाल ने ( हिन्दूराजतन्त्र भाग १ ) 
कौटिल्य को सम्राट चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री एवं अर्थशास्त्र को ई० पू० ४०० वर्ष की रचना 
माना । श्रो चद्रगुप्त विद्यालंकार ने भो पाइ्वात्य विद्वानों के मत का खण्डन कर 
अथंक्षा(त्र को कौटिल्य की रचना माना है। इस प्रकार भारतीय बिद्वानों के सुचितित 
मत के द्वारा पाश्वात्य विद्वातों को स्थापताएँ खण्डित हो गयों ओर अध॑शास्त्र तथा 
कौटिल्य दोनों का अस्तित्व स्वीकार किया गया । 

अर्शास्त्र का वण्यंविषय--अधंभासत्र की रचना सूत्र और इलोक दोनो में हुई है । 
इसके कुछ अश गद्यबद्ध हैं तथा कुछ रठोकबद्ध । इसमें १५ प्रकरण, १५० अध्याय 
तथा छ. सहल्न श्ठोक हैं। अथंशास्त्र में प्राचीन भारत के साम।जिक, आधिक, 
राजनीतिक तथा धामिक जीवन का चित्र खोचा गया है। इसके बण्यंविषयों की 
अधिकरणगत सूची इस प्रकार है :-- 

प्रथम अधिकरण--प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक है । इसमें 
निम्नाकित विषयों का विवेवन है--राजानुशासन, राजा द्वारा शाह्माध्ययन, बृद्धजनों 
की सगति, काम-क्रोधादि छः शत्रुओं का परित्याग, राजा की जीवनचर्या, मन्वरियों एवं 
पुरोहितों के गुण एवं क्ंव्य, गुप्त उपायों के द्वारा आमात्यो के आचरण की परीक्षा, 
गुप्तचरों की नियुक्ति, सभा-बठक, राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्त:पुर की व्यवस्था, 
राजा को सुरक्षा, नजरबत्द राजकुमार तथा राजा का पारस्परिक व्यवहार, राजदूतों 
की नियुक्ति, राजभवन का निर्माण तथा राजा के कत्तंव्य । 

द्वितीय अधिकरण--इसका नाम अध्यक्ष प्रचार है तथा वंण्यंविषयों की सूची इस 
प्रकार है--अनपदों की स्थापना, ग्राम-निर्माण, दुर्मों का निर्माण, चारागाहू, बस, 
सब्विधाता के कतंब्य, कोषयगृह का निर्माण, चारागाहू, वन, सन्निधाता के कत्तव्य, 
समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य, भूमि, खानो, बनो, मार्गों के करों के अधिकारी, आय-व्यय 
निरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गबन, राजकीय स्व्णकारों के कत्तंव्य, पष्य 
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का अध्यक्ष, आयुधागार का अध्यक्ष, आबकारी विभाग, ,जदव विभाग, गजकाला के 
अध्यक्ष, रथ-सेना, पैदल सेना के अध्यक्षों तथा सेनापतियों के कार्यों का निरीक्षण, मुद्रा- 
विभाग, मद्यशारा के अध्यक्ष, बधस्थान, वेदयालूय, परिवहन विभाग, पशु विभाग । 

तृतीय अधिकरण--इसका नाम धर्मस्थानीय है। इसमें वरणित विषय हैं--झतंनामों 
का लेखन प्रकार एवं तत्सग्बन्धी विवाद, न्याय-विवाहं-सम्बन्ध, धमं-विवाह, स्त्री-धन, 
स्त्री का पुनविवाह, पति-पत्नी-सम्बन्ध, दाय-विभाग, उत्तराधिकार नियम, गृहनिर्माण, 
ऋण, धरोहर सम्बन्धी नियम, दास एवं श्रमिक सम्बन्धी नियम, दान के नियम, साहस 
तथा दष्ड के नियम । 

चतुर्थ अधिकरण--इसका नाम कंटकशोधन है । इसमें बणित विषयों की सूची इस 
प्रकार है--शिल्पकारो तथा व्यापारियों की रक्षा, देवी विपत्तियों से प्रजा की रक्षा, 
सिद्धवेषधारी गुप्तचरो द्वारा दुष्ठों का दमन, शंकित पुरुषों की पहचान, सन्देह पर 
अपराधियों को बन्दी बनाना, सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा, विविध प्रकार 
के दोषों के लिए आ्थिक दण्ड, बिना पीडा या पीडा के साथ मृत्यु-दण्ड, रमणियों के 
साथ समागम, कुमारी कन्या के साथ संभोग का दण्ड । 

पतचम अधिकरण--इसका नाम योगवृत्त है। इसके अन्तर्गत वरणित विषय इस 
प्रकार है--राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध मे दण्ड-व्यवस्था, दरबारियों का 
आचरण, विशेष अवसर पर राज्यकोष को सम्पूरित करता, राज्यकमंचारियों के वेतन, 
राज्यश्षक्ति की संस्थापना, व्यवस्था का यथोचित पालन, विपत्तिकाल में राज॑-पुत्र का 
अभिषेक तथा एकछकत्र राज्य की प्रतिष्ठा । 

पष्ठ अधिकरण--इसका नाम मण्डलयोनि है । इसमे प्रकृतियों के गुण तथा शान्ति 
और उद्योग का वर्णन है । 

सप्तम अधिकरण--इसका नाम षाड्गुण्य है। इसमे वणित विषय है--छ: गुणों 
का उद्देब्य तथा क्षय, स्थान एवं बुद्धि का निश्चय, बलवान का आश्रय, सम, हीन तथा 
बलवान राजाओ के चरित्र ओर हीन राजा के साथ सम्बन्ध, राज्यों का मिलान, मित्र, 
सोना य। भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, भिश्रसन्‍्धि और हिरण्यसन्धि आदि । 

अश्टम अधिकरण --इस अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक है। इसके विषय इस 
प्रकार हैं--सावंभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यसनो के विषय मे राजा और राज्यों के कष्ठ, 
सामान्य पुरुषों के ब्यसन, पीडन वर्ग, स्तम्भ बर्ग और कोषसख्भ वर्ग, सेना-व्यसन तथा 
मित्र-व्यसन । 

नवम अधिकरण--इसका नाम अभियास्यत्कर्म है। इसके अन्तर्गत बणित विषयों 
की सूचो इस प्रकार है--शक्ति, देश, काल, बल-अबल का ज्ञान और आक्रमण का समय, 
सैन्य-संग्रह का समय, सैन्यसंगठन और झत्रुसेना का सामना, बाह्य तथा आश्यन्तर 
आपत्ति, राजद्रोही तथा झत्रुजन्य आपत्तियाँ, अथे-अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियाँ 
और उनके प्रतिकार के उपाय से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन । 

दशम अधिकरण--इस अधिकरण का नाम सांग्रामिक अधिकरण है। इसमे इन 
विषयों का वर्णत है--युद्ध के बारे मे सेना का पड़ाव डालता, सेना का अभियान, 
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समराजुण, पदाति, अश्वसेना तथा हस्तिसेना के काय, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि 
विज्लेष व्यूहों का सेना के परिमाण के अनुसार दो विभाग, सार तथा फल्गु बलों का 
विभाग और चतुरज्ध सेना का युद्ध, प्रकृतिब्यूह, विकृतिब्यूह और प्रतिव्यूह की रचना । 

एकादश अधिकरण---इसका नाम वृत्तसंघ है । इसमें भेदक प्रयोग और उपोधुदण्ड 
का वर्णन है । 

हादश अधिकरण--इसका नाम आवलीयस है । इसमें वणित विषय हैं--दूतकरमं, 
मन्त्रयुद्ध, सेनापतियों का बंध तथा राजमण्डल की सहायता, णशख्तर, अश्ति तथा रसो का 
गढ़ प्रयोग और विविध आसार तथा प्रसार का नाश, दष्डप्रयोग के द्वारा तथा 
आक्रमण के द्वारा विजय की प्राप्ति । 

ब्रयोदश अधिकरण- इसका नाम दुर्गलम्भोपाय है। इसमें दुर्ग का जीतना, फूट 
और कपट के द्वारा राजा को लुभाना, गुप्तचरों का शत्रुदेश मे निधास, शात्रु के दुर्ग 
को घेर कर अपने अधिकार मे करना, विजित देश में शान्तिस्थापन । 

बतुदंश अधिकरण--इस अधिकरण का नाम ओपनियदिक है । इसके बणित विषय 
हैं-- गुप्तसाधन, छत्रुवध के प्रयोग, प्रलम्भन योग में अदुम्रुत उत्पादन, प्रलम्भनयोग मे 
ओषधि तथा मन्त्र का प्रयोग, शत्रु द्वारा किये गए घातक प्रयोगों का प्रतीकार । 

पञ्चदर्न अधिकरण---इसका नाम तन्अयुक्ति है। इसमें अथशारत्र की युक्तियाँ तथा 
चाणक्य-सूत्र हैं । 

आधार ग्रन्थ--अ्थंक्षासत्र की दो प्राचीन टीकाएँ है भट्टस्वामीकृत 'प्रतिपदपंचिका' 
तथा माधव यज्वा कृत 'नयचन्द्रिका', पर दोनों ही अपूर्ण हैं । 

१--स्टडीज इन ऐड्येण्ट इण्डियन पालिटी--श्रीनरेन्द्र नाथ छा २--हिस्ट्री ऑफ 
हिन्दू पोलिटिकल ध्योरीज--डॉ० घोषाल ३-हिन्दू पोलिटी--डॉ०.. काशीप्रसाद 
जायसवाल ४--पोलिटिकल इन्स्टी ट्यूशंस एण्ड ध्योरीज ऑफ द हिन्दूज--श्री बिनय- 
कुमार सरकार ५-हिन्दूराजशासत्र (दो भागो मे ) ( हिन्दी अनुवाद )--डॉ० 
काशीप्रसाद जायसवाल ६--प्राचीन भारतीय राज्यक्षा&्ित ओर दासन--डॉ ० सत्यफरेतु 
विद्यालंकार ७--भारतीय राजशास्त्र प्रशता--डॉ श्यामलाल पाण्डेवय ८--प्राचीन भारत 
में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ--डाँ० परमात्माष्रण ९--धर्मझ्ात्र का इतिहास- 
भाग--ह डॉ० पी० वी० काणे ( हिन्दी अनुबाद ) १०--हिन्दू पोलिटी (ष्ड इट्स 
मेटाफिजिकल फाउन्हेसन्स--डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ११--अर्थंशास्त--( हिन्दी 
अनुवाद ) श्री वाचस्पतिज्ास्द्री गैरोला १२--अधंशासत्र ( अँगरेजी अनुवाद )--ढाँ० 
दयाम शाख्रो ९३--अर्थशास्त्र [ संस्कृत टीका | श्रीमुल---म० म० गणपति शास्त्री । 

कोषीनकि उपतनिषद्‌ू--यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ है। इसमें चार अध्याय हैं। 
प्रथम अध्याय में देवयान या पितृयाल का वर्णन है जिसमें मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
का पुनजन्म ग्रहण कर दो मार्गों से प्रयाण करने का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में 
आत्मा के प्रतीक प्राण का स्वरूप-विवेचन है। तृतीय अध्याय में प्रतदंन का इन्द्र 
द्वारा ब्रद्वविद्ा सीखने का उल्लेख है तथा प्राणतत्व का विस्तारपूर्वक् वर्णन है। 
अन्तिम दो अध्यायों में ब्रद्मादाद का विवेचन करते हुए मुक्ति के साधन तथा ज्ञान की 


क्षेमीववर ) ' ( १४१ ) | क्षेत्र 


५4::60४:2:::522 22% 09.20223/9 2800“ इन £९42५८०८2:/7-222 2 :0:5%:2 2: 27:22: 2022: 22: 880::% | 

प्राप्ति करतेबाले साधकों को कर्म एवं ज्ञान के विषय का सनन करने की शिक्षा दी 
गमी है । 

सेमी ध्वर--ये संस्कृत के नाटककार हैं। इन्होंने 'नेषधानन्द” एवं “चण्डकोशिक' 
नामक दो नाटकों की रक्नना की है। ये राजशेखर के समसामयिक कवि थे। इन्होंने 
कन्नौज नरेश महीपाल के आश्रय में रहकर “चण्डकौध्चिक' की रचना की थी। इनका 
समय ९०० के आसपास है। 'नैषधानन्द' में सात अंक हैं तथा महाभारत” की कथा 
के आधार पर नल-दमयन्ती की प्रणय-कथा को नाटकीय रूप प्रदान किया गया है । 

तण्डकीशिक! भे राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-परीक्षा का वर्णन है। इनके दोनों ही 
ग्रन्थों की भाषा सरल है तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है। राजा 
हरिदचन्द्र किसी यज्ञ में विदवामित्र को कुमारी का बलिदान करते हुए देखकर उनकी 
भत्संना करते है। ऋषि की साधना में इससे बाधा हुई ओर राजा ने अपने अपराध को 
क्षमा करने के लिए ऋषि को सारा राज्य एवं एक सहस्न स्वर्ण सुद्राएँ दी । मुद्राओं की 
प्राप्ति के लिए अपने को, अपनी पत्नी एवं पुत्र को चाण्डाल के हाथ बेचा । एक दिन 
जब उनके मृत पुत्र को लेकर उनकी पत्नी दमशान घाट पर आयी तो उस परीक्षा में 
राजा उत्तीर्ण हुए। “चण्डकौाशिक' नाटक में एक अभिनव प्रकार की कथावस्तु को 
अपनाया गया है । 

शेमेन्द्र-- इन्होंने काव्य-क्षा(त्र एवं महाकाब्य दोनों पर समान अधिकार के साथ 
लेखनी चलाई है । ये काकमीर देशीय कवि तथा 'दशावतार-चरित” नामक महाकाव्य 
के प्रणेता थे । इन्होने रामायण और महाभारत का संक्षिप्त वर्णन 'रामायण-म जरी! 
एवं 'महाभारत-मंजरी” मे किया है। इनका रचनाकाल १०३७ ई० है। इन यग्रन्धों में 
मूल ग्रन्थों की कथाओं को इस प्रकार रखा गया है जिससे कि उनके प्राचीन पाठ को 
निर्णीत करने में पूरी सुविधा प्राप्त हो सके! इन्होंने राजा शालिवाहन ( हाल ) के 
सभापण्डत गुणाक्य के पेशाची भाषा में लिखित अलोकिक ग्रन्थ का बृहस्कथा-मंजरी“ 
के नाम से संस्कृत पद्म मे अनुबाद किया है। यह ग्रन्थ १८ लम्बकों मे समाप्त हुआ 
है जिसमें प्रधान कथा के अतिरिक्त अनेक अवान्तर कथाएँ भी कही गयी है। इसका 
नायक वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है जो अपने बल-पोरुष से अनेक गन्धवों 
को परास्त कर उनका चतक्रवतित्व प्राप्त करता है। वह अनेक गन्ध् सुन्दरियों के 
साथ विवाह करता है। उपस्तकी पटरानी का नाम है मदनमंचुका । इस कथा का प्रारम्भ 
उदयन एवं वासबदत्ता के रोमांचक आख्यान से होता है। इनकी दूसरी कथा-क्ृत्ति 
'बोधिसत्त्वावदान कल्पलता' है। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीन जीवन से सम्बद्ध कथायें 
पद्म में वणित हैं। इसमें १०८ पश्चथ या कथाये है जिनमे से अन्तिम पज्चव को रखना 
क्षेमेन्द्र की मृत्यु के पद्चात्‌ उनके पुत्र सोमेन्द्र ने की थी। 'दशाबतारचरित'” मे क्षेमेन्द्र 
ने अपने को व्यासदास! लिखा है ( १०१४१ ।। प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुष्त क्षेमेन्द्र के 
गुरु थे, जिसका उल्लेख 'बृहन्कथामंजरी' में है ( ?९॥३७ )। ये काइमीर के दो नृपों- 
अनन्त ( १०१८-१०६३ ई० ) एवं कलश ( १०६३--१०८९ । के शासनकाल में 
विद्यमान थे, अतः इतका समय ११ वी दताब्दी है। इन्होंने ओचित्यविचारचर्चा', 








खण्डदेव मिश्र ] ( १५६ ) [ बण्डदेव मिश्र 
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कविकृष्ठाभरण' एवं 'सुबृत्ततिलक! नामक तीन काव्यक्षास्त्रोय ग्रन्थ लिखे हैं। ये औचित्य 
सम्प्रदाय के प्रवत्तक माने जाते हैं। [ इनके काव्यशासत्रीय विचार के लिए दे० आ० 
क्षेमेन्द्र | क्षेमेन्द्र के नाम पर ३३ ग्रन्थ प्रचलित हैं, जिनमे १८ प्रकाशित एवं १४५ 
अप्रकाशित है| प्रकाशित ग्रन्थों का नाम इस प्रकार है--रामायणमंजरी, भारतमंजरी, 
बृहत्कथा मंजरी, दावतारचरित, बौद्धावदानकल्पलता, चादुचर्याशतक, देश्षोपदेश, 
दपंदलन, चतुर््॑गंसंग्रह, कलाबिलास, नर्ममाला, कविकण्ठाभरण, ओचित्यविचारचर्चा, 
सुबृत्ततिकक, लोकप्रकाशकोष, नीतिकल्पतरु एवं व्यासाष्टक । अप्रकाशित रचनाओं के 
नाम इस प्रकार है--नृपाली ( इसका निर्देश राजतरंगिणी तथा कविकण्ठाभरण मे है ), 
शशियंध महाकाग्य, पद्यकादम्बरी, चित्रभारतनाटक, लावषण्यमंजरी, कनकजानकी, 
मुक्तावली, अमृततर जुम हाकाब्य, पवनपंचाशिका, विनयवज्ली, मुनिमतमीमांसा, नीतिलता , 
अवसरसार, ललितरत्नमाला, कविकणिका ! इनकी तीन संदिग्ध रचनाये भी है--- 
हस्तिप्रकाश, स्पन्दनिर्णय तथा स्पन्दसन्दोह । 

उपयुक्त ग्रन्थों की संख्या से ज्ञात होता है कि क्षेमेन्द्र बहुवस्तुस्पशिनी प्रतिभा से 
सम्पन्न थे । इन क्ृतियों में इन्होंने अनेकानेक विषयों का विवेचन किया है। 'दक्षाव- 
तारचरित' इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमे विष्णु के दस प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन 
किया गया है । भाषा पर क्षेमेन्द्र का पूर्ण प्रभुत्व है। इन्होने विषयानुरूप भाषा का 
प्रयोग कर उसे प्राणवन्त बनाया है। व्यंग्य एवं हास्योत्पादक रचना के तो ये संस्कृत के 
एकमात्र प्रयोक्ता हैं । 

आधार ग्रन्य--१ आचार्य क्षेमेन्द्र--डॉ२ मनमोहन गोतम । २. क्षेमेन्द्र-ए स्टडी- 
डॉ० सूयकान्त शास्त्री । 

खण्डदेव मिश्र--ये भाटूमत के ( मीमासा-दर्शन का एक सिद्धान्त ) अनुयायी 
थे। इनका जन्म काशी मे हुआ था। इसका समय ( निधन-काल १७२२ ) विक्रम 
संवत्‌ है । पण्डितराज जगन्नाथ ( 'रसगंगाधर' नामक काव्यशास्त्रोय ग्रन्थ के प्रणेता ) 
के पिता पेरुभट्ट के ये गुर थे । खण्डदेव मिश्र ने भाट्ट मत के इतिहास में 'नज्यमत' की 
स्थापना कर नवयुग का समारम्भ किया था । नव्यस्थाय (न्याय दर्शन की एक शाखा) 
की भाँति इन्होंने मीमासा दर्शन में 'नव्यमत' की उद्भावना की थी। जीवन के अन्तिम 
दिनों मे इन्होने संन्यास ग्रहण कर लिया था । इनके पिता का नाम रुद्रदेव था। 
संन्यासी हो जाने के पश्चात्‌ खण्डदेव मिश्र का नाम श्रीधरेन्द्रयतीन्द्र' हो गया था। 
इन्होंने तीन उच्चस्तरीय ग्रन्थों की रचना की है, वे हैं--,मी मासा-कोस्तुभ' ( भाड़न- 
कोस्तुभ ', भाट्टदीपिका' एवं “भाट्रहस्य' । “भाट्टकोस्तुभ! मीमांसासूत्रों पर रचित 
बिश्वद टोका ग्रन्थ है। भाट्ददीपिका इनका सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसके ऊपर तीन टीकाएँ 
प्राप्त होती है--शम्भ्ुभट्रचित 'प्रभावली,' भास्करराय कृत “भाद्ठ्चन्द्रिका' एवं वाब्छे- 
इवरयज्वा प्रणात 'भाट्ल्‍चित्तामणि! । 'भाट्टरहस्य” का विषय शाब्दबोध है। नेयायिक 
प्रणाली पर रचित होने के कारण इसकी भाषा भी दुरूह हो गयी है। इस ग्रन्थ में 
प्रसंगानुसा र लेखक ने भावार्थ एवं लकारार्थ प्रभूति बिबयों का विवेचन मीमांसक की 
दृष्टि से किया है। खष्डदेव मीमांसा-दर्शन के प्रोढ़ छेश्वक हैं । 








गणेश | ( १५४७ ) [ गदाधर भट्टाचार्य 
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आधार ग्रन्थ--१. भारतीयदर्शन-- आ० बलदेव उपाध्याय २. मीमांसा-दर्शन +-- 
पं० मण्डन मिश्र । 


गणेद--ज्यौतिषशासत्र के आचायें। इनका जन्म १५१७ ई० में हुआ था। 
इन्होंने तेरह बर्ष मे ही 'ग्रहलाघव' नामक महस्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी। इनके 
माता-पिता का नाम क्रमशः लक्ष्मी एवं केशव था। इनके अन्य ग्रन्थ हैं--लघचुतिथि* 
चिन्तामणि, बृहत्तिथिचिन्तामणि, सिद्धान्तशिरोमणिटीका, लीलावतीटीका, विवाह- 
वृन्दावन टीका, मुहुत्ततत्त्वटीका, श्राद्धादिनिणंय, छन्दाणंवटीका, सुधीररंजनीतज॑नीयन्त्र, 
कृष्ण जन्माप्टमीनिर्ण य, होलिकानिर्णय । 

सहायक ग्रन्थ--भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्रशास्त्री । 

गदनिश्रद्द--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रन्थ । इसके रचयता का नाम सोढल है । ये 
गुजरात के निवासी तथा जोशी थे। इनका समय १३ वीं शताब्दी का मध्य है। 
गदनिग्रह दस खण्डों में विभक्त हे जिसके प्रथम खण्ड मे चू्ण, गुटिका, अवलेह, 
भासव, घृत, तैलविषयक छः अधिकार हैं। इसमे ५८५ के लगभग योगों का संग्रह 
भी है तथा अवशिष्ठ नौ खण्डो मे कायचिकित्सा, शालाबय, शल्प, भूततन्त्र, बालतन्त्र, 
बविषतन्त्र, वाजीकरण, रसायन एवं प»चकर्माधिकार नामक प्रकरण है। इसमें अनेक 
कल्पों का भी वर्णन है--सुवर्णकल्प, कुंकुमकल्प, अम्लवेतसकल्प । सोढल ने “गुणसंग्र ह' 
नामक चिकित्साग्रन्थ की भी रचना की है जिसमे अपने की वैद्यनन्दन का पुत्र एवं 
संघदयाछु का शिप्य बतलछाया है-- 





बत्सगोत्रान्वयस्तन्न॒ बेद्यनन्दननन्दन. । 
शिप्य: संघदयालोश्च रायकबालवबंशज: ॥ 
सोढलारझूयों भिषग्‌ भानुषदपद्धूजब ट्ूपद: । 
चकारेम॑ चिकित्साया समग्र गरुणसंग्रहम्‌ ॥ 
गदनिग्रह का हिन्दी अनुवाद सहित ( दो भागों मे ) प्रकाशन चोखम्बा विद्याभवन 
से हो चुका है । 
आधार पग्रन्थ-- आयुर्वेद का बृहतु इतिहास-श्री अन्रिदेव विद्यालंकार । 
गदाघर भट्टाचार्य-नवद्वीप ( बंगाल ) के प्रसिद्ध नब्यनैयायिकों से गदाधर 
भट्टाचार्य का नाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
| नव्यस्याय न्याय दर्शन की एक शाखा है जिसके प्रतिष्ठापक हैं मिथिला के प्रसिद्ध 
नेयायिक गंगेश उपाध्याय । दे० न्‍्यायदर्शन ] इनका समय १७ वी शताब्दी है। इन्होंने 
रघुनाथ द्विरोमणि के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ [ दे० रघुनाथ शिरोमणि नवद्वीप के प्रसिद्ध नव्यन्या- 
यात्ाय ] 'दीधिति' के ऊपर विशद व्याख्या-ग्रन्थ की रचना की है जो इनके नाम 
पर 'गादाधरी” की अभिधा से विख्यात है। इनके द्वारा रखित ग्रन्थों की संख्या ५२ 
बतलायी जाती है । इन्होने सदयनाचाय के प्रसिद्ध प्रन्थ आत्मतरव-विवेक' एवं 
गंगेश् उपाध्याय के 'तस्‍त््वचिन्तामणि' नामक ग्रन्थों की टीका लिखी है जो 'मुलगादाधरी' 
के ताम से प्रसिद्ध है। 'तत्त्यचिन्तामणि' के कुछ ही भागों पर टीका लिखी गयी है। 


गद्ड़ पुराण ] ( १५८ ) [ गरड़ पुराण 
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जक्तिवाद' तथा “व्युत्पत्तिधाद' इनके स्यायविषयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौलिक ख्रर 
हैं। 'शक्तिबाद' मे नेयायिकों के मतानुयार शक्तिग्रह केसे होता है, इसका वर्णन है । 

आधार गन्ध--भारतीय दशेन-आ० बलदेव उपाध्याय । 

गरुडू पुराण -पुराणों के क्रम मे १७ वाँ पुराण । यह वैष्णव पुराण है जिसका 
नामकरण, विष्णु के बाहुन गरुड ( एक पक्षी ) के नाम पर किया गया है। इसमे 
विष्णु ने गसड को विश्व की सृष्टि का उपदेश दिया है, अतः इसी आधार पर इसका 
नाम 'गरुड़पुराण” पडा है। यह हिन्दुओं का अत्यन्त लोकप्रिय एवं पवित्र 
पुराण है क्योकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रादकर्म के अवसर पर इसका 
श्रवण आवश्यक माना जाता है। इसमें सभी उपयोगी विषयों का समावेश है, अतः 
यह थी “अग्निपुराण' की भाँति 'पोराणिक महाकोश” माना जाता है । इसके दो विभाग 
हैं---पूवंखण्ड एवं उत्तरखण्ड । पृ्वंखण्ड में अध्यायो की संख्या २२९ एवं उत्त रखण्ड 
मे ३५ है। इसकी इलोकसंख्या १८ हजार है, पर 'श्रीमद्भागवत' एवं 'रेबामाहत्म्य' 
में यह संख्या १९ हजार मानी गयी हैँ । मत्स्यपुराण” मे नी इसक्री इलोकसंसख्या १० 
हजार बतायी गयी है तथा उसमे यह विचार व्यक्त किया गया है कि गरुडकत्प के 
अवसर पर ब्रह्माण्ड से गरुड का जन्म हुआ था जिसे विष्णु ने १९ हजार इलोकों मे 
कहा था । बेष्णव पुराण होने के कारण इसका मुझूय ध्यान विष्णु-पूजा, वैष्णवद्गत, 
प्रायश्वित तथा ती्थों के माहात्म्य-वर्णन पर केन्द्रित रहा है। इसमें पुराण- 
विषयक सभी तथ्यों का समावेश है ओर शक्ति-्पूजा के अतिरिक्त पंचरददेवोपासना 
( विष्णु, शिव, दुर्गा, सूय॑ तथा गणेश ) की भी विधि का उल्लेख किया गया है । इसमे 
'रामायण', 'महापारत' एवं 'हरिवंश' के प्रतिपाद्य विषयों की सूची है तथा सृष्टिकर्म, 
ज्योतिष, शकुनविचार, सामुद्रिकश सत्र, आयुर्वेद, छन्द, व्याकरण, रत्नपरीक्षा एवं नीति 
के सम्बन्ध मे भी विभिन्‍न अध्यायों में तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं । 

धरुडपुराण” मे याज्वल्क्य धमंशास्त्र के एक बड़े भाव का भी समावेश है तथा एक 
अध्याय में पशुचिकित्सा की विधि एवं नाना प्रकार के रोगों को हटाने के लिए विभिन्न 
प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है । इस पुराण में छन्दशास्त्र का छः अध्यायों 
में विवेचन है तथा एक अध्याय में 'गोता' का भी साराश दिया गया है । अध्याय १०८ 
से ११५ तक राजनीति का संविस्तर विवेचत हे तथा एक अध्याय में सांख्यथो7 का 
निरूपण किया गया है। इसके १४७४ वे अध्याय में कृष्णजीला कही गई है तथा 
आचारकाण्ड में श्रीकृष्ण की झविमणी आदि आठ पत्नियों का उल्लेख है, किन उनमे 
राधा का नाम नही है । इसके उत्तरखण्ड में, जिसे प्रेतकल्प कहा जाता है, मृत्यु के 
उपरान्त जीव को विविध गतियो का विस्तारपूवक उल्लेख है। प्रेतकल्प में गर्भावस्था, 
सरक, यम, यमनगर का मार्ग, प्रेतगणों का बाससस्‍्थान, प्रेतलक्षण, प्रेतयोनि स बरुक्ति, 
श्रैदों का स्वरूप, मनुष्यों की आयु, यमछोक का विस्तार, सपिण्डोकरण का विधान, 
वृषोत्सग-विधान आदि विविध विषयो का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। “गदड़- 
पुराण में गया का माहत्म्य एवं इसके श्राद्ध का विशेष रूप से महत्व प्रदर्शित क्रिया 
गया है। बिद्धानों से इसका समय नवम शंती के लगभग माना है । डॉ० हाज़रा के 


योदापरिणयत्रम्पू ] ( १५९ ) [ गोपा लत्नम्पू 
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अनुसार इसका उद्भवस्थान मिथिला है। इसमे 'याशवल्क्यस्मृति' के अनेक कथन 
कतिपय परिवर्सन एवं पाठान्तर के साथ संगुहीत है। इसके १०७ वें अध्याय में 


'राशरस्मृति' का सार ३८१ दलोको में दिया गया है। 


आधार ग्रंथ--१. भारतीय साहित्य भाग-ह, खण्ड-२--विन्टरनित्स, २. पुराण- 
ततरवमीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, ३ पुराण-विमश--आ० बलदेव उपाध्याय, 
४. पुराणम्‌ ( खण्ड ६, संख्या १, जनवरी १९६४ ), ५ पुराणपम्‌ ( चतुर्थ खण्ड ) पृ० 
३५४-३५५, ६ गरुडपुराण विषयानुक्रणी--डॉ० रामशंकर भट्टाचायं, ७. हृण्डियन 
हिस्टारिकल क्ाटरली ( कलकत्ता ), जिल्‍द ६, १९३०, पृ० ५५३-६०, ८. गरुणपु राण- 


बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, ९ गरुडपुराण-- हिन्दी अनुवाद ) श्री खूबचन्द्रशर्माकृत अनुवाद, 
नवलकिशोर प्रेस, उखनऊ । 


गोदापरिणयचस्पू--यह चम्पू काव्य श्रीवेदाधिनाथभट्टाचाय क्रेशवताथ द्वारा 
रखित है। इसका निर्माणकाल सत्रहवी शताब्दी का अन्तिम चरण है । इसमें पाँच 
स्तबक हैं ओर तमिल की प्रसिद्ध कबयित्री मोदा ! आण्डाल ) का श्रोरज्ुम्‌ के देवता 
रंगनाथ जी के साथ विवाह का वर्णन है। ग्रन्थ के आरम्भ में गोदा की बन्दना की 
गयी है । 











कल्याण करुणासार क्षीव॒लापांगवीक्षणे । 
कुव॑ती पातु मा नित्यं गोदावेदान्तदीपिका ॥ १६ 
गोविन्दानन्द जननीं कोमलाथंपदावलिम्‌ । 
गोदा ददातु में वाणी मोदाय कविचेतसाम्‌ ॥ १२ 
यह रचना अभी तक अप्रकाश्चित है । इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२२३० 
में प्राप्त होता है । 
आधार ग्रन्ध--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
गं।पाल--राजधमं के निबन्धकार । इन्होंने 'राजनीतिकामधेनु' नामक निबन्ध 
ग्रल्थ का प्रणणन किया था जो सम्प्रति अनुपलब्ध है। इनका समय १००० ई० के 
आसपास है | राजनीति निबन्धकारों में गोपाल सवंप्रथम निबन्धकार के रूप में आते है। 
चण्डेदव रक्त 'राजनीतिरत्नाकर' एवं “निबन्धरत्नाकर' में गोपाल की चर्चा की गई है-- 
गोपालस्थ चर कामधेनुरपर्ण काम्य!धथंदुस्ध स्वय, दुग्घे स्वयमेकस्य भवते सेव्यो न रत्नाकर:। 


आधार ग्रन्ध--भारतीय राजशास्मप्रणेता--डॉ० द्यामछाल पाण्डेय । 

सोपाललम्पू---इसके रचयिता जीबराज नामक कवि थे जो महाप्रश्नु चैतन्य के 
समकालीन तथा परम वेष्णव थे। ये महाराष्ट्र तिवासी तथा भारद्वाज गोतोस्पन्न 
कामराज के पौन्न थे। इसमे कवि ने श्रीमद्धागवत' के आधार पर गोपाल के चरित 
का वर्णत किया है। स्वयं कवि ने इस पर टीका भी लिखी है। इसका प्रकाशन 
बूंदावन से बंगाक्षरों में हुआ है तथा विवरण मित्रा केटलॉग, बाछू० १ नं० ७२ मे है । 
कवि के ही ब्लब्दों में इसका परिचय इस प्रकार है। 


गौतम | ( १६० ) [ गौरी मायूर माहात्म्य चम्पू 


९ कक... 
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इति श्रीविद्वत्कदम्बहेरम्बसकलविपुलकविकुलतिलकमहूाराष्ट्रदेशवारिधिसुधा निधि- 
भारद्वाजकुलकासारराजहंसकाशीस्थजगदुगुरुश्नी म दी क्षितकविसोम रा जसू रि वर सुनु श्री का मरा- 
जसूरिव रतनयश्रीक्षजराजकवि राजात्मकबालक विश्नीजीव राजविरचितायां चम्पूविद्ा रस मा- 
रुपाया स्वनिरभितगोपालचम्पृव्याख्यायां पूर्वाध समाप्तस । 

आधार ग्रन्थ--चम्पू-काव्य का भालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉं० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

गांतम--[सिमय विक्रम पूर्बचतुर्थ शतक] न्‍्यायसूत्र के रचयिता महर्षि गौतम हैं । 
[ दे० न्‍्यायदर्शन | न्यायक्षास्र के निर्माण का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, यद्यपि इस 
सम्बन्ध मे मत विभिन्नता भी कम नहीं है । 'पद्मपुराण' ( उत्तरखण्ड अध्याय २६३ ), 
स्कल्दपुराण” ( कालिकाखण्ड, अध्याय १७ ), 'नैंषधचरित! ( सर्ग १७ ) “ान्धर्व॑तन्त्र! 
तथा 'विश्वनाथवुत्ति' प्रभृति ग्रन्थों में गौतम को ही न्यायशास्त्र का प्रवत्तक कहा गया 
पर, ठीक इसके विपरीत कतिपय ग्रन्थों मे अक्षपाद को न्यायद्यासत्र का रचयिता बतलाया 
गया है | ऐसे ग्रन्थों में 'न्यायभाष्य', न्यायवारत्तिकतात्पयंटीका! तथा '“न्यायमब्जरी' के 
नाम हैं। एक तीसरा मत कवियर भास का है जिनके अनुसार न्यायश्ञाह्ष के रचयिता 
मेधातिथि है । प्राचीन विद्वानों ने गोतम को ही अक्षपाद कहा है और इस सम्बन्ध में 
एक कथा भी प्रसिद्ध है । [दे० हिन्दी तक भाषा-भूमिका पृ० २०-२१ आ० विष्वेश्वर] 
पर, आधुनिक विद्वानों ने इस सम्बन्ध मे अनेक विवादास्पद बिचार व्यक्त किये है 
जिससे यह प्रइन अधिक उलझ गया है । डॉ० सुरेन्द्रनाथदास गुप्त ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 
(हिस्ट्री ऑफ इण्डियसन फिलासफी” भाग २ पृ ३१९३-९४ में गौतम को काल्पनिक 
व्यक्ति मानकर न्यायसुत्र का प्रणेता अक्षपाद को स्थीकार किया है। पर, विद्वान इनके 
मत से सहमत नहीं है। महाभारत” में गौतम और मेधातिधि को अभिन्न माना गया है। 

मेधातिथिमंहा प्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थित' । शान्तिपर्य, अध्याय २६५॥४५ 

यहाँ एक नाम बंशबोधक तथा द्वितीय नामबोधक है। इस समस्या का समाधान 
न्यायद्यात्य के विकास की दो धाराओं के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार 
प्राचीन न्याय की दो पद्धतियाँ धी--अध्यात्मप्रधान एवं तर्कप्रधान । इनमे प्रथम धारा 
के प्रवत्तक गौतम एवं द्वितीय के प्रतिष्ठापक अक्षपाद माने गये है। 'इस प्रकार प्राचीन 
न्याय का निर्माण मह॒पि गौतम और अक्षपाद इन दोनों महापुरुषों के सम्मिलित प्रयत्न 
का फल है ।' हिन्दी तक भाषा-भूमिका पृ० २४॥। 

न्यायसृत्र में पाँच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय दो आह्लिकों मे विभक्त है । इसमें 
घोडश पदार्थों का विवेचन है--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तक, निर्णय, बाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति एवं मिप्रहस्थान । 
इनके विवरण के लिए दे० न्यायदर्शन। सन्दर्भ-- १, भारतीय दर्शन--आ ० बलदेब 
उपाध्याय, २. हिन्दी तकभाषा--आ ० विश्वेदवर । 

गोरी मायूर माहात्म्य चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता अप्पा दीक्षित हैं | 
ये मयूरवरम्‌ के निकट किह्मपुर के रहने वाले थे । इनका समय सत्रहवीं शताब्दी का 
अन्तिम एवं अद्बारहवी क्षताब्दी का आदि चरण है। यह चम्पू पाँच तरझ्धों में विभक्त 


गज़ादेबी ( १६१ ) गंगेश उपाध्याय 
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है और सूत तथा ऋषियों के बार्तालाप के रूप में रचित है। यह रचना अभी तक 
अप्रकाशित है। इसका विवरण तंजोर कैटलॉग ४०३४ में प्राप्त होता है। कवि ने 
पुस्तक के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है :--- 
भोजादिभि: कृतपद॑ कविभिमंहद्विश्चम्पूक्तिसोधमधिरोढुमह यतिष्ये । 
निःदडुमम्बरतर्लू पतत: पतत्रिराजस्य मार्गमनुसतुसिवाण्डजोन्य: ॥ १४५ 

आधार ग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ तिपाठी । 

गनज्जादेघी--ये संस्कृत की कवयित्री हैं। इन्होंने मधुराविजय” या 'वीरकम्पराय- 
भरित' नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की है। ये विजयनगर के राजा कम्पण की 
महिषी एवं महाराज बुक्ष की पुत्रवधू थीं । इन्होंने वीर एवं पराक्रमी पति की विजययात्रा 
का इस महाकाव्य में वर्णन किया है। यह काव्य अधूरा है और भाठ सर्गों तक ही 
प्राप्स होता है। इसकी शैली अलंकृत एवं शब्द-चयन सुन्दर है। एक उदाहरण-- 

बनमुबः परितः पवनेरितेनंवजपाकुसुमै: कुलदीपिकाः: । 
प्रथममेव नृपस्य निदेशतो, विजयिनस्त्रगाननिराजयनु ॥ 

गंगावतरण चम्पू प्रबन्ध--इस चम्पू के प्रणेता शंकर दीक्षित हैं । 

इनके विवरण के लिए दे० हांकर चेतोविलास चम्पू । 

इस चम्पू मे कवि ने सात उच्छुवासों में गंगावतरण की कथा का वर्णन किया है | 
इसकी होली अनुप्रासमयी है। कवि ने प्रारम्भ में वाल्मीकि, कालिदास एवं भवभूति 
प्रभूति कवियों का भी उल्लेख किया है। इन्होने 'प्रद्यम्त विजय” नामक ग्रन्थ की भी 
रचता की थी । 'गंगावतरणचम्पू” के अन्त मे सगर-पुत्रों की मुक्ति का वर्णन किया 
गया है--- 
कपिलमुनियुकोपप्रौददावानलोथल-ललितत रशिखाभि:. प्लुष्टसर्वॉगिसारा: । 
भसितलसितदेहा: सागरा वल्मुगंगा-वरणदरणचित्ता मुक्तिभाव॑ गतास्ते ॥ ७९४ ॥ 

यह रचना अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण इण्डिया ऑफिस केंटलॉग 
७,४०४।१ १४ डी० में प्राप्त होता है । 

आधार प्रन्थ--चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन---डॉ० 
छव्िनाथ त्रिपाठी । 

गंगेश उपाध्याय--न्यायदक्षंत के अन्तर्गत नव्यन्याय नामक शाखा के प्रवर्तक 
प्रसिद्ध मेबिल मैयायिक आचार्य गंग्रेश उपाध्याय हैं। इन्होंने 'तत््वचिस्तामणि' नामक 
युगप्रवर्तक ग्रन्थ की रखना कर न्यायदर्शन में युगान्‍्तर का आरम्भ किया था और उसकी 
धारा ही पलट दी थी। “नव्यन्याय! [ दे० न्‍्यायदक्शोन ] भारतीय दरंन का अदभुत 
सिद्धास्त है जिसमें भारतीय बेदुष्य एवं तकंपद्तति का चरमविकास दिखाई पड़ता है। 
नव्यन्याय में प्राचीन नैयायिकों की सूत्रदौली का परित्याग कर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ- 
निर्माण किया गया है। इसमें पदार्थों ( न्याय के धोडक्ष पदार्थों, दे० न्यायदर्शन ) में से 
कुछ को अधिक महृत्त्व दिया गया ओर कुछ की महृत्ता कम कर दी गयी । इस शाखा 
में प्रकरण ग्रन्थों की अधिक रचना हुई है । झास्त्र के एक अंदा के प्रतिपादक तथा अन्य 

११ सं० सा० 


गाग्य |] ( १६२ ) [ गालव 
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शास्रो के आवश्यक एवं उपयोगी अंशों का प्रतिपादन करनेवाढे ग्रन्थ प्रकरण-प्रन्थ के 
नाम से अभिहित किये जाते हैं । गंग्रेश उपाध्याय ने १२०० ई० के आस-पास 'तत््व- 
चिन्ता मणि' का प्रणयन किया था । इस ग्रन्थ में चार खण्ड हैं जिनमें प्रत्यक्षादि चार 
प्रमाणो का पृथक-पृथक्‌ खण्डो मे विवेचन है। मूल ग्रन्थ की पृष्ठ संश्या ३०० पृष्ठ है 
पर इसके ऊपर रची गयी टीकाओं की पृष्ठ-संर्या दशा राख से भी अधिक है । इस पर 
पक्षधरमिशत्र ( १३ शतक का अन्तिम चरण ) ने 'आलोक' नाम्नी टीका की रचना की 
है । गंगेश के पुत्र वर्धभान उपाध्याय ने भी अपने पिता की कृति पर टीका लिखी है 
जिसका नाम 'प्रकाश” है । ये अपने पिता के ही समान बहुत बड़े नेयायिक थे । 

आधारप्रन्थ --१. इण्डियन फिलॉसफी-भाग २--डाँ० राधाकृष्णन्‌ पु० ३९-४४ 
२. भारतोयदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय ३. हिन्दी तर्क भाषा--आ० विदश्वेदवर । 

गारये--पाणिनि के पूर्व॑वर्त्ती संस्कृतवैयाकरण | पं ० युधिष्टिर मीमासक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वि० पृ० है | पाणिनिकृत अष्ठाध्यायी मे इनका उल्लेख तीस स्थानों 
पर है--- 











अड्गाग्यंगालवयो: ।७॥३६।९९ 
ओतो गाग्यंस्थ । ८।३॥२० 
नोदात्तस्वरितोदय मगाग्यंकाश्य पगालवानाम्‌ । ८।४।६७ 
इनके मतो के उद्धरण 'ऋक प्रातिशार्य' तथा 'वाजसनेय प्रातिशाख्य' में प्राप्त होते 
हैं जिनसे इनके व्याकरणविषयक ग्रन्थ की पौढ़ता का परिचय मिलता है | इनका नाम 
गगे था और ये प्रसिद्ध बेयाकरण भारद्वाज के पुत्र थे। यास्ककृत “निरुक्तः मे भी एक 
गाग्ये नामधारी व्यक्ति का उल्लेख है तथा 'सामवेद' के पदपाठ को भी गाग्यं रचित 
कहा गया है। मीमासक जी के अनुसार निरुक्त में उद्धृत मतवाले गाग्य एवं वैयाकरण 
गाग्यं अभिन्न है । 
तत्र नामानि सर्वाण्याल्यातजानीति शाकटायनों नेरुक्तसमयश्च न सर्वाणीति गाग्यों 
बैयाकरणाना चैंके ॥ निरुक्त १।१२ ॥ 
प्राचीन वाइृमय में गांग्ये रचित कई ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है, वे है-- 
“निरक्त', सामवेद' का पदपाठ, 'शालाक्यतन्त्र' 'भूवर्णन! तक्षश्वासत्र,, 'लोकायतशाखस्ञ, 
दिवधिचरित', एवं 'सामतन्त्र' । इनमे सभी ग्रन्थ वेबाकरण गाग्यं के हो है या नहीं यह 
विचारणीय विषय है । 
आधार ग्रन्थ--संस्कृत व्याक्रणशास्त्र का इतिहास--पं ० युधिष्ठिर मीमासक । 
गालव--संस्कृत के प्राकृषाणिनि वेयाकरण । प० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वि० पू० है। आचाय॑ गालव का पाणिनि ने चार स्थानों पर 
उल्लेख किया है-- 
अप्पराध्यायी ६४३।६१, ८५।४॥६७, ७।१॥७४ तथा अड़ू गारयंगालबयो: ७।३।९९ । 
अन्यत्र भी इनकी चर्चा की गयी है, जैसे 'महाभारत' के झान्तिपव॑ [ ३४२१० ३, 
१०४ ) में गाल़॒ब॒ “क्रमपाठ' तथा “विक्षापाठ' के प्रवक्ता के रूप में वणित हैं। इन्होंने 
व्याकरण के अतिरिक्त अन्यान्य ग्रन्थों की भी रचना की थी जिनके नाम हैं--संहिता', 
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ब्राह्मण', 'क्रमपाठ', 'शिक्षार, 'निरक्त', 'देवतग्रस्थ', 'शालाक्यतन्त्र', कामसूत्र” तथा 
मूवर्णन' । सुश्रत के टीकाकार डल्हूण के अनुसार गालव धन्वन्तरि के शिष्य ये । 
इतके पिता का नाम गछु या गलव माना जाता है । भगवद्त्त जी के अनुसार ये शाकल्य 
के दिष्य थे । 

आधारभ्रन्थ--१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मी्मांसक २, बेदिक वाहमय का इतिहास भाग २--पं० भगवदूत्त । 

गोता--यह स्वतन्त्र ग्स्‍न्य न होकर महाभारत” के भीष्मपर्व का अंश है। इसका 
प्रणयन महषि वेदव्यास ने किया है । [ दे० व्यास ]इसमे ७०० इलोक एवं १८ अध्याय 
है तथा नेतिक, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत किया गया है । 'गीता' मे मुख्यतः उपनिषद, सांख्य, कर्मीमांसा, योग, 
पाव्चरात्र आदि के दाशनिक तत्त्वों का अत्यन्त प्राग्जल एवं सुबोध भाषा में आध्या- 
त्मिक समन्वय उपस्थित किया गया है। इसकी महत्ता इसी से प्रमाणित होती है कि 
भारतीय दार्शनिको ने प्रस्थानत्रयी के अन्तगंत इसे स्थान दिया और इसे बही गौरव 
प्राप्त हुआ जो 'ब्रह्मसूत्र' और उपनिषदों को मिला था। इस पर प्राचीन समय से ही 
अनेकानेक भाष्य लिखे गए और आधुनिक युग तक विद्वानों ने इस पर टीकाओं 
एवं भाष्यो की रचना की है। विभिन्‍न मतावलम्बी आचार्यो ने अपने मत की पुष्टि के 
लिए गीता पर भाष्य लिखकर अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता प्रमाणित की है जिनमें 
जंकर, रामानुज, तिलक, गांधी, अरविन्द, राधाकृष्णन्‌ एवं विनोबाभावे के नाम उल्लेखनीय 
है। न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक उन्नत देशो में भी गीता की लोकप्रियता 
बनी हुई है ओर संसार की ऐसी कोई भी भाषा नही है जिसमे इसका अनुवाद न 
हुआ हो । विश्व के अनेक विद्वानों ने मुक्तकष्ठ से इसकी प्रशंसा की है। विलियम 
बॉन हम्बोल्ट के अनुसार यह “सबसे सुन्दर और यथार्थ अर्थों में संभवत: एकमात्र 
दाशंनिक गीत है जो किसी ज्ञात भाषा में लिखा गया हो ।” गीता में कत्तंव्यनिष्ठा का 
जो सदेश दिया गया है उसका क्षेत्र सावंभोम है तथा उसका आधार हिन्दू धर्म का 
दाशंनिक विचार है। इसमे न केवल दाशतिक विचारधारा का आखरूुयान किया गया 
है अपितु भक्ति के प्रति उत्साह तथा धार्मिक भावना की मधुरता का भी सम्यक्‌ 
निख्यण है। 

गीता का स्वछप-विधान दाशंनिक पद्धति एवं उच्च काव्यात्मक प्रेरणा का मध्यवर्त्तो 
है । इसमे दाहनिक विचार को काव्य का रूप प्रदात किया गया है जिसके कारण 
इसका प्रभाव भखष्ड है तथा इसकी लोकप्रियता भी बनी हुई है। इसमे जीवन की 
समस्या का प्रयत्नसाध्य बोद्धिक समाधान प्रस्तुत किया गया है, अतः इसमें दाशंनिक 
सुझावों का रूप प्राप्त नहीं होता। इसकी योजना के पीछे मानसिक अव्यवस्था 
तथा आन्तरिक फ्लेशों के निवारण की भावना क्रिपाशील है तथा जीवन की जदिल 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुहढ़ आधार तेयार किया गया है । 

गीता की रचना ऐसे समय में हुई थी जब महाभारत का प्रलयंकरी संग्राम प्रारम्भ 
होने वाला था। पाण्डबों और कौरवों की सेनाएँ कुरुक्षेत्र के मेदान में आ डटो थों। 
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जब श्रीकृष्ण ने अजुन के रच को रणक्षेत्र के मध्य लाकर खडा किया और दोनों ओर 
से भेरी, मृदंग आदि की तुमुल ध्वनि होने लगी तो अजुन दोनों दल के व्यक्तियों को 
देखकर, जिसमें अपने ही घंदा के लोग लछडने के लिए प्रस्तुत थे, सोचने लगे कि यह 
युद्ध अनुचित तथा अपने वंश का संहार करने वाला है। उनके सामने यही समस्या 
उत्पन्न हुई कि मैं युद्ध कं यान करूँ। इसी विषम समस्या के समाधान के रूप में 
गीता का उदय हुआ है। इसकी रचना श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद के रूप में हुई 
है । कृष्ण ने अजुंन के मन में उत्पन्न भ्रम का भाध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत कर 
उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया तथा इस कार्य के लिए ऐसी उक्तियाँ प्रस्तुत कीं जिनका प्रभाव 
उनके मन पर स्थायी रहा। श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन का मनोहर 
तत्त्वज्ञान प्रस्तुत किया तथा नैतिक हृष्टि से युद्ध की अनिवायंता सिद्ध की। आत्मा 
का अमरत्व प्रतिपादित करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा कि “जो पुरुष आत्मा को मरनेबाला 
समझता है, और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही जानते नहीं; आत्मा मरता है, न 
मारा जाता है। २१९ ।। यदि आत्मा सदा जन्म-मरण के बन्धन में फँसा है, तो 
भी मृत्यु झोक का कारण नहों, मरना तो इन सबको है ही, थोड़े समय का आगे पीछे 
का भेद ही है ।” २।२६। 

गीता का अध्यात्मपक्ष--गीता मे ब्रह्म के समुण एवं नियुंण उभय रूपों का वर्णन 
है तथा दोनों को अभिन्न माना गया है-- 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सवभूच्चेव निगु्ण गुणभोक्त च ॥ १३१४ ॥ 

इसमे ब्रद्मतत््व का विवेचन उपनिषदों के ही समान है तथा एक मात्र ब्रह्म की 
ही मुलसत्ता स्वीकार की गयी है । ब्रह्माण्ड मे जो कुछ भी हो रहा है वह सब ब्रह्मा की 
ही मुलसत्ता स्वीकार की गयी है । ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी हो रहा हैं वह सब ब्रह्म की 
ही भक्ति से हो रहा है। श्रीकृष्ण ने अपने को ब्रह्म से अभिन्न बतछाया है । ब्रह्म सत्‌ है, 
असत्‌ है और सत्‌ तथा बसत्‌ से परे भी है--सदसत्‌ तत्परं यत्‌ ११।३७। वह भूतों के 
बाहर एवं भीतर दोनों स्थानों पर है तथा चर, अचर, दूरस्थ एवं अन्तिकस्थ है-- 
१३६॥१५। भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति तथा लग्स्थान है वह समस्त प्राणियों में 
निवास करता है। भगवान्‌ में ही सारा जगत्‌ अनुस्यृत हैं। इसमें भगवान्‌ के दो 
भाव कहे गए हैं--अपर तथा पर। जब ईदव्वर एक ही भाव से, एक ही अंछ से 
योगमाया से युक्त रहकर जगत्‌ में अभिव्यक्त होता है या एक अंश से ही जगत्‌ में व्याप्त 
रहता है तो उसे अपर भाव या विद्वानुग रूप कहा जाता है। परन्तु भगवान्‌ केवल 
जगन्मात्र नहीं है, प्रत्युत्‌ वह इसे अतिक्रमण करने वाले भी हैं। यह उनका वास्तव 
रूप है। इस अनुत्तम, अव्यक्तरूप का नाम है--परभाव, विध्वातिग रूप ।” भारतीय 
दर्शन पृ० ९८। गीता के अनुसार ब्रह्म ऐसी अनन्त सत्ता है जो सभी सीमित पदार्थों 
में आधार रूप से विद्यमान है और उनमें जीवन का संचार करती है । 

जीवतत्व--जीव चैतन्य है और वह परमात्मा की पराप्रकृति या उत्कृष्ट विभूति 
है । कृत कर्मों का फल धारण करने के कारण इसे "क्षेत्र कहते हैं तथा क्षेत्र का 
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शाता क्षेत्रश' कहा जाता है। “यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है ओर न 
मरता है। अथवा यह होकर फिर न होगा, ऐसा भी नहों है । धारीर का नाश होने पर 
इसका नाश नहीं होता ।” २॥२० 
गीता आत्मा को अमर और सनातन मानती है। यह अनादि, अखण्ड, काला- 
वाधित ओर स्वयम्भू है। शरीर अस्थायी एवं क्षणिक है पर आत्मा अजर और अमर । 
जीव नाना होकर भी एक है। जिस प्रकार मनष्य जीण वस्त्र को उतार कर नवीन बस्तर 
धारण करता है उसी प्रकार जीव प्रारब्ध भोग के द्वारा जीर्ण शरीर का त्याग कर 
नवीन द्वारीर प्राप्त करता है। स्वयं अविकार, अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेद्य, अद्योष्य तथा 
नित्य, सर्वव्यापी अचल एवं सनातन है। जीव परमेश्वर का ही सनातन अंश है-- 
ममेबांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः ॥ १४।७ 
जगत्‌ तक््व--जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय के कारण भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ 
ही सब भूतो के सनातन बीज हैं। जिस प्रकार बीज वृक्ष से उत्पन्न होकर पुनः बीज 
में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी भगवान्‌ से उत्पन्न होकर उसमें 
ही लीन हो जाता है। गीता सांख्य के प्रतिकूद भगवान्‌ को ही प्रकृति का अध्यक्ष 
स्वीकार करती है। इसके अनुसार जगत्‌ न तो काल्पनिक है और न मायिक हो अपितु 
यह सत्य और यथार्थ है । 
गीता और साख्ययोग--गीता भिन्न-भिन्न भारतीय मार्गों का समन्वय उपस्थित 
करती है । इसके अनुसार सांख्य और योग में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। कृष्ण ने 
अपने को व्यास और कपिल दोनों कहा है। १३ वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष को 
क्षेत्र” तथा 'क्षेत्रर” कहा गया है एवं दोनों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान माना 
गया है। सांख्य में पुरुष और प्रक्ृति में भेद माना गया है तथा भूल प्रकृति को 
एक मान कर पुरुष बहुत्त की कल्पना की गयी है। गीता में भी सर्वत्र पुरुष बहुत्व 
मान्य है तथा कहा गया है कि प्रकृति का विकास गुणों का सामंजस्य हटने से होता 
है । पुरुष और प्रकृति के भेद को स्वीकार कर बताया गया है कि प्रकृति के संयोग 
से पुरुष स्वयं बन्धन में पढ़ जाता है। गीता पुरुष ओर प्रकृति में भेद करने को ही 
बन्धन से छूटना मानती है । 
गीता और थोग--अजुंन कृष्ण को योगी कह कर सम्बोन्धित करते हैं. तथा उन्हें 
योगेश्वर भी कहा गया है। कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है 
कि “अजुन ! मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हैँ, सब भूतो का आदि, मध्य 
और अन्त मैं ही हूँ ।” योग-दर्शन मे यम और नियम को योग का प्राथमिक तस्‍्व माना 
गया है। गीता भी देवी सम्पत्ति बालों के ग्रणों का वर्णन करते समय यम और 
नियम को सम्मिलित करती है तथा मन को काबू में लाने के लिए अभ्यास और 
वैराग्य का सहारा लेती है । योग-दर्शन और गीता में अन्तर यह है कि पतंजलि ने 
ने ध्यान को कम से ऊँचा स्थान दिया है जबकि गीता में निष्काम कम को ज्ञान 
तथा ध्यान से बढ़कर माना गया है। गीता कम-फल-त्याग पर बल देती है । 
गीता और मीमांसा--पूर्व॑ीमांसा की भाँति गीता में भी धमंतत्त्व पर विधार किया 





७७:६८: 





गोपथब्राह्मण ] ( १६६ ) [ गोपथब्राह्यण 
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गया है। कृष्ण अजुन को सभी धर्मों का त्याग कर अपनी द्वारण में आने का संदेश 
देते हैं। गीता यज्ञ के महर्व को भी स्वीकार करती है। 'ब्रद्मयसदा यज्ञ मे प्रतिष्ठित 
है! । “यज्ञ से बचे हुए को खानेवाले सन्‍्त सब पापों से छूट जाते हैं; जो पापी अपने लिए 
पकाते है, वे तो पाप ही खाते है ।” 

गीता का व्यवहार पक्ष--अध्यात्मपक्ष की भाँति गीता का व्यवहारपक्ष भी अत्यस्त 
रमणीय है। इसमें कम, ज्ञान एवं भक्ति तीनों को महत्त्व प्रदान कर इनका समन्यय 
किया है तथा काम, क्रोध तथा लाभ को पतन का मार्ग बताया गया है। गीता 
कर्म-योग का प्रतिपादन करती हुई निष्काम कर्म पर बल देती है। इसके कर्म 
योग के तीन सोपान हैं--फलाकांक्षा का वर्जन कठूंत्व के अभिमान का त्याग तथा 
ईश्वरापण । 





कमंण्येबाधिका रस्ते मा फल्ेषु कदाचन । 
मा कमंफनहेतुशूर्मा ते सद्भो5स्त्वक मणि ॥ २।४७ 

यह करमंयोग का महामन्त्र है जिसमे कर्म का त्याग न कर कमफल का त्याग 
बणित है। पक्के कमंयोगी के लिए गीता ज्ञान एवं भक्ति के अवलम्बन का भी सन्देश देती 
है । ज्ञानी पुरुष ही निष्काम कर्म की साधना कर सकता है और भक्तिभाव के प्राधान्य 
से ही ईश्वर मे कमी का समपंण संभव हूं । गीता के ज्ञानयोग मे सर्वभूतों मे एक 
आत्मतरव का दर्शन वर्णित है। ख्व॑भूतों मे आत्मा का दर्शन करने वाला पुरुष 
'समददांन' कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि मे विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण, बैल, 
चाण्डाल, हाथी तथा कुत्ता समान होते है । 

गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। चचल मन को एकापग्र करने के 
लिए इसमे आसन, प्राणायाम आदि यौगिक साधनों के प्रयोग का उपदेदा दिया गया है, 
इसमें योगी का महत्त्व तपरवी, ज्ञानी और कर्मी से भी अधिक है। इसलिए भगवान्‌ 
अर्जुन को बनने की मन्त्रणा देते है। भक्तियोग इसका सर्वोत्तम तत्त्व है । यह राजगुद्य 
या समस्त विद्याओं का रहस्य है । भक्ति ही गीता का हृदय है तथा बिना भक्ति के 
मनुष्य का जीवन अपूर्ण है । अनन्या भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख 
सकता है। ज्ञानी भक्त को भगवान्‌ ने आत्मा कहा है | गीता कर्म, योग, ज्ञान एवं भक्ति 
को स्वतन्त्र साधन-सरणि न मानकर सबका समन्वय करती है तथा आध्यात्मिक पथ के 
लिए सबको उपयुत्त समझती है। 

आधार ग्रन्थ---१. गीता--तिलककृत भाष्य ( हिन्दी अनुबाद ) २. गीता-- डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ कृतभाष्य (हिन्दी अनुवाद) ३. गीता पर निबन्ध-अरविन्द (हिन्दी अनुवाद) 
४ गीता--मीता प्रेस गोरखपुर ५. भारतीय दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय ६. दर्शन 
संग्रह--डॉ० दीवान चन्द ७. भारतीय दर्शन--डॉ० राधाकृष्णन भाग १. ( हिन्दी 
अनुवाद ) ८ गीता--([ हिन्दी भाष्य ह खण्डो में ) म० म० पं० गिरिधर छर्मा 
चतुर्वेदी । 

मोपथब्राह्मण--यह “अथबंवेद' का एक मात्र ब्राह्मण है। इसके दो भाग है--- 
पूर्व गोपथ एवं उत्तरगोपथ । प्रथम भाग में पाँच अध्याय या प्रपाठक हैं एवं द्वितीय मे 


गोविन्द चरितासमृत ] ( १६७ ) [ गौतम धर्म॑सूत्र 
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६ अध्याय । प्रपाठक कण्डिकाओं में विभक्त हैं जिनकी संख्या २५८ है। यह ब्राह्मणों 
में सबसे परवर्त्ती माना जाता है। इसके रचयिता गोपथ ऋषि हैं। यास्क ने इसके 
मन्त्रो को निरक्त' में उद्धृत किया है, इससे इसकी 'निरक्त' से पूर्वभाविता सिद्ध होती 
है। ध्छुमफील्ड ने इसे 'बैतानसूत्र' से अर्वाचीन माना है, किन्तु डॉ० केेण्ड एवं कीय 
के मत से यह प्राचीन है। इसका अनुमानित समय वि० पू० चार हजार ब् है। 
इसमें 'अथर्ववेद' की महिमा का बखान करते हुए उसे सभी वेदों में श्रेष्ठ बताया गया 
है। इसके प्रथम प्रपाठक में ओकार एवं गायत्री की महिमा प्रदर्शत की गयी है । 
हितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों वा वर्णन तथा तृतीय और चतुर्थ में ऋत्विजों 
के कार्यकलाप एवं दीक्षा का कथन है। पढ्चम प्रपाठक में सम्बत्सर का वर्णन है 
तथा अन्त में अव्यमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि अन्य यज्ञ वर्णित हैं। उत्तर भाग 
का विषय उतना सुव्यवस्थित नहीं है। इसमे विविध प्रकार के यज्ञों एवं उनसे 
सम्बद्ध कथाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाक्षासत्र की दृष्टि से भी इसमे अनेक 
महर्वपूर्ण तथ्य भरे हुए है । 

आधार ग्रन्ध--१. अथवंवेद एण्ड गोपथ ब्राह्मणग-ब्लूमफील्ड २. अथवंवेद और 

गोपथ बाह्यण--६ उपयुक्त प्रन्थ का हिन्दी अनुवाद ) अनु० डॉ० सुयंकान्त १०६५, 
चौखम्बा प्रकाशन ३ वैदिक साहित्य और संस्कृति आ० बलदेव उपाध्याय । 

, गोविन्द चरितासत--इस महाकाव्य की रचना श्री कृष्णास कविराज ने की 
है। इसमे २३ सर्ग एवं २५११ इलोक है । कवि ने राधाकृष्ण की अष्ठकालिक ठीत्याओं 
का इसम वर्णन किया है। इन्होने बंगला मे चैतन्य महाप्रभ्रु की जीवनी “चैतन्य चरि- 
तामृत” के नाम से लिखी है । 

गोतम धर्मसूत्र--यह धमंसृत्रो मे प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसके अध्येता, विदेषत: 
'सामवेद' के अनुयायी होते थे। कुमारिल के अनुसार इसका सम्बन्ध सामवेद से है । 
चरणव्यूह़ की टीका से ज्ञात होता है कि गौतम सामवेद की राणायनीय शाखा की नौ 
अवान्तर शाखाओं में गे एक उपविभाग के आचाये थे। सामवेद के लाट्यायन श्रौतसुद्र 
( १।३।३, १।४१७ ) एब द्वाद्यायण श्रौतमुत्त ( १,४,१७। ९,३, १४ ) में गौतम 
नामक आचाय॑ का कई बार उल्छेख है तथा सामवेदीय गोभिल गृद्यसूत्र' में (३।१०।६) 
उनके उद्धरण विद्यमान हैं। इससे शञात होता है कि श्रौत, गृह्य तथा धर्म के सिद्धान्तों 
का समन्वित रूप 'गोतमसूत्र' था । इस पर हरदत्त ने टीका लिखी थी। इसका निर्देश 
याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शरद्भूराचायय एवं मेधातिथि द्वारा किया गया है। गौतम यास्क 
के परवर्ती हैं। उनके समय मे पाणिनि-व्याकरण या तो था ही नही और यदि था 
भी तो उसकी महत्ता स्थापित न हो सकी थी। इस ग्रन्थ का पता बौधायन एवं 
दस्तिष्ठ को था। इससे इसका रचनाकाल ईसा पूर्व ४००-६०० वर्ष है। टीकाकार 
हरदत्त के अनुसार इसमे २८ अध्याय हैं और सम्पूर्ण ग्रन्थ गद्य में रचित है। इसकी 
विषय-सूची इस प्रकार है-धर्मं के उपादान, मूल वस्तुओ की व्याख्या के नियम, 
चारो वर्णो के उपनयन का काल, यज्ञोपवितविहीन व्यक्तियों के नियम, ब्नह्माचारी के 
नियम, गृहस्थ के नियम, विवाह का समय, अवस्था तथा विवाह के आठो प्रकार, 











विवाहोपरान्त संभोग के नियम, ब्राह्मण की वृस्तियाँ, ४० संस्कार, अपमान लेख, गाली 
आक्रमण, चोर, बलात्कार तथा कई जातियों के व्यक्ति के लिए चोरी के नियम, 
ऋण देने, सुदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड देने के विषय में ब्राह्मणों का विशेषा- 
घिकार, जन्म-मरण के समय अपवितन्रता के नियम, नारियों के करसंव्य, नियोग तथा 
उनकी दक्षाएँ पाँच प्रकार के श्राद्ध तथा श्राद्ध के समय न बुलाये जाने बाले व्यक्तियों 
के नियम, प्रायश्चित्त के अवसर एवं कारण, ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, 
गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के प्रायश्चित्त, पापियों की श्रेणियाँ, 
महापातक, उपपातक तथा दोनों के लिए गुप्त प्रायश्चित्त, चान्द्रायणन्नत, सम्पत्ति- 
विभाजन, ख्रोधन, द्वादक्ष प्रकार के पुत्र तथा वसीयत आदि । 

स्व प्रथम डॉ० स्टेज्लर द्वारा १८७६ ई० में कलकता से प्रकाशित, हरदत्त की 
टीका के साथ भास्करी भाष्य मैसूर से प्रकाशित, अँगरेजी अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ 
ईस्ट भाग २ मे डॉ० बुहुलर द्वारा प्रकाशित | 

गौतमधमंसूत्र ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद )--अनुवादक डॉ० उमेशचन्द्र; चौखम्बा 
प्रकाशन । 


चतुर्भाणी--यह गुप्तयुग में रचित चार भाणों में ( रूपक के प्रकार ) संग्रह है । 
वे है--उभयाभिसारिका', 'पश्चप्राभुतक', 'पादताडितक' एवं 'धूत॑ विट-संवाद' । इनके 
रचयिता क्रमशः वररुचि, शुद्रक, दयामिलक् एवं ईश्वरदतत है। “पदुमप्राभूतक' एवं 
वादताडितक' का कार्यक्षेत्र उज्जयिनी तथा 'धूतं विट-सवाद' और “उभयाभिसारिका! 
का कार्यस्थल पाटलिवुत्र है। सभी भाणों का विषय समान है और इनमे श्वृज्भार रस 
की प्रधानता है। इनमें वेश्याओं तथा उनके फेरे मे पहने वाले व्यक्तियों की अच्छी- 
बुरी बाते भरी हुई हैं। डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है कि इनमें तत्कालीन 
भारत की सास्कृतिकनिधि पड़ी हुई है तथा इनके वर्णनों मे स्थापत्य, चित्र, बस्तर, 
बेष-भूषा, खानपान, नृत्य, संगीत, कला, शिष्टाचार आदि से सम्बद्ध अत्यन्त रोचक 
एवं उपादेय सामग्री है | गृप्त-युग की सास्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इनभाणों 
की उपयोगिता असंदिग्ध है । 

चतुर्भाणी के सम्पादक डॉ० मोतीचन्द्र के अनुसार इनका समय चतुर्थ शताब्दी का 
अन्त एवं पाँचवों शताब्दी का प्रारम्भ है। इसके लेखकों ने तत्कालीत समाज के 
अभिजातवर्ग की कामुकता एवं विलासिता के ऊपर फबतियाँ कसते हुए उनका मजाक 
उड़ाया है । यत्र-तत्र इनमें अइलीलता भी दिखाई फडती है किन्तु बिटो तथा आकाश- 
भाषित पात्रों को संवाद-शेली की मनोहरता, ह।स्प एवं व्यंग्य के समक्ष यह दोष 
दब जाता है । डॉ० मोतीचन्द्र ने बताया है कि इनमे आधुनिक बनारसी दलालों, गणष्डों 
एवं मतचलो की भाषा का आभास होता है । संस्कृत-साहित्य के इतिहास में चतुर्भाणी 
का महत्त्व असदिग्ध है। लेखकों ने तत्कालीन समाज के दुबंल पक्ष पर व्यंग करते 
हुए भत्यन्त जीवन्त साहित्य की रचना की है । 

चतुर्भाणी का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर बम्बई से 





हुआ है । अनुषादक एवं सम्पादक हैं--डॉ० स्थ० वासुदेव शरण अग्रवाल एवंडॉ० 
मोती चन्द्र | 

खक्रदस--आयुर्वेदशासत्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
अक्रपाणि दत्त है। इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी है। लेखक के पिता का नाम 
नारायण था जो गौड़ाधिपति नयपाल की पाकशाला के अधिकारी थे। घचक्रपाणि 
संतोमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होने बेद्यक ग्रन्थों के अतिरिक्त शिशुपालवध, 
कादम्बरी, दक्षकुमारचरित एवं म्यायसूत्र की भी टीका लिखी थी। चिकित्साशास्त्रा- 
विषयक इनके ग्रस्थों के नाम हैं--वेद्यकोष, आयुर्वेददीपिका (बरक की टीका), भानुमति 
( सुक्षुत की टीका ) द्रव्यगुणसंग्रह, सारसंग्रह, व्यंग्यदरिद्रशुभंकरणम्‌ तथा चक्रदत्त 
( चिकित्सासंग्रह )। चक्रदत्त को छेखक ने 'चिकित्सासंग्रह' कहा है पर वह चक्रदत्त के 
ही नाम से विख्यात है। हस ग्रन्थ की रचना वृन्द कृत 'सिद्धयोग' के आधार पर हुई 
है। इसमें वुन्द की अपेक्षा योगों की संख्या अधिक प्राप्त होती है तथा भस्मों और 
धातुओं का प्रयोग भी अधिक है। इस पर श्री निश्चल ने रत्नप्रभा तथा शिवदास 
सेन ने तत्त्वचन्द्रिका नामक टीकायें लिखी हैं। इसकी हिन्दी टीका श्रीजगदीश्वर प्रसाद 
जिपाठी ने की है । 

आधार ग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अश्िदेव विद्यालंकार । 

खण्डेश्वर--संस्कृत के राजधमंनिबन्धकार । ये मिथिला नरेश हरिसिहदेव के 
मन्‍्जी थे। इनके पिता का नाम वीरेश्वर एवं पितामह का नाम देवादित्य था । 
चण्डेश्वर का समय चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण है। इन्होने 'निवन्धरत्नाकर' 
नामक विशाल ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ सात भागों में विभक्त है जिसके 
( भागों के ) नाम है--छत्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, व्यवहाररत्नाकर, शुद्धिरत्नाकर, 
पूजारत्नाकर, विवादरत्नाकर एवं गृहस्थरत्नाकर । इनकी अन्य कृतियाँ हैं--राजनीति- 
रत्नाकर, शिववाक्यावली एवं देववाबयायली | राजनीतिरत्नाकर सोलह तरंगों में 
विभक्त है जिसके प्रतिपाद्य राजनीति-विषयक विविध विषय है । इसके सोलह तरंगों के 
विषयों की सूची इस प्रकार है--राज्ञोनिख्पण, अमात्यनिरूपण, पुरोहितनिरूपण, 
प्राइविवाक निरूपण, सभ्यनिरूपण, दुर्गनिरूपण, मन्त्रिनिरूपण, कोशनिरूपण, बलनिरू- 
पण, सेनानीनिरूपण, इतादिन्रिपण, राजकृत्य निरूपण, दण्डनिरूपण, राजकृत्य राज्यदानम्‌, 
पुरोहितादिकृत राज्य दानम्‌ तथा अभिषेकनिरूपण । चण्डेशवर ने राजनीतिरत्नाकर के 
विषय का चयन करते समय धर्मंशास्त्रों, रामायण, महाभारत तथानी तिग्रन्थो के बचनों 
को भी उद्धृत किया है। राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, राजा की आवश्यकता 
तथा उसकी योग्यता, राजा के भेद, उत्तराधिक्रार विधि, अमात्य की आवश्यकता, 
मन्त्रणा, पुरोहित, सभा, दुर्ग, कोश, शक्ति, बल, बल-भेद, सेना के पदाधिकारी, मित्र, 
अनुजीबी, हत, चर, प्रतिहार, षाड्गुष्प मन्त्र आदि विषयों पर चण्डेश्वर ने विद्वतापुर्ण 
विचार व्यक्त किया है। इनके कुछ बचन देखें--- 

प्रजारक्षकों राजेत्यथं: । राजश्वब्दो$पि नात्र क्षत्रियजातिपर: | अमात्यं बिना राज्य- 
कार्य न निर्वंहति बहुलि: सह न मंत्रयेत्‌ । 


चरह्कीति | ( १७० ) [ चम्पूरामायण 
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आधारम्रन्य--भारतीय राजशास्त्र प्रगता--डॉ० दयामलाल पाण्डेय । 
चन्द्रकीलि--माध्यमिक सम्प्रदाय ( बौद्ध दर्शन ) के प्रतिनिधि आचार्यों में 
घन्द्रकीत्ति का नाम आता है। इनका समय ६०० से ६५० ई० के मध्य है । ये दक्षिण 
भारतीय बुद्धिपालित नामक विद्वान के शिष्य कमलबुद्धि के शिष्य थे जिनसे इन्होंने 
शुन्यवाद का अध्ययन किया था । महायान दर्शन के ये प्रकाण्ड पष्डित माने जाते थे । 
इन्हे नालन्दा महाविहार में अध्यापक का पद प्राप्त हुआ था। इनके हारा रचित 


तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है। माध्यमिक सम्प्रदाय के लिए दे० बोद्धदर्शन । 


१. माध्यमिकावता र-- इसका मूल रूप प्राप्त नहीं होता, किन्तु तिब्बती भाषा में 
इसका अनुवाद उपलब्ध है। इसमें लेखक ने शून्यवाद का विशद विवेचन प्रस्तुत 
कया है। 

२. प्रसन्नपदा--यह मौलिक ग्रन्थ न होकर नागाजुन रचित 'माध्यमिक्कारिका' की 
टीका है। इसकी शैली प्रसादपूर्ण एवं सरल है । 

३ चतुःशतक टीका--यद आयंदेव रचित दातुःशतक' नामक ग्रन्थ की टीका है । 

आधार ग्रन्थ --बौद्ध-दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । 


बन्द्रसेन--ये ज्योतिषशासत्त्र के आचाय है। इन्होने 'केबलज्ञानहोरा' नामक ग्रन्थ 
की रचना की है। इनका समय सप्तम शताब्दी है। ये कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे । 
इन्होने अपने ग्रन्थ मे बीच-बीच में कन्नडभाषा का भी प्रयोग किया है। यह अपने विषय 
का विशालकाय ग्रन्थ हैँ जिसमे चार हजार के लगभग इलोक है । इसके विवेच्य विषयों 
की सूची इस प्रकार है-हेमप्रकरण, दाम्य, शिला, मृत्तिका, वृक्ष, कार्मासगुल्म-वल्कालतृण- 
रोम-चरमंपट-प्रकरण, संख्याप्रकरण, नष्टद्रव्य-प्रकरण, निर्वाह-प्रकरण, अपव्य-प्रकरण, 
लाभालाभप्रकरण, स्वप्रकरण, स्वप्नप्रकरण, वास्तुविद्य प्रकरण, भोजनप्रकरण, देहलाहदी- 
क्षाप्रकरण, अंजनवद्याप्रकरण तथा विषविद्याप्रकरण | विषयन्सूची क॑ अनुसार यहु 
होरा विषयक ग्रन्थ न होकर सहिता-विषयक रचना सिद्ध होता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
लेखक ने अपनी प्रशंसा स्वयं की है--- 
होरा नाम महाविद्या वक्तब्यल्च भवद्धितम्‌ । 
ज्योतिज्ञनिकसारं च भूषण बुधपोषणम्‌ ॥ 
आगमे: सहशों जैनः चन्द्रसेनसमों मुनि: । 
केवलीसहशी विद्या दुलंभा सचराचरे॥ 


केबलज्ञानहोरा--जैनसिद्धान्त भवन, आरा । 

आधारग्रन्य--भारतीय ज्योति ष---डॉ ० नेमिचन्द्रशास्त्री । 

चम्पूरामायण युद्धकाण्ड--इस चम्पू-काव्य के रचयिता लक्ष्मण कवि हैं। इस 
पर भोज कृत “चम्पूरामायण” का अत्यधिक प्रभाव है और यह “चमूरामायण' के ही 
साथ प्रकाशित है। प्रारम्भ मे कवि ने भोज की बन्दता की है । इस पर महाकबि- 
कालिदास के 'रघुवंश' के रामप्रत्यागमन की छाया दिखाई पड़ती है। बन्दरों के 
बिचरण का वर्णन देखिए-- 











चरकसंहिता ] ( १७१ ) [ चिरंजीवभट्टाचय॑ 


श्र्ज्ड्ल्च्ज््ा जल 
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सरसपटी रकुल्जवनसठ्जवनाभिपतत््‌ 
मृगमदगन्धगन्धवहमेदुरितेम्बुनिधि: । 
तटनिकटे छुठत्पनसतालरसालफले- 
रुदितमदा विचेरुसदरंभरयों हरय: ॥ ११ ॥ 

आधार पग्रन्थ---चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ पाण्डेय । 

चरकसंद्िता--आयुर्वेदशासत्र का सर्वोत्तम ग्रन्थ । इस ग्रन्थ के प्रतिसंस्कर्सा 
चरक है । इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास है। विद्वानों का कहना 
है कि चरक एक छाखा है जिसका सम्बन्ध वेशम्पायन से है । कृष्ण यजुर्वेद' से सम्बद्ध 
व्यक्ति चरक कहे जाते थे उन्हीं में से किसी एक ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया 
था। कहा जाता है कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था, पर इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतेक्य नहीं है। उपनिषदों मे चरक शब्द का प्रयोग बहुबचन के रूप में मिलता 
है--मद्रेपु चरकाः परयंत्रजाम ( बृहुदारण्यक ३॥३।१ )। “चरक संहिता” मे मुख्य रूप 
से कायचिकित्सा का वर्णन है। इसमे वरणित विषयों की सूची इस प्रकार है-- 
रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गरुल्म, प्रमेह, कुछ, राजयक्ष्मा उनन्‍्माद, अपस्मार, 
क्षत, शोध, उदर, अध्दी, ग्रहणी, पाण्डु, ब्वास, कास, अतिसार, छदि, विसय॑, तृष्णा, बिप, 
मदात्यय, द्विब्रणीय, त्िमर्मीय, ऊरुस्तम्भ, बातव्याधि, वातशोणित एव मोनिव्यापद । 
'खरकसहिता' में दर्शन एवं अथंशासत्र के भी विषय वणित है तथा अनेक स्थानों एवं 
व्यक्तियों के संकेत के कारण इसका सांस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक बढ़ा हुआ है । यह 
ग्रन्थ भारतीय चिकित्साशास्त्र की अप्रतिम रचना के रूप मे प्रतिष्ठित है जिसका अनुवाद 
संसार की प्रसिद्ध भाषाओं में हो चुका है। इसकी हिन्दी व्याख्या ( विद्योतिनी ) पं० 
काशीनाथ शास्त्री एवं डॉ० गोरखनाथ चतुर्वेदी ने की है । 

आधारग्रन्ध--१ आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास-श्री अन्रिदेव विद्यालंकार 
२. चरक का सास्क्ृतिक अध्ययन--श्री अन्रिदेव विद्यालंकार ३. चरक संहिता का 
निर्माणकाल--वैश्य रघुवीर शरण दार्मा ४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा-- 
डॉ० सत्य प्रकाश ५. प्राचीन भारत में रसायनशासत्र-डों सत्य प्रकाश ६. प्राचीन भारत 
में विज्ञान--डॉ सत्य प्रकाश । 

चिरंजीवभद्वाचायं--इनके दारा रचित दो चम्पू काव्यों का प्रकाशन हो चुका 
है। वे है--विड्न्मोदतरंगिणी' (श्री बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से १९२८ ई० से प्रकाशित) 
तथा 'माथवच्म्पूर ( कलकत्ता से प्रकाशित )। इनका जन्म गोड़देशीय राढ्पुर के 
निवासी काशीनाथ के घर हुआ जो इनके पिता थे। ये कादयपगोत्रीय ब्राह्मण थे । 
इनका वास्तविक नाम वामदेव था पर पिता ने इन्हें स्मेह वश चिरंजीव नाम दे दिया 
धा। इनका समय १५१२ ई० है। “िद्वन्मोदतरंगिणी' आठ तरंगो मे विभक्त है। 
प्रथम तरंग में कवि ने अपने वश का वर्णन किया है। द्वितीय में वेष्णब, शाक्त, दोव, 
अद्वैतवादी, वैशेषिक, न्याय, मीमासा-वेदान्त, सांख्य तथा पातंजल योग के ज्ञाता, 
पौराणिक, ज्योतिषी, आयुर्वेदज्ष, बेयाकरण, आलंकारिक तथा नास्तिको का समागम 


घन्द्रमहीपति ] ( १७२ ) [ चन्द्रशेखर भम्पू 
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वर्णित है | तृतीय से अष्टम तरंग तक प्रत्येक मत का अनुयायी अपने मत का प्रतिपादन 
कर पर पक्ष का खण्डन करता है। अन्तिक तरंग में समन्वयवादी दृष्टिकोण का 
परिचय दिया गया है। इसमे पद्म का बाहुलय एवं गद्य की अल्पता है, पर गद्य अत्यन्त 
खुभने वाले एवं छोटे-छोटे वाक्यों वाले हैं। उपसंहार में समन्‍्वयबादी विचार है--- 
दिवे तु भक्ति: प्रचुरा यदि स्यादु भजेच्छिवत्वेन हरि तथापि । 
हरो तु भक्ति: प्रचुरा यदि स्यादू भजेद्धरित्वेन क्षिवं तथार्शप ॥ ८१३३ 
इस चम्पू मे कबि का पाण्डित्य एवं दाद्वॉनिक पक्ष प्रस्तुत किया गया है। माधव 
चम्पू' मे पाँच उच्छवास हैं जिसमे कवि ने माधव एवं कलऊावती की प्रणय-गाथा का 
वर्णन किया है। यह काव्य श्युद्भार प्रधान है जिसमें प्रणण की समग्र दक्षायें 
तथा ध्ूद्भार के सम्पूर्ण साधन वर्णित हैं। यहाँ माधव काल्पनिक व्यक्ति न होकर 
श्रीकृष्ण ही है । 
श्रीमाधवाख्यो वसुदेवसूनुबृन्दावने किच क्ृताधिवासः। 
समागतो5्यं मृगया विधानश्रान्तो5त्र विश्वान्तिकृते चिराय ॥ 
आधारपग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
चन्द्रमहीपति--यह बीसवी झताब्दी का सुप्रसिद्ध संस्कृस उपन्यास है जिसकी 
रचना 'कादम्बरी” की शैली मे हुई है। इसके रचयिता राजस्थान निवासी कविराज 
श्री निवास शास्त्री है। प्रन्थ का निर्माणकाल १९९१ विक्रम संबत्‌ एवं प्रकाशन काल 
सं० २०१६ है। लेखक ने स्वयं इसकी 'पावंती विवृति! लिखी है। इस कथाक्ृति में 
राजा चन्द्रमहीपति के चरित्र का वर्णन है जो प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त 
सम्पत्ति का त्याग कर देता है। लेखक ने सर्वाभ्युदय की स्थापना को ध्यान मे रख 
कर ही नायक के चरित्र का निर्माण किया है। पुस्तक में नो अध्याय ( निश्वास ) 
एवं २९६ पृष्ठ है। गद्य के बीच-बीच में इलोक भी पिरोये गए हैं। इसकी भाषा सरस, 
सरल एवं साहित्यिक गरिमा से पूर्ण है । 
चन्द्रशेखर चम्पू--इस चम्पू-काव्य के रचयिता रामनाथ कवि है । इनके पिता 
का नाम रघुनाथ देव था । कवि की मृत्यु-तिथि १९१५ ई० है। यह काव्य पूर्वाद्ध 
एवं उत्तराद्ध दो भागों में विभक्त है। पूर्वाद्ध मे पाँच उल्लास है। इसमें ब्रह्मावत्तनरेश् 
पौष्य के जीवन बुत्त विशेषत:--पुत्रोत्सव, मृगया, आदि का बर्णन है। उत्तराद्धं अपूर्ण 
रूप मे प्राप्त होता है। पूर्वाद्ध का प्रकाशन कलकत्ता ओर वाराणसी से हो चका है । 
इस काव्य के प्रारम्भ मे शझिव-पावती की स्तुति की गयी है । 
मीलि वीक्ष्य पुरद्दिष: सुरधुनी कृच्छाद गतां कृष्णतां 
बबापि प्रेयसि रागतः कमलजाकारं वहन्त्यः क्वचितु । 
प्राप्ता: क्वापि न तस्प्रसादविशदोभावाच्छि वाकारतां 
पावंत्यास्त्रिगुणोदुभवा इब हक्ा भासों भवन्तु श्रिये ॥ १२ 
आधारप्रन्थ--चम्पुकाब्यों का आलछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 








सम्पूकाब्य का विकास ] ( १७३ ) [ अम्पुकाव्य का विकास 
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खम्पूकाब्य का विकास--यह काव्य का वह स्वरूप है जिसमें वष्यं विषय का 
निरूपण गद्य एवं पद्म की मिश्रित शैली में किया जाता है। सर्वप्रथम दण्डी ने इसकी 
परिभाषा दी है--- 
मिश्राणि नाटकादीनि तैषामन्यत्र विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते ॥ काव्याद्श १।३१ 
आगे चलकर हेमचन्द्र ने मिश्रश्ेी के अतिरिक्त चम्पू का सांग एवं सोच्छवास 
होना भी आवश्यक माना है-- 
गद्यपद्ममयी सांका सोच्छवासचम्पू: ॥ काव्यानुशासन ८९ 
विध्वनाथ ने भी गद्यपद्ममयी रचना को चम्पू कहा-- 
गद्यपशथ्चमयं काव्य चम्प्रित्यभिधीयते ॥ साहित्यदपंण ६३३६ 


किसी अज्ञात व्यक्ति की परिभाषा में चम्पू काव्य में उक्ति, प्रत्युक्ति एवं विष्कम्भ 
वी शुन्यता को सम्मिलित किया गया है--- 


गद्यपद्ममर्य साका सोच्छवासा कविगुम्फिता । 
उक्तिप्रत्युक्तिविष्कम्भशुन्या. चम्पूरदाहुता ॥ 

इन सारे लक्षणों के आधार पर चम्पू की निम्नांकित विशेषताएँ सूचित की जा 
सकती है--वम्पू का गद्यपद्ममय होना, इसका सांक होना, चम्पू का उच्छुवासों में 
विभाजित होना, यक्ति-प्रत्युक्ति का न होना तथा निष्कम्भ शुन्यता का होना । चम्पूकाब्य 
महाकाव्य की भाँति आठ से अधिक परिच्छेदो में भी रचा जा सकता है तथा खण्ड काव्य 
की तरह इसमे आठ से कम सं भी होते है। यह स्तवक, उल्लास या उच्छवास में 
विभक्त होता है। इसके मूल स्रोत पुराण होते है, पर सामान्य विषयों का भी वर्णन 
किया जा सकता है । सस्कृत के चम्पूकारों ने बणन विस्तार की ओर अधिक ध्यान 
दिया है, वस्तुविवेचन पर कम। इसका नायक देवता, गन्धव, मानव, पक्षी पशु कोई 
भी हो सकता है। इसके एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं तथा नायकों के गुण 
लक्षण ग्रन्थों में बणित ग्रुणों के ही समान है । चम्पू काव्य के लिए नायिका का होना 
आवश्यक नहीं है। इसमे पात्रों की संख्या का कोई नियम नहीं है तथा कवि का ध्यान 
मुख्य पात्र के चरित्र-निरूपण की हो ओर अधिक होता है। इसका अंगीरस श्युज्भार, 
वीर एवं घानन्‍्त में से कोई भी हो सकता है तथा अन्य रसों का प्रयोग गौण रूप से होता 
है। चम्पू में गद्यपत्च दोनों में ही अलंकरण की प्रवृति होती है तथा गद्य वाला अंध 
समासबहुल होता है। इसमे वर्णिक एवं मात्रिक दोनों ही प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते 
है तथा कहीं-कहीं गीतो का भी प्रयोग हो सकता है। महाकाव्य की तरह घम्पूकाथ्य 
में भी मंगलाचरण, खलनिन्दा एवं सज्जनो की स्तुति होती है। इसमें फलश्ृति एवं 
भरतवाक्य या मंगलवाक्य का भी विधान किया जाता है । 

चम्पू काव्य का विकास--संस्कृत में गद्यपद्य मिश्रितशैली का प्रारम्भ वैदिक साहित्य 
से ही होता है। 'इष्णयजुर्वेद' की तीनों ही धाखाओ में गद्यपत्य का निर्माण है। 
“अपवबंवेद' का छठां अंश गद्यमय है | ब्राह्मणों में प्रचुर मात्रा में गद्य का प्रयोग मिलता 
है तथा उपनिषदों में भी गद्य-पद्य का मिश्रण है। प्रारम्भ में ( संस्कृत में ) मिश्रशैली 





अम्पूकाब्य का विकास ] ( १७४ ) [ चम्पूकाव्य का विकास 
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के तीन रूप दिखाई पडते हैं---नीति और उपदेश प्रदकथात्मकरूप, पौराणिकरूप तथा 
हृदयकाब्यात्मक रूप । 

संस्कृत में चम्पू काग्यों का निर्माण प्रथम शताब्दी के पूर्व से ही प्रारम्भ हो गया 
है । संस्कृत का सर्वाधिक प्राचीन चम्पू त्रिविक्रमभट्ट रचित 'नलचम्पू' है जिसे 'नलदम- 
यन्‍्ती' कथा भी कहते है। इसका रचनाकाल ९१५ ई० है। तब से चम्पूकाव्य का 
विद्याल साहित्य प्रस्तुत हुआ है. और लगभग २४४ ग्रन्थों का विवरण प्राप्त होता है 
जिनमे से ७४ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं । चम्पूकाब्य के ग्यारह वर्ग निर्धारित किये 
गए है । 

१--रामायण की क्रथा के आधार पर रचित चम्पू--इस वर्ग में ३६ ग्रन्थ आते 
है--रावणचम्पू, अमोघराघव, काकुत्सविजय, रामचन्द्रवम्पू, रामायणचम्पू, रामकथा 
सुधोदय, रामचरितामृत, रामाभ्युदय, रामचम्पू, अभिनवरामायणचम्पू आदि । 

२--महायारत के आधार पर बने चम्पू--'महाभारत”! की कथा पर आशध्ित चम्पू 
काब्यों की संख्या २७ है। भारतचम्पू, भारत चम्पूतिकक, भारतचरितचम्पू, अभिनव* 
महाभारतचम्पू, राजसूयप्रबन्ध, पाचाली स्वयम्बर, सुभद्राहरण, द्रोपदीपरिणय, अंकराननन्‍्द- 
चम्पू, कर्णचम्पू, नलचम्पू आदि । 

ईइ--भागवत के आधार पर निर्मित अम्पूकाव्य--इस वर्ग के अन्त्गंत ४५ चम्पु 
काव्य हैं। भागवतचम्पू, रुक्मणी, परिणयचम्पू, आनन्द वृन्दावन, गोपालचम्पू, माधव- 
अम्पू, आनन्दकन्दचम्पू, नृगमोक्षचम्पू, बालकृष्णचम्पू, उपापरिणय आदि । 

४-- शिवपुराण' की रुद्रसंहिता एवं छिगपुराण” पर आश्रित चम्पुकाव्यों क्री संख्या 
६ है। इनके अतिरिक्त अन्य बर्ग है--पुराणो पर आश्रित चम्पू, जैनपुराण पर आश्रित 
चम्पू, चरितच्मम्पु काव्य, यात्राप्रबन्धात्मक चम्पू, स्थानीय देवताओं एवं महोत्सवों का 
वर्णन करने करने वाले चम्पू, काल्पनिक कथा पर आश्रित तथा दाशंनिक चम्पूकाब्य । 

दसवी शताब्दी मे हरिइचन्द्र तथा सोमदेव ने 'जीवन्धरचम्प! एवं 'यशमस्तिलक- 
चम्पू, की रचना की है । दोनो दी जैन मुनि थे। हरिश्चन्द्र का ग्रन्थ 'उत्तरपुराण' की 
कथा पर आश्रित है। 'भोजराज ने रामायणच्रम्पू', अभिनव कालिदास ने , ११ वी 
धरती । ने 'उदय सुन्दरी कथा” तथा सोमेब्वर ने 'कीति कौमुदी' नामक ग्रन्थ छिखे है। 
१५ यो शताब्दी में वासुदेवरथ ने गंगावशानुचरित”, अनन्तभट्ट ने 'भारतचम्पू', 
तिझलम्बाने बरदराजाम्बिका परिणयच्मम्पू” नामक ग्रन्थों का निर्माण किया है । १६वीं 
शताब्दी के चम्पूकारों मे राजचूडामणिदीक्षित ( भारतचम्पू ) जीवगोस्वामी ( गोपाल- 
चम्पू ) चिदम्बर ( भागवतचम्पू ), शेषक्रष्ण ( भागवतचम्पू ) प्रसिद्ध है। १७ वी शताब्दी 
के लेखकों मे चक्रकवि ( द्रोपदीपरिणयचम्पू ), वेकटाध्वरी ( चार अम्पू के प्रणेता ) तथा 
१८ वीं शताब्दी के अम्पूकारों में बाणेश्वर ( चित्रचम्प ) क्ृष्णकवि ( मन्दारमीरन्द- 
चम्पू ) एव अनन्त ( चम्पूभारत ) के नाम उल्लेख हैं । 

संस्कृत में चम्पूकाव्यों की समस्त प्रयुतियों का विकास १० वो छाताब्दी से १६ 
वीं शताब्दी तक होता रहा । सोलहवीं शताब्दी चम्पुकाव्यों के निर्माण का स्वर्णयुग है 
क्योंकि इसी युग में अधिकांक्ष ग्रन्थों को रचना हुई है। दो सो से अधिक घम्पूकाव्य 











आरायण ] ( १७४ ) [ चार्वाक दान 
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तो इसी युग में रचे गए हैं। इस दाताब्दी तक आकर चम्पूकाब्यों ने नवीन विषयों 
एवं नवीन दृष्टिकोण का समावेश हुआ ओर यात्राप्रबन्धों तथा स्थानीय देवताओं का 
वर्णन कर इसके वष्यंविषय मे नवीसता आयी और यह काव्य नवजीवन के समीप 
आ गया । 

आधारगन्य--चम्पूकाष्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

चारायण---संस्क्ृत के प्राकपाणिनि वैयाकरण । पं० युधिष्चिर मीमासक के 
अनुसार इनका समय ३१०० वि० पू० है। ये वेद-व्याख्याता, बैयाकरण एवं साहित्य- 
शार्री थे। 'लौगाक्षिगृह्मसत्र' के व्याख्याता देवपाल ( ५१ ) की टीका में चारायण 
अपर नाम चौरायणि का एक सूत्र व्याख्या सहित उद्धृत है । इनका उल्लेख 'महाभाष्य 
( ११७३ ) में पाणिनि तथा रौढि के साथ किया गया है। वात्स्पाथन कामसूत्र! 
तथा कोटिल्यकृत अर्थशास्त्र! ( ५१५ ) में भी किसी चारायण आचाय॑े के मत का उल्लेख 
है। चारायण को 'क्ृष्ण यजुर्वेद' की 'चारायणीयशाखा” का रचयिता भी माना जाता 
है जिसका “चारायणीयमन्त्रार्षाष्याय' नामक अंश उपलब्ध है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं, 
“चारायणीयशिक्षा' तथा 'चारायणीय संहिता” । इन्होने साहित्यशास्त्र सम्बन्धी किसी 
ग्रन्थ की भी रचना की थी जिसका उल्लेल्ल सागरनन्दी कृत 'नाटकलक्षणरनतकोश! 
(१० १६ ) मे है । 

आधारग्र-थ--१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १ पं० युधिष्ठिर मी मासक 
२, दृण्डियन ऐण्टीकेरी ( जुलाई १८६७६ ई० )--डॉ० कीलहाने । 

चारुदतत--यह महाकवि भास रचित उनका अन्तिम नाठक है। इसकी सहसा 
समाप्ति लेखक के असामयिक निधन का परिचायक है। इसके आरम्भ ओर अन्त के 
इलोक नही मिलते । यह नाटक चार अंकों मे विभक्त है। शुद्रक रचिक 'मृच्छकटिका 
नामक प्रकरण का आधार यही नाटक है। इसकी कथा वही है जो “'मृच्छकटिक' की 
है । | दे० मृज्छकटिक | कवि ने दरिद्र चारुदत्त एवं वेश्या वसन्तसेना की प्रणय-कथा 
का इसमें वर्णन किया है । वे ही दोनो इसके नायकन्तायिका है। शकार प्रतिनायक 
के रूप म॑ चित्रित है। धनघोर वर्षा में वसन्‍्तमेना का चारुदत्त के घर जाने के वर्णन में 
ही अचानक नाटक समाप्त हो जाता है । 

चार्वाक दशोन--प्राचीन भारतीय जडवादी या मौतिकवादी दर्शन जिसके अनुसार 
भूत ही एक मात्र तत्व है तथा मन-या चैतन्य की उत्पत्ति जड या भूत से ही होती है । 
इसका दूसरा नाम लछोकायत' दशेन भी है । अवेदिक या नास्तिक दर्शनों में चार्बाक 
दर्शन सर्वाधिक प्राचीन तस्वज्ञान है। इसका प्रचछन किसी-न-किसी रूप में प्राचीन 
काल से ही है और वेदो, उपनिषदो, पुराणो, रामायण, महाभारत तथा दाहनिक ग्रन्यों 
मे भी इसका उल्लेख किया गया है। इस पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता 
और न इसके समर्थकों का कोई सुसंगठित सम्प्रदाय ही दिखाई पडता है। भारतीय 
दर्शनों मे इसके मत का खण्डन करते हुए जो विचार व्यक्त किये गए हैं उसी से ही 
इसका परिचय प्राप्त होता है । 
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चार्वाक का मूल अर्थ क्या था, इसका पता नहीं है । पर कुछ विद्वानों के अनुसार 
चार्वाक नामक ऋषि ही इसके प्रवत्तक थे। चार्बी नामक एक ऋषि का उल्लेख 
'काशिकावृत्ति” मे है--तपते चार्वबो कोकायते जिसके अनुसार लोकायतशाज्न में चार्वो 
नामक आचाय॑ं के द्वारा जडवाद की व्याख्या का करने का निर्देश है। इस दर्शन के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बृहस्पति के शिष्य किसी चार्वाक नामक ऋषि ने ही किया 
था। उनके ही अनुयायी चार्वाक नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार 
आास्वाकू' या मीठे बचन के कारण इन्हें चार्वाक कहा जाता है, क्योकि इनके वचन 
बड़े मीठे होते थे । ये 'खाओ, पीओ मौज उडाओ, का उपदेद्य देते हुए चारु या सुन्दर 
वचन कहते थे । वाल्मीकीय रामायण में इस दर्शन को 'लोकायत” कहा गया है तथा 
इसके ज्ञाता या अनुयायी लोकायित के नाम से अभिहित है। इनकी विशेषता थी 
धमंणासत्र का निरादर कर तक युक्त बुद्धि के द्वारा निर्थंक बातें करना--- 
कच्चित्र लौकायतिकान्‌ ब्लाह्मणांस्तात सेवसे । 
अनथ॑कुशहछा होते बाला: पण्डितमानिनः ॥ 
धर्मंशास्त्रेप मुख्येघु. विद्यमानेषु. दुबुंधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्प निरथ॑ प्रवदन्ति ते ॥ 
अयोध्याकाण्ड १०२।३८,३९ ॥। 
लोकायत का अर्थ है लोक में आयत या विस्तृत या व्याप्त । जो सिद्धान्त छोक- 
प्रसिद्ध या लोक में विस्तृत हो उसे लोकायत कहा जाता है। इसके दोनों ही नाम 
प्रचलित है--लोकायत एवं चार्वाक । 
चार्बाक के सिद्धान्त ब्रह्मसुत्र ( दाद्भुर भाष्य ) ( ३३५३-५४ ) कमलशील रचित 
'तत्वसंग्रहपंजिका' 'विवरणप्रमेयसंग्रह', न्यायमंजरी', 'सर्वेसिद्धान्तसंग्रह', 'स्वंदर्शन- 
संग्रह' 'नेषधीयचरित” ( १७ वां सर्ग ) तथा '्रबोधचन्द्रोदय' ( नाठक ) आदि ग्रन्थों मे 
बिखरे हुए है। इस मत का सैंद्धान्तिक विवेचन भट्टजयराशि कृत “'तत्त्वोपप्लवसिह' मे 
उत्तर पक्ष के रूप मे प्रस्तुत किया गया है तथा इसके प्रवत्तक वृहस्पति के कलिपय सूत्र 
भी कई ग्रन्थों में उद्धृत हैं जिन्हें 'बाहंस्पत्यसूत्र” कहा जाता है । 
पृथिव्यपू-तैजोवायुरिति । तत्त्वानि। तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषय संज्ञा । तेभ्य- 
इचैतन्यम्‌ । किण्वादिभ्यो मदद्मक्तिवद विज्ञानम्‌ । भूतान्येव चेतयस्ते । 
चेतन्यविशिष्ट:ः काय: पुरुष: । काम एवेक: पुरुषार्थ, | मरणमेव अपवर्ग: । परलो- 
किनो$भावात्‌ परलोका भाव: । प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । 
चार्याक की झानमोमांसा--इस दह्शन में एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता 
उद्घोषित की गयी है और अनुमान, उपमानादि को अमान्य ठहरा दिया गया है। ये 
इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विदवसनीय मानते हैं और इन्द्रिय से प्राप्त ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष होता है। आर्चातु इन्द्रियज्ञान ही एक मात्र यथार्थ ज्ञान है, इसलिए अनुमान 
एवं दाब्दादि इसी आधार पर खण्डित हो जाते हैं। इसके अनुसार इन्द्रियों के द्वारा 
प्रत्यक्षीकृत जमत्‌ हीं सत्य है ओर उससे परे सभी पदार्थ नितान्त मिष्या या असत्‌ हैं। 
जब तक अनुमान द्वारा प्राप्त संशय-रहित और वास्तविक नहीं होता तब तक उसे 








चार्वाक की ज्ञानमीमांसा ] ( १७७ ) [ चार्वाक को ज्ञानमीमांसा 
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प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता । इनके अनुसार दाब्द भी प्रमाण नहीं है । 
बार्वाक छब्द को वहाँ तक प्रमाण मानने के लिए तैयार हैं जहाँ तक इसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष के द्वारा हो सके, किन्तु जब शब्द से प्रत्यक्ष के बाहर पदार्थों का ज्ञान होने 
लगे तो ऐसी स्थिति में इसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता । ये वेद में भी विध्वास नहीं 
करते । इनके अनुसार वेद के कर्त्ता भण्ड, निशाचर एबं धृतं थे । 


श्रयो वेदस्य कर्त्तारों भण्डधुतंनिद्याचरा: । 
जभंरीतुफेरीत्यादि पण्डितानां बच: स्मृतमु ॥ स० द० सं० पृ० ४ 








तस्वभीमांसा-- चार्वाक आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पंचभृतों मे 
से आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते | च्लेँकि आकाश का ज्ञान अनुमान के 
द्वारा होता है, इनके लिए उसकी स्वीकृति अरांभव है। चार्वाक के मत से संसार चार 
प्रकार के भूतों से ही बना हुआ है । तत्त्वों के संयोग से ही प्राणियों का जन्म होता है 
ओर मृत्यु के पश्चात्‌ वे पुनः भूतों में ही समा जाते हैं। चार्वाक आत्मा की सत्ता को 
स्वीकार नही करता। उसके अनुसार प्रत्यक्ष के द्वारा ही चेतन्य का बोध होता है 
और आत्मा कभी भी प्रत्यक्ष नही होती, अतः उसकी सत्ता असिद्ध है। जड़ या भूतों 
से निभित शरीर ही प्रत्यक्ष होता है और चेतन्य शरीर का ही गुण है, आत्मा का 
नहीं । इसलिए चेतन शरीर ही आत्मा है। जब दारीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व 
नही है तब उसका अमर या नित्य होना बकवास मात्र है। मृत्यु के साथ शरीर के 
नष्ठ हो जाने पर जीवन भी नष्ट हो जाता है, अतः पुनर्जन्म, स्वगं, नरक, कमंभोग 
आदि निराधार एवं बविश्वसनीय हैं। ईदवर की सत्ता अनुमान एवं शब्द प्रमाण से 
सिद्ध होती है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण चार्बाक उसे स्वीकार नहीं करता । 
ईश्वर का प्रत्यक्ष शञान नही होता, अतः चार्बाकदर्शन मे ईदइवर की सत्ता अखिद्ध है। 
इनके अनुसार स्वभावत: जगत की सृष्टि एवं लय की प्रक्रिया होती है तथा उसकी सृष्टि 
का कोई प्रयोजन नही होता । 


आचार मीमासा--चार्थाक के अनुसार काम ही प्रधान पुरुषार्थ है और उसका 

सहायक है अर्थ । अतः ऐहिक सुख की प्राप्ति को ही ये जीवन का प्रधान सुख मानते 
है। इनका प्रसिद्ध वाक्य है कि जब तक जीये सुख से जीये जौर ऋण करके भी छूत 
पीये क्योकि भस्म हुआ शरीर फिर आ नहीं सकता-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा छूत॑ पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमन कुत. ॥ 
भोगविलासपूर्ण जीबन व्यत्तीत करने के कारण चार्वाक की आचारमीमांसा आधिदेैविक 
सुखवाद पर आश्रित है। चार्वाक ऐहिक सुख-भोग को जीवन का चरमलक्ष्य मानठे 
हुए भी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करता । वह सामाजिक जीवन को 
आदर्ण जीवन मानते हुए उच्छुद्धलछता का विरोधी है। अतः आ्राधिभोतिक सौख्यवाद 
का समथ्थंक होते हुए भी इसने ईहलोकिक जीवन की सुख-समृद्धि का आकर्षण उत्पन्न कर 
जीवन के प्रति जनुशग का संदेश दिया । 


सं० सा० 


बित्रजम्पू ] ( १७८ ) [ चेतन्यमल 
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आधारग्रन्य--१. भारतीयदर्शन---डॉ ० राधाकृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) २. भारतीय: 
दक्शन--डॉ० डी० एम० दत्त ( हिन्दी बनुबाद ) ३. भारतीयदर्शन--आ० बलदेव 
उपाध्याय ४. चार्वाक दर्शन की शाझ्रोय समीक्षा--ढॉ० सबंदानन्द पाठक ५, स्वदक्षंत 
संग्रह ( हिन्दी अनुबाद )--चौखम्बा प्रकाशन । 
चित्रचम्पू-इस चम्पूकाब्य के प्रणेता का नाम श्री बाणेब्वर विद्यालंकार है । 
इनके पिता का नाम रामदेव तकंबागीदवर एवं पितामह का नाम विष्णु सिद्धान्त- 
बागीदवर था। इस चम्पू का निर्माणकाल १७४४ ई० है। यह काव्य महाराज चित्रसेन 
( बर्दमान नरेश ) के आदेश से लिखा गया था । इसमें यात्राप्रबन्ध एवं भक्तिभावना का 
मिला हुआ रूप है। इसमें २९४ पद्य तथा १३१ गद्य चूर्णक हैं। हसमें कवि ने राजा 
के आदेश से मनोरम वन का वर्णन किया है। प्रारम्भ में गणेश, शिव, शक्ति, राधा 
तथा माधव की बन्दना की गयी है। राधा-माधव की बन्दना इस प्रकार है--- 
यदुगोलोकविलासकेलिरसिक॑ अरभंगर्भगीनव- 
क्रीडाविष्कृतसगंसंस्थितिलयं सारं श्रुतीनामपि । 
बुन्दावल्थलिकुंजपुंजमव्ं तन्मेमनः पंजरे 
राधामाधवसंज्ञितं विजयामद्नन्द्रमा्य महः ॥ ५ ॥ 
इस सम्पूकाव्य का प्रकाशन कलकत्ता से हो चुका है । 
आधारपग्रन्ध--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक्र अध्ययन--जाँ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 
खेतोदूत--यह संस्कृत का ऐसा सन्देशकाब्य है जिसका लेखक अज्ञात है और 
रचनाकाल का भी पता नहीं है | इसमें किसी शिष्य द्वारा अपने गुरु के चरणों में उनकी 
कपादृष्टि को प्रेयसी मानकर अपने चित्त को दृत बनाकर भेजने का वर्णन है। गुर की 
बन्दना, उनके यश का वर्णन तथा उनकी नगरी का वर्णन किया गया है। अन्त में 
गुरु की प्रसन्नता एवं शिष्य के अन्तःतोष का वर्णन है। इसमें कुल १२९ इलोक है और 
मन्दाकान्ता बृत्त का प्रयोग किया यया है। चित्त को दुत बनाने के कारण इसका नाम 
चेतोदृत रखा गया है। इसकी रचना मेघदूत के इलोकों की समस्यापूत्ति के रूप मे की 
गयी है । ग्रन्थ का प्रकाशन वि० सं० १९७० में जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर से हो 
चुका है। इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण एवं प्रसाइमयी है तथा शूंगार के स्थान पर श्ान्तरख 
एवं धामिकता का वातावरण उपस्थित किया गया है। कवि अपने काव्य में गुर की 
कृपादहृष्टि को ही स॒ स्व मानता है-- 
सबन्ति श्रीमत्परमगुरव: स्वेदाषपि प्रसन्ना- 
स्तेषां शिष्य: पुनरनुपमात्यन्तभक्तिप्रणुन्न: । 
तन्माहात्म्यादपि जडमतिमेंघदूतान्त्यपा दे: 
चेतोदुताभिधमभिनवं काव्यमेतद्‌ ब्यधत्त ॥ १२९ ।॥ 
आधारप्रत्थ--संस्कृत के सन्देशकाब्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ । 
खंतन्यमत--( अचिन्त्यभेदाभेदबाद )--यह वैष्णवदर्शन का एक महस्वपूर्ण 
सम्प्रदाय है जिसके प्रवत्तक ( वंगदेशनिवासी ) महाप्रभु बेतन्‍्य ये। इनका जन्म नवद्वीय 





चेशन्पथत ] ( १७९ ) [ चेतन्यसत 
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में हुआ था ( १४८५-१५३३ ई० )। चैतन्य महाप्रभ्नु पर जयदेव एवं विद्यापति के 
गीतों का बहुत बड़ा प्रभाव था। इनका नाम विश्वम्भर मिश्र था। इन्होंने नदिया 
( पूर्व बंगाल ) के प्रसिद्ध विद्वान गंगादास से विश्याध्ययत किया था। इनकी कोई 
रचना नहीं मिलती पर “दशमूलइलोक' को इनके क्षिष्यों ने इनकी रचना माता है। 
बैतन्य महाप्रयु के दो प्रसिद्ध शिष्यों-रूपगोस्वामी एवं जीवगोस्वामी--ने प्रामाणिक 
शास्त्रोय प्रन्यों की रवना कर इस सम्प्रदाय के विचारों की प्रतिष्ठा की । रुपगोस्वामी ने 
'झज्ज्वलनीलमणि! एवं “भक्तिरसामृतसिन्धु” नामक भक्तिरसविषयक प्रौढ़ ग्रन्थों की 
रचना की है। [ दे० रूपगोस्वामी ] रूपगोस्वामी के ज्येष्ट आता श्री सनातन ने 
बृहुक्कागवतामुत' श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की “बैष्णवतोषिणी” व।मक टीका लिखी 
तथा 'हरिभक्तिविलास' गौडोयबैष्णवमत के सिद्धान्त एवं आचार दर्शान का प्रतिपादन 
किया । जीवगोस्वामी द्वारा रचित 'भागवतसन्दभे! अचिन्त्यभेदाभेद का सर्थोत्कृष्ट ग्रन्थ 
माना जाता है। इस सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों में विश्वनाथ चक्रवर्त्ती ( १७वीं 
क्षताब्दी ) का नाम विशेषरूप से उल्छेडय है। उन्होंने श्रीमद्धांगवत की 'साराध॑- 
दरक््षती' टीका लिखी है ! 

चेतन्यमत 'गोडीयवैष्णब'” मत के भी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राधाकृष्ण की 
उपासना की प्रधानता है और राधा कृष्ण की प्रेमिका के रूप में चित्रित हैं | इस भत मे 
परकीयाभाव की भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। माध्यमत से प्रभावित होते हुए 
भी चेतन्यमत की दाश॑निक दृष्टि भिन्न है। इसके सिद्धान्त को अचिन्त्यभेदाभेद कहते हैं । 
इसके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमतरुव है एवं उनकी श्क्तियाँ अनन्त है। छाक्ति 
ओर शक्तिपान्‌ मे न तो परस्पर भेद है और न अभेद । इनका सम्बन्ध तक से सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । वह अचिन्त्य है । 

एकत्य॑ च पृथक्त्यं च तथांक्षत्वमुर्वाशिता । 
तस्मिन्नेकश्र नायुक्तम्‌ अचिन्त्यानन्तशक्तित: ॥ 
रघुभागवतामृत १४० 

इस मत में ब्रजाधिपति के तनय ( नन्दसुत ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आराध्य माना 
जाता है जिनका धाम वृन्दावन है । इनकी तीन लीलाएँ हैं--बृन्दावनलीछा, मशुरालीला 
तथा द्वारिकालीला । इनमें प्रथम की मान्यता अधिक है, क्योंकि यहाँ की छीला 
गोप्रिकाओं के साथ सम्पन्न होने के कारण माधुयंपूर्ण है। इस छीला को छोड़कर भक्त 
नीरस लीला की ओरे प्रवृत्त नहीं होता | बुन्दावनधाम माधुयं की खान तथा आनन्द 
का निकेतन है। खेतन्यमत में ब्रजगोषिकाओं के द्वारा की गयी उपासना ही मुख्य 
आधार है जिसका बीज रागात्मिका या अनुरागमृलूक भक्ति है। यह उपासना अद्देतुकी 
एवं स्वार्थरहित है। रक्मिणी आदि पटरानियों की उपासता वैधी भक्ति की 
उपासना है जिसमें हृदय का अनुराग कम एवं विधिविधान का प्राधान्य है। इस मत 
में श्रीमदभागवत' को ही उत्तम शास्त्र माना गया है चार पुरुषाथों की मान्यता है--- 
धर्म, अथं, काम एवं मोक्ष,--पर बैतन्य ने पंचम पुरुषार्थ प्रेमा को अधिक महत्व 
प्रदात किया है। इसकी प्राप्ति आनव जीवन की चरम उपलब्धि है। वैतन्यमत 








में भगवान्‌ को अनन्त गुणों का निवास तथा विज्ञानानन्दविग्नह कहा गया है। 
भगवान्‌ में सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, स्वविद्यत्व, चर्वश्षत्व आदि गुण उनसे पृथक 
नहीं हैं तथवा उनका स्वरूप गुणों से भिन्न नहीं हैं। शंकराचार्य की भाँति चेतन्यमत 
में भी प्रह्द सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से शुन्य है तथा उसे अखण्ड और 
पच्चिदानन्द पदार्थ माना जाता है। भगवान्‌ की अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तियाँ हैं जिनमें 
तीन प्रमुख हैं--स्वरूपक्षक्ति, तटस्थशक्ति तथा मायाश्षक्ति। स्वरूपक्षक्ति बितृशक्ति या 
अन्तरंगाशक्ति भी कही जाती है। यह भगवद्‌रूपिणी होती है तथा सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द के कारण एक होने पर भी तीन रूपों में प्रकट होती है--सन्धिनी, संवित्‌ 
एवं छ्वादिनी । सन्धिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण कर दूसरों को भी 
सत्ता प्रदान करते हुए स्व॒त॒न्त्र, देश, काल एवं द्रब्यो मे परिव्याप्त रहते हैं। संवितु 
शक्ति से भगवान्‌ स्वयं जानते हुए दूसरों को भी ज्ञान देते हैं तथा ह्लादिनी शक्ति से 
स्वयं आनन्दित होकर दूसरों को भी आनन्दित करते हैं । 

तटस्थशक्ति--परिछिन्न स्वभाव तथा अणुस्व विशिष्ट 'जीवो के आविर्भाव का जो 
कारण बनती है उसे तटस्था कहते हैं। यह जीव द्वाक्ति भी कही जाती है । मायाशक्ति 
प्रकृति एवं जगत्‌ के आविर्भाव का साधन है। जब इन तीनो शक्तियों का समुच्चय 
होता है तो इनकी संज्ञा 'पराशक्ति' हो जाती है। भगवान्‌ स्वरूपशक्ति से जगत्‌ के 
उपादान एवं निमित्त दोनो ही कारण होते हैं। चैतन्य मत मे जगन्‌ सत्य है क्योंकि 
वह भगवान्‌ की मायाशक्ति के द्वारा आविर्भूत होता है। भगवान्‌ भक्ति के द्वारा ही 
भक्त के वश में होते है। इस मत मे भगवान के दो रूप मान्य हैं--ऐदवर्य एवं माधुये । 
ऐदवर्य में भगवान्‌ के परमैश्वय का विकास होता है तथा माधुयं मे वे नरतनधारी होकर 
मनुष्य की तरह चेष्टाएँ किया करते है। माधुय रूप की भक्ति, सख्य, वात्सल्य, दास्य 
एवं दाम्पत्य भाव के रूप में होती है। चेंतन्यमत में माधुये रूप से ही भगवद्प्राष्ति 
पर बल दिया गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारबिन्द की सेवा करते हुए आनन्द 
प्राप्त करना मोक्ष से सी वढ़कर माना गया है । 

आधारग्रन्ध--भागवत सम्प्रदाय--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

चोलखम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेता विरुपाक्ष कवि है। इनकी एक अन्य 
रचना 'शिवविलासचम्पू' भी है (अप्रकाशित विवरण तंजोर कैटलाग, ४१६० में 
प्राप्त )। 'चोलचम्पू” के संपादक डॉ० बी० राधवन के अनुसार कवि का अनुमानित 
समय सत्रहवों शताब्दी है। ये कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे ओर इनकी माता का नाम 
गोमती एवं पिता का नाम शिवगुरु था। इस चअम्यू के वण्यं विषयों की सूची इस 
प्रकार है--खबटग्रामबर्णन, कुलोतुजभवर्णन, कुलोतुज् की शिव-भक्ति, वर्षागम, शिव- 
दर्शन, शिव द्वारा कुलोतुद्ध को राज्यदान, कुवेरागमन, तंजासुर की कथा, कुबेर की 
प्रेरणा से कुलोतुज्ज का राज्यग्रहण, राज्य का वर्णन, चन्द्रोदयवर्णन, पत्नी कोमछांगी 
के साथ संभोग, प्रभात-वर्णन, पुत्रजन्म, महोत्सव, राजकुमार को अनुशासन, कुमार 
चोलदेव का विवाह तथा पट्टाभिषेक, अनेक वर्षों तक कुलोतुड़ का राज्य करने के 
पश्चात्‌ सायुज्य-प्राप्ति और देवचोल के हासन करने की सूचना । इसमें मुख्यतः शिव- 





भक्ति का वर्णन है। यह रचना मद्रास गोवनंमेष्ट ओरियष्टछ सीरीज एल० १२, तंजोर 
सरस्वती महल सीरीज नं० ५५ मद्रास से प्रकाशित हो चुकी है। 'शिवविलासचम्पू 
में कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


तातो यस्य शिवोगुरुद्च नितरां दास: शिवस्यैव यो 

माता यस्य तु गोमती स हि विरूपाक्षाभिधेयं कविः । 
श्रीमत्कौशिकगोत्रज: शिवविलासाख्य छिव-प्रीतये 
चम्पूकाव्यमिदं करोति दिशतात्स्फुत्ति परां शारदा ॥ १।१ 


'विरूवाक्षचम्पू” में चार उल्लास हैं ओर शिव-भक्ति की महिमा प्रदक्षित की 
गयी है । 

आधारपग्रन्ध--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

छनन्‍्दू--यह वेदांगो में पॉचवाँ अंग है। [ दे० वेदांग ] वेद-मन्त्रों के उच्चारण 
के लिए छन्द-ज्ञान की आवद्यकता होती है। इसके अभाव में न तो मन्त्रों का सम्यक 
उच्चारण संभव है ओर न पाठ ही । प्रत्येक सुक्त के लिए देवता, ऋषि एवं छनन्‍्द का 
ज्ञान आवश्यक है । कात्यायन का कहना है कि बिना छन्द, ऋषि एवं देवता के ज्ञान 
के मन्‍्त्रो का अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन करना निष्फल है। इससे किसी 
कार्य मे सफलता नहीं मिल सकती-- 

यो है वा अविदितारपेंयच्छन्दो-देवत-ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा श्रध्यापयति वा 
स्थार्णु वच्छेति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा पायीयान्‌ भवति। सर्वानुक्रमणी ११ 

इस विषय पर पिगलाचार्य का 'छन्द:सुत्र' अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ 
आठ अध्यायों मे है जिसके चौथे अध्याय के सातवें सूत्र तक बैंदिक छन्दों के लक्षण हैं । 
इस पर हलायुधभट्ट ने 'मृतसंजीवनी” नामक टीका लिखी है । 

'पाणिनीयशिक्षा' में छन्‍्द को वेदों का पाद कहा गया है--छन्द:पादो तु वेदस्य । 
यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति देते हुए बताया है कि ये 'ढकने बाले साधन है'--छन्दांसि 
छादनात्‌ ( निदक्त ७/१९ ) बैदिक छन्दों में अक्षर-गणना नियत होती है अर्थात्‌ उसमे 
लघु-गुर का कोई क्रम नही होता । वेंदिक छन्‍्द एक, दो या तीन पाद वाले होते हैं । 
प्रधान वैदिक छन्द हैं--गायश्री (८ अक्षर ), उष्णिक ( ८ अक्षर ) पुरठष्णिक्‌ ( १२ 
अक्षर ), ककृपू (८ अक्षर ) अनुष्टुप्‌ (८ अक्षर ), बृहती ( 5 अक्षर ) सतोबूहती 
(१२ कक्षर ), पद्क्ति (८ अक्षर ), प्रस्तार पंक्ति ( १२ अक्षर ), त्रिष्दुभ (११ अक्षर) 
ओर जगती ( १२ अक्षर ) कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी” मे 'ऋग्वेद' के मन्त्र निर्दिष्ट 
है--गायत्री-२४६७, उष्णिक्‌ ३४१, अनुष्ट॒ुपू ८८५, बृहती १८१, पंक्ति ३१२, त्रिष्ठुभ्‌ 
४२४५३, जगती १३५८ ॥ 

आधारग्रन्ध--( के ) वेदिक छन्दोमीमासा-पं० युधिष्ठर मीमांसक (ख ) वैदिक 
साहित्य और संस्कृति-आ० बलदेव उपाध्याय (ग) दि बेदिक मीटर-आरनालल्‍ड, 
आवसफोर्ड । 


छात्लियोपनियद्‌ ] ( १०८२ ) [ जगदीद भट्टांचार्य 
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छागलेयोपनिषद्‌ू--इसकी एकमात्र पाण्डुलिपि आड्यार छराइब्रेरी में मिलती 
हैं । इसका प्रकाशन तीन स्थानों से हो चुका है। यह अल्पाकार उपनिषद्‌ है। इसमे 
क्रुक्षेत्र के अन्तगंत निवास करने वाले बालिश नामक ऋषियों द्वारा कवषऐल्थ को 
उपदेश देने का वर्णन है। इसके अन्त में 'छागछेय' घाब्द का एक बार उल्छेख हुआ है । 
इसमें रय का ह॒श्लान्त देकर उपदेश दिया गया है। सरस्थती-तीरवासी ऋषियों ने 
कवषऐल्घ' को दास्या:पुत्र' कह कर उसकी निन्‍दा की तथा 'कृवष' ने उनसे ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रार्थना की । इस पर ऋषियों ने उसे क्रुक्षेत्र मे बालिकों के पास जाकर 
उपदेश-ग्रहण करने का आदेश दिया । वहाँ 'कवषऐलूब' ने एक वर्ष तक रहकर ज्ञान 
प्राप्त किया । 

छान्दोग्य उपनिषदू--यह॒ “छान्दोग्य ब्राह्मण" का अन्तिम आठ प्रपाठक है। 
इसकी रचना गद्यबद्ध है. तथा निगूढ दाशंनिक तत्त्वों का प्रतिपादन आर्यायिकाओं के 
द्वारा किया गया है। प्रथम पाँच प्रपाठकों में परमात्मा की अनेक प्रकार की प्रतीको- 
पासनाएँ वर्णित हैं तथा अन्तिम तीन में तत्वज्ञान का निरूपण है। इसके प्रथम एव 
द्वितीय अध्यायों में अनेक विद्याओं का वर्णन है तथा ऊँकार एवं साम के गृढ़रहस्य का 
विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय के अन्त में 'शैव-उद्गीथ” के अन्तर्गत भौतिक 
आवदयकता की पूत्ति के लिए यज्ञ का विधान तथा सामगान करने बाछे व्यक्तियों पर 
व्यंग्य किया गया है। तृतीय अध्याय में देवमघु के रूप में सूय॑ की उपासना, गायत्री का 
वर्णन, घोरआंगिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को अध्यात्म-शिक्षा एवं अण्ड से सूर्य की 
उत्पत्ति का वर्णन हैं। चतुर्थ अध्याय में सत्यकाम जाबाल की कथा, रेक्‍्य का दार्शनिक 
तथ्य एवं सत्यकाम जाबाल द्वारा उपकोशल को ब्रह्मश्ञान देने का वर्णन है। पंचम 
अध्याय में प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र एवं मन की उपयोगिता पर विचार किया गया है 
तथा सृष्टि सम्बन्धी तथ्य बर्णित हैं । छठ अध्याय में इ्वेतक्रेत की कथा दी गयी है 
ओर बटवृक्ष के रूपक द्वारा ब्रह्मतर्व का विवेचन है। इसमे आरुणि ने अपने पुत्र 
इयेतकेतु को ब्रह्मतर्व का ज्ञान दिया है। सातवें अध्याय से 'भूमादशंन' का स्वरूप 
विवेचित है तथा आठवें अध्याय में इन्द्र और बिरोंचन की कथा के माध्यम से “आत्म- 
प्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का! संकेत है। इसमे ज्ञानपूर्वंक कर्म की प्रशंसा 
की गयी है । 

जगदीश भट्टाचायं--नवहीप (बंगाल ) के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेयायिकों में 
जगदीदा भट्टाचाय॑ या तर्कालंकार का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनका समय १७वीं 
दाताब्दी है । इन्होंने नव्यन्याय सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्‍्थीं की रचना की है। 
[ तव्यन्याय स्यायदर्शन की एक महस्‍््वपूर्ण शाखा है जिसके प्रवत्तंक हैं मैथिल नैयायिक 
गंगेश उपाध्याय । दे० न्‍्यायदद्दंन ] जगदीश ने रघुनाथ शिरोमणि के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
दीधिति' [ दे० रघुनाथ शिरोमणि ] की विधशद एयं प्रामाणिक टीका लिखी है। यहे 
दीका जगदीश” के नाम से दाह्वनिक जग्तु में विर्यात है। इनका द्वितीय ग्रन्थ 
झब्दशंक्ति प्रकाशिका' है जिसमें साहित्यिकों की व्यंजना नामक शब्दशक्ति का खब्डन 
किया गया है। यह शब्दक्क्तिविषयक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


जयस्तभट्ट ] ( १८३ ) [ जयदेव 
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आधारप्रल्य--१, भारतीयद्शंन--आा० बलदेव उपाध्याय २. ध्वनि सम्प्रदाय और 
उसके सिद्धान्त--डॉ० भोलाह्वंकर व्यास । 
जयन्तमट्ट--न्यायमण्जरी”! नामक प्रसिद्ध न्यायक्षास्त्रीय ग्रन्थ के प्रणेता आ० 
जयन्तभट्ट है। इनका समय नवम शतक का उत्तरार्ध है। इस ग्रन्थ में 'गीतमसूत्र” के 
कृतिपय प्रसिद्ध सूत्रों पर ( दे० न्‍्यायदशंन ) 'प्रमेयबहुला' बुत्ति प्रस्तुत की गयी है । 
जयन्तभट्ट ने अपने ग्रन्थ मे चार्बाक, बोद़, मीमासा तथा वेदान्तमतावलम्बियों के मत 
का खण्डन भी किया है। इनके ग्रन्थ की भाषा अत्यन्त रमणीय एवं रोचक है । 
'न्यायमण्जरी' में वाचस्पति मिश्र एवं ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का उल्लेख है, 
अतः इनका समय नवम शतक का उत्तराद्ध सिद्ध होता है। जयन्तभट्ट की रचना 
न्यायशास्त्र के ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ के रूप मे प्रतिष्टित है । 
आधारग्रन्ध--१. इण्डियन फिलासफी भाग २--डॉ० राधाकृष्णन २. भारतीय- 
दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय ३. हिन्दी तकंभाषा ( भूमिका ) आ० विष्वेश्वर । 
जयतीर्थ--माध्यदछ्शन के प्रसिद्ध आचार्य वनमाली सिश्र है। | दे० माध्यदर्शन ] 
ये इस दह्शन के सर्वाधिक विद्वानु आचार्यों मे से थे। इनका समय १४वीं छाताब्दी है। 
इन्होंने टीकाओ के अतिरिक्त स्व॒तन्त्र रूप से मौलिक ग्रन्थों की रचना कर माध्वदॉन 
को परिपुष्ट किया था । इन्होंने मध्चरचित 'सूत्रभाष्य' पर “तत्त्वप्रकाक्िका', 'तस्वोच्योत', 
'तत्वविवेक', 'तत्वसंख्यान', 'प्रमाणलक्षण” टीकाएँ लिखी हैं तथा 'गीताभाष्य” 
( मध्वरचित ) के ऊपर 'न्यायदीपिका' नामक टीका की रचना की है। इनके मोलिक 
ग्रन्थों मे 'प्रमाणपद्धति' एवं 'बादावली” अत्यधिक प्रसिद्ध हैं जिनमें अद्ैतवाद का खण्डन 
कर द्वेतमत का स्थापन किया गया है। 'प्रमाणपद्धति' के ऊपर आठ दीकाएँ प्राप्त 
होती है । 
आधारग्रस्य--दे ० भारतीयदर्शन--जआा ० बलदेव उपाध्याय । 
जयदेब--ये संस्कृत के युगप्रवत्ंक गीतिकार है। इन्होने 'गीतगोविन्द!' नामक 
महान्‌ गीतिकाव्य की रचना की है। ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के सभा कवि थे । 
इनका समय १२वीं शती का उत्तराध है । 'गीतगोविन्द! मे राधाकृष्ण की छलित लीला 
का मतोरम एवं रसस्तिग्ध वर्णन है। इस पर राजा कुम्भकर्ण एवं एक अज्ञातनामा लेखक 
की टीकाएँ प्राप्त होती हैं जो निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित हैं। जयदेव का निवास- 
स्थान केन्दुबिल्व' या केन्दुली' ( बंगाल ) था पर कतिपय विद्वान इन्हें बंगाली न 
मानकर उत्कल निवासी कहते हैं। जयदेव के सम्बन्ध में कतिपय प्रशस्तियाँ प्राप्त 
होती है तथा कवि ने स्वयं भी अपनी कविता के सम्बन्ध में प्रशंसा के वाक्य कहे हैं । 
आकणष्यं जयदेवस्थ गोविन्दानन्दिनीगिर: । 
बालिशा: कालिदासाय स्पृहयन्तु वर्य तु न ॥ हरिहर--सुभाषितावली १७ 
गोवर्धनर्च हरणो जयदेव उमापतिः । 
कविराजदच रत्नानि समिती लक्ष्मणस्य तु ॥ प्राचीनपद्य 
स्ववचन--यदि हरिस्मरणे सरसंप्रनो यदि बिलासकलासु कुतूहलुम । 
कलितकोमलकास्तपदाबरलीं ध्युणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥गीतगोविन्द १-३ 


जयदेव | ( १८४ ) [ जयदेष 


[९.2५ »/०५ 2] 2५. 5० /०५,#०.] (2१/*५/११८:१% : 


५+<5<2<८2925-2-:22%<5:2<22<25&5:55:2:2<&&2+22<225:-0:5&:2-:&65:222७6222:-: 252 2::2- ५०८2०:2605425492::5:552:52:9 जी: 56-22 


साध्यी माध्वीकचिन्ता न भवति भवतः शकरे कर्कक्षासि, 
द्राक्षे . द्रक्यन्ति  केत्वाममृतमृतमसिक्षीरनी रं॑ रसस्ते । 
माकन्द ऋन्‍द कान्ताधर धरणितर्ल गच्छ यच्छन्तिभाव॑ 
यावच्छुद्धारसा रस्वतमिह जयदेवस्थ विष्वग्वचांसि ॥ गीतगोबिन्द 
यद्यपि 'गीतगोबिन्द' की रचना ग्रेय पदछचोली में हुई है तथापि इसमे १२ सर्ग है । 
प्रत्येक सग॑ गीतो से युक्त है तथा सर्ग की कथा के सूत्र को निर्देश करने बाले वर्णनात्मक 
पद्म भी दिये गए है । सर्वप्रथम कवि ने चार दलोको में मंगलाचरण, प्रस्तावना, रचनो- 
हेदय एवं कवि परिचय दिया है । तत्पश्चात्‌ एक इलोक मे दशावतारों का वर्णन किया 
है । इसके बाद मुलग्रन्थ प्रारम्भ होता है। एक सखी द्वारा राधिका के समक्ष वसन्त 
वर्णन कराया गया है। बह विरहोत्कण्ठिता राधिका को दूर से ही गोपागनाओं के 
साथ रासासक्त कृष्ण को दिखाती है। इस पर ईर्ष्या की भावना से भरकर राधिका 
मान करती है। जब कृष्ण को इसका पता चलता है तब वे अन्य गोपागनाओं को 
छोडकर, राधा की विरह-दशा का अनुभव कर, यमुना-तट के एक कुंज मे उसका स्मरण 
करते है तथा उसके पास एक दूती भेजते हैं, जो राधा के निकट जाकर क्रृष्ण की 
विरह-वेदना का वर्णन करती है। राधा की सखी भी कृष्ण के पास जाकर उसकी 
बविरहावस्था का वर्णन कर कृष्ण को मिलन के लिए प्रेरित करती है। ततक्षण चन्द्रमा 
का उदय होता है और राधिका कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, पर उनके न आने पर पुनः 
मानिनी बन जाती है। कृष्ण आकर राधा के मान-भंग का प्रयास करते है पर वे 
असफल हो जाते हैं। कष्ण चले जाते हैं और सखी राधिका को समझाती है तथा उसे 
अभिसरण करने की राय देती है। तत्पच्चात्‌ राधा का प्रसाधन होता है तथा कवि 
उसकी अभिलाषा का वर्णन करता है। सखी कृष्ण की उत्कण्ठा का वर्णन कर शीज्र 
ही राधा को अभिसार करने के लिए कहती है। अभिसार के सम्पन्न होने पर कृष्ण की 
रतिश्रान्ति तथा राधा का पुनः कृष्ण से प्रसाधन के लिए निवेदन करने का वर्णन है । 
अन्त में 'गीतगोबिन्द' की प्रशंसा कर कवि काव्य की समाप्ति करता है । 
गीतगोविन्द” के इस कथानक से ज्ञात होता है कि कवि ने मुख्यतः इसमे रासलीला 
का ही बर्णन किया है। इसमें 'श्रीमद्भागवत' के रास वर्णन से एक विशेषता अवश्य 
दिखाई पड़ती है और वह है--वसन्त ऋनु में रास का वर्णन करना । 'श्रीमद्भागवत' 
की रासछीला शरदु ऋ; भे हुई है। कवि ने कहीं-कही 'श्रीमदृभागवत' से भी सहायता 
ली है फलत: इसमे कई स्थलों पर ' श्रीमदुमागवत' की छाथा दिखाई पडती है--- 
यह ध्ुद्भारपरक काव्य है। इसमें श्वद्भाररस के उभय पक्षों--संयोग एवं वियोग 
का सुन्दर एवं हृदयग्राही वर्णन किया गया । जयदेव को अपने समय की प्रचलित 
साहित्यिक परम्पराओं एवं श्यृंगाररस के विविध पक्षों का पूर्ण शान था। अतः इनकी 
कविता मे न केवल श्वूगार अपितु काब्यशास्त्र के विभिन्न अंगों का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित 
होता है। जयदेव ने पृस्तक के प्रारम्भ में ही कह दिया है कि इसमें भक्ति, कला- 
बिलास तथा कछित-कोमरकान्त पदावलछी का मंजुल संमिश्रण है। इनके समय से पूर्व 
की गीतिकाव्य की दो प्रमुनश्ष धाराएँ श्रृंगारिक तथा धामिकता--गीतगोविन्द! में 











जयदेब ) ( १८४ ) | जयदेद 
आकर पूर्णतः: मिल गयी हैं। इन्होंने विभिन्न प्यृंगारिक परिस्थितियों की कल्पना कर 
राधा को विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप में चित्रित किया है-- 


उत्कष्ठिता---सखि हे केशीमथनमुदारम्‌ । 
रमय मया सह मदनमनोरथ भावितया सविकारम्‌ ॥ ५ |! 
प्रोषितपतिका-- निन्दतिचन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमधीरम्‌ । 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयासमीरम्‌ । 
माधव मनसिजविशिखभयादिव भावनयात्वयिलीना । 
सा विरहे तव दीना ॥ गीतगोविन्द ६ ॥ 

“हे सखि । केशी के संहारक उदार कृष्ण से मेरा मिलन करा दो। मैं काम- 
पीड़ित हूँ? । 

“हे माधव | वह तुम्हारे विरह मे अत्यन्त दीन हो गयी है, चन्दन और चन्द- 
किरणों की निनदा करती है। मलयानिल को सर्प-निलय के सपर्क के कारण गरल तुल्य 
समझती है और काम के बाणों से भयभीत सी भावना से तुम में लीन है।” 

'गीतगोबिन्द' मे गोडी एवं वैदर्भी रीति का अपूर्व समन्वय दिखाई पडता है तथा 
समास बहुल पदों का खुल कर प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं तो गीत की एक पंक्ति 
में एक ही समस्त पद मिलता है-- 

ललित-लवंगलता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरे । 
मधुकर-निकर-करम्बित-कोकिल-कुजित-कुलजकूटीरे ॥। 

सम्पूर्ण रचना मे एक भी ऐसा पद नहीं मिलता जो भावनानुरझूप कामल न हो । 
इसमे कवि ने संस्कृत के वर्णिकवृत्त तथा संगीत के मात्रिक पदों का विचित्र समन्वय 
किया है प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में एक या अधिक पदों में राधा और कृष्ण की चेष्ठादि 
का वर्णन किया गया है, तत्पश्चात्‌ किसी राग में आबद्ध गेय पद का प्रयोग है । 
प्रत्येक सगे मे पदों की संख्या मे भिन्नता दिखाई पड़ती है। कहीं तो एक-एक या 
दो-दो पद हैं तो कहीं चार-चार पदों का भी समावेश किया गया है। पदो के बीच 
तथा सर्ग के अन्त मे भी वर्णिक वृत्तो का नियोजन किया गया है। विषय की दृष्टि से 
पदों मे अन्तर पडता है। कुछ तो कवि की स्वयं को उक्तियाँ हैं ओर कतिपय पद 
कृष्ण, राधा या दूती की उत्तियो के रूप मे कथित है । 


गीतगोविन्द” के स्वछूप-विधान को लेकर विद्वानों मे पर्याप्त मत-भेद पाया जाता 
है । विलियम जोन्स ने इसे पशुचारण नाटक ([ पैस्टोरल ड्रामा ) कहा है तो लछासेन 
संगीतकाव्यात्मक रूपक कहते है ( लिरिक ड्रामा )। पिश्चेल के मतानुसार गीतगोविन्द! 
मधुररूपक ( मेलोड़ामा ) है तो बानश्रोठर इसे परिष्कृत यात्रा की श्रेणी मे रखते हैं । 
सिलबाँ लेवी ने इसे गीत और रूपक का मध्यवर्ती काव्य माना है | जयदेव ने प्रबन्ध- 
काव्य लिखने के उद्देश्य से इसे सर्गों मे विभक्त किया था उनका विचार इसे नाटकीय 
रूप देने का नहीं था। वस्तुतः यह प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य है जिसमे प्रबन्ध एवं 
गीति दोनों के ही तत्व अनुस्यूत हो गए हैं। डॉ> कीथ का कहना है कि “इस प्रकार 
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गीतगोविन्द का कोई बेँधा हुआ एक ही रूप नहीं है, पाठ्य और गीत, कथा, वर्णत 
ओर भाषण, इन सबको उसमें एक निश्चित उद्देदय के साथ कुशलतापूथंक कर दिया 
गया है। प्रस्तुत काव्य का विभाग सर्गों के साथ ही प्रबन्धों मे भी किया गया है। 
प्रत्येक गीत एक प्रबन्ध माना गया है भौर सम्पूर्ण काथ्य में ऐसे चोबीस प्रबन्ध हैं । 
संस्कृत साहित्य का इतिहास ( हिन्दी अनुबाद ) पृ० २२ । 

'गीतगोविन्द' के अनेक गद्यानुवाद एवं पद्यानुवाद हिन्दी मे उपलब्ध होते हैं। 
आधुनिक युग के अनुवादों मे डॉ० विनयमोहन शर्माकृत पद्मानुवाद अधिक सुन्दर है । 

आधा रग्नन्थ--संस्कृत कविदर्शन--४० भोलाहंकर व्यास । 

अयदेव--( नाटककार ) इन्होने 'प्रसप्तराघव' नामक नाटक की रचना को है। 
ये गीतगोविन्दकार जयदेव से स्ंधा भिन्न है। आचाय॑ विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य- 
दपंण' मे इनका एक इलोक 'कदली कदली'” ध्वनि के प्रकरण मे उद्धृत किया है, अतः 
ये त्रयोदश शतक के पृव॑वरत्ती सिद्ध होते है। नाटक की प्रस्तावना से ज्ञात होता है 
कि इनके पिता का नाम महादेव एवं माता का नाम सुमित्रा था। ये कौडिन्य गोत्रीय 
ब्राह्मण तथा मिथिलानिवासी थे । ये न्यायशासत्र के आलोक नामक टीका लिखने वाले 
जयदेव से अभिन्न थे। 

'प्रसन्नराधव” तामक नाटक के अतिरिक्त इन्होंने 'बन्द्रालोक' नामक काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थ की भी रचना की है जो अपनी लोकप्रियता के कारण प्रसिद्ध है। 'प्रसन्न राघव' 
की रचना सात अंकों में हुई है तथा इसका कथानक रामायण पर आधृत है। कवि 
ने मूलकथा मे, नाट्यक्रौशल के प्रदशना्थ, अनेक परिवत्तन किये हैं तथा प्रथम चार 
अंको में बालकाण्ड की ही कथा का वर्णन किया है। प्रथम अंक में मंजीरक एवं 
नुपूरक नामक बन्दीजनों के द्वारा खीता-स्वयवर का वर्णन किया गया है। इस अंक में 
रावण तथा बाणासुर अपने-अपने बल की प्रशंसा करते हुए एवं परस्पर संघर्ष करते हुए 
प्रदर्शित किये गए है। द्वितीय अंक में जनक की बाटिका में पुष्पावचय करते हुए 
राम एवं सीता के प्रथम दर्शन का वर्णन किया गया है । तृतीय अंक में विव्वामित्र के 
साथ राम और लक्ष्मण का स्वयवर-मण्डप में पधारने का वर्णन है। विश्वामित्र राजा 
जनक को राम-लक्ष्मण का परिचय देते हैं और राजा जनक उनकी सुन्दरता पर मुग्ध 
होकर अपनी प्रतिज्ञा के लिए मन-ही-मन दुःखित होते है। विश्वामित्र का आदेश 
प्राप्त कर रामचन्द्र शिव-धनुष को तोड डालते है। चतुर्थ अंक में परशुराम का 
आगमन एवं राम के साथ उनके वाग्युद्ध का वर्णन है। पंचम अंक में गंगा, यमुना 
एवं सरय्‌ के संवाद के रूप राम-वनगमन एवं दशरथ की मृत्यु की घटनाओं की सुचना 
प्राप्त होती है। हंस नामक पात्र ने सीताहरण तक की घटनाओं को सुनाया है। 
षष्ठ अंक में विरही राम का अत्यन्त मासिक चित्र [उपस्थित किया गया है। हनुमान 
का लंका जाना एवं लंका-दहुन की भटना का वर्णन इसी अंक में है। शोकाकुल सीता 
दिखाई पडती हैं ओर उनके मन में इस प्रकार का भाव है कि राम को उनके चरित्र 
फ्रे सम्बन्ध में शंका तो नहीं है या राम का उनके प्रति अनुराग तो नहीं नष्ट हो गया 
है ? उसी समय रावण आता है और उनके प्रति अपना श्रेम प्रकट करता है। सीता 
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उससे धृणा करती हैं। रावण उन्हें कृपाण से मारने के लिए दौड़ता है, किन्तु उसी 
समय उसे हनुमान द्वारा मारे गये अपने पुत्र अक्षय का सिर दिखाई पड़ता है। सीता 
हताश होकर, चिता से, अपने को जला देना चाहती हैं, पर अंगार मोती के रूप में 
परिणत हो जाता है। हनुमान द्वारा अंगूठी ग्रिराने की भी घटना का वर्णन किया 
गया है । हनुमान्‌ प्रकट होकर उनसे राम के एक पत्नीन्रत का समाचार सुनाते हैं 
जिससे सीता को संतोष होता है । 


सप्तम अध्याय में प्रहस्त द्वारा रावण को एक चित्र दिखाया जाता है जिसे 
माल्यवान्‌ ने भेजा है। इस चित्र में क्षत्रु के आक्रमण एवं सेतु-बन्धन का दृश्य चित्रित 
है, पर रावण इसे कोरी कल्पना मान कर इस पर ध्यान नही देता | कवि ने विद्याधर 
एवं विद्याधरी के संवाद के रूप में युद्ध का वर्णन किया है । अन्ततः सपरिवार रावण 
मारा जाता है। अन्त में राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण एवं सुग्रीव के द्वारा बारी-बारी 
सूर्यास्त तथा चन्द्रोदय का वर्णन कराया गया है । 

आधारप्रन्थ--प्रसन्नराधव-हिन्दी अनुवाद सहित चौखम्बा से प्रकाशित । 

ज्योतिषशास्त्र--ज्योतिषशास्त्र में सुर्यादि ग्रहों एवं काल का बोध होता है-- 
ज्योतिषा सूर्यादिग्रहाणां बोधक शास्त्रमू। इसमे प्रधानतः ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, भादि 
ज्योति: पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमणकाल, ग्रहण और स्थिति प्रभृति समस्त 
घटनाओ का निरूपण एवं ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति और संघचारानुसार शुभाशुभ 
फलो का कथन किया जाता है ।” भारतीय ज्योतिष पृ० ४ ( चतुर्थ संस्करण ) । 


भारत में ज्योतिषशासतत्र की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है ओर बेदिक वादूमय में 
भी इसका अस्तित्व सर्वत्र प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य के अन्तगंत “ेदांग' में 
ज्योतिय को अत्यन्त महत्त्व प्राप्त हुआ है। वेदों में सूर्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्रों के 
सम्बन्ध में कतिपय स्तुतिपरक मन्त्र प्राप्त होते हैं ओर उनमे ग्रह-नक्षत्रों के रूप-रंग 
तथा रहस्यमयता के अतिरिक्त उनके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। आगे चल 
कर यज्ञों के विधि-विधान में ऋतु, अयन, दिनमान एवं लग्न के शुभाशुभ पर विचार 
करने के लिए ज्योतिपशार्र का विकास हुआ ओर वेदांगो मे इसे महनीय स्थान की 
प्राप्ति हुई । प्रारम्भ मे ज्योतिपशास्त्र के दो भेद किये गए ये--गणित एवं फलित, 
किस्तु कालान्तर में इसके पाँच अंगो का विकास हुआ जिन्हें-होरा, गणित, संद्विता, 
प्रश्न और निर्मित कहा गया, होरा ज्योतिषश्ासत्र का वह अंग है जिसमे जन्मकालीन 
ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के फलाफल का विचार किया जाता है। इसे 
जातकशार्त्र भी कहते हैं । इसमें मुख्यतः जन्मकुण्डली के द्वादश भावों के फलाफलछ का 
विचार किया जाता है और मनुष्य के सुख-दुःख, इष्ट, अनिष्ट, उन्नति, अवनति एवं 
भाग्योदय का वर्णन होता है। भारतीय ज्योतिषिदों में इस शास्त्र ( होरा ) के 
प्रतिनिधि आचाय है--वाराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्सेन, दुन्दिराज, केशव, श्रीपति एवं 
श्रीधर । गणित ज्योतिष में कालगणना, सोर-चान्द्रमानो का प्रतिपादन, भ्रह गतियों 
का निरूपण, व्यक्त-अवभ्यक्त गणित का प्रयोजन, प्रश्नो१र-विधि, भ्रह, नक्षत्र की स्थिति, 
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साना प्रकार के यन्त्र-निर्माण की विधि ( तुरीय नलिका आदि ) तथा अक्षक्षेत्रविषयक 
बअक्षज्या, लम्बज्या, चुज्या, कुज्या, समहंकु दृत्यादि के आनतयन का विवेचल होता है। 
ऋमछश:ः इसके सिद्धान्तों का विकास होता गया और सिद्धान्त, तन्त्र तथा करण के रूप 
में इसके तीन भेद किये गए। संहिता के बिवेच्य विषय होते हैं--भूशोधन, दिकुशोधन, 
शल्योद्धार, मेलापक, आयाद्यानयन, गृहोपक रण, इृष्टिका द्वा र, गेहा रम्भ, गृह प्रवेश, जलाशय - 
निर्माण, मांगलिक कार्यों के मुहत्त, उल्कापात, बुष्टि, ग्रहों के उदयास्त का फल, ग्रहाचार 
का फल तथा ग्रहण-फल । प्रश्नज्योतिष में प्रइनाक्षर, प्रइनरूग्न एवं स्वरविज्ञान की 
विधि का वर्णन होता है तथा प्रश्नकर्त्ता को तत्काल फल बतलाया जाता है। इसमे 
प्रश्नकर्ता के हाव-भाव, चेष्ठटा आदि के द्वारा उसकी मनःस्थिति का भी विष्लेषण 
होता है। अतः ज्योतिषशासत्र के इस अंग का सम्बन्ध मनोविज्ञान के साथ स्थापित 
हो जाता है। ध्कुन-ज्योतिष मे प्रत्येक कार्य के शुभाशुभ फलो का पूर्व ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है। इसका दूसरा नाम निमित्तशास्त्र भी है । 


ज्योतिषशास्त्र का इतिहास--अन्य झारत्रों के समान भारतीय ही ज्योतिषशार्त्र 
के जन्मदाता माने गए हैं। इस शास्त्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी 
बिद्वानो ने एक स्वर से समान विचार व्यक्त किये है। ( १ ) डाँ० गौरीशंकर ओझा 
ने लिखा है--“भारत ने अन्य देशवासियों को जो अनेक बाते सिखायीं, उनमे सबसे 
अधिक महत्व अंकविद्या का है। संसार-भर में गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि की 
आज जो उन्नति पायी जाती है, उसका मूल कारण वत्तमान अंक-क्रम है, जिसमे १ से 
९ तक के अंक और शुन्य इन १० चिह्नो से अंक विद्या का सारा काम चल रहा है । 
यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाला और उस सारे संसार ने अपनाया ।” मध्यकालीन 
भारतीय संस्कृति पृ० १०८ । 

(२ ) डब्ल्यू० डब्ल्यू० हष्टर का कहना है कि “८ वो झती में अरबी विद्वानों ने 
भारत से ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तों का 'सिन्दहिन्द' नाम से 
अरबी में अनुवाद +िया ।” हृण्टर इण्डियन-गजेटियर-इण्डिया पु० २१८ | 

अलबरूनी के अनुसार “ज्योतिपसासत्र मे हिन्दू लोग संसार की सभी जातियों से 
बढ़कर है। मैंने अनेक भाषाओं के अंको के नाम सीखे है, पर किसी जानि में भी 
हजार से आगे को संख्या के लिए मुझे कोई नाम नहीं मिला । हिन्दुओं मे अठारह 
अंकों तक की संख्या के लिए नाम है, जिनमें अन्तिम संख्या का नाम परा्द्ध बताया गया 
है ।” अलबेबनीकालीन भारत भाग १, पृ० १७४-१७७ ( अंगरेजी )। 

(३ ) मैक्समूलर का कथन है कि “भारतवासी आकाश-मण्डल और नक्षत्र-सण्डल 
आदि के बारे मे अन्य देशो के ऋणी नहीं है। मूल आविष्कर्ता वे ही इन वस्तुओं के 
हैं।' इण्डिया छ्वाट केन इट टीच अस १० ३६०-६३ [ उपयुक्त सभी उद्धरण भारतीय 
ज्योतिष' नामक ग्रन्थ से लिये गए हैं--ले० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री | 

भारतीय ज्योतिष के विद्वानों ने ज्योतिषशासत्र के ऐतिहासिक विकास ( कालवर्णी- 
करण की हृष्टि से ) निम्नांकित सुग्रो में विभाजित किया है--- 
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अन्धका रकाल--ई ० पूृ० १०००० बर्द के पहुले का समय । 

उदयकाल--ई० पू० १०००० ई० पूृू० ५०० तक । 

आदिकाल--ई० पु० ४९९-ई० ५०० तक । 

पृथमध्यकाल--- ई ० ४१०१-६० १००० तक । 

उत्तरमध्यकाल---ई० १००१-ई० १६०० तक । 

आधुनिककाल---ई० १६०१-ई० १९४६ तक । 

वेदमन्त्रों मे ज्योतिषक्षार्ष के अनेक सूत्र बिखरे हुए है ओर इन सृत्रों की व्याख्या के 
आधार पर कालान्तर में बृहदृशास्त्र का निर्माण हुआ। “ऋग्वेद” के एक मन्त्र में 
( १, १६४, ११) बारह राशियों की गणना के द्वारा ३६० दिन के वर्ष का वर्णन 
है जो ज्योतिष की राशि-चक्र-गणना की प्राचीन स्थिति का द्योतक है। डॉ० दामशास्त्री 
ने बिदांगज्योतिष” नामक ग्रन्थ की भूमिका में खिद्ध किया है कि अथन, मलमास, 
क्षयमास, नक्षत्रभेद, सोरमास, चान्द्रमास प्रभृति ज्योतिष संबंधी विषय वेदों के ही 
समान प्राचीन है। ऋग्वेद' मे समय-ज्ञान की सीमा के लिए “युग” का प्रयोग किया 
गया है और "तेत्तिरीयसंहिता' मे पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यो, सूर्य तथा चन्द्रादि ग्रहों पर 
विचार करते हुए सुयं का आकाशमण्डल की परिक्रमा करने का वर्णन है। उसी प्रकरण 
में बतलाया गया है कि चन्द्रमा नक्षत्रमण्डल की परिक्रमा करता है और वायु अन्त- 
रिक्षकोक की । वहाँ अग्नि पृथ्वी स्थानीय कहे गए है। [ तैत्तिरीयसंहिता ७४५१३ | 
“ऋग्वेद' में क्ृतिका नक्षत्र से काल-गणना का निर्देश एवं “अथबंवेद' में अट्टाईस नक्षत्रों 
के नाम एवं उनके आधार पर काल-गणना के संकेत है । “ऋग्वेद' में बारह राशियाँ 
मानी गयी है। [दे० अथर्ववेदसंहिता १९।२२ तथा ऋग्वेद संहिता १।१६४॥११,४९] 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि में संहिताओं की अपेक्षा ज्योतिषश्यास्त्र के विभिन्न अंगों का 
विस्तारपूर्वक विवेचन प्राप्त होता है। ब्राह्मणों में नक्षत्र का सुन्दर वर्णन है । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।२॥३ ) में प्रजापति नक्षत्र के प्रतीक माने गए है भौर चित्रा, 
हस्त, स्वाति आदि नक्षत्रों को उनका अंग कहा गया है। इसी प्रकार 'कल्पसूत्र', 
'नियक्त', 'भष्टाध्यायी' आदि ग्रन्थों मे भी ज्योतिष के तत्त्व उपलब्ध होते हैं। बेंदिक 
युग में मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ग्रहकक्षा, नक्षत्र, राशि, ग्रहण, दिनवृद्धि आदि से सम्बद्ध 
बड़े ही प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं। आदि युग मे आकर इस विषय पर स्वतन्त्र 
रूप से ग्रन्थालेलन होने लगता है। इस युग तक आकर दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निशक्त, 
ज्योतिष एवं छन्द ( वेदांग के छह अंग ) प्रकठ हो चुके थे। इस युग में बेंदांग- 
ज्योतिष' नामक महत्त्वपूर्ण भ्रन्य की रचना हुई जिसके संग्रहकर्ता लगध नामक ऋषि 
हैं। इसका संकलन-काल ई० पू० ४५८० के आस-पास है । यह ज्योतिषश्ञास्त्र का 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। [ दे० बेदांगज्योतिष | ई० १००-३०० तक ज्योतिषशञास्त्र का 
विकास अधिक हो चुका था और इस समय तक इस धार्त्र के प्रवत्तक १८ आचायों 
का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन आचार्यों के नाम है--सूर्य, पितामह, व्यास, वसिष्ठ, 
अन्रि, पराशर, काइयप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पुलिश, च्यवन, 
भुगु एवं शौनक । उपयुक्त आचारयों के अतिरिक्त अन्य ज्योतिषशास्त्रियों ने भी इस 


ज्योतिषश्ञास्त्र ( १९० ) [ ज्योतिषाद्त्र 
49७ &७9४७८७४७७७४७६७७७४७७४८४४७७८४७७७८८४७८४८८०७८८५७७८८५७८८२५२८४४७३४४ 

युग में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया । इनके सिद्धान्त उन ग्रन्थों के प्रणेताओं के नाम 
से विख्यात हुए। इनका विवरण वराहमिहिर रचित 'पंचसिद्धान्तिका! नामक प्रन्थ में 
प्राप्त होता है। ये सिद्धान्त हैं--पितामहसिद्धान्त, बसिष्ठसिद्धाल्त, रोमकसिद्धान्त, 
पोलिशसिद्धान्त एवं सुयंसिद्धान्त । 'पितामहसिद्धास्त' में सूर्य एवं चन्द्रमा के शणित का 
वर्णन है। 'वसिष्ठसिद्धान्त' पितामहसिद्धान्त की अपेक्षा अधिक परिथकृत है। इसमें 
केवल १२ इलोक हैं। ब्रह्मगुप्त के अनुसार इसके कर्त्ता विष्णुचन्द्र नामक कोई व्यक्ति 
थे पर डॉ० थीब्ो ने हन्हें इसका कर्ता न मात कर संशोधक बतलाया है। [ दे० 'पंच- 
सिद्धान्तिका' की अंग्रेजी भूमिका--डॉ थीबो ] । 

रोमकसिद्धान्त-- इसके व्याख्याता का नाम लाटदेव है। इसकी रचना-हैली से 
ज्ञात होता है कि इसका निर्माण किसो ग्रीकसिद्धान्त के आधार पर हुआ है। कतिषय 
बिद्वानो का अनुमान है कि यह सिद्धान्त अलकजेण्डिया के विख्यात ज्योतिषशास्त्री 
टालमी के सिद्धान्त के आधार पर निरमित है। इसका रचना काल १००-२०० के 
बीच माना जाता है। इसका गणित अधिक स्थूल है । 

पोलिशक्िद्धान्त-- इस मत को रचना अलकजेण्डियाबासी पौलिश के यूनानी सिद्धान्त 
के आधार पर हुई थी। पर अनेक बिद्वानु इससे असहमत है। इसका भी ग्रहगणित 
अतिस्थूछ है । 

सूंसिद्धान्त--इसके कर्त्ता सूय॑ नामक ऋषि है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसका 
रचनाकाल ई० पू० १८० या १०० ई० माना है। यह ज्योतिषश्ञासत्र का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिका र, त्रिप्रबनाधिकार, सूब॑ग्रहणाधिकार, 
परलेखाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार, उदयास्ताधिकार, प्यूंगोन्नत्यधिकार, 
पाताधिकार तथा भूगोराध्ययाय । 

इसी युग के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में 'नारदसंहिता' एवं 'गर्गंसंहिता! नामक ग्रंथ आते 
हैं, पर इनका रचमाकाल असंदिग्ध नहीं है । “गर्गंसंहिता' के कुछ ही अंश प्राप्स होते 
हैं जो न केवल ज्योतिषशासत्र की दृष्टि से अपितु भारतीय संस्कृति के बिचार मे भी 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

ज्योतिष के प्राचीन आचायों भे ऋषिपुत्र का नाम मिलता है जिनके सिद्धान्त का 
विवरण 'बृहत्संहिता' को टीका में अट्टोत्पल द्वारा किया गया है। ये गर्ममुनि के पुत्र 
बताये गए हैं। इस युग के अन्य महान्‌ आचार्यों में आयंभट्ट प्रथम ( ४७६ ई० जन्म ) 
ने आयंभट्टीय” तथा 'तन्त्रग्नन्थ” द्वितीय आयंभट्ट ने 'महाआयंभट्ट सिद्धान्त! लक्षाचायं ने 
धीविद्धतन्त्र' तथा 'रत्नकोश' प्रभृति उत्कृष्ट प्रन्थों का प्रणयन किया । 

पूर्वमध्यकाल ज्योतिषश्ञास्त्र के सम्बद्धन का युग है।इस युग में होरा, सिद्धान्त एवं 
संहिता प्रभृति ज्योतिष के विभिन्‍न अंगों तथा बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एम 
फलित ज्योतिष का मदुम्गुत विकास हुआ ।आचाय वराहुमिहिर का आविर्भाव इसी युग में 
हुआ था जिन्होने 'बृहज्जातक' नामक असाधारण एबं विलक्षण अ्ंथ की रचना की थी । 
ये सम्राटू विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से थे। 'सारावली” नामक यवन 
होसशास्त्र के रचयिता कल्याणवर्मा ( ५७७ ई० के झासपास ) ने ढाई हजार बलोकों 
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का जातक ग्रन्थ लिखा था ओर बाराहुमिहिर के पुत्र पृथुयक्षाकृत फलित ज्योतिष का 
ग्रन्थ 'बट्पल्‍चाशिका' छठों छाताब्दी मे ही लिखा गया जिस पर भट्टोत्पल ने टीका 
लिखी । इस युग के अन्य प्रसिद्ध आचार्य ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' तथा 
ण्डखाद्यक” नामक करण ग्रन्थ का प्रणयन किया । पृब॑मध्यकाल के अन्य ज्योतिष- 
शास्तियों का विवरण इस प्रकार है-- 

मुंजाल--लघु मानस, 

महाबीर--ज्योतिषपटल, गणितसा रसंग्रह 

शक्रीपति--पाटीगणित, बीजगणित, सिद्धान्तशेखर, श्रीपतिपद्धति, रत्नावली, र॒त्नसार 
एवं रत्नमाला ( दशम शताब्दी का उत्तराद्ध ) । 

श्रीधरा चायं--गणितसा र, ज्योतिर्ज्ञान । पूवंमध्यकाल में फलित ज्योतिष के संहिता 
एवं जातक अंगो का अधिक प्रणयन किया गया तथा ग्रहगणशित चरमसीमा पर पहुँच 
गया । छठी शताब्दी के आसपास भारतीय ज्योतिषज्ञासत्र का संपर्क ग्रीक, अरब एवं 
फारस देशो के भी साथ हो गया ओर 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' प्रभृति ग्रन्थों के अरबी भाषा 
में अनुवाद भी हुए । 

ज्योतिषशास्त्र का उत्तरमध्यकाल व्याख्या, आलोचना तथा मौलिक-प्रन्थ-लेखन 
का युग था । इस युग मे अनेक नवीन आविष्कार हुए जिनमे गोलगणितत, केन्द्राभि- 
कर्षिणी तथा केन्द्राभिचारिणी आदि क्रियात्मक शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इस युग के आचार्यों 
ने सुय॑ को गतिशील तथा पृथ्वी को स्थिर माना। आचार्यों ने अनेक यन्‍्त्रों का निर्माण 
कर ग्रहवेध-निरीक्षण के तरीको को निकाल कर आकाशमण्डलीय ग्रहों का अध्ययन 
किया | इस युग में फलितज्योतिष के भी विभिन्न अंगो का निर्माण हुआ और जातक, 
मुहत्त, सामुद्रिक, ताजिक, रमल एवं प्रइन प्रभृति इसके अंग प्रथम-प्रथम निर्मित हुए । 
रमल एवं ताजिक इस युग के दो ऐसे अंग हैं जो भारतीय ज्योतिष मे यवन-प्रभाव के 
कारण निमित हुए। इसी युग ने महान ज्योतिषी भास्कराचायं को जन्म दिया था 
जिन्‍्होने अपने सिद्धान्तों के द्वारा भारतीय ज्योतिष को विश्वब्यापी महस्व प्रदान 
किया । इनका समय १११४ ई० है। इन्होंने 'सिद्धान्तशिरोमणि' एवं 'मुह॒तजिन्तामणि/ 
नामक ग्रन्थों की रखना की है और फलित-विषयक ग्रन्थों का भी निर्माण किया जो 
सम्प्रति अनुपलब्ध हैं। [ दे० भास्कराचार्य | मिथिलानरेश लक्ष्मणसेन के पुत्र बल्लालसेन 
ने अदुभुतसागर' नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें पूर्व वर्तों सभी आचार्यों के सिद्धान्तों का संग्रह 
है | यह ग्रन्थ आठ हजार इलोकों का है। नीलकण्ठ देवज्ञ ने 'ताजिकनीलकण्ठी' नामक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन किया जो बरबी-फारसी भाषा के ज्योतिषगन्थों के आधार 
पर निर्मित है। इनके अनुज राम देवज ( १४२२ ई० ) ने “मुहतंचिस्तामणि! नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया तथा अकबर के आदेश से 'रामविनोद' एवं टोडरमल की 
प्रसन्नता के लिए 'डोडरानन्द' की रचना की । इस युग मे अनेक टीका ग्रन्थ भी लिखे गए 
जिनसे इस शास्त्र का अधिक विकास हुआ। उत्तरमध्यकाल के अम्य ग्रन्यकारों पें 
कतानन्द, केशबार्क, कालिदास, महादेव, गंगाधर, भक्तिलाभ, हेमतिलक, लक्ष्मीदास, 
जञामराज, अनन्तदैवज्ञ, ढुलेंभराज, हरिभद्रसूरी, विष्णुदेवज्ञ, सुर्यदेवल्ल, जगदेव, कृष्ण- 





ज्योतिषश्यास्त्र ( १९२ ) [ ज्योतिषश्ात्र 
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दैयश, रघुनाथदर्मा, गोविन्ददेयज्ञ, विश्वनाथ, विद्ठुलदीक्षित आदि के नाम अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

आधुनिक काल--यबन-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारतीय ज्योतिष को 
प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और मध्ययुग में इसका विकास 
अयशड-सा हो गया था। आधुनिक युग में पाव्यात्य-सभ्यता के सम्पर्क के कारण 
भारतीय ज्योतिषशासत्त्र में विकास का नवीन चरण प्रारम्भ हुआ और अंग्रेजी अनुवादों 
के द्वारा इसकी नवीन पद्धति विकसित हुई। अनेक पादचात्य विद्वानों ने भारतीय 
ज्योतिष का अध्ययन किया तथा पादचात्य विज्ञान एवं भारतीय ज्योतिष के तुलनात्मक 
अध्ययन के भी गम्भीर प्रयत्न किये गए। पाशइचात्य गणितक्षासत्र के अनेक ग्रन्थों के 
अनुवाद संस्कृत मे किये गए और रेक्षागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति के ग्रन्थों का 
निर्माण किया गया । आधुनिक युग के ज्योतिषशात्तियों से बरापुदेवशासत्री तथा पं० 
सुधाकर हिवेदी ने मौलिक ग्रन्यो का प्रणयन कर गणित ज्योतिष को समृद्ध किया। 
इस युग के अन्य ज्योतिषियों मे मुनीश्वर, दिवाकर, कमलाकरभट्ट, नित्यानन्द, 
महिमोदय, मेघगणिविजय, उम्रयकुशछ, लब्धिचन्द्रणणि, बाघजी मुनि, यशस्वत- 
सागर, जगन्नाथ सम्राट , नीलाम्बर झा, सामन्तचन्द्रशेखर, शिवठाल पाठक, परमानन्‍्द 
पाठक, बालकृष्ण ज्योतिषी, बालगंगाधर तिलक, डॉ० सम्पूर्णानन्‍द, डॉ० गोरखप्रसाद के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ! 

भारतीय ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन मे महाराज सवाई जयसिह का नाम 
विभेष आदर के साथ लिया जाता है । इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जेंन, वाराणसी एवं 
मधुरा में वेधशालाओं का निर्माण करा कर ज्योतिषशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का 
समारम्भ किया था। इन्होंने कई विद्वानों से ज्योतिषविषयक प्रस्थों का लेखन 
करवाया तथा स्वयं भी वेध पर छोटा-सा ग्रन्थ लिखा था। भारतीय ज्योतिष के संबंध 
मे आधुनिक युग मे अनेक प्रकार के अनुसन्धान सम्भव हैं। आशा है, बिद्वानों का 
ध्यान इस छ्षासत्र के वेज्ञानिक अध्ययन की ओर जायगा । भारतीय ज्योतिष का गणित- 
पक्ष अभी तक उपेक्षित है। अतः विद्वानों का कत्तंव्य है कि छीघ्रातिशीय्र उसका 
अनुश्ीलन कर इस भाग को पुष्ट करे। प्राचीन भारत में अनेकानेक वैज्ञानिक एवं 
यन्त्रशास्त्रीय ग्रन्थों का निर्माण हुआ था किन्तु काल की गति से ये ग्रन्थ छुप्त हो गये 
हैं। इस समय इन ग्रन्थों की खोज की जानी चाहिए और उनके वैज्ञानिक अध्ययन 
का प्रयास होना चाहिए। भारतीय ज्योतिष का साहित्य अत्यन्त प्रौढ एवं समृद्ध है । 
सम्प्रति बिद्वानों का ध्यान इसके वेज्ञानिक अध्ययन एवं अनुझीलन की और जाना 
चाहिए । भारतीय ज्योतिष के प्रमुख आचार्यो' के परिचय इस कोश में प्रस्तुत किये गए 
है । उनका विवरण उनके नामों के सम्मुख देखना चाहिए । 

आधारप्रन्ध--१. भारतीय ज्योतिष का इतिहास--डॉ गोरख प्रसाद २. भारतीय 
ज्योतिष--ढॉ० नेमिचन्द्रशाद्वी ३. भारतोय ज्योतिष--पं० इॉंकर बालकृष्ण दीक्षित 
( हिन्दी अनुबाद ) ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीय ५ संस्कृत साहित्य का 
इतिहास--अ्रीवचस्पति शाल्त्री गेरोला। 











जानकी चरितामृत ] ( १९६ ) [ जैन दर्शन 
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आनकी चरितासत ( मद्दाकाब्य )--इस महाकाव्य के रचयिता श्रीराम- 
सनेहीदास वैष्णव कवि हैं। इसका रचनाफाल १९५० ई० एवं प्रकाशनकारू १९५७ 
ई० है । यह महाकाव्य १०८ अध्यायों में विभक्त है जिसमें सीता के जन्म से छेकर 
बिवाह तक की कथा वर्णित है। सम्पूर्ण काव्य संवादात्मक शैली में रचित है। इसमें 
प्रसादगुण की प्रधानता है-- 

अध्िसाया: परो धर्मो नास्तिकोर्षफफ जगत्वये । 
नाधर्मोष्प्यस्ति हिसाया अधिकप्रियवान्धवः ॥ 

जीसूतवाहन - ये बंगाल के प्रसिद्ध धमंशास्त्रकार हैं । इनके तीन ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं-- 'कालविवेक', 'व्यवहारमातृका” तथा दायभाग' | इनका समय १०९० से 
११३६० ई० के मध्य माना जाता है। लेखक ने अपने सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा 
है । ये राढा नामक स्थान के निवासी तथा परिभद्र कुल में उत्पन्न हुए थे । 'कालबिवेक' 
में वणित विषयों की सूची इस प्रकार है--ऋतु, मास, धामिक-क्रिया-संस्कार के काछ, 
मलभास, सोर तथा चान्द्रमास मे होने वाले उत्सव, वेदाध्ययन के उत्सर्जन तथा उपाकर्म, 
अगस्त्योदय, चतुर्मास, कोजागर, दुर्गोत्सब, ग्रहण आदि का विवेचन । 

व्यवहारमातृका' का प्रतिपाद्य है व्यवहार विधियो का विवेचन । इनके तृतीय 
ग्रन्थ 'दायभाग! की श्रेष्ठता असंदिग्ध है। इसमे हिन्दू कानूनों का विस्तारपूर्बक 
विवेचन है ओर विशेषतः रिक्य, विभाजन, स्त्रीधन तथा पुनमिलन का अधिक विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया है। दायमाग मे पुत्रों को पिता के धन पर जन्मसिद्ध अधिकार 
नहीं दिया गया है, अपितु पिता के मरने या संन्‍्यासी होने या पतित हो जाने पर हीं 
सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार होने का वर्णन है। पिता की इच्छा होन पर ही उसके 
एवं उसके पुत्रों मे धन का विभाजन संभव है । इसमें यह भी बताया गया है कि पति 
की मृत्यु के पश्चातु विधवा का अधिकार न केवल पति के धन पर अपितु उसके भाई के 
संयुक्त धन पर भी हो जाता है। इसमें अनेक विचार “मिताक्षरा' के विपरीत व्यक्त किये 
गए है । | 'मिताक्षरा' के लिए दे० विज्ञानेश्वर ] 

आधारप्रन्थ--धमंशास्त्र का इतिहास, भाग--१ ( हिन्दी अनुवाद ) डॉ? पा० 
बा० काणे । 


जैन वृ्शन--भारतीय दर्शन के अन्तगगंत एक तरवज्ञान जिसका सम्बन्ध जैनियों 
या जैनधर्मानुयाणियों से है। 'जिन! के अनुयायी को जैन कहा जाता है। "जिन! का 
अथ है विजेता, जो निम्नकोटि के स्वभाव या राग-द्वंष को जीत कर निर्वाण प्राप्त कर हे 
या सर्वोच्च सत्ता की उपलब्धि कर छे उसे 'जिन' कहते हैं। महाथीर जिन या वर्धमान 
जैनियों के अन्तिम या चौबीसवे तीयंकर थे और यह उपाधि उनको उनके अनुयायियों 
के द्वारा प्राप्त हुई थी । जेनमत छाब्द इस धर्म के नेंतिक आधार का द्योतक है। र्थातु 
इससे विदित होता है कि जैनधर्म का मुख्याधार आचारनिष्ठा है। जेनधर्म के प्रचारक 
सिद्धों को तीथंकर कहा जाता है जिनकी संख्या २४ है । इसके प्रथम तीथंकर ऋऋषभदेव 
थे जिनका समय प्रागेतिहासिक काल है। इस मत के अन्तिम तीर्थंकर का समय ६५६ 


१३ सं० सा० 








। जैन साहित्य ] (१९४ ) | जैन साहित्य 


थि० पू० है जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के वेशाली के रहने वाले क्षत्रिय 
राजकुमार थे । तीस वर्ष की बय मे वे घर-द्वार छोड कर तपस्या करने चले गए और 
जश्ञान-प्राप्त करने के बाद महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

जैनमत मे ईइ्वर की सत्ता मान्य नहीं है ओर वे तोयंकरों ही उपासना करते हैं । 
तीथ॑करो को मुक्त माना जाता है। जैनियों के मतातुसार सभी बंधनयुक जीव तीथकरों 
के मार्ग पर चल सकते हैं और साधना के-द्वारा उन्हीं के समान ज्ञानी, सिद्ध एवं पूर्ण शक्ति- 
मान्‌ बन कर आन-न्‍्दोपब्धि करते है। इनके दो सम्प्रदाय हैं--दिगम्बर एर श्वेताम्बर, 
पर इनके सिद्धान्तों में कोई मौलिक भेद नही है | इवेताम्बर ए्वेत बच्चो का प्रयोग करते 
हैं किन्तु दिगम्बर वर्ण का व्यवहार न कर नग्न रहा करते हैं। श्वेतवन्त्रधा री होने 
के कारण पहले को दवेताम्बर एवं नग्न होने के कारण द्वितोय को दिगम्बर कहा जाता 
है । दोनों सम्प्रदायों में नेतिक विद्धान्तविषयक मतभेद अधिक है, दाशंनिक सिद्धान्त में 
अधिक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । 

जेन साहित्य--जैन धर्म मे ८४ प्रन्थ प्रामाणिक माने जाते है। इसमे तस्वज्ञान 
सम्बन्धी साहित्य की अपेक्षा आचारबिषयक साहित्य की बहुलता है। यह साहित्य 
अत्यन्त समृद्ध है. और बहुलांश प्राकृत भाषा में रचित है। पर, कालान्तर में संस्कृत 
भाषा में भी रचनाएँ हुईं। इनके ४१९ ग्रन्थ सूत्ररूप में है तथा कितने ही प्रकीर्ण हैं, 
तथा कुछ वर्गीकरण से रहित भी हैं। ४१ सूत्रों का विभाजन पाँच भागों में किया गया 
है--अंग ११, उपाग १२, छेद ५, मूठ ५ तथा विविध ८ । जैन दर्शन को सुव्यवस्थित 
करनेवाले तीन विद्वान उल्लेखनीय हैं--उमास्वाति, आुन्दकुन्दाचाय तथा समन्‍्तभद्र । 
उमास्वाति के ग्रन्थ का नाम है 'तत्त्वार्थभूत' या 'तत्वार्धाधिगमसूत्र' । समय-समय 
पर प्रसिद्ध आचार्यों ने इसकी वृत्ति, टीका एवं भाष्य लिखे है। ये विक्रम के प्रारम्भिक 
काल में हुए थे, इनका वासत्थान मगंध था । 'कुन्दकुन्दाचार्य ने 'नियमसार', 
“धंचास्तिकायसार', समयसार” तथा “प्रवचन” नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया 
जिनमें अन्तिम तीन का महत्त्व 'प्रस्थानत्रयी' की तरह है। समन्तभद्र ने 'आत्ममीमांसा' 
( १४ कारिकाओं का ग्रन्थ ) थयुकत्यानुसन्धान,' 'स्वम्मूस्तोत्र' ( १४३ पच्चों में 
तीथंकरों की स्तुति ), 'जिनस्तुतिशतक', “रत्नकरष्डश्रावकाचार' आदि सिद्धतेन दिवाकर 
(१५ वी क्षती ) ने 'कल्याणमन्दिरस्तोष', न्यायावतार,' सम्मतितक' आदि ग्रन्थों की 
रचना कर जैनन्याय की अवतारणा की। वादिराजसूरि ( नवमशतक्‌ ) कृत 'न्याय- 
विनिदचयनिर्णय' भी न्‍्यायशास्तर का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। हेमचन्द्र सूरि ( ११७२ ई० ) 
प्रसिद्ध जैन विद्वान हैं जिन्होंने 'प्रमाणमीमाया' नामक सुप्रसिद्ध प्रत्य लिखा है। १७वों 
शताब्दी के यशोविजय ने 'जैनतर्वाभाषा' नामक सरल एवं संक्षिप्त पुस्तक लिखी है । 
अन्य जैन दाहनिक ग्रन्थों में नेमिचन्द्र का द्व्यसंग्रह', मल्लसेनकृत 'स्थाद्वादमंजरो” 
तथा प्रभाचन्द्र विरचित 'प्रमेयकमलमात्तंष्ड' आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 

तस्वमीमांसा जैनदहांन बस्तुवादी या बहुससावादी तत््वचितन है जिसके अनुसार 
दिल्लाई पढ़नेवाले सभी द्रव्य सत्य हैं। संखार के मूल में दो प्रकार के तस्व हैं--जीव 
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और अजीब, जिनमें परस्पर सम्पर्क रहता है। परस्पर सम्पर्क के द्वारा ही जीव को नाना 
प्रकार की शक्तियों का अनुभव होता है । प्रत्येक सजीव द्रव्य में जीव की स्थिति विद्यमान 
रहती है, चाहे उसका रूप कोई भी क्‍यों न हो। इसलिए जैन लोग अहिसा तत्व पर 
अधिक बल देते हैं। जैनमत अनेकान्तवाद एवं स्थादुवाद का पोषक है। यह अन्य मतों के 
प्रति भी आदर का भाव रखता है जिसका कारण उसका अलेकास्तवादी होना ही है। 
अनेकान्तवाद बतलाता है कि वस्तु में अनेक प्रकार के ध्मं निहित रहते हैं। इसे अवेदिक 
दर्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार वेदों की प्रामाणिकता अमान्‍न्य है । 

ज्ञानमीमांसा--जैनमत में जीव को चेतन्य माना गया है और उसकी उपमा 
सूर्य से दी गयी है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है, उसी 
प्रकार आत्मा या पैतन्य के द्वारा अन्य पदार्थ तो प्रकाशित होते ही हैं, वह अपने को 
को भी प्रकाशित करता है। इसमें जीव को अनन्त ज्ञानविशिष्ठ माना यया है, पर 
कर्मों के आवरण में उपका शुद्ध चैतन्य रूप छिपा रहता है। ज्ञान के दो प्रकार हैं-- 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष । आत्मसापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और इन्द्रिय तथा मन के 
द्वारा प्राप्त ज्ञान परोक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि में आत्मा स्वयं 
कारण बनती है और उसके लिए अन्य पदार्थों की आावदयकता नहीं पडती। परोक्ष 
ज्ञान के दो प्रकार है--मंति तथा श्रुत जो इन्द्रिय तथा मन की सहायता से ही उत्पन्न 
होते है। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद है--अबधि, मनःपर्वाय ओर केवल । ये केवल आत्मा 
की योग्यता से ही उत्पन्न होते हैं, इनके लिए इन्द्रिय ओर मन की सहायता की आवश्य- 
कता नहीं होती । मति--जब इन्द्रिय और मन की सहायता से ज्ञान का विषय उत्पन्न 
हो तो उसे 'मतिज्ञान' कहते है । इसे स्मृति, संज्ञा, चिन्ता तथा समुदभूत ज्ञान भी कहते 
हैं । मति ज्ञान भी दो प्रकार का होता है---इन्द्रियजन्य एवं अनिन्द्रिय । बाह्य इन्द्रियों 
के द्वारा समुद्भूत ज्ञान इन्द्रियजन्य एवं मानस ज्ञान अनिन्द्रियजन्य होता है । जो शब्द 
ज्ञान से उत्पन्न होता है उसे 'श्रुतज्ञान” कहते है। मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान में अन्तर यह 
है कि प्रथम की स्थिति केवल विद्यमान पदार्थ में ही होती है, जब कि द्वितीय भूत, 
भविष्य एवं वर्तमान जेकालिक विषयों में होता है। अवधि ज्ञान में दूरस्थ, सूक्ष्म तथा 
मस्पए्ठ द्रब्यों का भी ज्ञान होता है, इससे परिमित पदार्थों का ही ज्ञान प्राप्त होता 
है । अपने कर्मों को अंशतः नष्ट करने पर मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे 
कि वह दूरस्थ सुक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मन:पर्याय उस ज्ञान 
को कहते है जब मनुष्य अन्य व्यक्तियों के विचारों को जान सके । वह राग-द्रेषादि 
मानसिक बाधाओ को जीत कर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि दूसरे के भूत एवं बर्त॑- 
मान विचार भी जाने जा सकते हैं। केवल ज्ञान--यह ज्ञान केवल मुक्त जीव को ही 
द्वोता है। इसमें ज्ञान के बाधक सभी काय नष्ट हो जाते हैं तब अनन्त ज्ञान की प्राप्ति 
होती है | जेन मत मे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तोनों ही प्रमाण स्वीकृत हैं । प्रत्यक्ष 


तो सर्वमान्य है ही, छोकव्यवह्वार की दृष्टि से इन्होंने अनुमान को भी प्रामाणिक स्वीकर 
किया है । 
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स्थाद्राद-जैनमत का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस धर्म में प्रत्येक वस्तु अनेक- 
धर्मक होती है जिसका ज्ञान केवल मुक्त पुरुष को होता है। साधारण मनुष्य के लिए 
यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक बस्तु के समस्त धर्मों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
कर सके । वह बस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। वस्तु के अनेक धर्मों में से 
एक धर्म का ज्ञान प्राप्त करने को 'नय' कहते है। इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि-भेद 
से एक ही वस्तु अनेक प्रकार की दिखाई पडती है, एक वस्तु का एक ही रूप एक 
प्रकार से नही रह पाता। इस मत मे वस्तु का सत्‌ और असत्‌ (अभाव ) ऐसा 
विभाजन नहीं होता । सत्‌ को ही द्रव्य कहते हैं, इसमें असत्‌ का स्वतन्त्र रूप नहीं 
माना जाता । कोई भी वस्तु जो एक दृष्टि से सत्‌ होती है अन्य दृष्टि से असत भी 
हो जा सकती है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है और वह उसी वस्तु 
में निहित होता है । अत: संसार मे न तो कोई वस्तु सत्‌ है और न असत्‌ । यही 
सिद्धान्त अनेकान्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है और इसी को स्थाद्वाद भी कहा जाता 
है । जैन दाहशंनिकों तथा अजेन दाशंनिकों ने स्थादवाद की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार 
से की है। अजैनियों के अनुसार स्याद्वाद 'संशयवाद' का ही दूसरा नाम है। स्यातु 
का अथ है शायद और इसी अर्थ के आधार पर वे संशयवाद' की स्थिति स्वीकार 
करते हैं। पर जैन दाशनिकों के आधार 'स्यात्‌' का अथ 'कथंचित” या "किसी अपेक्षा 
से! है। अतः अपेक्षाबाद को ही स्यादृवाद कहा गया है। जेनमत मे यह सिद्धान्त 
मान्य है कि अपेक्षा की दृष्टि से ही संसार की कोई वस्तु सत्‌ ओर असन होती है । 
स्यथात्‌ शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ के प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग- 
विशेष पर ही निर्भर करती है अन्य प्रसंग मे वह मिथ्या भी हो सकता है। उदा- 
हरण के लिए घर के काले रंग के घड़े को देख कर यह नहीं कहा जाय कि यह घडा 
है; अपितु कहना चाहिए कि 'स्थात्‌” घडा है। स्यात्‌ के प्रयोग से यह विदित होगा 
कि घड़े का अस्तित्व कालविशेष, स्थानविशेष एवं गुणविशेष के अनुसार है तथा 
उसके प्रयोग से ( स्थात्‌ के ) यह भी भ्रम दूर हो जायगा कि घडा नित्य एवं सबं- 
व्यापी है । घडा है कहने पर अनेकञ्यः भ्रान्त ज्ञान होने लगेगा। [ दे० भारतीय 
दर्शंन--डॉ ० धीरेन्द्रमोहन दत्त, हिन्दी अनुवाद पृ० ५३-५४ |] स्याद्वाद की अभिव्यक्ति 
'स॒प्तभंगी नय! के द्वारा होती है। जेनियो ने सत्ता के सापेक्षहप को स्वीकार करने के 
लिए सात प्रकार का परामर्श माना है, इसे ही 'सप्तभंगी नय' कहते हैं । इन्होने प्रत्येक 
नय के साथ स्यात्‌ शब्द जोड़ दिया है तथा यह बिचार व्यक्त किया है कि किसी 
भी नय की सत्यता एकान्त या निरपेक्ष रूप में नहीं है। अतः सप्तर्भगीतय” में 
किसी भी पदार्थ के रूप को प्रकट करने के लिए सात प्रकार के ढड्ू कथित हैं-- 
१--स्थात्‌ अस्ति ( किसी अपेक्षा से कोई बस्तु विद्यमान है ) । 
२--स्यान्नास्ति ( किसी अपेक्षा से कोई वस्तु अविद्यमान है ) । 
३--स्यादस्ति च स्यान्नास्ति ( किसी अपेक्षा से कोई वस्तु एक साथ विद्यमान 


ओर अविद्यमान दोनों है ) । 
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४--स्यातु अवक्तव्यम ( किसी अपेक्षा से वस्तु का रूप निदिष्ट नहीं किया 
जा सकता )। 
५--स्थादस्ति व स्थादवक्तव्यम्‌ ( किसी अपेक्षा से वस्तु का रूप है भी तथा 
अवक्तव्य भी है )। 


६--स्थान्नाघ्ति च स्थादु अवक्तव्यम्‌ ( कर्थंचित्‌ नहीं है और अवक्तव्य है )। 

७--स्पादस्ति च नास्ति च अवक्तब्यं च (कर्थंचितु है, नहीं है तथा अवक्तव्य है) । 

तत्त्वसमीक्षा-जैनदर्शन में सत्‌ द्रव्य का लक्षण है तथा सत्‌ का लक्षण है--उत्पाद, 
व्यय और श्रौव्य । उत्पाद उत्पत्ति का, व्यय विनाश का तथा श्रोव्य स्थिरता का श्लोतक 
है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस वस्तु में प्रत्येक समय उत्पत्ति, विनाश एवं 
स्थिरता विद्यमान रहे, उसे सत्‌ कहा जायगा । इस मत में द्रव्य एक मात्र तत्व माना 
गया है ओर उसके ६ प्रकार होते हैं-- 





द्रव्य 
_ की वि 
| | 
जीव अजीव 
| है! न 
मुक्त संसरी. |. | ||[ 
पुदुगल आकादा धर्म अधम काल 
बच रात उमा का जग 
ह [ 
स्थावर जीव जंगम __ । शिकार 
| । 
अणु संघात 


द्रव्य में सत्ता के तीनो ही लक्षण विद्यमान रहते है। वह अपने गुण के द्वारा नित्य 
होता है क्योंकि गुण परिवत्तित नहीं होता तथा परिवत्तंनशील पदार्थों का उत्पत्ति 
और विनाश अवध्यंभावी है । अतः इसमे ये दोनों ही तत्त्व विद्यमान है । 


जीव--चेतन द्रव्य ही जीव या आत्मा कहा जाता है क्‍योंकि इसमें चेतन्य के तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, पर भिन्न-भिन्न जीवों मे स्वरूप एवं मात्रा का अनुपात भिन्‍न होता 
है । जीव नित्य एवं प्रकाशमान है और वह अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है । 
वही ज्ञान प्राप्त करता है और कम भी करता है। उसे ही दुःख-सुख भोगना पडता है 
और उसकी अवस्थाएँ परिवर्तित होती रहती हैं । वह कर्त्ता और भोक्ता दोनो ही है 
तथा सम्पूर्ण शरीर मे परिव्याप्त रहता है। उसके दो प्रकार है--संसारी और मुक्त। 
संसारी जीव करमम-बन्धन के बश मे होकर जन्म और मरण प्राप्त करता है, पर मुक्त 
बन्धनो से मुक्त रहता है । 

अजीव--जिन द्र॒ब्यों में चेतन्य का अभाव होता है, वे अजीब कहे जाते हैं। 
अजीव में चेतना नहीं होती पर उसे स्पक्श, स्वाद एवं प्राण के द्वारा जाना जा सकता 


जेन. साहित्य ] ( १९८ ) [ जैन साहित्य 
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है। अजीव की भी दो श्रेणियाँ हैं। एक वे है जिनकी आकृति नहीं होती; जैसे धर्म, 
अधम, देश, काछ । दूसरे की आकृति होती है, वे है--पुद्गल पदार्थ या भौतिक पदार्थ । 
पुद्ुगल को विश्व का भोतिक आधार कहा जाता है तथा स्पर्श, स्वाद, गन्ध, वर्ण और 
शब्द का सम्बन्ध इसी से है। जेनियो की मान्यता है कि आत्मा एवं आकाश के 
अतिरिक्त सारी चीजे प्रकृति से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार विश्व का निर्माण 
परमाणुओं से होता है तथा अगु का आदि, मध्य या अन्त कुछ नहीं होता । यह अत्यन्त 
सुक्ष्म, नित्य एवं निरपेक्ष सत्ता है तथा इसका निर्माण एवं विनाश नहीं होता । भीतिक 
पदार्थ अणुओं के परस्पर संयोग से ही उत्पन्न होते है । 

जैन आचार-द्न-- बन्धन से मुक्ति ही जैनधर्म का प्रधान लक्ष्य है। घरीर 
धारण करने के कारण ही जीव को दुःख भोगना पडता है और बन्धन के दुःख का भोक्ता 
वही है। तीथंकरो मे जगत्‌ के दु ख-निबारण को ही प्रधान समस्या माना है । दुःखों 
के समुदाय के कारण ही जीव का जीवन क्षुब्ध रहता है। अतः दु'खजनित क्षोभ से 
आत्मा को छुटकारा दिलाना ही जीवन का प्रधान लक्ष्य है। जैनशास्त्रो ने वासनाओं 
की दासता से मुक्ति पर अधिक बल दिया है। कम के कारण ही जीव को बन्धन मे 
पड़ना पडता है और दासता का कारण भी कम हो है। केवल्य या मोक्ष के प्रतिबन्धक 
चार प्रकार के कर्म होते हैं“-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, संवेदनीय एवं अन्तराय । इनमे 
मोहनीय सबसे बलवान है और इसके नष्ट हो जाने पर ही और कर्मों का नाछ 
सम्भव है । 

मोक्ष--जैनधमं में मोक्ष के तीन साधन हैं--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
चारित्य । दर्शान का अथं श्रद्धा है, अतः मोक्ष चाहने वाले साधक के लिए सम्यक्‌ श्रद्धा 
आवदयक है। तीथंकरों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो एव मार्गों में श्रद्धा रखना 
मोक्षकामी साधक के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ ज्ञान की 
चरितार्थता सम्यक्‌ चारिश्य मे होती है। इन्हें ही जैनधमं मे 'त्रिरत्न' या रत्नत्रय की 
अभिधा प्रदान की गयी है | सम्यक्‌ चरित्र के द्वारा ही जीव बन्धन-मुक्त होता है। ज्ञानी 
या श्रद्धान्सम्पन्न व्यक्ति के लिए पाँच प्रकार के आचरण होते हैं--अहिसा, उदारता, 
सत्यभाषण, सदाचरण, अस्तेय एवं वाणी, विचार तथा कम से पवित्रता और समस्त 
सांसारिक स्वार्थों का त्याग । अहिंसा का अभिप्राय केवल हिसा के त्याग से ही न होकर 
समस्त प्राणियों एबं यृष्टि के प्रति तथा सहानुभूति का प्रदर्शन भी है । 

ईवश्वर--जैनधमम अनिश्वरवादी है। यह जगत्‌ के सृजन एवं संहार के लिए ईदइबर 
की सत्ता स्वीकार नही करता । इसके अनुसार असंख्य जीवों तथा पदार्थों की प्रतिक्रिया 
के कारण ही विश्व का विकास होता है--'विद्यमान पदार्थों का नाश नही हो सकता 
ओर न ही असत्‌ से सृष्टि का निर्माण सम्भव है । जन्म अथवा विनाश वस्तुओ के अपने 
गुणों एवं प्रकारो के कारण होता है ।” भारतीयदंन--डॉ० राधाकृष्णन पृ० ३०२ । 

इस धरम में ईदवर का वह रूप मान्य नहीं है जिसके अनुसार वह '“कतुंम्‌ अकतुंस्‌ 
अन्यथा कतु समर्थ” किसी वस्तु के करने, न करने अन्यथा कर देने में समर्थ होता है । 








जैन मेचहूत ] ( १९९ ) [ जैन मेघडूत 
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परमात्मा की अनादि सिद्ध सत्ता के प्रति वह अविश्वास प्रकट करता है। इस मत में 
अनेक ईश्वर मान्य हैं और इसके अन्तर्गत वे जीब आते हैं जो अहंन्तपद एवं सिद्धपद को 
प्राप्त कर छेते हैं। जैनमत में तीर्थंकर ही ईइवर हैं, किन्तु वे लोकप्रसिद्ध ईश्वर नहीं 
होते । वे संसार से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते और न तो सृष्टि की रचना 
करते है और न उसका संचालन । तीथ्थंकर मुक्ति प्राप्त कर संसार के व्यक्तियों को भी 
मुक्ति का साधन बतलाते है। तीथंकर ईश्वर के ही रूप में पूजित होते हैं बयोकि उनमें 
ईदबर के गुण विद्यमान रहते हैं । 

आधारग्रन्य-- १. भारतीयदशन-- ( भाग १ ) डॉ० राधाकृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) 
२. भारतीयदर्शन--डॉ० धी० मो० दत्त ( हिन्दी अनुवाद ) ३. भारतीयदर्न--पं० 
बलदेव उपाध्याय ४. जैनदर्शन--श्री महेन्द्र ५. भारतीयदर्शन--डॉ० उमेश मिश्र ६. 
भारतीय संस्कृति मे जेनधर्म का योगदान--डॉ० होरालाल जैन ७. जैन-दर्शन--न्याय- 
विजय ८. सबंदर्दान-संग्रह--( हिन्दी अनुबाद ) चोखम्बा प्रकाशन अनुवादक श्री 
उमाहंकर ऋषि! । 
जैन मेघदुत--इस सन्देश काव्य के रखयिता जेन बिद्वान्‌ मेरुतुड्ड हैं । इनका 

जन्म सं० १४०३ में मारवाड के नाणी ग्राम मे हुआ था। ये पोरवाल वंशीय क्षत्रिय 
थे। इनके पिता का नाम वहोरा बरसह एवं माता का नाम नालदेवी था। इन्होंने 
सुप्रसिद्ध जेन आचाय॑ श्री महेन्द्रपरभसूरि से दीक्षा ली थी। इनका पहला नाम “'वस्तिक! 
या वस्तपाल था किन्तु दीक्षा-प्रहण करने के पश्चात्‌ ये मेरुतुंग कहछाने लगे । इनका 
स्वरगंबास वि० स० सं० १४२६ में पाटन नामक स्थान में हो गया । इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--सप्तिका भाष्यटीका, लघुशतपदी, धातुपारायण, षड्द्शन- 
समुच्चय, बालबोधव्याकरण, वृत्ति ( इस व्याकरण की स्वरचित वृत्ति ), सूरिमन्त्रकल्प- 
सारोद्धार । 'जेन मेघदूत” मे नेमिनाथजी ( जेन आचार्य ) के पास उनकी पत्नी राजीमती 
के द्वारा प्रेषित सन्देश का वर्णन है। जब नेमिनाथ जी मोक्षप्राप्ति के लिए घर-द्वार त्याग 
कर रेबतक पव॑त पर खले गए तो इस समाचार को प्राप्त कर उनकी पत्नी मूच्छित हो 
गयीं। उन्होंने विरह-ब्यथा से व्यधित होकर अपने प्राणनाथ के पास सन्देश भेजने के 
लिए बादल का स्वागत एवं सत्कार किया । सलियों ने उन्हें समझाया और अन्ततः वे 
बीतराग होकर मुक्ति-पद को प्राप्त कर गयीं। इस काव्य मे मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का 
प्रयोग किया गया है जिसकी संख्या १९६ है। सम्पूर्ण काव्य को चार सर्गों में बिभक्त 
किया गया है। अलंकारों की भरमार एवं दिलष्ठ-वाक्य-रचना के कारण यह ग्रन्थ दुरूहु 
हो गया है। इसका प्रकाशन जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर से हो चुका है। राजीमती 
की विरहावस्था का वर्णन देखिए--- 

एकं तावद्िर हिहृदयद्रोहकन्मे घका लो 

हैतीयीक॑ प्रकृतिगहनो यौबनारम्भ एफ: । 

तातीयीक॑ हृदयदयितः सै भोगाद व्यराइक्षीत्‌ 

तुये न्‍्याय्यान्न चलूति पथों मानस भावि हा किम्‌ ॥ ४ ॥ 








जैमिसि ] ( २०० ) [ हुण्दिराज 
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आधार ग्रन्य--संल्कृत के सन्देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑। 

जैमिनि--भीमांसा-दर्शन के सूत्रकार के रूप में महषि जेमिनि का नाम प्रसिद्ध 
है। इनका समय वि० पू० ३०० संवत्‌ है। इनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । एक मात्र विष्णुशर्मा कृत 'पत्चतन्त्र” में हाथी द्वारा जैमिनि के कुचल दिये जाने 
की घटना का उल्लेख है । 

सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत प्राणाव्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिस ॥ 
मित्रसम्प्राषप्ति ३६ इलोक 0 

महषि जैमिनि मीमांसा-दर्शन के प्रवत्तक न होकर उसके सूत्रकार माने जाते हैं, 
क्योंकि इन्होंने अपने पूव॑कर्ती तथा समसामयिक आठ आचार्यों का नामोल्लेख किया 
है, वे हैं--आत्रेय, आइमरथ्य, कार्ष्णाजिनि, बादरि, ऐतिशायन, कामुकायन, लाबु- 
कायन एवं अछेखन । पर इन आचार्यों के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । जेमिनि 
कृत 'मीमांसासूत्र' १६ अध्यायों में विभक्त है जिसमे इस दर्शन के मुलभूत सिद्धान्तों 
का निरूपण है। इसके प्रारम्भिक १२ अध्याय 'द्वादशलक्षणी' के नाम से अभिहित 
किये जाते हैं एवं शेष चार अध्यायों का नाम 'संकर्षणकांड' या 'देवताकांड है। मीमांस[- 
सुत्रों की कुल संख्या २६४४ है जो ९०९ अधिकरणों में विभक्त हैं | इसके १२ अध्यायों 
में क्रश, निम्नांकित विषयों का विवेचन है--धमंविषयक प्रमाण, एक धमे का अन्य 
धर्म से भेद, अज़॒त्व, प्रयोज्यप्रयोजक, क्रम, यज्ञकर्ता के अधिकार, अतिदेश ( सप्तम 
एवं त्रष्टम में एक ही विषय का वर्णन है ) ऊह, बाध, तन्त्र तथा प्रसज्भ | इस पर 
अनेक वृत्तियों एवं भाष्यों की रचना हुई है। आचार्य उपवर्ष 'मीमांसासूत्र” के प्राचीन- 
तम्न वृत्तिकार हैं जिनका उल्लेख शबरस्वामी कृत मीमासाभाष्य” ( १।१।५ ) तथा 
शंकर रचित 'शारीरकभाष्य” ( ३३५३ ) में है। इनका समय १०० से २०० ई० 
पू० है। भवदास नामक अन्य प्राचीन वृत्तिकार का समय यही है। कुमारिलभद्ठ ने 
इलोकवात्तिक के प्रतिज्ञासूत्र इछोक ६३ में इनका उल्लेख किया है। [| मीम[स[सूत्र का 
हिन्दी अनुवाद श्रीराम शर्मा ने किया है | । 

आधार ग्रन्ध--१. इण्डियन फिलॉसफी-भाग-२--डॉ० राधाकृष्णन्‌ू २. भारतीय 
दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । 


जेमिनीय ब्राह्मण--यह 'सामवेद' का ब्राह्मण है जो पूर्णय से अभी तक प्राप्त 
नही हो सका है | यह ब्राह्मण विपुलकाय एवं यागानुछान के महत्त्व का प्रतिपादक है। 

डाँ० रघुबीर द्वारा सम्पादित होकर नागपुर से १९४४ ई० में प्रकाशित । 

दुण्डिराज--ज्योतिषशास्त्र के आचाय॑। ये पार्थपुरा के निवासी थे। इनके पिता 
का नाम नृत्िह देवजश एवं गुरु का नाम ज्ञानराज था । इनका आविर्भाव कारू १५४४१ 
ई० है । इन्होंने 'जातकाभरण' नामक फलितज्योतिष का एक महत्त्वपूर्ण प्रन्य लिखा है 
जिसमें दो हजार इलोक हैं । 

आधार प्रन्ध--भारतीय ज्योतिष--शँ नेमिवन्द्र शास्री । 





तम्त्र ] ( २०१ ) [ तन्त्र 
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तन्ञ--भारतीयदर्शन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग । तन्‍्त्र का व्याकरणसम्मत 
अर्थ है विस्तार, जो--विस्तारा्थंक तन धातु से ओणादिक ष्ट्रन्‌ू के योग से निष्पन्न 
होता है- सवंधातुभ्यः ष्टयूनू, उणादि सूत्र ६०८ | जिस शास्त्र के द्वारा ज्ञान का विस्तार 
हो उसे शन्त्र शास्त्र कहते हैं--तन्यते विस्तायते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌। साभकों के 
प्राण की रक्षा करने के कारण भी इसे तन्त्र कहा जाता है, शैवसिद्धान्त के 'कामिक- 
आगम' में तन्‍्त्र की यही व्युत्पत्ति प्रस्तुत की गयी है-- 
तनोति बिपुलानर्थान्‌ तस्‍्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
श्राणं घ कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रभित्यभिधीयते ॥ 
पर तन्त्र शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में भी होता है जिसके अनुसार शक्षास््र, 
सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान तथा विज्ञानविषयक ग्रन्थ इसके द्योतक हो जाते हैं । शंकरा- 
चार्य ने 'स|ख्य” के लिए तन्त्र दब्द का प्रयोग किया है। तन्त्र का दूसरा नाम “आगम! 
है । “आगम वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग और मोक्ष के उपाय बुद्धि में आते हैं।” 
भारतीयदर्शंन--आ० बलदेव उपाध्याय पृ० ५४२, ७ वां संस्करण । 
आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मादु अभ्युदयनिःश्रेयसोपाया:स आगमः। तत््व- 
चेशारदी १७, वाचस्पति मिश्र । 
निगम या वेद से अन्तर स्थापित करते के लिए ही तनन्‍्त्र का नाम 'आगमस' रखा 
गया है। “कम, उपासना ओर ज्ञान के स्वरूप को निगम ( वेद ) बतलाता है। तथा 
इनके साधन-भूत उपायों को आगम सिखलछाता है।” भारतीयद्शन पृ० शढ२। 
तन्‍त्र की महिमा कलियुग के लिए अधिक है। चारों युगों में पूजा की प्रथक-पृथक्‌ 
विधियाँ बतलायी गयी हैं--सत्ययुग में वैदिक उपासना, श्रेता में स्मात॑पूजा, द्वापर में 
पुराण एवं कलियुग में तान्त्रिकी उपासना । 
बिना ह्यागममार्गेण कलछौ नास्ति गति प्रिये । महानिर्वाण । 
कृते भुत्यक्त आचारस्त्रेताया स्पृतिसम्भव: । 
द्वापरे तु पुराणोक्त: कलावागमसम्मतः ॥ कुलाण॑ंवतन्त्र । 
महानिर्वाण मे कहा गया है कि हांकर ने कलि के मानवों के कल्याण के लिये तम्त्र 
का उपदेश पावत्ती को दिया था। अनेक ग्रन्थों में तन्‍्त्र की विभिन्न परिभाषायें प्राप्त 
होती हैं । वाराही ग्रन्थ में उन ग्रन्थों को तन्‍्त्र कहा गया है जिनमें सृष्टि, प्रछय, 
देवताचन, सर्वंसाधन, पुरश्चरण, षट्कर्म ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, 
उच्चाटन तथा मारण ), साधन एवं ध्यान योग का वर्णन हो । 
सृष्टिश्च प्रलयकचैव देवतानां यथाचंनम्‌ | साधन चेव सर्वेबां पुरश्चरणमेव चर ॥ 
बटूकमंसाधन चेव ध्यानयोगइचतुविध: । सप्तभिलंक्षणैयुक्तमागम तदू बिदुदुंधा: ७ 
तन्त्र ग्रन्थों की दूसरी परिभाषा यह है--'देवता के स्वरूप, गुण, कर्म आदि का 
जिनमें चिन्तन किया गया हो, तद्विबयक मन्त्रों का उद्धार किया गया हो, उन मन्त्रों को 
यत्र में संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पाँच अंग--पटल, पद्धति, 
कवच, नामसहुस्तध और स्तोत्र--यवस्थित रूप से दिखलाये गये हों, उन ग्रन्थों को तन्‍्त्र 






तस्वगुणाद्श ] ( २०२ ) [ ताष्ड्य या प*्चविश ब्राह्मण 
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कहते हैं ।” भारतीयद्शन--पं० बलदेव उपाध्याय पृ० ५४२ | तन्त्र ग्रन्थ दो प्रकार के 
होते हैं--वेदानुकूल एवं वेदबाह्य । तन्‍त्रों के कई सिद्धान्त तथा आचार वेदानुकूल है 
तथा इनका स्रोत वेदों में दिखाई पडता है; जैसे पाञ्चरात् एवं होवागम के कई 
सिद्धान्त | शाक्त आगम वेदानुकूल न होकर वेद बाह्य होता है। पर इसके भी कुछ 
सिद्धान्त वैदिक हैं। तन्त्र के तीव विभाग माने जाते है--ब्राह्मण, बौद्ध एवं जेन तन्त्र 
ब्राह्मण तस्त्र के भी तीन विभाग हैं--वैष्णवागम ( पाठ्यरात्र या भागवत ) होंवागम 
एवं ज्वाक्तागम । इन तीनो के क्रमशः तीन उपास्य देव हैं--विष्णु, शिव तथा झ्षक्ति । 
तीनो के परिचय पृथक्‌-पृथक्‌ दिये गए है। तन्त्र का साहित्य अत्यन्त विपुल एवं प्रीढ़ है 
किन्तु इसका अधिकाश अभी तक अप्रकाक्षित है। 

आधारप्रन्थ--भा रतीयदर्शन --अ० बलदेब उपाध्याय । 

तत्त्वगुणादश--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता श्री अष्णयाय है । इनका समय १६७४५ 
से १७२५ ई० के आसपास है। इनके पिता का नाम श्रीदास ताताचार्य एवं पितामह 
का नाम अण्णयाचार्य था जो श्रीशैंल परिवार के थे । इस चम्पू मे वार्तात्मक होली में 
शैव एवं वेष्णब सिद्धान्त की अभिव्यंजना की गयी है। तत्वार्थनिरूषण एवं कवित्व 
चमत्कार दोनों का सम्यक्‌ निदर्शन इस काव्य मे किया गया है । यह काव्य अभी तक 
अप्रकाशित है और इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२२९४ मे प्राप्त होता है। कवि 
ने रचना का उद्देश्य इन शब्दो में प्रकट किया है-- 

तत््वनिर्धारणबुद्धें: स्तम्भनादतथात्वहक्‌ । वेष्णवस्त्वभवद्‌ भूष्णु: सत्त्वतस्तत्त्व- 
वित्तम: ॥ ६ ॥ 

आधारग्रन्थ--चम्पू-काब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

ताण्ड्य या पश्चविंश ब्राह्मण--इसे ताण्ड्य महद्राह्मण भी कहा जाता है। 
इसका सबंध 'सामवेद' की ताण्डि शाखा से है, इसीलिए इसका नाम ताण्ड्य है। इसमे 
पचीस अध्याय है, अतः इसे 'पञ्चबिश” भी कहते हैं। विशालकाय होने के कारण इसकी 
संज्ञा 'महाब्राह्मण” है। दस महान्नाह्मण मे यज्ञ के विविध खरूपों का प्रतिपादन किया 
गया है जिसमे एक दिन से छेकर सहस्रो वर्षों तक समाप्त होनेवाले यज्ञ वर्णित हैं । 
प्रारम्मिक तीन अध्यायों में त्रिवृत, पढ््चद्ष, सप्तदश आदि स्तोमों की विष्ट्रुतियाँ 
विस्ता रपृ्वंक वर्णित है तथा चतुर्थ एवं पंचम अध्यायों मे “गवामयन” का वर्णन किया 
गया है । बष्ठ अध्याय मे ज्योतिष्टोम, उकथ एवं अहिरात्र का वर्णन एवं सात से नवम 
अध्याय में प्रात: सवन, माध्यदिन सवन, सायं सबन ओर रात्रि पूजा की विधि कथित 
है। ददाम से १५ अध्याय तक द्वादक्ाह यागो का विधान है। इनमें एक दिन से प्रारम्भ 
कर दसवे दिन तक के विधानों एवं सामों का वर्णन है। १६ से १९ अध्याय तक 
अनेक प्रकार के एकाह यज्ञ वर्णित हैं एवं २० से २२ अध्याय तक अह्ीन यज्ञों का 
विवरण है । ( अहीन यज्ञ उस यज्ञ सोमभाग को कहते हैं जिसमे तीनों बर्णों का अधिकार 
रहे ) २३ से २५ तक सन्रो का वर्णन किया गया है । इस ब्राह्मण का मुख्य विषय है 


तीर्थ-यात्रा-प्रबन्ध चम्पू ] ( ) [ तैतिरीय आरथ्यक 
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साम तथा सोम यागों का वर्णन । कहीं-कहीं सामों की स्तुति एवं महत्व प्रदर्शन के 
लिए मनोरंजक आड्यान भी दिये गए हैं तथा यज्ञ के विषय से सम्बद्ध विभिन्न ब्द्मा- 
बादियों के अनेक मतों का भी उल्लेख किया गया है । 

क-- इसका प्रकाशन बिब्लोथिका दण्डिका ( कलकत्ता ) में १८६९-७४ में हुआ 
था जिसका सम्पादन ए० वेदान्तवगीद् ने किया था। ख--श्री आनन्दचन्द्र सम्पादित, 
कलकत्ता १८४० ई०। ग--सायण भाष्य सहित चौोखम्बा विद्याभवनत, वाराणसी से 
प्रकाशित । घ--डा० कैलेण्ड द्वारा आंग्ल अनुवाद बिब्लोथिका, कलकत्ता से ६९३२ में 
विशिष्ट भूमिका के साथ प्रकाशित । 

तोर्थ-यात्रा-प्रबन्ध चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता का नाम समरपुंगव 
दीक्षित है। ये बाधूलगोत्रीय ब्राह्मण थे और इनका जन्म दक्षिण के बटवनाभिधान 
संज्ञक नगर में हुआ था। ये अप्पय दीक्षित के शिष्य थे अतः इनका समय सोलह॒वों 
शताब्दी का उत्तराध॑ है। इनके पिता का नाम बेंकटेश तथा माता का नाम अनन्तम्मा 
था। इसमें नो उछवास हैं और उत्तर एवं दक्षिण भारत के अनेक तीथथों का वर्णन 
किया गया है। इस चअम्पू मे नायक द्वारा तीर्थाटव का वर्णन है पर कहीं भी उसका 
नाम नही है। कवि के आता सूर्यंनारायण ही इसके नायक ज्ञात होते है। कवि ने 
स्थान-स्थान पर प्रकुंति के मनोरम चित्र का अंकन किया है। तीथयात्रा के प्रसंग मे 
श्ुद्भार के भयानक चित्र सी स्थल-स्थल पर उपस्थित किये गए हैं और इतिप्रेषण, 
चन्द्रोपालम्भ एवं कामपीड़ा के अतिरिक्त भयानक रतियुद्ध का भी वर्णन किया गया है । 
भारत का काव्यात्मक भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने मे कबि पूर्णत: सफल हुआ है। 
सेतुबणंन का चित्र रमणीय है--- 

चुलकड़कणें: पयोनिधिशयने वेलावधूमिहस्सैयं:। 
आस्फालितोरुभाग: स्वपितीव चकास्ति सेतुराजोश्यम्‌ ॥ ५१२७ 

इसका प्रकाशन काव्यमाऊला (३६ ) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से १९३६ में हो 
चुका है। इसी कवि का दूसरा ग्रन्थ आनन्दकन्द चम्पू” है जो अप्रकाशित है। 
इसमे आठ आद्यास हैं ओर रचनाकाल १६१३ ६० है। इस चम्पू में शोव सन्‍्तों 
तथा सन्तिनियों का जीवनबृत्त वणित है । 

आधारप्रन्य--चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डा० 
छव्नाथ तजिपाठी । 

वैशिरीय आरण्यक--यह “ऋग्वेद” का आरण्यक है जिसमे दस प्रपाठक या 
परिच्छेद हैं। इन्हें 'अरण” कहा जाता है तथा इनका नामकरण प्रत्येक अध्याय के 
आदि पद के अनुसार किया गया है; जैसे भद्र, सह॒वे, चित्ति, पुल्जते, देववे, परे, श्षीक्षा, 
ब्रहनविद्या, भृगु एवं नारायणीय । इसके सप्तम, अण्टम एवं नवम प्रपाठकों ( सम्मि- 
लित ) को 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌' कहा जाता है। प्रपाठक अनुवाकों मे विभाजित है 
तथा नवम प्रपाठक तक अनुवाकों की संल्या १७० है। इसमे 'ऋगवेद' की बहुत सी 
ऋतषचाओं के उद्धरण दिये गये हैं। प्रथम प्रपाठक में आरुण केतुक संज्ञक अग्नि की उपा- 
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22 47/72/7222 22:22 ५4७७० ०७ 
सना का वर्णन है तथा द्वितीय में स्वाध्याय और पश्ममहायज्ञ वर्णित हैं। इस प्रपाठक 
में गंगा-यमुना के मध्य देश की पवित्रता स्वीकार कर भुनियों का निवास-स्थान 
बतलाया गया है। तृतीय प्रपाठक में चतुहोंत्र चिति के उपयोगी मंत्र बणित हैं 
तथा चतुर्थ मे प्रवग्यं के उपयोग में आनेवाले मंत्रों का चयन है । इसमें शत्रु का बिनाश 
करने के लिये अभिवार मंत्रों का भी वर्णन है। पतन्‍्चम में यज्ञीय संकेत एवं 
चष्ठ में पित॒मेधविषयक मन्त्र हैं। इसका प्रकाह्यन १८९८ ई० में पूमा, आतन्दाश्रस 
सीरीज़ से हुआ है जिसके सम्पादक हैं एच० एनु० आप्टे । 

तैसिरीय-उपनिषद्‌ू--यह उपनिषद “कृष्ण यजुवेद” की तेत्तिरीय शाखा के 
अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है। 'तैत्तिरीय आरण्यक' मे दस प्रपाठक या 
अध्याय हैं एवं इसके सातवें, आठवे एवं नवे अध्याय को हो तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा 
जाता है। इसके तीन अध्याय क्रमशः शिक्षावच्ञी, ब्रह्मानन्दबक्ती एवं भृगुषल्ञी 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका सम्पूर्ण भाग गद्यात्मक है। 'शिक्षाबल्ली' नामक 
अध्याय में वेद मन्त्रों के उच्चारण के नियमों का वर्णन है तथा शिक्षा समाप्ति के 
पदचात्‌ गुरु द्वारा स्‍्नातकों को दी गई बहुमूल्य शिक्षाओं का वर्णन है । 'ब्रह्मानन्द- 
बद्धी” में ब्रह्मप्राप्ति के साधनो का निरूपण एवं ब्रह्मविद्या का विवेचन है। प्रसंग- 
वधशात्‌ इसी बच्ची में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय तथा आनन्दमय इन 
पकचकोशों का निरूपण किया गया है । इसमे बताया गया है कि ब्रह्म हृदय की गुहा में 
ही स्थित है अतः मनुष्यों को उसके पास तक पहुँचने का मार्ग खोजना चाहिए; 
किन्तु वह मार्ग तो अपने ही भीतर है। ये मार्ग है--पंचक्रोश या शरीर के भीतर 
एक के अन्दर एक पाँच कोठरियाँ। अन्तिम कोठरी भ्रर्थात्‌ आनन्दमय कोश में ही 
ब्रह्म का नियास है जहाँ पहुँच कर जीव रस को प्राप्त कर आनन्द का अनुभव 
करता है। “भृगुबल्ली” मे ब्रह्मप्राप्ति का साथन तप एवं पञ>चकोषों का विस्तारपूर्वंक 
चर्णन है। इस अध्याय में अतिथि-सेवा-महत्व एवं उसके फठ का वर्णन भी है! 
इसमे ब्रह्म को आनन्द मान कर सभी प्राणियों की उत्पत्ति आनन्द से ही कही गई है । 

तेशिरीय प्रातिशाख्य---इस प्रातिशाख्य का सम्बन्ध 'तैत्तिरीय संहिता” के साथ 
है । यह दो खण्डों मे विभाजित है एवं प्रत्येक में १२ अध्याय हैं। इस ग्रन्थ की रचना 
मृत्रात्मक है| प्रथम प्रदन या अध्याय में वर्ण-समाम्नाय, शब्दस्थान, शब्द की उत्पत्ति 
अनेक प्रकार की स्वर एवं विसग सन्धि तथा मूध्य॑न्य-विधान का विवेचन है । द्वितीय 
प्रदन में णत्वविधान, अनुस्वार, अनुनासिक, अननु नासिक, स्वरितभेद तथा संहितारूप 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसपर अनेक व्याख्याएँ प्राप्त होती है जिनमें 
तीन प्रकाशित हो चुकी हैं। माहिषेय कृत 'पाठक्रम सदन', सोमचार्ये कृत "त्रिभाष्य- 
रत्न! तथा गोपालयज्वा कृत “बैदिकाभरण” | इनमे प्रथम भाष्य प्राचीनतम है । 

क्‌--इसका प्रकाशन छििंदनी द्वारा सम्पादित 'जनेल आँव द अमेरिकन ओरियण्टल 
सोसाइटी, भाग ९, १८७१ में हुआ था। ख--रंगाचार्य द्वारा सम्पादित, मैसूर से 
प्रकाशित १९०६ । 








तैंसिरीय ब्राह्मण ] (२०५४५ ) [ त्रिपुरविजय घम्पू 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण--यह 'कृष्ण यजुर्वेदीय” शाखा का ब्राह्मण है। इसमे तीन 
श्रध्याय हैं । यह तैत्तिरीय संहिता से भिन्न न होकर उसका परिशिष्ट ज्ञात होता है। 
इसका पाठ स्व॒रयुक्त उपलब्ध होता है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसके 
अध्यायों को काण्ड कहा जाता है। प्रथम एवं द्वितीय काण्ड में अध्याय या प्रपाठक हैं 
एवं तृतीय में १३ अध्याय हैं। तैत्तिरीय संहिता में न हुए कई यज्ञों का विधान इस 
ब्राह्मण में किया गया है तथा सहिता में प्रतिपादित यज्ञों की प्रयोग विधि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है। इसके प्रथम काष्ड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्र- 
श्रेष्ठि एवं राजसूय का वर्णन है तथा द्वितीय मे अग्निहोत्र, उपहोम, सोत्रमणि, बृहस्पति- 
सब, वैश्यसव आदि अनेकानेक सवो का विवरण है। इसमें ऋग्वेद” के अनेक मन्त्र 
उद्धृत है और अनेक नवीन भी हैं। तृतीय काण्ड की रचना अवान्तरकालीन मानी 
गई है। इसमें सर्वप्रथम नक्षत्रेष्ठि का विस्तारपूर्वंक वर्णन किया गया है और 'सामवेद' 
को सभी वेदों मे शीर्ष स्थान प्रदान कर मूत्ति और बेदय की उत्पत्ति ऋक से, गति 
एवं क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष से एवं ज्योति और म्ब्राह्मण को उत्पत्ति सामवेद से बत- 
लाई गई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति होने के कारण सामवेद का स्थान सर्वोच्च है। 
अचज्वमेध का विधान केवल क्षत्रिय राजाओं के लिए किया गया है तथा इसका वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ है। इसमे शूद्र को यज्ञ के लिए अपविन्न मान कर उसके द्वारा दूहे 
गए गाय के दूध को यज्ञ के लिए अग्राह्म बतलाया गया है । पुराणों की कई ( अवतार 
सम्बन्धी ) कथाओ के संकेत यहाँ हैं तथा वराह अवतार का स्पष्ट उल्लेख है । इसमें 
वैदिक काल के अनेक ज्योतिषविषयक तथ्य भी उल्लिखित हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 
एवं सम्पादन आर० मित्र द्वारा हुआ था। ( बिब्लोधिका इण्डिका में १६५५-७० ) 
आनन्दाश्नम सीरीज्ञ, पूना से १९९६ मे प्रकाशित तथा श्री एन० गोडबोले द्वारा सम्पा- 
दित । श्री सामशास्त्री सम्पादित, मैसूर १९२१ | 


जिपुरविजय चम्पू--( द्वितीय )--इस चम्पू काव्य के रचयिता नूसिहाचार्य थे । 

ये तंजोर के भोंसलानरेश एकोजि के अमात्यप्रवर थे | भारद्वाज गोत्रोत्पन्न आनन्द यज्वा 
इनके पिता थे । “त्रिपुरविजयचम्पू” साधारण कोटि का काव्य है जिसमें कुल ३८ इलोक 
हैं । यह रचना अभी तक अप्रकाशित है तथा इसका विवरण तंजोर केटलाग संख्या 
४०३६ मे प्राप्त होता है। इसका समय सोलहवों शताब्दी के मध्य के आसपास रहा 
होगा । प्रारम्भ में गणेश एवं शिव की वन्दना करने के पदचात्‌ कैलाश पर्व॑त का वर्णन 
किया गया है। इसमें त्रिपुराह की पौराणिक कथा का संक्षेप में वर्णन है। इसका 
अन्तिम इलोक इस प्रकार है--- 

ब्रद्मादयोपि ते सर्वे प्रणम्थ परमेइवरम्‌ । 

ठदाज्ञां शिरसा धृत्वा स्व स्व धाम प्रपेदिरे ॥ रे८ ॥ 


आधार प्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 





धिंपुरविजय चम्पू ( २०६ ) [ जिविक्रम भट्ट 
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जतिपुरधिज्य चम्पू--( प्रथम ) इस चम्पू काव्य के रचयिता अतिरात्रयाजिन्‌ 
हैं। ये नीलकष्ठ दीक्षित ( दे० नीलकण्ठविजय चम्पू ) के सहोदर आ्राता थे, अतः इनका 
समय सत्रहवीं शती का मध्य सिद्ध होता है। यह ग्रन्थ चार आइवास मे प्राप्त हुआ है 
और अभी तक अप्रकाशित है। इसके प्रथम तथा चतुर्थ आश्वास के क्रमशः प्रारम्भ एवं 
अन्त के कतिपय पृष्ठ नष्ट हो गए है। इसका विवरण वंजोर कैटलाग संख्या ४०३७ में 
प्राप्त होता है । इसके अन्त में यह इलोक है-- 
दृष्टीभुतभ्ुजंगलोकमभितों... व्याकीर्णरत्नोत्करं । 
व्यावलाज्जलजन्तुशान्तवडवावक्त्रानलाडस्यरमू | 
कललोलै: स्थलत क्षणात्‌ स्वयमुपयुर्प्लुत्य दुग्धार्णव: 
प्रायेणायतबुद्‌बुदाकृतिधरस्तुणीर भाव॑ य--॥ 
आधारग्रन्थ-- चम्पुकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छवबिनाथ त्रिपाठी । 
बतिविक्रम भट्ट-ये 'नलचम्पू” नामक चम्पू काव्य के रचयिता है। [दे० नलचम्पू] 
इनकी कृति संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम चम्पुकाव्य है। इन्होने 'नलचम्पू” मे अपने 
कुलगोत्रादि का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इनका जस्म शाण्डिल्य 
गोत्र में हुआ था। इनके पितामह का नाम श्रीधर तथा पिता का नाम नेमादित्य या 
देवादित्य था । 
तेषां वंशे विशदयशसा श्रीधरस्यात्म जोअभूदू- 
देवा ( नेमा ) दित्य: स्वमतिविकसदुवेद विद्याविवेक्र: । 
उत्कल्लोला दिशि दिल्चि जनाः कीतिपोीयूषसिन्धूं 
यस्थाद्यापि श्रवणपुटकेः कुणिताक्षा: पिबन्ति ॥ १/१९ 
तेस्तैरात्मगुणेयेंन.. त्रिकोक्यास्तिलकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो जातों जाड्यपात् अिविक्रम:॥ १२० ॥ 
अस्ति #ौ]०३ ३०० ००० ००० ००० ऋतुक्रियाकाण्डशोण्डस्य 
शाण्डिल्यनाम्नों महषेंबंशः। महाभारतिकाइच ये रद्भोपजीबिनः । 
नलचम्पू की प्रथम गद्यपंक्ति ( चौखम्बा संस्करण पृ० १३ ) 
नलचम्पू' का समय उसके अन्तरंग एबं बहिरंग प्रमाणो के आधार पर निश्चित किया 
गया है। इसके प्रारम्भ में कवि ने अनेक कवियों का उल्लेख किया है जिनमे गुणाव्य 
तथा बाण हैं । धाराधीश महाराज भोजकृत 'सरस्वतीकष्ठाभरण' मे 'नलचम्पू” के बष्च 
उच्छूबास का एक इलोक प्राप्त होता है। इन दो संकेतों के आधार पर त्रिविक्रमभट्ट 
का समय सुममतापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है। महाकबि बाण महाराज 
हषबर्धन के सभा-कवि थे, जिनका समय ६०६-६४७ या ४८ ई० है तथा मोज का 
समय १०१५-१०५५ ई० है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रकूटवंशीय नृप इन्द्र तृतीय का 
९६१४ ई० ( शकवर्ष ८३६ ) का एक शिलालेख गुजरात के बगुम्रा नामक प्राम में प्राप्त 





चिविक्रमभट्ट ( २०७ ) [ तरिविक्रमभट्ट 


हुआ है जिसमें लेखक के रूप में नेमादित्य-तनय त्रिविक्रमशद का सास है। इस प्रमाणों 
के आधार पर त्रिविक्रमभट्ट का समय दह्मम शताब्दी का अथमार्ध निश्चित होता है । 

त्रिविक्रमभट् इन्द्रराज तृतीय के सभापण्डित थे। इन्द्रराज के सम्बन्ध में दो 
शिलालेख गुजरात में एवं एक शिलालेख महाराष्ट्र में भी प्राप्त हुआ है। इतिहास के 
विविध ग्रन्थों में भी इन्द्रराज तृतीय का विवरण प्राप्त होता है| [ दे० श्री विश्वनाथ 
रेऊ रचित 'भारत के प्राचीन राजवंश” ( राष्ट्रकूट ) भाग ३ पृ० ५०-५२ ] इन्द्रराज 
सृतीय ने अपने राज्याभिषक के अवसर पर अनेक प्रकार के दान दिये थे उनका उल्लेख 
अभिलेख में किया गया है तथा इन प्रशस्तियों के लेखक त्रिविक्रम भट्ट ही बताये गए हैं- 

श्रीत्रिविक्रमभट्रेन नेमादित्यस्थ सुनुना । 
कृता छस्ता प्रधस्तेयमिन्द्रराजाडिप्रसेव या ॥ 

इन्द्रराज की प्रद्वस्ति के इलोक की इलेपमयी शेली “नलचम्पू” के इलेषबहुल पद्मों से 
साम्य रखती है-- 
कृतगोवर्धनोद्धा र--हेलोन्मूलित मेरुणा । उपेन्द्रमिन्द्ररजेन जित्वा येन न विस्मितम्‌ 0 
जअिविक्रम भट्ट के नाम पर दो ग्रन्थ प्रचलित हैं--“मदालसाचम्पूर एवं 'नलचम्पु! | 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर दोनों का लेखक एक ही व्यक्ति सिद्ध नहो होता । 
'नलचस्पू” की शैली श्लेब-प्रधान है पर 'मदाऊसाचम्पू' में इलेष का अभाव है ! 'नलचम्पू” 
उच्छवासों मे विभक्त है और “मदालसाचम्पू” का विभाजन उल्लास में किया गया है। 
'नलचम्पू' मे ग्रन्थकार ने अपने गोत्रादि का परिचय दिया है पर 'मदालसाचम्पू' में इस 
प्रकार के कोई संकेत नहीं है। नौसारी का झिलालेख, जिसमे त्रिविक्रमभट्ट ने अपने 
आध्षयदाता का प्रद्मस्तिगान किया है, रचना-शेली की दृष्टि से उत्तम काव्य का रूप 
प्रस्तुत करता है और उसकी शेली 'नलचम्पू” से मिलती-जुलती है । 

जयति विबुधबन्धुविन्ध्यविस्तारिवक्ष:--स्थलविमलविलोलल्कौस्तुभः कंसकेतु: । 

मुखसरसिजरज्े गस्य नृत्यन्ति लक्ष्म्या: स्मरभरपरिताम्यत्तारकास्ते कटाक्षा: ॥ 
नलचम्पू' में महाराज नल एवं दमयन्ती के प्रणय का वर्णन है। यह ग्रन्थ सात 
उच्छबासों मे है। इसमे नल की सम्पूर्ण जीवन-गाथा न होकर अधूरा जीवन चित्रित है 
तथा ग्रन्थ बीच में ही समाप्त हो जाता है। नल द्वारा देवताओं का सन्देश दमयन्ती 
को सुनाने तक की कथा ही इसमे वणित है। पंडितों में 'नलचम्पू” के अधूरा रहने की 
एक किम्ब॒दन्ती प्रचलित है । 

“'क्रसी समय समस्त शास्त्रों में निष्णात देवादित्य नाम के राजपण्डित थे । उनका 
लड़का त्रिविक्रम था। प्रारम्भ मे उसने कुकम ही सीखे थे किसी शास्त्र का अभ्यास नहों' 
किया था। एक समय किसी कार्य देवादित्य दूसरे गाँव घले गए । राजनगर मे 
उनकी अनुपस्थिति जान कर एक विद्वान राजभवन'आया और राजा से कहा, राजम्‌ मेरे 
साथ किसी विद्वान से शाखा कराइये, अन्यथा मुशे विजय-पत्र दीजिए । राजा ने दूत 
को आदेश दिया कि बहू देवादित्य को बुला लाये। राजदूत के हारा जब यह जात हुआ 
कि देवादित्य कहों बाहर गए हैं तो उसने उनके पुत्र त्रिविक्रम को ही श्ास्ार्थ के लिये 
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बुलवा लिया त्रिविक्रम बड़ी चिन्ता मे पड़े । शास्त्राथ का नाम सुनते ही उनका माथा 
ठनक गया । अन्ततः उन्होंने सरस्थती की स्तुति की--“मां भारती मुझ मूल पर कृपा 
करो । आज यहाँ पर आये हुए इस महापण्डित से आप के भक्त का यश क्षोणन हो 
जाय । उसके साथ शास्त्रार्थ मे मुझे विजयी बनाओ ।” पितृ-परम्परा से पूजित कुलदेवी 
सरस्वती ने उसे वर दिया, “जब तक तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आते हैं तुम्हारे 
मुख में निवास कखूंगी ।” 

वर की महिमा से राजसभा में अपने प्रतिट्ठन्दी को पराजित कर राजा द्वारा 
बहुविध सम्मान पाकर त्रिविक्रम लौटा। घर आकर उसने सोचा कि पिता जी के आय- 
मन-काल तक सरस्वती मेरे मुख में रहेगी । तब तक यश के लिए मैं कोई प्रबन्ध क्यों 
न लिख डालूँ। अतः उसने पृण्यशछोक नल के चरित्र को गद्य-पद्य मे लिखना छुरू 
किया | इस तरह सातये उछवास की समाप्ति के दिन पिताजी का आगमन हो गया 
और सरस्वती उनके मुख से बाहर चली गई । इसलिए नलयम्पू ग्रन्थ अपूर्ण रह गया ।! 
नलचम्पू की भूमिका ( चोखम्भा संस्करण ) पृ० ११-१२ से उद्श्रृत। पर इस किंव- 
दन्ती में अधिक सार नहीं है क्योकि शथिविक्रमभट्ट की अन्य रचनाएँ भी प्राप्त 


होती है । हे ५ 
'नलूचम्पू' की रचना श्रीहृषचरित 'नेषधचरित' से प्रभावित हे । दोनों की कथाओं 


एवं वर्णनों मे आइचयंजनक साम्य देखकर अनुमान किया जाता है कि त्रिविश्रमभट्ट ने 
उक्त महाकाव्य से प्रेरणा ग्रहण की होगी। सस्कृत-साहित्य में इलेप-प्रयोग के लिए 
त्रिविक्रभटूट की अधिक प्रसिद्धि है। इनकी इलेष-योजना की विशेषता उसकी सरलता 
में है तथा उसमे संग पदों का आधिकय है। छोटे छोटे अनुष्ट्रप्‌ छन्दों मे सभंग पदों 
की योजना कर कि ने अनुपम सौन्दर्य की सृष्टि की है-- 
अप्रगल्भा; पदन्‍्यासे जननीरागहेतव । 
सन्त्येके बहुलालापा: कवयो बालका इव ॥ १। ६ 
पदो के प्रयोग मे अनिपुण ( कविता के प्रति ) लोगो में वेराग्य उत्पन्न कर देने 
वाले तथा बहुत-सी असार बातों के कहने वाले कवि उन बच्चों की तरह हैं जो 
( पृथ्वी पर ) पद (पैर ) रखने में अनिपुण, माता क प्रेमोत्पादक ( जननीरागहेतु ), 
तथा बहुत-सी अव्यक्त बातो को कहते या बहुत लछार पीते है। इल्लेष-प्रिय होने के कारण 
शाब्दीक्रीडा के प्रति इनका रुझान अधिक है, अतः कवि कथा के इतिवृत्त की परवा 
न कर इलेष-योजना एवं वर्णन-बाहुलय के द्वारा ही कवित्य का प्रदर्शन करता है । यह 
शाब्दीक्रीडा सर्वेत्र दिखाई पडती है ओर भावात्मक स्थलों मे भी कबि इसके प्रयोग 
से चूकता नहीं। इनका प्रकृति-चित्रण भी इलेष के भार से बोझिल दिखाई पडता 
है। कवि ने मुख्यतः प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के ही रूप में किया है। 'नलचम्पू' के 
टीकाकार चण्डपाल ने इनकी प्रश्स्ति में निम्नोक्त इलोक लिखा है-- 
शक्तिस्निविक्रस्येतव. जीयाल्लोकातिलंधिनी । 
दमयन्ती . प्रबन्धेन सदाबलिमतोदिता ॥ 








आधारप्रन्थ--?, संस्कृत-कवि-दर्शन --डॉ ० भोलाशंकर व्यास २. संस्कृत सुकथि 
समीक्षा--प ० बलदेव उपाध्याय ३. नलचम्पू-हिन्दी टीका सहित---चौलम्बा प्रकाशन । 
दक्षस्मुति--इस स्मृति के रखथिता दक्ष नामक ऋषि हैं। इनका उल्लेख 
याश्षवलय स्मृति में भी हुआ है तथा विश्वरूप, मित/्षरा एवं अपराक ने दक्षस्मृति के 
उद्धरण दिये हैं। जीवानन्दसंग्रह में उपरऊूब्ध दक्षस्मृति' मे ७ अध्याय तथा २२० 
इलोक है । इसमें वणित विषयों की सूची इस प्रकार है--चार आश्रम का वर्णन, 
भ्रह्मचारियों के दो प्रकार, द्विज के आह्लिक धर्म, कर्मों के विविध प्रकार, नौ प्रकार के 
कर्मों का विवरण, नौ प्रकार के विकर्म, नी प्रकार के गुप्तकमं, खुऊकर किये जाने वाले 
नी कम, दान में न दिये जाने वाले पदार्थ, दान, अच्छी पत्नी की स्तुति, शौच के प्रकार, 
जन्म एवं मरण के समय होने वाछे अशौच का वर्णन, योग तथा उसके षडंग, साधुओं 
द्वारा त्याज्य आठ पदार्थों का वर्णन। दक्षकृत निम्नांकित दो बलोक अत्यन्त 
प्रचलित हैं । 
सामान्य याचितं न्यस्तमाधिदाराएव तद्नम्‌ । 
अन्वाहिते च निक्षेप: स्वस्व॑ चान्वये सति ॥ 
आपत्स्वषि न देयानि नव वस्तुूनि पण्डितै: । 
यो ददाति से मूढात्मा प्रायविचत्तीयतेनर: ॥ 
आधार पग्रन्थ-- धमंशासत्र का इतिहास ( खण्ड १ )--डॉ० पी० वी० काणे हिन्दी 
अनुवाद । 
द्त्ताश्नेय चम्पू--इस चम्पू काव्य के सवयिता दत्ताश्रेय कवि हैं। इनका समय 
सनत्रहवी शताब्दी का अन्तिम चरण है। इनके पिता का नाम वीरराघव एवं माता 
का नाम कुप्पणमा था। ये मीनाष्ष्याचार्य के शिष्य थे। इस धम्पू काव्य मे विष्णु के 
अवतार दत्तात्रेय का वर्णन किया गया है जो तीन उल्लासों में समाप्त हुआ है। 
काव्य का मंगलाचरण गणेश की बन्दना से हुआ है। इसकी रचना साधारण कोटि की 
है ओर ग्रन्थ अभी तक अप्रकाष्चित है। इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२३००० में 
प्राप्त होता है । 
भजे गनाननं चित्ते प्रत्यूहविनिवृत्तये । 
देवासुरमृधे स्कन्‍दों बंचति सतीसुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दत्ताशत्रेयोदयक्थामधिकृत्य गरोससीम्‌ । 
दत्तात्रेयकविचक्रे. चम्पूकाब्यमनुसमम्‌ ॥ १४ ॥ 
आधार प्रत्थ---चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
दण्ड्ी--महाकवि दण्डी संस्कृत के सुप्रसिद्ध गद्यकाव्यकार हैं। किवदन्सी की 
परम्परा के अनुसार उन्होंने तीन प्रबन्धों की रचता की थी। इनमें एक “'दशकुमार- 
अरित' है और दूसरा “'काव्यादश!। तीसरी रचना के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद 
है । पिशेल ने बताया है कि तीसरी कृति 'मृष्छकटिक' ही है जो भ्रमवश यह शूद्रक 
१४ सं० सा० 
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की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत की पुष्टि उन्होंने मृज्छकटिक' एवं 'दशकुमार- 
चरित' में वणित सामाजिक सम्बन्धो के साहश्य के कारण की है । उन्होंने अपने कथम 
को सिद्ध करने के लिए 'मृच्छकटिक' एवं 'काव्यादछों” में प्राप्त होने वाले इस इलोक को 
पलछिपतीब तमोंगानि” आधार बनाया है। उनका कहना है कि दण्डी ते बिना याम दिये 
ही इस इलोक को काव्यादशे' मे उद्धृत किया है। पर, इतने भर से ही दण्डी 'मृज्छ- 
कटिक' के रचयिता सिद्ध नही होते । कुछ विद्वानों ने 'छन्दोविचिति' को दण्डी की तृतीय 
कृति माना है, क्योंकि इसका संकेत काव्यादर्श” मे भी प्राप्त होता है। पर डॉ० कीय 
इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार 'छन्दोविचिति” तथा “कालपरिच्छेद' 
दण्डी की स्वतन्त्र रचना न होकर 'काव्यादश” के दो परिच्छेद थे। 'काब्यादणश एवं 
'दश्षकुमारचरित” के रचयिता की अभिन्‍नता के सम्बन्ध में भी सन्देह प्रकट किया 
गया है! काव्यादश्ञ' मे दण्डी ने गद्यकाव्य के जिन नियसों का प्रतिपादन किया है 
उनका पालन 'दश्षकुमारचरित” में नहीं किया जा सका है। अतः एक ही व्यक्ति द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्त की अपने ग्रन्थ में अवहेलना करने से विद्वान इसे दण्डी की रचना 
नहीं मानते । पर दोनों ग्रन्थों की भिन्‍नता का समाधान इस प्रकार किया गया है 
कि 'दछ्कुमारचरित” कवि की युवावस्था की कृति है, अतः इसमें सभी नियमों का 
पालन नहीं किया जा सका है। 'काव्यादर्श” की रचना इन्होंने प्रौढ़ावस्था मे की होगी । 
दण्डी की तीसरी रचना 'अवन्तिसुन्दरी कथा” को कहा जाता है । यह प्रन्थ अपूर्ण रूप 
में प्रकाशित हो चुका है ओर अधिकांश विद्वानु इस ( अपूर्ण ) प्रन्थ को ही दण्डी की 
तीसरी रचना मानने के पक्ष मे है। इस प्रकार परम्परागत विचार की पुष्टि हो 
जाती है-- 











अयो5ग्तयस्त्रयों देवास्त्रयो वेदास््रयों गुणा: । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धादच त्रिषु लोकेषु विश्वुता: ॥ 
राजशेखर-सूक्तिमुक्तावली ४७४ 
अवन्तिसुन्दरीकथा' में दण्डी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती 
है। यह रचना पद्यबद्ध है जिसकी एक रचना के अनुसार दण्डी भारवि के प्रपीत्र सिद्ध 
होते हैं। पर बाद में इसका नवीन पाठ प्राप्त होने पर भारवि दण्डी के प्रपितामह 
दामोदर के मित्र सिद्ध हुए । 
स मेघावी कविविद्वान्‌ भारवि प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोस्मेत्री वनरेन्‍्द्रे विष्णुवर्धने ॥ १२३ 
दण्ही के काल-निर्धारण में भी मतैक्‍्य नहों दिखाई पडता है। 'काव्यादक्ष' के 
आधार पर इनका समय-निर्धारण आसान हो गया है । दण्डी को बाण से २०-२५ वर्ष 
पूर्थ माना जाता है। साम्प्रतिक विद्वानों के मतानुसार दण्डी का समय सप्तम शी 
का उत्तराध है। इस मत के पोषक प्रो० आर० नरसिहाचायं, डॉ० वेलबेलकर एवं 
आचाय॑ बलवेव उपाध्याय भादि हैं। पर यह मत बाण ओर दण्डी के ग्रन्थों की तुलना 
करने पर अमान्य ठहर जाता है। दण्डी बाण के पृव॑वर्ती थे। उनका गद्य बाण की 





अपेक्षा कम अलंकृत एवं इलेब-वक्रोक्ति अलंकारों से बोझ्षिल न होकर प्रसाद गुण युक्त 
है । यदि दण्डो बाण के परवरत्ती होते तो उनकी शैली भी निश्चित रूप से अलंकृत 
होती । दूसरी बात यह है कि 'दशकुमारचरित' में जिस समाज का चित्रण किया 
गया है वह हृषंवर्धन के पूर्व भारत से सम्बद्ध है। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के ह्ासोन्‍्मुख 
होने के कारण भारतीय समाज में व्याप्त अव्यवस्था एवं स्वच्छन्दता का चित्रण किया 
है | अतः वे निश्चित रूप से हथवर्धन के पूव॑वरत्ती हैं ओर इस हृष्टि से उतका समय 
६०० ईसवी के आस पास निरिचत होता है । 

'काव्यादश” अलंकार प्रत्थ है। 'दशकुमारचरित' में आठ कुमारों की रोचक कथा 
ब्णित है । [ दे० दशकुमार चरित ] इस समय प्राप्त होने वाले 'दशकुमारचरित” में 
दो पीठिकाएँ है--पूर्व पीठिका एवं उत्तरपीठिका । पूर्व पीठिका में पाँच उच्छुवास 
हैं और आठ उच्छवासों में पुनः कथा का वर्णन है। उत्तरपीठिका पांच या छह 
पृष्ठों की है! पुर्वपीठिका के सम्बन्ध में विद्वानों का कहना है कि यह दण्डी की रचना 
न होकर परवर्त्ती जोड है तथा इसका मंगलाचरण 'ब्रह्माण्डच्छत्रदण्ड: भी दण्डी कृत 
नहीं है । पूव॑ंपीठिका के इस रूप को ग्यारहवोीं शताब्दी से प्राचीन माना जाता है 
क्योकि यही इलोक भोज रचित सरस्वती कष्ठाभरण' मे भी प्राप्त होता है । पूर्वपीठिका 
की धोली कृत्रिम है और उस पर बापोत्तर काल की हासोन्मुखो काव्यशैली का प्रभाव 
है । इसकी शेली मे शाब्दी एवं आर्थो क्रीडा का संघात दिखाई पडता है। दण्डी रचित 
मूल 'दह्मकुमारचरित' मे राजवाहन एवं उनके सात साथियों की कथा है । पूर्वपीठिका 
एवं उत्तरपीठिका के दृष्टिकोण मे भी अन्तर दिखाई पड़ता है। 'दशकुमारचरित” का 
दृष्टिकोण यथाथंवादी है किन्तु पूव॑पीठिका में आदर्शंवादी दृष्टि अपनायी गयी है । पृर्व॑- 
पीठिका में देवता यज्ञादि का उपयोग करते हैं तथा ब्राह्मण प्रृध्वी के देवता कहे गए 
हैं । इसके सभी पात्र कत्तंव्य-कर्म पर विश्वास न कर अपने को देवाधीन मानते हैं । 
इसमे अनेक अतिमानवीय घटनाओं एवं शापादि के कारण होने वाले भयंकर परिबत्तंनों 
का वर्णन है। किन्तु दण्डी रचित कथाभाग में चारित्रिक विकास पर अधिक बल दिया 
गया है। इस प्रकार की भिनश्चताओं के कारण 'दशकुमारचरित” का पू्वंपीठिका वाला 
अंश दण्डी कृत नही माना जाता। दण्डी को भाषा पर असाधारण अधिकार है । 
उन्होंने आरूयान का सरल एवं सुबोध वर्णन करते हुए भाषागत दोष पर पूर्ण रूप से 
ध्यान दिया है। पान्नों के कथनों एवं भाषणों मे उन्होंने भाषा सम्बन्धी जटिलता 
एवं दुरूहता तथा विस्तार के दोष से अपने को दूर रखा है। किसी विषय का 
वर्णन करते समय वे मुख्यतः वेंदर्भी रीति को अपनाते हुए पद-लालित्य में सबों 
को पीछे छोड देते हैं। बर्णनों में उनकी प्रतिभा प्रदर्शित होती है ओर भाषा पर अपूर्व 
अधिकार दिखाई पडता है । विषयानुसार भाषा को परिवरत्तित कर देना दण्डी की 
अपनी विशेषता है। अभिव्यक्ति की यथार्थता एवं अर्थ की स्पष्ठटता पर भी उनका 
ध्यान गया है और कर्णकटु ध्वनियों एवं शब्दाडम्बर से भी वे अपने को बचाते हैं । 
उन्होंने प्रकृतिका भी मनोरम चित्र अंकित किया है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त का 
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बड़ा ही रमणीय चित्र चित्रित किया है। अभिव्यंजना शैली के निर्वाह में संतुलन 
उपस्थित कर दष्डी ने संस्कृत गद्यकाव्य में नवीन पद्धति प्रारम्भ की है। शाब्दीक्रीडा 
अथवा आर्थीक्रीड़ा की ओर कभी-कभी उनका ध्यान अवदय जाता है पर इससे अर्थ- 
प्रतीति में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता। चरित्र-चित्रण की 
विधिष्टता दण्डी की निजी विशेषता है। उन्होंने अपनी कृति में हास्य एवं व्यंग्य का 
पुट देकर उसे और भी अधिक आकर्षक बनाया है। सम्पूर्ण ग्रंथ में दण्डी ने राजकुमारों 
के विचित्र अनुभव का बडा ही हास्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर दण्डी 
विधय-चयन अभिव्यंजना तथा हैलीगत अति के दोष से रहित है। संयम तथा अचुपात 
का उन्होंने संत्र ध्यान रखा है और असंयत समामान्त पदावली, निरथ्थक वाक्याड्डबर, 
जटिल इलेबयोजना तथा दूरारूढ़ कल्पना से अपने को मुक्त रखा है। पर दण्डी की शैली 
को अनलंकृत भी नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य है कि उन्होंने संक्षिप्त, सूक्ष्म 
तथा संयमपूर्ण वर्णन छोली के द्वारा अपनी रचना मे प्रभावोत्पादकता को अक्षुण्ण रखा 
है | द्वितीय उच्छवास में राजकुमारी का सौन्दयं वर्णन देखिए-- 

'रक्ततलांगुली यवमत्स्यकमलकलशाद्चनेकपुण्यलेखालान्छिती करो, समगुल्फ्घी 
मांसलावशिरालौ चांध्ी, जंघे चानुपृ्ववृत्ते'* ** सकृह्विभक्तचतुरस्न: ककुन्दरविभागशोभी 
रथांगाकारसंस्थितश्व॒ नितम्बभागः, तनुतरमीषद्निम्न गम्भीर नाभिमण्डलम्‌, बलित्- 
येण चालंकृतमुदरम, उरोभागव्यापिनावुन्मग्नचूचुकौ विश'लरंभशोभिनी परयोधरो, धन- 
धान्यपुत्रभूयस्त्वचिक्लुलेखालाब्छिततले स्निग्धोदग्रकोमलनखमणी ऋज्वनुपृवंवुत्तताम्रांगुली 
संनतांसदेशे सोकुमायवत्यों निमस्तपर्वंसंघी च॑ बाहुतले,"'' “''इन्द्रनील दिलाकाररम्या- 
लकपंक्तिद्विगुणकुण्डलितम्लाननालीकनालललितलम्बधवणपाशयुयलमाननकमलम्‌,_ अन- 
तिभंगुरो बहुल: पर्यन्तेषप्यकपिलरुचिरायामवानेकेकनिसगंसम[स्नग्धनीलो गन्धग्राही च॑ 
मू्धजकलाप: । षष्ठ उच्छूवास पृ० २२१-२२३ 

दण्डी के सम्बन्ध में कई प्रद्मस्तियाँ प्राप्त होती हैं--- 

जाते जगति वाल्मीकौ शब्द: कविरिति स्थितः । 
व्यासे जाते कबी चेति कक्‍यरचेति दण्डिनि ॥ 
आधचाय दण्डिनो वाचामात्रान्तामृतसंपदाम्‌ । 
विकासो वेधस: पत्या विलासमणिदपंण: ॥ 

आधार ग्रन्थ--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-कीथ ( हिन्दी अनुवाद ) २ 
हिस्टू ऑफ संस्कृत लिटरेचर-एस० के० ढे० एवं दासगुप्त १ संस्कृत कवि-दर्शन-डॉ० 
भोलाएंकर व्यास ४. दशकुमारचरित- हिन्दी अनुवाद चौखम्बा )। 

दशकुमारचरित--यह महाकवि दण्डी विरचित प्रसिद्ध गद्यकाथ्य है। [ दे० 
दण्डी | । इस ग्रन्थ का विभाजन दो पीठिकाओं--पूर्वषीठिका एवं उत्तरपीठिका--के 
रूप मे किया गया है। दोनों पीठिकाएं उच्छवासों में विभक्त है। इसमें दस कुमारों 
का चरित बर्णित है किन्तु सम्प्रति यह ग्रन्थ जिस रूप में उपलब्ध है वह दण्ही को मूल 
रचना न होकर उसका परिवर्द्धित रूप है। पुस्तक की पूव॑ंपीडिका तथा उत्तरपीढठिका 


दक्षकुमारचरित ] ( २१३ ) [ दशकुमा रचरित 


हि.“ 80. 4०५ हज हुक. /ब०९ ७» 


92% &&98&:2::-::2:2:22-:2:-:::-:2-:-2222-5:: 


के बीच मूलग्रन्थ है जिसके आठ उच्छवासों में आठ कुमारों का चरित वर्णित है । पूर्व- 
पोठिका के पाँच उच्छवासों मे दो कुमारों की कहानो है तथा उत्तरपीठिका में किसी 
की कहानी न होकर ग्रन्थ का उपसंहार मात्र है। वस्तुतः पूर्व एवं उत्तरपीठिकाएं 
दण्डी की मूछ रचना न होकर परवर्त्ती जोड है, किन्तु इन दोनों के बिना ग्रन्थ अधूरा 
प्रतीत होता है। प्‌ृबंपीठिका को अवतरणिका स्वरूप तथा उत्तरपीठिका को उपसंहार 
स्वरूप कहा गया है । दोनों पीठिकाओं को मिछा देने पर यह ग्रन्थ पूर्ण हो जाता है । 
ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में दण्डी ने सम्पृर्ण ग्रन्थ की रचना की थी किन्तु 
कालान्तर में इसका अन्तिम अंश नष्ट हो गया और किसी कवि ने पूर्व एवं उत्तर- 
पीठिकाओं की रचना #र ग्रंथ को पुरा कर दिया। पूर्बवीठिका तथा मूल 'दशकुमार- 
चरित' की छ्षैत्ली में भी अन्तर दिखाई पड़ने से यह बात और भी अधिक पुष्ट हो 
जाती है । 

मूल ग्रन्थ में दण्डी ने राजा राजवाहन एवं उनके साथ मित्रों की कथा का वर्णन 
किया है। प्रथम उच्छूवास में राजा राजवाहन की कथा वर्णित है। उसके सात 
साथी आकर उससे मिलते हैं और वह उनके अनुभवों की कथा कहने को कहता है । 
पूर्वपीठिका, जो परवर्त्ती रचना है, में मगधनरेश राजहूंस की कथा वर्णित है। 
राजहूंस अपने शत्रु मानसर से पराजित होकर विन्ध्यवन मे निवास करता है। वहीं 
पर उसकी संरक्षकता मे दशकुमार रहते हैं जिनमें एक राजा का पुत्र, राजवाहन, 
सात उस राजा के मंत्रियों के पुत्र एवं दो मिथिला के राजकुमार हैं। सभी 
राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त कर दिग्विजय करने निकलते हैं तथा विन्ध्यवन 
में पहुँच कर एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं, बिछुड जाते हैं। राजवाहन अपने मित्रों 
की खोज करता हुआ उज्जगिनी आता है जहाँ एक बगीचे मे उसे उसका मित्र सोमदत्त, 
एक सुन्दरी के साथ, दिखाई पडता है । सोमदत्त राजवाहुन से अपनी कहानी कहते 
बताता है कि किस तरह, जब लाटनरेश ने उज्जयिनीनरेश की राजकुमारी वामलोचना 
से विवाह करने के लिए उज्जयिनी पर चढ़ाई की तो, मैंने उज्जयिनीनरेश की 
सहायता कर लाटनरेश का वध कर दिया । इस पर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उज्जयिनी- 
नरेश ने अपनी पुत्री का मुझसे विवाह कर मुझे युवराज बना दिया। उसी समय 
राजवाहन का द्वितीय मित्र पुष्पो्रूब भी आ पहुंचा और अपना वृत्तान्त सुनाने लगा । 
उसने बताया क्रि वह उज्जयितनी पहुँचा जहाँ उसे एक ब्यापारी की कन्या, जिसका नाम 
बालचन्द्रिका है, से प्रेम हो गया और उसने उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । 

मूल 'दश्वकुमारचरित' के प्रथम उच्छवास में राजवाहन की कथा वर्णित है। इसकी 
कथा के पूर्व भाग को पूबंपीठिका के पंचम उच्छुवास में जोड़ा गया है। राजवाहन 
उज्जयिनी में अ्मण करता हुआ अपने छात्रु मानसार की कन्या अवन्तिसुन्दरी पर 
अनुरक्त हो उससे प्रेम करने छगा । उस समय उज्जयिनी का शासक था दारुवर्म॑न्‌ का 
भाई चण्डवर्मा और उसमे इन दोनों के प्रेम पर क्रद्ध होकर राजवाहव को कारागुह में 
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डाल दिया । उसी समय जब चण्डवर्मा चम्पानरेश से युद्ध करने गया था, राजवाहन 
के मित्र अपहारवर्मा द्वारा मारा गया। तत्पश्चात्‌ अपहारवर्मा तथा राजवर्मा के 
सभी मित्र मिल गये और अपहा रवर्मा ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया। अपहार- 
वर्मा की कथा के साथ काममंजरी वेश्या एवं मारीच ऋषि की भी कथा जुड़ गयी है । 
बहू राजवाहन की खोज करता हुआ मरीचि ऋषि के आश्रम में पहुँचा और ऋषि से 
उसने आप बीती सुनाई । दूसरे दिन अपहारवर्मा को चम्पानगरी जाते समय एक भिक्षु 
मिला जो काममंजरी द्वारा अपनी सारी सम्पत्ति छीन लिये जाने के कारण भिक्षु बन 
गया था। अपहारबवर्मा ने उसे उसकी सम्पत्ति दिला देने का आश्वासन दिया और 
स्वयं चम्पानगरी में जाकर चौय॑ कर्म मे लग गया । वहाँ उसने एक युवती को उसके 
प्रेमी से मिलने में सहायता की और स्वयं भी काममंजरी की छोटी बहिन रागमंजरी से 
प्रेम करने लगा । अन्ततः वह चण्डवर्मा को मार कर राजवाहन के पास पहुँचा । 

अब उपहारवर्मा की बारी आई और वह अपनी कथा कहने लगा। यह भ्रमण 
करते हुए अपनी जन्मभूमि मिथिला में पहुँचा जहाँ उसके पिता प्रह्मरवर्मा को कैद कर 
विकटवर्मा राज्य करने लगा था। उपहारवर्मा ने छल से विकटवर्मा की ह॒त्या कर 
उसकी पत्नी से अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात्‌ उसने अपने माता-पिता को 
केद से निकाला । जब वह चम्पानरेश की सहायता करते के लिए गया था तभी उसकी 
राजवाहन से भेंट हुई । 

अब अर्थपाल ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया । उसने बताया कि जब बह 


भ्रमण करते हुए काकछ्षी पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि उसके पिता कामपाल को, जो 
काक्षीनरेश के मन्त्री थे, वहाँ के दुष्ट युवराज सिहघोष ने केद कर उनकी आँखें 
निकाल लेने का भादेश दे दिया है। उसने युक्ति से अपने पिता को मुक्त कर और 
राजकुमार को सोते हुए बन्दी बना लिया । वह वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर 
काशी का युवराज बन गया । जब सिंह॒वर्मा की सहायता के लिए वह चम्पा आया तभी 
उसकी राजवर्मा से भेंट हुई। 

प्रमति अपना वृत्तान्त प्रारम्भ करते हुए कहता है कि बन में घूमते हुए थक कर 
वह एक वृक्ष की छाया मे सो गया । उस समय उसके निकट एक सुन्दरी कन्या दिखाई 
पडी । प्रमति ने जगने पर देखा कि वहाँ एक देवी प्रकट हुई है जिसने बताया कि 
उन्होंने अपने प्रभाव से श्रावस्तीनरेश की राजकुमारी के निकट उसे सुला दिया था । 
देवी ने बताया कि यदि प्रमति चाहे तो वह कन्या उसे प्राप्त हो सकती है। प्रभति 
राजकुमारी के प्रति आकृष्ट होकर तथा काम-पीडित हो श्रावस्ती नगरी की ओर चला । 
उसे मार्ग में एक ब्राह्मण मिला जिसने उसके कार्य मे सहायता देने का वचन दिया तथा 
राजकन्या को प्राप्त करने की योजना बनाई । ब्राह्मण ने बताया कि वह कन्या 
बनेगा और प्रमति उसे अपनी पुत्री कहकर श्रावस्ती नरेश के अन्तःपुर में रहने के 
लिए उनसे निवेदन करे । राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ब्राह्मण को आश्रय 
दिया । एक दिन झ्लीवेषधारी ब्राह्मण ने झूठ का ढुबने का बहाला किया और रूप 
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बदल कर कन्या के भावी पत्ति के रूप में आ गया । प्रमति ने राजा से अपनी कन्या 
की मांग की और न देने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। अल्त में राजा ने 
ब्राह्मण कन्या के भावी पति से अपनी लड़की का व्याह कर उसे युवराज बना दिया । 
इस प्रकार प्रमति की अभिलाषा पूर्ण हुई और वह सिंह॒बर्मा के धहायतार्थ चम्पानगरी 
आने पर राजबाहन से मिला । 
मातृगुप्त ने अपनी कथा इस प्रकार प्रारम्भ की--बह पभ्रमण करता हुआ दामलिप्त 
आया जहाँ बह राजकुमारी कन्दुकावती के प्रणय-सूत्र में आबद्ध हुआ। दामलिप्त 
नरेश को विन्ध्यवासिनी देवी ने उसके पुत्र भीमधन्वा एवं पृत्री कन्दुकावती के सम्बन्ध 
में उनके जन्म से पूर्व ही दो आदेश दे रखे थे। प्रथम, यह कि राजा को कन्या के साथ 
एक पुत्र होगा और उसे कन्या के पति के अधीन रहना पड़ेगा तथा द्वितीय, यह कि 
राजकुमारी गेद खेलती हुई अपने पति का स्वेच्छा से चयत करे। कन्दुकावती ने 
स्वेच्छानुसार मातृगुप्त को अपना पति बना लिया किन्तु भीमधन्वा ने मातृगुप्त के 
अधीन रहना स्वीकार न कर उसे समुद्र में फेंकवा दिया | किसी प्रकार मातृगुप्स ने 
अपना प्राण बचाया और भीमधन्वा को बन्दी बना लिया। वहाँ से लौट कर उसने 
एक ब्रह्यराक्षस के प्रधनो का उत्तर देकर उसे प्रसन्न किया तथा एक राक्षस द्वारा ले 
जाती हुई कन्दुकाबती को ब्रह्माराक्षत ने छड़कर मुक्त किया। मातृगृुप्त कदुन्कावती 
को लेकर दामलिप्त आया और राजा ने उसे अपने जामाता के रूप मे स्वीकार किया । 
जब वह सहवर्मा की सिहायता के लिए चम्पा आया तो उसकी राजवाहन से भेंठ हुई । 
अब मन्त्रगुप्त ने अपनी कहानी सुनाई । उसने बताया कि वह कलिंग गया जहाँ 
उसने एक सिद्ध को मार कर कनकलेखा को मुक्त किया । इस पर दोनों एक दूसरे को 
प्यार करने लगे और वह छिप कर अन्तःपुर मे राजकुमारी के साथ रहने लगा । 
इसी बीच आन्ध्र प्रदेशाधिपति ने कनकलेखा से विवाह करने की इच्छा से कलिंग- 
नरेश को स्तियो के साथ बन्दी बना लिया। उस समय यहू बात प्रकट हुई कि 
राजकुमारी पर किसी व्यक्ति ने अधिकार कर लिया है, यदि आन्ध्रनरेश उस पर 
विजय प्राप्त कर छे तो वे कनकछेखा से विवाह कर सकेंगे। मन्त्रगुप्त ने रासायनिक 
का वेष धारण किया और आन्ध चला गया | वहाँ उसने आन्ध्रनरेश के छरीर को 
लोहमय बना देने के लिए छल से उसे तालाब में घुसा कर मार डाला । उसने कलिंग- 
नरेद्य को छुडाया तथा राजकुमारी से व्याह्‌ कर कलिंग लौट आया । वहाँ से सिंहवर्मा 
के सहायतार्थ आने पर उसकी राजवाहन से भेंट हुई । 
अन्तिम कथा विश्वुत की है। उसने बताया कि उसे बालक लिये हुए एक वृद्ध 
मिला जिससे पता चला कि यह बालक विदर्भ का राजकुमार भास्करवर्मा है तथा उसके 
पिश्ठा को मारकर वसन्तभानु ने बिदर्भ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है । 
विदर्भनरेश की पत्नी अपने पुत्र एवं पृश्री मंजुबादिती के साथ महिष्मती के दासक 
मित्रवर्मा की शरण में है। वहां भी उन्हें राजकुमार की सुरक्षा पर सन्देह हुआ ओर 
उन्होने उसे बुद्ध के साथ लूगा दिया । विश्वुत ने बालक की सहायता करने का आदवासन 





दषाकुमारचरित ] ( २१६ ) [ दक्षरूपक 
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दिया। इसी बीच पता चला कि मिन्रवर्मा मंजुबादिनी का विवाह प्रचण्डवर्मा के 
धाथ कराना चाहता है। विश्रुत ने भास्करवर्मा की मृत्यु का झक्षठा समाचार प्रसारित 
क्र स्वयं प्रचण्डवर्भा को मार डाला और एक विषयुक्त हार के द्वारा मित्रवर्मा की भी 
हत्या करा दी। तरपश्चात्‌ विश्रुत भास्करवर्मा के साथ युक्ति से एक मन्दिर की मूत्ति 
से प्रकट हुआ और उसने मंजुबादिनी के साथ व्याह कर लिया । उसने बसस्तवर्मा का 
बध कराकर विदर्भ के राज्य पर पुनः भास्करवर्मा को अधिष्ठित किया। वह स्वयं 
भास्करवर्मा का सचिव हुआ और चम्पा आने पर उसकी राजबाहन से भेंट हुई । अन्त 
में दसों राजकुमारों को एक वूत के द्वारा राजा राजहूंस का सन्देश प्राप्त हुआ और वे 
पुष्पपुर आये । वहां उन्होंने अपने शत्र मालवेश मानसार को सार कर सुखपूर्यक 
राज्य किया । 

उपयुक्त कथा में दष्डी ने कई अन्य कथाओं का भी गुंफन किया है जैसे, अपहार- 
वर्मा की कथा में तपस्वी मरीचि एवं काममंजरी की कथा तथा मित्रगुप्त की कथा में 
घूमिनी, गोमिनी, निम्बवती एवं नितम्बबती की कथाएँ। इसमे 'पंचतन्त्र” की भांति 
( दे० पंचतन्त्र ) एक कथा में दूसरी कथा को जोड्ठने वाली परिपाटी अपनाई गयी 
है और उसे अन्तत: मूल कथा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इन सभी कहानियों 
के द्वारा दण्ठो ने यह विचार व्यक्त किया है कि चातुय के द्वारा ही व्यक्ति जीवन में 
सफलता प्राप्त कर सकता है। इन कहानियों का उद्देदय 'पंचतन्त्र' आदि को तरह 
कथा के माध्यम से नीतिशास्त्र को शिक्षा देना त होकर दण्डी का एकमात्र लक्ष्य है 
सहृदयों का अनुरंजन करना, और इस उद्दृदेश्य में वे पूर्णतया सफल रहे हैं । 

दक्षकुमा रच रित” के कई हिन्दी अनुवाद प्राप्त होते हैं। यहाँ 'चौखम्बा प्रकाशन! 
की ( हिन्दी टीका सहित ) पुस्तक का उपयोग किया गया है। 

दृशरूपक--वाव्यक्षासत्र का प्रसिद्ध ग्रन्य । इसके रचयिता धनव्जय है। [ दे० 
धनव्जय ] इस ग्रन्थ की रचना “नाट्यशास्त्र' के आधार पर हुई है ओर नाटकविषयक 
तथ्यों को सरस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 'दशरूपक! पर अनेक टीका ग्रन्थ लिखे 
गए हैं जिनमे धनिक ( धनव्जय के भ्राता ) की अवलोक' नामक व्यास्या अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। इसके अन्य दीकाकारों के नाम हैं--बहुरूप भट्ट, नृसिहमद्र, देवपाणि, क्षोणी- 
भरमिश्र तथा कुरवीराम । 

“दशख्पक” की रचना कारिका में हुई जिनकी संह्या तीन सो है । यह ग्रन्थ चार 
प्रकाशों मे विभक्त है। प्रथम प्रकाश में रूपक के लक्षण, भेद, अथ॑प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, 
सन्धियां, अर्थपक्षेक, विध्कम्भक, चुलिका, अंकास्य प्रवेशक एवं अंकाबतार तथा वस्तु के 
सर्वेश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य नामक भेद वर्णित है। इस प्रकाश मे ६८ 
कारिकाये ( इलोक ) हैं। द्वितीय प्रकादा में नायक-नायिका-भेद, नायक-नायिका के 
सहायक, नायिकाओं के बीस अलंकार, वृत्ति--कैशिकी, सात्वतो, आरभटी तथा नाठथ 
पात्रों की भाषा का वर्णंग है। इस प्रकात्म में ७२ कारिकायें है। तृतीय प्रकाशन में 
पूर्वरज अंकविधान तथा रूपक के दस भेद वर्णित हैं। इसमें ७६ कारिकायें हैं। 





दिहलाग ] ( २१७ ) [ दिहनाग 
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चतुर्थ प्रकाष् में रस का स्वरूप, उसके अंग, तथा नौ रखों का विस्तारपूर्वंक वर्णन 
है । इस अध्याय में रसनिष्पत्ति, रसाध्वादन के प्रकार तथा शान्त रस की अनुपयोगिता 
पर विशेषरूप से प्रकाश डाला गया है। इस प्रकाक्ष में ५६ कारिकाएँ हैं। दशरूपक 
फे तीन हिन्दी अनुवाद प्राप्त हैं-- 

क--डॉ ० गोविन्द त्रिगुणायत कृत दशख्पक का अनुवाद, ख--डॉ० भोलाहंकर 
व्यास कृत ददारूपक एवं धनिक की अवछोक व्याब्या का अनुवाद ( चौसम्बा विद्या 
भवन ), ग--आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी अनुवाद, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली । 

व्डिनाग--ये 'कुल्दमाला” नामक नाटक के प्रणेता हैं। इस नाटक की कथा 
“रामायण! पर आधृत है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र रचित 'नाट्यदपंण' में 'कुन्दमाला' का 
उल्लेख है, अतः इसका समय एक हजार ईस्वी के निकट माना गया है । 

इसके कथानक पर भवभूति कृत “उत्तररामचरित” का पर्याप्त प्रभाव है। इसमें 
६ अंक हैं तथा रामराज्याभिषेक के पश्चात्‌ सीता-निर्वासन एवं पृथ्वी द्वारा सीता की 
पवित्रता घोषित करने पर राम-सोता के पुनमिलन तक की घटना वर्णित है। प्रषम 
अंक राम द्वारा सीता के लोकापवाद की सूचना पाकर लक्ष्मण को गर्भवती सीता को 
गंगातट पर छोडने के लिए आदेश का वर्णन है। लक्ष्मण उन्हे बन में पहुचा देते हैं और 
वाल्मीकि सीता को अपने आश्रम मे शरण देते है। द्वितीय अंक में लव-कुश का जन्म 
तथा वाल्मीकि द्वारा दोनों को “रामायण की शिक्षा देने का वर्णन है । तृतीय अंक 
में सीता छव-कुश के साथ गोमती के किनारे जाती है और उसी समय राम-लक्ष्मण 
वही टहलते हुए आते है। राम को कुन्द पुष्पों की एक बहती हुई माला दिखाई 
पडती है जिसे वे सीता की माला समझ कर बिलाप करते हैं। सीता कुल्ज पे छिप 
कर सारे हृष्य को देखती है। इसी के आधार पर इस नाटक की अभिधा 'कुन्दमाला! 
हुई है। चतुर्थ अक में तिलोतमा नामक अप्सरा का सीता का रूप धारण कर राम 
को संतप्त करने का वर्णन है। पंचम अंक में लव-कुश द्वारा राम के दरबार में 
रामायण का पाठ करना वर्णित है। षष्ठ अंक में पृथ्वी प्रकट होकर सीता की पविश्रता 
प्रकट करती है तथा राम अपना क्षेष जीवन सीता एवं अपने पुत्रो के साथ व्यतीत 
करते है । 

'उत्तररामचरित” की भाति 'कुन्दमाला' मे भी वाल्मीकि रामायण' की घटना में 
परिवत्तंन कर ग्रन्थ को सुखान्त पर्यवसायी बनाया गया है। इनके प्राकृतिक हृश्यो के 
बर्णंव पर महाकवि कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है १ राम द्वारा सीता के 
परित्याग पर पशु-पक्षी भी विछाप करते हुए दिखाये गए है। सीता की करण दक्चा 
को देख कर हरिणों ने तृण-भक्षण छोड दिया है तथा थ्योकाते हंस अश्रु प्रवाहित करते 
प्रदर्शित किये गए हैं । 








एसे रुदन्ति हरिणा हरित बिमुच्य 
हंसाइव शोकविधुरा: करुणं रुदन्ति । 


दिद्ललाग ] ( २१८ ) [ द्वितीय आयंभट्ट 
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तियेग्गता बरमयी न पर॑ मनुष्या ॥ १।१८ 

दिडनाग--बौद्धन्याय के जनक के रूप में आचायय दिड्नाग का माम सुविख्यात 
है । ( दे० बौद्धदर्शन ) ये बौद्ध-दर्शन के वर्च॑स्वी विद्वानों में हैं और भारतीय दादानिकों 
की भ्रथम पंक्ति के युगद्रष्टाओं में इनका स्थान सुरक्षित है। तिब्बती परम्परा इन्हें 
कांजी के समीपस्थ सिहबक्र नामक स्थान का निवासी मानती है । इनका जन्म सम्ञ्ान्त 
ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । इनका समय चतुर्थ शताब्दी का उत्तराध या पंचम शताब्दी 
का पूर्वाध है। इनका नाम 'नागदत्त” था किन्तु बाद में आधाय॑ बसुबन्धु से दीक्षा 
लेने के परचातु इनका नाम दिड्लनाग हो गया। इनका निर्वाण उड़ीसा के ही एक वन 
में हुआ था। इन्होने शात्रार्थ के निमित्त महाराष्ट्र, उडीसा तथा नालन्दा का भी 
परिभ्रमण किया था | इनके शिष्यों में श्वान्तरक्षित, कमंशील एवं हाॉंकरस्वामी है । 
न्याय-दर्शन के सम्बन्ध मे इनके द्वारा सौ ग्रन्थों के प्रणणन की बात कही जाती है । 
इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रन्थ है प्रमाण समुच्चय' । यह ग्रन्थ मूलरूप ( संस्कृत ) में 
उपलब्ध नहीं होता पंडित हेमपर्मा द्वारा अनूदित तिब्बती अनुवाद ही सम्प्रत्ति प्राप्त 
होता है। इसके ६ परिच्छेदों में न्‍्यायशासत्र के समस्त सिद्धान्तों का निरूपण है 
जिसकी विषय-सूची इस प्रकार है--प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, हेतु दृष्टान्त, 
अपोह एवं जाति । इनके अन्य ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--१--प्रमाणसमुच्च- 
यवृत्ति-- यह 'प्रमाण समुच्चय” की व्याख्या है। इसका भी पूल रूप प्राप्त नही होता, 
तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। २-न्याय प्रवेश--गहू मूल संस्कृत मे प्राप्त होनेवाला 
दिहनाग कृत एकमात्र ग्रन्थ है। ३--हेतु चक्रहमरु - इसमे नौ प्रकार के हेतु वणित 
हैं। इसका तिब्बती अनुवाद मिलता है जिसके आधार पर दुर्गाचरण चटर्जी ने इसका 
संस्कृत मे फिर से अनुवाद किया है। ४--प्रमाणशाब्नन्यायप्रवेश, ५--आल्म्बन- 
परीक्षा, ६--आलम्बन परीक्षा विधि, ७--त्रिकालपरीक्षा एवं ८--म्मप्रदीपवुत्ति 
आदि अन्य ग्रन्थ हैं। दे० बौद्ध-दर्शन--आ० बलदेव । 

द्विाकर-- ज्योतिषध्ास्त्र के आचाय । इनका जन्म-समय १६०६ ई० है । इनके 
चाता शिवदेवस अत्यन्त प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जिनसे इन्होने इस शास्त्र का अध्ययन 
किया था । दिवाकर ने 'जातकपद्धति' नामक फलितज्योतिष के ग्रन्थ की रचना की 
है । इसके अतिरिक्त मकरन्दविवरण एवं केशबवीयपद्धति की प्रोढ़ मनोरम संशक टीका 
ग्रन्थी की भी इन्होने रचना को है। इनका दूसरा मौलिक ग्रन्थ 'पद्धतिप्रकाश” है 
जिसकी सोदाहरण टीका स्वयं इन्होंने ही लिखी थी । 

आधारग्रन्य--भा रतीय ज्योतिष-- डॉ ० नेमिचन्द्र शार थी । 

द्वितीय आयंभमइ--ज्योतिषशात्र के आचाय॑। ये भास्कराचार्य के पृब॑वर्ती थे 
( दे० भास्कराचार्य )। इन्होंने 'महाआयंसिद्धान्त' तामक ज्योतिषक्षास्त्र के अत्यन्त प्रौढ़ 
ग्रन्य की रचना की है। यह ग्रन्थ १८ अध्यायों में विभक्त है जिसमें ६२४५ आर्या छन्‍्द 
हैं। भास्कराचार्य के 'िद्धान्तशिरोमणि' में इनके मत का उल्लेल्न प्राप्त होता है । 


दिव्यचाप विजय अम्पू ( २१९ ) [ दृतघटोत्कच 
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'महाआ॑सिद्धान्त' में अन्य विषयों के अतिरिक्त पादीगणित, क्षेत्रःब्यवहार तथा बीज- 
गणित का भी समावेश है। इनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

आधारप्रन्थ---१. भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्र शास्द्री २. भारतीय ज्योतिष का 
इतिहास--डॉ० गोरखप्रसाद ३. भारतीय ज्योतिष--शंकर बालकृष्ण दीक्षित ( हिन्दी 
अनुवाद ) | 

द्व्यचाप विजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता का नाम चन्रवर्त्ती 
बेकटाचायं है। इनके पिता का नाम शेलवार्य एवं पितामह का नाम वेंकटाचार्य था । 
इस चम्पू मे छह स्तबक हैं जिसमे सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा 'दभंशयनम्‌” का वर्णन है । 
कथा का प्रारम्भ पीराणिक हैंली में किया गया है तथा प्रसंगतः राम कथा का भी 
वर्णन है । कवि ने कथा के माध्यम से 'तिरुपुज्ाणि' की पवित्रता एवं धामिक महत्ता 
का प्रतिवादन किया है। यह काव्य अप्रकाशित है ओर इसका (विवरण डी० सी० 
मद्रास १२३०२ मे प्राप्त होता है। काव्य रचना का कारण कवि के शब्दों में इस 
प्रकार है-- 





कवय: कति बानसन्ति तेषां ऋृतयों बातुलचातुरी गुणाः। 
रचयन्ति तथापि काव्यमन्ये रसयन्त्येव तदग्रपंडिता: ॥ 

आधारपग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डौं० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

दूतघटोत्कच--इस नाटक के रचयिता महाकवि भास है। इसमें महाभारत” 
के पात्रों को आधार बना कर नवीन कथा कही गयी है। इसमे हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच 
द्वारा जयद्रथ के पास जाकर दौत्यकर्म करने का वर्णन है। अजुन द्वारा जयद्रथ के 
वध की प्रतिज्ञा करने पर, श्रीकृष्ण के आदेश से, घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास जाता है 
तथा युद्ध के भयंकर दुष्परिणाम की ओर उनका ध्यान लगाता है। घृतराष्ट्र दुर्योधन 
को समझाते है, पर शकुनि की सलाह से वह उनकी एक भी नहीं सुनता। दुर्योधन 
एवं घंटोत्कच में बाद-विवाद होने लगता है और घटोत्कच दुर्योधन को युद्ध के लिए 
ललकारता है, पर धृतराष्ट्र उसे शान्त कर देते हैं। अन्त मे धटोत्कच अर्जुन द्वारा 
अभिमन्यु का बदला लेने की बात कह कर धमकी देते हुए चला जाता है। इसमें 
भरतवाक्य नहीं है ओर इसका कंथानक काल्पनिक है । घटोत्कच के दूत बन कर जाने 
के कारण ही इसका नाम 'दूतघटोत्कच' है । इसका नायक घटोत्कच है और वह वोररस 
के प्रतीक के रूप मे चित्रित है। वह अपनी अवमानना सहन नहीं करता ओर मुष्ि- 
प्रहार करने को प्रस्तुत हो जाता है। वीरत्व के साथ-ही-साथ उसमे शालीनता एवं 
छिष्ठता भी समान रूप से विद्यमान है। दुर्योधन, कर्ण एवं शकुनि का चरित परम्परागत 
है और वे अभिमानी एवं क्र व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। इस नाटक में बीर एवं 
करण दोनों रसों का मिश्रण है। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण करुण रस का वातावरण 
है तो घटोत्कच एवं दुर्योधनादि के विवाद में बीर रस को स्थिति है । 


दूसयाबय | ( २२० ) [ देवलाध्यायद्राह्मण 
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दूतवाक्य--यह महाकथि भास विरचित एक अंक का व्यायोग है ( रूपक का 
एक भेद )। इसमें महाभारत के विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए पाण्डवों द्वारा 
कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजने का वर्णन है। नाटक का प्रारम्भ 
कंचुकी की घोषणा से होता है कि आज महाराज सुयोधन समागत नरेशों के साथ 
मन्त्रणा करनेवाछे हैं। दुर्ोधन के सभा में बैठते ही कंचुकी प्रवेश कर कहता है कि 
पाण्डबों की ओर से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दुत बन कर आये हैं। श्रीकृष्ण को पुरुषोसम 
कहने पर दुर्योधन उसे डॉट कर ऐसा कभी नहीं कहने को कहता है। वह अपने 
सभासदों से कहता है कि 'कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवेश-समय अपने आसन से खड़ा 
न हो। जो अ्यक्ति कृष्ण के आने पर अपने आसन से खड़ा होगा उसे द्वादक्ष सुवर्ण 
भार का दण्ड होगा ।” वह श्रीकृष्ण का अपमान करने के लिए चीर-कर्षण के समय 
का द्वोपदी का चित्र देखता है तथा भीम, अजुंन आदि की तत्कालीन भंगियों पर 
ग्यंग्य करता है। श्रीकृष्ण के प्रवेश करते ही दरबारी सहसा उठ कर खड़े हो जाते 
है भीर दुर्योधन उन्हें दण्ड का स्मरण कराता है, पर स्वयं भी घबराहुट से गिर जाता 
है। श्रीकृष्ण अपना प्रस्ताव रखते हुए पाण्डवो का आधा राज्य मांगते है। दुर्योधन 
कहता है कि क्‍या दायाद्य मांगते हैं? मेरे चाचा पाण्छु तो बन भे आछेट के समय 
मुनिशाप को प्राप्त हुए थे ओर तभी से रू्रीप्रसंग से विरत रहे; तो फिर दूसरों से 
उत्पन्न पुत्रो को दायाद्य कैसा ? हस पर श्रीकृष्ण भी वैसा ही कदु उत्तर देते हैं । 
दोनो का उत्तर-प्रत्युत्तर बढ़ता जाता है और दुर्योधन उन्हे बन्दी बना देने का आदेश 
देता है, पर किसी का साहस नहीं होता । स्वयं दुर्योधन उन्हें पकड़ने के लिए आगे 
बढ़ता है, पर श्रीकृष्ण अपना विराट्‌ रूप प्रकृट कर उसे स्तंभित कर देते हैं। कृष्ण 
क्रंद्ध होकर सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं तथा उसे दुर्योधन का बंध करने का 
आदेश देते हैं, पर वह उन्हें बैंसा करने से रोकता है। श्रीकृष्ण शान्त हो जाते हैं । 
जब वे पाण्हव-शिविर में जाने लगते हैं तभी धृतराष्ट्र आकर उनके चरणों पर गिर 
पड़ते हैं ओर श्रीकृष्ण के आदेश से लौट जाते हैं। तत्पशचात्‌ भरतवाबय के बाद नाटक 
की समाप्ति हो जाती है । 

इसमे बोर रस की प्रधानता है तथा उसकी अभिष्यक्ति के लिए आरभदी व्ृत्ति 
की योजना की गयी है । शास्त्रीय दृष्टि से यह व्यायोग है। इसका (व्यायोग का) नायक 
गर्वीला होता है ओर कथा ऐतिहासिक होती है । इसमे रत्री पात्रो का अभाव होता है 
और युद्धादि की प्रधानता होती है । दूतवाक्य में व्यायोग के सभी लक्षण घट जाते 
हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ मे वीररस से पूर्ण बचनों की भरमार है। पाणष्डवों की ओर से 
कौरवों के पास जाकर श्रोकृष्ण के दूतत्व करसे में इस नाटक के नामकरण की साथ्थंकता 
सिद्ध होती है । 

देबताध्यायत्राह्मणफ--यह सामवेद का ब्राह्मण है तथा सामवेदीय सभी ब्राह्मणों 
में छोष्ा है। यह तीन खण्डों में विभाजित है । प्रथम खण्ड में सामवेदीय देवताओं के 
नाम निदिष्ट हैं; जैसे अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, सरस्वती 


दैवकुमारिका ] ( २२१ ) [ देवविमलू गणि 
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एवं इन्द्राग्नी । द्वितीय खण्ड में छनन्‍्दों के देवता और वब्णों का तथा तृतीय खण्ड में 
छन्दों की निरक्तियों का वर्णन है। इनकी अनेक निदक्तियों को यास्‍्क ने भी ग्रहण किया 
है । इसका प्रकाशन तीन स्थानों से हो चुका है-- 

कू--बर्नेल द्वारा १८७३ ई० में प्रकाशित ख--सायणभाष्य सहित जीवानन्द 
विद्यासागर द्वारा सम्पादित एवं कलकत्ता से १८८१ ई० में प्रकाशित ग--केन्‍्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से १९६५ ई० में प्रकाक्षित । 

देवकुमारिका-ये संस्कृत की कवयित्री हैं। इनके पति उदयपुर के राणा 
अमरासह थे। इनका समय १८ वीं छाताब्दी का पूर्वाढे है। इन्होंने 'बैद्यनाथप्रासाद- 
प्रशध्ति” नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसका प्रकाशन 'संस्कृत पोयटेसेज' नामक ग्रन्थ 
में कठकत्ता से (१९४० ई० में ) हो चुका है। इस ग्रन्थ में १४२ पद्च हैं जो पाँच 
प्रकरणों में विभक्त हैं। प्रथम प्रकरण में उदयपुर के राणाओं का संक्षिप्त बर्णन है 
तथा द्वितीय में राणा संग्राम सिह का अभिषेक बर्णित है। छ्षेष प्रकरणों में मन्दिर की 
प्रतिष्ठा का वर्णन है । 











गुल्जदू भ्रमदू-अ्रमरराजि-विराजितास्यं 
स्तम्बेरमाननमहं नितरां नभाभि। 
यतु-पादपड्धू ज-पराग-पविन्रितानां 
प्रत्यूहताशय इह ॒प्रक्षमं प्रयान्ति ॥ 

देवणभट्ट--राजधम के निबन्धकार। इन्होंने 'स्मृतिचन्द्रिका! नामक राजधम 
के निबन्ध की रचना की है । इनके पिता का नाम केशवादिय भट्टोपाध्याय था । इन्होंने 
अपने ग्रन्थ मे मामा की पुत्री से विवाह करने का विधान किया है जिसके आधार पर 
डॉ० शामशार्री इन्हें आन्ध प्रदेश का निवासी मानते हैं। इनका समय १२६० ई० के 
आसपास है। 'स्मृतिचन्द्रिका' संस्कृत निबन्ध साहित्य की अत्यन्त मूल्यवान्‌ निधि के 
रूप में स्वीकृत है। इसका विभाजन काण्डो मे हुआ है जिसके पाँच ही काण्डों की 
जानकारी प्राप्त होतो है। इन काण्डो को संस्कार, आहिक, व्यवहार, भाद्ध एवं 
शौज कहा जाता है। इनके अतिरिक्त इन्होंने राजनीति काण्ड का भी प्रणयन किया 
है | देवणभट्ट ने राजनीतिशास्त्र को धर्मशास्त्र का अंग माना है ओर उसे धमंशास्त्र के 
ही अन्तर्गत स्थान दिया है। धर्मशास्त्र द्वारा स्थापित मान्यताओं के पोषण के लिए 
इन्होने अपने ग्रन्थ मे यत्र-सत्र धमंशास्त्र, रामायण तथा पुराण आदि के भी उद्धरण 
प्रस्तुत किये है । 

माधारग्रन्थ--भारतीय राजशास्त्रप्रणेता--- डॉ० दयामलाल पाण्डेय । 

देखप्रभखूरि ( १२५० ई० )--ये जैन कवि हैं। इन्होने 'पाण्डबचरित' नामक 
महाकाव्य की रचना १८ सर्गों मे की है जिसमें अनुष्ठुप्‌ छन्‍द मे महाभारत की कथा का 
संक्षेप में बणंन है । 

देखविभरू राणि (१७ हातक )--ये जैन कवि हैं। इन्होंते 'हीरसोभाग्य' 


देवी भागवत ] ( २२२ ) [ देवो भागवत 
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नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमें हरविजयसूरि का चरित वर्णित है। सूरिजी 
ने अकबर को जैनधर्म का उपदेश दिया था इस महाकावन्य में १७ सर हैं। 

देयी भागवत--देवी या शक्ति के नाम पर प्रचलित पुराण । सम्प्रति 'भागवत' 
संज्ञक दो पुराणों की स्थिति विद्यमान है--अीमदुभागवत्त! एवं 'देबी भागवत! तथा 
दोनों को ही महापुराण कहा गया है। “शीमदूभागवत' मे भगवान्‌ विष्णु का मह्य 
प्रतिपादित किया है और 'देवी भागवत' में शक्ति की महिमा का बखान है। इस 
समय प्राप्त दोनो हो भागवतों में १८ सहस्न इलोक एवं १२ स्कन्ध हैं। “पद्च', 'विष्णु', 
नारद', 'ब्रह्मवैवर्त', 'माकण्डेय', 'वाराह', 'मत्स्य' तथा 'कुम महापुराणों' में पोराणिक 
क्रम से भागवत को पंचम स्थान प्राप्त है किन्तु 'दिवपुराण” के 'रेवा माहात्म्य” में 
'श्रीमदृभागवत” नवम्‌ स्थान पर अधिष्ठित कराया गया है। अधिकांशतः पुराणों में 
'भागवत' को ही महापुराण की संज्ञा दी गयी है किन्तु यह तथ्य अस्पष्ट रह गया है 
कि दोनों में से किसे महापुराण माना जाय 'पद्मपुराण” मे सास्बिक पुराणों के अन्तर्गत 
“विष्णु, नारद', “गरंड', पद्म, एवं 'वाराह' के साथ अश्रीमदभागवत' का भी' 
उल्लेख है । 





वेष्णवीयं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । 

गरुड च तथा पद्म वाराहं शुभददने ॥ 

सात्त्विकानि पुराणानि विजेयानि शुभानि वे । 
गरुडपुराण” एवं कुमंपुराण' में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि जिसमें हरि 
या विष्णु का चरित वर्णित है, उसे सास्तविक पुराण कहते है । 

अन्यानि विष्णों: प्रतिपादकानि, 

सर्वाणि तानि सार्तिवकानीति चाहुः | गरुडपुराण 

सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यममधिक हरे: ॥ कुमंपुराण 
इस दृष्टि से देवी भागवत का स्थान सात्तिक पुराणों में नहीं आता । बायुपुराण, 
मत्स्यपुराण, कालिका उपपुराण एबं आदित्य उपपुराण देवी भागवत को महापुराण 
मानते हैं जबकि पद्म, विष्णुधर्मोत्तर, गरुड, कू्म तथा मधुसूदन सरस्वती के सर्वार्थ संग्रह 
एवं नागोजीभट्ट के धर्मद्षास्त्र में इसे उपपुराण कहा गया हैं । 

भगवत्यादच दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । 

तत्त भागवतं प्रोक्त न तु देवीपुराणक्म्‌ ॥ 

वायुपुराण, उत्तरखण्ड, मध्यमेश्वरमाहात्म्य ५ 

पुराणों मे स्थान-स्थान पर भागवत” के वेक्षिष्ट्य पर विचार करते हुए तीन लक्षण 
निदिष्ट किये गए हैं जो 'श्रीमदुृभागवत' मे प्राप्त हो जाते हैं । वे हैं--गायत्री से समारम्भ, 
बुत्रवध का प्रसंग तथा हयग्रीव ब्रह्मविद्या का विकरण । 

थत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धरमंविस्तर:। 

वुत्रायुर-वधोपेते._ तद॒भागवतमिष्यते ॥ मत्स्य, ५३२० 


देवी भागवत ] ( २२३ ) [ द्विजेन्द्रनाथ मिश्र 


जवारननरकानमो॥। (लिन /स्थ..#०९..] ०९ ५2० ॥०«-प 
जज . आर किन 75 2 63 वात >ट आओ 5ञञ ७ “५ 75८ ७०८४५ ८५ “८5४-/४०-८४७००७-/८ध४०/०४७८७ ६०6६-2०: 2 52% 25# ४. ध..ध5५ 37८ध..टचक 


हुयग्रीव-ब्रद्म विद्या. यत्र दृत्रवधस्तथा । 
गायज््या स समारस्मस्तदुवे भागवत विदु: ॥। वामनपुराण 
निबन्ध प्रन्थों तथा धर्मशास््रों में श्रीमदृभागवत' के ही इलोक उद्धृत किये गए 
हैं, देवी भागवत के नहीं । इससे श्रीमद्भागव॒त की प्राचीनता सिद्ध होती है । बल्लाससेव 
के 'दानसागर' ( समय ११६९ ई० ) में कई पुराणों के उठरण दिये गए हैं किन्तु 
'श्रीमदृभागवत' के सम्बन्ध में कहा गया है कि दानविषयक इलोकों के न रहने के कारण 
इसके दलोक नहीं उद्घ्त किये गए । 
भागवर्त व पुराणं ब्रह्माण्ड चेंव नारदीयं च। 
दानविधिशुन्यमेतत्‌ चयमिह न निबद्धमवधाश ॥ 
उपोद्धात इ्लोक ५७ 
देवी भागवत के एक पूरे अध्याय (९३०) में दान सम्बन्धी पद्म हैं । यदि देवी भागवत! 
उनकी दृष्टि मे 'भागवत' के रूप मे प्रसिद्ध होता तो वे अबदय ही उसके तत्सम्बन्धी 
इलोक को उद्धृत करते । अतः बल्लालसेन के अनुसार 'वेष्णणथ भागवत” ही भागवत 
के नाम से कथित होता है। अलबेरनी ( १०३० ई० ) के ग्रन्थ मे श्रीमदृभागवतपुराण 
को वैष्णव पुराणों में अन्यतम मानकर स्थान दिया गया है किन्तु इसकी किसी भी सूची 
में देवी भागवत' का नाम नहीं है। इससे इसके अस्तित्व का अभाव परिलक्षित होता 
है। नारदीय पुराण' के पु्वंभाग के ९६ अध्याय में 'श्रीमद्भागवत' के जिन वशष्य- 
विषयो का उल्लेख है वे आज भी भागवत में प्राप्त हो जाएे हैं, पर 'देवी भागवत' से 
उनका मेल नही है । “श्रीमदृभागवत' में 'देखीभागवत' का कहीं भी निर्देद्न नहीं है पर 
'देबी भागवत' के अष्टम स्कन्‍्ध के भौगोलिक वर्णन पर शक्रीमदुभागवत' के पंचम स्कन्ध 
की छाया स्पष्ट है। म्रुवनकोष के अन्य विभागों के वर्णन में भी देवी भागवत पर 
श्रोमदभागवतत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देवी भागवत में १८ पुराणों के अन्तर्गत 
भागवत का भी नाम है, तथा उपपुराणों में सी भागवत का नाम दिया गया है। 
[ १३११६ ] उपयुक्त विवरण से सिद्ध होता है, कि वास्तव में श्रीमदृभागवत ही 
महापुराण का अधिकारी है, तथा इसकी प्राचीनता देवी भागवत से असंदिग्ध है । 
देवी भागवत में शक्तितत्व का प्राधान्य है, और देवी को आदि शक्ति मान कर उनका 
यर्णन किया गया है। 
आधारपग्रन्थ-- 8. देवी भागवत-मूलमात्र, सुटका ( पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी ) 
२. देवीभागवत (हिन्दी अनुवाद ) गीता प्रेस, गोरखपुर ३. पुराण-विमद्ता-पं० 
बलदेव उपाध्याय । 
द्विजेन्द्रनाथ मिञ्रअ---बीसवी शताब्दी के लेखक और कवि । इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थ हैं--यजुवेदभाष्यम्‌', 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाप्रकाशः', 'वेदत त्त्वालोचनम्‌” 'संस्कृत- 
साहित्यविमदं:” एवं 'स्वराज्यविजय' ( महाकाव्य )। 'संस्कृतसाहित्यविमद्य:! संस्कृत में 
रचित संस्कृत साहित्य का बृहत्‌ इतिहास है । इसमें संस्कृत-प्ताहित्य की सभी शाखाओं 
का विस्तारपृर्वक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसका रचनाकाल १९५६ ई० है । 














हिसन्धान काव्य ] ( २२४ ) [ द्रोपदी परिणय अम्पू 
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स्वराज्यविजय' महाकाथ्य की रचना १९६० ई० में हुई है। इसमें १८ स्ग हैं तथा 
भारत की पूर्व समृद्धिशालिता के वर्णन से विदेद्षियों के आक्रमण, कांग्रेस का जन्म, 
लिलक, सुभाष, पटेल, गान्धी आदि महान्‌ राष्ट्रीय उन्नायकों के कत्तुत्व का बर्ण॑न, 
क्रान्तिकारियों तथा आतंकवादियों के पराक्रम का उल्लेख किया गया है। भारतीय 
राष्ट्रीयता एवं युगजीवन की भावनाओं को स्वर देनेवाला यह ग्रन्थ बीसवीं शताब्दी की 
महत्त्वपूर्ण संस्कृत-रचना है । 

दविसन्धान काव्य---इसके रचयिता का नाम धनंजय है! यह दइरधर्थी काब्यों में 
सर्वया प्राचीन है। भोजकृत 'घरस्वतीकण्ठाभरण' में महाकवि दण०्डी तथा धनंजय के 
'द्विसन्धान काव्य” का उल्लेख है । दण्डी की इस नाम की कोई रचना प्राप्त नही होती 
पर धनंजय की कति अत्यन्त प्रख्यात है, जो प्रकाशित हो चुकी है। इसका दूसरा 
नाम 'राधवपाण्डवीय' भी है। इस पर विनयचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तृत टीका 
लिखी थी जिसका सार-संग्रह कर जयपुर के बदरीनाथ दाधीबच ने सुधा” नाम से 
प्रकाशित किया है। | काव्यमाला, बम्बई से १८९५ ई० मे प्रकाशित ] इसके प्रत्येक 
सर्ग के अन्त में धमंजय का नाम लिखा हुआ है ! 'सूक्तिमुक्तावली' मे राजशेखर ने इसकी 
प्रशस्ति की है-- 

द्विसंधाने निपृणता सता चक्रे धनह्जय: । 
यथा जात॑ फल तस्य सता चक्रे धनल्‍जयः ॥ 

धरनंजय का समय दह्ममी छतती के पूर्वाद्ध से पु है। इन्होने नाममाला' नामक कोश 
की रचना की थी जिससे इन्हे नेघण्टुक धनंजय भी कहा गया है। द्विसन्धान में १८ 
सगग॑ है तथा ब्लेषपद्धति से इसमे '“रामायण' एवं 'महाभारत' की कथा कही गयी है । 

देशोपदेश---यह क्षेमेस्द्र रचित हास्योपदेश काव्य ( सटायर या व्यंग्यकाव्य ) है । 
[ दे० क्षेमेन्द्र | इसमे कवि ने काष्मीरी समाज तथा शासक वर्ग का रंगीला एवं प्रभाव- 
शाली व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया है [ इसका प्रकाशन १९२४ ई० मे काश्मीर संस्कृत 
धीरीज संख्या ४० से श्रीनगर से १९२४ ई० में हो चुका है | 'देशोपदेश' मे आठ 
उपदेक्ष हैं। प्रथम में दुजन एवं द्वितीय में कदययं या कृपण का तथ्यपूर्ण वर्णन है । 
तृतीय परिच्छेद में वेश्या के विचित्र चरित्र का वर्णन तथा चतुर्थ मे कुट्टती की काली 
करतुतों की चर्चा की गयी है । पंचम में बिट एवं षष्ठ मे गोडदेशीय छात्रों का भण्डाफोड 
किया गया है। सप्तम उपदेश में किसी शुद्ध सेठ की नवीन वयवाली स्त्री का वर्णन 
कर मनोरंजन के साधन जुटाये गए हैं । अन्तिम उपदेश मे बैद्य, भट्ट, कवि, बनिया, 
गुरु, कायस्थ आदि पात्रों का व्यंग्यचित्र उपस्थित किया गया है । 

[ हिन्दी अनुवाद सहित चोखम्बा प्रकाहन से प्रकाशित ] 

द्रौपदी परिणय लम्पू--इस चम्पू काब्य के प्रणेता चक्र कवि हैं। इनके पिता 
का नाम लोकनाथ एवं माता का ताम अम्बा था। ये पाण्ड्य तथा चेर नरेश के सभा- 
कवि थे । इनका समय सत्रह॑वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। इनकी अन्य रचनाएं 
भी हैं--रुकिमिणीपरिणय, जानकीपरिणय, पावंतीपरिणय एवं चित्ररत्नाकर | इनमें 











चनरुजय ] ( २२५ ) [ धनछजय 
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जानकीपरिणय तथा चित्ररत्नाकर प्रकाशित हो चुके हैं। द्रोपदीपरिणयचम्पू का 
प्रकाशन श्रीवा णी विलास प्रेस, श्रीरंगम्‌ से हो चुका है। यह चम्पु ६ आदवासों में 
विभाजित है। इसमें पांचाली के स्वयंवर से लेकर धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों को आधा 
राज्य दैने तथा युधिष्ठिर के राज्य करने तक की घटनायें वर्णित हैं। इसकी कथा का 
आधार महाभारत के आदिपवे की एतद्विषयक बढ़ना है। कवि ने अपनी ओर से 
कोई परिवत्तंत नहीं किया है। ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में कवि-परिचय दिया 
गया है-- 











पुत्र चक्रकवि गणेकवर्सतिः श्रीलोकनाथः सुधी- 
रम्बा सा च पतित्रता प्रसुपुवे यं मानितं सूरिभि: । 
तस्याभूदू द्रुपदात्मजापरिणये चम्पू-प्रबन्धे महा- 
नाइवासः प्रथमो विदर्भतनया पाणिग्रहश्नातरि ॥ पृ० १७ 


आधारग्रन्ध--चम्पू-कावन्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-हाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 


घनञ्जय--नाव्यशासत्र के आचार्य । इन्होंने दशरहूपक' नामक सुप्रसिद्ध नाट्य- 
शास्त्रीय प्रनथ की रचना की है [ दे० दशरूपक |। इनका समय दशमशताब्दी का 
अन्तिम चरण है। धनवजय के पिता का नाम विष्णु एवं भाई का नाम धनिक था | 
धनिक ने 'दशहूपक' की 'अवलोक' नामक टीका लिखी है जो अपने में स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 
परमारवंक्षी राजा मुण्ज के दरबार में दशरूपक का निर्माण हुआ था। मुब्ज का 
दामन काल ९७४ से ९९४ ई० तक है। स्वयं छेश्कक ने भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
किया है-- 

विष्णो: सुतेनापि धनंजयेव विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतु: । 
आविष्कृतं मु#जमहीशगोष्ठी वैदर्ष्यभा जा दशझूपमेततु ॥ दशरूपक ४)८६ 

'दशरूपक' में चार प्रकाश एवं तीन सी कारिकाये हैं। इस पर धनिक की व्याख्या 
के अतिरिक्त बहुरूप मिश्र की भी टीका प्राप्त होती है। धनिक के 'अवलोक? पर भी 
नृसिह की टीका है। इन्होने भोजकृत 'सरस्वतीकण्ठाभरण” की भी टीका लिखी है | 
दशरूपक में रूपक सम्बन्धी प्रमुख प्रघनो पर विस्तारपूर्वंक विचार किया गया है और 
रस के सम्बन्ध मे अनेक नवीन तथ्य प्रकट किये गए है । धनडजय एवं धनिक दोनों 
ही *वनि विरोधी आचार्य है। ये रस को व्यंग न मान कर भाव्य मानते है। अर्थात्‌ 
इनके अनुसार रस और काव्य का सम्बन्ध भाव-भावक का है। न रसादीनांकाव्येन 
सह व्यंग्यब्यंजज़भाव: कि तहिं भाव्यभावकसम्बन्ध: | काब्य हि भावके भाव्या रसादय: । 
अवलोकटीका, दशरूपक ४।३० । 

इन्होने शान्त रस को नाटक के लिए अनुपयुक्त माना है क्योंकि शम की अवस्था में 
व्यक्ति की लौकिक क्रियाएं लुप्त हो जाती है, अतः उसका अभिनय संभव नहीं है । 
इनकी यह भी मान्यता है कि रस का अनुभव दर्शक या सामाजिक को होता है अनुकार्य 
को नहीं । 


१६ सं० सा० 


धनेध्वर सूरि ] ( २२६ ) [ धमंविजय घस्‍्पू 
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रसः स एवं स्वादूयत्वाद्सिकस्येव बतंनातु । 
नानुकार्यस्य वृत्तत्वातु काव्यस्यातत्परत्वत: ॥ '४ौइ८ | 
आधार प्रन्प--- १. हित्दी दशरूपक-डॉ० भोलाशड्ूर व्यास २. संस्कृत काव्यश्ास्त 
वा इतिहास-डॉ० पा० वा० काणे। 


धनेश्वर सूरि (६१० ई० )--ये प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्होने 'शत्रुबूजय 
नामक महाकाव्य की रचना की है। इसमें १४ सर्गों मे राजाओं की प्रसिद्ध दन्तकथा 
का वर्णन है । 


धर्म कीक्ति--बौद्धप्रमाणशास्त्र के अद्भुत विद्वानों मे आचाय॑ धर्मकीत्ति का नाम 
लिया जाता है ( दे० बौद्धदर्शन )। ये आचार्य दिड्नाग की शिष्य परम्परा के आचार्य 
ईहव रसेन के द्विष्य थे । इनका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिद्ध के ग्रन्थ में है। तिब्बती 
परम्परा के अनुसार ये कुमारिल भट्ट ( दे० कुमारिल ) के भागिनेय माने जाते हैं। 
इनका जन्म चोलदेश के अन्तर्गत 'तिरुमलई” नामक प्राम में हुआ था। ये जाति के 
ब्राह्मण ये। किवदन्तियाँ इन्हें, ब्राह्मणदर्शन के अध्ययन के हेतु, कुमारिल के यहाँ 
सेवक के रूप में रहने का भी कथन करती है। पर, सारी बातें कपोलकल्पित हैं। 
नालन्दा के तत्कालीन पीठस्थविर धर्मंपाल से दीक्षा ग्रहण कर ये धर्म्तंघ मे दीक्षित 
हुए थे। इनका समय ६२५ ई० के लगभग है। बोद्धप्रमाणशासत्र पर इन्होंने 
सात ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनमे 'प्रमाणवात्तिक' एवं न्यायबिन्दु' अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

१. प्रमाणवातिक--यह १४५०० इछोकों मे रचित बौद्धन्याय का युगप्रवत्तंक ग्रन्थ 
हैं। स्वयं धर्मकीत्ति ने इस पर टीका लिखी है। इसमे चार परिच्छेद है। जिनमें 
ऋक्रम्ः स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्षप्रणाम एवं परार्थानुनान का विशद 
विवेचन है । 

२. प्रमाण विनिश्वय--इसकी रचना १३४० इलोकी में हुई है, किन्तु मुलग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं होता । 

३. न्यायबिन्दु--यह बोद्धन्याय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसकी रचना 
सूत्रगीली में हुई है। यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में है। प्रथम परिच्छेद में प्रमाण एवं 
प्रत्यक्ष का विवेचन है तथा द्वितीय में अनुमान के दो प्रकारों-स्वार्थ एवं परार्पानुमान 
तथा हेत्वाभास का निरूषण है। तृतीय परिच्छेद में परार्थानुमान एवं तत्संबंधी विविध 
विषय वर्णित हैं। ( हिन्दी अनुवाद सहित चौखम्वा संस्कृत सरीज में प्रकाशित )। 

४. सम्बन्ध--परीक्षा एवं ५ हेतुबिन्दु दोनों लघु ग्रन्थ हैं । 

६ वादन्याय में वादों का वर्णन है । 

७. सन्तानान्तर सिद्धि--यह लघु ग्रन्थ है जिसमें ७२ सूत्र हैं । 

आधारप्रन्य--१. बौद्धदशन--आ ० बलदेव उपाध्याय २. बौद्धधर्म के विकास का 
इतिहास--डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे । 

धर्मविजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता नल्‍्ला दीक्षित हैं जिनका समय 











अमंसृत्र ] ( २२७ ) [ ध्वग्यालोक 
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१६८४ से १७१० ई० के आसपास है। इनके गुरु का ताम रामभद्ग दीक्षित या तथा 
ये उनके ही परिवार से सम्बद्ध थे! इस चम्पू में तंजोर के शासक शाहजी की जीवन- 
कथा वर्णित है। इसमे चार स्तबक हैं। यह काव्य अभी तक अप्रकाशित है और 
इसका विवरण तंजोर कैटलाग ४२३१ में प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भ में श्रीरामचन्द्र 
की स्तुति है-- 

विदुधकुलसमूद्धि: सुस्थिरा येन अल॒प्ता प्रणमदभयदाने यस्य दीक्षा प्रतीता | 

जनकनृपतिकन्याधन्यपाइवं: स देव: सहुजिनरपतीन्दो: श्रेयसे भूयसेउस्तु ॥ १ ॥ 

आधारप्रन्थ--चम्पूकाग्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत-हाँ० 
छब्रिनाथ त्रिवाठी । 


धर्मलू्र---इन्हें कल्प का अंग माना जाता है [दे० कलप]। धर्मंसुत्रों का सम्बन्ध 
आचार-नियमो से था अतः: आये लोग इन्हें प्रमाण स्वरूप मानते थे। वर्ण्यविषय एवं 
प्रकरण की दृष्टि से धमंसूत्रो का गृह्ममृत्रों से अत्यन्त नेकव्य दिखाई पड़ता है। इनमें 
विवाह, संस्कारों, विद्याथियों, स्नातकों, श्राद्ध तथा मधुपर्क आदि का विवेचन है। 
धर्मसूत्रों मे गृह्मजीवनविषयक संस्कारों की चर्चा बहुत अल्प परिणाम में हुई है किन्तु 
इनका मुख्य लक्ष्य आचार, विधि-नियम एवं क्रियासंस्कारों को चर्चा करना था । प्रसिद्ध 
धममंसूत्र है--गौतमधमंसूत्र', बोौधायनधमंसूत्र', 'आपस्तम्बधमंसूत्र', 'हिरण्यकेशिधमंसूत्र', 
'वसिष्ठधमंसूत्र', विष्णुधमंसूत्र', 'हारीतधर्मसुत्र' तथा 'शंखधरमंसूत्र'। इनमे से अन्तिम 
दो को छोड कर सभी का प्रकाशन हो चुका है। कुमारिछभट्ट के 'तन्त्रवात्तिक' में 
विभिन्‍न वेदों के धम्मसुत्रों का उल्लेख है। 'गौतमधमंसूत्र” का सामबेदी लोग अध्ययन 
करते थे, 'वसिष्ठथर्मसूत्र” ऋग्वेदी लोगों के अध्ययन का विषय था, शंखकृत धमंसूत्र का 
अध्ययन 'वाजसनेयी संहिता” के अनुयायियों द्वारा होता था एवं आपस्तम्ब और बोधायन- 
धर्मसुत्रो को तेत्तिरीय शाखा के अनुयायी पढा करते थे । 

ध्यन्यालोक--ध्वनिसम्प्रदाय ( काव्यशास्त्रीय सम्प्रदाय ) का प्रस्थान ग्रन्थ । 
इसके रचयिता आ० आनन्दवर्धन है [ दे० आनन्दवर्धन )। “ध्वन्यालोक' भारतीय 
काव्यकश्ास्र का युगप्रवत्तक ग्रन्थ है जिसमें ध्वति को सावंभीम सिद्धान्त का रूप देकर 
उसका सांगोपांग विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ चार उद्योतों में विभक्त है मौर 
इसके तीन भाग है--कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण । प्रथम उद्योत में ध्वनि सम्बन्धी 
प्राचीन आन्ार्यों के मत का निर्देश करते हुए ध्वनि विरोधी तीन सम्भाव्य आपत्तियों 
का निराकरण किया गया है। इसी उद्योत में ध्वनि का स्वरूप बतलाकर उसे 
काव्य का एक्रमात्र प्रयोजक तत्त्व स्वीकार किया गया है और बतलाया गया है 
कि किसी भी काव्यशाह्नोय-अलंकार, रीति, वृत्ति, गुण भादि--सम्प्रदाय में धव्वनि 
का समाहार नहीं किया जा सकता प्रत्युत्‌ उपयुक्त सभी सिद्धाग्व ध्वनि में ही 
समाहित किये जा सकते हैं। द्वितीय उद्योत में ध्वनि के भेदो का वर्णन तथा इसी 
के एक प्रकार असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य के अन्तर्गत रस का निरूपण है। रसबदलंकार 
एवं रसध्बति का पार्थक्य प्रदर्शित करते हुए गुण एवं अलंकार का स्वरूप-निदश्शंन 





बी 


नन्दिकेदवर ] ( २२८ ) [ नन्दिकेशव र 
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किया गया है। तृतीय उद्योत इस ग्रन्थ का सबसे बडा अंश है जिसमे ध्वनि के 
भेद एवं प्रसंगानुसार रीतियों तथा वृत्तियों का विवेचन है। इसी उद्योत में भाट्ट 
एवं प्रभाकर प्रभ्नति ताकिकों एवं वेदान्तियों के मतों में ध्वनि की स्थिति दिखलाई 
गयी है और गुणीभूतव्यंग्य तथा चित्रकाध्य का वर्णन किया गया है । चतुथ उद्योत 
में ध्वनि सिद्धान्त की व्यापकता एवं उसका महत्त्व वरणित कर प्रतिभा के आनन्त्य का 
वर्णन है । 
ध्वन्यालोक' के अन्य नाम भी प्रसिद्ध हैं-- सहृदयालोक एवं काव्यालोक । इस पर 
एकमात्र टीका अभिनवगुप्त कृत “लोचन' प्राप्त होती है। अभिनव ने अपने प्रन्थ में 
चन्द्रिका नामक टीका का भी उल्लेख किया है किन्तु यह ग्रन्ध प्राप्त नहीं होता। 
आधुनिक युग में आचार बदरीनाथ झा ने इस पर टीका की रचना की है जो चौखम्बा 
विद्या भवन से प्रकाशित है । 
सम्प्रति ध्वन्यालोक' एवं 'लोचन' के कई हिन्दी अनुवाद एवं भाष्य प्राप्त होते है । 
इसमें कुल १०७ कारिकाएँ है--१९+ ३३ + ४८ + १७७० १०७ । 
क-आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि कृत हिन्दी भाष्य-ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
वाराणसी | ख--आचाय बदरीनाथ कृत हिन्दी टीका-चौखम्बा प्रकाशन । ग-- डॉ० 
रामसागर त्रिपाठी कृत ब्वन्यालोक एवं छोचन' का तारावती' नामक हिन्दी भाष्य- 
मोतीलाल बनारसीदास । घ--आचार्य जगनश्नाथ पाठक कृत ध्वन्यालोक एवं छोचन का 
हिन्दी भाष्य-चोखम्बा प्रकाशन। इ>-ध्वन्यालोफ एवं लोचन के प्रथम उद्योत की 
हिन्दी टीका-श्रीमती आशालता। च-डॉ० कृष्णमूरत्ति कृत ध्वन्यालोक का अंगरेजी 
अनुवाद | झ--डॉँ० जैकोबी कृत ध्वन्यालोक का जमंन अनुबाद । 
आधार ग्रन्थ--आ० विश्वेश्बर कृत टीका तथा डॉ० नयगरेन्द्र रचित भूमिका । 





नन्दिके एचर--इन्होंने 'अभिनय-दर्पण” नामक नृत्यकछाविषयक ग्रन्थ का प्रणयन 

किया है । राजशेखर ने “काव्यमीमांसा' में काव्यविद्या की उत्पत्ति पर विचार करते 
हुए काव्य पुरुष के १८ स्नातकों का उल्लेख किया है जिनमे नन्दिकेशवर का भी नाम 
है | इन्होने रसविषय पर ग्रन्थ छिखा था, ऐसा विचार राजशेखर का है--'रसाधिका- 
रिकंनन्दिकेश्वरः” । बहुत दिनों तक भरत एवं नन्दिकेश्वर को एक ही माना जाता 
था, किन्तु 'अभिनयदरपंण' के प्रकाशित हो जाने से यह श्रम दूर हो गया । नन्दिकेश्वर 
ने अपने ग्रन्थ में भरत द्वारा निमित 'नास्यूश/म्ब्र! का उल्लेज किया हे । इससे यह सिद्ध 
होता है कि दोनो ही व्यक्ति भिमन थे एवं नन्दिकेश्वर भरत के १रवर्त्ती थे। 

नाव्यबेद॑ ददो पूर्व भरताय चतुमूंवः । 

ततदच भरत: साथ गन्धर्वाप्सरसा गणें: ॥ २ ॥ 

नाट्य नृत्तं तथा नृत्यमग्रे शम्भो- प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
डॉ० मनमोहन घोष ने “अभिनयदरपंण” के ऑग्लानुवाद की भूमिका में सिद्ध किया है 
कि नन्दिफेश्वर का समय ४५ वीं दाताब्दी है, पर अनेक विद्वान इनका समय १२ बीं- 


मर्ममाला ] ( २२९ ) [ तरसिह कवि 
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१३ वों शताब्दी के बीच मानते हैं। 'अभिनयदर्पण” में ३२४ इलोक हैं ओर भगवानु 
शंकर की वन्‍्दना करने के उपरान्त नाव्यशासत्र की परम्परा एवं अभिनयविधि का 
वर्णन है। इसमें अभिनय के तीन भेद बत्ताये गए हैं--नाठ्य, नृत और नृत्य और 
तीनो के प्रयोगकाऊर का भी निर्देश है। नाव्य के छह तत्त्व कहे गए है--दृत्य, गीत, 
अभिनय, भाव, रस और ताल । इनमे से अभिनय के चार प्रकार बताये गए हैं-- 
आंगिक, वाचिक आहाये और सास्विक । इसमें मु्य रूप से सोलह प्रकार के अभिनय 
एवं उनके भेदों का वर्णन है और अभिनयकाल तथा १६ हस्तमुद्राओं का उल्लेख है। 
हस्तगति की भाँति इसमें पादगति का भी वर्णन है और उसके भी तरह प्रकार माने 
गए हैं। शास्त्र एवं लोक दोनो के ही विचार से अभिनय-दर्पण” एक उल्हृष्ट ग्रन्थ है । 
इसका अँगरेजी अनुवाद डॉ० मनमोहन घोप ने किया है। हिन्दी अनुवाद श्रीवाचस्पति- 
शास्त्री गेरोछा' ने किया हैं । 

आधारप्रन्ध--भारतीय नाव्य परम्परा और अभिनय-दर्पण--श्री वाचस्पति गास्त्री । 


नममात्ठा--यह हास्पोपदेशक या व्यंग्य काव्य है जिसके रचयिता क्षेमेन्द्र हैं। 
पुस्तक की रचना के उद्देश्य पर विचार करते हुए लेखक ने सज्जनों के विनोद को ही 
अपना लक्ष्य बनाया है । 

अपि सुजन-विनोदायोम्मिता हास्यसिड्धें: । 
कथयति फलभूत॑ सर्वलोकोपदेशम्‌ ॥ ३।१४४ नमंम्राला ॥ 

इसमें तीन परिच्छेद या परिहास है। इनमे कायस्थ, नियोगी आदि अधिकारियों 
की घृणित लीलाओं का सूक्ष्म दृष्टि से वणन है । कवि ने समकालीन समाज एवं धर्म का 
पयवेक्षण करते हुए उनकी बुराइयों का चित्रण किया है, किन्तु कहीं-कही वर्णन प्राम्य, 
भोडा एवं उद्देगगनक हो गया है। इसमें घुस लेता, जालसाजी या कूटलेख का वर्णन 
बडा ही हृदयग्राही है | क्षेमेन्द्र की थह रचना संस्कृत-साहित्य में सवंधा नवीन क्षितिज 
का उद्घाटन करने वाली है । 

नरचनद्र उपाध्याय--ज्योतिपशास्त्र के आचाय । इनका समय चोदहवो द्वताब्दी 
है। इन्होने ज्योतिषशास्रविषयक अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, किन्तु सम्प्रति 
बडाजातकवृत्ति', प्रश्नशतक! “प्रझनचतुविशतिका', “जन्मसमुद्रसटीक', “ल्ग्नविचार! 
तथा ज्योतिषप्रकाश” नामक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। 'बेडाजातकवृत्ति! का रचनाकारू 
सं० १३२४ माघ सुदी ८ रविवार बतलाया जाता है। इस ग्रन्थ मे १०५० इलोक 
है। ज्योतिषप्रकाश' फलित ज्योतिष की महत्त्वपूर्ण रचना है जिसमे मुदुर्त एवं संहिता 
का सुन्दर विवेचन है। 'वेडाजातकवृत्ति' मे रूम्न तथा चन्द्रमा के द्वारा सभी फलों पर 
विचार है । 

आधारग्रंथ-- भारतीय ज्योतिष---डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

नरसिंह कवि -अलंकारशास्त्र के आचाय॑ । इन्होने 'नव्जराजयज्योभूषण” नामक 
की रचना विद्यानाथ कृत 'प्रतापरद्रयशोभूषण' के अनुकरण पर की है। यह ग्रन्थ 
मेसुर राज्य के मन्‍्त्री नब्जराज की स्तुति में छिला गया है। इसमें सात विलास हैं 


नलचम्पू ] ( २३० ) [ नरूचम्पू 


टिकी नि कि 
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जिसमें नायक, काव्य, ध्वनि, रस, दोष, नाटक एवं अलंकार का विवेचन है। प्रत्येक 
विषय के उदाहरण में न>जराज सम्बन्धी स्तुतिपरक इलोक दिये गए हैं और नाटक 
के विवेचन मे षष्ठ विलास मे स्वतस्त्ररू्प से एक नाटक की रचना कर दी गयी है । 
दक्षिण नायक का उदाहरण देखिए-- 

धम्मिल्ले नवमन्लिकाः स्तनतटे पाटीरचर्या गछे, 

हारं मध्यतले दुकुलममर्ल दर्या यह्यःकैतवातु । 

यः प्राग दक्षिणपश्चिमोत्तरदिशा: कान्ताः सम॑ लालय- 

बासते निस्तुलचातुरीकृतपद:  धीनञ्जराजाग्रणीः ॥ 
इसका प्रकाशन गायकवाड ओरियम्ट सीरीज ग्रन्थ सं० ४७ से हो चुका है । 

भाधारग्रन्य--१, भारतीय साहित्यशास्र भाग १, आ० बलदेव उपाध्याय । 


नलचम्पू-यह महाकवि चिविक्रमभट्ट विरचित संस्कृत का प्रसिद्ध चम्पू काब्य 
है। इसमे निषष नरेश महाराज नल एवं भीमसुता दमयन्ती की प्रणयकथा वर्णित है । 
पुस्तक का विभाजन उच्छवासो में हुआ है और कुल सात उच्छवास है | दे० त्रिवि- 
क्रमभट्ट | । प्रथम उच्छवास--इसका प्रारम्भ चन्द्रशेलर भगवान्‌ शंकर तथा कवियों के 
बाग्विकास की प्रशंसा से हुआ है। सत्काव्य-प्रशंसा, खलनिन्‍्दा एवं सज्जन-प्रशंसा के 
पदचात्‌ वाल्मीकि, व्यास, गुणाढ्य एवं बाण की प्रशंसा की गयी है। तदनन्तर कवि 
स्वकाव्य का उद्देश्य एवं अपने वंश का वर्णन करता है। चम्पूकाव्य की प्रशसा, 
आर्यावत्त-बर्णन, आर्यावर्त के निवासियों का सौर्यवर्णन, आर्यावतत के अन्तर्गत विविध 
जनपदो एवं निषधा नगरी का वर्णन करने के पश्चात्‌ नल एवं उनके भन्त्री का 
वर्णन किया गया है जिसका नाम श्रुतश्ञील है। नल का व्यावहारिक जीवन-वर्णन, 
वर्षा-वर्णन करने के बाद एक उपद्रबी सुकर का कथन किया गया है जिसे मारने के 
लिए राजा आखेट के लिए प्रस्थान करता है। चिरकाल तक युद्ध करने के पदचात्‌ 
सूकर सम्राट्‌ के ऊपर नल नरेश विजय प्राप्त करते है। आखेट के बाद उजड़े हुए 
यन का वर्णन तथा आखेट के कारण थके हुए नल का शालवृक्ष के नीचे विश्राम 
करना वणित है। इसी बीच दक्षिण देश से एक्र पथिक का आगमन होता है और 
वह वात्तल्िप के क्रम में दक्षिण दिशा-तीर-भूमि एवं युवती, दमयन्ती, का वर्णन करता 
है । पथिक ने यह भी सूचना दी कि उस युवती ( दमयन्ती ) के समक्ष एक युवक 
( राजा नल ) की भी प्रद्ंसा किसी पथिक द्वारा हो रही थी। उसके रूप-सीन्दर्य का 
वर्णन सुन कर दमयन्ती के प्रति नल का आकषंण होता है और पथिक चछा जाता है । 
तत्पइचात्‌ कवि ने कामकलान्त नल का वर्णन किया है । 


द्वितीय उच्छुवास--वर्षा-काऊ की समाप्ति तथा झरदू ऋतु का आगमन, किन्नर 
मिथुन द्वारा गाये गए तीन इलोक, गीत ध्वनि से उत्कण्ठित राजा का बन-बिहार तथा 
वन-पालिका द्वारा बन-सुपषमा वर्णन। मनोबिनोद के हैनु घूमते हुए नल के समक्ष 
एवेत पंखों से पृथ्वी को सुओभित कैरती हुई हंसों की मंडली का उतरना एवं भूख की 
तृप्ति के छिए कमलनाऊ का तोड़ने छणना। कोतुकवश चल का उन्हें पकड़ने का 
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यत्न करना तथा उनमें से एक को पकड़ लेना । हंस द्वारा राजा की स्तुति तथा हंस 
के बचने पर तल का आश्चयित होता । हंस को पकड़ा गया देख कर कुपित होकर 
हँसी का श्लिप्ठ कथन तथा नल का उसका उत्तर देना, हंसी तथा हंस के प्रणय-कलह 
का वर्णन, हंस द्वारा राजा एवं राजहुंस की समानता का वर्णन तथा अनुकूछ कलूच 
सुख का वर्णन। आकाशवाणी द्वारा यह सूचना प्राप्त होना कि दमयन्ती को आाकृष्ट 
करने के लिए यह हंस दूतत्व करेगा । राजा का दमयन्ती के विषय में हंस से प्रश्न 
पूछना तथा हंस का दक्षिण देश, कुण्डिनपुर, राजा भीम एवं उनकी पत्नी प्रियज्भुमव्जरी 
का वर्णन करना । अपने बच्चे को लेकर जाती हुई एक बन्दरी को देखकर सन्तान 
के उत्कष्ठित प्रिगंगुमंजरी का महेश्वर की आराधना में संलग्न होना। चन्द्रिका 
का वर्णन । 








तृतीय उच्छुवास--प्रियगुमंजरी का स्वप्न मे भगवान्‌ शंकर का दर्शन करना 
ओऔर दमनक मुनि के आनमन की सूचना, प्रभात-वर्णन एवं प्रियंग्रमंजरी हारा सूर्य 
की स्तुति । प्रात.काल में प्रियंगुमंजरी का प्रसन्न होना तथा राजा भीम का भी स्वप्न 
में भगवान्‌ शंकर का दह्ष्त करना एवं पुरोहित द्वारा स्वप्न का फल कहा जाना। 
दमनक मुनि का आगमन तथा मुनि को कन्या-छलाभ का वरदान देता। कन्या-लाभ के 
वरदान से असन्तुष्ठ प्रियंगुमंजरी की इलेषमाध्यम से कह्ृक्तियाँ तथा दमनक मुनि का 
प्रतिवचन । राती द्वारा क्षमायाचना एवं घुनि का प्रस्थान, मध्याक्ल वर्णन, राजा का 
स्नान एवं आहारादि का वर्णन। प्रियंगुमजरी का गर्भधारण, दमयन्ती का जन्म, 
नामकरण, उसके शैशव, शिक्षा एवं तारुण्य का वर्णन । 


चतुर्थ उच्छवास--हंस द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन सुन कर राजा नर 
की उत्कष्ठा, हंस-विहार, हंस का कृण्डिनपुर जाना तथा राजा नल के रुप-गुण का 
वर्णन करना, “नल” का नाम घुनते ही दमयल्ती का रोमांचित हो जाना । दमयन्ती 
का नल सम्बन्धी विविध प्रइन पूछना एवं हंस का नलोत्पत्ति वर्णन, नल की शिक्षा, 
तारुण्य एवं उसके मन्त्री श्रुतशील का वर्णन, नल के लिए सालड्भायन का उपदेश, 
वीरसेन का सालड्रायन की नीति का समर्थन, नल का राज्याभिषेक-वर्णन, पत्नी के 
साथ वीरसेन का वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने के लिए वन-प्रस्थान तथा पिता के 
अभाव में नल की उदासीनता का वर्णन । 

पंचम उच्छ्वास--नल का गुण श्रवण करने के पद्चात्‌ दमयस्ती के मन में नल- 
विषयक उत्कण्ठा का होना, दमयन्ती का हंस को हारलता देना तथा हंस का प्रस्थान । 
दमयन्ती की नलविषयक उत्सुकता, राजहंसों का निषेधोद्यान में उतरना एवं सरोवर 
रक्षिका का राजा को हंंसतों के आगपन की सूचना देना। वनपालिका का राजा के 
निकट हंस को लाना तथा हंस द्वारा राजा की स्तुति। हंस का प्रारम्भ से हारलूता 
समपंण पयेन्त दमयन्ती का वृत्तान्त कहना तथा हंस का नल को हारलता देना । 
हंस-नल-संबाद एवं हंस का प्रस्थान, नल तथा दमयन्ती का वियोग-वर्णन । दमयन्ती 
के स्वयंबर की तेयारो, उत्तरदिशा में निमन्त्रण देने जाने वाछे दूत से दमयन्ती 
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की इहिलष्ट बातचीत, उत्तर दिल्या से आये हुए दूत से नल का वृत्तान्त-अवण | 

सेना के साथ नह का विदर्भदेश के लिए प्रस्थान करना तथा श्रुतशील द्वारा 

अरष्यशोभा-वर्णणन,, नर्मदा के तट पर सैन्‍्यवास-निर्माण, इन्द्रादि लोकपालों 

का आगमन, लोकपालों द्वारा दमयन्ती दोत्यकार्य में नल की नियुक्ति तथा लोकपालों 

का दूत बनने के कारण नल का चिंचित होना। श्रुत॒त्लील का नछ को सान्त्वना 

देना, श्रुत्ञील सहित नल का एकान्त में मनोबिनोद के लिए गमन, वहाँ किरात 

कामिनियों का दर्शन, दूसरा स्थान दिखाने के बहाने श्रुतशील द्वारा नल की मनोवृत्ति 

को दूसरी ओर फेरना, रेवा-पुलिन-दर्शन । स्वयंवर में नल की सफलता के संबंध में 

श्रुतशील का कुछ तक उपस्थित करना । सन्ध्या-वर्णन । 


षष्ठ उच्छवास--प्रभातवर्णन, तम्बू आदि का बटोरा जाना एवं पुनः अग्रिम 
यात्रा की तैयारी, नल का भगवान्‌ सूर्य एवं नारायण की स्तुति करना, विम्ध्याटबी 
का वर्णन, विदर्भदेश के मार्ग मे दमयन्ती के दूत पुष्कराक्ष का नल से मिलना और 
दमयन्ती के प्रणय-पत्र को नल को अधित करना, नल और पुष्फराक्ष का संवाद, 
मध्याह-वर्णन, पयोष्णी-तट पर सेना का विश्राम, पयोष्णी-त्ट एवं वहाँ के निवासी 
मुनियों का वर्णन, मुनियों का राजा को आश्षीर्वाद देना, दमयन्ती द्वारा प्रेषित किन्नर 
मिथुन से नल का मिलन, सन्ध्यावर्णन, नर का किन्नर मिथुन आदि के साथ शिविर 
की ओर परावत्तंन, रात मे सुन्दरक तथा विहज्भवागुरिका नाम वाले किन्नर मिथुन 
द्वारा दमयन्ती-वर्णनणविषयक गीत, रात मे नल का विश्वाम, प्रातः वर्णन, अग्रिम 
यात्रा की तैयारी, पुष्कराक्ष के साथ जाते हुए तल द्वारा अपनी प्रिया मे अनुरक्त एक 
हाथी का अवलोकन, हाथी का वर्णन, विन्ध्याचल-बर्णन, विदर्भानदी, विदर्भ की प्रजा, 
अग्रहारभूमि का वर्णन, नल का चित्र बनाती हुई ग्राम्य स््ियों का वर्णन, शाकवाडिका- 
उद्यान, वरदाविदर्भा-संगम, सेन्य-शिविर-वर्णन, कुण्डिनपुर मे नल के आगमन के 
उपलक्ष्य मे हष॑ । 











सप्तम उच्छुबास-- नल के समीप विदर्भ-सम्रा टू का आगमन, अन्योष्न्य कुशल-प्रशन, 
विदर्भेश्वर का विनय-प्रदर्न, विदर्भेदवर का अपने राजभवन के लिए प्रस्थान तथा 
नल का औत्सुबय, दमयन्ती द्वारा भेजी गयी उपहारसहित कुबडी, नाटी और किरात 
कन्याओं का नल के समीप आगमन तथा नल को देखकर उनका विस्मय। नल के 
कुशल-प्रशन के ब्राद उन कन्याओं का दमयन्ती-भवन के लिए प्रस्थान। नल द्वारा 
प्रबंतक, पृष्कराक्ष और किन्तर-मिथुन का दमयन्ती के पास भेजा जाना । दोपहर 
के समय नर एवं उसकी सेना का भोजन वर्णन, नल का मनोविनोद तथा 
ओत्सुबय, दमयम्ती के यहाँ से पवंतक का लौटना तथा अन्तःपुर एवं दमयन्तो का 
वर्णन, न का देवदूत होना जानकर दमयन्ती विषण्य होती है एवं पर्वंतक उसका 
वर्णन करता है। सन्ध्या एवं चन्द्रोदय-वर्णन । इन्द्र के वरप्रभाव से नल का कन्यान्तःपुर 
में प्रवेश एवं दमयन्ती का पर्यवेषण तथा उसका स्वगतनवर्णव । कन्यान्तःपुर में नछ 
का प्रकट होना तथा दमयन्ती एवं उसकी सख्ियों का विस्मय, नल्-विहुज्भवागुरिका 


नागाजुन ) ( २३३ ) [ नागानन्द 
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संवाद, दमयग्ती का अन्योउन्यद्शंन और तन्मूछक रसानुभूति, नल द्वारा परतन्त्रता की 
निन्‍्दा | नर द्वारा दमयन्ती के समक्ष इन्द्र का सन्देश सुनाया जाना, दमयन्ती का 
देवताओं के प्रति अनिच्छा प्रकट करना तथा नल का देव-वैभव वर्णन करना, दमयन्ती 
का विषण्ण होना एवं प्रियंबदिका का नल को उत्तर देना, नल का दमयन्ती के भबत 
से प्रस्थान करता । उत्कष्ठान्पूर्ण स्थिति में हरचरणसरोज ध्यान के साथ किसी-किसी 
तरह नल द्वारा राजियापन । 

नलचम्पू' मे नल-दमयन्ती की पूरी कथा वर्णित न होकर आधे वृत्त का ही वर्णन 
किया गया है। यह छ्ृज्भारप्रधान रचना है, अतः इसकी सिद्धि के लिए कई मनोरंजक 
घटनाओं की योजना की गई है । ( अन्य विवरण के लिए देखिए--भिविक्रमभट्ट ) | 

आधार ग्रन्थ--नलचम्पु[ हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा प्रकाशन अनु ० श्री केलासपति 
त्रिपाठी । 


नागाहुन--बौद्धदर्शत के असाधारण विद्वानों में नागा्ुन का नाम लिया जाता 
है | ये शून्यवाद ( बौद्धदर्शन का एक सिद्धान्त ) के प्रवत्तंक थे। ये विदर्भ के एक 
ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए थे और भागे चल कर बौद्धधर्म में दीक्षित हुए। [ शुन्यवाद 
के लिए दे० बौद्धदर्शन ]। इनका समय १६६ से १९६ ई० माना जाता है। इन्होने 
सवंप्रथम शून्यवाद को दाशंनिक रूप दिया था। चीनी तथा तिब्बती भाषा में इनके 
२० ग्रन्थों के अनुवाद प्राप्त होते है जिनमे १२ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं 
के नाम है--माध्यमिक कारिका ( माध्यमिक छ्ाख्र ) दद्मभूमिविभाषाशास्त्र, महा- 
प्रज्ञापारिमितासुत्र-का रिका, उपायकोशल्‍ल्य, प्रमाण-विध्व॑ंसन, विग्रह-व्यावतिनी, चतुःस्त व, 
युक्ति-पष्ठिका, शुन्‍्यता-सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पादहुदय, महायान विशक तथा सुहल्लेख, 
इनसे से बेवल दो ही ग्रन्थ मूलरूप मे ( संस्कृत मे ) उपलब्ध होते है---“माध्यमिक 
कारिका' एवं 'विग्रह-व्यावतिनी' । 

माध्यमिक कारिका' की रचना २७ प्रकरणों मे हुई है भौर विग्रहव्यावतिनी!' में 
७२ कारिकाएँ है । दोनो ग्रन्थों में शुन्‍्पवाद का प्रतिपादन कर विरोधियों के तक का 
निरास किया गया है । 

आधार ग्रन्ध--१. बौद्धदर्शन-आ० बलदेव उपाध्याय २. बौद्धधर्म के विकास का 
इतिहास-डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ३. संस्कृत साहित्य का इतिहास-गेरोला । 











नागानन्द--पह पाँच अंको का नाटक है जिसके प्रणेता महाककि हर्षवर्धन है । 
इसमे कवि ने विद्याधरराज के तनय जीमृतवाहन की प्रेमकथा एवं त्यागमय जीवन का 
वर्णन किया है। इस नाठक का स्रोत बौद्ध-कथा है जिसका मूल 'बृहत्‌कथा” एवं 'बेताल- 
पन्‍्चविज्वति' में प्राप्त होता है । 

प्रथम अंक--विद्याधरराज जीमृतकेतु वृद्ध होने पर वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। वे 
इस अभिलाषा से बन की ओर प्रस्थान करते हैं कि उनके पुत्र जीमृतवाहुन का राज्या- 
भिषेक हो जाय; किन्तु पितृभक्त जीमृतवाहन राज्य का त्याग कर पिता की सेवा के 
निमित्त अपने मित्र आजम्रेय के साथ बन प्रस्थान करता है। वह पिता के स्थान की 


नागानन्द | ( २३४ ) _ नागानन्द 
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खोज करता हुआ मलय पव॑त पर पहुँचता है जहाँ देवी गोरों के मन्दिर में अथंना 
करती हुई उसे मलयवती दिखाई पड़ती है । दोनों मित्र गोरी देवी के मन्दिर में जाते 
हैं और मलयवती के साथ उनका साक्षात्कार होता है। मलयवती को स्वप्न में देवी 
गौरी उसका भावी पति जीमृतवाहुन को बतलाती हैं। जब वह स्वप्न-वृत्तान्त को 
अपनी सख्बी से कहती है तभी जीमृतवन झाडी में छिपकर उनकी बातें सुन छेता है । 
विदृूषक दोनों के मिलन की व्यवस्था करता है, किन्तु एक सन्‍्यासी के आने से उनका 
मिलन सम्पन्न नही होता । 





द्वितीय अंक में मलयवती का चित्रण कामाकुल स्थिति में किया गया है। जीमृत- 
बाहन भी प्रेमातुर है। इसी बीच मित्रवसु आता है और अपनी बहिन मलयवती की 
मनःव्यथा को जानकर वह उसका विवाह किसी अन्य राजा से करना चाहता है। 
मलठ्यवती की जब यह सुचना प्राप्त होती है तब वह प्राणान्त करने को प्रस्तुत हो 
जाती है, पर सबियो द्वारा यह कृत्य रोक लिया जाता है । जब मित्रवसु को ज्ञात होता 
है कि उसकी बहिन उसके मित्र से विवाह करना चाहती है तो वह प्रसन्न चित्त होकर 
उसका विवाह जीमूृतवाहन से कर देता है । 

तृतीय तथा चनुर्थ अंक में नाटक के कथानक में परिवत्तंव होता है। एक दिन 
अमण करते हुए जीमुतवाहन तथा मित्रबसु समुद्र के किनारे पहुंच जाते है जहां उन्हे 
तत्काल वध किये गए सर्पों की हड्डियो का ढेर दिखाई पडता है। वहाँ पर उन्हे 
दंखचूड नामक सर्प की माता विलाप करती हुई दिखाई पडती है जिसमे विदित होता 
है कि ये हड्टियाँ गझंड के प्रतिदिन आहार के रूप में खाये गये सर्पों की है । इस वृत्तान्त 
को जान कर जीमूतवाहन अत्यन्त दुःखित होता है और अपने मित्र को एकाका छोड 
कर वह बलिदान-स्थल पर जाता है जहाँ शंखचूड की मा विलाप कर रहो है, क्योकि 
उस दिन उसके पुत्र की बलि होनेवाली है। जीमुतवाहन प्रतिज्ञा करता है कि वह 
स्वयं अपना प्राण देकर इस हृत्याकाण्ड को बन्द करेगा । 


पन्‍्चम अंक में जीमृतवाहन पूर्वनिश्वय के अनुसार वडिदान के स्थान पर जाता 
है जिसे गरुड अपने चंचु में लेकर मलयपबंत पर चल देता है। जीमूतबाहुन वो लौटा 
हुआ न देखकर उसके परिवार के लोग उद्विग्न हो जाते हैं। इसी बीच रक्त एवं मास 
से लथपथ जीमूतवाहन की चूड/मणि उसके पिता के समीप गिर पड़ती है और सभी 
लोग विन्तित-होकर उसकी खोज में निकरू पडते है। मार्ग में जीमृतवाहुन के लिए 
रोना हुआ शंखचूड़ मिलता है और सारा वृत्तान्त कह घुनाता है। सभी लोग गरुड के 
पास पहुँचते हैं। गरुड जीमृतवाहन को खाते-खाते उसका अदभुत धेय॑ देखकर उससे 
परिवय पूछते हैं और चकित हो जाते हैं। इसी बीच झाद्लुच्रूड के साथ जीमूतवाहन के 
माता-पिता पहुँचते हैं और शंखचूड गरुड को अपनी गलती बतल।ता है। गरुड मत्यधिक 
पश्तचात्ताप करते हुए आत्महत्या करता चाहता है, पर जीमृतवाहुन के उपदेश से 
भविष्य मे हिसा न करने का संकल्प करता है। जीमूतवाहुन धायछ होने के कारण 
मृतप्राय हो जाता है और गरुड़ उसे जीवित करने के लिए अमृत लाने चला जाता है । 


नागेदभट्ट ] ( २३४ ) [ नाटककार कालिदास 
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उसी समय गोरी प्रकट होकर जीमृतवाहन को जीवित कर देती हैं और बह विद्याधरों 
का अकवरत्ती बना दिया जाता है। गरड आकर अमृत की वर्षा करता है और सभी 
सर्प जीवित हो उठते है। सभी आनन्दित हो जाते हैं और भरतवाबय के बाद 
नाटक समाप्त हो जाता है । 

आधारप्रन्थ--१. नागानन्द ( हिन्दी अनुवाद सहित )--चौखम्बा प्रकाशन २. 
संस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुबाद )--डॉ० कीथ ३. संस्कृत कवि-दर्शत--डॉ० भोलाशंकर 
व्यास । 





नागेशमभटह--प्रसिद्ध वैयाकरण । इनका समय १७वीं छाताब्दी के पू्व है। 
इन्होने व्याकरण के अतिरिक्त धर्ं, दह्यन, ज्योतिष (वं काव्यशासत्र की भी रचना की 
है | ये महाराष्ट्री ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम शिवभट्ट एवं माता का नाम सती 
देवी था। ये श्यज्भवेरपुर के राजा रामसह के सभापण्डित थे | इनका अन्य नाम 
नागोजिभट्ट था । इन्होने 'महाभाध्य प्रदीप! ( कैयट रचित ) की टीका लिखी है जिसका 
नाम है 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' । नागेश ने काव्यशास्त्र के प्रन्यों पर भी टीका लिखी है । 
वे है--'काव्यप्रकाश” की प्रदीप हीका की टीका 'उद्योत', भानुदत्त की 'रसमंजरी” की 
टीका तथा पण्डितराज जगन्नाथ कृत 'रसगंगाधर” की “गुरुप्रमंप्रकाश' टीका । इन्होंने 
अपनी टीकाओं मे अनेक स्थलों पर स्वतन्त्र विचार भी व्यक्त किया है। इनके 
व्याकरण-विषयक अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं--“लघुशब्देन्दुशेखर', बृहदूदब्देन्दुशेखर', 
'वरिभापेन्दुशेखर', 'लघुमं जुषा', 'स्फोटवाद” तथा “महाभाष्यप्रत्यास्य|न-संग्रह' । उपयुक्त 
सभी ग्रन्थों की गणना महान ग्रन्थी भे होती है और साम्प्रतिक विद्वानों में उनका अत्यधिक 
प्रचार है । 


नाटककार कालिदास--कवि के रूप में तो कवि कालिदास की ख्याति है ही, 
नाटककार के रूप में भी इनकी कछा की चरम समृद्धि देखी जाती है। इन्होने अपने 
पूर्व के संस्कृत नाव्य-साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रौढ़ता प्रदान की है । 
कालिदास के पूर्व भास ने तेरह नाटकों की रचना की थी, जिनमे संस्कृत नाट्य-कला 
का प्रारम्भिक विकास दिखाई पडता है। कालिदास ने अपनी रचनाओ के द्वारा उसे 
समृद्ध किया। इन्होने तीन नाटकों की रचना की है, जिनमें इनकी कला का क्रमिक 
विकास दिखाई पड़ता है। “मालविकाग्निमित्र' इनकी प्रथम नाव्य-कृति है, अतः इसमे 
उनकी कलछा का अकुर दिखाई पडता है। 'विक्रमोबंशीय' में उसका सहज विकास 
है तथा ्ाकुन्तला' मे कबि की नाट्य कला का चरमोत्कर्ष दिखायी पडता है । 

कालिदास के नाठक भारतीय नाट्यश्ास्त्र के अनुरूप हैं या यो कहा जाय कि 
भरत द्वारा प्रतिपादित नाय्यसिद्धान्तो का कवि ने प्रायोगिक रूप प्रदर्शित किया है, तो 
कोई अत्युक्ति नही । भारतीय नाव्यशास्त्र भे नाठक के प्रमुख तीन तत्त्व माने गए है--- 
बस्तु, नेता और रस। इनमे सर्वाधिक महरब रस-योजना को ही प्राप्त हुआ है। 
अर्थात्‌ भारतीय नाटक रसप्रधान हुआ करते हैं क्योकि प्रारम्भ में रसों का निरूपण 
माटकों के ही लिए किया गया था । भारतीय नाटक प्रायः सुखान्त हुआ करते हैं और 


नाटककार कालिदास ] ( २३६ ) [ नाटककार कालिदास 
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इनमें मृत्यु आदि घटनाएं प्रदर्शित नहीं की जातीं, अतः इनका सुखान्त होना आवश्यक 
है । कालिदास के तीनों ही नाटक सुखान्‍्त हैं और सबों का प्रतिपाद्य विषय श्र जार 
है। 'मालविकाग्निमिनत्र” की कथा ऐतिहासिक है तथा हसके सारे काय॑-व्यापार 
मारूविका एवं अग्निमित्र के प्रणय-कथा को ही केन्द्र बना कर अग्रसर होते हैं। इसका 
नायक विदिशा का राजा अग्निमित्र है जो धीरललित कोटि का (नायक) है। मारूविका 
इसकी नायिका है और वह विदर्भराज की भगिनी है। इसमें नृत्य, गीत, चित्र, शिल्प 
एवं विदृषक्र की चातुरी के सीन्दय्य की सृष्टि की गयी है। 'विक्रमोवंशीय' एवं 'शकुन्तला! 
दोनों का कथानक पोराणिक है । कवि ने अपनी कथा की योजना 'ऋग्वेद', 'शतपथ 
ब्राह्मण', महाभारत” एवं “मत्स्यपुराण” आदि ग्रन्थों के आधार पर की है। “विक्रमो- 
वंशीय' में पुरुवा उवंज्ञी की प्रणयगाथा वर्णित है जिसका प्रथम सूत्र ऋग्वेद मे प्राप्त 
होता है। 'झक्ुन्तछाः का कथानक महाभारत से प्रभावित है। इसमें कवि की 
नाव्यकला का चरम परिपाक है। छाकुन्तला में कथावस्तु का इस प्रकार गठन किया 
गया है कि छोटी-छोटी घटनाओ का भी महत्त्व बना हुआ है। कबि ने कथा में 
विभिन्न घटनाओं का इस प्रकार नियोजन किया है कि उसके विकास में किसी प्रकार 
का अवरोध नही होता । इन्होने अपने तीनों ही नाटकों में नाम्रिकाओं को प्रथमतः 
दयनीय दक्ला मे उपस्थित किया है और वे नायक द्वारा किये गए उपकार के कारण 
उसकी ओर आहढऋ्ृष्ट होती है। मालविका को दासी के रूप मे देखकर अग्निमिन्र 
उसके प्रति सदय होता है ओर “विक्रमोबंशीय' मे राक्षस के चपेट मे आई हुई उबंशी 
को विपद्‌ से बचाकर पुरुरवा उसका कृपाभाजन बनता है। 'शाकुस्तल' में दुष्यन्त 
भौरे के बिध्त से शकुन्तछा की रक्षा करता है और इस उपकार के कारण उसका प्रेम 
प्राप्त करता है। अतः कालिदास के नाटकों की वस्तुन्योजना का प्रथम सूत्र नायक 
रा किये गए उपकार से उसके प्रति नायिका का आश्ृष्ट होता है--और यही 
आकरपंण उनके मिलन का केन्द्रबिन्दु बतता है। कालिदास ने अपने कथानक में नायक 
अथवा नायिका द्वारा एक दूसरे की स्थिति को छिप-छिप कर देखने का वर्णन किया 
है । विक्रमोबंशीय' मे उर्वशी छिप जाती है भर 'शकुन्तला' मे राजा दृष्पन्त उसकी 
विरहावस्था का छिप कर अवलोकन करता है । 











कालिदास ने चरित्र-चित्रण में नाव्यजश्ास्त्र के नियमों को ही आधार बता कर 
धीरोदात्त एवं धीरललित नायकों की योजना की है। नाटकों भें पात्रों की योजना 
अत्यन्त कौशल के साथ की गयी है और छोटे-छोटे तथा गौण पात्रों का भी कथा के 
विकास में महत्त्वपूर्ण योग रहता है एवं उनके व्यक्तित्व की निजी विक्षिष्ठताएँ होती 
हैं। कवि ने पात्रों के चित्रण में अत्यन्त सुक्ष्मता प्रदर्शित की है और प्रायः एक समान 
लगने वाले पात्रों के आचरण, विचार एवं व्यक्तित्व में अन्तर प्रदर्शित किया है । कवि 
जीवन की उदात्त भावनाओं का चित्रण कर अपने चरित्रों के माध्यम से जीवन को 
उननतद्ील बनामे वाले स्वस्थ विचारो का उद्योतन किया है। “कालिदास का शकुन्तला 
नाटक प्रेम-संबलित जीवन का बाददों अभिनय है। इसका एक-एक पद और एक-एक 


साठककार कालिदास ] ( २३७ ) [ नाटककार कालिदास 
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वाक्य अपनी जगह पर विधा रखा है और कथा को आगे बढ़ाने में अनिवायं कड़ी का 
काम कर रहा है। छब्दों के चुनाव में एक ऐसे पारखी (का हाथ दीख पडता है, 
जिस की दृष्टि मे शब्द और अथे चुल-मिल कर एक हो चुके है और जिसकी चुटकी मे 
अर्थ-रह्त शब्द-पृष्ष आने ही नही पाता” डॉ० सुयंकान्त शास्त्री-भारतीय नाव्यसाहित्य, 
नामक ग्रन्थ मे संस्कृत नाटककार” निबन्ध पूृ० १४० । 


कालिदास ने जीवन के विस्तृत क्षेत्रों से पात्रों का चयन किया है। राजकीय 
जीवन, तपोवन एवं निम्न श्रेणी के जीवन को स्पर्श कर कवि ने अपनी विज्ञाल जीवन- 
दृष्टि का परिचय दिया है। कण्व तपोनिष्ठ ऋषि हैं किन्तु वे स्नेहशील पिता का भी 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 'शकुन्तला” के तृतीय अंक के विष्कम्भक में अत्यन्त निम्न 
श्रेणी के पात्र निश्रित किये गए है तथा तत्कालीन पुलिस वर्ग का सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया गया है । मालविका राजकन्या होकर भी एक साधारण परिचारिका के रूप में 
अंकित है। उदबंशी एक देवी चरित्र के रूप मे उपस्थित की गयी है तो शकुन्तला 
तपोवन की अबोध बाला का प्रतिनिधित्व करती है। इनके सभी नाटकों के नायक राजा 
है, जो प्रेमी के रूप मे अकित है । 

कालिदास की नास्यकछा की उत्कृष्टता का बहुत बडा कारण उनकी काव्य कला 
है । यो तो कही भी कवि अपने कवित्व के बोझ से नाटकीय-विधान को भाराक्रान्त नहीं 
करता ओर काव्य तथा नाटक के शिल्ब में सदा ओऔचित्य एवं सन्तुलन बनाये रहता है 
पर उसका कवित्व उसके नाठहकों को गरिमामय बना देता है, इसमें किसी प्रकार की 
द्विधा नही है । इसके अतिरिक्त कालिदास की नेसर्गिक अलंकार-योजना उनकी रस- 
व्यजना में उपस्कारक सिद्ध होती है। कालिदास के नाटक इसी काव्यात्मकता के कारण 
भावनावादी अधिक है, ओर काव्य की भाँति वे आदष्ंवादी वातावरण की सृष्टि करते 
है, किन्तु यथार्थ से अछूते नहीं है भले ही मृच्छकटिक जैसी कठोर यथाथंता वहाँ न 
मिले । भारतीयनास्य-साहित्य पु० २१५ । 








कालिदास ने अपने नाटकों भें कोरा शृद्धारी वातावरण ही नहीं उपस्थित किया 
है, अपितु वर्णाश्रम्रर्म की व्यवस्था करने वाले राजाओं का चित्रण कर एक नया 
आदर्श उपस्थित किया है । इनके पात्र जीवन्त प्राणी हैं और थे इसी धरती की उपज 
है। कांव का मुख्य लक्ष्य रसव्यंजना है अतः उसके चरित्रचित्रण मे मनोवैज्ञानिक 
स्थिति एवं अन्तइंन्द्र के संघ्ध का अभाव दिखाई पडता है। इसका मुख्य कारण 
भारतोय नाटकों का रसात्मक होना ही है। कालिदास मुख्यत. श्ूझु।र रस के कवि 
हैं किन्तु उन्होंने हास्य, करण, भयानक एवं वीररसो का भी अत्यन्त सफलता के साथ 
प्रयोग किया है । कवि विदृषक की व्यंग्यपूर्ण एवं हास्यप्रधान “यक्तियों के द्वारा हास 
की योजना करने में दक्ष सिद्ध होता है। दुष्यन्त के डर से भाग कर जाते हुए हरिण 
के चित्रांकन मे भयानक रस का मारमिक रूप दिखलाया गया है | शकुन्तला की बिदाई 
का हृदय तो करुणा से सिक्त है ही । 

इतके नाटकों मे शिष्ट एवं पुरुष पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं और शेष पात्र 
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प्राकृत बोलते हैं। कवि ने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग कर संवादकला का सुन्दर 
नियोजन किया है। 'शाक्ुन्तल” के षष्ठ अंक के प्रवेशक के अतिरिक्त सभी जगह 
शौरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हुई है ओर छठे अंक में मागधी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। 
विक्रमोवंशीय' मे--पुरुरवा के प्रलाप मे कई स्थानों पर अपभ्रंश की भी छाया दिखाई 
पड़ती है। कालिदास के नाठकों में सवंत्र बैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है और ये उसके 


सिद्धहस्त लेखक है | 


नाट्यशाख्र--यह भारतीय नाव्यकात््र एवं काव्यक्षासत्र का आद्य प्रन्थ है। इसके 
रचयिता आ० भरत है [ दे० भरत ]। इसके रचनाकाल के संबंध मे घिद्वानों में मतभेद 
है, फलतः इसका समय वि० पु० पंचम छाताब्दी से लेकर विक्रम की प्रथम शताब्दी 
तक माना जाता है। प्राचीन ग्रन्थों मे 'नाव्यशास्त्र' के दो नाम मिलते हैं--ष ट्साहस्री 
एवं द्वाददासाहज़ी । सम्प्रति “नाट्यशार््र' का षट्साहस्नरी रूप ही उपलब्ध है जिसके 
कुछ संस्करणों में ३७ अध्याय एवं कुछ में ३६ अध्याय हैं । 

'नाव्यशार्त्र' में न केवल नाट्यनियमों का अपितु उससे सम्बन्ध रखने बाली सभी 
कलाओं का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ नाव्यकला, नृत्यकला, संगीतशास्त्र, 
छन्द:शाख्तर, अलंकार-विधान, रस-निरूपण तथा रंग-निर्माण आदि सभी विषय इसमे 
वर्णित है। स्वयं नाव्यशात्न मे भी इस तथ्य का उल्लेख है--- 

न तजज्ञानं न तच्छित्पं न सा विद्या न सा कला । 
नस योगो न तत्कम यपघ्नाट्येडस्मिन्न हृश्यते ॥ १११६ ॥ 


इसके व्यं विषय की सृत्री इस प्रकार है--इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 
ऋमण: नाट्योत्पत्ति तथा नाथ्यशाला का और तृतीय अध्याय में रंगदेवता का 
पूजन-प्रकार वर्णित है। चतुर्थ अध्याय में ताण्डव सम्बन्धी १०८ करण, ९२ प्रकार 
के अंगहार और चार प्रकार के रेचकों का वर्णन है और पंचम अध्याय मे पुर्वरंग 
की विधि का विवेचन किया गया है। षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस का विस्तृत 
विवेचन एवं आठवें अध्याय में चार प्रकार के अभिनय--आगिक, वाचिक, सात्त्विक 
तथा आहाय--वर्णित हैं। नवम अध्याय में हस्ताभिनय ओर दक्षम में श्रीरा- 
भिनय का एवं एकादश तथा द्वादश अध्यायों में चारी तथा मण्डल की विधि 
का वर्णन है। त्रयोदद्य अध्याय मे रसानुकूठ गति श्रचार का तथा चनुदंश, पंचदश 
एवं सोलहवें अध्याय में वाचिक अभिनय का वर्णन है और सोलहवे अध्याय में 
ही छन्द का निरूपण किया गया है। सत्रहवे अध्याय में प्राकृत आदि भाषाओं 
का तथा अठारहवें अध्याय में 'दररूपक! का लक्षण है। उन्नीसवे अध्याय में 
नाट्य सन्धियों का और बीसबे में भारती, सात्त्वती, आरभटी ओर केशिकी वृत्तियां 
वर्णित हैं। इक्कीसथे अध्याय में आहार्याभिनय का एवं बाईसबें मे सामान्याभिनय 
का विधान है। इसी अध्याय में तायकन्तायिका-भेद का भी वर्णन है। तेईसवें 
अध्याय में वेश्या तथा वैंशिक लोगों का एवं चौबीसवें में तीन प्रकार के पात्रों-- 
उत्तम, मध्यम एवं अध्म का वर्णन है। पच्चीसकें अध्याय मे चित्राभिनय और 


नाव्यशास्त्र ( २३९ ) [ नास्यशास्त्र 
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छब्बीसर्थ में विकृताभिनय वर्णित हैं। सत्ताईसववें अध्याय में अभिनय की सिद्धि एवं 
उनके विध्तों का वर्णन है तथा अट्ठाईसर्वे से तेतींसबे अध्याय तक संगीतशार्त का 
वर्णन है। चौतीसवें अध्याय में पात्र की प्रकृति का विचार और पैंतीसवे में पारि- 
पाश्विक एवं विदूषक का वर्णन है। छत्तीसवें या अन्तिम अध्याय में नाठ्य के भूतल 
पर आने का वर्णन है। 'नाव्यशास्त्र! का प्रथम प्रकाशन काव्यमाला संस्कृत सीरीज के 
निर्णय सागर प्रेस से १८७९४ ई० पें हुआ था । इसमे छह हजार दलोक हैं। गायकवाड 
ओरियष्टड सीरीज बडौदा से अभिनयभारती” सहित “नाव्यशास्त्र' का प्रकाशन चार 
खण्डों मे हुआ है। चौोखम्बा संस्कृत सीरीज से भी पं० बढुकनाथ शर्मा एवं पं० बलदेव 
उपाध्याय के संपादकत्व में 'नाव्यशास्त्र” का प्रकाशन १९३४५ ई० में हुआ था जिसे 
अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध माना जाता है। 'नाव्यशास्त्र' का आंग्लानुवाद डॉ० मनमोहन 
घोष ने क्रिया है और १ से ७ अध्याय तक के दो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 
प्रथम के अनुवादक डॉ० रघुबंश ( मोत्तीलाल बनारसीदास ) एवं द्वितीय के मनुवादक 
पं० बाबुलाल शुक्ल है ( चौखम्बा प्रकाशन ) । 





'नाव्यक्षास्त्र के तीन रूप है--सूत्र, भाष्य एवं कारिका । आ० बलदेव उपाध्याय 
का कहना है कि “ऐसा जान पडता है कि मूल ग्रन्थ सृत्रात्मक था जिसका रूप ६ और 
७ वे अध्याय में आज भी देखने को मिलता है। तदनन्तर भाष्य की रचना हुई 
जिसमे भरत के सूत्रों का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समझाया गया है। तीसरा 
तथा अन्तिम स्तर कारिकाओ का है जिनमें नाटकीय विषयों का बड़ा ही विपुल तथा 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है !” भारतीय साहित्यश्ञास्द्र भाग १ १० २७ प्रथम 
संस्करण । 


'ताव्यशास्त्र! में अधिकतर अनुष्ट्रपू छन्द का प्रयोग है पर कहीं-कही आर्या छनन्‍्द भी 
प्रयुक्त हुए हैं। ६ ठे एवं सातवें अध्याय मे कई सुत्र एवं गद्यात्मक व्याख्यान भी प्राप्त 
होते है। कहा जाता है कि नाव्यक्षास्त्र' में अनेक ऐसे इलोक हैं ( जिनकी संख्या अधिक 
है ) जिनकी रचना भरत से पूथ्थ हुई थी और भरत ने अपने विचार की पुष्टि के लिए 
उन्हें उद्धृत किया था। इन इलोको को “आनुवृश्य” इलोक की संज्ञा दी गयी है। 
अभिनवगुप्त ने भी इस कथन का समर्थन किया है-- 


ता एता हथार्या एकप्रधट्रकतया पूर्वाचायलक्षणस्वेन पठिताः, मुनिता तु सुखसंग्रहाय 
यथास्थानं निवेशिता: ॥ अभिनवभारती, अध्याय ६ + 


ताल्यशास्त्र' के वत्तमात रूप के सम्बन्ध में विद्वानों का कहना है कि इसकी रचना 
अनेक व्यक्तियों द्वारा हुई है तथा इसका यह इसका यह रूप अनेक शताब्दियों के दीघं॑- 
व्यापार का परिणत फल” है। इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । “ताटथशार्र! का रचना कार एवं रचयिता आदि के सम्बन्ध में पुनः 
गाढ़ानुशीलन करने की आवश्यकता है ।; नाट्यशास्म' के अनेक टीकाकार हो चुके 
हैं पर सम्प्रति एकमात्र भाष्य अभिनवगुप्त रचित 'अभिनवभारती' ही उपलब्ध है । 


नाथमुन्ति ] ( २४० ) [ नारदपुराण या बृहब्लारदीय पुराण 


अभिनवगुप्त एवं शाझूुधर ने ( संगीतरत्नाकर ) नाठ्यशार्र के नी व्याख्याकारों का 
उल्लेख किया है--उद्भट, लोल्लट, छांकुकू, भट्टनायक, राहुल, भट्टयन्त्र, अभिनवगुप्त, 
कीत्तिधर एवं मातृपुप्ताचायं। ( इस विषय के विवरण के लिए दे० लेखक का प्रन्य 
भारतीय काव्यालोचन ) | 

आधारपग्रन्ध--क--संस्कृत काथ्यशासत्र का इतिहास-डाँ० पा० वा० काणे ख--- 
भारतीय साहित्यशासत्र भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय ग--हिन्दी अभिनय भारती- 
( भूमिका )*आ० विश्वेध्वर । 


नाथमुनि--थे वेष्णवों में रंगनाथ मुनि के नाम से बिख्यात हैं तथा विशिष्टाद्ैत- 
बाद नामक वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य हैं। इनका समय ८२४ से ९२४ ई० है। 
इन्होंने तमिलवेद का पुनरुद्धार किया था। ये शठकोपाचाय की शिष्य-परम्परा में 
आते हैं। इन्होंने 'न्यायतत्त्वः नामक महत्त्वपूर्ण ग्रभ्थ की रचना की है जो विशिष्टाद्रेत 
मल का प्रथम न्याय प्रन्थ के रूप मे प्रतिष्ठित है। वेदान्तदेशिक ने 'योगरहस्य' नामक 
ग्रन्थ का प्रणेता नाथमुनि को ही माना है । 

आधार प्रन्य--भा रतीय दशन-आचारय बलदेव उपाध्याय । 


नाथमुनि विज्ञय चम्पू--इस चम्पूकाष्य के प्रणेता है कवि रामानुजद।स । ये 
मैत्रेय गोत्रोहुव कृष्णाचार्य के पुत्र थे । इनका समय अनुमानतः सोठह॒वी शताब्दी का 
अन्तिम चरण है। इस चम्पू काव्य में नाथमुनि से रामानुज पय॑न्त विश्विष्टाहैतवाद के 
आचार्यों का जीवनबृत्त वणित है। इसका कवित्वपक्ष दुर्दल है और विवरणात्मकता 
का प्राधान्य है। कवि की अन्य कृतियाँ है--वेग ठार्यगुरुपरम्परा', 'उपनिषदर्थविचार' 
तथा तथ्य-निरूपण' । यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाक्षित है और इसका उल्लेग्व डिस्क्रिप्टिव 
कैठलॉग मदास १२३०६ में प्राप्त होता है । 

आधार प्रन्य--चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ० छ|वनाथ 
त्रिपाठी । 

नारदपुराण या बृहन्नारदीय पुराण--पौराणिक क्रम से छठाँ पुराण । “मत्स्य- 
पुराण' में कहा गया है कि “जिस पुराण की कथा में तारद ने बृहत्कल्प के प्रसंग में 
धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय पुराण कहा जाता है। इसका प्रमाण पच्चीस 
सहस्त ब्लोकों का है ।” नारद या नारदीय उपपुराण से अन्तर स्थापित करने के लिए 
इसकी संज्ञा बृहन्नारदीय है। इसके दो खण्ड हैं--पूर्व और उत्तर | प्‌बंखण्ड मे १२५ 
अध्याय तथा उत्तर में 5२ अध्याय हैं। जोड़ने पर इसके इलोक्ों की संख्या १८११० 
होती है । 

'नारदपुराण' पूर्णछपेण वेष्णब पुराण है। इसमें वेष्णवों के अनुष्ठानों और उनके 
सम्प्रदायों की दीक्षा के विधान विस्तारपू्बंक बणित हैं। इसके उत्तर भाग में वैष्णव 
सम्प्रदाय को विशेष स्थान दिया गया है, किन्तु पूर्व भाग में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह 
नहीं है । इस पुराण में अठारहो पुराण की विषयानुक्रमणिका ( अध्याय ९२ से १०९ 





मारदस्मृति ] ( २४१ ) [ नारदस्मृति 
प्री ७७१७००७०१०७००१०:७:०७:०७००७:०७००००७०७०७०:७०:०७०१६७०३००७:७००७०७०००७०७७८६७००३:७८३७:१० ०:०३, 
तक पूर्व भाग मे ) प्रस्तुत की गयी है। इसके आधार पर यह सर्वाधिक अर्वाचीन पुराण 
सिद्ध होवा है। पर, यह विवरण अवश्य ही अर्वाचीन होगा और परवर्तो प्रक्षेप भी । 
'बिष्णुपुराण” मे नारदपुराण को रचनाक्रम से ६ठा स्थान प्रदान किया गया है, 
जिससे इसकी सर्वाधिक अर्वाबीनता संदिग्ध हो जाती है | प्रो० एच० एच० विल्सन के 
अनुसार इसका रचनाकार सोलहवीं शताब्दी है। उन्होंने इमे महापुराण नहों माना है 
क्योकि इसमें कुछ तीन हजार इलोक है। उनके अनुसार इसमें पुराणों के पंचलक्षणों 
का अथाव है और यह विष्णुभक्ति-प्रतिपादक एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ है । पर, यह तथ्य 
निराधार है। 'नारदपुराण' न तो इतना आर्वाचीन है और न 'पुराणपंचलक्षणम्‌' से 
विरहित ही । अल्वेरूनी ने इसका उल्लेख किया है जिसका समय ग्यारहवीं शताब्दी है । 
इसमें अनेझ विषयों का निख्यण है जिसमे मुख्य है--मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प- 
निहूपण, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष, गृहविचार, मन्त्रसिद्धि, देवताओं के मन्त्र, अनुष्ठान- 
विधि, अष्टादशपुराण-विषयानुक्रमणिका, वर्णाश्रमधर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित्त, सांसारिक कष्ट 
एवं भक्ति द्वारा मोक्ष के सुख। इसमे विष्णु-भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन 
माना गया है तथा अनेक अध्यायों मे विष्णु, राम, हनुमास्‌, कृष्ण, काली और महेश 
के; सन्‍्गों का लविध निरूपण है। सुत-शीनक-सवाद के रूप में इस पुराण की रचना 
हुई है। इसके प्रारम्भ में सृष्टि का सक्षेप में वर्णन किया गया है तदनन्तर नाना 
प्रकार दी धामिका कथाये वर्णित है। पुराणों मे 'नारदीयपुराण' के अतिरिक्त एक 
नारदीय उपपुराण' भी उपलब्ध होता है जिसे ३८ अध्याय एवं ३६०० इकोक है। 
यह वष्णव मत का प्रचारक एवं विशुद्ध साम्प्रदायिक ग्रन्थ है जिसमें पुराण के लक्षण 
तहीं मिठते है। कतिपय विद्वानों ने इसी ग्रन्थ को 'नारदपुराण” मान लिया है। इसका 
प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से हुआ है । 





आधारम्रन्थ--१. नारदपुराण ( हिन्दी अतुवाद )-गीता प्रेस, गोरखपुर २. नारद- 
पुराण ; हिन्दी अनुवाद)--अनु ० रामचन्द्र शर्मा, मुरादाबाद ३. प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, खण्ड २--( हिन्दी अनुवाद ) विन्टरनित्स ४. पुराणतत्त्वमीमांसा--- 
श्री कृष्णमणि थ्ििपाठी ५ पुराण-विमशं--पं० बलदेव उपाध्य।य ६, पुराणमू--छण्ड ५, 
१९६३ ७ विष्पुप१राण-- ( संपादक ) एच० एच० बविल्सन । 

सारदम्मात--इसके रचयिता नारद है जिन्हे विश्वरूप ने प्रसिद्ध दस धर्मशास्रकारों 
में से एक माता है । इसके लघु एवं बृहदू दो संस्करण उपरूब्ध है जिनका सम्पादन डॉ० 
जॉली ने किया है। 'तारदस्मृति' में १०२८ इलोक हैं । इसके प्रारम्भिक तीन अध्यायों 
में न्याय सम्बन्धी विधि वणित है। तत्परचातु ऋण-द्वान, उपनिधि ( जमा, बन्धक ) 
सम्भूषसमुत्यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत-अशुश्षपा ( नौकर के ठेके का 
तोडना ), वेतनस्यअनपाकर्म ( वेतन ने देता ), अस्वामिविक्रय, विक्रीया सम्प्रदान 
( विक्री के उपरास्त न छूुडाना ), क्रीतानुशय ( खरीदगी का खण्डन ), समयस्थान- 
पाकर, ( निगम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का बिरोध ), सीमाबन्ध, स्त्री पुंसयोग, 
दायभाग ( बेटबारा तथा बसीयत ), साहस ( डकेती ), वावया पारुष्य ( मानहानि तथा 


१६ सं० सा० 


नारायण ] ( २४२ ) [ निषष्टठु 
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पिशुनवचन ) तथा दण्डपारुष्य ( नाना प्रकार की चोटें ), प्रकीर्णक एवं अनुक्रमणिका 
का वर्णन है । 

नारदस्मृति! में कुछ १८ प्रकरण है जिनमे 'मनुस्मृति' के विषयों को संक्षिप्त रूप 
से रखा गया है। कतिपय नामों के भेद के अतिरिक्त दोनों में अत्यधिक साम्य है । 
डॉ० विन्टरनित्स ने इसमे 'दीनार' क्षब्द को देखकर इसका समय ट्वितीय या तृतीय 
दात्ताब्दी माना है। पर, डॉ० कीय इसका काल १०० ई० से ३०० ई० के बीच मानते 
हैं । इसे 'पाज्षवल्क्यस्मृति” का परवरत्तों माना जाता है । 

आधारग्रन्थ--धमंशासत्र का इतिहास--( हिन्दी अनुवाद ) भाग १--डॉ० पा० 
या० काणे, अनु० पं० अजुत चौबे काइयप । 

नारायण--ज्योतिषशास्त्र के आचार्य । इनका स्थिति-काल १५७१ ई० है। 
इनके पिता का नाम अनन्तनन्दन था जो टापर ग्राम के निवासी थे। इन्होने 'मुह॒त्तै- 
मार्लेण्ड' नामक सुहत्तंविषयक ग्रन्थ की रचना की है जो शारदूडविक्रीडित छन्‍्द में लिखा 
गया है। नारायण नामक एक अन्य विद्वान ने भी ज्योतिपविषयक ग्रन्थ वी रचना की 
है जिनका समय १५८८ ई० है। 'केशवपद्धति' के ऊपर रचित इनकी टीका प्रसिद्ध है । 
इन्होने बीजगणित का भी एक ग्रन्थ लिखा था । 

सहायकग्रन्धथ--भा रतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

नारायणभट्ट-इनका जन्म केरल में हुआ था। ये १५६० रो १६६६ ई० के 
मध्य विद्यमान थे । इन्होंने चोदह चम्पूकाव्यों की रचना की है । वे है--मत्स्यावतार- 
प्रबन्ध, राजसूयप्रबन्ध, पांचालीस्वयंवर, स्वाहासुधाकरचम्पू, कोटिविरह, नृगमोक्ष, 
सुभद्राहरण, पावंतीस्वयंवर, नलायणीचरित, कीन्तेयाप्टक, दूतवाक्य, किरात, निरनिता- 
सिकचम्पू, दक्षयाग एवं व्याप्रालयेशाप्रमी महोत्सवचम्पू । इनमे मत्स्यावतारप्रबन्ध, 
राजसूय प्रबन्ध, स्वाह्सुधाकरचम्पू एवं कोटिविरह प्रकाशित हो घुक्रे है। इनके पिता 
का नाम मातृदत्त था जो प्रसिद्ध मीमासाशास्त्री थे । इन्होंने 'नारायणीय” नामक एक 
काव्य की भी रचना की है । इन ग्रन्थो के अतिरिक्त प्रक्रिया सबंस्व ( व्याकरण ) तथा 
मानमेयोदय ( मीमांसा ) भी इनकी रचनाएँ हैं। 'मत्स्यावतार' से कुछ ६७ पद्म एवं 
१२ गद्य के खण्ड है। इसमे पुराणों मे वणित मनु एवं मत्स्यावतार की कहानी है । 
“राजसूयप्रबन्ध! में युधिष्ठिर के राजसूय का वर्णन है। 'स्वाहास्वधाचम्पू में कवि ने 
अग्नि की पत्नी स्वाहा तथा चन्द्रमा के प्रणय का वर्णन किया है। कोटिविरह' मे 
विरह और मिलन की काल्पनिक कहानी है । तृगमोक्ष' में श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध 
में बणित कथा के आधार पर राजा नृग की कहानी का वर्णन हैं। 

आधारपग्रन्य--१. घम्पुकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी २ केरली साहित्य-दर्शन---रत्नमयी दीक्षित । 

निधण्ठु--यह बेदिक क्षब्दों का समुज्चय है जिसमे वेद के कठिन शब्दों का चयन 
है। 'निषण्टु' की शब्द-संख्या एवं रचना के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मत-बैभिन्त्य है। 
जिस “निधष्ट' पर यास्क की टीका है, उसमें पाँच अध्याय हैं। प्रथम तीन अध्याय 





लित्यावन्द ] ह ( २४३ ) [ नित्यानन्द 
&&७४४७४७४७४५७५७५८५७८::०-८५७५४८:५८०८८७८:८::७०८८८:८०८४८:८:८७४७२७५८७५८७७५४७७७४४७ 
नैधप्टुककाण्ड कहे जाते हैं तथा इनके दाब्दो की व्याख्या निदक्त के द्वितीय एवं तृतीय 
अध्यायों में की गयी है। इनकी शब्द-संड्या १३४६ है जिनमें से २३० शब्दों की ही 
व्याख्या की गयी है। चतुर्थ अध्याय को नैगमकाण्ड एवं पञ>चम को दैवतकाण्ड कहते 
हैं। तैगमकाण्ड में तीन खण्ड हैं जिनमें ६२, ८४ तथा १३२ पद है। ये किसी के 
पर्याव न होकर स्वतन्त्र है। नेगभकाण्ड के शब्दों का यथा ज्ञान नहीं होता । देवत- 
काण्ड के ६ खण्डों की पद-संख्या ३,१३,३६, ३२,३६ तथा ३९ है जिनमे विभिन्न 
देवताओं के नाम हैं। इन छाब्दों की व्याख्या 'मिदक्तः के सातवे से बारहव अध्याय 
तक हुई है। डॉ० लक्ष्मण सझूप के अनुसार 'निधष्ट' एक व्यक्ति की रचना नहीं है 
पर राजवाडे ने इनके कथन का सप्रमाण खण्डन किया है । 
महाभारत” में प्रजापति काइयप को “निधण्ट्र! का रचबिता माना गया है। 
वुषों हि भगवान्‌ धर्म: रूयातो लोकेषु भारत । 
निधण्टुकपदारुयाने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ ॥ 
कपिवराह: श्रेष्ठतच धमंइच बृब उच्यते । 
तस्मादू वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मा प्रजापति: ॥ 
महाभारत मोक्षधमंपथं, ३४२।८६-८७ 
कतिपय विद्वान्‌ इस विचार को प्रामाणिक न मानकर निरुक्त और निधष्ठु दोनो 
का ही रचयिता यास्क को ही स्वीकार करते है। स्वामी दयानन्द एवं पं० भगवद्दत्त 
जी के अनुसार जितने निरुक्तकार हैं वे सभी निषण्टु के रथयिता है। आधुनिक 
विद्वान्‌ रॉथ, कर्मकर, लक्ष्मण सरूप तथा प्राचीन टीकाकार स्कन्द, दुर्ग एवं महेश्वर ने 
निषण्ठु के प्रणेता अज्ञातनामा लेघ्कक को माना है। दुर्ग ते लिखा है--“तस्यैषा ''' *** 
सा पुनरियं, त इमं गवादिदेवपल्यस्त समाम्नातवन्त: ।” इनके अनुसार निघण्टु श्रुतियों 
द्वारा किया गया संग्रह है। अभी तक निश्चित रूप से यह मत प्रकट नहीं किया जा 
सका है कि निधण्ट का लेखक कोन है । सम्प्रति निघण्दु की एक ही व्याख्या उपलब्ध 
है, जिसके लेखक है देवराज यज्वा । 
आधारग्रन्ध--१. निरुक्त--[ हिन्दी व्याख्या ) पं० भगवद्दत्त २. हिन्दी निरुक्त-- 
पं० उमाशंकर ऋषि! ३. निषष्टु ओर निरुक्त -( हिन्दी अनुवाद )--डॉ लक्ष्मण सरूप 
४. बेदिक बाडमय का इतिहास--पं० भगवद्त्त । 
नित्यानन्वू--ज्योतिषशासत्र के आचार्य । इनका समय १७ वीं दताब्दी का 
प्रारम्भ है। इन्होंने १६३९ ई० में “'सिद्धान्तराज” संशक महनीय ज्योतिषग्रन्थ की 
रचना की थी। ये इन्द्रप्रस्थपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम देवदत्त था। 
मे गोड बंशीय ब्राह्मण थे। 'सिद्धान्तराज' ग्रहगणित का अत्यन्त महस्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसमें वर्णित विषयों के श्षीषंक इस प्रकार हैं-- 
मीमांसाध्याय, सध्यमाधिकार, स्पश्टाधिकार, भ-ग्रहयुत्यधिकार, भ-प्रहों के उन्नतांध- 
धाधनाधिकार, भ्रुवनकोश, गोऊबन्धाधिकार तथा यात्राधिकार । 
आधारप्रन्य--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
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निम्बार्क मत--ह_ैताट्रैतवाद नामक प्रसिद्ध बैष्णव सिद्धान्त के प्रतिष्ठापफ आचार्य 
निम्बाक थे। इनका समय १२ वीं शताब्दी है। ये तैलंग ब्राह्मण थे तथा इनका 
वास्तविक नाम नियसानन्द था। कहा जाता है कि निम्ब वृक्ष पर रात्रि के समय सूये 
का साक्षात्‌ दर्शन होने के कारण इनका नाम निम्वार्क या निम्बादित्य पडा । इनके मुख्य 
ग्रन्थ हैं---विदान्तपारिजात सौरभ! ( ब्रह्मसुत्र का स्वल्पकाय भाष्य ), 'दशइलोकी” 
( सिद्धास्त प्रतिपादक दस इलोकों का संग्रह ) 'श्रीकृष्णस्तवराज' ( इसमे २५ दलोकों में 
निम्बाक मत का प्रतिपादन क्रिया गया है ) ब्रह्म या जीव के सम्बन्ध में निम्बार्क का 
सिद्धान्त भेदाभेद वा ठताह्ैत का प्रतिपादक है । इनके अनुसार जीव अवस्था भेद से 
ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्‍न दोनों ही है । इन्होने रामानुज की भाँति चित्‌, अचित्‌ तथा 
ईहवर के स्वरूप का निरूपण किया है । चित्‌ या जीव के स्वृष्ठप को ज्ञानमय कहा 
गया है। जीव प्रत्येक दशा में कर्त्ता रहता है। इसलिए उसे कर्त्ता कहा गया है। 
वह संसारी दब्ञा में तो कर्त्ता होता ही है, मुक्त दशा मे भी कर्ता रहता है । इन्द्रियों के 
द्वारा विधय का भोग करने के कारण उसे भोक्ता कहते है । ज्ञान एवं भोग को प्राप्त 
करने के लिए उसे ईश्वर पर आपध्रित होना पड़ता है, वह स्वतन्त्र नही होता । ईष्वर 
स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र । वह चेंतन्य गुण एवं ज्ञानाश्रय होने के कारण ईश्वर के 
सहश होते हुए भी नियम्यत्व गुण के कारण उससे पृथक्‌ हैें। ईइवर जीव का नियन्ता 
है और जीव नियम्य । ईश्वर स्वतन्त्र एवं नियन्ता होते के कारण इच्छानुसःर जीव 
के साथ वर्ताव कर सकता है पर जीव सब प्रकार से ईइवर पर आश्रित रहता है। 
जीव परिमाण में अणु है, किन्तु ज्ञान लक्षण के कारण उसे सुख-दु'ःख का अमुभर होता 
है। वह ईश्वर का अंश रूप एवं संख्या में अपरिमित है। ईश्वर अंशी अर्थात्‌ सर्व- 
दक्तिमान्‌ है किन्तु जीव उसका अंश है। जीव ईश्वर का शक्तिरूप हैं । अंगों हि शक्ति 
रूपो ग्राह्म :। २। ३। ४२ । पर कोस्तुभ अचित्‌ या चेतना से रहित पदार्थ को जगव्‌ 
कहते है। इसके तीन प्रकार है--प्राकृत्त, बप्राकंत और काल । 
अप्राकृतं प्राकृतरूपर्क च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाब्य शुक्तादिभेदाइव समे$पि तत्र ॥ दश्इछोकी ३ | 
ईश्वर-निम्बाबी ने ईश्वर की कल्पना समग्रुण रूप में की है जो समस्त अविद्यादि 
प्राकृत दोषों से रहित, अशेष ज्ञान एवं कल्याण गुणों की राशि ह । 
स्वभावतोध्पास्तसमस्तदोपमशैपकल्याणगुणैकरा शिम्‌_॥ . 
व्यूहाड्िन ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ दशइलोकी ४ 
संसार मे जो कुछ भी दिखाई पडता है या सुना जाता है उसके अन्तर एवं बाहर 
सभी जगह नारायण स्थित हैं--- 








यक्च किल्चिज्जगदुय स्मिन्‌ हृश्यते श्रूयतेषपि वा । 
अन्तबंहिद्व॒तत्‌ सब व्याप्य नारायणः स्थित: ॥ ४ ॥ 
सिद्धान्त जाह्नबी प० ५३ 
परमात्मा के परब्रह्म, नारायण भगवान्‌ , कृष्ण एवं पुरुषोत्तम आदि नाम हैं। 
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जीव ब्रह्म से पृथक होते हुए अभिन्न भी है। मोक्ष की स्थिति में भी जीव ब्रह्म मे अपने 
स्वरूप को खो नहीं देता और ब्रह्म से अभिन्न होकर भी अपना पृथक अस्तित्व बनाये 
रहता है। भक्ति के द्वारा ही भगवत्साक्षास्कार होता है तथा प्रपत्ति के द्वारा ही भगवान्‌ 
भक्तों पर अनुग्रह करता है। भक्ति के द्वारा भगवत्साक्षात्कार होने पर जीव भगवत्भा- 
वापन्न होकर सभी प्रकार के कलेशों से छुटकारा पा जाता है। भगवान्‌ के चरण की 
सेवा के अतिरिक्त जीव के लिए अन्य कोई उपाय नही है। निम्बाक मत में ऋृष्ण ही 
परमात्मा माने गए है जिनकी वन्दना ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवगण करते है । तस्मात्‌ 
कृष्ण एवं परोदेव:, ते ध्यायेत्‌ त॑ रसेत्‌ तं भजेत्‌ त॑ बजेत्‌ ओं ततू सदिति ( दक्षबइलोकी 
टीका १० ३६ । ) हरिव्यास कृष्ण की प्राष्ति भक्ति द्वारा ही संभव है जो पाँच भावों 
से युक्त होती है--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल । निम्बार्क ने भगवान 
की प्रेमशक्तिरूपा राधा की भी उपासता पर बल दिया है। इस मत के आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण पाने गए है जिन्हें सर्वेश्वर कहा गया है और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा 
हैं । राधा का स्वरूप अनुरूप सोभगा!” है या वे श्रीकृष्ण के अनुरूप हैं। कृष्ण और 
शधा दोनो ही सर्वेश्वर एवं सर्वेश्वरी हैं। दोनो में अविनाभाव-सम्बन्ध है और वे क्रीडा 
के निमित्त एक ही ब्रह्म के दो रूप में उत्पन्न हुए है। इस सम्प्रदाय में अनुरागात्मिका 
पराभक्ति ( प्रेमलक्षण ) को ही साधनामार्ग मे श्रेष्ठ माना गया है । 
आधारपभ्रन्य--१. भागवत सम्प्रदाय--पं ० बलदेव उपाध्याय २. भारतीयदर्शन-- 
पं० बलदेव उपाध्याय ३ वेष्णवधर्म--पं० परशुराम चतुर्वेदी ४. भक्तिकाउ--श्री 
रतिभानुसिह 'नाहर! । 
निदक्त--इसके लेखक महषि यास्क है जिनका समय ( आधुनिक विद्वानों के 
अनुसार ) ७०० ई० प्रृ० है। निरुक्त के टीकाकः- दुर्गाचाय ने अपनी वृत्ति में १४ 
निदक्तो का संकेत किया है। ( दुर्गावत्ति १३ )। यास्‍स्क्र कृत 'निरुक्त' में भी बारह 
मिरुक्तकारों के नाम हैं--अग्रायणं, औपपन्यव, औदुम्बरायण, औणणनाभ, कात्थक्य, 
फ्रोष्टुकि, गाग्यें, गाव, तैटीकि, बाष्यायणि, शाकपूणि तथा स्थोलाष्ठीवि। इनमें से 
दाकपूणि का मत बृहद्वेवता' में भी उद्धृत है । 
यास्क कृत 'निरक्त” में बारह अध्याय है तथा अन्त के दो अध्याय परिशिष्ठ रूप है 
महाभारत” के जान्तिपवं में यास्क का नाम निरुक्तकार के रूप में आया है। इस 
हृष्ठि में इनका समय और भी अधिक प्राचीन सिद्ध हो जाता है । 
यास्को मामृषिरप्यग्रथ नेकयशेषु गीतवानू । 
शिपिविष्ट इति ह्मस्माद्‌ गुह्मनामधरो द्वामम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरदारधीः। 
यत्प्रसादादधो नष्ट. निरुक्तमभिजम्मिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
अध्याय ३६४२ 
'निरक्त' में बेदिक शब्दों की ब्युत्पत्ति दी गई है तथा यह बतलाया गया है कि 
कौन सा शब्द किसी विक्िष्ठ अर्थ मे रूढ क्‍यों हुआ | इसके प्रतिपाद्ष विषय हैं-- 
वर्णागम, वर्णविपयंय, वर्णविकार, वर्णनाश तथा धातु का उसके आर्थातिशय से मोग । 
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सायणाचाय के निरक्त की व्याख्या करते हुए बताया है कि अर्थाववोध के लिए स्वतन्त्र 
रूप से पदों का संग्रह ही तिरक्त है। निदक्तकार ने छाब्दों की ब्युत्पत्ति प्रदर्शित करते 
हुए धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का भी निर्देश किया है। यास्क समस्त नामों को 
धातुज मानते हैं। इसमें आधुनिक भाषाशासत्र के अनेक सिद्धास्तों का पूर्वरूप प्राप्त 
होता है। निरक्त में बैदिक शब्दों की व्याख्या के अतिरिक्त व्याकरण, भाषाविश्ञान, 
साहित्य, समाजक्षातत्र एवं इतिहास प्रभृति विषयों का मी प्रसंगवंश विवेचन है। यास्क 
ते बैदिक देवताओं के तीन विभाग किये हैं--पृथ्वीस्थान ( अग्नि ), अन्तरिक्षस्थान 
( वायु और इन्द्र ) तथा स्वर्गस्थान ( सुथथ )। 

निरक्त के भाष्यकार--इसके अनेक टीकाकार हो चुके हैं, किन्तु सभी टीकाएँ उपलब्ध 
नहीं होती । एकमात्र प्राचीन टीका दुर्गादास की ही प्राप्त होती है जिसमें उनके 
पू॑वत्ती टीकाकारों के मत दिये गये है। सबसे प्राचीन टीकाकार है स्कन्दस्वामी । 
उन्होंने सरल शब्दों मे “निरृक्त' के बारह अध्यायों की टीका लिखी थी। डॉ० लक्ष्मण 
सरूप के अनुसार उनका समय ५०० ई० है। 

देवराज यज्या-- इन्होने “निधण्टु' की भी टोका लिखी है। ( दे० निधण्टु ) इनका 
समय १३०० ई० है। दुर्गाचायं--इनकी टीका सर्वोत्तम मानी जाती है। इनका समय 
१३००-१३५० ई० है| महेश्वर--इनका समय १५०० ई० है । इनकी टीका खण्डशः 
प्राप्त होती है जिसे डॉ० लक्ष्मणसरूप ने तीन ख़ण्डो में प्रकाशित किया है। आधुनिक 
युग में निरुक्त के अंगरेजी एवं हिन्दी मे कई अनुवाद प्रकाशित हुए है। 

आधारग्रन्थ-- १, इस्ट्रोडक्‍्शन टू निरुक्त--डॉ० लक्ष्मण सरूप २, ( उक्त भ्रन्य का 
हिन्दी अनुवाद )--मोतीलारू बनारसीदास, दिल्ली ( प्रकाशक ) ३. यास्काज विदक्त 
एण्ड द साइंस ऑफ एटीमोलॉजी--श्री विष्णुपद भट्टाचार्य ४. निरुक्त -दुर्गाचाय टीका 
एवं मुकुन्द झा वक्‍शी कृत संस्कृत टीका ५. हिन्दी निरुक्त--पं० उमाशंकर “ऋषि! ६ 
निरुक्त-[ हिन्दी अनुवाद ) चन्द्रमणि विद्यालंकार ( अधुना अनुपलब्ध ) ७. निरक्त 
( हिन्दी अनुवाद )--पं० सीताराम शास्त्री ( सम्प्रति अप्राप्य ) ८. निरुक्तक्षासतरत्‌ 
( हिन्दी अनुवाद )--पं० भगवदहतत्त ९. निरुक्तम्‌ ( हिन्दी अनुवाद )---आ ० विश्वेश्वर 
१०, निरुक्त ( आंग्लानुबाद एवं भूमिका )--श्रीराजवाडे ११. एटीमोलोजी ऑफ 
यास्क--डॉ० सिद्धेंश्वर वर्मा । 

नीतिविषयक उपदेशात्मक काउय--संस्कृत में कुछ ऐसे काव्य मिलते हैं 
जिनमें नीतिसम्बन्धी सुक्तियों की प्रधानता है तथा उनमें उपदेशात्मक तत्त्व भी गोणरूप 
से विध्वमान रहते हैं। इसी प्रकार कतिपय ऐसी भी रचनाएँ है जिनमें उपदेश के तत्व 
प्रधान होते हैं और नोतिविषयक सुक्तियाँ गौण होती हैं। इस प्रकार के काव्यों में 
नीति और उपदेश के तत्वों का मिश्रण होता है। नीतिविषयक सूक्तियों में आचार 
की प्रधानता के कारण धर्म ओर दर्शन दोनों का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन 
काव्यों में सूक्तिकारों ने सुख-दुःख का विवेचन करते हुए इनका सम्बन्ध जीवन के साथ 
स्थापित किया है तथा जीवन की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुमार्ग तथा सुमार्ग 
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की परीक्षा की है। इनमें भाग्य एवं पुरुषा थं, पशु-पक्षो तथा मनुष्यों के बोच मेत्रीभावना, 
जीवन को उदात्त बनाने वाले तत्त्वों का विश्केषण एवं देन्य, कार्पण्य, शोषण, असमानता 
आदि सामाजिक प्रवृत्तियों पर ध्यंग्यात्मक हैंडी के द्वारा प्रहार किया गया है। इस 
प्रकार की कृतियों की संस्कृत में विशाल परम्परा है। संस्कृत में नीतिपरक मुक्तकों 
के तीन रूप दिखाई पडते है--अन्योकित वाले मुक्तक, नीतिमुक्तक तथा वैराग्य सम्बन्धी 
शान्त रसपरक मुक्तक । नीतिपरक मुक्तकों में उपदेश की प्रधानता है ओर इसी का 
सह्दारा लेकर ही इनकी रचना हुई है । अन्योक्ति वाले मुक्तकों का महत्व काव्यात्मक 
सौन्दर्य की दृष्टि से अधिक है, क्योकि इनमे उपदेश वाच्य न होकर ब्यंग्य होता है । 
अन्य दोनों प्रकार के मुक्तको में उपदेश का शाब्द होने के कारण काव्यपक्ष गोण पड़ 
जाता है। 





इन मुक्तकों का प्रारम्भ कब से हुआ, यह कहना कठिन है, पर ग्रन्थ रूप सें 
'चाणक्यनी ति-दपंण' या 'चाणक्यशतक” अत्यन्त प्राचीन रचना है। इसमें ३४० इलोक 
हैं। जनाश्रय कृत 'छन्दोविचिति' (७०० ई० ) में कुछ नीतिविषयक इलोक उद्धृत 
हैं जिनके रचयिता मदुरानिवासी सुन्दर पाण्ड्य कहे जाते हैं। इन्होंने 'नीतिद्विषष्टिका' 
नामक नीतिग्रन्य की रचना की थी। इनका समय ५ दी दाताब्दी है। कुमारिल 
तथा शकराचाय॑ के ग्रन्थों में सुन्दर पाण्ड्य के इलोक उधृत हैं जिससे शात होता है कि 
इन्होने एतद्ठिपयक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था। बौद्ध विद्वान्‌ शान्तिदेव ( ६०० ई० ) कृत 
नीतिविपयक तीन ग्रन्थ है--'बोधिचर्यावतार', 'शिक्षासमुच्चय', तथा 'सूत्रसमुच्चय' । 
७५० वि० सं० में भल्नट ने 'भमश्लनटशतक' तामक अन्योक्तिप्रधान मुक्तकों की रचना की 
थी। इन्होने हाथी, भोरा, चातक, मृग, सिंह आदि के माध्यम से मानव जीवन पर 
घटित होने वाले कई विषयों का वर्णन किया है। अन्योक्तिमुक्तक लिखनेवालों में 
पण्डितराज जगन्नाथ अत्यन्त प्रोढ़ कवि है। इन्होने 'भामिनीविलास' से अत्यन्त सुन्दर 
अन्योक्तयाँ लिखी है। नीतिपरक मुक्तककारों में भततृंहरि का स्थान सर्वोपरि है । 
इन्होंने दोनों प्रकार के मुक्त को दो भिन्न ग्रन्थों मे उपस्थित किया है--'नीतिशतक' 
एवं 'वेराग्यशतक' मे । 'नीतिशतक्र' में सम्पूर्ण मानव जीवन का सर्वेक्षण करते हुए 
विद्या, वीरता, साहस, मेत्री, उदारता, परोपकारिता, ग्रुणग्राहकता, आदि विषयों का 
वर्णन प्रभावोत्पादक शैली मे किया गया है। 'वैराग्यधतक' मे जीवन की क्षणभजुरता 
प्रद्चित कर विषयासक्त प्राणी का दयनीय एवं उपहासास्पद चित्र क्षींचा गया है। 
एतह्दिषयक अन्य ग्रन्थों के नाम है--कालिविडम्बन! (नीलकण्ठदीक्षित कृत १७वों 
शती), 'सभारंजनशतक,' 'शान्तिविलास' तथा 'वेराग्यशतक' वेंकटाध्वरी (१७वीं शती) 
रचित 'सुभाषितकौस्तुभ' वज्ञा कवि कृत 'बल्लालशतक', हम्मु कृत 'अन्योक्तिमुक्तमाला! 
तथा वीरेश्वर रचित 'अन्योक्तिशतक' | 


नीलकण्ठ--ज्योतिषशासत्र के आचाय। इनके माता-पिता का नाम ऋमझाः 
पञ्मा एवं अनन्त देवज्ञ था। नीलकृण्ठ का जन्म-समय १५५४६ ई० है। इन्होने 
'ताजिकनीलकष्ठी' नामक फलितज्योतिष के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है जो 


$ 
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फारसी ज्योतिष के आधार पर रचित है। इसमें तीन तन्‍्त्र हैं---संशञातन्त्र, वर्पतन्त्र 
एवं प्रदनतन्त्र तथा इक्कबाल, इन्दुबार, इत्यशाल, इशराफ, नक्त, यमया, मणऊ, 
फम्बूल, गेरकस्बूल, खज्लासर, रह, युफाली, कुत्य, दुत्पोत्थदवीर, तुम्बी, रकुत्थ एवं 
युरफा प्रभूति सोलह योग अरबी ज्योतिष से ही गृहीत हैं । 

आधारफप्रन्ध--भार तीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री 

नीलकण्ठभट्ट--ये संस्कृत के प्रसिद्ध राजनिबन्धकार एवं धर्मशासत्री है। इनका 
समय सत्रहवी छाताब्दी का मध्य है। इनके ज्येष्ठ भ्राता कमजाकर भट्ट भी प्रसिद्ध 
धमंशात्री थे जिन्होंने 'नि्णयसिन्धु” नामक ग्रन्थ वा प्रणयन किया था। इनके पिता 
का नाम दांकरभट् एवं पितामह का नाप्त नारायणमट्ट था। नीलकण्ठ के पिता ने भी 
अनेक ग्रन्थों की रचना की थी--'पैततनिरूपण' एवं “स्ंधरमंप्रकाश' । इनके पुत्र शंकर 
भी कुण्डभास्कर नामक निबन्ध ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते है। नीलकण्ठ बुन्देला सामन्त 
राजा भगवन्तदेव के सभा-पण्डित थे। इन्होने भगवन्तदेव के सम्मान में 'भगवदभास्कर' 
नामक बृहदुकाय ग्रन्थ का प्रणयन किया था । यह ग्रन्थ बारह मयूख्रों मे विभक्त है-- 
संस्का रमयूख, कालमयूख, भ्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सगं, प्रतिष्छा, प्रायश्चित्त, 
शुद्धि एवं शान्तिमयूख | नीलकण्ठ ने अन्य ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है, वे है-- 
व्यवहारतत््व, दत्तकनिरूपण एवं भारतभावदीप ( महाभारत की संक्षिप्त व्याख्या ) | 
इन्होंने 'नीतिमयूख” मे राजशास्त्र-विषयक सभी तथ्यों पर विचार किया है। इस ग्रन्थ 
में सवंप्रथम राज्याभिषेक के कृत्यों का विस्तारपुृर्वक विवेचन बिया ग्या है तत्पथ्चात्‌ 
राज्य के स्वरूप एवं सप्तामों का निरूपण है। इसके निर्माण में मनुस्मृलि, याश्षवत्कय- 
स्मृति, कामदन्दकनीतिसार, वराहुमिहिर, महाभारत एवं चाणक्य के विचारो से पूर्णतः 
सहायता ली गयी है तथा स्थान-स्थान पर इनके बचन भी उद्धृत किये गए है । इसमे 
राज्यकृत्य, अमात्यप्रकरण, राष्ट्र, दुर्गं, चतुरंगबछ, दूताचार, युद्ध युद्धव्यात्रा, व्यूह- 
रचना, स्कन्धावार, युद्धप्रस्थान के समय के शकुन एवं अपशकुन आदि विपय अत्यन्त 
विस्तार के साथ वर्णित है । 

आधारग्रन्य--भारतीय राजश्षात््र प्रणेता---डाॉ ० दयामलाल पाण्डेय । 

नीलकण्ठविजयचम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता नीलकण्ठ दीक्षित है। ये 
सुप्रसिद्ध विद्वान अप्ययदीक्षित के आता अच्यादीक्षित के पीनत्र थे। इनके पिता का 
नाम नारायणदीक्षित था। इस चम्पू का रचनाकाल १६३६ ई० है। कवि ने स्वयं 
अपने ग्रन्थ की निर्माण तिथि दी है+-कल्यब्द ४७३८ 

अष्टन्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतु:सहख्लेपु | 
कलियर्षेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोश्यम्‌ ॥ १॥१० 

तीलकण्ठविजयचम्पू! मे देवासुरसंग्राम की प्रसिद्ध पोराणिक कथा बणित है। इसमें 
पाँच आश्वास है। प्रारम्भ में महेन्द्रपुरी का विकासमय चित्र है जिसके माध्यम से 
नायिकाभैद का भी रूप प्रदर्शित क्रिया गया है । प्रकृति का मनोरम चित्र, विरोधाभास 
का वर्णन, क्षीरसागर का सुन्दर चित्र, शिव एवं शेबयत के प्रति श्रद्धा एवं ताक्त्विक ज्ञान 
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की अभिव्यक्ति इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। इसमें इलोकों की संख्या २७९ है । 
यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाकित है और इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या ४०३७ 
में प्राप्त होता है । विछास-बर्णन का चित्र देखिए--- 
मन्दानिलव्यतिकर च्युतपल्लवेषु मन्दारमूललबलीगृहमंडपेषु । 
पृष्पाणि वेणिबलयेपु गलन्ति तस्यां साह्य॑ बहन्ति सुरवासकसज्जिकानाम्‌ ॥ १॥१६ 
गायन्ति चाह कथयन्ति पदा स्पृशन्ति, पश्यन्ति गाढमपि तत्र परिष्वजन्ते । 
कल्पद्रुमानपि समेत्य सुपर्वकान्ता मुग्धा द्ुमेस्तदितरेश्चिरविप्रलब्धा: ॥ ११७ 
आधारप्रन्य-- चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छवबिनाथ त्रिपाठी । 











नीलाम्बर झा-ज्योतिषज्ञास्र के आचार्य । इनका समय १८२४ ई० है। ये 
मैथिल ब्राह्मण थे और इनका जन्म पढ़ना में हुआ था। अलवरनरेश शिवदास सिंह 
इनके आश्रयदाता थे। इन्होने 'गोलप्रकाश” नामक ग्रन्थ की रचना की है जो क्षेत्रमिति 
तथा त्रिकोणमिति के आधार पर निरमित है। यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों मे है-- 
ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमितिसिद्धान्त, चापीरेखागणिनसिद्धान्त, चापीयच्रिकोणमितिसिद्धान्त 
तथा प्र॒इन । 

आधारप्रन्ध--१. भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । २. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डाँ० गोरखप्रसाद । 

नेषबधीयचरित--यह प्रीहर्ष कवि रचित महाकाव्य है जिसमें २२ सर्गों में नल- 
दमयम्ती की प्रणयगाथा वर्णित है [ दे> श्रीहं |। प्रथम सर्ग-- इसमे नल के प्रताप 
एवं सौन्दर्य का वर्णन है। राजा भीम की पुत्री दमयन्ती नल के यश-प्रताप का वर्णन 
सुनकर उसकी ओर आक्ृष्ठ होती हैं और राजा नझ भी उसके सौन्दर्य का वर्णन सुनकर 
उस पर अनुरक्त होता है। उद्यान में भ्रमण करते समय नल को एक हंस मिलता है 
और राजा उसे पकड़कर छोड देता है। द्वितीय सर्ग-- हस राजा के समक्ष दमयन्ती 
फे सौन्दर्य का वर्णन करता है और वह नल का सन्देश छेकर कुष्डिनपुर दमयम्ती के 
पास जाता है। तृतीय सग--हेस एकान्त मे नर का सन्देश दमयन्ती को सुनाता है 
ओर वह भी नल के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट करती है। चतुर्थ स्गं--इसमे दमयन्ती 
की पूवरागजन्य वियोगावस्था का चित्रण तथा उसकी स््षियों द्वारा भीम से दमयन्ती के 
स्वयंवर के संबंध में वार्तालाप का वर्णन है | पंचम सर्ग--ना रद द्वारा इन्द्र को दमयन्ती 
के स्वयंवर की सूचना प्राप्त होती है और वे उससे विवाह करना चाहते है । वरुण, 
यम एवं अप्नि के साथ इन्द्र राजा नल से दमयम्ती के पास संदेश भेजने के लिए दूतत्व 
करने की प्रार्थना करते हैं। नऊ को अहृश्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह अनिच्छुक 
होते हुए भी इस कार्य को स्वीकार कर छेता है । पष्ठ सर्ग--इनगे नल का अहृद॒य रूप 
से दमयन्ती के पास जाने का वर्णन है। बह वहाँ इन्द्रादि देवताओं द्वारा प्रेषित दूतियों 
की बाते सुनता है। दमयन्ती उन्हे स्पष्ठ रूप से कह देती है कि वह नल का वरण कर 
चुकी है । सप्तम सर्ग---नल का दमयन्‍्ती के नख-शिख का वर्णन। अष्टम सर्ग--इस 
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सर्ग मे नल अपने को प्रकट कर देता है । यह इन्द्र, यम, वरुण आदि का सन्देश कहता 
है । नवम सर्ग--नल देवताओं मे से किसी एक को दमयन्ती को वरण करने के लिए 
कहता है, पर वह राजी नहीं होती । वह उसे भाग्य का खेल समझकर हृढ़तापूवंक 
वेवताओं का सामना करने की बात कहता है। इसी अवसर पर हंस आकर उन्हें 
देवताओं से भयभीत न होने की बात कहता है। दमयन्ती नल से स्वयंवर में आने की 
प्रार्थना करती है और वह उसकी बात मान लेता है। दशम से में स्वयंवर का उपक्रम 
बणित है। ग्यारह॒वे एवं बारह॒व सर्ग मे सरस्वती द्वारा स्वयंवर में आये हुए राजाओं 
का वर्णन किया गया है। तेरहबे सर्ग मे सरस्वती नल सहित चार देवताओं का 
परिचय इलेष मे देती है । सभी इलोकों का अर्थ नल तथा देवताओं पर घटित होता है । 
चौदह॒व सर्ग मे दमयन्ती वास्तविक नल का वरण करने के लिए देवताओं की स्तुति 
करती है जिससे देवगण प्रसन्न होकर सरस्वती के इलेघ को समझने की उसमे 
दक्ति देते हैं। भेमी वास्तविक नल का वरण कर उसके गले में मधूक पुष्प 
की माला डाल देती है । पंद्रहवें सर्ग मे बिवाह की तैयारी एवं पाणि-ग्रहण 
तथा सोलहवयें में नल का विवाह एवं उनका राजधानी लछौटना वर्णित है। 
सतन्रहवे सर्भ में देवताओं का विमान द्वारा प्रस्थान एवं मार्ग मे कलि-सैना का 
आगमन वर्णित है। सेना मे चार्वाक, बौद्ध आदि के द्वारा वेद का खण्डन और उनके 
अभिमत सिद्धान्तो का वर्णन है। कलि देवताओं द्वारा नल-दमयन्ती के परिणय की 
बात सुनकर नल को राजच्युत करने की प्रतिज्ञा करता है और नर की राजधानी मे 
चला जाता हैं। वह उपबन में जाकर विभीतक वृक्ष का आश्रय हेता है और नल को 
पराजित करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में रहता है । अठारहवे सर्ग में मल-दमयन्तों 
का विहार तथा पारस्परिक अनुराग बणित है। उन्नीसव सर्ग मे प्रभात में वैतालिक 
द्वारा नल का प्रबोधन सूर्योदय एवं चन्द्रास्त का वर्णन है। बीसवे सर्ग मे नल-दमयन्ती 
का परस्पर प्रेमाछाप तथा इक्कीसवे मे नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन, राम-कृष्ण प्रभूति 
देवताओं की प्रार्थना का वर्णन है। बाईसवे सगे भे सब्ध्या एवं रात्रि का वर्णन, 
वेशेपिक के अनुसार अन्धकार का स्वरूप-चित्रण तथा चन्द्रोदय एवं दमयस्ती के सौन्दर्य 
का वर्णन कर ग्रन्थ की समाप्ति की गयी है । 


'नैषधचरित' महाकाव्य की पूर्णता के प्रइन को लेकर बिद्वानो मे मतभेद है। इसमें 
कवि ने २२ सर्गों मे नछ के जीवन का एक ही पक्ष प्रस्तुत किया है। वह केवल 
दोनों के विवाह एवं प्रणय-क्रीडा का ही चित्रण करता है तथा शेष भ्रद्ध अव्ित ही 
रह जाते हैं। कुछ बिद्वान्‌ तो २२ थे सर्ग में ही इस काव्य की समाप्ति मानते है, 
पर कुछ के अनुसार यह॒महाकाव्य अधूरा है। उनके अनुध्तार इसके शेष भाग या तो 
लुप्त हो गए हैं या कबि ने अपनी रखना पूर्ण नहीं की है । वत्तमान “'नेषधचरित' को 
पूर्ण मानने वाले विद्वानों में कीय, श्री व्यासराज शास्त्री तथा विद्याधर ( हषंचरित के 
टीकाकार ) है । डॉ० कीय का कहना है कि संस्कृत के उपरूब्ध महाकाव्यों मे 'नेषध- 
चरित' सर्वाधिक विस्तृत ग्रन्थ है, पर यह विद्वास करने योग्य नहीं है कि श्रीहष॑ ने 


नैषधीयचरित ] (२४१ ) [ नैषधीयचरित 
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इसे और भी अधिक बढ़ाया होगा। नेषध के टीकाकार नारायण के मत का समर्थन 
करते हुए श्रीव्यासराज शास्त्री ने कहा है कि इसके अन्त में समाप्ति-सूचक मंगलाशा है । 
इस पर जितनी भी दीकाएँ उपलब्ध हैं वे सभी २२ सर्ग तक ही प्राप्त होती है । 
विद्याधर की प्राचीनतम टीका २२ सर्ग तक ही है तथा इसकी अनेक ह॒स्तलिपियों में 
इतने ही सर हैं। पुस्तक की समाप्ति की सूचना २२ वे सर्ग में हो जाती है क्योंकि 
इस सर्ग के १४९ वें इलोक के पश्चात्‌ चार इकोक कवि एवं काव्य की प्रशंसा से 
सम्बद्ध हैं। इससे ज्ञात होता है कि कवि यही पर ग्रत्थ को समाप्त करना चाहता है। 
इस मत के विपरीत कतिपय विद्वानों ने अपनी सम्मति दी है। 'नैषधचरित' के 
नामकरण से ज्ञात होता है कि कवि ने नल के सम्पूर्ण जीवन की घटना का वर्णन 
किया था। पर, वत्तमान रूप में जो काव्य मिलता है बह नल का सम्पूर्ण वृत्त 
उपस्थित नहीं करता । इसके और भी कितने नाम प्राप्त होते हैं जिनमे भी इसे चरित 
कहे गया है--नलीयचरित, वैरसेनीचरित तथा भैमीचरित । विद्वानों का कहना है 
कि यदि यह काव्य नल-दमयन्ती के मिलन में ही समाप्त हो जाता तो इसका 
नाम “नल-दमयन्ती-विवाह'! या “नल-दमयन्ती-स्वयंवर' रखना उचित था। नैंषध 
काव्य के अन्तर्गत कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिनकी संगति वत्तमान काब्य 
से नही बैठती । जैसे कलि द्वारा नल का भविष्य में परिभव करने की घटना ! 
नल-दमयन्ती-विवाहू के समय पुरोहित द्वारा नल के वल्न को दमयन्ती के उत्तरीय 
के साथ बाँधने पर कवि ने कल्पना की है कि “मानों इस सर्वज्ञ (पुरोहित ) ने 
भविष्य में वल्य को काट कर जाने वाले नल के प्रति अविश्वास को कहा।” इस 
कल्पना के द्वारा स्पष्ठ रूप से महाभारत! में बणित नल के जीवम की घटना का 
संकेत प्राप्त होता है। देवताओं द्वारा दिये गए नल और दमयन्‍्ती के वरदान भी 
भावी घटनाओं के सूचक है। इन्द्र नें कहा कि वाराणसी के पास अस्सी के तठ पर 
नल के रहने के लिए उनके नाम से अभिषहितनगर (नलूपुर) होगा । देवगण एवं सरस्वती 
ने दमयन्ती को यह वर दिया कि जो तुम्हारे पातिन्नत को नष्ठ करने का प्रयास करेगा 
बह भस्म हो जायगा | नेषधचरित १७४७२ ]। भविष्य मे नल द्वारा परित्यक्ता 
दमयन्ती जब एक व्याध द्वारा सपे से बचाई जाती है तब वह उसके रूप को देखकर 
मोहित हो जाता है और उसका पातित्नत भंग करना चाहता ही है कि उसकी मृत्यु 
हो जाती है । नैषध काव्य में इस वरदान की संगति नहीं बैठती । विद्वानों की राय 
है कि निश्चित रूप से इस महाकाव्य की रचना २२ से अधिक सर्गों मे हुई होगी। 
१७ थे सर में कलि का पदार्पण एवं उसकी यह प्रतिज्ञा कि वह निश्चित रूप से नल 
के राज्य एवं दमयन्ती को उससे पृथक्‌ करायेगा ( १७।१३७ ) से ज्ञात होता है कि 
कवि ने नल की सम्पूर्ण कथा का वर्णन किया था क्‍योंकि इस प्रतिज्ञा की पूत्ति 
वत्तमान काव्य से नहीं होती । श्री मुनि जितविजय ने हस्तलेखों की प्राचीन सूची में 
धीह के पौत्र कमलाकर द्वारा रचित एक विस्तृत भाष्य का विवरण दिया है जिसमें 
साठ हजार इलोक ये। 'काब्यप्रकाश' के दीकाकार अच्युताचायं ते अपनी पुस्तक 
साहित्यकार की टीका में बतलाया है कि नेषध में सो ध॒गं थे। मंगलसूचक तथा 








न्यायदर्शन ] ( २५४२ ) [ न्याय-प्रमाण-मी मांसा 
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कवि-प्रशस्ति से सम्बद्द इलोकों को असंदिग्ध माना गया है, अतः उनके आधार पर 
कोई निश्चित निर्णय देना ठीक नहीं हैं। उपयुक्त तकों के आधार पर वर्तमान नेंषध 
काव्य अधूरा लगता है । 


नल-दमपन्ती की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है। इसका वर्णव 'महाभारत', पुराण 
एवं कथासरित्सागर' मे प्राप्त होता है। श्रीहर्प की कथावस्तु का स्रोत महाभारत 
ही है किन्तु कवि ने नृतत उद्भावनाशक्ति एवं कल्पता के बल पर इसमें नवीन भाव 
भर दिया है । 

आधारग्रग्थ--! . नैंघधचरित ( हिन्दी अनुवाद )--अनु० डॉ० चण्डिका प्रसाद 
शुब्ठ २. नेषधचरित ( हिन्दी अनुवाद )-डॉ० हरिदत्त शास्त्री कृत अनुवाद ३. नेषध- 
चरित--( मछ्िनाथ कृत संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद ) चौख्म्बा प्रकाशन ४. 
नेघधपरिशीलन---( शोधप्रबन्ध ) डॉ० चण्डिका प्रसाद शुक्ल । 

न्‍्यायद्शन--भारतीय दर्शन का एक सम्प्रदाय जिसमें प्रमाणों के द्वारा वस्तु-तत्व 
की परीक्षा की जाती है--प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्‍्यायः ६।११, बात्स्यायनभाष्य । स्थाय दर्शन 
के प्रवत्तंक मह॒षि गौतम है जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता ।है | दे० गौतम |। 
उन्होंने 'न्यायसूत्र” की रचना की है जो इस दर्शन का मूल ग्रन्थ है। न्यायसूत्र' मे पाँच 
अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय दो-दो आह्िको मे विभाजित है। इपमे षोड्श विषयों 
के उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षण किये गये है। उनके नाम है--प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्फ, वितण्डा, हेत्वाभास, 
छठ, जाति तथा निग्रहस्थान | नन्‍्यायसूत्र' पर वात्स्यायन ने विस्तृत भाष्य रखा है 
जो वात्स्यायनभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। न्‍्यायदर्ंन के प्रसिद्ध आचारयों में उद्योतकर 
( न्यायवात्तिक ), जयन्तभट्द॒ ( न्‍्यायमंजरी ), उदयनाचार्य ( आत्मतत्त्वविवेक एवं 
न्यायकुसुमाञ्जलि ), गंगेश उपाध्याय ( तत््वचिन्तामणि ), जगदीशतर्कालंकार ( शब्द- 
धक्तिप्रकाशिका ), गदाधर भट्टाचाय ( व्युत्पत्तिवाद एवं शक्तिवाद ) | न्यायशार्त्र के तीन 
अन्य लोकप्रिय ग्रन्थ हैं जिनमे इसके सिद्धान्तों को सरऊ रूप दिया गया है; वे हैं-- 
विश्वनाथ भट्टाचाये कृत न्यायश्विद्धान्तमुक्तावडी', केशवमिश्र रचित 'तर्कभाषा' तथा 
अम्नंभट्ट कृत 'तकसग्रह' [| उपयुक्त सभी आचारयों का परिचय इस कोश मे देखें, उनके 
नामों के सम्मुख ]। काछान्तर में न्‍्यायदर्शन की दो धाराएँ हो गयी--प्राचीनन्याय एवं 
सव्यन्याय । नव्यस्थाय के प्रव्तक गंगेश उपाध्याय ( मैथिल नैयायिक ) है जिन्होंने 
'तत्््वचित्तामणि! की रचता कर न्यायदशन में युगप्रवत्तंव कर उसकी धारा को मोड़ 
दिया । नव्यन्याय के अन्य आचार्य हैं--अगदीश तकालिकार एवं गदाधर भट्टाचाय। 
गीतमसूत्र तथा उसके भाष्य के विरुद्ध किये गए आश्षेपों के खण्डन के लिए जो ग्रन्थ 
लिखे गए उन्हें प्राचीन न्याय कहा जाता है। नव्यन्याय के विकास में मिथिला एवं 
नदिया ( पूर्व बंगाछ ) के नेयायिकों का महत्वपूर्ण योग है । 

स्याय-प्रमाण-मीमांसा--न्यायदर्शन का विषय है शुद्ध विचार एवं ताकिक 
आलोचना के नियमों के द्वारा परमतत्त्व का स्वरूप उद्घाटित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति 


न्याय-प्रमाण-मीमांसा | ( २५३ ) [ व्याय-प्रमाण-मी मांसा 
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करना । सम्पूर्ण न्यायदर्शन को चार भागों में विभक्त किया गया है प्रथम भाग में 
प्रमाण सम्बन्धी विचार, द्वितीय में भीतिक जगत्‌ की मान्यताएँ, तृतीय मे आत्मा एवं 
मोक्ष सम्बन्धी कथन एवं चतुर्थ मे ईश्वर सम्बन्धी विवेचन है । न्याय के सोलह पदाधथों 
का वर्णन--- 

१. प्रमाण--यथाथथ ज्ञान का असाधारण कारण ही प्रमाण है। अर्थात्‌ इसके द्वारा 
किसी वस्तु का यथाथ ज्ञान प्राप्त किया जाता है । 

२. प्रमेय--प्रमा के विधय प्रमेय कहे जाते है। अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा जिनका 
ज्ञान हो, वे प्रमेय हैं। इनकी संख्या १२ है--आत्मा, शरीर, पंचश्नानेन्द्रिय, इन्द्रियों के 
विषय--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म, 
जो भच्छे एवं बुरे कर्मों के कारण हो ), फल, दुःख तथा अपबग । 

३ संशय--एक ही धर्मी मे विरुद्ध नाना धर्मों का परिज्ञान संशय कहा जाता 
है | यहु मन की वह स्थिति हे जब मन में दो या दो रे अधिक विकल्प उपस्थित हो 
जाते है । जैमे--यह स्थाणु है या पुरुष । 

४. प्रयोजन--जिससे प्रयुक्त हो#र व्यक्ति किसी कार्य में प्रयुक्त हो, उसे प्रयोजन 
कहते है । इसका मुख्य उद्देश्य है सुख की प्राप्ति एवं दुःख का नाश । 

प. हृष्ठान्त--जो यादी एवं प्रतिबादी दोनो के एकमत्य का विषय होता है, उसे 
हृष्टान्त कहते है। इसे सवंसम्मत उदाहरण कहा जा सकता है जो सबको मान्य हो 
तथा इससे किसी कथन या युक्ति की पुष्टि हो सके। यह दो प्रकार का है-साधर्म्य- 
एवं बेधम्य । 

६ सिद्धान्त--किसी दर्शन के अनुसार युक्तितयुक्त सत्य का माना जाना ही 
सिद्धान्त है। अर्थात्‌ प्रामाणिक रूप से स्वीकार किये जाने वाले अं को सिद्धान्त कहते 
हैं। इसके चार प्रकार होते है--सर्वतन्त्र, प्रतितनत्र, अधिकरण तथा अभ्युपगम 
सिद्धात्त । जो सिद्धान्त सभी शास्त्रों में मान्य हो वह स्वेतन्त्र, जो किसी विशेष शास्त्र 
में माना जाय, अन्य शास्त्रों मे नहीं, वह प्रतितन्त्र सिद्धाग्त है। अधिकरण वहाँ होता 
है जो आधारभूत ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करे कि जिसके सिद्ध होने पर अन्य अनेक 
बाते स्वत' सिद्ध हो जाएँ। अभ्युपगम सिद्धान्त वह है “जब अपना अभिमत ने होने पर 
अर्थ की विशेष परीक्षा के लिए थोडी देर को स्वीकार कर लिया जाय ।” 

७ अवयब--अनुमान के एक देश को अवयव कहा जाता है। अनुमान के 
पाँच अग है--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अपनय तथा निग्रमन। ( इनका विवेचन 
आगे है ) । 


८ तक--बनिष्ठ प्रसंग को तक कहते है। दो व्याप्ति-युक्त धर्मों मे से व्याप्य को 
स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति होना तक॑ है । जेंसे-'पदि यहाँ घडा होता 
तो भूतलू की तरह दिखाई देता! । 

९. मिर्णय--किसी विधय का निश्चित ज्ञान ही निर्णय कहा जाता है। यह निदच- 
यात्मक ज्ञान तथा प्रमाणों का फल है । 
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१०. वाद--तत्वज्ञान के इच्छुकों--वादी-प्रतिवादी--की कथा को बाद कहते हैं । 
इसमें तक एवं प्रमाण के आधार पर परमत का खंडन करते हुए स्वमत की स्थापना 
की जाती है। इसका उद्देश्य तरव का परिज्ञान या वस्तु के स्वरूप की अवगति है। 
वादी एवं प्रतिवादी दोनों का हो ध्येय यथार्थज्ञान की प्राप्ति है । 

११. जल्प--प्रतिवादी के कोरे बकवास को जल्प कहते हैं, जिसका उद्देश्य यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता । यहाँ दोनों का ही उद्देष्य केवल विजय प्राप्त करना 
होता है । 

१२. वितष्डा--जब वादी अपने पक्ष की स्थापना न कर केवल प्रतिपक्षी के पक्ष 
का खण्डन करते हुए अपने मत का समर्थन करे तो वहाँ वितण्डा होता है। इसका 
उद्देश्य केवल परपक्ष का दूषण होता है । 

१३. हेत्वाभास--जो वास्तविक हेतु न होकर हेतु की भाँति प्रतीत हो उसे हेत्वाभास 
कहते है । सत्‌ हेतु के अभाव में अयथा्थे अनुमान ही हेर्वाभास कहा जाता है। इसमे 
अनुमान के दोष विद्यमान रहते हैं । 

१४, छल--अभिप्रायास्तर से प्रयोग किये गए शब्द की अन्य अथ्थ मे कल्पना कर 
दोष दिखाना छल है । अर्थात्‌ प्रतिबादी के अन्य अभिप्राय से कथित शब्दों का अन्यार्थ 
कल्पित कर उसमे दोष निक्नालता छल है । 

१५ जाति--असत या दुष्ट उत्तर ही जाति है और उत्कर्पमना और अपकपमता 
भेद से यह चोबीस प्रकार की होती है । 

१६, निम्रहस्थान--वाद-विवाद में शत्रु की पराजय सिद्ध कर देने वाले पदार्थ को 
निग्रहस्थान कहा जाता है। यह पराजय का हैतु होता है तथा न्यून, अधिक, 
अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि के भेद से २२ प्रकार का 
होता है । 

प्रमाण-विचार--न्यायदल्यन में पथार्थज्ञान की प्राप्तिके लिए चार प्रमाण है--' 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और छब्द । ज्ञान के दो प्रकार है--प्रमा ओर अप्रमा। 
यथार्थानुभव को प्रमा कहा जाता है। जो वस्तु 'प्रमाया यवार्थज्ञान की उत्पत्ति में 
साधन बने उसे प्रमाण कहते हैं। जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूप मे ग्रहण प्रम/ 
एवं उससे भिन्न रूप में ग्रहण करने को अयवार्थश्ञान या अप्रमा कहते है। प्रमा के 
चार प्रकार होते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । ह 

क्‌. प्रत्यक्ष--' प्रत्यक्ष उस असंदिग्ध मनुभव को कहते हैं जो हृन्द्रिय रांयोग से 
उत्पन्न होता है. और यथार्थ भी होता है ।” अर्थात्‌ इन्द्रिय के सम्पर्क से प्राप्त होने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के कई प्रकार से भेद किये गए हैं। प्रथमतः इसके दो 
भेद है--लौकिक और अलोकिक। लौकिक भी दो प्रकार का होता है--बाह्य और 
आन्तर ( मानस )। बहरिन्द्रियों के द्वारा साध्य प्रत्यक्ष बाह्य होता है। जेंसे--भाँख, 
नाक, कान, त्वचा एवं जिद्ठा के द्वारा होते वाला प्रत्यक्ष । केवल मन के द्वाराया 
मानस बअनुभूतियों से होने वाला प्रत्यक्ष आन्तर होता है। पंचज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
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साध्य होने के कारण बाह्य प्रत्यक्ष पाँच प्रकार का होता है--चाक्षुष, श्रावण, स्पादांन, 
रासन तथा प्राणज। मानस प्रत्यक्ष एक ही प्रकार का होता है--अतः लौकिक 
प्रत्यक्ष के कुल ६ प्रकार हुए। अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है--सामान्य 
लक्षण, ज्ञान लक्षण तथा योगज । अन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष के तीन भेद किये गए 
हैं--सविकल्पक, निविकल्पक एव प्रत्यभिज्ञा। जब किसी वस्तु के स्वरूप की प्रतीति 
के साथ ही साथ उसके नाम और जाति का भी भान हो सके तो सबविकल्पक प्रत्यक्ष 
होगा । नाम, जाति आदि की कल्पना से रहित प्रत्यक्षज्षान निविकल्पक होता है। 
निविकल्पक ज्ञान का उदाहरण बालक एवं गुंगे का ज्ञात है। किसी को देखते ही 
साक्षात्‌ ज्ञान का होना प्रत्यभिज्ञा है। "पहचान! को ही प्रत्यभिज्ना कहते है। छोकिक 
प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष छह प्रकार का होता है--संयोग, संयुक्त- 
समवाय, संयुक्त समवेतसमवाय, समवाय, समवेत समवाय तथा विशेष्यविशेषणभाव । 
“चक्षु से घट के प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप ( कृष्ण, पीत, रक्त आदि वर्ण ) 
के प्रत्यक्ष में संयुक्ततमबाय, घटनूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त-समवेत-समवाय सदन्निकर्ष 
होते है । श्रोत आकाशरूप ही है; अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने मे समवाय-सब्लिकर्प होगा, 
क्योकि गुण-गुणी का वास्तव में सम्बन्ध समवाय होता है | शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत- 
समवाय से तथा अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण-विशेष्यभाव सब्चिकृर्ष से होता है ।” भारतीय- 
दर्शान--पं० बलदेव उपाध्याय पृ० २४४ । 





ख अनुमान--अनुमान का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिजू द्वारा अर्थ के 
अनु अर्थात्‌ पीछे से उत्पन्त होने वाला ज्ञान--'मितेन लिड्ेल अथंस्थ अतुपश्चान्मान- 
मनुमानम्‌' न्यायदर्शन वात्स्यायत भाष्य, १,१,३ । 'अबु' का अर्थ है पश्चात्‌ एवं 'मान' 
का अर्थ है ज्ञान । अनुमान उस ज्ञान को कहा जायगाजो पूर्वज्ञान के बाद आये। 
इसमें किसो लिंग या हेतु के द्वारा किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ अत्यक्ष 
से अप्रत्यक्ष की सिद्धि ही अनुमान है। अनुमान के ( न्‍्यायशासत्र में ) तीन प्रकार 
बतलाये गए है--पुर्वंबत्‌ु, शेषवत्‌ एवं सामान्यतोहष्ठ | कारण से कार्य का अनुमान 
करना या ज्ञान प्राप्त करना पूर्ववत््‌ है। क्षेषवत्‌ उसे कहते है जहा कार्य से कारण का 
अनुमान किया जाय । जैसे, आकाश में काले बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान 
पूवेंबत्‌ है तथा नदी की बाढ़ को देख कर वर्षा का अनुमान करना शेपवत्‌ है। 
सामान्यतोहष्ट का अर्थ है सामान्य मात्र का दर्शन। इसमे वस्तु की विशेष सत्ता का 
अनुभव नही होता बल्कि उसके सामान्य रूप का ही ज्ञान होता है। इसमें सामान्य 
धारणा ( व्यापक धारणा ) के द्वारा चल क्र उसे वाद का आधार बनाया जाता है। 
अनुमान के अन्य दो भेद है-स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमाव । जब अपने ज्ञान के लिए 
या अपने समझने के लिए अनुमान किया जाय तब स्वार्थानुमान और दूसरे को 
समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग करने पर परार्थानुमान होता है। इसका प्रयोजन 
दूसरा व्यक्ति होता है । 


परायनिमान पंच अवयबो द्वारा व्यक्त होता है। इसे पंचावयव वाक्य या न्याय 
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कहते है । वे हैं--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन | पहला वाषय प्रतिज्ञा 
कहलाता है। यह सिद्ध की जाने वाली बस्तु का निर्देश करता है। दूसरा दावय है 
हेतु । इसमे अनुमान को सिद्ध करने वाले हेनु का निर्देश होता है । तीसरे वाबय को 
उदाहरण कहते है, “जिसमे उदाहरण के साथ हेतु और साध्य के नियत साहचर्य 
नियम का उल्लेख किया जाता है ।” चीथे वाक्य उपनय से व्याधप्ति बिशिष्ठ पद का 
ज्ञान होता है। भनतुमान के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि का होता 'निगमन! है । यह पंचम 
वाबय होता है । उदाह्रणू-- 
अ--यह पर्मत अग्निमान्‌ है ( प्रतिज्ञा ) 
ब--क््योकि यह धुमयुक्त है ( हेतु ) 
स--जो-जो धूमयुक्त होता है बह वह्लियुक्त भी होता है ( उदाहरण ) 
द-यह पंत भी उसी प्रकार धूमयुक्त है ( उपनय ) 
इ-- अतः यह पर्वत अग्निमानु है ( निगमन ) 
हिन्दी तकभाषा पृ० ८० से उद्बुत आ० विश्वेशवर कृत व्याख्या । अनुमान का अन्य 
प्रकार से भी विभाजन किया गया है--कैवलान्वयी, केबलब्यतिरेक्नी तथा अन्वग्रव्यत्ति 
रेकी । यह वर्गीकरण नव्यन्याय के अनुसार मै । केबठान्वगी अनुमान में साधन तथा 
साध्य में नियम साहचय॑ होता है । इसकी व्याप्ति फेवठ अन्यय के हो द्वारा स्थापित 
होती है तथा यहाँ व्यतिरेक (निषेध) का नितान्त अभाव होता है । केवलव्यतिरेकी-- 
जब हेनु साध्य के साथ केवल निषेधात्मक रूप से सम्बद्ध रहे तो केवलव्यतिरेक्री 
अनुमान होगा । 
अन्वयव्यतिरेकी-- इसमे हेतु और साध्य का सम्बन्ध दोनो ही प्रकार से अन्वय 
ओर व्यतिरेक के द्वारा-स्थापित होता हैं । 
सर. हेत्वाभआास--जब हेतु वास्तविक न होकर उसके आभास से युक्त हो तो हेत्वा- 
भास होता है। इसमें हेतु सच्चा नहीं होता । अर्थात्‌ हेतु के न होने पर भी हेतु जैसा 
प्रतीत होता है। हेत्वाभास अनुमान का दोप है । इसके पाच प्रकार है--सब्यभिचार, 
विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध तथा बाधित । जब हेनु और साध्य का सम्बन्ध एकान्ततः 
ठीक न हो तो सवब्यभिचार होता है। विरुद्ध हेतु उस अनुमान में दिखाई पडता है 
जब वह साध्य से विरुद्ध वस्तु को ही सिद्ध करने में समर्थ हो। यह अनुमान की 
भ्रान्ति हैं । 
सत््रतिपल-- जब एक अनुमान का कोई अन्य प्रतिपक्षी उतुमान संभव हो तो 
यह दोष होता है। अर्थात्‌ किसी हेतु के द्वारा निश्चित किये गए साध्य का अन्य द्वेंतु 
के द्वारा उसके विपरीत तथ्य का अनुमान करना । अखिद्ध-इसे साध्यसम भी कहते 
हैं। जो हेतु साध्य की तरह स्वयं असिद्ध हो उसे साध्यसम या असिद्ध कहते हैं। 
स्वयं असिद्ध होने के कारण यह निगमन की सत्यता को निश्चित नहीं कर पाता । 
बाधित--अनुमान के हेतु का किसी अन्य प्रमाण से बाधित हो जाना है और इसो दोष 
को बाधित हेस्वाभास कहते हैं । 
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गे. उपमान--उपमान स्यायक्षाख्र का तृतीय प्रमाण है। प्रसिद्ध साधम्य 
( समानता ) से साध्य के साधने को उपमान कहते है ।! अत्यन्त साहश्य तथा अल्प 
साहदब्य से उपमान की सिद्धि नहीं होती तथा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को सिद्धि होने के 
कारण उपमान भी अनुमान का ही एक रूप है । [ दे० दर्दांन-संग्रह पृ० १२७, डॉ० 
दीवानबन्द | इसमें पूर्वानुभूत पदार्थ के साहश्य के कारण नये पदार्थ का ज्ञान होता है । 
जैसे, कहा जाय कि मो को सहृश गवय (नीलगाय) होता है, तो उपमान होगा । इसका 
आधार समानता है | 

घ. शब्द--आप्त पुरुष ( प्रसिद्ध पुरुष ) के वाक्य को शब्द कहते हैं । सूत्रकार के 
अनुसार 'आप्त का उपदेश छब्द हैं'। यथाभूत अर्थ का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त 
कहा जाता हैं, और उसके वाब्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं-- 
बेदिक और लौकिक । वैदिक द्ाब्द ईइबर के वचन माने गए है अतः वे निर्दोष तथा 
निर्शनान्न है, पर लौकिक झहाब्द सभी सत्य नहीं होते। वे ही लोकिक दाब्द सत्य हो 
सकते है जी किसी विशिष्ट अधिकारी या आप्त पुरुष द्वारा कथित हो । 

आत्मा और मोक्ष-न्यायदर्शन का उद्देवय है जीवात्मा को यथार्थ ज्ञान एवं मोक्ष 
प्रदान करमा | इसमे आत्मा सम्बन्धी एत 'बल्लुवादी' है! इसके अनुसार आत्मा एक 
प्रकार का द्रव्य है जिसमे बुद्धि ( ज्ञान ) सुख-दुःख, राग-देष, इच्छा, कृति, प्रयत्न आदि 
गुण के रूप में विद्यमान रहते है | ये गुण जड द्वव्यों के गुण से भिन्न होते है। भिन्‍न- 
शिन्‍न शरीरधारियों मे आत्मा भिन्न-भिन्न होती है; क्योकि इनके अनुभव परस्पर भिन्न 
होते है! कतिप्य प्राचीन नैयायिक्रों के अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का होना 
संभव नही है । इसका ज्ञान दो प्रकार मे होता है--आप्तबचन के द्वारा तथा इच्छा, देष, 
प्रयत्न, सुख-दु'ख तथा बुद्धि आदि उसके प्रत्यक्ष गुणी के द्वारा। इसीसे आत्मा के 
अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। नव्यनैयायिको के मतानुसार मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही 
आत्मा का ज्ञान होता है। 


मुक्ति या अपवर्ग--नैयायिको के अनुसार दु ख से पूर्ण निरोध की अवस्था को अप- 
बग या मोक्ष कहते है, जिसमे शरीर तया इन्द्रियों के बन्धन से आत्मा को पूर्ण मुक्ति 
प्राप्त होती है । मोक्ष की स्थिति मे आत्मा का सुख-दुःख के साथ सम्पर्क हट जाता है 
तथा दुःख का सदा के लिए विनाष्ठ हो जाता है। जब तक आत्मा शरीर में युक्त रहता 
है तब तक उसे दुःख से छुटकारा नहीं मिलता और न दु'ख का पूर्ण विनाश ही संभव 
है । इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर तथा इन्द्रियों के पंधन से कछूटकारा पाना 
आवश्यक है । सोक्ष-प्राप्ति के साधन है--धर्मग्रन्यो के आत्मविधयक उपदेश, श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन । इन साधनों से मनुष्य आत्मा से दारीर को भिन्न समझते हुए 
वासनाओं तथा कुप्रवृत्तियों से दूर हो जाता है और उनका इस पर प्रभाव नहीं पडता । 
इस स्थिति में वहु सारा काम निष्काम भाव से करता है और अन्ततः संचित कर्मों का 
फल भोगते हुए जन्म-प्रहण के चक्र से मुक्त हो जाता है और दुःख का सदा के छिए अन्त 
हो जाता है । मुक्ति के लिए योग का भी अभ्यास आवश्यक है । 

१७ सं० सा० 


न्याय-प्रमाण-भीयांखा | ( रेश८ ) [ स्थाब-प्रमाण-मीमांस 
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ईशवर--न्याय-दर्शान में ईइबर एक मौलिक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है। ईश्वर 
के अनुग्रह के बिना जीव को न तो प्रमेयो का वास्तविक ज्ञान हो पाता है भौर न उसे 
जागतिक दुःखो से छुटकारा ही मिल पाता है। न्‍्यायदर्शम में ईदवर संसार का रच- 
यिता, पालक तथा संहारक माना जाता है। ईदवर सृष्टि की रचना नित्य परमाणुओं, 
दिक्‌, काल, आकाश, मन तथा आत्माओं के द्वारा करता है। वही संसार की व्यवस्था 
करता है । अत, वह विश्व का निमित्त कारण है, उपादान कारण नही। नैयायिकों 
ने ईदवर-सिद्धि के प्रबठ एवं तक॑संगत प्रमाण उपस्थित किये हैं। प्रथम प्रमाण कार्य- 
कारण के सम्बन्ध मे है । विश्व के सभी पदार्थ कार्य है। इसके प्रमाण दो है, पहला यह 
कि वे सावयब हैं, मवयब या अंशों से युक्त है और परिमाण मे सीमित भी है। इन 
कार्यों का कर्ता कोई अवश्य होगा। घट और कुम्भकार का उदाहरण प्रत्यक्ष है। क्योंकि 
बिना कोई कुशल कर्त्ता के इनका बेसा आकार संभव नहीं है। उसे निश्चित रूप से 
सबंस होना चाहिए तथा सर्वशक्तिमान्‌ एवं व्यापक भी । विद्व का अन्तिम उयादान है 
परमाणु, जो जड होता है। अतः जब तक उस जड परमाणु को चेतन अध्यक्ष का 
संरक्षण नहीं प्राप्म होता तब तह सुव्यवस्थित एवं नियम से परिचालित विश्व की सृष्टि 
नहों हो सकती । 


ईदवर अहृष्ठ का अधिष्ठात्ता है | संसार मे मनुष्यों के भाग्य में अन्तर दिखाई पडता 
है । कुछ घुली है तो कुछ दुःखी, कुछ मूर्ख तो कुछ महान्‌ पण्डित । इसका कारण क्या 
है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सारी घटनाएँ बकारण हैं। अत ऐसा प्रतीत 
होता है कि जीवन की सारी घटनाओं का कोई कारण अवश्य है। हमारे जीवन के 
सुख-दु:ख निश्चित रूप से इस जीवन के कर्म-फल हैं | कम-नियम के अनुसार मनुष्य को 
सुकर्मों से सुख एवं कुकर्मों से दु.ख की प्राप्ति होती है । इससे प्रत्येक कार्य का कारण 
होता हैं और कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यह विचार सिद्ध हो जाता है । 
संसार का स्रष्टा ईश्वर को मानने पर सुकर्म एवं कुकर्म का सुखद एवं दु:खद फल होना 
आवद्यक है । अतः कर्मानुसार फल के सिद्धान्त के आधार पर ईश्वर की सत्ता प्रामा- 
णिक हो जाती है । 





पाप और पुष्य के फल या कमें-फल के बीच अधिक समय के अन्तर को देखकर 
यह प्रइन उठता है कि दोनो के बीच कार्य-क्रारण का सम्बन्ध संभव नहीं है। जीवन के 
बहुतेरे दु:खों का कारण जीवन में प्राप्त नहीं होता । युवावस्था के पाप-कर्म का फल 
बुद्धावस्था में मिलता है, इसका कारण बया है ? इसका कारण यह है कि पाप-पुण्य का 
संचय अहृष्ठ के रूप में होता है तथा पाप-पुष्य के नष्ठ हो जाने पर भी वे आत्मा में विद्य- 
मान रहते हैं। ईश्वर ही हमारे अहृष्ट का नियन्ता होता है और सुख-दुःख (प्राणियों के) 
का वही सम्पादन भी करता है। इस प्रकार कर्मफल-दाता (एवं अहृ्न का नियन्त्रण 
करने के कारण ईइवबर की सत्ता सिद्ध होती है। धममंग्रत्थों की प्रामाणिकता तथा अंप्रवंन 
भी ईदवर-सिद्धि के कारण है । हमारे यहाँ वेदों का प्रामाण्य स्वंसिद्ध है। वेद जिसे धर्म 
कहता है; बही धरम है ओर जिसका वहू निषेध करता है, वह अधमं होता है। वेदों के 





अनुसार वेदों की प्रामाणिकता ईश्वर के ही कारण है । 


स्थायदर्शन की शास्त्रीय विवेचनात्मक पद्धति भारतीय तत्वश्ञान की महत्त्वपूर्ण उप- 
लड्धि है। इसके द्वारा निझुपित प्रमाणो को, किंचित्‌ परिवत्तेन के साथ, सभी दर्शन 
स्वीकार करते है। इसमें हेत्वाभास का सुक्ष्म विवेचन कर अनुमान को दोष-मुक्त कर 
दिया गया है तथा आत्मा को शरीर एवं इन्द्रियों से स्वेथा स्वतन्त्र एवं मुक्त मान कर 
उसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, जिससे चार्वाक एवं बौद्धों की तद्विषयक मान्यताएँ 
खंडित हो जाती हैं। इसकी तकं-पद्धति अत्यन्त प्रौढ़ एवं संतोषप्रद है, किन्तु इसका 
तत्वज्ञान एवं ईशबर-विषयक मान्यताएँ उतनी सशक्त नहीं हैं। इसमे जगत को ज्ञान से 
पृथक्‌ एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में चित्रित किया गया है तथा इसमे अनेक पदार्थ; 
जैसे--दिक्‌ू , काल, आकाश, मत, परमाणु आदि भी नित्य माने गए हैं। अनेक बस्तुओं 
को नित्य मानने के पीछे कोई औचित्य नहीं दिखाई पडता तथा ईश्वर को जगतु का 
केवल निमित्त कारण मान कर उसमें मानवसुरूभ दुबंशताओ का समावेश कर दिया 
गया है। यह सम्पूर्ण विष्व के लिए एक ही परम सत्ता का अस्तित्व स्वीकार नही करता 
और इस तरह अद्वैववाद का समर्थन नही करता । इस दृष्टि से इसका तत्त्वज्ञान सांख्य 
और वेदान्त से हल्का पड जाता है । 


आधारप्रत्य--१ इण्डियन फिठोंसफी--डॉ. एस राधाकृष्णत्‌ । २ भारतीय दर्शत-- 
दत्त और चटर्जी (हिन्दी अनुवाद)। ह भारतोय दर्शन--पं बलदेव उपाध्याय । ४ तकी- 
भाषा--हिन्दी भाष्य--आ० विश्वेश्वर। ४ न्‍्यायकुसुमाब्जलि--(हिन्दीभाष्य--आ० 
विशवेश्वर । ६ न्‍्यायदर्शन--हिन्दी अनुवाद--श्रीराम शर्मा । ७ हिन्दी न्यायदश्शन-- 
पं० दुष्दिराज शास्त्री । ८५ पदार्थशात््म--आनन्द झञा। ९ दर्शान-संग्रह--हाँ ० दीवान- 
चन्द । १० न्यायमुक्तावकी--हिन्दी अनुवाद । ११ भारतीय दर्शन-परिचय-न्याय -- 
पं० हरिमोहन झा । 

नुखिह चम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेता देवज्ञ सु्य है। इनका रचना-काऊ 
सोलहवी शती का मध्य भाग है। इन्होने अपने ग्रन्थ में अपना परिचय दिया है (५।७६ 
“७८) । इसके अनुसार ये भारद्वाजकुलोक्नव नागनाथ के पोजन्न एवं ज्ञानराज के पुत्र थे । 
इनका जन्म पोदावरी तटस्थ वार्था संशक नगर में हुआ था। इन्होने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की है जिनमें 'लीलावती' एवं “बीजगणित” की दीकाएँ भी हैं। 'नृसिह चम्पू! 
पांच उच्छवासों मे विभक्त है जिसमें नृसिहावतार की कथा का वर्णन है। प्रथम उच्छ- 
वास में केवल दश इलोक हैं जिनमें वेकुण्ठ एवं नुसिह की बन्दना की गयी है । द्वितीय 
में हिरण्यकशिपु द्वारा प्रह्लाद की प्रताडना का वर्णन है। तृतीय उच्छास में हिरण्य- 
कशिपु का बध तथा चतुर्थ अध्याय मे देवताओं एवं सिद्धों द्वारा नृसिह की स्तुति का 
वर्णन है। पञ्चम उच्छूवास में मुह का प्रसन्न होना वरणित है। इस चम्पू काव्य में 
इलोकों की संख्या ७४ एवं गद्य के १९ चूर्णक हैं। इसमें भ्यातक, रौदड़, वीर, बोभत्स, 
अदभुत, हाल्‍्य, शुंगार एवं श्ान्त रस का समावेश है। इस चम्पू-काब्य का प्रधान 


सूसिह चम्प्‌ या प्रह्लाद चम्पू | ( २६० ) [ पतचहन्त्र 
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रस वीर है किन्तु अन्त भे रमा को उपस्थित करा कर कवि प्यूंगार की सृष्टि कर 


देता है । हि 
सोन्दर्यण भृ्श हशोनरहरे: साफल्यमातन्बती 


समभ्रभद्भमपांगवीक्षणवद्ादाकर्षयन्ती_ मनः । 
स्फूर्जस्ककणकिकिणीगणझणत्का रे: कृता थे सुधी - 
कुव॑न्ती शनकैजंगाम जगतामाइचदयंदान्नी रमा ।' ५॥३ 
इसका प्रकाशन कृष्ण ब्दर्स जालन्धर से हुआ है सम्पादक हैं डॉ० सुयंकान्त 
दाख्त्री । 
आधारप्रन्थ--घम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
नसिह चम्पू या प्रह्मद चम्पू- इस चम्पू-काव्य के प्रणेता केशव भट्ट है। 
गौलाक्षी परिवार के केशव भट्ट इनके पितामह थे और पिता का नाम अनन्त था। 
इनका जन्म गोदावरी जिले के पुणष्यरूब संज्ञक नगर में हुआ था। 'नृसिह चअम्पू' का 
रचना-काल १६८४ ई० है । इसमे छह स्तबको में नृर्सिहावतार की कथा का वर्णन है ! 
यह साधारण कोटि की रचना है और इसमे भ्रमवष्त प्रद्धाद के पिता को उत्तमपाद कहा 
गया है। मंगछाचरण इस प्रकार है--- 
कनवरूचिदुकूलः कुण्डलोल्ञासिगण्ड, शमितभुवनभारः: कोपि छीलाबतार, । 
त्रिम्ुवनसुखका री शैलधारी मुकुन्दः परिकलितरथांगो मंगे नस्तनोतु ॥ १॥६ 
इसका प्रकाशन क्ृष्णाजी गणपत प्रेस, बम्बई से १९०९ ई० में हो चुका है। संपा- 
दक हैं हरिहर प्रसाद भागवत । 
आधारफग्रन्थ-- चम्पू-काब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिह।सिक अध्ययन- डॉ ० 
छव्िनाथ त्रिपाठी । 
पश्च्चतन्त्र--संस्कृत पशु-क्था का महान ग्रन्थ । इसके लेखक विण्णुशर्मा हैं। 
यह ग्रन्थ विश्व-पशु आखरूयायिका की परम्परा मे भारत की एक महान्‌ देन है । इसमें 
सरल भाषा में अनेक पशु-कथाएं वर्णित है जिनमें जीवन की विविध समस्याओं का 
समाधान किया गया है । ये कथाएँ मूलतः गद्य मे है किन्‍्तु बीच-बीच में प्रचुर मात्रा में 
पद्यों का भी समावेश कर विषय को अधिक स्पष्टता प्रदान की गयी है ! 'पंचतन्त्र' की 
कहानियाँ नितान्‍्त प्राचीन है। इसके विभिन्न शाताब्दियों मे विभिन्न प्रान्तो मे विभिन्न 
सस्करण हुए है | इसका सर्वाधिक प्राचीन संस्करण 'तन्त्रार्यायिका' के नाम से विख्यात 
है तथा इसका मूल स्थान काइमीर है। प्रसद्ध जमंन बिद्वानू डॉ० हटेंठ ने अत्यन्त श्रम 
के साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज निकाला था। इनके अनुसार 'तन्व्ासुवा 
यिका' या 'तन्त्राख्यातः ही पंचतन्त्र का मूल रूप है। इसमे कथा का रूप भी संक्षिप्त 
है तथा नीतिमय पद्यों के छप मे समावेशित पद्यात्मक उद्धरण भी कम है। सम्प्रि 
'पंचतन्त्र' के चार भिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध होते हैं-- 
क-मुलग्रन्थ का पहुलबी अनुवाद, जो प्राप्त नहीं होता पर इसका रूप सीरियः 
एवं अरबी अनुवादों के रूप में सुरक्षित है । 


पठु्चतन्त्र ] ( २६१ ) [ पठ्चतनन्‍्व 
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ख-पंचतन्त्र' का दूसरा रूप गुणाब्यकृत 'बृहतृकथा' में दिखाई पडता है। . 
'बूहत्कथा' की रचना पेशाची भाषा में हुई थी, कित्तु इसका मूलरूप न्ठ हो गया है 
और क्षेमेन्द्रचित 'बृहत्कथामंजरी' तथा सोमदेव लिखित 'कथासरित्सागर” उसी के 
अनुवाद है। 

ग-सुतीय संस्करण में तन्त्रा्गायिका एवं उसमे सम्बद्ध जैन कथाओं का संग्रह है । 
आधुनिक थुग का प्रबलित 'पंचतन्त्र' इसका रूप है । 

घ-चनुर्थ संस्करण दक्षिणी 'पंचतन्त्र” का मुठ्झप है तथा इसका प्रतिनिधित्थ 
नैपाली 'पंचतन्त्र' एवं 'हितोपदेश' करते हैं। इस प्रकार 'पंचतन्त्र' एक ग्रस्थ न होकर 
'एक विपुर साहित्य का प्रतिनिधि! है। रचना-काल अनिश्चित है किन्तु इसका प्राचीन 
रूप डॉ० हुटेंल के अनुसार, दूसरी शताब्दी है। इसका प्रथम पहुलवी अनुवाद छठी 
शताब्दी मे हुआ था | हर्टेल ने पचास भाषाओं में इसके दो सो अनुवादों का उल्लेख 
किया है। 'पंचतन्त्र' का सरप्रथम परिष्कार एवं परिबृंहण प्रसिद्ध जैन विद्वास्‌ पूर्ण- 
भद्रसूरि ने संवत्‌ १२५५ में किया है और आजकल का उपलब्ध संस्करण इसी पर 
आधुत है। पूर्णभद्र के निम्नोक्त कथन से पंचनन्त्र के पूर्ण परिष्कार की पृष्टि होती है । 

प्रत्यक्षरं प्रतिपदं प्रतिवाक्‍य प्रतिकर्थ प्रतिइछोकम्‌ ! 
श्रीपूर्ण द्रव रिविशोधयामास शास््रमिदम्‌ ॥ 

'वंचतन्त्र' मे पाँच तन्‍्त्र या विवाग है-मित्रभेद, मित्रलठाभ, सन्तरि-विपग्रह, लब्ध- 
प्रणाश एवं अपरीक्षित-क्वारक | इसके प्रत्येक अंश में एक मुर्य कथा होती है ओर उसको 
पुष्ठ करते के लिए अनेक योण कथाएँ गुंफित होती हैं। प्रयम तम्त्र क्री अंगी कथा के पूर्व 
दक्षिण में महिलारोध्य के राजा अगरशरक्ति की कथा दो गयी है। उन्हें इस बात का 
दुःख है कि उनके पुत्र मन्दबुद्धि है और वे किसी प्रकार की शिक्षा प्रहण करने मे अस- 
मर्थ है । वे विष्णुशर्मा नामक महापण्डित को अपने पुत्रों को सौंप देते है ओर वे उन्हें 
छह मास ऊ$ भीतर आरूप।यिक्राओ फे माध्यम से शिक्षित करने का कठिन कार्य सम्पन्न 
करने मे सफल होते है। तत्पश्चाय्‌ सिश्रभेद लामक भंग की अंग्ी कथा में एक दुष्ढ 
सियार द्वारा विगकक नामफ धिह के साथ संजीवक नामक बैठ की शत्रुता उत्पन्न 
कराने का वर्णन है जिसे सिंह ने आपत्ति से बचाया था गौर अपने दो मन्त्रियों--करकट 
और दमनक--के विरोध करते पर भी उसे अपना मित्र बता लिया था । द्वितीय तनन्‍्त्र का 
नाम मित्र-सम्प्राप्ति है। इसमें कपोतराज चकित्रप्रीव को कथा है। तृतोय तन्त्र में युद्ध 
और सन्धि का वर्णन किया गया है। इसमें उज्कों को गुहा को कोओ द्वारा जला देने 

' की कथा कही गयी है । चतुर्थ तन्त्र में लब्बन्प्रयाश का उदाहरण एक बन्दर तथा ग्राह 
/ की कथा द्वारा प्राप्त होता है। पंचम तन्त्र में बिना विवारे काम करने बालों को 
, सावधान करने की कथा कही गयी है । 
'पंचतम्त्र” की कथा के माध्यम से लेखक ने अनेक सिद्धान्त-रूप बचन कहे हैं जिनमें 
बे हि. नि 
; नतिक, धामिक, दाशंनिक तथा राजनीतिक जीवन के सामान्य नियम अनुस्थूत हैं । 
/ इसकी भाषा सरल, ललित एवं चुभनेवाली है । वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली अधिक हैं । 


पतन्‍्चतन्त ] ( २६३ ) [ पत्सरात् 
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भाषा में व्यावहारिकता अधिक है और लेखक ने उसे जीवन के निकट ला दिया है। 
यत्र-तन्न विशेषणों एवं कल्पनाओं का समावेश कर इसमे काव्यात्मक प्रवाह प्रकढ किया 
गया है, पर वहाँ भी भाषा अलंकारों के भार से बोश्लिल नहीं बनी है। ग्रन्थ के प्रत्येक 
पृष्ठ पर छास्ररनिष्ठ, व्यवहार-कुशल एवं नीतिपटु व्यक्ति का व्यक्तित्व झ्लाकता है । इसकी 
मुहाबरेदार तथा सरल भाषा मे विनोदप्रियता एवं व्यंग्यात्मकता झलकती रहती है । 
कहीं भी वाक्य-विन्यास में दुरूहता एवं दुर्बोधता के दहन नहीं द्वोते। लेखक ने महरथ- 
पूर्ण प्रन्यो-- रामायण, महाभारत तथा प्राचीन नीति ग्रन्थो--से सूक्तियों को लेकर 
अपने विचारों की पुष्टि की है। “लेखक की भाषा स्पष्टतः सुन्दर है, और विशेषरूप से 
कच्चों में हम परिष्कृत तथा जटिल छन्दों के साथ-साथ इलेष तथा परिष्कृत शी के अन्य 
चिह्न भी पाते हैं । कुछ पद्यों मे काव्य की सरलतर शैली में प्रचलित समासों की अपेक्षा 
कुछ बड़े समास भी पाये जाते है, परन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं, जहाँ अर्थ की वास्तविक 
जटिलता मूल-ग्रन्थ मे बताई जा सके । यह स्पष्ट है कि लेखक सुरुचि से युक्त था और 
यह समझता था कि बाल राजकुमारो के लिए अभिप्रेत रचना मे भाषाशैी की अत्यधिक 
कृत्रिमता अनुपयुक्त है ।” संस्क्रृत साहित्य का इतिहास (कीथ) हिन्दी अनुवाद पृ० ३०६- 
३०७ । डॉ० हर्टेल ने सर्वप्रथम 'पंचतन्त्र' का सम्पादन कर हारबर्ड ओरियण्टल सीरीज 
संख्या १३ में प्रकाशित कराया था । 
आधारप्रन्ध--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
२ संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं ० बलदेव उपाध्याय । ३ पंचतन्त्र (मूल एवं हिन्दी 
अनुवाद) चौखम्बा प्रकाशन । ४ पंचतन्त्र ( केवछ हिन्दी अनुवाद )--डॉ० मोतीचन्द्र । 








पश्चरात्र--यह महाकवि भास विरज्ित तीन अंको का समवकार ( नाटक का एक 
प्रकार ) है। इसकी कथा 'महाभारत' के विराटपर्व पर आधृत है, पर कवि ने इसे 
भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा अनैतधिहासिक है पर नाटककार ने अत्यन्त 
मौलिक दृष्टि से इसका वर्णन किया है । पव्चरात्र की कथावस्तु अत्यन्त कौतूहवपूर्ण है । 
इसमे महाभारत” की कथा को उल्टी दिशा मे मोड कर युद्ध को समाप्त कर दिया 
गया है। कविने ऐतिहासिक घटना मे काफी स्वतन्त्रता दिखाई है पर वह उसे 
महाभारत! के कथानक की भाँति प्रभावोत्पादक नहीं बना सका। इसमे द्रोणाचाय 
शिष्यवत्सल आचाय॑ के रूप भे दिखाये गए है। इसकी कथा इस प्रकार है-- 


प्रथम अंक--छूतक्रीडा में पराजित होकर पाण्डव वनवास कर रहे हैं और एक 
वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए राजा विराट के यहाँ रहते हैं। इसी समय कुदराज 
दुर्योधन यश करता है भीर उसके यहाँ बहुत से राजे आते हैं। यज्ञ पूर्ण समारोह के 
साथ सम्पन्न होता है) तदनन्तर दुर्योधन द्रोणाचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहुता 
है । द्रोणाचार्य पाण्डवों को आधा राज्य देने की दक्षिणा मांगते हैं। इस पर शकुनि उद्ठिम 
होकर ऐसा नहीं करने को कहता है। थुरु द्रोण रष्ट हो जाते हैं पर वे भीष्म द्वारा शान्त 
किये जाते है । शकुनि दुर्योधन को बताता है कि यदि पाँच रात्रि में पाण्डव प्राप्त हो 
जाएँ तो इस छत पर यह बात मानी जा सकती है। द्रोणाचार्य यह झर्त मानने को 


पढचरातर | ( २६३ ) [ फहचा शेख! 
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तैयार नहीं होते । इसी बीच विराट्‌ नगर से एक दुत आकर सुचना देता है कि कीचक 
सहित सौ भादयों को किसी व्यक्ति ने बाहों से ही रात्रि में मार डाला इसलिए राजा 
यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए । भीष्म को विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही यह कार्य 
भीम ने किया होगा । अतः वे द्रोण से दुर्योधन की शर्त मान लेते को कहते हैं | द्रोण इस 
दत्त को स्थीकार कर लेते हैं और यज्ञ मे आये हुए राजाओं के समक्ष उसे सुना दिया 
जाता है। भीष्म विराट के ऊपर चढाई कर उसके गोधन को हरण करने की सलाह देते 
है जिसे दुर्योधन मान छेता है। द्वितीय अंक मे विराट के जन्मदिन के अवसर पर 
कौरवो द्वारा गोधन के हरण का वर्णन है । युद्ध में भीमसेन द्वारा अभिमन्यु पकड़ लिया 
जाता है और बह राजा विराट के समक्ष नि्भंय होकर बातें करता है। युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन सभी प्रकट हो जाते हैं पर राजा विराट उन्हें गुप्त होने के लिए कहते हैं। इस 
पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अज्ञातवास पूरा हो गया है। तृतीय अंक का प्रारम्भ कौरयों के 
यहाँ से हुआ है । सूत द्वारा यह सूचना मिली कि अभिमन्यु क्षत्रुओं द्वारा पकड़ लिया 
गया है | सृत ने बताया कि कोई व्यक्ति पैदल ही आकर अभिमन्यु को पकड ले गया | 
भीष्म ने कहा कि निश्चितरूप से वह भीममेन होगा । इसी समय युधिष्टिर का संवाद 
लेकर दूत आता है। गुरु द्रोण दुर्योधन को मुरुदक्षिणा पूरी करने को कहते है। दुर्योधन 
उसे स्वीकार कर कहता है कि उसने पाण्डवों को आधा राज्य दे दिया। भरतवाक्‍्य 
के पश्चात्‌ नाठक समाप्त हो जाता है । 

आधारग्रन्थ-- भासनाटकचक्रमू--चौलखम्बा प्रकाशन । 

पश्चशिख--सांख्यदशन को व्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध करने वाले प्रथम बाचार्य के 
रूप मे पठ्चशिख का नाम आता है| ये आचाये आसुरि [ सांख्यदर्शन के प्रवत्तंक महर्षि 
कपिल के शिष्य | के शिष्य थे। इनके सिद्धान्त-वाक्य अनेक ग्रन्थों मे उद्धृत है जिन्हें 
पाल्चशिख-सूत्र' कहा जाता है । इनमे से प्रधान सूत्रों को उद्धृत किया जाता है-- 


१ एकमेव दद्वानं रूयातिरेव दर्शनम्‌ [योगभाष्य १।४] 
२ लमणुमात्रमात्मानमन्‌ विद्याइस्मीत्येव॑ तावस्संप्रजानीते [योग० १॥३६| 
३ बुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्तत्रात्मबुद्धि मोहेन । 
वही २।६ 
४. तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको. दुःखप्नतीकारः । योग-भाष्य २१७, 
ब्ह्मसूत्र-भामती २२१० 
५. अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा व परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तबु- 
वृत्तिमनुपतति तस्यादच प्राप्तचचेतन्योपग्रहकूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत््यविशिष्टा हि शानवृत्तिरित्यास्यायते । योग-भाष्य २२० 
चीनी परम्परा इन्हें पष्टितन्त्र' का रचयिता मानती है जिसमें साठ हजार इलोक 
थे। इनके सिद्धान्तों का विवरण महाभारत! ( छान्तिपं, अध्याय १०२०-३० ४) में 
भी प्राप्त होता है। 'पष्ठितन्त्र' के रचयिता के संबंध में विद्वानों मे मतभेद है। श्री उदय- 
बीर शास्त्री एवं कालीपद भट्टाचाय॑ 'पट्टितन्त! का रचयिता कपिल को मानते हैं । 


पण्डित अभ्बिकादत्त व्यास ] ( २६४ ) [ पण्डितराज जगन्नाथ 
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भास्कराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे कपिल को ही वक्त ग्रन्य का प्रणेता कहा है- 
'कपिलमहर्षिप्रणीतषष्टितन्त्राल्यस्मृते:' । ब्रह्मसूत्र २१।१ पर स० म० डॉ गोपीनाथ कवि- 
राज के अनुसार 'बष्टितन्त्र' के रचयिता पत्चशिव हैं--जयमंगला की भूमिका । ह 

आधारप्रन्य --? भारतीयदर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । रे सांख्यदर्शन का 
इतिहास--श्री उदयवीर शास्त्री । ३ साख्यतत््वकौमुदी--डॉ० आश्थाप्रसाद मिश्र । 
पण्डित अम्बिकादत्त व्यास--ये उन्‍नीसवी शताब्दी के प्रसिद्ध गद्यलेखक, कवि 
एवं नाटककार है। इनका समय १८५८ से १९०० ई० है। इनके पूर्बंज जयपुर राज्य 
के निवासी थे, किन्तु पीछे आकर इनके पिता वाराणसी में बस गए। व्यासजी पटठना 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय मे अध्यापक थे ओर उक्त पद पर जीवन पयंन्‍्त रहे । 
इनकी ग्रन्थों की सख्या ७५ है। इन्होंने हिन्दी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में समान 
अधिकार के साथ रचनाएँ की हैं । 
ब्यासजी ने छत्रपति शिवाजी के जीवन पर 'शिवराजविजय” नामक महान्‌ गद्य- 
काव्य - रचना को है जो 'कादम्बरी' की होली में रचित है। इनका 'सामवतम! 
नामक नाटक उन्‍नोसवी शताब्दी का सर्वधेष्ठ नाटक माना जाता है। इसकी शेंठी अलं- 
कृत एवं पण्डित्यपूर्ण है तथा अलंकारो के प्रयोग में स्वामाविकता एवं अपूर्व रचनाशक्ति 
का परिचय दिया गया है। एक उदाहरण छे--- 
कदा5हूं कान्ताया नलिननयनाया' करतलं 
यूहीत्वा साननद निजकरतलेनातिरुचिरम्‌ । 
सुधापारावाराष्ट्रतनमिव मन' स्व॑ विरचयत्र्‌ 
शचीयुक्त जिष्णु चिरमुपहसिष्यामि मुदित ॥ 3७ । 
पण्डितराज जगन्नाथ--ये महान्‌ काव्यशञ,स्त्रो एवं कवि है। इनका युगप्रवत्तक 
ग्रन्थ 'रसगगाधर' है जो भारतीय आजोचनाशाज्ज की जन्तिम श्रीढ रचना है। पण्डित- 
राज तेलड्भ ब्राह्मण तथा शाहजहाँ क सभापण्डित ये। शाहजहाँ के द्वारा हो इन्हें 
पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनके पिता का नाम पेरुभट्ू या पेरम भट्ट एवं 
माता का नाम रूक्ष्मी था । 
वाबाणादपि पीयूष स्थन्दते यस्यथ छीलया । 
त बन्दे पेरभट्टारूप लक्ष्मीकास्तं महागुरुम्‌ ॥ रसगंगाधर १॥३ 
पण्डितराजकृत भामिनीविठास' से ज्ञात होता है कि इन्होने अपनी युवावस्था 
दिल्लीए्वर शाहजहाँ के आश्रय में व्यतीत की थी । 
शाल्याण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वे$षपि सम्भाविता- 
दिल्लीवल्लडभपाणिपल्नवतले नीसब्नवीनं वयः ॥ ४४५ 
ये चार नरेझो के आश्रय में रहे--जहाँगीर, जगतासिह, शाहजहाँ एवं प्राण- 
नारायण । 'पण्डितराज ने प्रारम्भ के कुछ वर्ष जहाँगीर के आश्रय मे बिताया | १६२७ 
ई० के बाद वे उदयपुर-नरेश जगतासह के यहाँ चले गए। कुछ दिन बहाँ रहे और 
उनकी प्रशंसा मे 'जगदाभरण' की रचना की क्योकि जयतब्िह भी गद्दी पर १६२८ ई० 


पष्डितराज जगन्नाथ | ( २६५ ) [ पतजलि 
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में ही बैठा जब धाहजहाँ गद्दी पर बेठा था| कुछ दिन बाद हाहजहाँ ने पण्डितराज को 
पुनः अपने यहाँ बुला लिया । परन्तु हमारे विचार से जगतसिह के यहाँ से आसफ खाँ 
ने इन्हे अपने पास बुलाया ओर ये आसफ खाँ के ही आश्रय में रहे तथा शाहजहाँ ने 
आसफ खाँ की प्रेरणा से इन्हें अपने यहाँ बुठाया और पण्डितराज की उपाधि देकर 
सम्मानित किया ।”” 








“शाहजहाँ की मृत्यु के बाद ये एक-आध वर्ष के लिए प्राणताथ के पास गए होंगे 
ओर फिर वहाँ से आकर अपनी बृद्धावस्था मथुरा में बितायी होगी । इस तरह पण्डित- 
राज का रचनाकाल १७ वो शताब्दी का पूर्वार्द तथा कुछ उत्तराद्ध का प्रारम्भ स्वीकार 
किया जा सकता है।” [भामिनीविलास ( हिन्दी अनुवाद ) की भूमिका पृ० १३ अनु- 
वादक पं० राधेश्याम मिश्र] 

पणष्डितराज की कृतिया--१ रसगंगाधर-- इसके विबरण के लिए दे० रसगंगाधर । 
२ चित्रमीमासाखण्डन--दे० आचारय पण्डितराज जगन्नाथ अप्ययदीक्षित कृत 'चित्र- 
मीमासा' नामक ग्रन्थ का इसमे खण्डन है। हे गंगालहरी--इसे 'पीयूबलहरी' भी कहते 
हैं। इसमे ५२ इलोकों मे कवि ने गंगाजी की स्तुति की है । ५३ वाँ पद्म फलस्तुति है । 
४ अमृतलहूरी -- इसमें १० पद्यों ( शादूंलविक्रीडित ) मे यमुना जी की स्थुति है। 
११ वे पद्म में कवि ने अपना परिचय दिया है। ५ करुणालहरी--इसमें ५५ पद्च है 
तथा विष्णु की स्तुति है । ६ लक्ष्मीलहरी--इसमे ४१ शिखरिणी बृत्त में लक्ष्मीजी की 
स्तुति है। ७ सुधालहरी--इसमे ३० ख्रग्धरा छन्‍्द में सूर्य की स्तुति की गयी है! 
८ आसफबिलास -इधमे शाहजहाँ के मामा नबाब आसफ खाँ का चरित्र आख्यायिका 
के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रन्थ अपूर्ण है। ९ प्राणाबरण---इसम काम- 
रूपनरेश प्राणनारायण की प्रश्नस्ति है। १० जगदाभरण--इसमें उदयपुर के राजा 
जगतसिह का वर्णन है। प्राणाभरण से इसमे अधिक साम्य है । ११ भामिनीबिलास-- 
इसमे पण्डितराज के फुटकाठ पद्म संगृहीत है। ग्रन्थ मे चार बिलास है--प्रास्ताविक- 
बिलास (१२९ पद्च), प्रंगार-विलास (१५३ पद्य), कश्ण-विदास (१९ पद्य) तथा गास्त- 
विलास (४६ पद्च)। इनका व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थ हे--मनोरमाकुचमदन । 

पतञलि--ये 'महाभाप्य” नामक महान्‌ व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता है। विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थों मे पतणजलि के अनेक नामो का उल्लेख मिलता है--गोनदीय, गोणिका- 
पुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभूत्‌, शेषराज, शेषाहि, चूणिका/र तथा पदकार | 'यादब- 
प्रकाश' आदि कोशकारो ने गोनर्दीय नाम का प्रयोग किया हैं-- 

गोनर्दोयः पतठ्जलि: । पु ९६ इलोक १५७ 

कैयट और राजशेखर ने भी इन्हे गोनर्दीय के नामान्तर के रूप मे स्वीकार किया है । 

भाष्यकारस्त्वाह-प्रदीप १। १॥ २१, गोनर्दीयपदं व्याचप्टे भाष्यकूर इति ) उद्योतत 

१:१।२१ 

यस्तु प्रयुदक्ते तत्प्रमाणमेबेतिगोनर्दीय: । काव्यमीमासा पू० ६ 

परन्तु डॉ० कीलहाने तथा श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने अपनी युक्तियों से गोनर्दोय को 


पतब्जलि ] ( २६६ ) [ पतकजलि 
पत्तर्जलि से भिन्न सिद्ध किया | [ दे० जनंल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी क्षॉफ बंगाल, 
जिल्द ५२, पृ० २४१ तथा इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिलद १४, पृ० ४० ]। पं० युधिष्टिर 
मीमासक भी गोनर्ददीय को पतवब्जलि से अभिन्न नहीं मानते । [दे० संस्क्ृतब्याकरण शास्त्र 
का इतिहास भाग है पृ० ३०३]। “महाभाष्य' मे गोणिकापुत्र के मत का उल्लेश् है-- 
उभयधा गीणिकापुत्र इति। महाभाष्य ११॥४॥ नागेश मत से गोणिकापुत्र पतल्‍जलि से 
अभिन्न हैं। वात्स्यायन कामसूत्र में भी गोणिकापुत्र का उल्लेष है--- 
गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहु' । 
गोणिकापुत्र: पारदारिकम्‌ । १।१।१६, कामसूत्र 

विद्वानों से पतजलि को गोणिकापुत्र से भिन्न माना है। कैयट 'महाभाष्य” की 
व्याख्या में पत०जलि के छिए 'नागनाथ! नामान्तर का प्रयोग करते है तथा चक्रपाणि ने 
“बरक! (वेद्यक-ग्रन्थ' की टीका मे 'अहिपति' का प्रयोग किया है। 'तत्रजात इत्यत्र तु 
सूभेझध्य लक्षणव्वमाश्रित्यैतेषां सिद्धिमिधास्यति तागनाथः। महाभाष्य ४४२९३ की 
व्याख्या । 

वल्लभसेन कृत 'जिशुपालवध' की टीका मे पतढ्जलि शेषाहि के नाम से अभिहित 
किये गए है। पद शेषाहिबिरचितं भाष्यम्‌ । शिशुपालवध २१११२ स्कन्दस्वामी की 
निरुक्तटीका में (१३) 'महाभाष्य' का एक पाठ पदकार के नाम से उद्धृत किया गया 
है। पदकार आह--उपसगंदच पुनरेवमात्मका: *** क्रियामाहु । निरुक्त टीका १३ 

संस्क्ृत वाइूमय में पतब्जलि के नाम पर तौन ग्रन्थ प्रसिद्ध है--सामवेदीयनिदान- 
सूत्र" थोगसूत्र” तथा 'महाभाष्य” । आयुर्वेद की 'चरकसहिता' को भी पतढछजलि द्वारा 
परिष्कृत करने का उल्लेख हैं तथा 'साख्यकारिक!' की 'युक्तदीपिका! टीका में पतठजलि 
के सांख्यविषयक मत के उद्धरण दिये गए हैं। मेक्समूलर ने पड़गुरुशिष्य के पाठ को 
उद्‌व्ृत करते हुए योगदर्शन एवं निदानसूत्र का रचयिता एक ही व्यक्ति को माना है! 
भतृंहरि ने भी 'वाक्यपदीय' मे पतझजछि को योगसूत्र, व्याकरणमहाभाष्य एवं चरक 
वात्तिको का कर्ता स्वीकार किया है । वैयाकरणों की परम्परा मे भी एक इलोक प्रसिद्ध 
है जिसमे पतव्जलि का स्मरण योगकर्ता, महावेयाकरण एवं थैद्य के रूप में किया 
गया है । 

योगेन चित्तस्थ पदेन वाचा मर्ल शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योष्पाकिरतु त॑ प्रवरं मुनीनां पतरजलि प्राग्जलिरानतोईस्मि ॥ 

प्रो० चक्रवर्ती तथा लिविख ने योगकर्त्ता पतठझजलि एवं वैयाकरण पतरजलि को 
अभिन्न माना है, किन्तु चरक के रचयिता पतन्जलि ईसा की दूसरी छाती में उत्पन्न हुए 
थे और योगसूत्रकर्ता पतव्जलि का आविर्भाव ३ री या चौथी दताब्दी मे हुआ था । 

० रेतो ने दोनो को भिन्न माना है । इनके अनुसार प्रत्याहार, उपसर्ग, प्रत्यय तथा 

विकिरण का अर्थ योग मे व्याकरण से भिन्न है तथा च, वा आदि का भी उसमें प्रयोग 
नहीं है । न तो योगसृत्र व्याकरण के नियमों को मानता है। 'लघुशब्देन्दुशेल र' के मैरव- 
मिश्र कृत टीका में 'महाभाष्य' के कर्ता, योगसूत्र के प्रणेता तथा 'चरकसंहिता! के रच- 
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मिता को एक ही व्यक्ति कहा गया है। छैसेन एवं गावें ने भाष्यकार तथा योगसुश्रकार 
को एक ही माना है। परस्पर असम्बद्ध विषयों पर समान अधिकार के साथ प्रामाणिक 
ग्रन्थ लिखने के कारण मैक्समुलर ने तीनो लेखक को एक ही माना है । भारतीय परम्परा 
महाभाप्यकार पतछजलि का “चरकसंहिता? तथा योगदर्शन के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करते हुए तीनो का कर्त्ता एक ही व्यक्ति को मानती है। पर कतिपय विद्वान यह मानते 
हैं कि 'पातंजलशाखा' 'निदानसूत्र' एवं योगदल्बंत के लेखक एक ही पतर्जलि थे और वे 
अति प्राचीन ऋषि है । पाणिनि ने भी उपकादि गण में ( २।४।६९ ) पतअजलि पद रखा 
है, अतः महाभाष्यकार पतबजलि इनसे भिन्न व्यक्ति सिद्ध होते हैं। महाभाष्यकार उप- 
युक्त तीनो ग्रन्थों के रचायताओ से सबंथा भिन्न है और अर्वाचीन भी । 
पतञ्जलि के जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नही है । रामभद्र दीक्षितकृत 'पत- 
ह्जलिचरित' के अनुसार ये शेषाबतार थे। पर कोई आवश्यक नहीं कि इस काव्य की 
सारी बातें सही हो। पतहजलि गोनद के निवासी थे और उनकी माता का नाम 
गोणिका था । 





पतब्जलि की रचनाएँ---महाराज समुद्रगुप्तकृत 'कंष्णचरित” में पतञ्जलि को 
१- महानन्द' या 'महानन्दमय' काव्य का रचयिता कहा गया है-- 

महानन्दमयं काव्य योगदर्शनमदभुतम्‌ । 
योगव्याख्यानभूतत तदू रचितं चित्तदोषह॒त्‌ ॥ 

भवृक्तिकर्णामृत” मे भाष्यकार के नाम से अधोलिखित इलोक उद्धृत किया गया है- 

यद्यपि स्वच्छभावेन दक््षयत्यम्बुधिमंणीन्‌ । 
तथापि जानुदध्नोयमिति चेतसि मा कथा: ॥ 

महानन्द काब्य में काव्य के बहाने योग का वर्णन किया गया है । 

२ साहित्यशाजत्न-- शारदातनय रचित “धावप्रकाशन' मे किसी वासुकि आचारय- 
कृत साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ का उल्लेख है जिसमे भावों द्वारा रसोत्पत्ति का कथन किया 
गया है। 

उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता । 

नानाद्रव्यौषयेै: पाकैव्यंजजन॑ भाष्यते यथा । 

एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयें: सह । 

इति वासुकिनाध्युक्तो भावेश्यो रससम्भव: | पृ० ४७ 
इससे ज्ञात होता है कि पत#जलि ने कोई काव्यशास्त्रोय ग्रन्थ लिखा होगा । 

३. लोहधास्र--शिवदास कुंत चक्रदत' ( वेद्यक ग्रन्थ ) की टीका में लोहशाख 
नामक ग्रन्थ के रचयिता पतठजलि बताए गए हैं । 

४ सिद्धान्तसारावली-- इसके भी रचयिता पतठजलि कहे गए हैं । 

भू कोश-- अमेक कोझ्ष-ग्रन्यों की टीकाओं में वासुकि, शेष, फणिपति तथा भोगीरद्र 
बादि नामो द्वारा रचित कोश-प्रन्थ के उद्धरण प्राप्त होते है । 

६. महाभाष्य--व्याकरण ग्रन्थ [ दे० महाभाष्य ] 
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पतछजलि का समय--बहुसंख्यक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पत- 
#जलि का समय १५०६० पू० है । पर मीमासक जी ने जोर देकर बताया है कि पत- 
हजलि विक्रम संवत्‌ से दो हजार वर्ष पूब हुए थे। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित 
प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है। पर अन्त-साक्ष्य के आधार इनका समयनिरूपण उतना 
कठिन नहीं है। 'महाभाष्य” के वर्णन से पता चठता है कि पुष्पमित्र ने किसी ऐसे 
विद्याल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें अनेक पुरोहित थे और उनमे एक पततछजलि 
भी थे। वे स्वयं ब्राह्मण याजक £ और इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कटाक्ष 
किया है-- 

यदि भवद्विध. क्षत्रियं याजयेत्‌ ३-३-१४७ पर० शे३२ 

पृष्यमित्रो यजते, याजका:ः याजयन्ति । तन्न भवितव्यम्‌ पुष्पमिन्नों याजयते, याजकाः 

याजयन्तीति यज्यादिपु चा्विपर्यासों वक्तव्य: | महाभाष्य पृ० ७४, ३॥१।२६ 
इससे पता चलता है कि पतल्जलि का आविर्भाव कालिदास के पूर्व एवं पुष्यमित्र 
के राज्यकाल मे हुआ था। 'भत्स्यपुराण” के मत से पुष्यमित्र ने ३* बर्षों तक राज्य 
किया था । पुष्यमिन्र के सिहासनासीन होने का समय १८५ ई० प्रृ० है और ३६ वर्ष 
कम कर देने पर उसके शासन की सीमा १४९ ई० पु० निश्चित होती है । गोल्डस्ट्रकर 
ने 'महाभाष्य' का काल १४० से १२० ई० पू० माना है । डॉ० भण्डारकर के अनुसार 
पततजलि का समय १५४८ ई० पू० के लगभग है। पर प्रो० बेबर के अनुसार इनका 
समय कनिष्फ के बाद अर्थात्‌ ई० पू० २५ वर्ष होना च'हिए । डॉ० भण्डारकर ने वेबर 
के इस कथन का खण्डत कर दिया है । बोथलिक पतझजलि का समय २०० ई० पृ० 
मानते है ( पाणिनिज ग्रामेटिक पृ० ११ ) जिशका समर्थन मेक्समूलर ने भी किया है । 
कीथ के अनुसार पत&जलि का समय १५० ई० पू० है किन्तु अपने ग्रन्थ 'संस्क्ृत ड्रामा' 
में इन्होने इसे १४० ई० पू० मान लिया है । 

पतण्जलि का निवासस्थान--पतञ्जलि ने कात्यायन को दाक्षिणास्य कहा है। 
“लघुदब्सन्दुशेखर' तथा 'पतण्जलिचरित! काव्य मे पता चउ्ता है कि इनका निवासस्थान 
योनद था और यही प्रामाणिक भी ठगता है। डॉ० भण्डारकर के अनुसार वत्तमान 
भवध का गोडा ही गोनद का अपमंश है। 'महाभाष्य' के एक वाक्य के अनुसार महा- 
भाष्यकार का निब,सस्थान साक्ेत एवं पाटलिपुशत्र के मार्ग मे था। 'बोइ्यमध्वागत 
आपाटडिपुत्रात्तस्थ यत्परं साकेतात्‌ ।” इनके निवासल्थान के विषद मे अभी तक कोई 
निश्चित विचार नही आ सका है । 

आधारप्रन्घ-- १ हिस्टी ऑफ ऐन्शियस्ट संस्कृत लिटरेचर--मैक्सघूडर। २ इण्डि- 
यन लिटरेचर --बेबर । ३ इण्डियन हिस्टारिकल क्‍्वाटंर्ली --जिल्द ८, पु० ३९ प्रो० बी० 
के० ठाकुर | ४इण्डियन ऐश्टिक्वेरी, जिल्द २, १५७२, पृ० २९९, भण्डा रकर। ५ कलेक्टेड 
वक्‍्स ऑफ डॉ० भण्डारकर भाग १। ६ पाणिनिज ग्रामेटिक--बो्ालिक । ७ पाणिनी-- 
गोल्डस्टुकर । ८ जनंठ ऑफ रायक एशियाटिक सोपाइटी बंगारू, भाग १६ । ९ इण्डियन 
एण्टिक्वेरी भाव २, पृ० ५७ वेबर- नि द डेट ऑफ पतंजलि । १० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत 
लिटरेचर--कोच । ११ संस्कृत ड्रामा--कीय। १२ पाणिनोकालीन भारतवर्ष-- 
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डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । १३ पतठ्जलिकालीन भारत--४ॉ० प्रभ्ुुदयाल अग्निहोत्री । 
१४ संस्कृत व्याक्रणशासत्र का इतिहास--भाग ॥, २, पं० युधिष्टिर मीमांसक । १५४ 
संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास--पं० रमाकान्त मिश्र । 

पद्मग्रुत परिमत्ठ -ये संस्कृत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य 'नवसाहसा छुचरित' 
के प्रणेतः हैं । इसमें धारानरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज या नवसाहसाडू का शशि- 
प्रभा नामक राजकुमारी से विबाह वर्णित है । परिमल सिन्धुराज के ज्येष्ठ भ्राता राजा 
मुंज के सभापण्डित थे। यह ग्रन्थ १००५ ई० के आसपास लिखा गया था। इसमें 
१८ सं हैं जिसके १२ वे सम में सिन्धुराज के समस्त पृर्वपुरुषों ( परमारवंशी राजाओं) 
का कालक्रम से वर्णन है, जिसकी सत्यता की पृष्टि शिठारेखों से होती है । इसमे कालि- 
दास थी रससिद्ध सुकुमार मार्ग की पद्धति अपनायी गयी है । यह इतिहास एवं काव्य 
दोनों ही हृष्टियों से समान रूप से उपयोगी है । 

: हिन्दी अनुवाद सहित चोखम्बा विद्यामवन से प्रकाशित ] 

पद्मपुराण- इसे पुराणों मे क्रमानुसार द्वितीय स्थान प्र.प्त है। यह बृहदाकार 
पुराण लगभग पचास हजार इलोको से युक्त है तथा इसमें कुल ६४१ अध्याय है। इसके 
दो संस्करण प्राप्त है - देवनागरी तथा बंगाली । आनन्दाश्क्‍रम से सन्‌ १४९४ ई० में 
बी० एन० माण्डलिक द्वारा यह पुराण चार शगगो में प्रकाशित हुआ था जिसमें छह 
खण्ड है--आदि, भूमि, ब्रह्मा, पाताल, युघ्ठटि एव उत्तरखण्ड । इसके उत्तरखण्ड में 
इस बात का उल्लेख है कि मूलतः इसमे पाँच ही खण्ड थे, छहु खण्डो की कल्पना पर- 
वर्ती है। पद्मएराण की इलोक संख्या भिन्न भिन्न पुराणे! में सिन्न-भिन्न है | 'मत्स्यपुराण! 
के ५३ वे अध्याय में इसकी दलोक सर्या ५५ हजार कही गयी है, किन्‍्सु “ब्रह्मपुराण” के 
अनुसार इसमे ५९ हजार इलोक है। इसी प्रकार खण्डो के क्रम मे भी मतभेद दिखाई 
पड़ता हैं । बंगाली संस्करण हस्तलिखित पोधियो में ही प्राप्त होता है जिसमें पाँच खण्ड 
मिलते है । 

१. सृष्टिखण्ड--- इसका प्रारम्भ भूमिका के रूप मे हुआ है जिसमें ८२ अध्याय हैं । 
इसमे छोमहएषंण द्वारा अपने पुत्र उप्रश्॒वा को नेमिषारण्य मे एकत्र मुनियों के समक्ष पुराण 
सुनाने के लिए भेजने का वर्णन है तथा वे शौनक ऋषि के अनुरोध पर ऋषियों को 'पद्म- 
पुराण” की बथा सुनाते है | इसके इस नाम का रहूस्य बताया गया है कि इसमे सृष्षि 
के प्रारम्भ मे कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति का कथन किया गया था। सृश्रिलण्ड भी पाँच 
पर्बों मे विभक्त है। इसमे इस पृथ्वी को पद्म गहा गया है तथा कमल पुष्प पर बैठे हुए 
ब्रह्मा द्वारा विस्तृत ब्रह्माण्ड की यृष्टि का निर्माण करने के. सम्बन्ध मे किये गए सन्‍्देह 
का इसो कारण निराकरण किया गया है कि पृथ्वी कमल है -- 

तच्च पह्म पुराभूत पृथिवी झूपमुसतमम्‌ । 
यत्पह्म॑ सा रसादेबी पुथिवी परिचक्षते ॥ सृघ्ठिखण्ड अध्याय ४० । 

क, पीष्कर॒पर्व - इस खण्ड मे देवता, पितर, मनुष्य एवं मुनि सम्बन्धी नी प्रकार 

की सृष्टि का वर्णन किया गया है। सृष्टि के सामान्य वर्णन के पदचातु सुयंबंध तथा 
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श्रीकृष्ण के साथ चम्द्रवंध का वर्णन है। इसमें पितरो एवं उनके श्राद्धों से सम्बद्ध विषयों 
का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा देवासुरसंग्राम का भी वर्णन है। इसी खण्ड 
में पुष्कर तालाब का वर्णन है जो ब्रह्मा के कारण पवित्र माना जाता है और उसकी 
तीर्थ के रूप में बन्दना भी की गयी है । 

ख. तीर्थपर्व--इस पर्ब॑में अनेक तीर्थों, पर्वत, द्वीप एवं सप्तसागरों का वर्णन 
किया गया है ! इसके उपसंहार मे कहा गया है कि समस्त तीर्थों में श्रीकृष्ण भगवान 
का नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है तथा इनके नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति 
सारे संसार को तीर्थभय बना देते है । 

तीर्थाना तु पर तीर्थ कृष्णनाम मह॒बंयः । 
तीर्थीकुर्वोन्ति जगतों गृहीत॑ कृष्णनाम ये: ॥ 

ग तृतीयपवं--इस पे में दक्षिणा देने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है 
तथा चनुथ्प्व॑ में राजाओं का वंशानुकीत्तंन है । 

अन्तिम पे (पत्चमपव्व) में मोक्ष एवं उसके साधन वर्णित है। इसी खण्ड में निम्नां- 
कित कथाएँ विस्तारपूर्वक वर्णित है--समुद्र-मंथन, पृथ्ठु की उत्पत्ति, पुष्कर तीर्थ के 
निवासियों का धर्म-वर्णत, वृत्रासुर-सप्राम, वामनावतार, मारकण्डेय एवं कात्तिकेय की 
उत्पत्ति, रामचरित तथा तारकासुरवध । असुरसंहारक विष्णु की कथा तथा स्कन्द के 
जन्म एवं विवाह के पश्चात्‌ इस खण्ड की समाप्ति हो जाती है । 

२. भूमिखण्ड--इस खण्ड का प्रारम्भ सोमशर्मा की कथा से होता है जो अन्तल' 
विष्णुभक्त प्रह्माद फे रूप में उत्पन्न हुआ। हसमे भूमि का वर्णन तथा अनेकानेक तीर्थों 
की पविश्नता की सिद्धि के लिए अनेक आख्यान दिय्रे गए है। इसमें सकुला की ऐसी कथा 
का उल्लेख है जिसमे दिखाया गया है कि किम प्रकार पत्नी भी तीर्थ बन जा सकती है । 
इसी खण्ड मे राजा पृथु, बेन, ययाति एवं मातलि के आध्यात्म-सम्बन्धी वर्त्तालाप तथा 
विष्णु-मक्ति की महनीयता का वर्णन है। इसमे च्यवन ऋषि का आख्यान तथा विष्णु 
'एंवं शिव की एकताविषयक तथ्यो का विवरण है । 

३ स्वर्गंलण्ड--इस खण्ड मे अनेक देवलोकों, देवता, बेंकुष्ठ, भूतो, पिशाचों, 
विद्याधरो, अप्सरा एवं यक्षो के छोक़ का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसमे अनेक 
कथाएँ एवं उपाख्यान हैं जिनमे शकुन्तकोपाख्यन भी है जो महाभारत! की कथा से 
भिन्न एवं महाकवि कालिदास के “अभिज्ञानशाकुन्तल” के निकट है। अप्सराओ एवं 
उनके लोकों के वर्णन मे राजा पुरूरवा और उबंशी का उपाख्यान भी वर्णित है । इसमें 
कमकाण्ड, विष्णुपूजा-पद्धति, वर्णाश्षमधर्म एवं अनेक आचारो का भी वर्णन है ! 

४. पाताल्खण्ड--इस खण्ड थे नागलोक्‌ का वर्णन है तथा प्रसंगवद्ञ राबण का 
उल्लेख होने के कारण इसमे सम्पूर्ण रामायण की कथा कह दी गयी है । रामायण की 
यह कथा महाकवि कालिदास के “रंघुवंश! से अत्यधिक साम्य रखती है किन्तु रामायण 
के साथ इसकी आंशिक समावता ही दिखाई पड़ती है। इसमे प्युंगी ऋषि की कथा भी 
है जो 'महाभारत' से भिन्न ढंग से वणित है। 'पह्मपुराण' के इस खण्ड मे भवभूतिकृत 
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'उत्तररामचरित' की कथा से साम्य रखने वाली उत्तररामचरित की कथा वर्णित है। 
इसके बाद अष्टादश पुराणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर “श्रीमदुभागवत' की महिमा का 
आख्यान किया गया है । 

५. उत्तरखण्ड--यह सबसे बडा खण्ड है जिसमें नाना प्रकार के आख्यानों एवं 
वैष्णवधम से सम्बद्ध व्रतों तथा उत्सवो का वर्णन किया गया है। विष्णु के प्रिय माघ 
एवं कात्तिक भास के ब्रतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर श्षिव-पावंती के वार्सालाप के 
रूप में राम एवं क्रृष्णकथा दी गयी है । उत्तरखण्ड के परिशिष्ठ रूप में 'क्रियायोगसार' 
नामक अध्याय में विष्णु-अक्ति का महत्त्व बतलाते हुए गंगास्नान एवं विष्णु-सम्बन्धी 
उत्सवो की महत्ता प्रदशित की गयी है । 

'दद्मपुराण' वेष्णवभक्ति का प्रतिपादन करने वाला पुराण है जिसमे भगवश्नाम- 
कीत्तत की विधि एवं नामापराधों का उल्लेख है। इसके प्रत्येक खण्ड मे भक्ति की महिमा 
गायी गयी है तथा भगवत्स्पुति, भगवद्धक्ति, भगवत्तत्त्वज्ञान एवं भगवत्तत्त्व साक्षात्कार 
को ही मुठ विषय मानकर इनका विशद विवेचन किया गया है। इसमें निम्नांकित 
विषयो का समावेश कर उनका व्याख्यान किया गया है--श्राद्धमाहात्म्य, तीथ्थ-महिमा, 
आश्रमधम-निरूपण, नाना प्रकार के ब्रत तथा स्तान, ध्यान एवं तपंण का विधात, दान- 
स्तुति, सत्संग का माहत्म्य, दीर्घायु होने के सहज साधन, त्रिदेवों की एकता, पृत्तिपुजा, 
ब्राह्मण एवं गायत्री मन्त्र का महत्त्व, गो एवं गोदान की महिमा, द्विजोचित आचार- 
विचार, पितृ एवं पतिभक्ति, विष्णुभ'क्त, अद्रोह, पठुच महायज्ञों का माहात्म्य, कन्या- 
दान का महत्व, सत्यभापण तथा लोभव्यांग का महत्त्व, देवालय-निर्माण, पोखरा- 
खुदाना, देवपूजन का महत्त्व, गगा, गणेश एवं सूप की महिमा तथा उनकी उपासना के 
फलों का महरव, पुराणो की महिमा, भगवन्नाम, ध्यान, प्राणायाम भादि । साहित्यिक 
दृष्टि से भी इस पुराण का महत्त्व असंदिश्ध है । इसमे अनुष्टप्‌ के अतिरिक्त अन्य बड़े- 
बड़े छनन्‍्द भी प्रयुक्त हुए है । 








वष्मपुराण' के काल-निर्णय के सम्बन्ध मे अभी तक कोई निश्चित मत प्राप्त नहीं 
हो सका है और इस विदय में विद्वानों मे मतेबय नहीं है। “श्रीमदृभागवत” का उल्लेख, 
राधा के नाम की चर्चा, रामानुजमत का वर्णन आदि के कारण यह रामानुज का पर- 
यर्त्ती माना जाता है। श्री अक्ोक चेंटर्जी के अनुसार “धहपुराण” में राधा नाम का 
उल्लेख श्री हितहरियंश्ष द्वारा प्रवत्तित राधावहलभी सम्प्रदाय का प्रभाव सिद्ध करता है, 
जिनका समय १५८५ ई० है; अतः इसका उत्तरखण्ड १६ वी शताब्दी के बाद की 
रचना है। [ दे० पुराण बुलेटिन भाग ५ पृ० ११२२-२६ | विद्वानों का कथन है कि 
'स्वयद्वण्ड' मे शकुन्तका की कथा महाक॒वि कालिदास से प्रभावित है तथा इस पर 
'रघुवंध' एवं 'उत्तररामचरित' का भी प्रभाव है, अत: इसका रथनाकाल पाँचवी 
दाताबदी के बाद का है । डॉ० विन्टरनित्स एवं डॉ० हरदत्त धर्मा (पश्चपुराण एण्ड काछि- 
दास, कलकत। १९२५ ई०, कलकत्ता ओरियन्टल सिरीज व० १७ ) ने य हू सिद्ध किया 
है कि महाकथि कालिदास ने 'पश्मपुराण” के आधार पर ही 'अभिज्ञानशाकुल्सल' को 


पदाडूदूत ] ( २७२ ) [ पद्मप्रभवूरि 
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रचना की थी, न कि उनका पश्मपुराण” पर ऋण है। इस पुराण के रचनाकाल एवं 
अन्य तथ्यों के अनुसन्धान की अभी पूर्ण मुंजाइश है, अतः इसका समय अधिक अर्वाचीन 


नही माना जा सकता । 
आधारग्रन्थ-- १ प्राचीन भारतीय साहित्य भाग ( खण्ड २--डॉ० विन्टरनित्स । 


२ पुराणतस्व-मीमांसा--श्रीकृष्णममणि त्रिपाठी । ३ पुराण-विमद्ं--पं० बलूदेव उपा- 
ध्याय । ४ पुराण बुलेटिन- अखिल भारतीय, काशिराज न्यास । ५ प्मपुराण--चेंकटे- 
हवर प्रेस, बम्बई | ६ पश्मपुराण-( हिन्दी अनुवाद ) गीता प्रेस, गोरखपुर | ७ पद्च- 
पुराण -( हिन्दी अनुबाद सहित ) श्रीराम शर्मा । ८ एन्शियन्ट इण्डियन हिस्टारिकल 
ट्रेडीशन -- पाजिटर । « पुराणविषयानुक्रमणिका--डॉ० राजबली पाण्डेय । 
पदाडुदूत--इस दूतकाव्य के रचयिता क्ृष्णसावंभौम है। इनका समय वि० 
सं० १७८० है! इनका निवासस्थान श्ान्तिपुर नामक स्थान ( पश्चिम बंगाल ) था । 
इन्होंने नवद्वीप के राजा रघुरामराय की आज्ञा से 'पदाद्ुदृत” की रचना की थी। काव्य 
के अन्त मे ग्रन्थकार ने निम्नाकित इलोक में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है । 
शाके सायकवेदपोइशमिते श्रीकृष्णशर्माप॑य- 
पानन्दप्रदनन्दनन्दनपदद्ठन्‍्द्वा रविन्द हुदि । 
चत्रे कृष्णपदाडूुदुतमखिल प्रीतिप्रद शृष्वता 
धीरश्रीरघुरामरायनृपतेराज्ञा गृहीत्वादरात्‌ ।४६॥ 
इस काव्य मे श्रीकृष्ण के एक पदाब्धू को दूत बनाकर किसी गोपी द्वारा क्रष्ण के 
पास सन्देश भेजा गया है । प्रारम्भ मे श्रीकृष्ण के सरणाक की प्रक्षता की गयी है और 
यमुना तट से लेकर मथुरा तक के मार्ग का वर्णन क्रिया गया है। .दसमे कुल ४६ छन्द 
है। एक इठोक झादूलविक्रीडित छन्द का है तथा शेष छन्द मन्दाकरान्ता के हैं। गोपी के 
सन्देश का उपसंहार इन शब्दों मे किया गया है-- 
मूर्ला एव क्षणिक्रमनिश बिश्वमाहुन धीरा- 
स्तापोध्स्माकं हरिविरहज' सबदेवास्ति चित्ते | 
तान्त्य: शब्दों बचनमपि यत्ताहर्श तस्य किन्तु 
प्रेमेवास्मतृप्रियतमकृत॑ तच्च गोपाजडुनासू ।' ४२॥ 
आधारप्रन्थ--संस्कृत के सन्देशकाव्य--डाँ० रामकुमार आचाय॑ । 
पद्मप्रभखूरि--ज्योतिषशासत्र के आचाये । इनका समय वि, स॑ १९२४ के आस- 
पास है । इन्होंने 'भुवन-दीपक' नामक ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ की रचना की है जिसमे 
कुछ १७० इलोक है | इसकी सिहतिछकसूरि ने वि. सं. १३६० मे 'विवृति' नामक टीका 
लिखी थी। इस ग्रन्थ के व्यं विधय है--राश्षिस्वामी, उच्चनीनत्व, मित्रशश्रु, राहु का 
गृह, वेलुस्थान, ग्रहों का स्वरूप, विनष्ठप्रह, राजयोगो का विवरण, लाभालाभविचार, 
लग्मेश की स्थिति का फल, ग्रइन के द्वारा गर्भ-विचार तथा प्रसवज्ञान, इष्ठकालज्ञान, 
यमजविचार, मृत्युयोग, चोय॑ज्ञान, आदि । इन्होने 'मुनिसुव॒तचरित' 'कुम्धुचरितः तथा 
वाश्व॑नाथ स्तवन' नामक ग्रन्थों की भी रचना की है । 
दरष्टध्य---भा रतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 





[ पराशर 
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वराधरब्पृति ] 


टयासभ काश धर नकयय 3 /११७२१०./१%, 


श्च्िज ४ 


चपरादारस्सृति--यह पराश्चर द्वारा रचित स्मृति है जो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं । 
गझडपुराण में ( अध्याय १०७ ) 'पराक्षरस्मृति! के” ३९ इलोक ले लिए गए हैं जिससे 
इसकी प्राचीनता का पता चलता है । कौटिल्य ते भी पराशर के मत का ६ बार उद्लेख 
किया है। इसका प्रकाशन कई स्थानों से हुआ है, पर माधव की टीका के साथ बम्बई 
संस्कृतमाला का संस्करण अधिक प्रामाणिक है । इसमे बारहू अध्याय एवं ५९२ दलोक 
है । इसकी विपय-सूची इस प्रकार है--१-पराशर द्वारा ऋषियों को धर्मज्नान देना, 
युगधर्मं तथा चारो युगों का विविध हंष्टिकोण से अन्तर्भेद, स्नान, सन्ध्या, जप, होम, 
वैदिक अध्ययन, देवपुजा, वेध्वदेव तथा अतिथिसत्कार, क्षत्रिय, वंद्य तथा शुद्र की 
जीविकाबृत्ति के साधन । २-गृहस्थधर्म । ३-जन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का पवित्री- 

करण । ४-आत्महत्या, दरिद्र, मुर्ख या रोगी पत्ति को त्यागने पर रूी को दण्ड, स्त्री का 

पुनविवाह । पतिब्नता नारियों के पुरस्कार । ५-कुत्ता काठने पर शुद्धि । ६-पशु-पक्षियों, 
शर्तें, झिल्पकारो, स््ियों, बेश्यों तथा क्षत्रियों को मारने पर शुद्धिकरण, पापी ब्राह्मण 
एवं ब्राह्मण-स्तुति । ७-धातु, काष्ठ आदि के बतंनो की शुद्धि, ६-मासिक धर्म के समय 
नारी । ९-गाय, बैल को मारने के लिए छडी की मोटाई । १०-ब्जित नारियों से संभोग 
करने पर चान्द्रायण या अन्य ब्रत से शुद्धि । ११-चाण्डाल से लेकर खाने पर छुद्धि, 
खाद्याखाद्य के नियम, १२-दुःस्वप्त देखने, वमन करने, बाल बनवाने आदि पर पविद्री- 
करण, पाँच स्नान । 

आधारम्रन्थ---? धर्मशासर्र का इतिहास भाग १ ( हिन्दी अनुवाद ) डॉ० पा० 
वा० काणे। २. पराशरस्मृति-- प्रकाश” हिन्दी टीका सहित-चौखम्बा प्रकाशन । 

परशशर--फलित ज्योतिष के प्राचीन आचार्य । इनकी एकमात्र रचना 
'बृहत्पाराशरहोरा' है । पराशर का समय अज्ञात है, पर विद्वानों ने “बृहत्पाराद्मरहोरा! 
के अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि ये वराहमिहिर के पूबंबर्त्ती थे 
[ दे० बराहमिहिर ]। इनका समय संभवतः ५ थी शतती एवं पश्चिम भारत रहा होगा । 
'बृहत्पाराशरहोरा” ९७ अध्यायों मे विभक्त है। इसमे वणित विषयों की सूची इस 
प्रकार है--प्रहगुणस्वरूप, राशिस्वरूप, विशेषलग्न, षोडदावर्ग, राशिदृष्टिकथन, 
अरिष्वाध्याप, अरिप्ठभ४ग, भावविवेचन, द्वादह्षमाव-फलनिर्देश, ग्रहस्फुटहृष्टिकथन, 
कारक, कारकाशफल, विविधयोग, रवियोग, राजयोग, द्वारिद्रभ्योग, आयुर्दाय, मारक- 
योग, दशाफल, विशेषनक्षत्रदशाफल, कालचक्र, अष्ठकवर्ग, त्रिकोणशोधन, पिण्डशोधन, 
रश्मिफल, नष्टजातक, स्त्रोजातक, अंगलक्षणफल, ग्रहश।न्ति, अशुभजन्मनिरूपण, अनिष्ठ- 
योगशान्ति आदि । 

पराशर के नाम पर अनेक प्रन्य प्राप्त होते हैं, जैसे 'पराद्रस्मृति' । कौटिल्य ने भी 
पराशर का नाम एवं उनके मत का छह बार उल्लेख किया है । पर विद्वानों का कहना 
है कि स्मृतिकार पराशर ज्योतिथिद्‌ पराशर से भिन्न है। कलियुग मे पराष्टर के ग्रन्थ 
का अधिक महत्त्व दिया गया है--कलोपाराशर:ः स्मृतः । 'बृहत्पाराशरहोरा' के प्रारम्भ 
में यह इलोक है--अथेकदामुनिश्रेष्ठ त्रिकालश पराक्षरम्‌ । प्रप'्छोपेत्य मैत्रेम: प्रणिपत्य 

१८ सं० सा० 





पवनदुत ) ( २७४ ) [ पाठ्चरात्र 
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कृता>जलि: ॥ष प्रत्थ के अन्त में कहा गया है--इत्थं पाराशरेणोक्त होराशार्नरचमत्कृतम्‌ । 
नव॑ नवजनप्रीत्य विविधाध्याय संयुतम्‌ ५ श्रेष्ठ जगद्धितायेदं मैत्रेयाय ्धिजन्मने । ततः 
प्रचरित पृष्व्यामाहर्त सादर जने: ॥ 

आधार प्रन्च--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 


परवतदूत--इस सन्देशकाव्य के रचयिता वादिचन्द्र सुरि हैं। इनका समय 
१७ थीं शताब्दी के आसपास है | इनके गुरु का नाम शान्तिनाथ था। लेखक दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय के भक्त थे । इन्होंने 'ज्ञानसू्योदिय/ नामक नाटक भी लिखा था। इस 
नाटक का प्रकाशन जैन ग्रन्थावली बम्बई से हो चुका है । इस काब्य की रचना मेघ- 
दूत के अनुकरण पर हुई है जिसकी कथा काल्पनिक है। इसमें कुल १०१ इलोक हैं 
तथा मन्दाकरान्ता छन्द प्रयुक्त हुआ है। इसमें कवि ने विजयनरेदा नामक उज्जयिनी 
के एक राजा का वर्णन किया है जो अपनी पत्नी के पास पवन से सन्देश भेजना है । 
विजयनरेश की पत्नी तारा को अशनिवेग नामक विद्याधर हर कर ले जाता है। 
रानी के वियोग मे दुखित होकर राजा पवन से उसके पास सन्देश भेजता है। पवन 
उसकी प्रिया के पास जाकर उसका सन्देश देता है और अशनिवेग की सभा मे जाकर 
तारा को उसके पति को समर्पित करने को प्रार्थना करता है। विद्याधर उसकी बात 
मान कर तारा को पवन के हाथ में दे देता और वह अपने पति के पास आ जाती है । 
इसका प्रकाशन ( हिन्दी अनुवाद सहित ) हिन्दी जेन-साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई 
से हो चुका है। इस काव्य की भाषा सरस एवं सरल है तथा उसमें सबंत्र प्रवाह 
विद्यमान है। पवन को दूत बनाते समय कवि का कथन देखिए--पुत्र' सीता दशमुखहृ॒तां 
तावको दूरनाथां तत्सन्देशेज्ञपित कुशले: जीवयामास वेगात्‌ । तत्कि चित्र त्वकमिह पढे 
संस्थितत्तां च पैज्ये प्रायः कार्य लचुजनकृतं नाधिके चित्रकारी ॥ १३ ॥ 
आधारग्रन्थ--संस्कृत के सन्देशकाव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ । 
पाआश्चवराज--आगम वेष्णवागम या वेष्णवतन्त्र को पाह्चरात्र कहा जाता है। 
महाभारत में इसके लिए भागवतधरम, पाठ्चरात्र, ऐकान्तिक, नारायण, वासुदेव, वैष्णव 
तथा सात््वत आदि नाम आये है-- नुनमेकान्तधर्मोष्य॑ श्रेष्ठो तारायणप्रिय: ॥४॥ परस्परा- 
ज़ान्येतानि पाचरात्र च कथ्यते। एवं एकान्तिनां धर्मों नारायणपरात्मक: ॥ ८5२ ॥ 
एब ते कथितों धर्म: सात्वतः कुरुनन्दनः ॥ ८४ ॥ महाभारत, शान्तिपर्द अध्याय १४८ । 
पारचरात्र की प्राचीनता के सम्बन्ध मे अधिक प्रामाणिक साधन प्राप्त नहीं होते । 
इसका सर्वप्रथम विवेचन महाभारत «के 'तारायणीयोपाब्यान' ( शान्तिपर्व॑ अध्याय 
रै३४-३४६ ) मे प्राप्त होता है। उसमें बताया गया है कि नारदमुनि ले इस तन्त्र 
के तत्त्व को भारत के उत्तर मे स्थित इवेत द्वीप में जाकर नारायण ऋषि से प्राप्त 
किया था और आने पर इसका प्रचार किया। इस प्रकार नारायण ऋषि ही 
पाठ्चरात्र के प्रवतंक सिद्ध होते हैं। पाठ्चरात्र का संबंध वेद की एक शाखा एकायन' 
के साथ स्थापित कर इसे वेद का ही एक अंदर स्वीकार किया गया है । क--एब एका- 
यो बेद: प्रस्यातः स्वंतो भ्रुवि । ईध्वरसंहिता १४३ ख--वेदमेकायन नाम बेदामां 








पाचराजत्र ] ( २७५ ) [ पाह्चरात्र 
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शिरसि स्थितम्‌ । तद्थंक पान्चरात्र मोक्षद॑ तत्क्रिमाबताम्‌ ॥ प्रश्नसंहिता ग-- ऋग्वेद 
भववोश्ध्येमि बाकोवाक्यमेकायनम्‌ । छान्‍्दोस्य ७१२ 

उत्पलाचाय की 'स्पन्दकारिका” ( १० म शताब्दी ) मे पाव्चरात्र के तीन विभागों 
के निर्देश प्राप्त होते है--पाव्चरात्र श्रति, पाव्चरात्र उपनिषद्‌ एवं पाव्चरात़संहिता। 
पाव्चरात्रश्रुतावपि---यहत्‌ सोपानेन प्रासादमावहेतु, प्लकतेत था नदी तरेतु। तद्वतु 
हास्त्रेण हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्तव्य:। स्पस्दकारिका पु० २। पाव्चरात्रोपनिषद्‌ 
च--जञाता च शेयइच वक्ता च भोक्ता च भोज्यब्च | वही प्रृ० ४० । 

इन उल्लेखों के आधार पर पाव्चरात्र महाभारत से प्राचीन सिद्ध होता है और इसकी 
सीमा उपनिषत्काल मे चली जाती है। पाव्चराजविषयक विपुल साहित्य प्राप्त होता 
है जो अत्यन्त प्राचीन भी है। 'कपिबन्जलसंहिता' मे पाग्चरात्र संहिताएँ २१५ बतलायी 
गयी हैं जिनमें अगस्तसंहिता, काइ्यपसहिता, नारदीयसंहिता, विष्णुरहस्पसंहिता मुख्य 
है । अभी तक १३ संहिताएँ प्रकाक्षित हैं--अहिडुध्न्यसंहिता, ईश्वरसंहिता, कपिव्जल- 
संहिता, पराद्रसंहिता, पादुपतन्त्र, बृहत्‌ ब्ह्मसंहिता, जयार्यसंहिता भारद्वाजसंहिता, 
लक्ष्मीतन्त्र, विष्णुतिलक, श्रीप्रबनसंहिता, विष्णुसंहिता एवं सात्वतसंहिता । अहिबुध्न्य- 
संहिता--इसका प्रकाशन अच्यार लाइब्रेरी, मद्रास से हुआ है। इसमे अहिदुध्न्य द्वारा 
तपस्या करने के पश्चात्‌ संकर्षण से सुदर्शन स्वरूप के सत्यज्ञान प्राप्त करने का वर्णन 
है। ईइवरसंहिता--इसका प्रकाशन फंजीवरम से १९२३ ई० में हुआ है। इसमे २४ 
अध्याय हैं और १६ अध्यायों मे पूजा की विधि का वर्णन है । शेष अध्यायों में मुत्तियों 
के विवरण, दीक्षा, ध्यान, मन्त्र, प्रायश्चित्त, संयम तथा य[दव गिरि की पविन्नता का 
वर्णन है । जयाख्यसंहिता का प्रकाशन गायकबाड़ ओरियण्टल सीरीज संख्या ४५ से हो 
चुका है | पराशरसंहिता-- इसमे ईश्वर के नाम-जप की विधि दी गयी है । 

पाठ्चरात्र” नाम के भी कई कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 
( १३।६।१ ) 'पाव्चरातसत्र' का वर्णन है जिसे समस्त प्राणियों पर आधिपत्य जमाने 
के लिए नारायण को पाँच दिनों तक करना पडा था। महाभारत” मे कहा गया है कि 
बेद एवं सांख्ययोग के समावेश होने के कारण इस मत का नाम पाठ्चरात्र पडा है। 
ईइवरसंहिता के अनुसार पाँच ऋषियो--शाण्डिल्य, औपगायन, मोज्जायन, कौछ्षिक एवं 
भारद्वाज ने मिलकर इसका उपदेश पाँच रातो में दिया था इसलिए यह पाठ्चरात्र 
कहलाया । पद्मसंसिता के अनुसार अन्य पाँच शास्त्रों के इसके समक्ष रात्रि के समान 
मलिन पड़ जाने के कारण इसकी अभिधा पाठ्चरात्र है। सांख्यं योग॑ पाव्चरात्र वेदा: 
पाशुपत॑ तथा । आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तध्यानि हेतुभिः ॥ श्रीभाष्य २२४२ 'नारद- 
पाव्चरात्र! के अनुसार पाँच विषयों का विवेचन होने के कारण इसे पाल्चरात्र कहते है। 
ये पाँच तत्त्व है--परमतर्तव, मुक्ति, मुक्ति, योग एवं विषय | रात्रतच ज्ञानवचन ज्ञान 
पञ्चविध॑ स्मृतमु---ना रदपाव्चरात्र १४४ । 

पाव्चरात्र में परब्रह्म को अद्वितीय, दु.खरहित, निःसीमसुखानुभवरूप, अनादि एवं 
अनन्त माना गया है जो समस्त प्राणियों में निवास करने बाला तथा सम्पूर्ण जगत्‌ में 


पाह्चरात्र ] ( २७६ ) [ पाणिनि 
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व्याप्त होकर स्थिर रहने वाला है। बहू निरवद्य एवं निविकार होता है तथा देश, काल 
एवं आकार से रहित होने के कारण पूर्ण, नित्य एवं व्यापक होता है। बह भगवान, 
वासुदेव और परमात्मा के नाम से विख्यात है। पाड़्गुण्य योग के कारण उसे भगवान्‌, 
समस्त भूतों मे निवास करने के कारण बासुदेव तथा सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने के 
कारण परमात्मा कहते है। पाठ्चरात्र मे परब्रह्म सगुण एवं निगुंण दोनों ही रूपो में 
स्वीकृत है। वह न तो भूत है और न भविष्य और न वत्तमान ही। सर्वहन्द्रविभिमुरक्त 
सर्वोपाधिविवाजितम्‌ । षाडग्रुण्यं तत्‌ परं ब्रह्म सबंकारणकारणम्‌ ! अहि० सं० २५३ 
परन्नह्म के छह गुण है--ज्ञान, शक्ति, ऐब्वर्य, बल, बीय॑ तथा तेज । भगवान्‌ की शक्ति 
को लक्ष्मी कहते है। दोनों का सम्बन्ध आपातत: अद्ठैत प्रतीति का माना जाता है, पर 
बस्तुतः दोनों में अह्ैत नही होता । भगवान्‌ ससार के मंगल के लिए अपने को चार 
रूपो में प्रकट करते है--व्यूह, विभव, अर्चावतार एवं अन्तर्यामी । संकपण, प्रद्युम्न एवं 
अनिरुद्ध भगवान्‌ के तीन रूप हैं। संकपंण मे ज्ञान एवं बल की प्रधानता होती तो 
प्रयुम्त मे ऐशवर्य एवं बीय का प्राधान्य होता है तथा अनिरुद्ध मे शक्ति और तेज 
विद्यमान रहते है। संकर्पण जगत्‌ की सृष्टि कर पाठ्चरात्र का उपदेश देते है। प्रद्युम्न 
पाञ्चरात्र-सम्मत क्रिया की शिक्षा देते है और अनिरुद्ध मोक्ष-तत्त्व की शिक्षा प्रदान 
करते है। विभव अवतार को कहते है जिनकी सख्या ३९ मानों गयी है। विभव के 
दो प्रकार है- मुख्य ओर गौण ! मुक्ति के निर्मित्त 'मुख्य' की उपासना होती है और 
गीण' की पूजा का उद्देश्य 'म्रक्ति' है। अर्चावततार भगवान्‌ की मूर्ति की पूजा को कहते 
है । भगवान्‌ का समस्त प्राणियों के ह॒त्पुण्डरीक मे निवास करना ही अम्तर्यामी रूप है । 
इस संसार को भगवान्‌ की लछीला का विलास माना गया है और उनहीं संकल्प-शक्ति 
को सुदर्शन कहते हैं जो अनन्त रूप होने पर भी पाँच प्रकार का है। सुदर्शन की पाँच 
शक्तियाँ है--उत्पत्ति, स्थिति एवं बिनाशकारिणी शक्ति, निग्नह तथा अनुग्रह । जीवों की 
दीन-हीन अवस्था को देख कर भगवान्‌ उन पर करुणा की वर्षा करते हैं। इसी स्थिति 
में जीव वेराग्य तथा विवेक की ओर अग्रसर होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है । पाठ्चरात्र 
का प्रधान साधन भक्ति मानी गयी है। शरणागति के द्वारा ही भगवान्‌ की अनुपहण- 
दाक्ति उद्दीप्त होती है । शरणागति ६ प्रकार वी है--आनुकूत्य संकल्प, प्रातिकूल्यवर्ज॑न, 
रक्षिष्यतीति विदवास:, गोप्तृत्ववरणं, आत्मनिक्षेप एवं कार्पष्य। भक्त को 'पश्चकालज्ञ' 
कहा जाता हे । वह अपने समय को पाँच भागों में विमक्त कर भगवान्‌ की आराधना 
या पूजा करता रहता है। उपासना के द्वारा ही भक्त भोक्ष' छी प्राप्ति करता हैं और 
भगवान्‌ मे मिलकर तदाकार हो जाता है। इससे उसे ससार मे पुनः नहीं आना पडता । 
मुक्ति को 'बह्माभावापति' भी कहते है । 

आधारप्रन्ध--भारतीयदर्शन--आ ० बलदेख उपाध्याय । 

पाणिनि--ये संस्कृत के विश्वविस्यात वैयाकरण हैं, जिन्होने 'अष्टाध्यायी” नामक 
अद्वितीय व्याकरण-प्रन्‍्थ की रचना की है [ दे० अष्टाध्यायी ]। पाश्चात्य एवं अन्य 
आधुनेक भारतीय बिद्वानों के अनुसार इनका समय ई० पू० ७०० बर्ष है किन्तु पं० 
युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार पाणिनि वि० पृ० २९०० वर्ष में हुए थे। अद्यावधि इनका 
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जीवनवृत्त तमसावृत है । प्राचीन ग्रन्थों में इनके कई नाम उपलब्ध होते है--पाणित; 
पाणिमि, दाक्षीपुत्र, शालड्ि, शालातुरीय तथा माहिक । इन नामों के अतिरिक्त पाणिनेय 
तथा पणिपुत्र नामक अन्य दो नाम भी प्राप्त होते है। प्रुरुषोत्तमदेव कृत “त्रिकाण्डशेष' 
नामक को१५-पग्रन्थ मे सभी नाम उज्लिखित है--पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालडि- 
7णिनो । शालोत्तरीय:'** ' । सालावुरीयकों दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः । वैजयन्ती पृ० 

९४ दाक्षीपृत्र: पाणिनेयों येदैन व्याहृतं मुबि--पाणितीयशिक्षा--यजुष्‌ पाठ पृ० ३८। 

कात्यायन एवं पतठ्जलि ने पाणिति नाम का ही प्रयोग किया है। पतठजडछि 
की एक कारिका में पाणिनि के लिए दाक्षीपुत्र का भी प्रयोग है। दाक्षीपुत्रस्य 
पाणिने,, महाभाष्य १। १। २० पाणिन नाम का उल्लेख 'काशिका' एवं “चान्द्र- 
वृत्ति' मे प्राप्त होता है--पाणिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । पाणिनों भक्तिरस्थ पाणि- 
नीय', काशिका ४।३।३९ दाक्षीपुत्र नाम का उल्लेख “महाभाष्य' समुद्रमुप्तकृत 'कृष्ण- 
चरित! एवं शहोकात्मक 'पाणिनीयशिक्षा' में है। शालातुरीय नाम का निर्देश भामह- 
कृत 'काव्याउड्रार', 'काशिक्राविवरणपव्जिका', स्यथास' तथा “गुगरत्नमहोद्धि' में 
प्राप्प होता है। शालातुरीयस्तत्रभवान्‌ पाणिनि: | गुणरत्नमहोदधि पृ० १। वंश एवं 
स्थान--” ० क्षिवदत्त छर्मा ने 'महाभाष्य' की भूमिका में पाणिनि के पिता का नाम 
शलदु एवं उतका पितृव्यपदेशन नाम शालड्लि स्वीकार किया है। शालातुर अटक के 
निकट एक ग्राम था जो लाहुर कहा जाता है, पाणिनि को बही का रहने बाल बताया 
जाता है। वेबर के अनुसार पाणिनि उदीच्य देश के निवासों थे क्योकि शालंकियों का 
सम्बन्ध वाहीक देश से था । व्यूआड चुआडः के अनुसार पाणिनि गान्धार देश के निवासी 
थे। इनका निवासस्थान शालातुर गान्धार देश ( अफगानिस्तान ) में ही स्थित था 
जिसऊे कारण ये शालातुरीय कहे जाते थे । मा का नाम दाक्षी होने के कारण ये दाक्षी- 
पुत्र कहे जाते है। कुछ विद्वान्‌ इन्हे कौशाम्बी या प्रयाग का निवासी मानने के पक्ष मे है 
किन्तु अधिकाश मत छालातुर का ही पोषक है। पाणिनि के गुरु का नाम बष तथा 
उनके ( वर्ष के ) भाई का नाम उपवर्ष, पाणिति के भाई का नाम पिगल एबं उनके 
छिष्य का नाम कौत्स मिलता है। “हकन्दपुराण' के अनुसार पाणिनि ने गो प्व॑त पर 
तपस्या की जिससे उन्हें वेयाकरणों में महृत्त्व प्राप्त हुआ । 

गोपवंतमिति स्थान शम्बो: प्रस्यायितं पुरा | यत्र पाणिनिनालेभे वेधाकरणिकाग्रता ॥ 
अरुणाचल माहात्म्य, उत्तरार्ध २।६८। 

मृत्यु--पतचतन्त्र” के एक इलोक मे पाणिनि, जेमिनि तथा पिजुल के मृत्यु-का रण 
पर विचार किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि पाणिनि सिंह द्वारा मारे गए ये । 
पञ्चतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति इ्लोक ३६ | एक किवदन्ती के अनुसार इनकी मृत्यु भ्रयोदशी को 
हुई, अतः अभी भी वेयाकरण उक्त दिवस को अनध्याय करते है। पाणिनि के प्रन्थ--- 
महाभाष्य प्रदीषिका' से ज्ञात होता है कि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायीं' के अतिरिक्त 'धातुपाठ', 
“गणपाठ', उणादिसुत्र, लिड्भानुज्ञासन! की रचना की है। कहा जाता है कि पाणिनि 
ने 'बष्टाध्यायी' के सूत्राथपरिज्ञान के लिए वृत्ति लिखी थी, किन्तु वह अनुपलब्ध है; पर 
उसका अल्लेख 'महाभाष्य” एवं 'काक्षिका' में है। शिक्षासूत्र--पाणिनि ने शब्दोच्चारण 
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के ज्ञान के लिए 'शिक्षासृत्र' की रचना की यी जिसके अनेक सूत्र विभिन्न व्याकरण ग्रन्थों 
में उपलब्ध होते हैं। पाणिनि के मूल 'शिक्षासूत्र' का उद्धार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


किया तथा इसका प्रकाशन वर्णोच्चारणशिक्षा” नाम से सं० १९३६ में किया। 
जाम्बवतीविजय या पातालविजय--वेयाकरणो की प्रचलित दन्तकथा के अनुसार 


पाणिनि ने पातालविजय! नामक महाकाव्य का प्रणयन किया था जिसके कतिपय इलोक 
लमभग २६ ग्रन्थो मे उपलब्ध होते है। राजशेखर, क्षेमेन्द्र तथा शरणदेव ने भी उक्त 
महाकाव्य का उल्लेख करते हुए इसका रचयता पाणिनि को ही माना है। इनके द्वारा 
रचित अन्य काव्य-ग्रन्थ 'पावती-परिणय” भी कहा जाता है। राजशेखर ने बेयाकरण 
पाणिनि को कवि पाणिनि ( जाम्बवती के प्रणेता ) से अभिन्न माना है। क्षेमेन्द्र ने अपने 
सुबृत्ततिलक” नामक ग्रन्थ में सभी कवियों के छन्दों की प्रशंसा करते हुए पाणिनि के 
जाति! छन्द की भी प्रशंसा की है--नमः पाणिनये तस्में यस्मादाविरभूदिह | आदो 
व्याकरणं, काव्यमनु जाम्बवती जयम्‌ । कतिपय पाइचात्य एवं भारतीय विद्वान, जेसे 
पीटरुन एवं भण्डारकर कवि एवं वेयाकरण पाणिनि को अभिन्न नहीं मानते। इनके 
अनुसार शुष्क वेयाकरण पाणिनि, ऐसे सरस एवं अलछंकृत इलोक़ की रचना नहीं कर 
सकता । साथ ही इस ग्रन्थ के इलोकों मे बहुत मे ऐसे प्रयोग हैँ जो पाणिनि-व्याकरण से 
सिद्ध नही होते अर्थात्‌ वे अपाणिनीय या अशुद्ध है। पर रुद्रटक्ृत 'काव्यालंकार' के 
टीकाकार नमिसाधु के इस कथन से यह बात निमूल सिद्ध हो जाती है। उनके अनुसार 
पाणिनिकृत 'पातालविजय! महाकाव्य में 'सन्ध्याबधूं गृद्यकरेणभानु ' मे 'गृह्य' शब्द 
पाणिनीय व्याकरण के मत से अशुद्ध है। उनका कहना है कि महाकवि भी अपडब्दों का 
प्रयोग करते हैं ओर उसी के उदाहरण में पाणिनि का इलोक प्रस्तुत किया है। डॉ० 
ऑफ्रेक्ट तथा शॉ० पिशेल मे पाणिनि को न केवल शुष्क वेयाकरण अपितु सुकुमार हृदय 
कवि भी माना है। अतः इनके कवि होने में सन्देह का प्रइन नहीं उठता । श्रीधरदास- 
कृत 'सदुक्तिकर्णायमृत! (सं० १२०० ) में सुबन्धु, रधुकार ( कालिदास ), हरिश्चन्द्र, 
शूर, भारवि तथा भवभूति ऐसे कवियों के साथ दाक्षीपुत्र का भी नाम आया है, जो 
पाणिनि का हो पर्याय है। युवंधो भक्तिनें: क 5ह रघुकारे न रमते धृत्िदाक्षीपुत्रे हरति 
हरिश्चन्द्रोषपि हृदयप्र्‌ । विशुद्धोक्ति' शूरः प्रकृतिमधुरा भारवि गिरस्तथाप्यन्तमोंदं कमपि 
भवभूतिवितनुते ॥ 

महाराज समुद्रगुप्त रचित 'कृष्णचरित” नामक काव्य में १० मुनियो का वर्णन है 
किन्तु उसके प्रारम्भिक १२ इलोक खण्डित है। आगे के इलोकों से ज्ञात होता है. कि पूर्व 
इलोकों मे पाणिनि का भी वर्णन हुआ होगा । वररुचि या कात्यायन के प्रसंग में निम्ना- 
कित इछोक दिया गया है जिसमे बताया गया है कि वररुचि ने पाणिनि के व्याकरण 
एवं काव्य दोनो का ही अनुकरण किया था। न केवल व्याकरण पुपोष दाक्षीयुतस्येरित- 
वात्तिकेयः ) काव्येइपिभूयोईनुचकार त॑ वें कात्यायनोआ्सौ कवि कर्मंदक्ष: ॥ 'जाम्बवती- 
विजय! मे श्रीकृष्ण द्वारा पाताल में जाकर जाम्बवती से वियाह एवं उसके पिता पर 
विजय प्राप्त करने की कथा है। दुघंटवृत्तिकार शरणदेव ने “'जाम्बवतीविजय' के १८ वें 
सगे का एक उद्धरण अपने ग्रन्थ में दिया है, जिससे विदित होता है कि उसमे कम-से 
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कम (८ सर्ग अवश्य होंगे। त्वया सहाजितं यज्च यच्च संझ्य पुरातनम्‌ । चिरायचेतसि 
पुरुस्तरणीकृतमद्यते ॥ इत्यट्टादशे । दुघंट वृत्ति ४३२३, पृ० ८२ । पाणिनि के इलोक 
अत्यन्त सरस एवं काब्य के उच्च गुण से सम्पन्न है। निरीक्ष्य विद्युश्नननें: पयोदो मुर्ख 
निश्ञायामभिसारिकाया: । धारानिपातैं: सह किश्नु वान्तदचन्द्रोध्यमित्यातंतरं ररास॥ 
बिजली रूपी नेत्र से, रातजि के समय अभिसारिकाओं को देख कर बादल को यह सन्देह 
हुआ कि हमारी धारा-सम्पात से क्‍या चन्द्रमा तो पृथ्वी पर नहीं गिर गया है। ऐसा 
सोच कर ही बादल गज॑ना करते हुए रो रहे हैं। 

पाणिनि का समय--इनके काल-निर्णय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतेक्य नहीं है। 
डॉ० पीटसन के अनुसार अष्लाध्यायीकार पाणिनि एवं वल्लभदेव की 'सुभाषितावली! 
के कवि पाणिनि एक है और इनका समय ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भिक भाग है। वेबर 
एवं मैक्समूलर ने बैयाकरण एवं कवि पाणिनि को एक मानते हुए इनका समय ईसा 
पूर्व ५०० वर्ष माना है। डॉ० मओोटोबोथलिक ने 'कथासरित्सागर' के आधार पर 
पाणिनि का समय ३५० ई० पूृ० निश्चित किया है, पर गोल्डस्टूकर एवं डॉ० रामकृष्ण 
भंडारकर के अनुसार इनका समय ७०० ई० पूर्व है। डॉ० बेलबल्कर ने इनका समय 
७०० से ६०० ई० निर्धारित किया है और डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल पाणिनि का 
समय ५०० ई० पृ० मानते हैं। इन सबो के विपरीत पं० युधिष्ठिर मीमांसक का कहना 
है कि पाणिनि का आविर्भाव वि० पू० २९०० वर्ष हुआ था। मेक्समूलर ने अपने 
काल-निर्णय का आधार “भअष्टाध्यायी! (५४११८ ) में उल्लिखित सूत्रकार शब्द को 
माना है जो इस तथ्य का द्योतक है कि पाणिनि के पूर्व ही सूत्रग्रन्यों की रचना हो 
चुकी थी । मेक्समूलर ने सुत्रकाल को ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक माना है, 
किन्तु उनका काल-विभाजन मान्य नही है । वे पाणिनि और कात्यायन को समकालीन 
मान कर, पाणिनि का काऊ ३५० ई० पू० स्वीकार करते है क्योकि कात्यायन का 
भी यही समय है । गोल्डस्ट्कर ने बताया है कि पाणिनि केवल 'ऋग्वेद', 'सामवेद' 
ओर 'यजुर्वेद” से ही परिचित थे, पर आरण्यक, उपनिषद्‌, प्रातिष्ारूष, वाजसनेयी- 
संहिता, हतपथ ब्राह्मण, अथवंबेद तथा दश्शनग्रन्थो से वे अपरिचित थे। किन्तु डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस मत का खण्डन कर दिया है। उनका कहना है कि 'स्पष्ठ 
ही यह मत उस विवेचन के बाद जो पाणिनीय साहित्य के विषय में हमने किया है, 
ग्राह्म नहीं माना जा सकता । पाणिनि को वेदिक साहित्य के कितने अंश का परिचय 
था, इस विषय में विस्तृत अध्ययन के आधार पर थीमे का निष्कबं है कि ऋग्वेद, 
मैत्रायणीसंहिता, काठकसहिता, तैत्तिरोयससहिता, अथर्ववेद, संभवतः सामबेद, 
ऋग्वेद के पदपाठ ओर पेप्पलाद छाखा का भी पाणिनि को परिचय था, भर्थात्‌ यह 
सब साहित्य उनसे पूर्व युग मे नि्िित हो चुका था ( थीमे, पाणिनि और वेद, १९३५ 
पृ० ६३ )। इस संबंध में मामिक उदाहरण दिया जा सकता है। गोल्डस्टूकर ने यह 
माना था कि पाणिनि को उपनिषत्‌ साहित्य का परिचय नहीं था, अतएबं उनका समय 
उपनिषदो की रचना के पू् होना चाहिए | यह कथन सारहीन है, क्योंकि सूत्र १।४।७९ 
में पाणिनि ने उपनिषतु झाब्द का प्रयोग ऐसे क्र्थ मे किया है, जिसके विकास के लिए 





पाणिनि ] ... ऑरंज [ वार्थतारधि सिश्र 
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उपनिषदध युग के बाद भी कई शती का समय अपेक्षित था। कीथ ने इसी सूत्र के 
आधार पर पाणिनि को उपनिषदों के परिचय की बात प्रामाणिक मानी थी। तथ्य तो 
यह है कि पाणिनिकालीन साहित्य की परिधि बेंदिक ग्रन्थों से कही आगे बढ़ चुकी 
थी।! पाणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० ४६९। पाणिनि के समय-निर्णय पर अभी सम्यक्क 
अनुसंधान अपेक्षित है। उनके काल-निर्णय के सम्बन्ध में अद्यावधि जितनी शोब हो 
चुकी है उसके आधार पर उनका काल ईसा पूर्व ७०० व माना जा सकता है । 

पाणिनिकृत 'अष्टाध्यायी” भारतीय जनजीवन एवं तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश 
को समझने के लिए स्वच्छ दर्पण है । इसमे अनेकानेक ऐसे शब्दों का सु्ंफन है जिनमें 
उस युग के सांस्कृतिक जीवन के चित्र का साक्षात्कार द्वोता है। तत्कालीन भूगोल, 
सामाजिक जीवन, आर्थिक अवस्था, शिक्षा और विद्यासम्बन्धी जीवन, राजनेतिक और 
धामिक जीवन, दाश्निक-चिन्तन, रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान का सम्यक्‌ चित्र 
अष्टाध्यायी' में सुरक्षित है जिसके प्रत्येक सूत्र में विगत भारतीय जीवन की सास्क्ृतिक 
निधि का उद्घोष पुनाई पडता है । 


आधारप्रन्‍्थ--१. हिस्ट्री ऑफ क्छासिकल संस्कृत लिटरेचर--डॉ० एन० एन० 
दासगुप्त एवं डॉ० एस० के० डै। २. दि रिपोर्ट ऑफ संस्कृत मेनस्क्रिट्स--पीटसंन । 
३. पाणिनिज ग्रेमेटिक--बोर्थाठिक । ४. पाणिनि-हिज प्लेस इन सस्कृत लिटरेचर-गाल्ड- 
स्टूकर । ५. स्थ्डीज ऑन पाणिनीज ग्रामर-फेंडरगन । ६ सिस्टिम्स ऑफ संस्कृत ग्राम र- 
वेलवेलकर । ७ संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग १, २, पं० मुधिष्टिर, मीमासक । 
८ पाणिनिकालीन भारतवष--डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल । ९ पाणिनि--डॉ० बासु- 
देवशरण अग्रवाल । १० संस्कृत साहित्य का इतिहास-क्रीथ ( हिन्दी अनुवाद |॥ 
११ संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । १२ संस्कृत सुकवि- 
समीक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय | १३ पतऊजलिकालीन भारत--डॉ० प्रभुदवाल 
अग्निहोत्री । १४ संस्कृत व्याक्रणशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास--पं० रामाकास्त पिश्र । 
१५, दि स्ट्क्चर ऑफ अप्वाध्यायी--फेडरगन । १६ पाणिनि व्याकरण अनुशी उन --- 
डॉ० रामाशंकर भद्टाचाय | १७ इण्डिया इन पाणिनि-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 

पाथेसाशथि मिश्र--मं|मासा-दर्शन के भाद्रमत के आचारयों में पार्थशारथि मिश्र 
का स्थान है | दे० मीमासा-दर्शन | | इनके पिता का नाम यज्ञात्मा था। थे मिधिला 
निवासी थे तथा इनका समय ?२ वो शताब्दी है। इन्होने अपनी रचनाओ के द्वारा 
भट्ट-परम्परा को अधिक महत्त्व एवं स्थायित्व प्रदान किया। मीमासा-दर्शन पर इनकी 
चार रचनाएँ उपवब्ध होती है जिनमे दो टीकाएँ एवं दो मोलिक रचनाएँ हैं। तन्त्ररत्न, 
न्यायरत्नाकर, न्‍्यायरत्नम्ाला एवं शास््दीपिका । तत्ररत्न करुमारिल भट्ट प्रसिद्ध 
मीमांसक [ दे० कुमारिल ] रचित दुप्टीका नामक प्रन्थ की टीका है। त्यायरत्ताकर' भी 
कुमारिलभट्ट की रचना इलोक़वातिक को टीका है। 'न्‍्यायरत्नमाला' इनकी मोलिक 
रचना है जिसमे स्वृतःप्रामाण्य एवं व्याप्ति प्रभृति सात विषयों का विवेचन है। इस पर 
रामानुजाबायं मे ( १७ वो शताब्दी ) 'नाणकरत्न! नामक व्यारूया प्रन्म् की रचना की 


पारिजातहरण ] ( रे८रै ) [ पारिजातह रण चम्पू 
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है। शास््रदीपिका--यह प्रस्थ मीमांसा-दर्शन की स्वतन्त्र रचता है। यह परा्थंसारथि 
मिश्र की सर्वाधिक्त प्रौढ़ कृति है जिसके कारण इन्हें 'मीमांसा-केसरी' की उपाधि प्राप्त 
हुई थी । इसमें बौद, न्याय, जेन, वेशेषिक, अद्वैत वेदान्त तथा प्रभाकरमत [ मीमासक 
दर्शन का एक सिद्धान्त दे० मीमांसा-दर्शन ] का विद्धत्तापूर्ण खण्डन कर आत्मवाद, मोक्ष- 
वाद, मृष्ठटि तथा ईश्वर प्रश्नत्ति विषयों का विवेचल है। इस पर १४ टीकाएँ उपलब्ध 
होती हैं। सोमनाथ तथा अध्ययदीक्षित की 'मयूखमालिका? एवं “मयूख्रावलि! नामक 
दीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 








आधारपग्रन्थ---१ भारतीय दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । २ मीमांसा-दर्शन--- 
पं० मंडन मिश्र । 

पारिजातहरण--मह सोलहवी शताब्दी के महाकवि कर्णपूर द्वारा रचित महा- 
काव्य है। इसकी रचना 'हरिवंशपुराण” की कथा 'पारिजातहरण” के आधार पर हुईं 
है। कथा इस प्रकार है--एकबार नारद ने पारिजातपुष्प कृष्ण को उपहार के रूप में 
दिया आअिसे श्रीकृष्ण ने आदरपूवंक रुक्मिणी को समपित किया । इस पर सत्यभामा को 
रोष हुआ और श्रीकृष्ण ने उन्हे पारिजात-बुक्ष देने का बचन दिया। उन्होने इन्द्र के 
पास यह समाचार भेजा पर वे पारिजात देने को तैयार न हुए। इस पर श्रीकृष्ण ने 
प्रदयुम्न, सात्यकि एवं सत्यभामा के साथ गरुड पर चढ़कर इन्द्र पर चढाई कर दी और 
उन्हें पराजित कर पारिजात-वृक्ष ले छिया । इसकी भाषा सरल एवं लोकप्रिय है । इसमें 
सारे भारत का वर्णन कर कवि ने सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया है। यो बिभतति 
भुवनानि निलाग्त शेषतामुपगतों गुसुसार:। त॑ रसातलनिवासिनमीश सादर मतहशः 
प्रणमामः । १५।४९ । [इसका प्रकाशन मिथिला सस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा से१९४६ ई० 


में हुआ है | । 


पारिज्ञालसहरण चम्पू--इस चम्पू काब्य के प्रणेता का नाम शेषकृष्ण है जो 
सोलहबी शताब्दी के अन्तिम चरण में हुए थे। इसमे श्रीकृष्ण द्वारा पारिजात-हरण की 
कथा का वर्णन है जो 'हरिवंशपुराण' की तहिबयक कथा पर बाश्रित है। शैषक्ृष्ण 
नरमभिह सूरि के पत्र थे। कवि ने इस पुस्तक का प्रणयन महाराजाधिराज नरोत्तम का 
आदेश प्राप्त कर किया था। इस चम्पू-काव्य मे ५ स्तबक हैं और प्रधान रस ध्ूगार है 
तथा अन्तिम स्तबक में युद्ध का वर्णन है। नारद मुनि श्रीकृष्ण के पास आकर उन्हें 
पारिजात का पुष्प देते है जिसे श्रीक्ष्ण रुक्मिणी को भेट करते हैं। इस घटना से सत्यभामा 
को ईर्ष्या होती है ओर वे श्रीकृष्ण से मान करती है। श्रीकृष्ण नारद द्वारा इन्द्र के पास 
पारिजात-पुष्प प्रदान करने का सन्देश देते है, पर इन्द्र इसे अस्थीकार कर देते है । 
अन्ततः यादवो द्वारा पारिजात-पुष्प का अपहरण किया जाता है और सत्यभामा प्रसन्न 
हो जाती है। यही इस चम्पू की कथा है। इसमे कवि ने मान एवं विरह का बडा ही 
आकरपंक वर्णन किया है। सत्यभामा के सोकुमार्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्र अंकित किया 
गया है। कि खिद्यसे मलयजेमंलयानिलेवा कि वा मृणालवल्यैनंलिनीदलेवा । संशी- 
लितापि मतु शीतलसंविधाने हाँ हन्त हन्त हृदय मम दन्दहीषि ॥ २।६० । इसका प्रकाशन 


पारध श्युदय ] ( २८२ ) [ पुराण 
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काव्यमाला बम्बई से १९२६ ई० में हुआ था। इसकी भाषा मधुर अनुप्रासमयी एवं 
प्रसादगुण-युक्त है तथा भावानुरूप भाषा का सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है । 

आधारब्रन्य--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक विवेचन--डॉ० 
छब्निनाथ त्रिपाठी । 

पार्शवाभ्युद्य--यह संस्कृत का पन्देश-काव्य है जिसके रचयिता हैं जिनसेनाचार्य । 
इनका समय वि० का नवम शतक है। इस काव्य की रचना राष्ट्रकुटबंशीय राजा 
अमोघवर्ष प्रथम के द्ासन-काल में हुई थी। राजा अमोधवर्ष जिनसेन को अति 
सम्मान देते थे । जिनसेन के गुर का नाम वीरसेन था। काव्य के अन्त में कवि ने इस 
तथ्य की स्वीकारोक्ति की है--इतिविरचितमेतस्काव्यमावेष्ट्यू मेघं॑ बहुगुणमपदोरष॑ 
कालिदासस्थ काव्यमू्‌ । मलिनित्तपरकाव्यं तिष्ठतादाशशांकम्‌ भुवनभवतु देव: स्वंदा5 
मोधवर्ष: ॥ श्री बीरसेनशुनिपाद पयोजभूंग: श्रीमानुभूद्वितयसेनमुनिर्गरीयान्‌ । तच्बोदितेत 
जिनसेन मुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवेष्टित मेघदूतम्‌ ॥ इस काव्य की रचना मेंघदूत 
के पदों को ग्रहण कर समस्यापूत्ति के रूप में की गयी है । कवि ने ( मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द 
की ) दो पंक्तियाँ मेघदूत की ली हैंऔर दो पंक्तियाँ अपनी ओर से लिखी हैं | यह काव्य 
धार सर्गों मे विभक्त है जिसमें क्रशः ११८, ११८, ५७ एवं ७१ इलोक है। चतुर्थ 
सम के अन्त के पाँच इलोक मालिनी छन्‍्द मे निर्मित है और छठा इलोक बसन्ततिलका 
वृत्त मे है। शेष सभी छन्द मन्दाक्रान्ता वृत्त में है। इसमे कवि ने पाइ्य॑नाथ का ( जैन 
तीथंकर ) का चरित्र वरणित किया है पर समस्यापूत्ति + कारण कथानक शझ्िथिल हो 
गया है। समस्‍्यापूरत्ति के रूप में लिखित होने पर भी यह काव्य कलात्मक वैभव 
एवं भावसोन्दय की दृष्टि से उच्चकोटि का है। यत्र-तत्र कालिदास के मूलभावों को 
सुन्दर ढंगसे पश्चवित किया गया है। जैजैर्बाण: कुसुम धनुषो दूरपातैरमोचेमंर्माबिद्विभ 
हृठपरिचित अ्रधनुरय॑ष्टि मुक्तेः । 

आधारग्रन्थ--संस्कृत के सन्देशकाव्य--डॉँ० रामकुमार आचाय॑ | 

पितामदस्सुनि--इस स्मृति के रचयिता पितामह है। विश्वकप ने पितामह 
को धमंवक्ताओं में स्थान दिया है तथा 'पितामहस्मृति' के उदरण 'मिताक्षरा' में भी 
प्राप्त होते है । पितामह ने बृहस्पति का उल्लेख किया है, अतः घनका समय ४०० ई० 
के आसपास पडता है। (डॉ० काणे के अनुसार ) 'पितामहस्भ्रति' मे वेद, वेदाज्, 
मीमासा, स्मृति, पुराण एवं न्याय को भी धर्मंशात््र मे परिगणित किया गया है। 
'स्मृतिचन्द्रिका' में 'पितामहस्मृति' के व्यवहार-विधयक २२ इलोक प्राप्त होते हैं। 
पितामह ने न्यायालय मे आठ करणों की आवश्यकता पर बल दिया है-- लिपिक, गणक, 
शास्त्र, साध्यपाल, सभासद, सोना, अग्नि तथा जल । 'पितामहस्पम्रृति” में व्यवहार का 
विशेष प से वर्णन किया गया है । 

आधारम्रन्थ -धर्मशास्त्र का इतिहास ( भाग ह )-डॉ० पी० काणे ( हिन्दी अनुवाद )। 

पुराण--संस्क्ृत साहित्य के ऐसे ग्रन्थ जिनमे इतिहास, काव्य एवं पुरातत्व का 
संमिश्रण है तथा उनकी संख्या १८ मानी गयी है। पुराण भारतीय संस्कृति की 
आधारशिला है अथवा इन्हें भारतीय संस्कृति का मेहुदण्ड कहा जा सकता है । उनमें 
भारतीय सुष्टिक्रम-व्यवस्था, प्रलय, वंशानुचरित के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय भूगोल, 





पुराण ] ( २८३ ) [ पुराण 
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रीति-नीति तथा राजनीति का भी उपबूंहण किया गया है । पुराण शब्द की व्युत्पत्ति-- 
अति प्राचीन वेयाकरणों--पाणिनि, यास्क आदि ने पुराण की व्युस्पत्ति प्रस्तुत की है । 
पाणिलि के अनुसार 'पुरा+नी+ड' इन तीनों के मिलने से पुराण दाब्द निष्पन्न 
होता है। पुरा अव्ययपूवंक णीब्‌ प्रापणे धातु से 'ड' प्रत्यय करने के बाद टिलोप 
और णत्व कार्य करने पर पुराण दाब्द सिद्ध होता है।” पुराण तत्त्व-मीमासा पृ० ऐ८ । 
पाणिनि ने पुरातन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार ही है--पुराभवम्‌' ( प्राचीन काऊ 
में होने बाला ) इस अर्थ मे सायं बिरं प्राह्वे-प्रागेध्ययेश्यष्ट्युट्युडी तुट च' ( पाणिनि 
सूत्र ४३।२३ ) इस सूत्र से 'पुरा' दाव्द से 'ट्यु/ प्रत्यय करने तथा 'तुट! के आगमन 
होने पर पुरातन शब्द निष्पन्न होता है, परन्तु पाणिनि ने ही अपने दों सूचनो-- 'पूर्व- 
कालेक स्ंजरतपुराण नव केवला' समानाधिकरणेन! (२॥१।४९ ) तथा पुराण 
प्रोक्तेपु ब्राह्मण कल्येपु (४३।१०५ )-मे पुराण शब्द का प्रयोग किया है जिससे 
तुडझगम का अभावनिपातनात्‌ सिद्ध होता है। तात्पयं यह है कि पाणिनि की प्रक्रिया के 
अनुमार 'पुरा' छब्द से ट्यु' प्रत्यय अवश्य होता है परन्तु निग्रमप्राप्त तुट' का 
आगम नही होता । पुराण-विमज्ञ पृ० १ । पुराण छाब्द अत्यन्त प्राचीन है। इसका 
उल्लेव ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर क्रिया गया है जिसका अर्थ विशेषणरूप में है-- 
प्राचीन या पूर्वकाल में होने वाला। मह॒थि यास्क्र ने निद्क्त में पुराण छाब्द का 
निर्वेचन करते हुए बताया कि जो प्राचीन होकर भी नवीन हो उसे पुराण करते है-- 
पुराण कस्मात्‌ ” पुनानवं भचति ३॥१९२४। गीता में भगवान्‌ भी पुराण पुएष कहे गए 
है--कविपुराणमनुशासितारम्‌ ।' स्वयं पुराणों ने भी पुराण शब्द की व्युट्पत्ति दी है। 
वाथुपुराण के अनुसार जो प्राचीन काल में जीवित हो उसे पुराण कहते है। पहदपुराण 
में (५२५३ ) प्राचीनता की कामना करने वाले को पुराण कहा गया है। यस्मातु 
पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । निरक्तमस्थ यो वेद सर्द पापे: प्रमुच्यते ॥॥ वायु- 
पुराण १२०३ ! 





प्राचीन संस्कृत बाइमय में पुराण द्ाब्द के अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं--प्रतन, 
प्रत्व, पुरातन, चिरन्‍्तन आदि । पर 'पराण' शब्द भागवतादि पुराणों के लिए रूह हो 
गया है। भारतीय वाइूमय मे 'पुराण-इतिहास' बाब्द पुराणों के लिए कालास्तर में 
प्रत्रछित हो गया और पुराण इतिहास का द्योतक हुआ । इतिहास के साथ पुराण का 
घतिष्ठ सम्बन्ध होने से प्राचीन संस्कृत साहित्य मे भी दोनो का मिश्रित रूप प्रयुक्त 
हुआ है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे इतिहास-पुराण को पन्चम बेद कहा गया है तथा 
यारक के अनुसार ऋग्वेद मे भी त्रिविध ब्रह्म के अन्तगंत 'इतिहास-मिश्र' मन्त्र आये है। 
ऋग्वेद भगवोध्ध्येमि यजुर्वेदे सामबेदमाथबंगमितिहास५१राणं पञचमं बेदानां बेदम्‌ । 
छान्दोग्य 3।१। श्रित॑ कृपेबबहितमेतच्‌ सूक्त प्रतिबभो । तत्र बह्मोतिहास-मिश्रमरडूमिश्र॑- 
गाथामिश्र॑ं भवति ॥ निरक्त ४/६। इतिहास-पुराण यह संयुक्त नाम उपनिषद्‌ युग 
तक आकर प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था। यास्क के 'निरक्त' मे भी ऋचाओ के स्पष्ठी- 
करण के समय ब्राह्मणग्रन्थों की कथाएँ इतिहास के नाम से उद्धृत हैं एवं उन्हें 'इति- 


पुराण ] ( २८४ ) । [ पुराण 
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हासमाचक्ते! कहा गया है। प्राचीन प्रंथों में इतिहास का भी स्वतन्त्ररूप से प्रयोग 
हुआ है जहाँ इसका अधथ है 'प्राच्ीनकाल में निश्चितरूप से घटित होने वाली घटना 
का! । निदानभूतः इति ह एवमासीतु इति य उच्यते स इतिहासः, निदक्त २। ३ । १ 
बुर्गाचाय की वृत्ति । समयान्तर से पुराणों में इतिहास शब्द इतिवुत्त का बाचक होता 
गया और काल्पनिक कथा के लिए पुराण एवं वास्तविक घटना के लिए इतिहास दब्द 
का व्यवहार होने लगा तथा इस प्रकार दोनों के अर्थ-भेद की सीमा बाँध दी गई । 
राजशेखर ने इतिहास के दो प्रकार मात कर इसे परिक्रिया एवं पुराकल्प कहा है । 
परिक्रिया मे एक नायक की कथा होती है और पुराकल्प में अधिक तायकों की कथा 
का वर्णन होता है। इस दृष्टि से 'रामायण” को पुराकल्प एवं 'महाभारत' को परिक्रिया 
कहा गया । आगे चलकर पुराण शब्द का इतना अर्थ-विस्तार हुआ कि उसमें न केवछ 
इतिहास अपितु उन सभी वाइमयों का समावेश हो गया जो मानव जाति के कल्याण 
के साधन होते हैं। श्यूणु बत्स प्रवक््यामि पुराणानां समुच्चयम्‌ । यस्मिन्‌ जाते भवेज्ज्ञतत 
वाइमय सचराचरम्‌ ॥ नारदीयपुराण १९२२१ । 
पुराणों के प्राचीन उल्लेख--वेदों मे पुराण शब्द का प्रयोग मिलता है। 
प्राचीन साहित्य में पुराण दो अर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम अर्थ प्राचोन वृत्त से 
सम्बद्ध विक्षिप्ट विद्या या शास्त्र के लिए है तो द्वितीय विशिष्ठ साहित्य के लिए । 
ऋणग्वेद' भें पुराण शब्द केवल प्राचीनता के ही अर्थ में व्यवह्त है, पर 'अधर्व- 
वेद” में इसका प्रयोग इतिहास, गाथा एवं नाराष्यंंसी के रूप में हुआ है | इसमे पुराण 
को 'उच्छिष्ट' नामक ब्रह्ममे उदित कहा गया है| ऋच' सामानि छरदासि पराण यजुपा 
सह । उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिविदेवादिविश्रिता:॥ अथवंजेद ११।७२४ । वेदों में जो 
दानस्तुति या नाराशंमी हैं उनका सम्बन्ध पुराण से ही है। येत्र आसीद भूमि: पूर्वा या- 
मद्धा तय इद बिंदु' । यो वे ता विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ अथवव वेद ११॥८।७ 
ब्राह्मण साहित्य मे भी पुराण का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया गया है । “गोपथन्नाह्मण! 
में कहा गया है कि कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषदू, इतिहास, अन्यग्राख्याल एवं पुराण 
के साथ सब वेदों का निर्माण हुआ | इसी प्रकार आरण्पको एवं उपनिषदों मे भी पुराण 
का उल्हेव है। शतपथब्राह्मण तो पुराण को बेद कहता है--पुराणं बंद” । सो5मिति- 
किम्चित्‌ पुराणमाचक्षीत, १३॥४, ३।१३। प्राचीन साहित्य के अध्ययन से जो तथ्य 
उप5ब्ध हूं'ते है उन्हें इस प्रकार यूचित किया जा सकता है 
। के ) वेदशास्त्र की भाँदि उच्छिष्ठब्द्य या महाभूत बद्ा ने ही इतिहास १राणों को 
उत्पन्न किया है। ( व) बेद के समान पुराणों को भी अनित्य माना जाना चाहिए। 
( ग ) इतिहास ओर प्राण को पञचम वेद कहा गया है। (घ) पुराण प्राचीन समय 
में मौखिक न होकर पूराणविद्या के छूप में या पुराण बेद के रूप मे प्रचलित थे । 
पा 4 के गे आकर के एक ने होकर अनेक | हो गए, भछे ही वह 
बोलती गा पर उनका अस्तित्व आश्यान रूप में निश्चय ही विद्यमान 
पुराणों का अस्तित्व है। 'आइवलायन गृद्ममृत्र” में अनेक 


पुराण | ( र८५ ) [ पुराण 
भागो पर पुराणों के पठन का उल्लेख हुआ है तथा इतिहास और पुराणों के अध्य- 
यन को स्वाध्याय के अन्तर्गत माना गया है ( अध्याय ३, खण्ड ४ )। याज्ववल्क्य- 
स्मृति ने चतुंश विद्याओं मे पुराणविद्या को भी मान्यता दी है तथा स्मृतिकार पुराण, 
न्याय, मीमासा, धमंशासत्र, वार वेद, छह वेदांग को चौदह विद्याएँ मानते हुए इन्हें 
धर्म का स्थान कहते है । पुराणन्याय-मीमांसाधमंशार्रांगमिश्चिता: । वेदास्थानानि 
विद्यानां धर्ंस्थ च चतुदंश ॥ उपोदद्धात्‌ इलोक ३ । 

महाभारतकार ने पुराणों का महर्व प्रदर्शित करते हुए बताया है कि इतिहास 
ओर पुराणों के द्वारा ही वेद का उपबृंहण करना चाहिए ।! इतिहास पुराणाम्यां बेदं 
समुपरबृंहयेत्‌ । पुराणों के वर्ण्यंविषयों की चर्चा करते हुए महाभारतकार कहते हैं कि 
इसमं अनेक दिव्य कथाएँ होती है तथा विशिष्ट विद्वानों के आदिवंश का विवरण होता 
है--पुराणे हि कथा दिव्या आदि बंशाइव धीमताम्‌ । कथ्यन्ते ये पुरास्माभि' श्रतपूर्वा' 
पिनुस्तव ॥ आदिपर्च ५१२। बाल्मीकि रामायण मे सुमन्‍्न्र को पुराणवित्‌ बतछाकर पुराणों 
की सत्ता की स्पष्ट धोषणा की गई है तथा यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि राजा 
दशरथ ने सन्‍्तानहीनता के निवारण की बात पुराणों में सुनी थी। इत्युक्त्वान्त पुर- 
द्वारमाजगाम पुराणवित्‌ । अयोध्याकांड १५।१८। श्रूयर्तायव्‌ पुरावृत्त पुराणेषु यथाश्रुतम्‌ । 
बालकाण्ड ९।१। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे अनेक स्थानों पर पुराण एवं इतिहास का स्पष्ठ 
निर्देश है। इसमे मन्त्री द्वारा इतिहास एवं पुराण के आधार पर राजा को कुपथ से 
रोकने का वर्णन है। मुख्येरबगृहीत वा राजान॑ ततु प्रियाध्षित: । इतिबृुत्त पुराणाभ्यां 
बोधयेदभंशास्त्रव्ति ॥ अधंशास्त्र ५।६। याज्ञवल्वयस्मृत्ति, मनुस्मृति, ब्यासस्मृति प्रभृति 
ग्रंथो एवं दर्शनो में भी पुराण का निर्देश है तथा कुमारिल, शद्भूर आदि दाशंनिकों एवं 
बाणभट्ट जैसे कवियों ने भी अपने ग्रन्थों में पुराणो का उल्लेख किया है। उपयुक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि पुराणविद्या का उदय अथर्ववेद के ही समय से हो थुका था। जिस 
प्रकार ऋषियों ते वेदिक साहित्य को व्यवस्थित किया उसी प्रकार पुराणों का भी वर्गी- 
करण एवं सम्पादन उनके ही द्वारा हुआ। पर, इतना निद्चित है कि बेदिक युग तक 
पुराणों का रूप मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित था एवं उसका स्वरूप धूमिल बना 
रहा, जिससे कि उसके वष्य॑विषय का स्पष्ट निर्देश उस समय तक न हो सका । स्मृतियों 
में पुराणों को विद्यास्थानों का पद प्राप्त हुआ है एवं श्राद्ध के अवसर पर मनुस्मृति के 
अनुसार पुराणो के पाठ को पुण्ययुक्त बतलाया गया है । 

पुराण का लक्षण एवं व्यंविषय--पुराणों को पंचलक्षणसमन्बित माना जाता 
है जिनमे सर्ग, प्रतिसग, ८ंश, मन्वन्तर ओर वबंशानुचरित आते है। स्गइचप्रतिसगंश्च 
वंशोमन्वन्तराणि च। बंद्यानुचरितं चेति पुराणं पत्चलक्षणम्‌ ॥ विष्णुपुराण ३४६।२४। 
सर्ग--सर्ग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति | संसार या उससे सम्बद्ध नाना प्रकार के पदार्थों 
की उत्पत्ति हो संग है । प्रतिसर्ग--प्रतिसगग सर्ग का विपरीत है जिसे प्रलय कहते है । 
इसके बदले 'प्रतिसंचर' एवं 'संस्था' दाब्द का भी प्रयोग होता है। इस ब्रह्माण्ड का 
स्वाभाविक रूप से ही प्रलय होता है जो चार प्रकार है--नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य 
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एवं आत्यंतिक । वंश--ब्रद्मा द्वारा उत्पन्न किये गए सभी राजाओं की भूत, भविष्य 
एवं वत॑मानकालीन सन्तान परम्पराएँ बंश कही जाती हैं। इसमे ऋषिबंध की 
भौ परम्पराएँ आ जाती है। मम्वन्तर--मनु, देवता, मनुपृन्न, इन्द्र, ऋषि तथा भग- 
वानू्‌ के अंशावतार ये छह प्रकार की घटनाएँ मन्बन्तर कही जाती हैं। मन्ब- 
न्तर शब्द पुराणानु सार विभिन्न प्रकार की कालगणना करने वाला शब्द है। मन्व- 
न्तर १४ है और प्रत्येक मन्ब॒न्तर के अधिपति को मनु कहते है। वंश्यानुचरित-- 
विभिन्न वंशो में उत्पन्न विज्षिप्ट वंशधरों तथा उनके मूल पुरुषों के चरित्र के वर्णन 
को वंशानुचरित कहते हैं। इसमे राजाओं एवं महृषियों का चरित वर्णित होता 
है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे 'पुराणं पंचलक्षणम्‌' का नया संकेत प्राप्त होता है। 
सृष्टि-प्रवृत्तिसंहार-धर्म-मोक्ष प्रयोजनम्‌ ! ब्रह्मभिविविधेः प्रोक्त पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 
१। ५। इसमें पूराणविषयक पंचलक्षणो की नवीन व्याख्या है तथा धर्म को भी पुराण 
का एक अविभाज्य लक्षण मान लिया गया है। श्रीमदुभागवत एवं ब्रह्मवेबतंवुराण 
में महापुराण के दस लक्षण कथित है तथा उपयुक्त पंचलक्षण छ्ुल्लकपुराण के लक्षण 
स्वीकार किये गये हैं। सर्गइचाथ विसगंदच वृत्तीरक्षान्तराणि च। बंशों वंशानुचरित 
संस्थहेतुरपाश्षयः ॥ भागवत, १२७॥९। वे है--सर्ग, विसगं, व्ृत्ति, रक्षा, अन्तराणि, 
वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु तथा अपाश्नय। इन दस एवं पर्वोक्त पाँच लक्षणों मे 
अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता। सर्ग--यह सर्ग भी पूर्वोक्त सगे से मिलता-जुछता 
है। बिसगं--जीव की सृष्टि ही विस है। अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा से सृष्टि करने 
के सामथ्यं से युक्त होकर जब ब्रह्मा महत्‌ तत्त्व भादि कर्मों के क्षाधार पर सत्‌ 
अथवा असत्‌ भावनाओं के प्राधान्य से बराचर घशरीरात्मक उपाधि से विक्षिप्त जीवों 
की मृष्टि करते हैं तो उसे “विसर्ग! कहा जाता है। एक प्राणी से अन्य प्राणी की 
सृष्टि ही विसर्ग है। वृत्ति--प्राणियों के जीवन-निर्वाह की सामग्री को बृत्ति कहते 
हैं। रक्षा-रक्षा का अर्थ है विविध शरीर धारण कर भगवान्‌ द्वारा संसार की 
रक्षा करना अथवा वेद-विरोधियों का संहार करना । इसका सम्बद्ध भगवान्‌ के अब 
तारो से ही है। अन्तराणि-- यह मन्वन्तर के ही समान है। वंश तथा वंशाुचरित 
पूव॑बत्‌ है। सस्था--प्रतिसग ही संस्था या प्रलय है । हेतु- हेतु का अभिप्राय जीव से 
है । वह अविद्या के कारण ही कर्म का कर्त्ता है। जीच ही अपने अहृष्ठ के द्वारा विश्व- 
मृष्टि एवं प्रढलय॒ का कारण बनता है। अपाश्चय--ब्रह्म को ही अपाश्रय कहा जाता 
है जो जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनो दक्शाओं से परे तुरीय तत्त्व के ही द्वारा 
परिलक्षित होता है । 
सर्ग--सर्ग पुराणों का आद्य विषय है। इसे सृष्टिविद्या कहते हैं। पौराणिक 
सृष्टिक्म पर संल्यदर्शन मे वर्णित सृष्टिक्रम का ही प्रभाव परिलक्षित होता है। पर 
कई हृष्टियों से इसका अपना प्रृषक्‌ अस्तित्व भी है। सांह्यीय युष्टिविद्या निरीश्वर है, 
किन्तु पौराणिक सृष्टिविद्या मे सेशवर तत्त्व का प्राधान्य है। सांस्य में प्रकृति और पुरुष 
के संसगं से ही यृष्टि का निर्माण होता है जो अनादि भोर अनन्त माने गये हैं। 
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'बिष्णुपुराण' ने स्पष्ठतः इसे स्वोकार किया है कि विष्णु के रूप से ही प्रधान और 
पुदष दो रूप होते हैं एवं विष्णु के तृतीय रूप-कलात्मक रूप-से ही यह सृष्टि के 
समय संयुक्त एवं प्रलयकाल में बियुक्त होते है। विष्णो: स्वर्पात्‌ परतो हि ते हे 
रूवे प्रधान पुरुषदच विप्र । तस्येव तेथन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं यद्‌ द्विककाल 
संश्षम्‌ ॥ विष्णुपुराण १२२४ पुराणों में सृष्टि के नौ प्रकार कहे गए है। सर्ग के 
तीन प्रकार है--प्राकृत, बैंकृत तथा प्राकृत-बैकृत सग। प्राकृत सर तीन प्रकार 
का, बैकृत पाँच प्रकार का एवं प्राकृत-बेक्ृत एक प्रकार का होता है। प्राकृत सर्ग के 
तीन प्रकार है--ब्रह्म सगं, भूत सर, एवं वेकारिक सगे । 

१-ब्रह्मन सगं--मह॒त्‌ तत्व का सर्ग ही ब्रह्म सर्ग है। २-भूत सर्ग--पञ्च 
तन्मात्राओं की यृष्टि भूत सगे है। ३-वैकारिक सर्ग--एकादश इन्द्रियविषयक 
मृष्ठि बैकारिक सगे है। वेकत सर के पाँच प्रकार हैं--भुख्य सर्ग, तिर्यंक सर्ग, 
देव सर्ग, मानुष संग तथा बनुग्रह सगें। ४-मुख्य सगगं--जड सृष्टि को ही मुख्य 
सर्ग कहते है जिसमे वृक्ष, ग्रुलम, छता, तृण एवं बीरुध भाते हैं। इसे मुख्य सर्गं 
इसलिए कहा गया कि पृथ्वी पर चिरस्थायिता के विचार से पबंतादि की ही प्रधा- 
नता है--मुख्या वे स्थावराः स्मृताः, विष्णुपुराण ११५२१) सृष्टि के आदि में पूर्वबत्‌ 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का चिन्तन करने के पश्चात्‌ पुनः धारण करने पर जो यृष्टि हुई उसे 
मुख्य सग॑ कहा गया । ५ तियंक सर्ग--मुख्य सृष्टि को अनुपयुक्त समझकर जब ब्रह्मा 
ते उसे पुरुषार्थ के लिए अनुपयुक्त समझ कर पुन; ध्यान किया तो तियंकू योनि के 
जीव उत्पन्न हुए। इस वर्ग में पशु-पक्षी आते है जो अज्ञानी, तमोमय एवं बिवेक- 
रहित होते हैं। स्थावर के पदचात्‌ इनकी सृष्टि जद्भम के रूप में हुई। ६-देघसगग--- 
तियंक्‌ सृष्टि से सन्‍्तोष न पाकर ब्रह्मा ने देवसगं या परम पुरुषार्थ या मोक्ष के 
साधक की सृष्टि की | यह प्राणी ऊध्वं ज्ञोत एवं ऊध्वंछोक में निवास करने वाला 
है। ७-मानुष सर्ग--इस सर्ग के प्राणी पृथ्वी पर निवास करने वाछे एवं सत्तव, 
रज, तम से युक्त होते है तथा इसी कारण ये दुःखबहुल प्राणी होते हैं ॥ ये सदा क्रिया- 
शील एवं बाह्याभ्यन्तर शान से मुक्त होते हैं। इन्हें मनुष्य कहते है। ८-अनुग्रह 
सर्ग--समस्त प्राकृत सम ही अनुग्रह सर्ग है। ९-कोमार सर्ग--कुछ आचार्यों के 
अनुसार यह सृष्टि देव, मनुष्य दोनों की है। सृष्टिक्रम मे यहू भी विचार किया 
गया है कि तमोगुण का आधिक्य होने से ब्रह्मा ने असुरो को सृष्टि की जो उनकी 
जांघ से उत्पन्न हुए। तदनन्तर ब्रह्मा ने तामसी देह का परित्याग कर सात्विक 
शरीर का आश्रय ग्रहण करते हुए अपने मुख से सुरों को उत्पन्न किया तथा पुनः रजो- 
देह धारण कर रजोगुणप्रधान मनुष्यों का निर्माण किया। उन्होंने आंशिक सत्तव देह 
से पितरो की सृष्टि की। उपयुक्त चार प्राणिवर्यों का सम्बन्ध चार कालों से भी है-- 
असुर का राति से, सुर का दिन से, पिततरों का संध्या ते एवं मनुष्य का प्रातःकाल 
से। यृष्टि के अन्य तीन प्रकार भी माने गये हैं--ब्ाह्मी सृष्टि, मानसी सृष्टि एवं रोद्री 
सृष्टि । प्रतिसगं--प्रतिसर्ग या प्रलय के लिए पुराणों में कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं - 
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अन्तरप्रलय, अन्तराला-उपसंहुति, आधभूत संप्लब, उदाप्टुत, निरोध, संस्था, उप- 
संहति, एकार्णवास्था, तत्त्वप्रतिसंयम आदि | प्रय के चार प्रकार होते है--नेमित्तिक, 
प्राकृत, आत्यन्तिक एवं नित्य । 

(क ) नैमितिक प्रढय--प्रलय के अवसर पर जब ब्रह्मा एवं शेषशायी विष्णु 
विद्घ को आत्मलीन कर सो जाते है तब उनके शयन को निमित्त मान कर ही प्रूय 
होता है जो ब्रह्मा के एक दिन व्यतीत होने पर होता है। (ख ) प्राकृत प्रलथ-- 
ब्रह्मा की आयु सी वर्ष होने पर यह प्रढय होता है। इस स्थिति में सात प्रकृतियाँ, 
पञुच तम्मात्राएँ, अहंकार एवं महत्तत्त्व अव्यक्त प्रकृति में छीन हो जाते हैं एवं 
संसार मे भीषण संहार के हृदय परिलक्षित हो जाते हैं। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा की 
आयु शेष होने पर ही होता है। (ग) आत्यन्तिक प्रछढय--इसके समय की कोई 
सीमा नहीं है। यह कभी भी हो सकता है। इसके उदय की साधन-सामग्री जब 
कभी उपस्थित हो जाती है, तभी यह सम्भव होता हैं । अत्यन्त दु.ख-निवृत्ति को 
ही आत्यन्तिक प्रढय कहते हैं। (घ ) नित्य प्रलथ--पुराणों मे यह कहा गया है कि 
मृष्टि और प्रलय दोनो ही नित्य हैं। ब्रह्मा से लेकर हर प्राणी एवं तिनके भी सभी 
जन्मते एवं मरते है और इस प्रकार सृजन एवं संहार की लीला सदा चलती रहती है । 
मन्वन्तर का विवरण--चारों युगो का मान ४३२०००० वर्षों का है । जब चारों युग 
एक हजार बार ब्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक ब्राह्म दिन 
को ही कल्प कहते है और एक कल्प में १४ मनु अधिपति बनते है। एक मनु से 
दूसरे मनु तक आने वाला समय अन्तराल कहा जाता है और इसे ही मन्वन्तर 
कहते है। युगो का मान-- 





कृतयुग ( सत्ययुग ) १७,२८,००० वर्ष । 
त्रेतायुग १२,९६,००० वर्ष । 
ह्ापर ईै छघ,६५४,००० बंध । 
कलियुग ४,३२,००० बे । 


४३,२०,००० वर्ष 

मन्वन्तरों के नाम--स्वायम्प्रुव मनु, स्वारोचिष मनु, तत्तम मनु, तामप 
मतू, रेवत मनु, चाक्षुस मनु, वेवस्वत मनु, सार्वाण मनु, दक्षसार्वाण, अ्रह्म- 
सावर्णि, धर्म सावणि, रुद्र सावणि, देव सावणि तथा इन्द्र सार्वाण। पुराणों के 
अन्य विषयों में धर्मशास्रीय विषय आते है। इनमे पूतथर्म, तीथंमाहात्म्प, 
राजधम आदि का विवेचन किया गया है। अन्य वर्णित विषय हैं--अ8व शास्त्र, आयुर्वेद, 
रल्नपरीक्षा, वास्तुविद्या, ज्योतिष, सामुद्रिकशासतत्र, धनुविद्या, अनु लेपनविद्या, 
पश्चिनीविद्या, जालन्धरीविद्या आदि। पुराणों मे भौगोलिक वर्णन भी प्रचुर मात्रा 
मे प्राप्त होते है। इनमें ब्रह्माण्ड एवं चोदहों घुवन का विस्तारपूर्दक वर्णन है। 
पुराणों का वंशबृत्त ऐतिहासिक बिबरणों से पूर्ण है। वंशो का प्रारम्भ मनु से होता 
है। इसमें दो मनुओ को अधिक महत्त्व प्राप्त है--स्वायम्भुव मनु ( प्रथम ) तथा 
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वैबस्वलमनु ( सप्तम मनु ) स्वायम्सुव मसु को ब्रह्मा का प्रथम पुत्र माना जाता है जो 
पृथ्वी के प्रथम सअआटू थे | वैवस्व॒त ममु शूर्यधंश के प्रथम राजा थे। इनसे ही चन्द्रवंश 
एवं सौद्यम्नवंद्ा भी प्रवत्तित हुआ । 

पुराणों के नाम एवं संख्या--प्राचीनकाल से ही पुराणों की संख्या १८ मानती 
जाती है। 'देवीभागवत! में आद्य अक्षर के अनुसार पुराणों का नाम इस 
प्रकार है-- 


मद्रयं भद््॒य चेवे श्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । अनापदू लिझ्भु-कु-स्कानि पुराणानि पृथकू-पृथक्‌ ॥ 
मकारादि में से दो-मत्स्य तथा माकंण्डेय, भकारादि से दो-भागवत तथा 
भविष्य । ब्रश्नयम्‌-ब्रह्म, ब्रद्मावेवत्त एवं ब्रह्माण्ड। वचतृष्टयमू-बामन, विष्णु, वायु, 
वाराह, अ-ना-प-लि-ग-कूं-स्क-अग्नि, नारद, पश्म, लिंग, गरुड़, कुर्म एवं स्कन्‍द । विष्णु 
एवं भागवत में पुराणों का वर्णन क्रमानुसार है--- 


ब्र्द्दा १38 १० हजार । 
पद्म 578 ५५ हजार । 
विष्णु २३ हजार । 
शिव २४ हजार । 
भागवत १८ हजार । 
नारद अं २४ हजार । 
मार्कण्डेय ९ हजार | 
अग्नि १५ हजार ४ सौ । 
भविष्य १४ हजार ५ सौ । 
ब्रह्मवेवत्तं १८ हजार । 
लिज्जि 5802 ११ हजार । 
बराह 0 २४ हजार । 
स्कन्द ८१ हजार । 
वामन १० हजार | 
कूमं १७ हजार । 
मत्स्य १४ हजार । 
गरुड १९ हजार । 
ब्रह्माण्ड १२ हजार । 


पुराणों का क्र--बिष्णुपुराण मे पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह बहुसम्मत 
से मान्य है। सम्प्रदायवेत्ता विद्वानों के अनुसार उक्त पुराण का क्रम साभिष्राय है । 
पुराण का मुख्य प्रतिपाद्य है सर्ग या सृष्टि जिसका पर्यवसान प्रतिसर्ग या प्रलय के रूप 
ये होता है। इसी तरव के आधार पर पुराणों के क्रम की संगति बेठ जाती है। सृष्टि 
के लिए ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, अतः वही सृष्टि का मूल है। सूची में ब्रह्म- 
पुराण को प्रथम स्थान आदि कर्ता ब्बहा के ही कारण दिया गया है। प्रद्या के विषय 
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में जो जिज्ञाधा होतो है उसका उत्तर पद्मपुराण मे प्राप्त होता है। ब्रह्मा का उदय पद्म 
से हुआ था । विष्णुपुराण में कहा गया है कि विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ 
उससे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ और उन्होंने घोर तपस्या करके नवीन सृष्टि की | पद्म- 
सम्भव ब्रह्मा के वर्णण के कारण विष्णुपुराण को हृतीय स्थान प्राप्त हुआ। चतुर्थ 
स्थान वायुपुराण का है जिसमें शेषशायी भगवान्‌ एवं शेष शम्या का निरूषण है। 
शेषशायी भगवान्‌ का निवास क्षीरसागर है जिसका रहस्य श्रीमदृभागवत में बतलाया 
गया है। भागवत के अनं॑न्तर नारदपुराण का नाम आता है। ऋूँकि नारदजी 
संतत भगवान्‌ का मधुर स्वर में गुणानुवाद करते है, अतः भागवत के बाद नारद- 
पुराण को स्थान दिया गया । प्रकृतिझूपिणी देवी को ही इस सुृष्टि-चक्र का मूछ 
माना गया है जिसका विवरण मार्कण्डेयपुराण में है, अत' सप्तम स्थान इसे ही प्राप्त 
है । घट के भीतर प्राण की भाँति ब्रह्माण्ड के भीतर अग्नि क्रियाशील रहती है; इसका 
प्रतिषादन अग्निपुराण करता है, अत' इसे आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ । अग्नि का तत्व 
सूें पर आधृत है और सूर्य का सर्वातिशायी महत्त्व भविष्यपुराण मे बणित है, अतः 
इसे नरवाँ स्थान दिया गया है । पुराणों के अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है 
और संसार ब्रह्म का विवत्त रूप मान कर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 
ब्रह्म के नानावतार होते है और वह विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होता है । जिग 
एवं स्कन्दपुराण का सम्बन्ध शिव के साथ बाराह, वामन, कुर्म एवं मत्स्य का सम्बन्ध 
विष्णु के साथ है। गरुडपुराण में मरणान्तर स्थिति का वर्णव है तथा अस्तिम पर, 
ब्रह्माण्ड जिसमे दिखलाया गया है कि जीव अपने कर्म की गति के अनुसार हर 
ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते हुए सुख-दुःख का अनुभव करता है। इस प्रकार थैन हम 
के क्रम का निर्वाह सृष्टिविद्या के अनुसार हो जाता है । जज / ४ हत । 
तमिल ग्रन्थों मे पुराणों के पाँच वर्ग किये गए हैं--१. ब्रह्मा--ब्रह्म तथा पद्म- 
पुराण. २. सुर्य--ब्रह्मवेवत्तपुराण. ३, अग्वि--अग्निपुराण ४. शिव--झिव, स्कन्‍्द, 
लिख, कुर्म, वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, मार्बष्डेय तथा ब्रह्माण्ड ५ ५, विष्णु--तारद, 
श्रीमदृभागवत, गरुड, विष्णु । 
उपपुराण--पुराणों की भाँति उपपुराणों का थी संस्कृत बाहूमय से महनीय स्थान 
है । कतिपय विद्वानों के अनुसार उपपुराणो की भी संख्या १८ ही है, किन्तु इस विषय 
में विद्वानों में मत-बेभिन्त्य है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के बाद ही उपपुराणो की 
रचना हुईं है, पर प्राचीनता अथवा मोलिकता के विचार से उपपुराणों का भी महत्व 
पुराणों के ही समान है । उपपुराणों मे स्थानीय संप्रदाय तथा प्रथकू-पृथक्‌ सम्प्रदायों 
की धामिक आवश्यकता पर अधिक बह दिया गया है। उपपुराणों की सूची इस 
प्रकार है--सनत्कुमार उपपुराण, नरसिह, नान्‍दी, शिवधर्म, दुर्वासा, नारदीय, कपिल, 
मानव, उपनस ब्रह्माण्ड, वरुण, कालिका, वरिष्ठ, छिझछु, महेश्वर, साम्ब, सौर, पराशर, 
मारीच, भागव । कुछ अन्य पराणों के भी नाम मिलते हैं--आदित्य आदि, मुद्दगल, 
कल्कि, वेवीभागवत्‌, बृहद्धम॑, परानन्द, पशुपति हरिवंश तथा विष्णुधर्मोसर । 
जैनपुराण--जैनधम में भी वेद, उपतिषद्‌ एवं पुराणों की रचना हुई है कर 
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उनका भी अवना महत्व है। जिन ग्रन्थों में जेन महापुरुषों का चरित ब्थित है उन्हें 
पुराण कहा जाता है। जैनियों के ६३ प्रभावशाली व्यक्ति प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहे 
हैं जिन्हें 'शलाकापुरुष” कहा जाता है। इनमें एं४ तीयंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, 
९ वासुदेव तथा ९ प्रतिवासुदेय हैं। इन्हीं महापुरुषों का जीवन पराणों में वर्णित है । 
इन पुराणों की संझया २४ है। दिगम्बर लोग इन ग्रन्थों को पुराण की अभिषा देते हैं 
तथा व्वेताम्बर छोगों ने इन्हें चरित्र कहा है । 
पुराणों के नाम--आदिपुराण, अजितनाथपुराण, संभवनायपुराण, अभिनन्दपुराण 
सुमतिनाथपुराण, प्रद्मप्रभपुराण, सुपाइव॑पुराण, चन्द्रप्रभपुराण, पुष्पदन्तपुराण, शीतलनाथ- 
पुराण, श्रंयांशपुराण, वासुपृज्यपु राण बिमलानाथपुराण अनन्तजीतपुराण, धमंनाथपुराण 
शान्तिनाथपुराण, कुन्धुनाथपुराण, अमरनाथपुराण, मक्लिनाथपुराण, मुनिसुन्रतपुराण 
तेमिनाथपुराण, पादरवनाथपुराण, सम्मतिपुराण । 
आधारग्रन्य--१ पौराणिक रेकार्डस ऑफ द हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम--प्नों ० 
ह० सी० हाज़रा । २ स्टडीज इन द उपपुराणाज--संस्कृत कॉलेज, कलकता ले० श्री 
हाज़रा । हे पुराण इन्डेक्स रे भागो में--प्रो ० बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार | ४. 
स्टडीज इन एपिक एण्ड पुराणाज ऑफ इण्डिया--डॉ० ए० डी० पुसालकर, बम्बई । 
५. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र डॉ० पी० वी० काणे, भाग ५, खण्ड २। ६. आउट लाइन 
ऑफ रिलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया--जे० एन० फकुंहर । ७, इन्ट्रोडक्शन टू इज्लिश 
ट्रान्सलेशन ऑफ विष्णुपुराण--एच० एच० विल्सन | ८. पुराण रेकार्डस ऑफ द 
कलिएऐज---एफ० ई० पाजिटर । ९. एन्सियल्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रडोशत--- 
पाजिटर । १० बामनपुराण-ए स्टडी --डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ११. मत्स्य- 
“पुशण-ए स्‍्टडी--डा ० वासुदेवशरण अग्रवाल । १२. भागवतपुराण--पूर्णेन्दुताथ 
सिहा, मद्रास १३ अग्निपुराण-आंग्लानुवाद--चौखम्बा प्रकाशन १४. अग्निपुराण-ए 
स्टडी--चौखम्बा प्रकाशन । १५. हिन्दुत्व--प्रो० रामदास गौड। १६. पुराणविषया- 
नुक्रमणी--डॉ० राजबली पाण्डेय । १७, पुराण-मीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । 
१८. भागवत -दर्शन--डॉ ० हरवंशलाल शर्मा । १९ इतिहास-पुराण का अनुशीलूत+-- 
हॉ० रामाशंकर भट्टाचा्यं। २०. गरुडपुराणः विषयानुक्रणिका-डॉ० रामाशंकर 
भट्टाचाय । २१ पुराणस्थ वंदिक सामग्री का अनुशोलन--डॉ० रामाशंकर भट्टाचाय । 
२२. पराण-विमशं--पं० बलदेव उपाध्याय । २३, अग्निपराण--सं० प० बलदेव 
उपाध्याय । (चौश्वम्बा) । २४. प्राचीत भारतीय साहित्य खण्ड १, भाग २--विन्टरनित्स । 
२५. अष्टादशप्राण-परिचय---श्रीकृष्णम णि त्रिपाठी । २६. पराणश्चासत्र एवं जनकथाएँ--- 
मंक्समुलर । २७ पुराणम्‌ू-अंक १९५९-६८ तक काशिराज ट्ुस्ट । 
पुरदेव चम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता अहंत्‌ या अहँँदास नामक व्यक्ति है 
जो आशाधर के छिष्य थे । इसमें जेन संत परुदेव का वुत्तान्त है। अहंदास का समय 
अयोदश शताब्दी का अन्तिम चरण है। इन्होंने 'मुनि सुब्रत काब्य' तथा “भव्यजन 
कण्ठाभरण' नामक ग्रन्थों की भी रचना की है। लेखक ने इस चम्पू के प्रारम्म में जिन 
, रे बन्‍्दता की है तथा अपने काव्य के सम्बन्ध मे कहा है कि इसका उद॒भव भगवान 
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की भक्तिरू्पी बीज से हुआ है। नाना प्रकार के छनन्‍्द ( विविध चृत्त ) इनके पश्चव हैं 
ओर अलंकार पृष्प-गुच्छ । इसकी रचना 'कोमल-चारु छाब्द-निचय' से पूर्ण है तथा 
गद्य की भाषा 'अनुप्रासमयी-समस्त पदावली' से युक्त है। पुस्तक का अन्त अहिसा के 
प्रभाव-वर्णन से हुआ है और श्रोताओं को सभी जीवों पर दया प्रदर्शित करने की ओर 
मोडते का प्रयास है। यह बम्बई से प्रकाशित हुआ है। जातेयं कवितालता भगवतों 
भवत्याख्यबी जेन भे, चंचत्कोमलचारुशब्दनिचये: पद्चे: प्रकामोज्ज्वला | वृत्तेः पल्चबिता 
तत: कुसुमितालंकारविच्छित्तिभि:, सम्प्राप्ता वृषभेशकल्पसुतरं व्यंग्यश्रिया बर्धते ॥ 

आधारपग्रन्य-- चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छबिनाथ त्रिपाठी । 

पुलस्त्यस्मति--इस स्मृति के रचयिता पुलस्त नामक धर्मशास्त्री हैं। इसका 
रचनाकाल डॉ० काणे के अनुसार, ४०० से ७०० ई० के मध्य है। वृद्ध याशवल्क्य 
ने पुलस्त को धर्मशास्त्र का प्रवक्ता माना है। विद्वरूप ने शरीरशोच के सम्बन्ध में 
'पुलस्त्यस्मृति' का एक इलोक दिया हैं और 'मिताक्षरा” में भ्री इसके इलोक उद्धृत है । 
अपराब ने इस ग्रन्थ से उद्धरण दिये हैं और 'दानरत्नाकर! मे भी भृगचर्मं-दान के संबंध 
में 'पुलस्त्यस्मृति' के मत का उल्लेख करते हुए इसके इलोक उद्धृत किये गए हे । इस 
ग्रन्थ मे क्राउ्ध में ब्राह्मण के लिए मुनि का भोजन, क्षत्रिय एवं वेइय के लिए मास तथा 
शुद्र के लिए मधु खाने की व्यवस्था की गयी है । 

आधार पग्रन्थ--धमंशासत्र का इतिहास--डॉ० पी० बी० काणे भाग--१ ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

पुष्पसू ञर--यह सामवेदीय प्रातिशाख्य है जिसके रचयिता पृष्ष नामक ऋषि थे । 
इसमें दस प्रपाठक या अध्याय हैं तथा इसका संवध गानसंहिता से है। इसमे स्तोम्‌,. & 
का विशेषरूप से वर्णन है तथा उन स्थलो और मन्त्रो का विवरण दिया गया है जिनमे 
स्तोम का विधान अथवा अपबाद होता है। इस पर उपाध्याय अजातशत्र ने भाष्य 
लिखा है जो प्रकादात हो घुका है । ( चौखम्बा सस्कृत सीरीज से उपाध्याय का भाष्य 
सहित १९२२ ई० में प्रकाशित ) “इसमे प्रधानतय। बेयगान तथः अरण्य गेयगान से 
प्रयुक्त सामो का ऊहन अन्य मन्त्रों पर केसे किया जाता है, इस विषय का विशद 
विवेचन है ।” वैदिक साहित्य और संस्कृति पृ० ३०७ | 

पृथ्वीराज विज्ञय--अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराज की विजय का वर्णन करने 
बाला यह ऐतिहासिक महाकाव्य जयानक कवि की रचना है। सम्प्रति यह अपूर्ण रूप 
में उपलब्ध है जिसमे १२ सर्ग है। इन सर्गों में पृथ्वीराज के पूर्बंजो का वर्णन तथा उनके 
( पृथ्वीराज के ) विवाह का उल्लेख है। इसमे स्पष्टरूप रे कबि का नाम कहीं भी 
नहीं मिलता, पर अन्तरंग अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इसका रचयितरा जयानक 
कवि था | इसकी एक टीका भी प्राप्त होती है जिसका लेक्षक जोनराज है। जयानक 
कांब्मीरंक था ओर उसने संभवत: ११९२ ई० मे इस महाकाव्य की रचना की थी । 
इसका महत्त्व ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक है। पृथ्वीराज के पू्व॑पुरुषो एवं उनके 
आरम्भिक दिनों का इतिहास जानने का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक साधन है। इसमे 


पौष्करसादि ] ( २९३ ) [ प्रजापतिस्मृत्ति 
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काव्य का उत्कृष्ट रूप व्यक्त हुआ है तथा कवि ने अनेक स्थलों पर हलेषालंकार के 
द्वारा चमत्कार भर दिया है। ज्वलन्ति चेतु दुर्जन सु्यकान्ता: कि कुर्वते सत्कबि-सुयय- 
भासाम्‌ । महीभृतां दोः शिखरे तु रूढां पाश्व॑स्थितां कीत्तिलतां दहन्ति ॥ 

पौष्करसादि---संस्कृत व्याकरण के प्राचीन आचाय, पं० युधिष्ठिर मीमांसक के 
के अनुसार इनका समय ३१०० बर्ष वि० पू० है। इनका उल्लेख 'महाभाष्य' के एक 
वात्तिक मे हुआ है। चयो द्वितीया शरिपौष्करसादे:॥। छ।४।#८ इनके पिता का नाम 
'पृष्करतु' था तथा निवास-स्थान अजमेर के निकट (पुष्कर! नामक स्थान था । 'तैत्तिरीय 
प्रातिशाब्य' ( ५।४० ) के माहिषेयभाष्य में कहा गया है कि पोष्करसादि ने कृष्ण 
यजुर्वेद' की एक छ्ाखा का प्रवचन किया था। इनके मत 'हिरण्यकेशीयगृह्मसुत्र” 
( १६।८ ) एवं अग्निवेश्यगृह्मसुत्र” ( ११ पृ० ९ ) में भी उल्लिलित हैं तथा “आप- 
स्तम्ब धर्मसुत्र' में भी ( १।१९॥७, १।२८।१ ) पुष्करसादि आचाय का नाम आया है। 

आधारग्रन्थ--संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग १-पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक । 

प्रकररण--रूपक का एक प्रकार | इसके तत्त्व नाटक से मिलते है। नाटक से 
इसमें अन्तर इस बात में होता है कि इसका नायक धीर प्रद्यान्त, ब्राह्मण, मन्त्री अथवा 
वणणिक्‌ होता है | इसमें दस अंक होते हैं। मृच्छक्टिक संस्कृत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रकरण” है । दे० मृच्छकटिक | भवभूतिकृत 'मालतीमाधव” भी संस्कृत का उत्तम प्रकरण 
है। ( दे० मालतीमाधव )। अन्य प्रकरणों का परिचय दिया जा रहा है-- 

मल्लिकामास्त--इसका प्रकाशन जीवानन्द विद्यासागर द्वारा हो चुका है। हसके 
प्रणेता उद्दृण्ड कवि हैं। इनका समय १७ वीं दातताब्दी का मध्य है। ये कालिकट के 
राजा के दरबार मे रहते थे । यह प्रकरण दस अंकों में है और इसका कथानक 'मालती- 
माधव' से मिलता-जुलता है । 

कोमुदी मित्रानन्द--इसका प्रकाशन १९१७ ई० में भावनगर से हो चुका है। इसके 
रचयिता हैमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र हैं। इसका रचनाकाल ११७३-७६ ई० के निकट 
है । इस प्रकरण मे अभिनय के तत्वों का अभाव पाया जाता है । 

प्रबुद्ध रौहिणेय--इस प्रकरण के रचयिता रामभद्रमुनि हैं ( समय १३वीं 
शताब्दी )। इसमें जेतधर्म के एक प्रसिद्ध आख्यान का बर्णन है । 

मुद्रितकुमुदचन्द्र--इस प्रकरण का प्रकाशन काझ्ी से हो चुका है। इसके रचयिता 
पशचन्द हैं जो पद्मचन्द्र के पुत्र थे । इसमें ११२४ ई० में सम्पन्न एक शाख्तार्थे का वर्णन 
है जो ववेताम्बर मुनि देवसूरि तथा दिगम्बर मुनि कुमुदचन्द्र के बोच हुआ था। शास्त्रार्थ 
में कुमुदचन्द्र का मुख-मुद्रण हो गया था अतः इसी के आधार पर प्रकरण का नामकरण 
किया गया । 

आधारप्रन्थ-- संस्कृत साहित्य का इतिहास--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

प्रजापतिस्सृति--इस स्मृति के रचयिता प्रजापति कहे गए हैं। आनन्दाश्रम 
संग्रह में 'प्रजापतिस्मृति' के श्राउ-विषयक १९४८ दलोक प्राप्त होते हैं। इनमें अधिकांश 
इछोक अनुष्टुप्‌ हैं किस्तु यत्रतक् इन्द्रवत्मा, उपजाति, बचन्ततिलका एवं सग्धरा छन्द 


प्रतिशायोगन्धरायण ] ( २९४ ) [ प्रतिजश्ञायौगन्धराथण 
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भी प्रयुक्त हुए हैं। बौधायनधमंसूत्र' मे प्रजापति के उद्धरण प्राप्त होते हैं। 'मिताक्षरा' 
एवं अपराक ने भी प्रजापति के इलोक उद्धृत किये हैं। 'मिताक्षरा' के एक उद्धरण 
में परिक्नाजकों के चार भेद वर्णित है--कुटीचक्र बहुदक, हंस तथा परमहुंस । प्रजापति 
ने कृत तथा अकृत के रूप मे दो प्रकार के गवाही का वर्णन किया है । 

आधारभ्रन्थ-- धमंशासत्र का इतिहास--डॉ० पी० वो० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) । 

प्रतिश्ञायोगन्धरायण--यह महाकवि भास विरचित नाटक है । इसमे कौशाम्बी- 
नरेश वत्सराज उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासबदत्ता के हरण 
का वर्णन है । प्रथम अंक में मन्त्री योगन्‍्धरायण सालक के साथ रंगमंच पर दिखाथा 
गया है | वार्तालाप के क्रम में ज्ञात होता है कि महाराज उदयन कल प्रातःकाल 
वेणुवन के निदटस्थ नागवन में जाएँगे। उदयन हाथी का शिकार करने के लिए महासेन 
के राज्य में जाते है तथा कृत्रिम हाथी के द्वारा पकड़ लिये जाते है। जब यह समाचार 
उदयन के मन्त्री योगन्धरायण को मिलता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि “यदि राहुग्रसस्‍्त 
चन्द्रमा की भाँति शत्र॒ओं द्वारा पकड़े गए स्वामी उदयन को मैं मुक्त न कर हूँ तो भेरा 
नाम योगन्धरायण नहीं ।' इसी बीच मर्हाब व्यास वहाँ आकर राजकुल के अभ्युदय का 
आज्ञीर्वाद देकर और अपना वस्त्र छोड़कर चले जाते हैं। यौगन्धरायण उसी वम्न्र को 
पहन कर अपना वेद बदल लेता है । 

द्वितीय अंक में प्रद्योतपृत्री वासवदत्ता के विवाह की चर्चा होती है। उसी समय 
षंचुकी आकर राजा से कहता है कि त्दयन बन्दी बना लिये गए हैं। राजा ने उसे 
राजकुमार के सहश उदयन का सत्कार कर उनके पास ले जाने को कहा । रानी ने 
वासबदत्ता के लिए योग्यवर उदयन को ही बतलाया । 

तृतीय अंक मे महासेन प्रद्योत की राजधानी मे बन्सराज का विदूषक तथा उनके 
चर एवं अमात्य वेश परिवत्तित कर दिखाई पड़ते हैं। चतुर्थ अंक मे वत्सराज के चर 
अपना वेद परिवर्तित कर घूमते हुए प्रद्योत की राजधानी में रहते हैं। उन्हें माठृम 
होता है कि बन्दीयृह मे वत्सराज वासवदतता को वीणा सिखा रहे थे और बही दोनो 
एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए और उदयन बासवंदत्ता को भगा कर राजधानी चले 
गए | बत्सराज के चले जाने पर उनके सभी गुप्तचर पकड़ लिये गए और मन्‍्त्री यौगन्ध- 
रायण कारागृह में डाल दिया गया। वहाँ उसे प्रद्योत के मन्त्री भरतरोहक से भेट हो 
गयी । उसने बत्सराज के कार्यों की निन्दा की पर यौन्धरायण ने उसके सारे आक्षेपो का 
उत्तर दे दिया | रोहक उसे स्वणंपात्र पुरस्कार मे देने लगा पर उसने उसे नहीं लिया । 
पर जब उसे पता चला कि बत्सराज के भाग जाने पर उसका अनुमोदन करते हुए प्रद्योत 
ने चित्रफलक के द्वारा दोनों का विवाह कर दिया तो उसने श्ृंगार तामक स्वणंपाश्र 
ग्रहण कर लिया तदनन्तर भरतवाक्य के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो जाता है । 

यह नाटक उदयन के अमात्य यौगन्धरायण की प्रज्ञा पर आधृत है, अतः इसका 
नामकरण ( प्रतिशायोगन्धरायण ) उपयुक्त है। इसमे भास की नाट्यकला की पूण्ं प्रौढि 
दिखलाई पड़ती है। कथासंगठन, चरित्रांकन, संवाद तथा प्रभान्विति सभी हृष्ठियों से बह 








प्रतिमा नाटक | ( २९५ ) [ प्रतिमा नाटक 
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सफल नाटक है | कवि ने कथावस्तु का विन्यास इस प्रकार किया है कि सारौ घटनाएँ 
अत्यन्त त्वरा के साथ घटती हुई दिखाई गयी है । कथा की ज्ीक्षता को प्रदर्शित करने 
के लिए इसमें सूच्यांशों का आधिकय है। इसके सभी चरित्र अत्यन्त आकर्षक हैं। उदयन 
कछाप्रेमी, रूपवान्‌ तथा शौय के प्रतीक के रूप में चित्रित है तो योगन्धरायण नीवि- 
विज्ञारद के रूप मे । 

प्रतिमा नाटक-- इसके रचयिता महाकवि भास है। इसमें कवि ने रामबनगमन 
से लेकर रावणवध तक की घटना को स्थान दिया है । यह नाटक सात अंकों में विभक्त 
है | प्रथम अंक मे प्रतीहारी और कंचुकी की बातो से राजा दद्वरव द्वारा रामघन्द्र के 
राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन है। उसी समय कंचुकी आकर राम को बतलाता 
है कि कैकेयी ने राज्याभिषेक को रोक दिया है और महाराज इस समाचार को सुनकर 
मूच्छित हो गए है और आप को बुला रहे है। लक्ष्मण यह सुनकर राम को भडकाते हैं, 
पर रामचन्द्र सबको शास्त कर देते है। रामचन्द्र के साथ सीता भौर लक्षमण बन को 
प्रयाण करते है । द्वितीय अंक में राजा दशरथ राम को बन जाने से विरत करने से असमर्थ 
होकर उनके वियोग मे प्राण-त्याण करते है। तृतीय अंक में कंचुकी से ज्ञात होता है कि 
अयोध्या में मृत इक्ष्वाकुवंशीय राजाओ की प्रतिमा स्थापित होती है और महाराज 
दशरथ की भी प्रतिमा स्थापित की गयी है। उसका दर्शन करने के लिए कौशल्यादि 
रानियाँ आने बाली है। उसी समय भरत रथारूढ़ होकर नगर में प्रवेक्ष करते हैं। भरत 
सुत से अयोध्या का समाचार पुछते है। उसने राजा की मृत्यु के सम्बन्ध मे नही बताया 
और उनको क्ृत्तिका नक्षत्र के व्यतीत होने पर नगर में प्रवेश करने को कहा। वे 
राजाओं के प्रतिमागृह में ठहर जाते हैं। वहाँ उसका संरक्षक उन्हें इृक्वाकुबंशीय मृत 
नृपतियों का परिचय देता है और बतलाता है कि यहाँ केवल मृत नृपतियों की ही 
प्रतिमायं रखी जाती है। अचानक भरत की दृष्टि दशरथ की प्रतिमा पर जाती है 
और वे शोक से मूच्छित हो जाते हैं। उन्हे देवकुलिक से ही अयोध्या की सारी 
घटनाये शञात हो जाती है। चतुर्थ अंक में भरत सुमन्‍्त्र के साथ राम-लक्ष्मण को 
मनाकर अयोध्या लौटाने के लिए जाते है, पर राम उन्हें पिता के बचन को सत्य 
करने की बात करते हैं। भरत इस शत पर उनकी बात मान लेते है कि आप चोदह्‌ 
बं के बाद आकर अपना राज्य लौटा लें और मैं न्यास के रक्षक के रूप में रहूगा। 
पंचम अंक में स्वर्णमृग की कथा तथा रावण द्वारा सीताहरण, सुग्रीव की मेत्री, वालि- 
बध आदि घटनाये कहुलायी गयी हैं ॥ भरत यह सुन कर अपनी सेना तेयार कर लंका 
में आक्रमण करना चाहते है। सप्तम अंक मे एक तापस द्वारा यह सूचना प्राप्त होती 
है कि राम ने सीता का हरण करने वाले रावण का संहार कर दिया है ओर वे 
सदल-बल अयोध्या आ रहे हैं। राम-भरत का मिलन होता है और सबकी इच्छा से 
अमात्य राम का अभिषेक करते हैं। भरतवाक्य के बाद नाटक समाप्त हो जाता है। 

इस नाटक का लासकरण इवक्वाकुवंद्षीय मृत राजाजों के प्रतिभा-निर्माण के महत्त्व 
पर आश्रित है। भरत ने राजा दशरथ को प्रतिमा को देखकर ही उनकी मृत्यु की 
कल्पना कर लो । प्रतिमा को अधिक महस्व देने के कारण इसको अभिधा उपयुक्त सिद्ध 








प्रयोधचन्होदय ] ( २९६ ) [ प्रभाकर मिथ 
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होती है। इसमें कवि ने मोलिकता का समावेश कर सम्पूर्ण प्रचलित कथा से भिन्न 
घटनाओं का वर्णन कर, नाटकीय दृष्टि से, अधिक कोतृहल भर दिया है । प्रथम अंक में 
परिहास में सीता का बल्कछ धारण करना और तृतीय में प्रतिमा का प्रसंग भास की 
मौलिक उद्भावनाये है। पंचम अंक में सीता-हरण प्रकरण मे भी नवीनता प्रदर्शित 
की गयी है। राम उटज में विद्यमान रहते है तभी रावण आकर उन्हें राजा दशरथ 
के श्राद्ध के लिए कांचनपादवंमृग लाने को कहता है तथा कंचन मृग को दिलाकर उन्हें 
दूर हटा देता है। सुमन्‍्त्र का बन में जाना तथा राम्न की कुटिया को सूना देखकर 
सीताहरण की बात जाकर भरत को ध्ुनाना आदि नवीन तथ्य उपस्थित किये गए 
हैं। भरत के कोसने पर कैकेयी का यह कहना कि श्रवण के पिता के शाप को सत्य 
करने के लिए ही मैंने राम को बन भेजा था, यह कवि की नई कल्पना है। इसमे कवि 
मे कैकेयी के चरित्र को परिमाजित करने का सफल प्रयास करते हुए राम-कथा में 
नया मोड दिया है। केकेयी ने भगत को बतलाया कि उसने ?४ दिनों के लिए ही 
बतवास का वरदान मांगा था पर मानसिक विकलछता के कारण मुख से १४ ब्ष 
निकल गया । उसके अनुसार यह वरदान सभी ऋषियों द्वारा अनुमोदित था। इसमे 
पात्रों का चारित्रिक उत्कर्थ दिखलाया गया है तथा इतिवृत्त को नया रूप देकर नाटकीय 
कौतृहल को अद्चुण्ण रखा गया है । 











आधार ग्रन्ध---महाकवि मास--पं ० बलदेव उपाध्याय । 


प्रबोधचन्द्रो दय--यह संस्कृत का सुप्रसिद्ध प्रतीक नाटक है जिसके रचयिता 
श्रीकृष्ण मिश्र हैं। लेखक जैजाकमुक्ति के राजा कीत्तिवर्मा के राजकाल में विद्यमान 
था। कीत्तिवर्मा का एक शिलालेख १०९८ ई० का प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता 
है कि कृष्णमिश्र का समय / १०० ई० के निकट था । 'प्रबोधचन्द्रोदय' क्ान्तरस प्रधान 
नाटक है। इसमे रचयिता ने अद्वतवाद का प्रतिपादन किया है। श्रद्धा, भक्ति, 
विद्या, ज्ञान, मोह, विवेक, दम्भ, बुद्धि इत्यादि अमृत्तं भावभय पदार्थ इसमें नर- 
नारी के रूप मे प्रस्तुत किये गए हैं। इसमे दिखाया गया है कि पुरुष राजमोह के 
जाल मे फेस कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तथा उसका यधाथ॑ ज्ञान 
जाता रहता है। विवेक के द्वारा मोह के पराजित होने पर पुरुष को शाइवत ज्ञान 
प्राप्त होता है तथा विवेकपूर्वक उपनिषद्‌ के अध्ययन एवं विष्णु-भक्ति का आश्रय 
ग्रहण करने से शान-स्तरूप चन्द्रोयय होता है। इसमें कवि ने वेदान्त एवं वेष्णब- 
भक्ति का सम्मिश्रण अत्यन्त सुन्दर युक्ति से किया है। इसमें कुछ छह अंक हैं. तथा 
पात्र अत्यन्त प्राणवन्त है। द्वितीय अक में दम्भ तथा अहकार के वार्तालाप में 
हास्यरस की छठा छिटकायी गयी है । 


आधार ग्रन्थ--- संस्कृत साहित्य का इतिहास' बाचस्पति गौरोला । 


प्रभाकर मिश्र--मीमांसा-दर्शन के अन्तगंत गुशमत के प्रतिष्ठापक आ० प्रभाकर 
मिश्र हैं [ दे० मीमांसा-दर्शन ]। ये कुप्तारिलमट्ट ( मीमांसा-दर्शन के प्रसिद्ध आचाय॑ ) 


प्रश्श्तवाद ] ( २९७ ) [ प्रशस्तपाद 
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के प्रसिद्ध शिव्याँ में हैं। कहा जाता है कि अपने शिष्य की प्रखर मेधा से प्रसक्ष होकर 
कुमारिल ने इन्हें गुद” कौ उपाधि दे दी थी। उस समय से इनका मंत मीर्मांसा के 
इतिहास में 'गुरुमत' के नाम से विश््यात हो गया है। पर, कुमारिल और प्रभाकर के 
सम्बन्ध को लेकर आधुनिक विद्वानों ने नाता प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। डॉ० 
ए० बी० कीथ एवं डॉ० गंगानाथ को इनकी गुरुदश्षिष्यता स्वीकार्य नहीं है और वे 
कुमारिछ को प्रभाकर का परवर्त्ती मानते है । इनके अनुसार प्रभाकर का समय ६०० 
से ६५० ई० के मध्य है। प्रभाकर ने अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठापना करने लिए 
'शाबरभाष्य” के ऊपर दो टीकाओ का निर्माण किया है जिल्हें बृहती' या निबन्धन 
एवं 'लबध्वी” या विवरण कहते हैं। इनमें द्वितोय ग्रत्थ अभी तक अप्रकाशित है। 
“निबन्धन! की रचना १२ हजार ढलोकों में हुई है और 'विवरण' में ६ हजार इलोक 
है। प्रभाकर के पट्टशिष्य शालिकनाथ मिश्र थे और ये गुरुमत के ही अनुयायी थे । 
इन्होंने अपने गुरु के दोनों ग्रन्थों पर 'दीपशिखा! तथा 'ऋजुविमलछा' तामक टीकाओ की 
रचना कर इस मत को गति दी थी। शालिकताथ मिश्र ने 'प्रकरण पत्चिका! नामक 
स्वतन्त्र प्रस्थ की भी रचना की है। ये मिथिला के निवासी थे, पर कतिपय विद्वान इन्हें 
बंगाल का रहने बाला कहते है । 


॥७०७७ ७७ 











आधार प्रन्थ--- १ भारतीय-दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । २. मीमांसा-दर्शन --- 
पं० मण्डन मिश्र । 


प्रशस्तपावृ--वैशेषिकदशन के प्रसिद्ध आचार्य प्रश्वस्तपाद (प्रद्वस्तदेव) हैं जिन्होंने 
'पदाथंधर्मसंग्रह' नामक मौलिक ग्रन्थ की रचना की है [ दे० वैश्षेषिकदर्शन ]। इनका 
समय ई० सन्‌ की चतुर्थ शताब्दी का अन्तिमचरण माना जाता है। इस ग्रन्थ का 
चीनी भाधा में ६४८ ई० में अनुवाद ही चुका था। प्रसिद्ध जापानी विद्वानू डॉ० उई 
ने इसका आंग्लभाषा में अनुवाद किया है । यह ग्रंथ वेशेषिक सूत्रों का व्याख्या न होकर 
तहिषयक स्वतंत्र एवं मौलिक ग्रन्थ है। इन्होंने न्‍्याय-दर्शन से प्रभावित होकर अपने 
ग्रग्थ की रचना की थी | इस ग्रंथ की व्यापकता एवं मौलिकता के कारण इस पर अनेक 
टीकार्ें लिखी गयी है। (१ ) दाक्षिणात्य छ्षेवाचार्य व्योमशिखाचार्य ने व्योमवर्ती 
संज्ञक भाष्य की रचना को है जो 'पदाथसंग्रह' का सर्वाधिक प्राचीन भाष्य है । ये 
हथंबर्धंन के समसामयिक थे। इन्होने प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त शब्द को भी 
प्रमाण माना है। (२ ) उदयनाचार्य ( प्रसिद-नेयायिक ) ने 'शिरणाबली” नामक 
भाष्य की रचना की है। ३ ) 'पदाधंधमंसंप्रह” के तृतीय भाष्यकार वंगदेशीय बिद्वान्‌ 
परीधराचार्य थे। इन्होंने न्यायकन्दली” नामक भाष्य का प्रणयन किया । इनका समय 
९९१ ई० है। वै्षेषिक सूत्र के पश्चात्‌ इस दर्शान का अत्यन्त प्रोढ़ ग्रन्थ प्रशस्त- 
चादभाष्य माना जाता है। [ 'पदायंधरमंसंग्रह' की प्रसिद्धि प्रशस्तपादभागय के रूप में 
है ] यह वेशेषिक-दर्शन का आकर प्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय, 
२४ गुणों का विवेचन, परमाणुवाद एवं प्रमाण का विस्तारपूर्वंक विवेचन है और ये 
विषय कणाद के सिद्धान्त के निदिचत बढ़ाव के द्योतक हैं । 


प्रश्नोपनिषद ] ( २९८ ) [ प्रातिज्ञास्य 
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आधारभप्रन्थ--] प्रशस्तपादभाष्य का हिन्दी अनुवाद--चौखम्बा ] १. इण्डियन- 
किलॉसफो भाग २-डॉ० राधाकृष्णन । २. भारतीयद्शन--आ० बलदेश उपाध्याय । 

प्रदनोपनिषद्‌्---यह 'अथवंबेद” की पिप्पलादशाखा का 'ब्राह्मणभाग है। हसमें 
पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा, सत्यवान्‌ ( शिवि के पुत्र ) आइवलायन, भार्गव, कात्यायन 
और कबन्धी नामक ६ व्यक्तियों के प्रइनो का उत्तर दिया है, इसलिए इसे 'प्रशनोपनिषद्‌' 
कहते है। यह उपनिषदू गद्यात्मक है तथा इसमें उठाये गए सभी प्रइन अध्यात्म- 
विषयक है। ( के ) समस्त प्राणी जगन्‌ या प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 
( ख ) कितने देवता या देवी शक्तियाँ प्रजाओ को धारण करती हैं ? उन्हें कौन प्रका- 
जशित करता है तथा उन देवी शक्तियों मे कौन श्रेष्ठतम है। (ग ) प्राणों की उत्पत्ति 
किससे होती है ? वे इस मनुध्य-शरीर परे बेसे प्रवेश करते है ? तथा वे अपने को क्रिस 
प्रकार विभाजित कर दारीर मे रहते है ? ( घ ) मनुष्य की जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति 
अवस्थाओ का आध्यात्मिक रहस्य क्या है ? तथा जीवन की समस्त शक्ति या सबके- 
सब देवता किसमें स्वभाव से स्थित रहते है ? ( ड ) ओकार की उपासना का रहस्य 
क्या है ? तथा इससे किस लोक की प्राप्ति होती है ?( च ) षोडसकला-सम्पन्न पुरुष 
कहाँ है और उसका स्वरूप क्‍या है ? इन्ही प्रइनो के उत्तर में अध्यात्मविषयक सभी 
समस्याओ का समाधान किया गया है। सभी प्रइ्ननो के उत्तर में प्राण की महिमा, 
उसका स्वरूप, ओंकार की उपासना, सोलह कलासम्पन्न पुरुष या परक्रह्म का आध्या- 
त्मिक दृष्टि से वर्णन तथा अक्षर ब्रह्म को इस जगत्‌ का अधिष्ठाता माना गया है । 

आधार प्रन्थ---कठोपनिषद्‌--चौख म्वा प्रकाशन । 

प्राकृपाणिनि कतिपय वेयाकरण--रौढि--पं० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार 
इनका समय ३००० वि० पू० है। इनका उल्लेख 'काशिका' में बैयाकरण के रूप मे हे 
( ६२३६ )। शौसकि--समय ३००० वि० पू०। इनका विवरण “चरकर्संहिता' के 
टोकाकार जज्ञट के एक उद्धरण से प्राप्त होता है। २२७ | गौतम--8_नका विवरण 
'महाभाष्य! में है जहाँ इन्हे आपिशलि, पाणिनि प्रभूति बेयाकरणों की पंक्ति में बैठाया 
गया है ( ६६२६६ ) | इस समय गौतम रचित 'गौतमीक्षिक्षा' प्राप्त होती है और 
वह काशी से प्रकाशित हो चुकी है। इन्होने 'गोतमगृह्यसूत्रः तथा गोतमधमंशारस्त्र' 
की भी रचना की थी । व्याडि---इनके अनेक मतो के उद्धरण 'शीनकीय ऋकप्रातिशास्य! 
में उपणब्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव ने भी गालव के साथ भाषावृनि में ( ६।१।७० ) 
व्याडि के मत का उल्लेख किया है । परम्परा मे थे पाणिनि के मामा कहे गए हैं । 

आधारप्रन्थ--संस्कृत व्याकरणशास्र का इतिहास-- पं० युधिष्टिर मीमांसक । 

प्रातिशाख्य--इन्हे शिक्षा नामक वेदांग का अंग माना जाता है [ दे० बेदांग ]। 
इनके प्रतिपाद्य विषय है-उच्चारण, स्वरविधान, सन्धि, हस्व का दीघ॑-विधान 
एवं संहिता-पाठ से सम्बद्ध अन्य विषय । संहिता-पाठ का पद-पाठ के रूप मे परिवत्तित 
होने वाले विषयो का भी वर्णन इनमें होता है। कुछ प्रातिशाक्यो मे बेंदिक छन्दों का 
भी वर्णन है। इनका महत्व दो दृष्टियो से अधिक, है । प्रथम तो ये भारतीय व्याकरण- 





प्रियदरशिका ] ( २९९ ) [ प्रियद्षिका 


|,/००. 6 ईद /०५४ल ९० /९०/ई ॥2 ८१७८४ ९७- 


४०५०2 2220० ०:20 4९०४८००४:०६/0४0७४५०८०-/६००८००० किए ८७:७८४:७८७७०:७८०७४७४७०४-०५७:७४८४८४८०७:-७४:७७०:४४८७:००००१/८००७७०७५:७८७८४६:५०:७०७ 











(० ०० रा 


शास्त्र की ऐतिहासिक श्यृंखला को जोडते हैं, द्वितीय इनमें बैंदिक सहिताओ के पाठ एवं 
स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। प्रातिशाख्यों से ही संस्कृत भाषा का व्याकरण 
प्रारम्भ होता है। ये स्वयं व्याकरण न होकर व्याकरण-संबंधी कतिपय विषयों का 
निरूपण करते हैं । प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रातिशाख्य प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद” का 
प्रातिशार्य है 'ऋकप्रातिशास्य', 'शुक्ठयजुर्वेद”' का 'वाजसनेयिप्रातिशास्य' | तैत्तिरीय- 
संहिता! के प्रातिशाख्य का नाम तित्तिरीय प्रातिशाब्य' है। सामवेदीय प्रातिशास्यों 
की संख्या दो है--पुष्पसूत्र' एवं “ऋक्तस्त्र'। 'अथ्ववेद' के भी दो प्रातिशाख्य है-- 
'शोनकीया चतुरध्यायिका! तथा 'अथवंवेद प्रातिध्ाल्य' | [ उपयुक्त सभी प्रातिशाख्यो 
के विवरण इस कोश मे प्रस्तुत किये गए है। | 


प्रियद्शिका--यह हर्षवर्धन रचित नाटिका है [ ढे० हपंवर्धन ]। इसमें 
चार अंक है तथा इसका नामकरण इसकी नायिका प्रियदर्शिका के नाम पर किया 
गया हैं। इसकी कथावस्तु गुणात्य की 'बृहतृकथा' से ली गयी है तथा रचनाशैली 
पर महाकबि कालिदास कृत 'मालविकाम्निमित्र' का प्रभाव है। इसमें कवि ने बत्स- 
नरेश महाराज उदयन तथा महाराज हढबर्मा की दुहिता प्रियदशिका को प्रणय-कथा 
का वर्णन किया है | नाटिका के प्रारम्भ मे कंचुकी विनयवसु हढ़वर्मा का परिचय 
प्रस्तुत करता है। इसमे यह सूचना प्राप्त होती है कि हृढ़वर्मा ने अपनी राजकुमारी 
प्रियदर्शिका का विवाह कौशाम्बीनरेश वत्सराज के साथ करने का निश्चय किया था, 
पर कलिगनरेश की ओर से कई बार प्रियदर्शिका की याचना की गयी थी । कलिंगनरेश 
हढवर्मा के निबचय से क्रुद्ध होकर उसके राज्य में विद्रोह कर देता है और दोनो पक्षों 
में उप्र सग्राम होने लगता है। कलिगनरेश हृढ़वर्मा को बन्दी बना छेता है, किन्तु 
हढवर्मा की पुत्री प्रियद्शिका की रक्षा कर कंचुकी उसे वत्सराज उदयन के प्रासाद 
में पहुचा देता है और बहाँ वह महारानी वासवदत्ता की दासी के रूप में रहने 
लगती है । उसका नाम आरण्यका रखा जाता है। द्वितीय अंक में वासवदत्ता के 
निमित्त पुष्पावचय करती हुई आरण्यका के साथ सहता उदयन का साक्षात्कार होता है 
तथा दोनो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते है। जब प्रियदर्शिका रानी के लिए 
कमल का पूल सोड़ रहो है उसी समय भौंरों का झुण्ड आता है और उनके भय से 
वह बेचेन हो उठती है। तत्क्षण विदूषक के साथ भ्रमण करता हुआ राजा आता है 
और लताकुआ्ज मे मेंडराने वाले श्रमरों को दूर कर देता है। यही से दोनो में प्रथम 
प्रेम के बीज का बपन होता है। प्रियदशिका की सखी दोनों को एकाकी छोडफर चली 
जाती है और बे स्वतन्त्रतापूर्वक वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तृतीय 
अंक मे उदयन एवं प्रियदर्शिका की परस्पर अनुरागजन्य ब्याकुलता का हृश्य उपस्थित 
किया गया है । लोक के मनोरंजन के लिए तथा वासवदत्ता के विवाह पर आधुत 
रूपक के अभिनय की व्यवस्था राजदरबार मे की जाती है। नाठक में चत्सराज 
उदयन स्वयं अपनी भूमिका अदा करते हैं एवं आरण्यका वासबदत्ता का अभिनय 
करती है। यह नाटक कैबलछ दर्शकों के मनोरंजन का साधन न बन कर वास्तविक 
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हो जाता है गौर सबों पर राजा ओर आरण्यका की प्रीति प्रकट हो जाती है। 
वासवदत्ता सारे रहस्य को जान कर क्रोधित हो उठती है। चतुर्थ अंक में प्रियदर्शिका 
६ आरण्यका ) रानी वासवदत्ता द्वारा बन्दी बनाकर कारागार में डाल दी जाती है । 
इसी बीच रानी क्री माता का एक पत्र प्राप्त होता है कि उसके मौसा हृढ़वर्मा कलिंग- 
नरेद्त के यहाँ बन्दी हैं। रानी दुःखित हो जाती है, पर राजा उसी समय आकर 
उसकी घिन्ता दूर कर देता है कि उसने कलियग को नष्ट कर हढ़वर्मा को छुड़ाने के 
लिए अपनी सेना भेज दी है। इसी बीच विजयसेन कलिग को परास्त कर हढ़वर्मा 
के कंचुकी के साथ प्रवेश करता है और कंचुकी राजा को बधाई देता है। वह राज- 
कुमारी प्रियदर्शिका को न पाये जाने पर दुःख प्रकट करता है! तत्क्षण यह सूचना 
प्राप्त होती है कि आरण्यका ने विषपान कर लिया है। वह शीघ्र ही रानी द्वारा 
राजा के पास मेंगवायी जाती है क्योंकि वह मन्त्रोपचार से वि का प्रभाव दूर कर 
देते है । मृतप्राय आरण्यका के उपस्थित होने पर कंचुकी उमे पहचान कर अपने 
स्वामी की पुत्री घोषित करता है । मन्‍्जोपचार से वह स्वस्थ हो जाती है तथा रानी 
वासबदत्ता प्रसन्न होकर उसका हाथ राजा के हाथ में दे देती है। भरतवाकय के 
पदचात्‌ नाटिका की समाप्ति हो जाती है। इस नाठिका में पश्यंगाररस की प्रधानता है 
ओर इसका नायक उदयन धीरललित है । 


याणभट्ट--महाकृवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कधाकार एवं मंस्कृत गण के 
सावंभोम सम्नाट्‌ हैं। सुबन्धु द्वारा प्रबरतित कृत्रिम गद्यशेली का प्रोढ़ एवं स्निग्ध रूप 
इनकी रचना मे प्राप्त होता है | संस्कृत के सभी साहित्यकारों मे एकमात्र बाण ही 
ऐसे कवि है, जिनके जीवन के सम्बन्ध मे पर्याप्त रूप से प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध 
होती है। इन्होंने 'ह॑चरित' की प्रस्तावना एवं 'कादम्बरी' के प्रारम्भ में अपना 
परिष्य दिया है। इनके पूर्वज सोननद के निकटस्थ प्रीतिकूट नामक नगर के निवासी 
थे। कतिपय विद्वानों के अनुसार यह स्थान बिहार प्रान्त के आरा जिले में 'पियरो! 
नामक ग्राम है तो कुछ कुछ विद्वान्‌ गया जिछे के 'देव” नामक स्थान के निकट पिट्रो 
नामक ग्राम को मानते हैं। बाण का कुल बविद्वता एवं पाण्डित्य के लिये विरुपात 
था। ये वात्स्थायनगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके प्राचीन पूर्बज का नाम कुबेर था, 
जो प्रसिद्ध कमंकाण्डो एवं बेद के विद्वान थे। इनके यहाँ छात्र यजुर्वेद तथा सामवेद 
का पाठ किया करते थे। कुबेर के चार पुत्र हुए--अच्युत, ईशान, हर तथा पाशु- 
पत | वाशुपत के पुत्र का नाम अथंपति था और अथंपत्ति के ग्यारह पुत्र थे जिनमें 
चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट थे। इनकी माता का नाम राजदेवी था । बाल्यावस्था मे 
ही इनकी माता का देहान्त हो चुका था और पिता द्वारा इनका पालन-पोषण हुआ । 
चौदहु बर्ष की उम्र मे इनके पिता की मृत्यु हुई और योग्य अभिभावक के संरक्षण 
के अभाव में ये अनेक प्रकार की शेशवोधित चपलताओं में फेंस गए और देशाटव 
करने के लिए निकछे। इन्होंने अनेक गुरुकुलों मे विद्याध्ययत किया एवं कई राज- 
कुलों को भी देखा । विद्वत्ता के प्रभाव से इन्हे महाराज हर्षवर्धन की सभा में स्थान 
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मिला । कुछ दिनों तक वहाँ रहकर ये अपनी जन्मभूमि में आये ओर इन्होने छोगों 
के आग्रह पर 'हषंचरित” की रचना कर महाराज हृषवर्धन की जीवन-गाथा सुनाई । 
'हृष॑चरित' की रचना करने के बाद इन्होने अपने मह।न्‌ ग्रन्थ 'कादम्बरी' का प्रणयन 
किया किन्तु इनके जीवनकाल में यह ग्रन्थ पूर्ण न हो सका । उनकी मृत्यु के पदचातु 
उनके पृत्र ने 'कादम्बरी' के उत्तर भाग को पूरा किया और पिता की शैली मे हो 
ग्रन्थ की रचता की । कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि कई स्थलों में बाण- 
तनय ने अपने पिता से भी अधिक प्रौढता प्रदर्शित की है। बाण की सन्तति के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। धनपाल की 'तिलकमञ्जरी” में बाण- 
तनय पुलिधश का वर्णन है जिसके आधार पर विद्वानों ने इसका नाम पुलिनभट्ठ 
निश्चित किया है। केवलो$पि स्फुरनू बाण: करोति विमदान्‌ कंदीनू। कि पुनः 
बलृप्तसन्धान: पलिन्ध्रकृतसब्निधि: ॥ 

'कादम्बरी के उत्तर भाग मे बाणतनय ने पुस्तक-रचना के सम्बन्ध मे अपना 
विचार व्यक्त किया है। इसने बताया है कि पिता के स्वगंवांसों होने पर उनका 
कथा-प्रबन्ध अपूर्ण रह गया जिससे सहृदय अत्यन्त दुःखित हुए। सज्जनों के दुःख 
को देखकर मैंने इसका लेखन प्रारभ्भ किया है, कवित्व के दर्प से नहीं। पिता जी 
के प्रभाव से ही मैं उनकी तरफ से लिख सका हूँ। 'कादम्बरी” का स्वाद लेकर तो 
मैं बिलकुल मतवाला हो गया हूँ। याते दिवं पितरि तद्दचसैव साध विच्छेदमाप भुवि 
यस्तु कथा प्रबन्ध: । दु खं सतां तदसमाप्तिकृतं विलोक्य प्रारब्ध एघ च मया न कवित्व- 
दर्पात्‌ ॥ गद्ये कृतेईपि गुरुणा तु तदान्तराणि यप्निगंतानि पितुरेव स मेइनुभाव: । + + + 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एवं मत्तो न किव्चिदपि चेतयते जनोध्यम्‌ । भीतो5मि यज्न 
रसवर्णविवजितेन तच्छेषमात्मवचसाप्यनुसंदधान: ॥ बाणकृत प्रसिद्ध तीन ग्रन्थ हैं--- 
'ह॑चरित', 'कादम्बरी' एवं “चण्डीशतक' । 'हषचरित' मे आठ उच्छुवास हैं और 
इसमे महाराज हर्षवर्धन की जीवन-गाथा वर्णित है। यह संस्कृत की सर्वाधिक 
प्राचीन आख्यायिका है [ दे० हषंचरित ]। कादम्बरी की कथा काल्पनिक है और 
शास्त्रीय दृष्टि से इसे कथा कहा जाता है [ दे० कादम्बरी |। 'चण्डीशतक' में कवि 
ने स्लग्धरा छनन्‍्द में भगवती दुर्गा की स्तुति एक सी पदों में लिखी है । इनकी अन्य दो 
कृतियाँ भी प्रसिद्ध है--पार्वती-परिणय” और “मुकुटताडितक' पर विदह्ान्‌ इन्हें 
किसी अन्य बाणभट्ट नामधारी लेखक की रचना मानते हैं । बाणभट्ट के सम्बन्ध में 
अनेक कवियों की प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती है, उनका विवरण इस प्रकार है--- 

( १ ) जाता दिखण्डिनी प्राग यथा छिखण्डी तथावगच्छामि। प्रागल््यमधिक- 
माप्तुं वाणी बाणों बभूवेति ॥ आर्यासप्तक्ती ३७ । ( २) बाणस्य हथंचरिते निश्चिता- 
मुदीक्ष्य शक्ति न केधत्र कवितारत्रीमद॑ त्यजन्ति । मान्य न कस्य च कवेरिह कालिदास- 
बाचां रसेन रसितस्यथ भवत्यधृष्यप्‌ ॥ ( ३ ) वागीश्वरं हनत भजेषभिनन्दमर्थेद्वरं 
वाक्ूपतिराजमीडे । रसेश्वरं स्तौमि च कालिदास बाण तु सर्वेश्वरमानतो$स्मि ॥ उदय- 
सुन्दरी-सोडढल । ( ४ ) कादम्बरीसहोदर्या सुधया वे बुधे हृदि | हर्षास्यायिकयाउ्छया- 
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यि बाणोःब्थिरिव लब्धवानु ॥ तिलकमंजरी-२७। (५) सहष॑रचिता हाइवदू- 
धृतकादम्बरीस्यदा । बाणस्थ वाप्पनायेंव स्वच्छन्दा चरति क्षिती ॥ राजदेखर सु० 
मु० ४/६१५। (६) बाणेन हृदि लग्नेन यन्मन्दोषपषि पदक्रम:। भवेत्‌ ( प्रायः ) 
कविकुरद्भाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ राजशेखर सु० मु० ४॥६७ । ( ७ ) दण्डिन्युपस्थिते 
सच: कवीनों कम्पता मनः:। प्रविष्टे त्वान्तरं बाणे कण्ठे बागेव रुदधते ॥ हरिहर, 
सुमा० ११। (६ ) युक्त कादम्बरी श्रुत्वा कक्‍्यो मौनमाश्चिता;। बाणध्यनावनध्यायों 
भवतीति स्मृलियंतः ॥ सोमेश्वर, की० कौ० १।१५। (९ ) उच्छवासो&पि न निर्याति 
बाणे हृदयवरतिनि । कि पुनविकटाहोपनपदबन्धा सरस्वती ॥ सु० र० कौ० ५०।२३ 
(१० ) याहग्‌ गद्यविधौ बाणः पद्मबन्धे न ताहशः । गब्या गव्यामियं देवी विचित्रा हि 
सरस्वती ।' सरस्वतीकणष्ठाभरण-२।२० । बाणभट्ट का समय महाराज हब॑वर्धन का 
शासन-काल--६०७ ई० से ६४८ ई० तक है। 

बाणभट्ट अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। इन्होने 'कादम्बरी' की रचना कर 
संस्कृत कथा-साहित्य मे युग-प्रवत्तेंन किया है। बाण की वर्णन-दौली अत्यन्त निपुण 
है और ये कृत्रिम आलंकारिक होली के पक्षघर है। 'हर्षचरिंत' की प्रस्तावना में 
इनकी शैली सम्बन्धी मान्यता का पता चलता है। इनके पु वक्रोति-रहित स्वभा- 
वोक्तिपूर्ण रचनाएँ प्रचडठित थीं जिसे इन्होंने हेश दृष्टि से देखा है और उन्हें 'असंख्य- 
इवान! की संज्ञा दी है। इनके अनुसार आदक्ष गद्य-शेली मे 'नूतन एवं चमत्कारपूर्ण 
अथं, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरल इलेष, स्पप्टरूप से प्रतीत होने वादा रस तथा 
अक्षरों की हृढबन्धता' आवश्यक है। नवाईर्थों जातिरग्राम्या इलेपोडकिलरष्ठ, स्फुटों रसः ! 
विकटाक्ष रवन्धड्च क्ृ त्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ।। ७ ह्पचरित प्रस्तावना । बाण ने अपने कथा- 
काव्य मे इन तत्त्वों का पूर्णहूप से पालन किया है। ध्नमे चित्रग्राहिणी बुद्धि एवं 
नवीन उद्धावना की अपूर्य क्षमता थी। इन्होने चित्र की भाँति प्रत्येक विषय का 
वर्णन किया है। अपनी सूक्ष्मद्षिका शक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये गए चित्र के प्रत्येक 
दृश्य का सागोंपाग चित्रण करने मे बाण अपनी सानी नहीं रखते । इनके वर्णन 
संस्कृत काव्य की निधि हैं। धनपाल ने इन्हें अमृत उत्पन्न करने वाला गम्भीर 
समुद्र कहा है। “बाण बर्णनात्मक्‌ होली के धनी है।' “बाण के वर्णन ही 
उनके काव्य की निधि है। इन वर्णनो से उकताना ठीक नहीं। इनके भीतर पैठऋर 
युक्ति से इनका रस लेना चाहिए। जब एकबार पाठक इन वर्णनों को अपुवीक्षण 
की युक्ति से देखता है तो उनमे उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है, एवं बाण की अक्षरा- 
डम्बरपूर्ण शेी के भीतर छिपे हुए रसवाही सोते तक पहुँच जाता है। उस समय 
यह इच्छा होती है कि कवि ने अपने वर्ण॑न के द्वारा चित्रपट पर जो चित्र छिखा है 
उसकी प्रत्येक रेखा साथंक है और चित्र का समग्र रूप प्रस्तुत करने मे सहायक है । 
जिस प्रकार रज़बल्नी की विभिन्न आकृतियों से भूमि सजाई जाती है उसी प्रकार 
बाण ने अपने काव्य की भूमि का मण्डन करने के लिए अनेक वर्णनों का विधान 
किया है। महाप्रतिभाशाली इस लेखक ने अपनी विशेष प्रकार की इलेव्ममगी वर्ण 


ै९२१८/ग<० ७ ०७०९१ ७. 


वाणासुरविजय चम्पू | ( ३०३ ) [ बाणासुरविजस शचम्पू 
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तात्मक शैली के द्वारा जो हमें कुछ दिया है वह पर्याप्त है ओर उसके लिए हमें 
उनका कृतज्ञ रहना चाहिए ।” डॉ० वासुदेबशरण अप्रवाल-हथंचरित एक सांस्कृतिक 
अध्ययन ( प्रथम संस्करण ) पृ० २ । 

बाण की गद्यहौंली तीन प्रकार की है--दीघ॑समासवती, अल्पसमासवती एवं 
समासरहित । इन्हें क्रशशः उत्कलिका, घूर्णक एवं आविद्ध कहा गया है । बड़े-बड़े 
बर्णनों में कवि ने उत्कलिका का प्रयोग किया है। बाण किसी बिषय का वर्णन करते 
समय विभिन्न मलंकारों का सहारा लेकर उसे सौन्दय॑पूर्ण बनाते हैं। इन्होंने विशेष 
रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, धिरोधा एवं परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है । 
परिसंस्या अलंकार तो इनका अपना अलंकार है। पाइचात्य पण्डित बेबर ने बाण की 
हैली की आलोचना करते हुए इमे उस सघन भारतीय अरण्याणी की तरह कहा था 
जिसमें पद-पद पर अप्रचलित किलष्ठ शब्द, श्लिन्नपद-योजना एवं समासान्त पदों के 
लम्बे-लम्बे वाक्य विचित्र एवं भयंकर जन्तु का रूप धारण कर भय उत्पन्न कर देते हैं । 
पर सवंत्र ऐसी बात नहीं है। बाण ने कही भी औचित्य का त्याग नहीं किया है। 
विषय एवं स्थिति के अनुसार इन्होंने छोटे-छोटे वाक्‍्यों एवं संवादों का भी प्रयोग 
किया है । इनके गद्य में काव्य की गति विद्यमान है तथा प्रक्रति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
की शक्ति भी है। हिमालय, अच्छोद सरोवर, महाइवेता का निवास वर्णन एवं कई 
स्थानों पर संध्या-वर्णन में ( हषंचरित एवं कादम्बरी ) इनकी चित्रणकला एवं प्रकृति- 
प्रेम के दशन होते है । बाण अपनों वर्णन-चातुरी के लिए प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध 
रहे है और आचार्यों ने इनके इस गुण पर मुग्ध होकर-'बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वध्‌/--- 
तक कह दिया है | इनके आलोचकों ने शैली की क्चिष्टता, आलेकारिक प्रेम, दीधैवाक्यता 
समूहीकृत विशेषणों से समन्वित वाक्‍्यों, इलिष्ट प्रयोग एवं असाधारण तथा अप्रचलित 
पदावली के प्रयोग की निन्‍दा की है पर तत्कालीन साहित्य-हूप एवं लेखक की मान्यता 
को देखते हुए इन दोषों पर विचार करना बाण के साथ अन्याय करना है। बाण 
अपनी रपप्रवणता कलात्मक सौन्दय, वक्रोक्तिमय अभिव्यंजना प्रणाली तथा सानुप्रास 
समासान्त पदावली के प्रयोग के लिए अमर रहेंगे । 

आधारग्रन्थ--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ ( हिन्दी )। २. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--१० बलदेव उपाध्याय । ३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं ० बल- 
देव उपाध्याय । ४ संस्कृत कवि-दद्दत--डॉ० भोलाशंकर व्यास । ५. हंषचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययन--डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ६, कादम्बरी एक सांस्कृतिक 
अध्ययन--डॉ ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 

बाणासुरविज्य चम्पू--इस चम्पू के प्रणेता बेंकट या बेंकटाय कवि हैं। 
इनका निवासस्थान सुरसिद्धमिरि नगर में था और ये श्रीनिवासाचाय के पुत्न थे । 
इस चम्पू में छह उल्लास हैं और 'ओरीमदभागवत' के आधार पर उषा-अनिरुद्ध की 
कथा वरणित है | इतका समय शत्रहबीं शताब्दी का अन्तिम चरण या अट्टा रहवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण है। यह रचना अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण 


बापूदेब शास्त्री ( ३०४ ) [ बालरामायण 
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डी० सी० मद्रास १२३१९ मे प्राप्त होता है। मंगलाबरण का इलोक हस प्रकार है-- 
श्रीलक्षमीकान्तनाभीकमलमधुझरीलोललोलम्बरमाला झंकारस्सम्पदोध॑ दिशतु विधिचतुमुख्यु- 
दीर्णाणमानाम्‌ । तादात्म्यं ख्यापयन्‌ यस्स्वरनिकरमय: परादपश्ानतानामिन्द्रशानादिदेव- 
प्रवरपरिषदा कामितार्थामरद्ु: ॥ १ 

आधा रग्रन्थ-- चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

बापूदेव शास्त्री--ज्योतिषशासत्र के आचार्य | ये पूना के निवासो थे। इनक 
जन्म १८२१ ई० मे हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम था। इन्होने तीन 
ग्रस्थों की रचना की है--'तिकोणमिति', बीजगणित' एवं “अव्यक्तमणित' । भारतीय 
ज्योतिष एवं पाइ्चात्य गणित पर इनका समान अधिकार था और ये दोनो के ही ममंज्ञ 
माने जाते ये | ये गवर्नमेण्ट संस्कृत कॉलिज में अध्यापक थे | इनका निधन १५९० ई० 
में हुआ । 

आधारफप्रन्ध--भा रतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

बाल्चरित-- यह महाकवि भास द्वारा रचित नाटक है। दममे पाँच अंक है 
तथा 'हरिषंशपुराण' के आधार पर श्रीकृष्ण के बालर्चारत का वर्णन है। कृष्ण-जन्म 
से लेकर कंस-बध तक की घटना दी गयी है। प्रथम अंक में क्ृप्णु-जन्म का वर्णन एवं 
वासुदेव द्वारा उन्हे गोकुछ ( नन्‍द के यहाँ ) पहुचाने का उल्लेख है। प्रारम्भ में नारदजी 
रगमंच पर आकर श्रीकृष्ण का दर्शन करते है। द्वितीय अंक में वांस द्वारा यशोदा की 
कन्या को पत्थर पर पटकने तथा तृतीय में पूतना, केशी, शकट तथा घेनुक आदि दानबों 
के वध का वर्णन है । चतुर्थ अंक में कृष्ण द्वारा कालियनाग को यमुना से भगाने तथा 
पचम मे कृष्ण-बलराम दोनों भाइयो हारा चाणूर, मुप्टिक से मल्लयुद्ध होने एवं दोनों 
भाइयों द्वारा उनके मारने का वर्णन है। इसी अंक मे कंस का वध वणित हैं। इस 
नाटक में बीर॒रस की प्रधानता है और बरिष्ट, चाणूर एवं कंस का रगमंच पर ही 
वध दिखलाया गया है। यह विषय नाव्यशासत्रीय व्यवस्था के अनुसार निषिद्ध है । 
इसमे कवि ने श्रीकृष्ण के जन्म के समय कई अलछोकिक घटनाओं का वर्णत किया है । 

बालरामायण--यह राजक्लेखर कृत दस अंको का महानाटक है। इस नाटक 
की रचना कवि ने निर्भवराज के छिए की थी । रामकथा के आधार पर इसकी रचना 
हुई है तथा सीता-स्वयंवर से लेकर राम के अयोध्या प्रत्यागमन तक की कथा का 
वर्णन है | प्रथम अंक का नाम प्रतिन्नापौलस्त्य' है। इस अंक मे रावण का सीता- 
स्वयंवर मे जनकपुर जाने तथा सीता के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा का वर्णन है । 
वह महाराज जनक से सीता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है किन्तु जनक 
जरा इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ क्रोधाभिभूत होकर चला जाता है। 
द्वितीय अंक को 'रामरावणीय! कहा गया है। इसमें रावण द्वारा अपने सेवक मायामय 
को परशुराम के पास भेजने का वर्णन है। रावण का प्रस्ताव सुनते ही परशुराम करौध 
से आगबबूला होकर उस पर बरस पड़ते हैं ओर उससे युद्ध करने को उतारू हो जाते हैं; 





बालचम्सूरी | ( ३०४ ) [ बाष्कलुमन्प्रोपनि षतू 
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किम्तु किसी प्रकार युद्ध टू जाता है। तृतीय अंक को 'लडूदवर अंक' की अभिधा 
प्राप्त है। इस अंक में सीता को प्राप्त नहीं करने के कारण दुःखित रावण को प्रसन्न 
करते के लिए सीता-स्वयंवर की घटना को रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। जब 
राम द्वारा धनुषभंग एवं सीता के वरण का हृदय दिखाया जाता है तो उसे देखकर 
रावण क्रोधित हो :5ता है; पर धास्तविक स्थिति को जानकर उसका क्रोध शमित 
हो जाता है। चतुर्थ अंक की 'भागंव भंग! अंक कहा गया है। इसमे राम-परशुराम के 
संघर्ष का वर्णन है। देवराज इन्द्र मातलि के साथ परशुराम-राम-संघर्थष को आकाश 
से देखते हैं और राम की विजय पर प्रसन्न होते हैं। पंचम अंक का नाम 'उन्मत्त- 
दशानन' अंक है । इस अंक मे सीता के वियोग में रावण की व्यथा वर्णित है। वह 
सीता की का४-प्रतिमा बनाकर मन बहंछाते हुए दिखाया गया है। षष्ठ अंक “निर्दोष 
दशरथ! के नाम से अभिहित है। इस अंक में शूपंणगखा तथा मायामय अयोध्या को 
बैकेयी और दशरथ का रूप धारण करते हुए दिखाया गया है। इन्हों के द्वारा राम 
के वन-गमन की घटना प्रदर्शित की गयी है । रत्नशिखण्ड द्वारा राजा दशरथ को राम 
बनवास की घटना का ज्ञान होता है। सप्तम अंक 'असमपराक्रम” के रूप में कथित 
है । इसमे राम और समुद्र के संवाद का वर्णन है। समुद्र के किनारे बैठे हुए राम के 
पास रावण द्वारा निर्वासित उसका भाई विभीषण आकर मिलता है। तत्पण्चातु समुद्र 
पर सेतु बाँधा जाता है और राम लंका मे प्रवेश करते है। अष्टम अंक को वीर- 
बिलास' कहा गया है। इस अंक में राम-रावण का घमासान युद्ध वर्णित है। मेघनाद 
तथा क्रुम्भकर्ण मारे जाते है और रावण, माया के द्वारा, राम की सेना के समक्ष सीता 
का कटा हुआ मस्तक फेक देता है। पर वह सफल नहीं हो पाता। नवम अंक में 
रावण का वध बणित है। अन्तिम अंक का माम 'सानन्द रघुनाथ' है। इसमें सीता 
की अग्निपरीक्षा एवं विजयी राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या आगमन का वर्णन 
है। सकल अयोध्याबासी राम का का स्थागत करते है और रामचन्द्र का राज्याभिषेक 
किया जाता है । 

इस नाटक में कवि ने कथानक का अनावश्यक विस्तार किया है। राम से सम्बद्ध 
घटनाओ की अपेक्षा रावण से सम्बद्ध घटनाएँ. अधिक हैं। सम्पूर्ण गन्ध मे ल्लग्धरा एवं 
शादूूविक्रीडित छनन्‍्दों का अधिक प्रयोग है। यह ग्रन्थ नाव्यकला की हंष्टि से सफल 
नहीं है पर काव्यत्व के विचार से महत्त्वपूर्ण है। कार्यान्विति की योजना अत्यन्त 
सफलता के साथ की गयी है किन्तु कथानक मे गत्यात्मकता का अभाव है । 


बालचन्द्रसुरो--( १३ शतक ) इन्होते 'वसन्तविलास” नामक महाकाव्य का 
प्रणयन किया है। इसमें राजा वस्तुपाल का जीवनचरित वर्णित है, जिसे कवि ने 
उनके पुत्र ( वस्तुपाल ) के मनोरंजनाथ लिखा था। प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार 
यह काव्य बस्तुपाल को इतना अधिक रुचिकर हुआ कि उन्होंने इस पर कवि को एक 
घहल सुवर्ण मुद्राएँ दीं तथा उन्हें आचार्य पद पर अभिषिक्त किया । 

याष्कलमन्धोपनिषद्‌ू--यह नव-प्राप्त ठपनिषद्‌ है। इसकी एकमात्र पाण्छुलिपि 


२० सं० सा० 








बिल्हण ] ( ३०६ ) | शुदचरित 
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आडयार पुस्तकालय मे उपलब्ध है। इसे ऋग्वेद' की बाष्कल शासत्रा का अंश माना 
गया है जो सम्प्रति अप्राप्य है। इसमें कुल २५ मन्त्र हैं ओर आत्म-तत्त्व का प्रतिपादन 
ही इसका प्रधान लक्ष्य है । 

आधारमभ्ंथ--वेदिक संशोधन मण्डल, पूना से अप्लादश उपनिषद्‌ के अन्सर्गत 
प्रकाशित । 


बिल्दण--ये काश्मीरी कवि हैं जिन्होंने विक्रमांकदेवचरित' नामक ऐतिहासिक 
महाकाव्य की रचना की है। इसमें १८ सं है तथा कवि के आश्रयदाता विक्रमादित्य 
के पूर्वजों के ज्ञौय॑ एवं पराक्रम का वर्णन है। चालुबयवंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ 
दक्षिण के नुपत्ति थे जिनका समय १०७६-११२७ ई० है। ऐतिहासिर घटनाओं के 
निदर्शन में बिल्हुण अत्यन्त जागरूक रहे है। ये वैदर्भी मार्ग के कवि है। “विक्रमांक- 
देवचरित' में वीर रस का प्राधान्य है, पर शंगार और करण रस का भी सुन्दर रूप 
उपस्थित किया गया है। इसके प्रारस्भिक सात सर्गों मे मुख्यतः ऐतिहासिक सामग्री 
भरी पड़ी है। आठवे से ग्यारहवे सर्गं तक राजकुमारी चन्दल देवी का नायक से 
परिणय, प्रणय-प्रसग, वसन्‍्त ऋतु का श्षूद्धारो चित्र, नायिका का रूप-सौन्दर्य तथा 
काम-केलि आदि का वर्णन है। बारह, तेरह तथा सोलह सर्ग मे जलक्रीहा, मृगपा आदि 
का वर्णन तथा चौदहव एवं पंद्रहवे सगे मे कोट्म्बिक कलह का उल्लेख है। सत्रहये 
सगग॑ में घोली की पराजय तथा १८वें मे कविवंशबृत एवं भारत-यात्रा का वृत्तान्त पस्तुत 
किया गया है। बिल्हण ने राजाओं के यश को फैलाने एवं अपकीति के प्रसारण का 
कारण कवियों को माता है-- 

लद्भुपते: संकुचित यद्यों यत्‌ यत्‌ कीतिपान्न रघचुराजपुत्र. । 
स सर्व एघादिकवे: प्रभावों न कोपनीया कबय: क्षितीन्द्रैं! ॥ 

इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जी० बूलर द्वारा बी० एस० एस० १४, ६८६७५ ई० मे 
हुआ। हिन्दी अनुवाद के साथ चौखम्बा विद्याभावन से प्रकाशित । 

बुद्धघोष--ये प्रसिद्ध बौद्ध आचाय॑ है जिन्होंने १० सर्गों में 'पद्चचूंडामणि! नामक 
महाकाव्य की रचना की है। ये पालिलेखकों तथा बोद्धधर्म के व्यास्याकारों मे महनीय 
स्थान के अधिकारी हैं। इन्होने 'विसुद्धिमग्ग! नामक बीद्धधमंविषयक्क ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है तथा 'महावंश” ओर “अट्ठुृकथाये” भी इनके नाम पर प्रचलित हैं। ये ब्राह्मण 
से बीद्ध हुए थे । इनका समय ४०० ई० के आसपास है। इनके एक ग्रन्थ का चीनी 
अनुवाद ४८५८ ई० में हुआ था। 


बुद्धचरित---इस महाकाव्य के रचयिता बोद्ध कवि अववधोष है । सम्प्रति मूल 
ग्रन्थ १४ सर्गों तक ही उपलब्ध है किन्तु इसम २८ सर्ग थे जो चीनी एवं तिब्बती 
अनुवादो में प्राप्त होते है। इसम्हा प्रथम सर्ग अधूरा ही मि्रा है तथा १४ वें 
सर्ग के ३१ इलोक तक के ही अंश अश्वधोष कृत माने जाते है। प्रथम सर्ग 
में राजा शुद्धोदग एवं उनकी पत्ती का वर्णन है। मायादेवी ( राजा की 
पत्नी ) ने एक रात को सपना देखा कि एक दवेत गजराज़ उनके थारोर में 


मुठचरित ] ( ३६०७ ) [ बुलर जे० जी० 
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प्रवेश कर रहा है। लुम्बिनी के यन में सिद्धार्थ का जन्म होता है। उत्पन्न 
बालक ने यह भविष्यवाणी की कि मैं 'जगतु के हित के लिए तथा ज्ञान अजेन के 
लिए जन्मा हूँ ।' द्वितीय सर्गं--कुमार की मनोवूत्ति को देखकर राजा ने अपने राज्य को 
अत्यन्त सुखकर बनाकर उनके मत को ( सिद्धार्थ को ) विलासिता की ओर लगाना 
चाहा तथा बन में चले जाने के भय से उन्हें सुसज्जित महुछ में रखा । तृतीय सर्गं-- 
उद्यान में एक वृद्ध, रोगी एवं मुर्दे को देखकर कुमार के मन में वैराग्य की उत्पत्ति 
होती है। इसमें उनकी वैराग्य-भावना का वर्णन है [ दे” अद्वधोष |। चतुर्थ सर्ग-- 
नगर एवं उद्यात में पहुँच कर सुन्दरी स्त्रियों द्वारा कुमार को मोहने के प्रयत्न पर कुमार 
का उनसे प्रभावित न होना । पंचम सग्गं--वनभूमि देखने के छिए कुमार का गमन तथा 
वहाँ उन्हे एक श्रमण का मिलना । नगर मे प्रवेश करने पर कुमार का गृहु-त्याग का 
संकल्प एवं महाभिनिष्क्मण। पष्ठ सर्ग--कुमार द्वारा छन्दक को लौटाया जाना । 
सप्तम सर्ग--गोतम का तपरोवन में प्रवेश तथा कठोर तपस्या में संलूग्ग होना। 
अष्टम सर्म--कंथक्र नामक घोड़े पर छन्‍्दक का कपिलवस्तु छोटना, कपिलवस्तुआासियों 
तथा बशोधरा का बिलाप। नवम सर्ग--राजा द्वारा कुमार का अन्वेषण तथा 
कुमार का बगर न लछोटना। दक्म सर्ग--बिम्बसार का कुमार को कपिलबस्तु 
लोटने का आग्रह करना । एकादश सर्ग---राजकुमार का राज्य एवं सम्पत्ति की निन्दा 
करना एवं नगर में जाने मे इन्कार करना । हादश सर्गं---राजकुमार का अराड मुनि के 
आश्रम मे जाना तथा अराड का अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करना जिसे 
मानकर गौतम के मन में असंतोष होना। तत्पश्चात्‌ कठोर तपस्या भे लग जाना 
तथा नन्दबाला से पायस की प्राप्ति । त्रयोदक्ष स्गं--मार (काम ) का बुद्ध की 
तपस्या में बाधा डालना तथा उसे पराजित होना । चतुदंश सर्ग मे गौतम को बुद्धत्व 
की प्राप्ति । शेष सर्यों में धर्चक्र प्रवत्तन तथा बुद्ध का अनेक शिष्यों को दीक्षित 
करना, पिता-पुत्र का समागम, बुद्ध के सिद्धान्तो एवं शिक्षा का वर्णन तथा निर्वाण 
की प्रशंसा की गयी है । बुद्धचरित मे काठ्य के माध्यम से बोड धरम के सिद्धान्तों 
का प्रचार किया गया है। विशुद्ध काव्य की हृष्टि से प्रारम्भिक पाँच सर्ग, अष्टम एवं 
त्रयीदश सर्गं के कुछ अंश अत्यन्त सुन्दर है । 
इसका हिन्दी अनुवाद सुंनारायण चौधरी ने किया है । 


बूलर जे० जी०--जमनी के प्राच्यविद्या-विशारद । इनका जन्म जमंनी में १९ 
जुलाई १८३७ को हुआ था। इनके पिता एक साधारण पादरी थे जो हनोवर राज्य 
के अन्तर्गत बोरलेट नामक ग्राम के निवासी ये। पादरी की सन्‍्तान होने के 
कारण शैगवकाल से ही ये धार्मिक रुचि के व्यक्ति हुए । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए ये गाटिजन विश्वविद्यालय में प्रविष्ठ हुए जहाँ उन्होंने संल्कृत के अनूदित 
प्रन्यों का अध्ययन किया | इन्होने १८५८ ई० में डाक्ट्रेट की उपाधि प्राप्स 


की ओर भारतीय बिद्या के अध्ययन में निरत हुए। आध्िक' संकट रहुते पर 
भी अपनी ज्ञानपिवासा के उपशप्तन के लिए इन्होंने बड़ो लगन के साथ भारतीय 





भ्रह्मगुष्त ] ( ३०८ ) [ ब्रह्मगुप्त 
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हस्तलिखित पोधियों का खोजकार्य प्रारम्भ किया। इस कार्य के छिए वे पेरिस, 
लंदन एवं. आवसफोर्ड के इण्डिया आफिस स्थित विशारू ग्रन्थागारों में रखी गयी 
सामग्रियों का आलोडन करने के लिए गये। संयोगवश, इन्हे लंदन में मेक्समूलर 
का साक्षात्कार हुआ ओर इन्हे इस कार्य मे पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। लन्दन में 
मे बिडसर के राजकीय पुस्तकालय में सह-पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप मे नियुक्त हुए तथा 
अन्ततः गाटिजन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सह-पुस्तकाध्यक्ष के रूप में इनकी 
नियुक्ति हुई। भारतीय विद्या के अध्ययन की उत्कट अभिलाषा के कारण ये भारत 
आए और मैक्समूलर की संस्तुति के कारण बम्बई के तत्कालीन शिक्षा-विभाग के 
अध्यक्ष हार्वड् महोदय ने इन्हे बम्बई शिक्षा-विभाग मे स्थान दिया, जहाँ ये १८६३ ६० 
से १८८० तक रहे। विश्वविद्यालय का जीवन समाप्त करने के बाद इन्होंने लेखन- 
कार्य मे अपने को लगाया और 'ओरिएपष्टल ऐड ऑव्सीडेंट' नामक पत्रिका में भाषा- 
विज्ञान तथा बेंदिकशोध-विषयक निबन्ध लिखने लगे । इन्होंने 'बम्बई संस्कृत-सीरीज' 
की स्थापना की और बहाँ से 'पंचतन्त्र,' 'दशकुमारचरित' तथा “िक्रमांकदेवचरित' 
का सम्पादन कर उन्हे प्रकाशित कराया । इन्होने १८६७ ई० में सर रेमाडवेस्ट नामक 
विद्वान के सहयोग से 'डाइजेस्ट आफ हिन्दू ला! नामक पुस्तक का प्रणयन किया। 
इन्होने संस्कृत हस्तलिखित पोधियों की खोज का काय॑ अध्लुण्ण रखा और १८६८ ई० 
में एतदर्थ शासन की ओर से बंगाल, बम्बई और मद्रास में संस्थान खुलबाया । डॉ० 
कीलहान, बूलर, पीट्सन, भाण्डारकर एवं बर्नेंल प्रभृति बिद्वान भी इस काय॑ में लगे । 
बूलर को बम्वई शाखा का अध्यक्ष बनाथा गया। बूलर ने छगभग २३०० पोधियों 
को खोजकर उनका उद्धार किया। इनमें से कुछ पोधियाँ एलिफिसटन काछेज के 
पुस्तकालय में रखी गयी, कुछ बलिन विदवविद्यालय मे गयी तथा कुछ को इष्डिया 
ऑफिस लाइब्रेरी, लदत मे रखा गया । इन्होने श्द८७ ई० में लगभग ५०० जैन ग्रन्थों 
के आधार पर जम॑न भाषा में जेनधर्म-विषयक एक ग्रन्थ की रचना की जिसे बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई । अनेक वर्षों तक अनुसंधान कार्य मे निरत रहने के कारण इनका 
स्वास्थ्य गिरने लगा, फलत: ये जलवायु-सेवन के लिए वायना ( जमेनी ) चले गए। वहाँ 
वायना विश्वविद्यालय मे भारतीय साहित्य एवं तत्त्वज्ञान के अध्यापन का कार्य इन्हे 
मिला। वहाँ इन्होने ?८६६ ई० में ओरिऐटल इस्टिट्यूट' की स्थापना की और 
'ओरिऐंटल जनंछ' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया । इन्होंने तीस विद्वानों के सहयोग 
से 'ऐन्साइकलोपीडिया आफ इन्डो-आयंन रिसर्च' का संपादन करना प्रारम्भ किया जिसके 
केवल नी भाग प्रकाशित हो सके । अपनी मौलिक प्रतिभा के कारण श्रीबुलर विश्वविश्रुत 
विद्वान हो गए। एडिनवरा विश्वविद्यालय ने इन्हे डाक्ट्रेट की उपाधि से विभूषित 
किया। ८ अप्रैल १८९८ ई० में कैस्टेंस झील मे नौकाबिहार करते हुए ये अचानक 
जल-समाधिस्थ हो गए | उस समय इनकी अवस्था ६९ ब्ध की थी । 





ब्रह्मगुप्त--गणित-ज्योतिष के सुप्रसिद्ध आचाय॑ । इनका जन्म ५९८ ई० मे पंजाब 
के 'भिज्ञनालका” स्थान में हुआ था। इन्होने “ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' एवं 'खण्ड-खाइक' 


४ 
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श्रह्मग॒ुप्त | ( ६०९ ) [ बृहत्कथा 
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नामक ग्रन्थों की रचना की है। ये ज्योतिषक्षासत्र के प्रकाष्ड विद्वान एवं बीजगणित के 
प्रवर्तक माने जाते है। इनके दोनों ही ग्रस्थों के अनुवाद अरबी भाषा में हुए हैं। 
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त” को अरबी में 'असिन्‍्द हिन्द” एवं 'खण्डलाह्यक' को 'अलकंन्द' कहा 
जाता है। भायंभट्ट के पृष्वी-चलत सिद्धान्त का खण्डन कर इन्होंने पृथ्वी को स्थिर 
कहा है। नब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' में २४ अध्याय हैं और 'खण्डखायक' में १०। अपने 
ग्रन्थों में ब्रह्मगरप्त ते अनेक स्थलों पर आयंभट्ट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र प्रभृति आचार्यों के 
मत का खण्डन कर उन्हें त्याज्य माना है। इनके अनुसार इन आचार्यों की गणना-विधि 
से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्धल्प में नहीं आता । सर्वप्रथम इन्होंने ज्योतिष तथा गणित 
के विषयों को पृथक्‌ कर उनका वर्णन अलग-अलग अध्यायों में किया है तथा गणित- 
ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से को है। आयंभट्ट का निन्‍्दक होते हुए भी इन्होने 
'खण्डखाद्यक' के प्रथम आठ अन्यायों में उनके मत का अनुकरण किया है। इन्होंने 
ज्योतिष-विषयक तथ्यों के अतिरिक्त बीजगणित, अंकगणित एवं क्षेत्रमिति के संबंध में 
अनेक मौलिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं जिनका महत्व आज भी उसी छप मे है। [ ब्रह्म- 
स्फुट सिद्धान्त-मुल एवं लेखक कृत टीका के साथ काशी से प्रकाशित, १९०२-सम्पादक 
सुधाकर द्विवेदी | मुल तथा आमराजकृत संस्कृत टीका के साथ कलकत्ता से प्रकाशित 
अंगरेजी अनु० पी० सी० सेनगुप्त, कककसा । ] 


आधारप्रन्च--१ भारतीय ज्योसिष-डॉ० नेभिचन्द्र शास्त्री, २. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरख प्रसाद । 


बृद्दत्कथा--इसके रचयिता गुणादच ये, जिन्होने पेशाची भाषा मे “बड़ुकहा'” के 
नाम से इस ग्रन्थ की रचना की है; किन्तु इसका मूल रूप नष्ट हो चुका है। इसका उल्लेख 
सुबन्धु, दण्डी एवं बाणभट्ट ने किया है, जिससे इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होती है । 
दक्षरूपक एवं उसकी टीका अबलोक में भी बृहतुकथा के साक्ष्य है। विविक्रमभदट्ट ने 
अपने नलचम्पू” तथा सोमदेव ने 'यक्षस्तिलक' मे इसका उल्लेख किया है। कम्बोडिया 
के एक शिलालेख ( ८७४५ ई० ) मे गुणार्य के नाम का तथा प्राकृत भाषा के प्रति 
उसको विरक्तता का उल्लेख किया गया है। इन सभी साचयो के आधार पर गुणाक्य 
का समय ६०० ई० से पूर्व माना जा सकता है। गुणाद्य के ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद 
बृहत्कया के रूप में उपलब्ध है। गुणाढ्य राजा होल के दरबारी कवि थे। सम्प्रति 
घृहत्कथा के तीन संस्कृत अनुवाद प्राप्त होते हैं--क--बुधस्वामी कृत बृहत्कथा-इछोक- 
संग्रह-ये नेपाल निवासी थे । इनका समय 5 वों ९ वीं शताब्दी है। ये बृहत्कथा के 
प्राचीन तम अनुवादक है। ख--बुहल्कथामंजरी-इसके लेखक क्षेमेन्द्र हैं। यह बृहत्कथा 
का सर्वाधिक प्रामाणिक अनुवाद है जिसकी इलोक संख्या ७५०० सहत्न है। ( इसका 
हिन्दी अनुवाद हो चुका है, किताब महल, इलाहाबाद )। इसका समय ग्यारहवीं सदी 
है । ग--सोमदेवक्ृत 'कथासरित्सागर'--सोमदेव काइमीर नरेश अनन्त के समसामयिक 
थे। इन्होंने २४ सहस्र श्ोकों में बृहत्कथा का अनुवाद किया है। [ इसका हिन्दी 


बृहस्पहिस्मृति | ( ३१० ) [ बृहृदारण्यक उपनियध 
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अनुवाद राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पहना से दो खण्डों में हो चुका है] सोमदेव की हौंली 
सुन्दर, सरस तथा प्रवाह॒पूर्ण है । 
शह्दस्पतिस्मुति-- इस ग्रन्थ के रचथिता बृहस्पति हैं जो प्राचीन भारतीय 
अधंद्यार्त्श्ञ माने जाते है। 'मिताक्षरा' तथा अन्य भाष्यों मे बृहस्पति के लगभग ७०० 
इलोक प्राप्त होते है जो व्यवहार-विषयक हैं। इतकों कोटिल्य ने प्राचीन अथंशास्त्रो 
के रूप में वणित किया है। 'महाभारत' के शान्तिपर्थ मे ( ५९, ८०-८५ ) बृहस्पति 
को ब्रह्मा द्वारा रचित धर्म, अर्थ एवं काम-विषयक ग्रन्थों को तीन सहस्न अध्यायों में 
संक्षिप्त करने वाला कहा गया है। महाभारत के वनपवव में बृहस्पतिनीति' का उल्लेख 
है। पाशबत्क्यस्पृति' मे बृहस्पति 'धमंवक्ता' कहे गए है। 'बृहस्पतिस्मृति' अभी तक 
सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नही हुई है । डॉ० जॉली ने इनके ७११ इलोको का प्रकाशन किया 
है । इसमे व्यवहार-विषयक सिद्धान्त तथा परिभाषाओं का वर्णन हैं। उपलब्ध 
बृहस्पतिस्मृति' पर 'मनुस्मृति' का प्रभाव दिखाई पडता है और अनेक स्थलों पर तो 
ये मनु के संक्षिप्त विवरणों के व्याख्याता सिद्ध होते है। अपराक एवं कात्यायन के 
प्रन्थो में बृहस्पति के उद्धरण प्राप्त होते है। डॉ० पी० बी० काणे के अनुसार बृहस्पति 
का समय दो सो ई० से चार सो ई० के बीच माना जा सकता है। स्पृतिचन्द्रिका, 
मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, निर्णय-सिन्धु एवं सस्कारकौस्तुभ मे बृहस्पति के अनेक 
उद्धरण प्राप्त होते है। बृहस्पति के संबंध मे क्षत्ती तक बिद्वात्‌ कुछ निश्चित निष्कर्ष 
पर नही पहुच सके हैं । अपशरक्क एवं हेमाद्वि ने बृठ्बृहस्पति एवं ज्योतिशृहस्पति का भी 
उल्लेख किया है । बृहस्पति प्रथम धर्मशास्त्रज्ञ है जिन्होंने धन तथा हिंसा के भेद को 
प्रकट किया है । 
आधारभप्रन्थ- धमंशास्त्र का इतिहास (खण्ड १) पी० वी० काणे (हिन्दी अनुवाद) । 
बृहद।रण्यक उपनिषद्‌ू--यह उपनिपद्‌ शतपथब्राह्मण” की अन्तिम दो शाखाओं 
से सम्बंध है । इसमे तीन काण्ड एवं प्रत्येक में दो-दो अध्याय हैं। तीम काण्डों को क्रमशः 
मधुकाण्ड, याज्षवल्ककाण्ड ( मुनिकाण्ड ) और खिलकाण्ड कहा जाता है। इसके 
प्रथम अध्याय भे मृत्यु द्वारा समस्त पदार्थों को ग्रस॒ लिए जाने का, प्राणी की श्रेष्ठता 
एवं सृष्ठि-निर्माण संबंधी सिद्धान्तों का वर्णन रोचक आख्यायिका के द्वारा किया गया 
है। द्वितीय अध्याय भे गाग्य एवं काशीनरेश अजातक्षन्रु के संवाद हैं तथा याज्ञवल्क 
द्वारा अपनी दो पत्नियो--मैत्रेयी एवं कात्यायनी--मे धन का विभाजन कर, बन 
जाने का वर्णन है। उन्होने मैत्रेयी के प्रति जो दिव्य दाशशनिक सम्देश दिये हैं, उनका 
वर्णन इसी अध्याय मे है। तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायो मे जनक तथा याज्ववल्क की कथा 
है। तृतीय मे राजा जनक की सभा में याजवल्‍्क द्वारा अनेक ब्रह्मज्ञानियों का परास्त 
होना तथा चतुर्थ अध्याय में महाराज जनक का याज्ञवल्क से ब्रद्मश्ान की शिक्षा प्रहण 
करने का उल्लेख है। पतचम अध्याय मे कात्यायनी एवं मैत्रेयी का आख्यान तथा 
माताविध आध्यात्मिक विषयों का निरूपण है जैसे नीतिविषयक, सृष्टिसंबंधी 
तथा परलोकविबयक । षष्ठ अध्याय मे अनेक प्रकार की प्रतीकोपासना एवं पठचा भि- 








बौधायन धरममसूत्र] (३११ ) [ बौद्ध-दर्शान 





विद्या का वर्णन है। इस उपनिषद्‌ के मुख्य दाशनिक याज्वल्क हैं ओर सवंत्र उन्हीं 
की विचारधारा परिष्लाबित हो रही है। यह ग्रन्थ गद्यात्मक है और इसमे आारण्यक 
तथा उपनिषद््‌ दोनों ही अंश मिले हुए हैं । 

इसमें संन्यास की प्रवृत्ति का अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन तथा एपणात्रय 
( लोकेंषणा, पुत्रेषणा एवं वित्तेषणा ) का परित्याग, प्रव्जन, ( सन्‍्यास ) और भिक्षाचर्या 
का उल्हेव है। 'बृहदारण्यक उपनिषद्‌! मे अश्वमेध के रहस्य का विवेचन करते हुए 
उसे विश्वरूप बताया गया है । प्रथम अध्याय में प्राण को आत्मा का प्रतीक मानकर 
आत्मा या बहा से जगतु की सृष्टि कही गयी है और उसे ही समस्त प्राणियों का आधार 
माना गया है । 

आधा रग्रन्थ--बृहदा रष्पक--गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण ( हिन्दी अनुवाद 
सहित ) | 

चौधायन धर्मसूनत्न-- कृष्ण यजुर्वेद के आचाये बोधायन द्वारा लिखित यह 
धमंशात्त्र उनके कल्पसूत्र का अंश है। बीधायन गृझसूत्र मे इसका उल्लेख है । यहू 
ग्रन्थ राम्पूर्ण हूप में उपलब्ध नहीं है। इसमें आठ अध्याय है तथा अधिकांद इलोकबद्ध 
है । इसमे अपस्तम्व तथा वसिष्ठ के अनेक सुत्र अक्षरश, प्राप्त होते है। यह धर्मसूत्र 
गोतरूधरमसूतर' से अर्वाचीन माना जाता है। इसका समय बि० पू० ५०० से २०० 
बंप है । इसमें वणित विषयों की सूची-- धर्म के उपादानों का वर्णन, उत्तर और दक्षिण 
के विद्चिय आचार व्यवहार, प्रायश्चित्त. ब्रह्मचारी के कत्तंव्य, ब्रह्मचयं की महत्ता, 
शारीरिक तथा मानसिक अशौच, वसीयत के नियम, यज्ञ के लिए वविश्रीकरण, मांस 
ओर भोजन का निपेध।निषेध, यज्ञ की महत्ता, यज्ञन्पात्र, पुरोहित, याश्षिक एवं उसकी 
स्त्री, घी, अन्नदान, सोम तथा अग्नि के विषय में मियम । राजा के कत्तंथ्य, पंच- 
महापातक एव उनके सम्बन्ध में दष्डविधान, पक्षियों के मारते का दण्ड, अष्ट विवाह, 
ब्रह्मह॒त्या तथा अन्य पापकर्मों के लिए प्रायद्चित्त का विधान, ब्रह्मचय तोडने पर 
ब्रह्म चारी द्वारा सगोत्र कन्या से विवाह करने का नियम, छोटे-छोटे पाप, कृच्छू और 
अतिकृच्छो! का वर्णन, वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का भाग, औरस पुत्र के स्थान 
पर अन्य प्रति व्यक्ति, वसीयत के निषेत्र, पुरंष या स्त्री द्वारा व्यभिचार करने 
पर प्रायश्चित्त, नियोग-विधि, अग्निहोत्र आदि गृहस्थकमं, सन्‍्याप्त के नियम जादि | 
$ गोविन्दस्थामी के भाष्य के साथ काशी संस्कृत सिरीज से प्रकाक्षित तथा आंग्ला- 
नुवाद सेक्रेट बुबस ऑफ द ईस्ट भाग १४ में |। 


बोझ-ददोन-- यह भारत का प्रसिद्ध दाइनिक सम्प्रदाय है जो बीठ्मतवाद पर 
आश्ित है। भगवान्‌ बुद्ध ने बीद्धधम का प्रवत्तंट किया था। उनका समय ईसा पूर्व 
षघ् शताब्दी माना जाता है पर अनेक विद्वान इन्हें ईसा से १८०० वष पू् मानते हैं । 
( श्री पी० एन० ओक रचित एतह्विषयक निबन्ध देनिक आयावत्ते १९।५।६८ ) बुद्ध 
( सिद्धार्थ ) का जन्म कपिलबस्तु क॑ राजा झुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनकी माता 
का नाम मायादेदी एवं पत्नी का ताम यक्षोधरा था। बचपन से ही जरा-मरण के 


बोद-द्न ] ( ३१२ ) [ बोद-दर्घन 
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दु:ख को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने बन में जाकर तपस्या 
की तथा सन्‍्यास ग्रहण कर लिया। ज्ञान प्राप्त होने पर उपदेश देकर उन्होने भिक्षुओं 
के संघ की स्थापना की तथा 'मागधी' भाषा मे अपने मत का प्रचार किया । ८० वर्ष 
की अवस्था मे उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई तथा उनके अनुयायियों ने उनके मत 
का प्रचार देश-देशान्तर मे किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पदचात्‌ उनके उपदेश्षों 
को तीन ग्रन्थों में संकलित किया गया। उनके उपदेश मौखिक भाषा मे हुआ करते 
थे। ये उपदेह 'सुत्तपिटक', 'विनयपिटक” एवं 'अभिधम्मपिटक” नामक ग्रन्थों में संगृहीत 
हैं। प्रथम मे बुद्ध के उपदेश है तथा द्वितीय मे उनके आचार-सम्बन्धी विचारों का 
संग्रह हे । तृतीय दाशनिक विचार का ग्रन्थ है। इन्हें ही बोदधर्म मे त्रिपिटक की 
अभिधा प्राप्त है। पिटक का अर्थ पिटारी है। यहाँ इसका अभिप्राय नैतिक नियमों 
की पिटारी से है। कालान्तर मे बौद्धधर् दो सम्प्रदायों मे बेंट गया--हीनयान एवं 
महायान । हीनयान के मत का निरूवण पालि भाषा में किया गया है, किन्तु महायान का 
सिद्धान्त संस्कृत मे निबद्ध है। इसके आचार एवं तत्त्वज्ञानविषयक ग्रन्थों में नौ प्रधान 
है-- सद्धमंपुण्डरीक' ( हिन्दी अनुवाद के साथ राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित ), 
'प्रज्ञापारमितासूत्र', . 'गण्डव्यूहसत्र', 'दह्यभूमिकसत्र', “रत्नकूट', 'समाधिराजस्‌त्र', 
सुलावतीब्यूह', सुवर्णप्रभाससूत्र” तथा 'लंकाबतारसूत्र! । 





बुद्ध की शिक्षा--उनका उद्देदय तक के सहारे अध्यात्मवाद की गुत्थियों का 
सुलझाना न होकर क्लेशबहुल प्रपंच से छुटकारा पाने के लिए आचार के मार्ग का ही 
निर्देश करना था। आचारशास्त्र के सम्बन्ध मे बुद्ध ने चार आयंसत्यों का विवेचन 
किया है। संसार का जीवन दुःखपृर्ण है--सव दुःखम्‌, इन दुःखो के कारण विद्यमान 
हैं--दुःखसमुदय:, इन दुःखों से वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति संभव है--दुःखनि रोध:, 
इस निरोध की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग या उपाय है--दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद । 
इस प्रकार चार आयंसत्य हुए--दुःख की विद्यमानता, उसके कारण की विद्यमानता, 
उसके निरोध की संभाव्यता एवं उसमे सफलता प्राप्त करने का मार्ग । प्रथम आय॑सत्य 
के अनुसार जीवन दुःखमय है और संसार मे मृत्यु का दुःख सबसे बडा दुःख है जिससे 
बचना असम्भव है। सभी पदार्थ क्षणक ओर नाछावान्‌ है। सभी प्रकार के दुःखो से 
बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि संसार को ही छोड दिया जाय । इससे यह 
ज्ञात होता है कि बुद्ध ने संसार की सभी वस्तुओं के अन्धकारमय पक्ष पर ही अधिक बल 
दिया था। दुःख के कारण--भगवान्‌ बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के अनुसार दुःख के कारण 
को जानने का प्रयास किया है । इसमें बताया गया है कि संसार मे अकारण कोई भी बस्तु 
नहीं है प्रत्येक विषय का कारण होता है। अतः कारण के अभाव में दुःख की उत्पत्ति 
संभव ही नही है । संसार में दो ही दुःख प्रधान हैं-“-जरा ओर मरण। दछारीरधारण 
करने के कारण ही जरा-मरण का दुःख भोगना पडता है, यदि शरीर-धारण न हो तो 
दोनो ही दुःखों से छुटकारा मिल जा सकता है। तृतोय आयंसत्य है दु.खनिरोध या 
निर्वाण | इससे यहू प्रकट होता है. कि दुःख का कारण होता है और दु:ख के कारण 


बोद्ध-दहंत | ( ६१३ ) [ बौद्यनदर्शन 
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का अन्त हो जाने पर दुःख का भी अन्त निश्चित है। दुःखनिरोध या दुःख के नाश के 
पघाधन को ही निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति जीवन के रहते भी संभव है । मोक्ष ही 
निर्वाण है और जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर छेता है उसे अहँत कहते हैं। निर्वाण के 
द्वारा पुनर्जन्म का अन्त हो जाता है और उसके साथ-हो-साथ दुःख से भी मुक्ति मिल 
जाती है। निर्बाण की अबस्था पूर्ण शान्ति, स्थिरता एवं तृष्णाविहीनता की है | चतुर्थ 
आयसत्य है दुःख-मिरोध-मार्ग । जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है यदि उन कारणों 
का ही अन्त कर दिया जाय तो उस उपाय या साधन को निर्वाण का मार्ग कहते है । 
बुद्ध ने ऐसे मार्गों की संछया आठ मानी है। सम्यक्‌ दृष्टि--वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर 
ध्यान देना । सम्यक्‌ संकल्प--हढ़ निश्चण पर अटल रहूना | सम्यक्‌ वाकू--सत्य- 
भाषण तथा मिथ्या का त्याग । सम्यक्‌ कर्मान्त--अहिंसा, अस्तेय तथा इन्द्रियसंयम । 
सम्यक्‌ आजीव--न्यायपूर्णं जीविका चलाना । सम्यक्‌ व्यायाम--सदुकम्म करने के 
लिए सनन्‍तत उद्योग करना। सम्यक्‌ स्मृति--लोभ आदि चित्तसंताप से दूर रहना । 
सम्यक समाधि--रागद्वेंष से रहित चित्त की एकाग्रता । 

बुद्ध के दादंनिक विचार--बुद्ध के धर्मोपदेश तोौन दाशंनिक विचारों पर 
अवलम्बित हैं--प्रतोत्यसमुत्पाद, कर्मक्षणकवाद तथा आत्मा का अनस्तित्व । 
प्रतोत्यसमुत्पाद--प्रतीत्य का भर्थ है 'किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्याद या 
अन्य वस्तु की उत्पत्ति! । इसे कारणवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
बाह्य अथवा मानस संसार की जितनी भी घटनाएँ होती हैं, उनका कुछ-न-कुछ कारण 
अवश्य होता है। यह नियम स्वतः परिचालित होता है इसका संचालन किसी चेतनशक्ति 
के द्वारा नही होता । इसके अनुसार वस्तुएँ नित्य नहीं है, किन्तु उनके अस्तित्व पर 
सन्देह नहीं किया जा सकता । उनकी उत्पत्ति अन्य पदार्थों से होती है पर “उनका 
पूर्ण विनाश नही होता ओर उनका कुछ कार्य या परिणाम अवध्य रह जाता है? । 
प्रतीत्यसमुत्पाद मध्यम मार्ग है जो न तो पूर्ण नित्यवाद है और न पूर्ण विनाशवाद । 
इस हृष्ठि से शाइवतवाद एवं उच्छेदवाद दोनों ही एकांगी हैं । 

कर्म--प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वारा कमंवाद की प्रतिष्ठा होती है । इसके अनुसार मनुष्य 
का वत्तमान जीवन पूर्व जीवन के ही कर्मों का परिणाम है तथा वत्तंमान जीवन का 
भावी जीवन के साथ संबध लगा हुआ है। कमंबाद यह बतलाता है कि वत्तमान 
जीवन मे जो हम कम करेंगे उसका फल भविष्य के जीवन मे प्राप्त होगा । 


क्षणिकवाद--बुद्ध के मत से संसार की सभी बस्तुएँ परिवत्तंनशील एवं नाशवान्‌ 
हैं। किसी कारण से ही कोई वस्तु उत्पन्न होती है, अतः कारण के नष्ठ होने पर उस 
वस्तु फा भी अन्त हो जाता है। बौद्धदरन का क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही रूप 
है। क्षणिकवाद का अर्थ केबल यह नहीं है कि कोई बस्तु नित्य या शाइबत नहीं है, 
किन्तु इसके अतिरिक्त इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी वघ्तु का अस्तित्व कुछ काल 
तक भी नहीं रहता, बल्कि एक क्षण के लिए हो रहता है ।' अनात्मवाद--बौद्धदशन में 
आत्मा का अस्तित्व मान्य नहीं है, अतः इसे अनात्मवादी दर्शन कहते हैं । यहाँ पर 
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यह मत मान्य नहीं है कि आत्मा नाम की वस्तु शादबत एवं चिरस्थायी है और एक 
हारीर के नश्ट हो जाने पर बहु अन्य दारीर मे प्रवेद् कर जाता है तथा दारीर का अन्त 
होने पर भी विद्यमान रहता है। बौद्धदहंन में परिवत्तेनशील हष्ट धर्मों के अतिरिक्त 
किसी अहृष्ट द्रव्य की सत्ता मान्य नहीं है। बुढ्ध ने बताया कि यदि आत्मा को नित्य 
समझ लिया जाय तो आसक्ति बढेगी और दुःख उत्पन्न होगा। अन्त व्यक्ति ही आत्मा 

को सत्य मानते है; फलत: उसकी ओर उनदी आतक्ति बढती है 


ईशबर--बौद्ध-दशन मे ईइवर कया अस्तित्व स्वीकार नही किया गया है तथा ईश्वर 
की सत्ता मानने वाले सभी आधारो का खण्डन किया गया है। उन्होने सोचा कि 
ईश्बर का अस्तित्व स्वीकार करने पर ससार के अच्छे या बुरे कार्यों का कारण उसे 
मानना! होगा और मनुष्य की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ 
मानने पर उसके द्वारा पापी भी महात्मा बन सकता है, ऐसी स्थिति में चरित्र-निर्माण 
एवं धार्मिक जीवन के प्रति मनुष्य उदासीन हो जायगा । अतः बुद्ध ने इसका विराध 
किया और केवल इसी संसार की सत्ता स्वीकार की । ईद्वर और देवता की कल्पना 
से मनुष्य निष्किय हो जायगा और सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोड़ देगा । उन्होंने 
कम-थिधान को ही मान्यता दी जिसके समक्ष सभी देंवी-विधान फीके हो जायेंगे। 
कम के बिता संसार का कोई भी काय॑ राम्पन्न नहीं हो सकता । उन्होंने बिना जिसी' 
शासक देव के ही सृष्टि की उत्पत्ति संभव मानी है। जिस प्रकार बीज से अकुर 
ओऔर अंकुर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार सृष्टि का निर्माण रवतः 
हो जाता है । उनके अनुसार संसार का कारण स्वयं संसार ही होता है | संस!र दु खमय 
है अनः इस अपूर्ण संसार का रचयिता एक पृण स्रष्टा केसे हो सकता हे ? बौद्ध-दर्शन के 
सम्प्रदाय--बौद्ध-दक्षम के चार सम्प्रदाय है वेभाषिक, माध्यमिक, सोत्रान्तिक एवं 
योगाचार । 








बंगाषिक--इसमें संसार के बाह्य एवं आश्यन्तर सभी पदार्थों को सत्य माना जाता 
है तथा इसका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। इसे सर्वास्तिवाद भी कहा जाता है। 
इस सम्प्रदाय का सर्व॑मान्य ग्रन्थ है कात्यायनीपुत्र कृत अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्र' । 
अन्य ग्रन्थों में बसुवन्धु का 'अभिधमंकोश्' प्रसिद्ध है। सौत्रान्तिक--इस मत के अनुसार 
भी बाह्य एवं आश्यन्तर दोनों ही पदार्थ सत्य है। इसमे बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्षरूप से 
सत्य न मानकर अनुमान के द्वारा माना जाता है। बाह्य वस्तुओं का अनुमान करने 
के कारण ही इसे बाह्यानुमेयवाद कहते है। इस मत के चार प्रमिद्ध आचार्य है-- 
कुमारलात, श्रीलात, बसुमित्र तथा यद्योमित्र | योगाचार--हसे विज्ञानवाद भी कहते 
है ! इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक मैश्रेय है जिन्होंने 'मध्यान्तविभाग”, 'अभिसमयालंकार', 
'सूत्राछकार,' महायान उत्तरतन्त्र' एवं धर्मध्मंताविभंग नामक ग्रन्थ लिखे । इस 
सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध आचार्य टरै--दिददनाग, धमंकीत्ति एवं धर्मपाल । हम मत के 
अटुपार वाद्य पदार्थ असत्य है । बाद्य दिखाई पढ़ने वाली बस्तु तो चित्त क्री प्रतोति 
मात्र है। इसमे चित्त या विज्ञान को एकमान्न सत्य माना गया है, इस।लए इसे विज्ञान- 
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वाद कहते हैं। माध्यमिक--शुन्यवाद या माध्यमिक भत के प्रवत्तक नागाजुन थे । 
इन्होंने 'माध्यमिकशास्त्र” नामक ग्रन्थ की रचना की है। इस मत के अनुसार सारा 
संसार शून्य है। इसके बाह्य एवं आन्तर सभी विषय असत्‌ हैं। धामिक मतभेद के 
कारण बीद्धधर्म दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया--हीनयान एवं महायान | हीनयान 
में बोद्धधर्म का प्राचीन रूप सुरक्षित है और यह अनीदवरवादी है। यह ईदवर के बदले 
कर्म एवं धर्म को महच्व देता है । इसकी रूपरेखा बुद्धदेव के उपदेशों के ही आधार 
पर निर्मित है । इसमे बुद्ध, धर्म एवं संघ तीनो पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार 
मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। महायान--महायान हीनयान 
की अपेक्षा बडा पंथ है और इसमें अनेक व्य/क्त जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं । 
यह उद्ारप्चियों का सम्प्रदाय था, फलतः: इस मत का प्रथार और विस्तार चीन, 
जापान, कोरिया आदि में हुआ। महायानियों ने परसेवा पर अधिक आग्रह प्रदर्शित 
किया है । उनके अनुसार मनुष्य का उद्देश्य केबल अपनी मुक्ति न होकर अन्य को भी 
मुक्ति दिलाने का प्रयत्त होना चाहिए । 
आधारभ्रग्थ--१ भारतीयदश्ंन भाग १ - हॉ० राधाकृष्णन ( हिन्दी अनुवाद )। 
२ नाउतीयदह्त--पं० बलदेव उपाध्याय । ३ बोद्ध-दशन-मीमासा--पं ० बलदेव 
उपाब्याय । ४ दर्शन दिग्दर्शन--मह।पण्डित राहुल साकृत्यायन । ५. बोद्धदर्शन-- 
महापण्डत राहुल साक्षत्यायत। ६--बोद्धसंस्कृति--महापण्डित राहुल साकृत्यायन । 
७ बॉद्दर्शन एवं अन्य भारतीयदर्शन भाग १, २--डॉ० भरतपिह उपाध्याय । 
८ आातककालीन संस्कृति--पं मोहनछाल महतो वियोगी” ९. बौद्धधर्म॑ और दर्शेन--- 
आच-यं मरेन्द्रदेव । १० बौद्धधर्म का उन्नव और विकास--डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय । 
१' महात्माबुठ-श्री धर्मानन्द कौशाम्बी। १२. बौद्धविज्ञावाद--डॉ० राजू 
(हिन्दी अनुवाद)। १३, जातककालीन भूगोल--डॉ० भरतसिह उपाध्याय १४, बौद्धधर्म 
और बिहार--पं० हवलूदार त्रिपाठी। १५ उत्तर प्रदेश मे बौद्धर्म का विकास--- 
श्री नछिनाक्ष दस | १६. बौद्धन्याय--हिन्दी अनुवाद--अनु ० श्री रामकुमार राय । 
श्रह्मपुराण--यह समस्त पुराणों में आाद्य या अग्निम पुराण के रूप में परिगणित 
होता है। “बिष्णुपुराण' एवं स्वयं 'ब्रह्मपुराण' से ही इस कथन की पुष्टि होती है। 
इसे 'ब्राह्मपुराण' भी कहा जाता है । आइये सर्वपुराणाना पुराण ब्राह्ममुच्यते । अष्टादश 
पुराणानि पुराणाज्ञा. प्रचक्षते ॥ विष्णु ३६२० इसमे अध्यायों की कुल संख्या २४५ 
तथा ठगभग चोदह हजार इलोक है । पर इलोको के सम्बन्ध में विभिन्न पुराण भमिन्न- 
भिन्न संख्या प्रकट करते है । 'नारदपुराण” मे इलोकों की सख्या दस हजार तथा यही 
संख्या “विष्णु, 'क्षिव', “बरह्मवेवत्त', 'श्रीमदभागवत' एवं 'मारकंष्डेयपुराण' मे भी है, 
किन्तु 'मत्स्यपुराण' में तेरह सहस्न इलोक होने वी बात कही गयी है। आमन्दाश्षमम 
संस्करण में १३७८३ बलोक है। 'लिंग', 'वाराह', कु्म' एवं 'द्मपुराण” भी 'ब्रह्मपुराण! 
की बठोद-संख्या तेरह सहस्त स्वीकार करते है। ब्रह्मपुराण के दो विभाग किये गए 
हैं--पूर्व एवं उत्तर। यह वेष्णयपुराण है। इसमें पुराणबिधयक सभी विषयों का 
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आकलन किया गया है तथा पुराने तीथों के माहात्म्य-वर्णन के प्रति विशेष आकर्षण 
प्रदर्शित किया गया है। प्रारम्भ में सृष्टिचना का वर्णन करने के उपरान्त सूर्य तथा 
चन्द्रदंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है और पार्वती उपाध्यान को लगभग 
२० अध्यायों ( ३०-५० ) में स्थान दिया गया है । प्रथम पाँच अध्यायों में स्ग और 
प्रतिसर्ग तथा मन्व॒न्तर कथा का विवरण है एवं आगामी सी अध्यायों मे बंद तथा 
वंद्यानुचरित परिकीत्तित हुए हैं। इसमे वर्णित अन्य विषयों में पृथ्वी के अनेक खण्ड, 
स्व तथा नरक, तीर्थ माहात्म्य, उत्कल या ओण्ड्देश स्थित तीथॉ--विशेषत. सुयंपूजा 
है । 'ब्रद्मपुराण' के बड़े भाग में श्रीकृष्णचरित वर्णित है जो ३२ अध्यायों मे समाप्त 
हुआ है ( १८० से २१२ तक )। इसके अन्तिम अध्यायों मे श्राद्ध एवं धारमिक जीवन 
के नियम, वर्णाश्रमधर्म, स्वर्ग के भोग, मरक के दुःख एवं विष्णुपूजा के द्वारा प्राप्त 
होने वाले पृष्यो का वर्णन है। इसमें साख्ययोग का अत्यन्त विस्तारपूर्वंक विवेचन 
दस अध्यायों मे ( २३४ से २४४ तक ) किया गया है । इसमे ध्यान देने यीग्य बात 
यह है कि साख्य के अनेक विषय अवान्तरकालीन विषयो से भिन्न हैं; जैसे साख्य के २६ 
तत्वों का कथन जब कि परवर्ती ग्रन्थों मं २५ तत्वों का ही निरूपण है । यहा साख्य 
निरीक््वरवादी दशेन नहीं माना गया है तथा ज्ञान के साथ-ही-साथ इसमें भक्ति के भी 
तरव सन्निविष्ट किए गए है । 








इस पुराण में महामारत', 'वायु', विष्णु' एवं 'मारक॑ण्डेयपुराण' के भी अनेक 
भध्यायों को अक्षरश, उद्धृत कर लिया गया है । विद्वानों का कथन है कि मुलत' यह 
पुराण प्रारम्भ मे १७४ अध्यायो मे ही समाप्त हो जाता है तथा १७६ से २४५ तक 
के अध्याय प्रक्षिप्त है या पीछे जोड़े गए है। इस पुराण के कतिपय अंशों को कई प्रन्धो 
मे उद्धृत किया है, जेंसे 'कल्पतरु/ मे छगभग १५०० इलोक उद्धृत किये गए है. तथा 
तीथचिन्तामणि' से भी ती्थंथिघयक अनेक इलोक गृहीत हुए है। 'तीथंचिस्तामणि' के 
प्रणेता ब्राचस्पति मिश्र का समय १४ वीं शत्तो का उत्तराध है, अत' इसके आधार पर 
'ब्रह्मपुराण' का रचनाकाल १९वीं द्वाताब्दी है। इसके काल-निर्णय के सम्बन्ध मे 
विद्वानों मे मर्तेक्य नहीं है। डॉ० विम्टरनित्स ने उडीसा के मन्दिरों के वर्णन होने के 
कारण इसका समय १३ शताब्दी निश्चित किया है। पर, परम्पराबादी भारतीय 
विद्वान 'ब्रह्मपुराण' का रचनाकाल इतना अर्वाचीन नहीं मानते । इनके अनुसार 
'यह सवंधिदित है कि देवमृक्तिक्षेत्र एवं माहात्म्य प्राचीन काल के हैं और मन्दिर 
नित नये बनते हैं'। अतः मन्दिरों के बाधार पर जिनका वर्णन इस पुराण मे है, 
इसका काल-निर्धारण युक्तियुक्त नही है । दे० पुराणतत्त्ब-मी मांसा पृष्ठ १९ । इन विद्वानों 
के अनुसार इसका समय श्रीकृष्ण के गोलोक पधारने के बाद ही ( ढापर ) का है । 

आधारग्रन्थ--!. प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग ! खण्ड २-डॉ० बिन्टरनित्स 
( हिन्दी अनुवाद )। २. पुराणतर्व-पीमांसा---श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी। ३ पुराण-विमद्षे- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४. पुराण दिग्दर्शन--श्रीमाधवाचार्य शास्त्री । ५. हिदुत्व--प्रो ० 
रामदास गौड़ ६. पुराणविषयानुक्रणिका--डॉ० राजबली पाण्डेय । 


ब्रद्म वें बर्तंपुराण ] ( ६१७ ) [ ब्रद्ममे बर्तपुराण 
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ब्रह्मवेषतेपुराण--यह क्रमानुसार १० वाँ पुराण है। 'सिवपुराण” में कहा गया 
है कि इसे ब्रह्म के विवत्त प्रसंग के कारण ब्रह्मवेवत्त कहते हैं--विवत्तनादू ब्रह्मणस्तु 
ब्रह्मवेवत्तमुच्यते । 'मत्स्यपुराण' के अनुसार इसमें अठारह हजार इलोक हैं तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के श्रेष्ठ माहात्म्य के प्रतिपादन के लिए ब्रह्म वाराह के उपदेश का बर्णन किया गया 
है। इसके चार खण्ड है--बरह्मलण्ड, प्रकृतिलण्ड, गणेशखण्ड तथा कृष्णजन्मसण्ड । 
इस पुराण का प्रधान उद्देश्य है श्रीकृष्ण के चरित का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए 
वेष्णव तथ्यों का प्रकाशन करना | इसमे राधा का नाम आया है भर बे कृष्ण की 
पत्नी एवं उनकी शक्ति के रूप में चित्रित हुई हैं। 'ब्रह्मवेवत्तपुराण' में राधा-कृष्ण की 
लीला अत्यन्त सरस ढंग से वणित है तथा गौडीय वैष्णव, वल्लभसम्प्रदाय एवं राधावज्ञभ 
सम्प्रदाय मे जिन साधनात्मक रहस्यों का वर्णन किया गया है उनका मूल रूप इसमें 
सुरक्षित है। इसमे राधा को सृद्ति की आधारभूत शक्ति एवं श्रीकृष्ण को उसका बीजरूप 
कहा गया है--'यृष्टेराधारभूतात्व॑ वीजरूपो5हमच्युत” । “नारदपुराण' में कहा गया है 
कि इसमे स्वयं श्रीकृष्ण ने ब्रह्मतत्व का प्रकाशन किया था अतः इसका नाम 
ब्रह्मवेवत्त पडा है । 





१ ब्रह्मवण्ड--हस खण्ड में श्रीकृष्ण द्वारा संसार की रचना करने का वर्णन है 
जिसमें कुछ तीस अध्याय है । इसमे परन्नह्म परमात्मा के तत्व का निरूपण किया गया 
है और उन्हें सबका बीजरूप माना गया है। २ प्रकृतिखण्ड--इसमे देवियों का 
शुभचरित वर्णित है। इस खण्ड में प्रकृति का वर्णन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री 
तथा राधा के रूप में है। इसमे वणित अन्य प्रधान विषय है--तुलसीपूजन-विधि, 
रामचरित तथा द्रोपदी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त, साविश्री की कथा, छियासी प्रकार 
के नरककुण्डों का वर्णन, लक्ष्मी की कथा, भगवती स्वाहा, स्वधा, देवी षष्ठी आदि 
की कथा एवं पूजन-विधि, महादेव द्वारा राधा के प्रादुर्भाव एवं महर्व का वर्णन, 
श्रीराधा के ध्यान एवं षोडशोपचार पुजन-विधि, दुर्गाजी की सोलह नामों की व्याख्या, 
दुर्गाशनस्तोत्र एवं प्रकृति कबच आदि का वर्णन | ३. गणेशखण्ड--इस खण्ड में गणेश- 
जन्म, कर्म एवं चरित का परिकीत्तंत है एवं उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में परिदर्धित 
किया गया है । ४. श्रीकृष्णजन्मखण्ड--इसमे श्रीकृष्ण-छीला बड़े विस्तार के साथ 
कही गयी है और राधा-कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गया है। श्रीकृष्ण कथा के 
अतिरिक्त इसमें जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, वे हैं--भगवद्भक्ति, योग, 
सदाचार, वैष्णव एवं भक्त-महिमा, मनुष्य एवं नारी के धमम, पतिब्रता एबं कुछटाओं के 
लक्षण, अतिथि-सेवा, गुर्महिमा, माता-पिता की महिमा, रोग-विज्ञान, स्वास्थ्य के 
नियम, औषधों की उपादेयता, वुद्धत्व के न आने के साधत, आयुर्देद के सोलह आचायों 
एवं उनके ग्रन्थों का विवरण, भक्ष्याभक्ष्य, शकुने, अपशक्रुशन एवं पाप-पुण्य का 
प्रतिपादन । इनके अतिरिक्त इसमे कई सिद्धमन्त्रो, अनुधानो एवं स्तोन्रों का भी वर्णन है। 
इस पुराण का मूल उद्देश्य है. परमतत्त्व के रूप मे श्रीकृष्ण का चित्रण तथा उनकी 
स्वरूपभूता शक्ति को राधा के नाम से कथन करना । इसमें वही शक्रीक्षष्ण महाविष्णु, 


ब्रह्माष्डपुराण ] ( ३१८ ) [ ब्रह्माण्डपुराण 
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विष्णु, नारायण, शिव एवं गणेश आदि के रूप से चित्रित हैं तथा राधा को दुर्गा, 
सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक रूपो मे वणित किया गया है। बर्षात्‌ श्रीक्षष्ण के 
रूप में एकमात्र परम सत्य तत्थ का कथन है तो राधा के रूप में एकमान्न सत्यतत्त्व- 
मयी भगवती का प्रतिपादन । ब्रह्मवैवत्तंपुराण, गीता प्रेस पृ० १० । 








आधारप्रन्थ--१ ब्रह्मथेवत्तंपुराण--हिन्दी अनुवाद, गीता प्रेस, गोरखपुर + २. 
किष्णुपुराण--( अँगरेजी अनुवाद ) विल्सन । हे प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १, 
खण्ड २-- डॉ० विन्टरनित्स ( हिन्दी अनुवाद ) । ४ पुराणतत्त्व-मीमासा--श्रीकृष्णमणि 
त्रिपाठी । ५. पुराण-विमर्दा-पं० वलदेव उपाध्याय । ६ पुराणविषयानुक्रमणिका--डाँ० 
राजबली पाण्डेय ! ७ पुराणमू--खण्ड ३, भाग १--जनवरी १९६१ पृ० १००-१०१। 

ब्रह्माण्डपुराण--यह प्रुराणो मे 'ऋ्रमानुसार अन्तिम या १८ वाँ पुराण है। 
नारादइपुराण” एवं 'मत्स्यपुराण” में इस पुराण की जो विषय-यूची दी गयी है उससे 
पता चलता है कि इसमे १०९ अध्याय तथा बारह हजार इलोक हैं। “मत्स्यवुराण' मे 
कहा गया है. कि ब्रह्मण्ड के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा ने जिम प॒राण 
का उपदेश दिया था और जिसम भविष्य एवं कल्पो का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वणित 
है, बह 'ब्रह्माण्डपुराण” कहा जाता है | [| मत्स्यपुराण अध्याय ५३ ]। समस्त ब्रह्माण्ड 
का वर्णव होने के कारण इसे 'ब्रह्माण्डपुराण' कहा जाता हैं। इस पुराण में समस्त 
विश्व का सांगोपाग वर्णन किया गया है । 'नारदपुराण! के अनुसार इसमे चार पाद 
या खण्ड थे--प्रक्रिया, अनुषज़, उपोद्धात तथा उपसंहार किस्तु वेकटेब्वर प्रेस, बम्बई 
से प्रकाशित प्रति में केबल दो ही पाद है, प्रक्रिया तथा उपोदघात । 'कूमंपुराण' मे 
इसे 'बायवीय ब्रह्माण्ड' कहा गया है जिससे अनेक पाश्चात्य बिद्वानू श्रमवश इसका मुल 
वायुपुराण! को मानते हैं। पॉजिटर एवं विम्टरनित्स दोनों ने ही मूल “ब्रह्माण्डपुराण' 
को 'वायुपुराण' का हों प्राचोनतर रूप माना है, किन्तु वस्तृस्थिति यह नहीं है । 
'नारदपुराण' के अनुसार वायु ने व्यासजी को इस पुराण का उपदेश दिया था। 
'ब्रह्माण्डपुराण' के ३३ से ४८ अध्यायो तक ब्रह्माण्ड का विस्तारपृर्वक भौगोलिक 
बर्णन प्रस्तुत किया गया हैं । प्रथम खण्ड में विश्व का विस्तृत, रोचक एवं सागोपाग 
भूगोल दिया गया है, तत्पश्चात्‌ जम्बुद्रीप और उसके पर्वत एवं नदियों का विवरण ६६ 
से ७२ अध्यायों तक है। इसके अतिरिक्त भद्गाइव, केतुमाल, चन्द्रद्वीप, किपुरुषवर्ष , 
कैलाश, शाल्मली द्वीप, कुशहीप, क्रीज्चद्वीप, शाकद्वीप एवं प्रष्कर द्वीप आदि का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसमे ग्रहो, नक्षत्रमण्डल तथा युगो का भी रोचक वर्णन है। 
इसके तृतीय पाद में विष्वप्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है 
उसका ऐतिहासिक हृष्टि से अत्यधिक महर्व है। 'नारदपुराण' को विषय-सुची से 
ज्ञात होता है कि 'अध्यात्मरामायण” 'ब्रह्माण्डपुराण' का ही अंश है, क्रिन्तु उपलब्ध 
पुराण में यह नहीं मिलता। “अध्यात्मरामायण' में दाशंनिक दृष्टि से रामचरित 
का वर्णन है। इसके बीसलें अध्याय में कृष्ण के आविर्भाव एवं उनकी ललित लीला का 
गान किया गया है। इसमे रामायण की कथा, अध्यात्म रामायण के अन्तगंत, बड़े 


बाहाण | ( ३१९ ) [ आह्मण 
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विस्तार के साथ सात खण्डों में बणित है। ऐसा कहा जाता है कि पांचदी शताब्दी मे 
ब्रह्माण्डपराण” यवद्वीप गया था और वहाँ की 'कवि' भाषा मे इसका अनुवाद भी 
हुआ था | इसप्रे परशुराम की कथा १५५० इलोकों में २१ से २७ अध्याय तक दी 
गयी है । इसके बाद राजा सगर एवं भगीरथ द्वारा गंगा अवतारण की कथा ४८ से 
४७ अध्याय तक बर्णित है तथा ५९ ये अध्याय में सूर्य और चनल्द्रबंधी राजाओं का 
वर्णन है। विद्वानों का कहना हैं कि चार सो ईस्वी के लगभग 'ब्रह्माण्डपुराण' का 
चत्तमाव रूप निध्चित हो गया होगा । इसमे 'राजाधिराज” नामक राजनीतिक शब्द 
का प्रयोग देखकर विद्वानों ने इसका काल गुप्तकाल का उत्तरवत्तोीं या मौखरी राजाओं 
का समय माना है । दृष्ठाजनरासादो महाराजाधिराजवन्‌ । ३४२२।२८५ इस पर महाकवि 
कालिदास एवं उनकी वैदर्भी रीति का प्रभाव माना गया है । इन सभी विवरणों के 
आधार पर इसका सयय ६०० ई० के आसपास है। 


आधारग्रन्ध--? ब्रह्माण्डपुराण--वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई (१९०६ ई०)। २. पुराणम्‌ 
भाग ५, संख्या २--जुलाई १९६३ पृ० ३५०-३१९ । ३ प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग 
१ खण्ड २--विस्टरनित्स । ४ पुराणतत्त्वन्भीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । ५. पुराण- 
विमश--पं ० बछदेव उपाध्याय । ६. भर्मझ्षा(त्र का इत्तिहास--काणे (हिन्दी अनुवाद 
भाग १) । ७ पुराणबिषयानुक्रमणिका --डॉ3 राजबली पाण्डेय । ८ एन्सियन्ट इण्डियन 
हिस्टॉरिकल ट्रेडीशन--पारजिंटर । 

ब्राह्मण --वेदिक वाहमय के अन्तगंत ऐसे ग्रन्थों को ब्राह्मण कहते है जिनमें 
हिन्दूधमंठ्यवस्था तथा यज्ञयाग आदि के सम्बन्ध में सहल्नों नीति नियमों एवं विधि- 
व्यवस्थाओ का निरूपण है। इनमे मुख्यतः कमंकाण्ड का विवेचन किया गया है । 
बैदिक संहिताओ के पदचात्‌ एक ऐसा युग आया जिसमें विभिन्न प्रकार के धामिक स्रन्‍्थों 
का निर्माण हुआ, ब्राह्मण उसी युग की देन हैं। इन ग्रन्थों की रचना गद्यात्मक है तथा 
इनमे मुख्यत' यज्ञ्याग सम्बन्धी प्रयोगविधात हैं । इन ग्रन्थों का मुख्य लक्ष्य था यागादि 
अनुष्ठानों से परिचित जनसमुदाय के समक्ष उनका धार्मिक महत्त्व प्रदर्शित करते हुए 
नियम निर्धारित करना । प्राचीन समय में इन्हे भी वेद कह कर सबोधित किया जाता 
था। आपस्तम्व ने मन्श्रसंहिता एवं ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा है। 'आपस्तम्ब- 
परिभाषासूत्र' मे 'मन्त्रश्नाह्मणोयज्ञस्य प्रमाणम्‌', 'मन्त्रश्नाह्मणात्मकोवेद:” (३३, ३४ ) 
कह कर ब्राह्मण ग्रन्थों को भी वेद की अभिधा प्रदान की गयी है। चूंकि इन ग्रंथों 
में यज्ञ या बहा का प्रतिपादन किया जाता था, अतः ये ब्राह्मण प्रन्थ कहे गए । [ यज्ञ 
को प्रजापति एवं प्रजापति को यज्ञ माना गया है--एष वै प्रत्यक्ष यज्ञों यत्‌ प्रजापति:' 
शतपथ ब्राह्मण, ४(३।४॥३। ब्राह्मणों मे मन्त्रो, कर्मों एवं विनियोगो की व्याख्या की 
गयी है । नेरुक्त्यं पस्थ मन्त्रस्य विनियोग: प्रयोजनम्‌ । प्रतिष्ठानं विधिश्चेव ब्राह्मण 
तदिहोच्यते । वाचस्पतिमिश्र । धाबरभाष्य में ब्राह्मगग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों का 
विवरण है--हेतुर्तिवचर्त निन्‍्दा प्रशंसा संशयों विधि: । परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण 
कल्पना ॥ उपमान॑ दछश्षेसे तु बिधयों ब्राह्मणस्थ तु। २।१।८ इसमें दस विषयों का 
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उल्लेख है, पर उनमें चार ही प्रधान है--विधि, अधवाद, उपनिषद््‌ एवं आक्यान | 
विधिभाग सें क्॒मकाण्डविषयक विधानों का वर्णन या यज्ञ करने के प्रयोग सम्बन्धी 
नियमों का निरूपण है | विधि का अर्थ है--'यज्ञ तथा उसभे अज्जभो-उपाड़ों के अनुष्ठान 
का उपदेश ।' यज्ञ के किसी विशेष भाग मे किस प्रकार अग्नि को प्रज्ज्वलित किया 
जाय, वेदी का आकार कया हो, द्शपौणंमासादि यज्ञ करनेवाले व्यक्ति का आचरण क्या 
हो, भध्वयुँ, होता, उदगाता तथा ब्रह्मा किस प्रकार किस दिक्षा में मुंह करके बैठे, 
तथा वे किस हाथ में कुद ले, इन सारी बातों का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में होता है । 


विनियोग--ब्राह्मणो मे सन्‍्त्रों के विनियोग का भी विधान किया गया है। किस 
उद्देशय की सिद्धि के लिए किस मन्त्र का प्रयोग किया जाय इसकी व्यवस्था ब्राह्मण 
ग्रन्यों में की गयी है । हेतु--कर्मकाण्ड की विशेष विधि के लिए जिन कारणों का 
निर्देश किया जाता है वे हेतु कहे जाते है। अर्थवाद--इसके अन्तर्गत प्ररोचनात्मक 
विषयों का वर्णन होता है। इसमें उपाख्यान अथवा प्रद्यंसात्मक कथाओं के माध्यम से 
यज्ञीय प्रयोगो का महत्त्व प्रतिपादित किया जाता है तथा ऐसे निर्देश-वाक्य प्रयुक्त किये 
जाते हैं जिनमें यज्ञों के विधान उल्लिखित रहते हैं। उदाहरण के लिए, किस यज्ञ- 
विशेष के द्वारा किस फल की प्राप्ति होगी, किसी यज्ञविशेष के लिए किन-किन विधियों 
की आवश्यकता होगी, इन सभी आज्ञाओं का निर्देश 'अथंवाद' के अन्त्गंत किया जाता 
है | यज्ञ मे निषिद्ध पदाथों की निन्‍्दा एवं विधि का अनुकरण करने वाले वाक्य ही 
अथंबाद' कहे जाते है। उदाहरण के लिए यज्ञ में माष या उडद का प्रयोग निपिद्ध है 
इसलिए वाक्य मे इसकी निन्‍दा की जाती है--अमेध्या वें माषा (ते० सं० ५११८।१) | 
अनुष्ठानों, ह॒ग्यद्रव्पो एवं देवताओं की प्रशंसा ब्राह्मण ग्रन्थों मे अतिविस्तार के साथ की 
गयी है । निरुक्ति--न्नाह्माण ग्रन्थों मे छब्दो की ऐसी निरुक्तियाँ दी गयी हैं जो भाषाशास्त्र 
की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। निदक्त की व्युत्पत्तियों का स्रोत ब्राह्मणों भे ही है । 
ब्राह्मणों मे शुष्क अथंवादों को समझाने के लिए अत्यन्त सरस और रोचक आशख्यानों का 
सहारा छेकर विषय को समझ्नाया गया है । इन आश्यानों का मुझ उदय विधि-विधानों 
के स्वरूप की व्याब्या करना है! ब्राह्मणों के कतिपय लौकिक आख्यान आनेवाछे 
इतिहाणपुराण ग्रन्थों के प्रेरणाश्नोत रहे है। इनमें सृष्टि के विकास-क्रम का आख्यान, 
आर्यों के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन एये आर्यों तथा अनायों के युद्ध के आख्यान 
प्राप्त होते है। 'शतपथनब्नाह्मण' मे जलप्लाबन की कथा सृष्टि-विद्या की दृष्टि से अत्यधिक 
महस्वपूर्ण है। पुरुवा और उबंशी का आख्यान, शुनःदोप की कथा आदि साहित्यिक 
स्तर के आश्यान है । 


भाषा-शैली-- ब्राह्मण गद्यबद्ध है। इनमे गद्य का परिमाजित एवं प्रौढ़ रूप मिलता 
है। ऐसे नवीन छाब्दों एवं धातुओं का प्रयोग किया गया है जो वेदो मे प्राप्त नहीं 
होते । ब्राह्मणों में लोकव्यवहारोपयोगी संस्कृत भाषा का रूप प्राप्त होता है । ब्राह्मण- 
साहित्य अत्यधिक विश्ञाल था किन्तु सम्प्रति सभी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते । कत्तिपय 
महत्त्वपूर्ण ब्राह्मणों की केवल नामावली प्राप्त होती है और कई के केवल उद्धरण ही 
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मिलते हैं। 'शाट्यायन ब्राह्मण” नहीं मिलता, किन्तु इसके ७० उद्धरण प्राप्त होते हैं। 
कन्य महत्वपूर्ण अनुपलब्ध ब्राह्मणों के नाम इस प्रकार हैं--भाज्नविश्वाह्ण । यह 
सामवेदीय ब्राह्मण था जिसकः निर्देश 'काशिका” (४२॥६६, ४।३।१०४) तथा 'महाभाष्य 
४२१०४ में उपलब्ध है। जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण ( सामवेदीय जेमिनी शाखा से 
सम्बद्ध, इसके उद्धरण प्राप्त नहीं होते । आह्वरक ब्राह्मण, केकति ब्राह्मण, कालब्रन्नि 
ब्राह्मण, चरक ब्राह्मण, छागलेय ब्राह्मण, जाबालि ब्राह्मण, पेंगायनि ब्राह्मण, काठक 
ब्राह्मण, खाण्डिकेय, माखिय, गालव, तुम्बठ, आरुणेय, सौलभ तथा पराशर ब्राह्मण । 
[ इन ब्राह्मणो का विवरण डॉ० बटकृष्ण घोष कृत कलेक्शन ऑफ फ्राग्मेस्टसू ऑफ 
लॉस्‍्ट ब्राह्मणाज, कलकत्ता १९३५ तथा प॑० भगवद्त रचित वैदिक वाइमय का 
इतिहास' भाग २ है ] 

अधुना उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त है ओर प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण 
हैं। ऋग्वेद -- ऐतरेय एवं शांखायन ब्राह्मण, शुकठ गजुर्वेद--शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण 
यजुर्वेद--तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद--ताण्ड्य, पड्विश, सामविधान, आरपेय, देवत, 
उपनिषद्ध ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌, वंश ब्राह्मण तथा जेमिनीय ब्राह्मण, अथवेवेद--गोपथ 
ब्राह्मण । 

उपयुक्त सभी ब्राह्मणों का परिचय उनके नामों के सामने देखे । 

आधार प्रन्थ-- वेदिक साहित्य और संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

भट्ट अकलंक--जैनदर्शन के आचाये | ये दिगम्बर मतावलम्बी जेन आचाय॑ थे । 
इनका समय ८ वीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। इनके तीन प्रसिद्ध लघु भ्रन्थ प्राप्त होते 
है--छघी यस्तय, न्याय विनिदचय एवं प्रमाण संग्रह । तीनो ही ग्रन्थों का प्रतिपाध जेन- 
न्याय है । इनके अतिरिक्त भट्ट अकलंक ने कई जैन ग्रस्थो का भाष्य भी लिखा है । 
तत्वार्थमूत्र पर 'राजवातिक! तथा आप्तमीमांसा पर अष्टशती' के नाम से इन्होंने टीका- 
ग्रन्थ की रचना की है । 

आधारप्रन्य--भारतीयदर्शन---आचार्य बलदेव उपाध्याय । 

भट्टदनायक---काव्यक्षासखत्र के आचाय । इन्होने 'हृदयदपंण” नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया था जो उपलब्ध नहीं होता [ दे० हृदयदपंण ]। इनके विचार अभिनवभारती 
व्यत्ति विवेक, काव्यप्रकाश, काव्यानुशञान एवं माणिक्यचन्द्र कृत काव्य प्रकाश की संकेत टीका 
में उद्धत हैं। इन्होने भरतकृत 'नाट्यह्मास्त्र' की टीका भी लिखी थी। भरत के रससूत्र के 
तृतीय व्याख्याता के रूप मे भटुनायक का नाम आता है, इन्होंने रसविवेचन के क्षेत्र में 
साधरणीकरण! के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भारतीय काब्यशासऊत्र के इतिहास में 
युगप्रवर्तन किया है । इनका समय नवम शतक का अन्तिम चरण या दम शतक का 
प्रथम चरण है। इनके रसविषयक सिद्धान्त को भ्लुक्तिवाद कहते हैं जिसके अनुसार न 
तो रस की उत्पत्ति होती है और न अनुभिति बल्कि भुक्ति होती है। इन्होंने रस की 
स्थिति सामाजिकगत मानी है। भट्टनायक के अनुसार शब्द की तीन क्षक्तियाँ हैं-- 
अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व । इनके मतानुसार आंभधा से काव्य के जिस अथ का 
ज्ञान होता है 'उसे शब्द का 'भावकत्व” व्यापार परिष्कृत कर सामाजिक के उपयोग के 
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भट्टनायक | ( श२२ ) [ भट्ट तौत 
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योग्य बना देता है । काव्य से जो अर्थ अभिधा द्वारा उपस्थित होता है बह एक घिदोष 
नायक और विज्ञलेष नायिका की प्रेमकथा आदि के झूप में व्यक्तिधिदोष से अम्बद्ध होता 
है। इस रूप में सामाजिक के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। शब्द का 
भावकत्व' व्यापार इस कथा में परिष्कार कर उसमे से व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध को 
हटाकर उसका 'साधारणीकरण' कर देता है। उस 'साधारणीकरण' के बाद सामाजिक 
का उस कथा के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । अपनी झचि या संस्कार के अनुरूप 
सामाजिक उस कथा का एक पाचन्र स्वयं बन जाता है। इस प्रकार असली नायक- 
नायिका आदि की जो स्थिति उस कथा में थी, 'साधारणीकरण' व्यापार के द्वारा 
सामाजिक को लगभग वही स्थान मिल जाता है। यह छाब्द का 'वाचकत्व” नामक 
दूसरे व्यापार का प्रभाव हुआ!। हिन्दी काव्यप्रकाश--आ० विश्वेश्वर १० १०६ 
(द्वितीय संस्करण) । भावकत्व व्यापार से ही साधारणीकरण होता है जिसके द्वारा विभाव 
एवं स्थायी साधारणीकृत हो जाते हैं। अर्थात्‌ दुष्यन्त एवं शकुन्तला अपने व्यत्तिगत 
गुण का त्याग कर सामान्य नायक-नायिका के रूप में उपस्थित होते हैं। भोजकत्व 
नामक तृतीय व्यापार के द्वारा रस का साक्षास्कार होता है। इसी को भट्टनायक 
भुक्तिवाद कहते है। भटनायक ने काव्यक्षास्त्र मे भावकत्व” एवं 'भोजकत्व' नामक 
दो अन्य दाब्दशक्तियों की उद्भावना कर सामाजिक की रसस्थिति का निरूपण किया 
है। भोजकत्व की स्थिति रस के भोग करने की होती है। इस स्थिति मे दर्शक के 
हृदय के राजस एवं तामस भाव सवंधा तिरोहित हो जाते है ओर ( उन्हें दबाकर ) 
सतोगुण का उद्रेक हो जाता है। भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचाय॑ है जिन्होने 'हृदय- 
दर्पण!” की रचना ध्वनि के खण्डन के लिए ही की थी / ध्वन्यालोकलोचन' मे भट्टनायक्क 
के मत अनेक स्थानों पर बिखरे हुए है, उनसे पता चलता है कि ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ किया गया था । भट्टनायक काइमीरक थे। 'हृदयदपंण! 
का उच्ञेख महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक' में भी है जिसमे लेखक का कहना है कि सहसा 
यश की प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धि बिना 'दपंण' को देखे ही 'ध्वन्यालोक” के खण्डन म 
प्रवृत्त हुई है। [ सहसायश्ञोभिसतु समुद्यताटुष्टदपंणा मम धीः । स्वालंकार विकल्पप्रकल्पने 
वैत्ति कथमिवावद्यम्‌ ॥ १।४ ॥ | 

आधारग्रंथ---१. संस्कृत काव्यशार्त का इतिहास--डाँ०् पा० या० काणे। २. 
भारतीय साहित्यशास्त्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । ३. हिन्दी काब्यप्रकाश--- 
ब्याख्याता आ० विश्वेश्वर । 

भट्ट तौत--भट्टतीत अभिनवगुप्ताचाय॑ के गुर थे। इन्होने 'काव्य कौतुक! 
नामक काव्यक्षाख्यविषयक ग्रन्थ मे शान्तरस को सर्वश्रेष्ठ रस सिद्ध किया है । 'काव्य- 
कौतुक' के ऊपर अभिनव ने “विवरण” नामक टीका लिखी थी जिसका विवरण 
अभिनवभारती' में है। 'काव्यकौनुक' उपलब्ध नही है किन्तु इसके मत 'अभिनव- 
भारती', 'ओचित्यविचारचर्चा' ( क्षेमेन्द्र कृत ) हेमचन्द्र कृत 'काब्यानुशासन! एवं 
माणिक्य चन्द्र कृत 'काव्यप्रकाश” की संकेत टीका मे बिखरे हुए दिखाई पड़ते है। 
'अभिनवभारती” के अनेक स्थलों में अभिनवगुष्त ने भट्टतोत के मत को उपाध्याया: या 








भट्टलोछट ] ( ३२३ ) [ भटटलोब्नट 


(७१७ कक 2१७१८ कक “१ गिका कि /९००९०/* ५०१९ 8 ./20ै 
चर ४6 29060-:2/9900-:2:-06-2-2- 6562० 2052: 002:-/ 62:2९ 2.6 /7/:५-25-£0/0 /20/ कप कै ८आटक 22 


गुरव: के रूप में उद्धृत किया है। इनके उल्लेख से ज्ञात होता है कि भट्टतोत ने ' 
'तादअक्माह्ञ' की टीका लिखी थी । पठितोदुदेश क्रमस्तु अस्मदुपाध्यायपरम्परागत । भट्टतौत 
का रचनाकाल ९५० से ९८० के बीच माना जाता है। भट्टतोत के मत से मोक्षप्रद 
होने के कारण शान्तरस सभी रखो में श्रेष्ठ है--मोक्षफलत्वेन चाय ( शान्तोरसः ) परम- 
पुरुषाथनिष्ठत्वात्सवं रसेस्य: प्रधानतम: । सचायमस्मदुपाध्यायभट्टतीतेन  काव्यकौतुके 
अस्माभिर्च तद्विबरणे बहुतरकृतनिर्णयः पृच॑पक्षसिद्धान्त इत्यल बहुना। लोचन पृ० 
२२६१ कारिका ३. २६। हेमचन्द्र ने काव्यानुश्ासन मे काव्यकौतुक के तीन इलोक 
उद्धृत किये हैं--- 

'तागकऋषिकविरित्युक्तमृषिश्ल किला दद्धनात्‌ । 

विचित्र भावधर्माशतत्वप्रस्या च दर्शानम्‌ ॥ 

स॒ तस्वदर्शानादेवशास्त्रोष.. पठितः कविः | 

दर्शनादर्णताच्चाथरूढ़लोके.. कवि श्रुति: ॥ 

तथाहि दर्शने स्वच्छेनित्येप्यादिकविमुंनि(नेः?) । 

नोदिता कविता छोके यावज्जाता न वर्णना ॥! 

काव्यानुशासन पृ० ३१६ मैसुर संस्करण । 
आधारपग्रन्थ--संस्कृतकाव्यशासत्र का इतिहास---डॉ० पा० वा० काणे । 
भट्ट छोलुट--काव्यक्षास्त्र के आचार्य। ये भरतकृत “नाव्यशास्त्र' के प्रसद्ध 

टीकाकार एये उत्पत्तिवाद नाम रससिद्धान्त के प्रवत्तक हैं । सम्प्रति इनका कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता पर अभिनवभारती, काव्यप्रकाश ( ४५ ), काव्यानुशासन 
( पृ० ६७ ), ध्वन्यालोकलोचन, ( पृ० १८४ ), मल्लिनाथ की तरला टीका ( पृ० ८५, 
८८ ) तथा गोविन्द ठकक्‍कुर कत काव्यप्रदीप (४५ ) इनके विचार एवं उद्धरण 
प्राप्त होते है। राजशेखर तथा हेमचन्द्र के प्रन्थों मे इनके कई इलोक आपराजिति' 
के नाम से उपलब्ध होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम अपराजित 
था। नाम के आधार पर इनका काइ्मीरी होना सिद्ध होता है। ये उन्नट के 
परवर्त्ती थे, क्योंकि अभिनवगुप्त ने उद्दुभट के मत का खण्डन करने के लिए इनके 
नाम का उल्लेख किया है। भरतसूत्र के व्याख्याकारों मे लोज्लट का नाम प्रथम है । 
इनके अनुसार रस की उत्पत्ति अनुकायं में या मूल पात्रों मे होती है और गोणरूप 
में अनुसन्धान के कारण न को भी इसका अनुभव होता है। 'विभाव, अनुभाव 
आदि के «संयोग से अनुकरा्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। उनमे भी 
बविभाव सीता आदि मुख्य रूप से इनके उत्पादक होते है। अनुभाव उस उत्पन्न 
हुए रस को बोधित करने वाले होते हैं और व्यभिचारीभाव उस उत्पन्न रस के 
परिपोषक हाते है । भतः स्थायीभावों के खाथ विभावों का उत्पाद्य-उत्पादक, 
अनुभावों का गम्य-गमक ओर व्यभिचारियों का पोष्य-पोषक सम्बन्ध होता है।! 
काव्यप्रकाश व्याख्या आ० विश्वेब्वर पु० १०१। काण्यमीमांसा मे भट्टलोलट के तीन 
इलोक उद्धृत हैं--“अस्तु वाम निस्सीमा अर्थंसा्थ:। किन्तु रसवत एवं निबन्धों 











भट्टनारागण ] ( ६२४ ) | भट्दनारायण 
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युक्त, न तु नीरसस्य” इति अपराजिति:। यदाह मज्जन-पुष्पावषय-सन्ध्या-चन्द्रोदया- 
दिवाक्यमिह । सरसमपि नाति बहुल॑ प्रकृतिरसान्वित॑ रचयेत्‌ ॥ यस्तुसरिदद्विसागरपुरतु- 
रगरथादिवण्णने यत्नः । कविशक्तिस्यातिफलः विततधियां नो मतः स इहु ॥ यमका- 
नुलोमतदितरचक्रादिभिदोइतिरसविरोधिन्यः । अभिमानमात्रमेतद्‌ गडुरिकादि-प्रबाहो वा / 
आधारग्रन्य--भारतीय साहित्यज्ासत्त्र भाग १, २-आ० बलदेव उपाध्याय । 











भंइनारायण--कविवर भट्टनारायण 'वेणीसंहार! नामक माटक के रचयिता है 
[ दे० वेणीसंहार |। इनके जीवन का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता । इनकी एकमात्र 
रचना 'वेणीसंहार' उपलब्ध होती है। इनका दूसरा नाम (या उपाधि ) मृगराज- 
लक्ष्म था। एक अनुश्रुति के अनुसार बद्भराज आदिशुर द्वारा गौड़ देश में आयंधर्म 
की प्रतिष्ठा कराने के लिए बुलाये गये पाँच ब्राह्मणों मे भट्टनारायण भी थे। 
'वेणीसंहार' के अध्ययन से पता चलता है कि ये वैष्णव सम्प्रदाय के कवि थे। 
'वेणीसंहार' के भरतवाक्य से पता चलता है कि ये किसी सहृदय राजा के आश्रित 
रहे होगे । स्टेन कोनो के कथनानुसार आदिशुर आदित्यसेन था जिसका समय ६७१ ई० 
है। रमेशचन्द्र मजुमदार भी माधवणशुप्त के पुत्र आदित्यसेस का समय ६७५ ई० के 
लगभग मानते हैं जो शक्तिशाली होकर स्वतन्त्र हो गया था। आदिशुर के साथ 
सम्बद होने के कारण भट्दनारायण का समय ७ बी झाती का उत्तराध मानाजा 
सकता है । विलसन महोदय ने वेणीसंहार' का रचनाकाल आठवीं या नथी शताब्दी 
मानता है । परम्परा में एक इलोक़ मिलता है--वेदवाणाज्भशाके तु नृपो3भूच्चादिश्वुर क: । 
बसुकर्माज़के शाके गौंडेविप्राः समागता: ॥ इसके अनुसार आदिशुर का समय ६५४ 
शकाब्द या ७३२ ई० है। पर, विद्वानों ने छानवीन करने के पशचातु आदित्यसेन 
भौर आदिश्युर को अभिन्न नही माना है। बद्धाल में पालवंश के अभ्युदय के पूर्व 
ही आदिशुर हुए थे और पालवंश का अभ्युदय ७४५०-६० ई० के आसपास हुआ 
था। इससे पूव होने वाले आदिशुर ही भट्टनारायण के आश्रथदाता थे। वामन ने 
अपने 'काव्यालड्धारसूश्न' में भट्नुनारायण का उल्लेख किया है, अतः इनका समय 
अष्टम श्री का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। सुभाषित संग्रहों मे भट्टनारायण के नाम से 
अनेक पद्म प्राप्त होते है जो बेणीसंहार” मे उपलब्ध नहीं होते। इसमे ज्ञात होता 
है कि इनकी अन्य कृतियाँ भी होगी। प्रो० गजेन्द्रगडकर के अनुसार 'दशकुमार- 
चरित' की पृ्वप्रीठिका के रचयिता भट्टनारायण ही थे। 'जानकीहरण” नामक नाटक 
की एक पाण्डुलिपि क्री सूची इनके नाम से प्राप्त होती है। पर कतिपय विद्वान इस 
विचार के है कि ये ग्रन्थ किसी अन्य भट्टतारायण के रहे होगे। प्रामाणिक आधारो 
के अभाव मे भट्दनारायण को एकमात्र 'वेणीसंहार' का रचथिता माना जा सकता है। 
'वेणीसंहार” में महाभारत के युद्ध को वष्य॑विषय बना कर उसे नाटक का रूप दिया गया 
है । इसमे कबि ने मुख्यतः द्रौपदी की प्रतिज्ञा का वर्णन किया है जिसके अनुसार उसने 
दुर्मोधन के श्ोणित से अपने केश बाँधने का निदच्य क्रिया था। अन्त में गदा-युद् 
में भीमसेन दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रव्जित अपने हुथों द्वारा द्रौपदी 
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के बेणी का संहार (गुथना ) करता है। इसी कथानक की प्रधानता के कारण 
इसका नाम 'वेणीसंहार' है । 
आछोचकों ने नाट्यकछा की दृष्टि से 'वेणीसंहार' को दोषपूर्ण माना है, पर इसका 
कलापक्ष या काव्यतरव अधिक सशक्त है। भट्टनारायण इस नाटक में एक उच्चकोडि के 
क॒वि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनकी शैली भी नाटक के अनुरूप न होकर काव्य के 
अनुकूल है। इनकी दैंली पर कालिदास, माघ एवं बाण का प्रभाव है। वेणीसंहार' 
में वीररस का प्राधान्य होने के कारण कवि ने तदनुरूप गौडी रीति का आश्रय लिया 
है और लम्बे-लम्बे समास तथा गम्भीर ध्वनि वाले शब्द प्रयुक्त किये हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि अपने शब्द-चयन और अपनी हरूम्बी-लम्बी समासों से युक्त भाषा से वे बीर- 
रसानुरूप ओजगुण को प्रदक्षित करने में पर्याप्त सफल हुए हैं। उनकी गौडी-रीति 
भीमसेन द्वारा दुन्दुभी की ध्वनि के वर्णन से स्पष्ट हो जायेगा ।! संस्क्ृत-काव्यकार पु० 
३९५ ।मन्थायस्ताण॑वाम्भ: प्छुतकुहरवलन्मन्द रध्वानधीरः कौणाघातेषु गजत्प्रठझयघनघटा- 
न्योन्यसंघट्ट चण्ड: । क्रृष्णाक्रोबाग्रदूतः कुदकुलनिधनोत्पातनिर्षातवातः केनास्मत्सिहनाद- 
प्रतिरसितसखों दुन्दुभिस्ताडितोध्यम्‌ ॥ १११२ इस दुन्दुभि को किसने बजाया ? इसकी 
ध्वनि समुद्र-्संथघन के समय मन्थन-दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरायुत, 
मन्दराचल के भ्रमण कालीन गम्भीर ध्वनि की भाँति है, प्रछयकालीन गजंते हुए 
मेघमाठाओ के परस्पर प्रताडित होने पर निकलने वाले भीषण गर्जन के समान, द्रोपदी 
के क्रोध का सूचक, सुयोधन के नाद्य के लिए उत्पातकालीन क्ष॑ंझ्ाावात के समान और 
हम लोगो के सिहनाद की भाँति इससे भीषण ध्वनि निकल रही है | भट्टनाराय ण समास- 
बहुला गौडी शैंछी का प्रयोग गद्य में भी करते हैं। न केवल संस्कृत मे अपितु 
प्राकृत मे भी यही शैली अपनायी गयी है। नाटक की दृष्टि से यह दोली उपयुक्त 
नही मानी जाती है। कही-कही इन्होने पांचाली एवं वेदर्भी शेली का भी प्रयोग 
किया है किन्तु ऐसे इलोको की संझ्या अल्प है । गोड़ी शेली का प्रयोग कर कवि ने 
वीररस-पूर्ण उक्तियों का समावेश किया है और इस कार्य में पूर्ण सफल हुआ है। 
भीम के इस कथन में वीररस टपकता है--प>*चद्भुजश्नमितचण्डगदासिधातस- 
न्चूणितोस्युगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धनशोणितश्लोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कर्चास्तव 
देवि भीम: ॥ १२१। है देवि ! तुम निर्श्चित रहो | यह भीम इस बात की 
प्रतिज्ञा करता है कि क्षीघ्र ही अपने दोनों हाथों से घुमाई हुई कठोर गदा की 
चोट से दुर्योधन की दोनों जाँघों को तोड कर उसके गाढ़े चिकने खून से रंगे हाथों से 
तुम्हारे केशो को सेंबारेगा ।' यत्र-तन्न सरस शैली का प्रयोग करते हुए भी कवि ने फ्रोध 
की भावना को अभिव्यक्त किया है; जेसे भीम के इस कंथन मे--मथ्यामि कोरवछत॑ 
समरे न कोपादू दुःशासनस्थ रुधिरं न पिवाम्थुरस्त:। सब्चृर्णयामि गदया न सुयोध- 
नोरू सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १।१५। अलंकारो के प्रयोग में भट्टनारायण 
काफी सचेत दिखलाई पढ़ते हैं। शब्दालंकारों में अनुप्राथ और यमक तथा अर्थालंकारों 
मे रूपक, उपमा, परिकर आदि के प्रति कबि का अधिक आकर्षण दिखाई पड़ता है । 
उपमा का सौन्दर्य द्रष्टव्य है-यहदैश्युतमिव ज्योतिरायें क्रद्धेब्य संभृतम्‌ । तत्प्रावृडिव कृष्णेयं 
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मुन॑ संवर्धयिष्यत्ति । ११४ आय॑ भीमसेत के श्रंद्ध होने पर विद्युत्प्रकाश के सहश जो 
ज्योति बढ़ी, अब उसे वर्षा ऋतु की भाँति कृष्णा अवध्य ही बढ़ायेगी ।' भट्टनारायण 
ते विविध छल्दों का प्रयोग कर अपनी विदग्धता प्रदर्शित की है। 'वेणीसंहार' में 
अट्ठारहु प्रकार के छन्‍्दों का प्रयोग है जिनमे मुख्य हैं-वसन्ततिलका (३९ ), 
छशिखरिणी (१४ ), शादूलविक्रीडित ( ३२ ) तथा जल्ग्धरा (२० )। कवि ने शोरसेनी 
एवं मागधी दो प्रकार की प्राकृतो का प्रयोग किया है। मागधी का प्रयोग राक्षस- 
राक्षस्ियों के वर्तालाप में हुआ है ( फेवल तृतीय अंक के विध्कृम्भक में )। 
आधारग्रन्य--१ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० डे तथा दासगुप्त। २. 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । ३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा--- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत नाटक--कीथ (हिन्दी अनुवाद)। ४५. रुस्कृत-कवि- 
दर्शान--डॉ० भोलाह्ंकर व्यास । ६. संस्कृत के महाकवि और काव्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ७ संस्कृत-काव्यकार-डॉ० हरिदत्त शास्त्री | 5. द वेणीसंहार-ए क्रिटिकल 
स्टडी--प्रो० ए० वी० गजेन्द्रगदकर । 
भ्रष्टि--भट्टिकाव्य या 'रावणवध” महाकाव्य के रचयिता महाकवि भट्टि हैं। 
उन्होने संस्कृत मे शास्त्र-काव्य लिखने की परम्परा का प्रवत्तन किया है। भदट्ठि 
मूलतः वेयाकरण मौर अलद्धारक्षास्त्री है जिन्‍्होने व्याकरण और अलडूगर की, 
( सुकुमारमति राजकुमारों या काव्यरसिकों को ) छिक्षा देने के लिये अपने महाकाव्य 
की रचना की थी । उनके काण्य का मुख्य उद्ददेश्य है व्याकरणशास्त्र के छुद्ध प्रयोगों 
का संकेत करना, जिसमे वे पूर्णतः सफल हुए हैं। कतिपय विद्वानों ने भट्टि शब्द 
को 'भतूं” छब्द का प्राकृत रूप मानकर उन्हें भतृहरि से अभिश्न माना है, पर यह 
बात सत्य नहीं है। डॉ० बी० सी० मजूमदार ने (१९०४ ई० में जल ऑफ द 
रॉयल एप्ियाटिक सोसाइटी 7० ३०६ एफ में ) एक लेख लिख कर यह सिद्ध 
करना चाहा था कि भट्टि मन्दसोर छिलाछेख के वत्सभट्टि एवं छातकत्रय के भर्तूंहरि 
से अभिन्न हैं। पर इसका खण्डन डॉ० कीथ ने उसी पत्रिका में (१९०९ ई० ) 
निबन्ध लिख कर किया (पृ० ४३५)। डॉ० एस० के० डे० ने भी कीय के कथन 
का समथथंन किया है। [ दे० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पृ० १८० द्वितीय 
संस्करण ] भट्टि के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नही होती । 
ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने अपने सम्बन्ध में यह इछोक लिखा है--काव्यमिद विहितम्‌ 
सया वलभ्या श्रीधरसेन नरेन्द्रपालितायास्‌। कौतिरतो भवतान्तृपस्य तस्थ क्षेमकर: 
क्षितिपो यत: प्रजानाम्‌ ॥ इससे पता चलता है कि भरट्टि को वलभीनरेश श्रीधरसेन की 
सभा मे अधिक सम्मान प्राप्त होता था। छशिलाछेखों मे बलभी के चार श्रीधरसेन 
संज्ञक राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का काल ५०० ई० के लगभग एवं 
अन्तिम का समय ६४० के आसपास है। श्रीधर द्वितीय के एक शिलालेख मे किसी 
भट्टि नामक धिद्वान्‌ को कुछ भूमि देने की बात उल्लिखित है। इस शिलालेख का समय 
६१० ई० के निकट है अतः भट्टि का समय सातवीं सदी के मध्यकाल से पूर्ण 
निश्चित होता है। उनका ग्रन्थ 'रावधवध' के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें २२ सम एवं 
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६६२४ इलोक हैं। इसमें श्रीरामचन्द्र के जीवन की घटनाओं का बर्णन किया गया 
है। इस काव्य का प्रकाशन 'जयमंगला' टीका के साथ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से 
१८८७ ई० में हुआ था । मल्लिनाथ की टीका के साथ सम्पूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
चौसम्बा संस्कृत सीरीज से हुआ है । 

भट्टि ने अपने महाकाव्य को चार खण्डों में विभाजित किया है--प्रकीर्णलण्ड,--- 
प्रथम पाँच सर्ग प्रकी्ण काण्ड के नाम से अभिष्ठित किये गए हैं। इस खण्ड में रामजन्म 
से लेकर राम-वनगमन तक की कथा वर्णित है। इन खण्डों में व्याकरणिक दृष्टि से 
कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई पडती । इनमे कवि का वास्तविक कवित्व परिदर्शित 
होता है। अधिकार काष्ड--६ ठे से छेकर नवम सगे को अधिकार काण्ड कहा जाता 
है । इनमे कुछ पद्म प्रकीण है. तथा कुछ में व्याकरण के नियमों मे दुह्मादि द्विकमंक 
धातु ( ६, ६-१० ) ताच्छीलिककृदधिकार, ( ७, २८-३३ ), भावे कतंरि प्रयोग 
(७, ६८-७७ ), आत्मने पदाधिकार ( ६, ७०-८४ ) तथा अनभिहितेषधिकार ( ३, 
९४-१३१ ) पर विशेष ध्यान दिया गया है । प्रसन्नकाण्ड--तीसरे काण्ड का संबंध 
अलकार से है। इसके अन्तर्गत दश्म, एकादश, द्वादश एवं त्रयोदश् सर हैं। दशम 
सर्ग मे शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के अनेक भेदोपभेदो के प्रयोग के रूप मे इलोको का 
निर्माण किया गया है और एकादश तथा द्वादश में माधुयं ओर भाविक का एवं 
अयोदश में भाषासम संशक इलेष-भेद का निदर्धन है। तिडन्तकाण्ड--इस काण्ड में 
संस्कृत व्याकरण के नौ लकारो--लिड , छुट्टू, छुट, छू , लट्‌ , लि, लोढ, लुट, छुट- 
का व्यवहारिकर रूप से १४ से २२ वें सर्ग तक प्रस्तुत किया गया है और प्रत्येक लकार 
का वर्णन एक सर्ग में है । 

भ्टि ने स्वयं पुस्तक-लेखन का उद्देदय स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह महाकाब्य 
डयाकरण के ज्ञाताओं के लिए दीपक की भाति अन्य छाब्दो को भी प्रकाशित करनेवाला 
है। किन्तु व्याकरण-ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए यह काव्य अन्घे के हाथ में रखे 
गए दपंण की भांति व्यर्थ है--दीपतुल्य: प्रबन्धो5यं शब्दलक्षण चक्षुपाम्‌ । हस्तादहों 
इबान्धाना भवेद्द व्याकरणा ते ॥ २२॥२३ भष्टि ने अपने महाकाब्य में काव्योचित 
सरसता के अतिरिक्त व्याकरणसम्मत दाब्दो का व्यावहारिक रूप से संकलन किया है । 
ये संस्कृत काव्यों की उस परम्परा का अनुयत्तंन करते हैं जिसमें कवित्व तथा पाण्डित्य का 
सम्यक्‌ स्फुरण है । 'रावणवंध' में काव्य की सरसता का निर्वाह करते हुए पाण्डित्य 
का भी प्रदर्शन किया गया है। कवि ने अपने काव्य के सम्बन्ध में स्वयं दर्पोक्ति की 
है कि यह व्याख्या के द्वारा सुधी लोगों के लिए बोधगम्य हो सकता है पर व्याकरण- 
ज्ञान से रहित व्यक्ति तो इसे समझ नहीं सकते । व्यास्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधि- 
यामलम्‌ । हतादुर्मेघसाश्चास्मिनु विद्॒त्प्रियतया तया ॥ २-।३४२ यद्यपि इस काव्य का 
निर्माण व्याकरण की रीति से किया गया है तथापि इसमे काव्य-गुणों का पूर्ण समावेध्द 
है। कवि ने पात्रों के चरित्र-खित्रण मे उत्कृष्ट कोटि की प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इसमें महाकाध्योचित सभी तत्त्वों का सुन्दर निबन्धन है। पुस्तक के कितने पाज्रों के 
भाषण बड़े ऊँचे दर्ज के हैं और उन्तमे काव्यगत गुणों एवं भाषण सम्बन्धी विशेषताओं का 


भट्टोजि दीक्षित ( ३२८ ) [ भट्टोजि दीक्षित 
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पूर्ण नियोजन है । विभीषण के राजनीतिक भाषण मे कबि के राजनीतिशास्मविषयक 
ज्ञान का पता चलता है तथा रावण की सभा में उपस्थित होकर भाषण करनेवाली 
शूपंगला के कथन मे वक्तृत्वकला की उत्कृष्टता परिलक्षित होती है। ( पंचम सर्ग में ) । 
बारहवें सगे का 'प्रभातवर्णन” प्राकृतिक दृश्यों के मोहक वर्णन के लिए संस्कृत साहित्य 
में विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। कवि ने द्वितीय सर्ग में भी शरद्‌ ऋतु का मनोरम 
वर्णन किया है । व्याकरण सम्बन्धी पाण्डित्य के कारण ही उनका काव्य उपयोगी 
हुआ है। भले ही भट्टि-काव्य में इस रूप का रसवादी दृष्टि से अधिक महत्त्व न हो 
पर उनके ब्याकरण-सम्बन्धी पाण्डित्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रयास्यतः पुण्यवताय 
जिष्णो रामस्य रोचिष्णु मुखस्य घृष्णु: ॥ १२५ यहाँ जिष्यो: (जिष्णु का षष्ठी एकबचन) 
रोचिण्णु, धृष्णु: क्रमणशः/ जि, ._/रुच एवं. / धृष्‌ धातुओं तथा इनके साथ ग्स्नु, इष्णच्‌ 
एवं न्‍्कु प्रत्ययों से बने हैं। इन तीनो का एक साथ प्रयोग कर भट्ठि ने अर्थ एवं 
व्याकरण-सिद्धि की दृष्टि से इनके तात्विक अन्तर का संकेत किया है । 





कृषि ने १० वें सर्ग मे अनेकानेक अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत कर अपने आर्ल- 
कारिक रूप का निदर्शन किया है। ये भामह और दण्डी के प्थ्वरत्ती है। विद्वानों ने 
इनकी गणना अलंकारशास्थत्रियो मे क्री है। वर्णन-कोशल की दृष्टि से 'भद्ठिकाध्य' मे 
नावीन्य का अभाव दिखाई पडता है। किसी विषय का वर्णन करते समय कवि ने 
अपनी सुक्ष्म निरीक्षणक्कक्ति का उपयोग नही किया है तथा कथा के मामिक स्थछों की 
पहचान में भी अपनी पढ़्ुता प्रदर्शत नहीं की है। सीतापरिणय एवं राम-वन-गमन 
ऐसे मामिक प्रसंगों की ओर कवि की उदासीनता उसके महाकवित्व पर प्रश्नवाचक 
चिह्नू लगाती है । राम-विवाह का एक ही दइलोक में संकेत किया गया है । राबण द्वारा 
हरण करने पर सीता-विलाप का वर्णन अत्यल्प है और न उसमे रावण की दुलरता तथा 
अपनी असमर्थंता का कथन किया गया है। प्रकृति-चित्रण में भट्टि ने पद्ुता प्रदर्शित की 
है तथा प्रकृतिक हृश्यों के बर्णन को स्व॒तन्त्र न कर कथा का अंग बनाया है। इसमे 
प्रकृति के जड और चेतन दोनों रूपो का निदर्शन है जिसमे इनकी कमतीय कल्पना एवं 
सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। यत्र-तत्र उक्ति-बेचित्रय के द्वारा भी 
कबि ने इस महाकाव्य को सजाया है । 

आधारप्रन्थ--. हिस्ट्ी ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० एस० एन० दासगुप्त एवं 
डॉ० एस० के० डे। २, संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ० कोथ ( हिन्दी अनुवाद )। 
३. संस्कृत घुकवि-समीक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत कवि-दर्शंन--डॉ० 
भोलाह्वंकर व्यास । २ संस्कृत काव्यकार--हा ० हरदत्त शास्त्री । 


भददोजि दीक्षित--इन्होने 'अष्टाध्यायी' (पाणिनिकृत व्याकरण ग्रन्थ) के क्रम के 
स्थान पर कोमुदी का प्रचलन कराया है। 'सिद्धान्तकौमुदी' की रचना कर दीक्षित ने 
संस्कृत व्याकरण अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र मे नया मोड उपस्थित किया। इनका 
समय सं० १५१० से १६०० के मध्य तक है। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनका 
वंक्षवुद्ष इस प्रकार है-- 


भट्टोत्फ्छ था उत्पलू ] ( ३२९ ) [ भटोत्पछ या उत्पलू 
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पण्डितराज जगन्नाथ बिरचित 'प्रौढमनोरमाखण्डन! से विदित होता है कि इनके 
गुरु शेषकृष्ण थे । भट्टोजिदीक्षित ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। “अध्टाध्यायी' पर 
'शब्दकौस्तुभ! नामक ठीका, 'सिद्धान्तकौमुदी”, 'प्रोढ़मनोरमा” “वेदभाष्यसार” ( यह 
'ऋणग्वेद' के प्रथम अध्याय पर रचित सायणीय भाष्य का सार है ) तथा अमर टीका । 
इनका 'शब्दकौस्तुभ' पाणिनीय व्याकरण की सूत्रपाठानुसारी व्याख्या है। 'सिद्धान्त- 
कौमुदी” अप्लाध्यायी की प्रयोगक्रमानुसारी व्याख्या है। 'प्रोढमनोरमा' इनके द्वारा रचित 
'सिद्वान्तकौमुदी' की व्याख्या है। दीक्षित के पोत्र हरिदीक्षित ने 'प्रीढ़ननोरमा' की दो 
टीकाएँ लिखी है जिन्हे 'बृहच्छब्दरत्त!' एवं 'लघुशब्दरत्न' कहा जाता है । इनमे 'लघु- 
दब्दर्त्न' प्रकाशित है और साम्प्रतिक वेयाकरणों मे अधिक लोकप्रिय है| 'शब्द- 
कौस्तुभ” की सात टीकाएँ प्राप्त होती है--क. नाग्ेशवर की 'विषमपदी”, ख बैद्यनाथ- 
पायगुष्डे --प्रभा, ग॒विद्यानाथ शुक्ल--उद्योत, घ. राधवेन्द्राचा्य-प्रभा, ड.. कृष्णमित्र- 
भावप्रदीप, च भास्कर दीक्षित--शब्दकोस्तुभदृषण, ज जगनश्नाथ-शब्दकौस्तुभखण्डन । 
'सिद्धान्तकौमुदी” पर अनेक टीकाए प्राप्त होती है। उनका विवरण इस प्रकार है-- 
नीलकण्ठ बाजपेयी--सुखबोधिनी (समय सं० १६००-१६५०), रामानन्द (सं० १६५८०-- 
१७२०)--तत्त्वदीपिका ( हलन्त स्त्रीलिग तक प्राप्त ) नागेशभट्ट बृहच्छब्देन्दुशेखर तथा 
लघुशब्देन्दुशेल र, रामकृष्प -रत्नाकर, रंगनाथ यज्वा-पूणिमा, बासुदेव बाजपेयी- 
बालमनोरमा (अत्यन्त सरल एवं लोकप्रिय टीका), कृष्णमित्र--रत्नाणंव । 'प्रोढ्मनोरमा' 
पर पण्डितराज जगन्नाथ ने “मनोरमाकुचमर्दन” तामक खण्डन ग्रन्थ लिखा है । 

आधारगभ्रन्थ--सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १-पं ० युधिष्ठिर मीमांसक । 

भष्टोत्पड या उरपलछ--ये ज्योतिष ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार है। इनका महत्त्व 
उसो प्रकार है जिस प्रकार कि मल्लिनाथ का है। ये वराहमिहिर ( ज्योतिषश्ञास्त्र के 
विश्व विश्वत लेखक ) के सिद्धहस्त टीकाकार माने जाते हैं। इनका समय ९६३ ई० के 
आसपास है। इन्होंने बराहमिहिर के सभी ग्रन्थो की टीका लिखी है तथा उनके पुत्र 
पृथुयशा कृत 'पट्पंचाशिका' की भी टीका प्रस्तुत की है । 'बह्मगुप्त ( प्रसिद्ध ज्योतिष- 
शास्त्री ) रचित 'खण्डखाद्यक' नामक ग्रन्थ के ऊपर भी भट्टोत्पल ने टीका की रचना 
की है। इन्हीने सात सो आर्याओ में 'प्रइनज्ञान' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का भी 
प्रणयन किया है। इनकी टीकाओं में सभी आचार्यों के बचनों का संकलन है जो 
ऐतिहासिक हृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 'प्रशनज्ञान' के अन्त भे निम्नोक्त इछोक 


[ भरतेश्यराभ्युदय भम्पू 
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भरत ] 
लिखा है--भट्ठोत्पलेत शिष्यानुकम्पयावलोक्य स्वशास्त्राणि । आयसिप्तक्षत्येतं प्रश्नज्ञानं 
समासतो रखितम्‌ ॥ 

आधारग्रन्थ - १. भारतीय ज्योतिष-श्रीक्॑ंकर बालकृष्ण दीक्षित (हिन्दी अनुवाद)। 
२. भारतीय ज्योतिब--डॉ० नेमिचन्द्र झ्वास्त्री । ३. भारतीय ज्योतिष का इतिहास-- 
डाँ० गोरख प्रसाद । 

भरत--भारतीय काब्यवास्त्र, नाव्यशासत्र एवं अन्य ललित कलाओं के आशद्य 
आचारय॑| इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है “नाव्यहास्त्र' जो अपने बिषय का 'महाकोश' है, 
[ दे० नाव्यशास्त्र | | संस्कृत साहित्य में भरत नामधारी पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
मिलता है-दश्लस्थपुत्र भरत, दुष्पन्ततनय भरत, मान्धाता के प्रपौत्र भरत, जड़ 
भरत तथा नाव्यशास्त्र के प्रणेता भरत। इनमें से अन्तिम व्यक्ति ही भारतीय 
काव्यशास्त्र के आद्याचाय माने जाते है। भरत का समय अद्यावधि विवादास्पद है । 
डॉ० मनमोहन घोष ने 'नाठ्यशास्त्र' के आगर्लानुवाद की भूमिका मे भरत को काल्पनिक 
व्यक्ति माना है ( १९५० ई० में प्रकाशित रायल एशियाटिक सोसाइटी, बद्धाल )। 
पर अनेक परवर्त्तों ग्रन्थों में भरत का उल्लेख होने के कारण यह धारणा निर्मल 
सिद्ध हो चुकी है। महाकवि कालिदास ने अपते नाटक विक्रमोबंशीय' में भरतमुनि 
का उल्लेख किया है-- 

मुनिना भरतेन यः प्रयोगों भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः । 
ललिताभिनयं तमगद्य भर्ता मशतां द्रष्टुमना' स लोकपाल: ॥ २। १८ 

अश्वघोष कृत द्षारिपुश्रप्रकरण” पर 'ाव्यशास्त्र' प्रभाव का दिखाई पड़ता है। 
इनका समय विक्रम का प्रथम शताब्दी है, अतः भरत का काल विक्रमपूर्व सिद्ध होता 
है। इन्हीं प्रमाणो के आधार पर भरत का समय वि० पू० ५०० ई० से लेकर 
एक सो ई० तक माना जाता है। भरत बहुविध प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ज्ञात 
होते हैं। इन्होने नाव्यशास्त्र, सद्भीत, काव्यशास्त्र, नृत्य आदि विषयों का अत्यन्त 
वेज्ञानिक एवं सूक्ष्म विवेचन किया है। इन्होने सर्वप्रथम चार अलड्भारों का विवेवन 
किया था--उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक। नाटक को टदृष्ट्टे मे रख कर भरत 
ने रस का निरूपण किया है और अभिनय की हृष्टि से आठ ही रसो को मान्यता 
दी है। भरत का रस-निरूपण अत्यन्त प्रीढ़ एवं व्यायहारिक है। इसी प्रकार 
सज्भीत के सम्बन्ध में भी इनके विचार अत्यन्त प्रौढ सिद्ध होते हैं। नाटकीय विविध 
विधि-विधानों के वर्णन के क्रम मे तत्सम्बन्धी अनेक विषयों का वर्णन कर भरत मे 
संस्कृत बाइमय मे अपना महान्‌ व्यक्तित्व बना लिया है। 

आधारपय्रन्थ--क--सस्क्रत काव्यक्षास्त्र का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे । 
ख--भा रतीय साहित्यशाखा भाग १--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

भरतेश्वराभ्युदय चम्पू--इस चम्पू काव्य करे रचयिता (दिगम्बर जैनी ) 
आश्याधर है। इनका समय वि० सं० १३०० के आसपास है। यह ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकाशित है और इसका विवरण मद्रास कैटलग संख्या १२४४४ में है । आशाधर के 
अन्य ग्रन्थ हैं-- जिनयज्ञकल्प', सागर धर्मामृत', “अनागारधर्मामृत', 'सहुस्तनामस्तोत्र', 














शः 
भत्तु मेण्ठ ] ( ३३१ ) [ भत्त मेण्ठ 
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'जिबहिस्मृतिश्षास्त्र' तथा 'प्रमेगरत्नाकर' । इस भम्पू में ऋषभदेव के पुत्र भरत के 
चरित्र को आधार बनाकर उनकी कथा कही गयी है। 


भर्तमेण्ठ--ये 'हयग्रीववध' नामक महाकाध्य के रचयिता हैं जो अभी तक अनु- 
पलब्ध है। इसके इलोक क्षेमेन्द्र विरचित 'सुबृत्ततिलक', भोजकृत 'सरस्वतीकण्ठाभरण' 
एवं “श्ृद्धारप्रकाश' तथा 'काव्यप्रकाश' प्रभृति रीतिग्रन्थों तथा सुक्तिग्रन्थों में उद्दधृत 
किये गये है । इनका विवरण कल्हण की 'राजतरज़िणी' मे है। कहते है कि मेण्ठ हाथी- 
वान्‌ थे [ मेष्ठ छब्द का अर्थ भी महावत होता है |। लोगो का अनुमान है कि ये 
महावत थे, किन्तु विलक्षण प्रतिभा के कारण महाकवि बन गए। इनके जआमश्रयदाता 
काइमीरनरेश मातृगुप्त थे । इनका समय पाँचवी दाताब्दी है । सूक्तिग्रन्थो में कुछ पद्च 
'हुस्तिषक' के नाम से उपलब्ध होते हैं जिन्हें विद्वानों ने भर्मेष्ठ की ही रचना 
स्वीकार किया है। इनकी प्रशंसा में धनपाल का एक इलोक मिलता है जिसमें 
कहा गया डै कि जिस प्रकार हाथी महावत के अंकुश की चोट खाकर बिना सिर 
हिलाये नहीं रह सकता उसी प्रकार भतृमेष्ठ की वक्रोक्तयों का श्रवण कर मह॒दय 
भी आनन्द से विह्नल होकर सिर हिलाये बिना नहीं रहता। वक्रोबत्या मेण्ठराजस्थ 
वहून्त्या सृणिव्पताम्‌ । अविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धार्न कविकुझजराः: ॥ 'राजतरंगिणी' मे 
कहा गया है कि 'हयग्रीववध” काव्य की रचना करने के पदचात्‌ भतृमेण्ठ किसी 
गुणग्राही राजा की खोज में निकले और काश्मीरनरेश मातृगुप्त की सभा में 
आकर उन्होंने अपनी मनोहर कविता सुनाई । काव्य की समाप्ति होने पर 
भी राजा ने उसके गुण-दोष के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । राजा के इस मौनाछम्बन 
से कवि को अत्यन्त दुःख हुआ ओर वे अपना काव्य वेष्ठन में बाँधने छगे। इस पर 
राजा ने पुस्तक के नीचे सोने की चाल इस भाव से रख दी कि कहीं काव्य-रस 
प्रथ्वी पर न चू जाय | राजा की इस सहृदयता एवं गुणग्राहिता से भर्तृमेष्ठ अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और इसे उन्होंने अपना सत्कार माना तथा राजा द्वारा दी गई सम्पत्ति 
को पुनदक्त के सह समझा [| राजतरख्िणी ३। २६४-२६६ ]। मम्मटाचार्य ने 
'काव्यप्रकाश” के रसदोष के अन्त्गंत (सप्तम उल्लास में ) अज्भस्याप्यतिविस्तृति:! 
नामक दोष के उदाहरण में 'हयग्रोववध” को रखा है। इस दोष के अनुसार महाकाव्य 
में मुख्य पात्र का विस्तार के साथ वर्णन होना चाहिये, परन्तु अमुख्य पात्र का विस्तार 
करने पर साहित्यिक दृष्टि से दोष उपस्थित हो जायगा। 'हयग्रीववध” में नायक 
बिणु है ( अद्भी हैं), किन्तु प्रतिनायक या अज्भ का विस्तारपूर्वक वर्णन होने के 
कारण इसमें उक्त दोष आा गया है। क्षेमेन्द्र के अनुमान से 'हयग्रोवषध' का प्रथम 
इलोक निम्नांकित है--आसीदू देत्यो हयग्रीवः सुहद्ेष्ससु यस्य ता: । प्रथयन्ति बल 
बाह्दोः सितच्छत्रस्मिता: श्रियः॥ मेण्ठ के पम्बन्ध मे अनेक कवियों की प्रशस्तियाँ 
प्राप्त होती है--इह कालिदास-भतृमेण्ठावत्रामररखू्पसूरभारवयः । हरिह्चन्द्रगुप्ती 
परीक्षिताविहु विज्ञालायाम्‌ ॥ 'काव्यप्रकाश' मे 'हुयग्रीववध' के इलोक प्राप्त होते हैं । 
एक इलोक उद्धृत है--विनिगतंमानदमात्ममन्दिरातुभवत्युपश्नत्य सहच्छयपि यम्‌ । 


भतृडुरि 
भरतृंहरि | ( १३२ ) [ भद्नट 
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ससंभमेन्द्रद्वतपावितार्गला निमीलिताक्षीवभियामरावती ॥ दे० संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
पं० बलदेब उपाध्याय | 


भतृहरि---शतकत्रय-शूड्भा रशतक', 'नीतिदतक' एवं “वैराग्यशतक' के रचयिता। 
महाकवि भतुंहरि का जीवन और आविर्भावकाल अभी तक अज्ञात है। दन्तकथाएँ उन्हें 
राजा एवं विक्रमादित्य का ज्येष्ठ श्राता मानती हैं । पर कतिपय विद्वानों का मत है कि 
उनके ग्रन्थों में राजसी भाव का पुट नही; अतः उन्हें राजा नहीं माना जा सकता । 
अधिकांश विद्वानों ने इत्सिग ( चीनी यात्री ) के कथन में आस्था रखते हुए उन्हें 
महावेयाकरण भतृंहरि से ( वाक्यपदीय के रचयिता ) अभिन्न माना है। पर भारतीय 
विद्वान्‌ उन्हें वेयाकरण भतृहूरि से अभिन्न नहीं मानते । इनका समय सप्तम शताब्दी 
है। इनके ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हे ऐसी प्रियतमा से निराशा हुई थी जिसे 
ये बहुत प्यार करते थे। 'नीतिशतक' के प्रारम्भिक इलोक मे भी निराश प्रेम की 
झलक मिलती है। या जिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता साध्प्यक्षमिच्छतिजनों 
सजनोध्नयप्तक्त:। अस्मत्‌ कृते व परितुष्यति काचिदन्या घिक्‌ ता च तंच मदनं च 
इसां च माँ च ॥ किवदस्ती के अनुसार प्रेम मे धोखा खाने पर इन्होंने वेराग्य 
ग्रहण कर लिया था। इनके तीनों ही शतक संस्कृत कविता का उत्कृप्ठतम छप 
उपस्थित करते हैं। इनके काव्य के प्रत्येक पद्य मुख्यतः अपने में पूर्ण है तथा उसमे एक 
की, चाहे वह श्यृज्भार, नीति या वेराग्य हो, पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। संरक्षत गा 
का सूत्रात्मक रूप इनमे चरम सीमा तक पहुच गया है। इनके अनेक पद्च व्यक्तिगत 
अनुभूति से अमुप्राणित है तथा उनमे आत्म-दर्शन का तत्व पूर्णर्प से दिखाई 
पड़ता है । 

आधारप्रन्ध--संस्कृत साहित्य का इतिहास-हॉ ० ए० बी० कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 

भतंद्वरि--प्रसिद्ध वैयाकरण एवं 'वाक्यपदीय' नामक ग्रन्थ के रचयिता | दे० 
वाक्यवदीय ] । पं० युधिष्ठदिर मीमासक के अनुसार इनका समय बि० पू० ४०० 
वर्ष है । पुण्यराज के अनुसार इनके गुरु का नाम वसुरात था। ये 'शतकन्नय' के 
रचयिता भ्तृहरि से भिन्‍न हैं । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है--'महा- 
भाष्यदीपिका', 'वाक्यपदीय”, “मागवृत्ति' ( अप्टाध्यायी की वृत्ति ) 'मीमांसासुत्रवृत्ति' 
तथा दब्दधातुमीमांसा ! । 

भलुट--संस्कृत गीतिकाव्य के अत्यन्त प्रोढ़ कबि भन्नट है जिनकी एकमात्र 
रचना 'भज्नटक्षतक' है। इनके पद्यों के उद्धरण ध्वन्यालोक', 'अभिनवभारती', 
'काव्यप्रकाश” तथा “भीचित्यविचारचर्चा” आदि ग्रन्थों में प्राप्त होते है जिससे इनका 
समय नवम शताब्दी से पूर्व ज्ञात होता है। ये काइमीरक कवि थे । 'भल्लटशतकः! 
में मुक्तक पद्य पंगृहीत हैं तथा उसमें अन्योक्ति का प्राधान्य है। एक उदाहरण 
देखे--विधाल शाल्मल्या नयन सुभगं वीक्ष्य कुसुमं शुकस्यासीदु बुद्धि फलमपि भवेदस्य 
सहशम्‌ । इति ध्वात्वोपास्त॑ फलमपि च॒ दैवात्‌ परिणतं विपाके तूलोइन्तः सपदि मझता 
सोध्यपद्ठत:॥ 





भवभूति--ये संस्कृत नाट्य साहित्य में युग-प्रवत्तन करने वाले प्रतिभाशाली 
कलाकार हैं जो कई हृष्टियों से महाकथि कालिदास को भी पीछे छोड देते हैं। नाटके 
भवभूतिाँ बयं वा वयमेव वा। उत्तरेरामचरिते भवभूतिविक्िष्यते ॥ ये अपने युग 
के सक्षक्त एवं विशिष्ट नाटककार थे । किन्तु उस युग के आलोचक इनकी प्रतिभा का 
वास्तविक मूल्यांकन उपस्थित करने में असमथ रहे, फलत: कवि के मन में अन्तःक्षोभ 
की अप्ि धधकती दिखाई पडती है। वे केवल प्रतिभाशाली कवि ही नही थे अपितु सांख्य, 
योग, उपनिषद्‌ और मौमांसा प्रभृति विद्याओं में भी निष्णात थे। इनके आलोचकों 
ने इनके सम्बन्ध मे कट्टक्तियों का प्रयोग किया था जिससे मर्माहत होकर कवि ने उन्हें 
चुनोती दी थी कि निदपचय ही एक युग ऐसा आयेगा जब मेरे समानधर्मा कवि उत्पन्न 
होकर मेरी कला का आदर करेंगे क्योंकि काल निरवधि या अन्तहीन है और पृथ्वी भी 
विपुल है--ये नाम केचिदिह न. प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रतिनेंष यत्नः । 
उत्पस्यत्ते मम तु कोइपि प्मानधर्मा कालों हाय॑ मिरवधिविपुला च पृथ्वी ॥६॥ गुणें: सत्ता 
न मम को गुण: प्रर्यापितों भवेत्‌ | यर्थार्थनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुंसः ॥७॥ 
यदू्‌ वेदाध्ययनं तथोपनिषदा सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानं तत्कथनेन कि न हि ततः कश्चिदद 
गुणों नाठके । यत् प्रौढित्वमुदारता च बचसां यच्चार्थतो गौरव॑तच्चेदस्ति ततस्तदेव 
गमक पाण्डित्यवैदग्ध्ययो: ॥ ८ मालतीमाधव अंक-एक । 

भवभृत्ति ने अपना पर्याप्त परिचय अपने नाटकों की प्रस्तावना में दिया है, फलत' 
इनका जीवनवृत्त अन्य साहित्यकारों की भाति अन्धकाराछन्न नहीं हैं। इनका जन्म 
कश्यपवद्षीय उदुम्बर नामक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था । ये बिदर्भ के अन्तगत 
पह्मपुर के निवासी थे । इनका कुल “क्ृष्णयजुवेंद' की तैत्तिरीय शाखा का अनुयायी 
था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और वे स्वयं महाकवि भी थे। इनके 
पिता का नाम नीलकण्ड एवं माता का नाम जतुकर्णी था। इन्होने अपना सर्वाधिक 
बिस्‍्तृत विवरण 'महावीरचरित' की प्रस्तावना मे प्रस्तुत किया है--अस्ति दक्षिणापथे 
विदरभेषु पश्चपुरंनामनगरम्‌ । तत्र केचित्‌ तैत्तिरीयिण: काइ्यपाइचरणगुरपः पंक्तिपावना: 
पठ्चाग्नयोधृतब्ता: सोमपीथिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मदादिनः प्रतिवसन्ति । तदामुष्याय- 
णस्य तत्रभवतों वाजपेयाजिनों महाकथे' पठ्चमः सुगृहीतनाम्नों भट्टगोपालस्थ पौन्न' पवित्र 
कीतेंनीलकण्ठस्थ आत्मसम्भव: श्रीकषण्ठपदलाच्छन: पद वाक्य प्रमाणज्ञों भवभतिर्नाम 
जातुकर्ण पुत्र: कविभित्रधयमस्माकमित्यत्रभवन्तो विदांकुब॑न्तु । 

कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम श्रीकष्ठ था और भवभूति उपनाम था। 
स्वयं कवि ने भी अपने श्रीकष्ठ नाम का संकेत किया है । इसी प्रकार का परिचय 
किचित्‌ परिवत्तत के साथ 'भालतीमाधव” नामक नाटक मे भी प्राप्त होता है। इन्होने 
अपने गुरु का नाम ज्ञाननिधि दिया है। कहा जाता है कि देवी पावंती की प्रार्थना में 
बनाये गए एक इलोक पर चमत्कृत होकर तत्कालीन पण्डितमण्डली ने इन्हें भवभूति 
की उपाधि प्रदान की थी-गिरजाया: स्तनौ वन्दे भवभूतिधिताननौ । तपस्वीका गतोव- 
स्थामिति स्मेराननाविवि ॥ इनके टीकाकार वीरराघयव ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है- 
श्रीकष्ठपदलारछन: पितुकृतनामेदम्‌ ।*** **' भवशभूतिर्नाम 'साम्बा पुनातु भवभूतिपविन्र- 





मूतिः इलोकरचनासन्तुष्देव राशाभवभूतिरिति ख्यापित:। 'मालतीमाधव' के टीकाकार 
जगद्धर के मतानुसासार इनका नाम श्रीनीलकण्ठ था-- नाम्ना श्रीकष्ठः प्रसिदया भव- 
भृतिरित्यर्थ: । इस सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्ररन॑ उठाया गया है कि क्या 
भअवभूति उम्बेकायाय से अभिन्न थे। 'मालतीमाधव' के एक हृस्तलेख के तृतीय अंक 
की पुष्पिका मे इसके लेखक का नाम उम्बेंक दिया गया है। उम्बेक मीमांसाशास्त्र के 
प्रसिद्ध विद्वान और कुमारिलभट्ट के शिक्ष्य थे। इन्होंने कुमारिल रचित 'इलोकवात्तिक' 
की टीका भी लिखी है। म० म० कुप्पुस्वामी दाख्ी, म० म० पा० वा० गुणे, एस० 
आर० रामनाथ श्षास्त्री उम्बेक एवं भवभूति को एक ही व्यक्ति मानते हैं | पण्डित बलदेव 
उपाध्याय भी इसी मत का समर्थन करते हैं। पर कुछ विद्वानों ने इस मत का खण्डन 
किया है। डॉ० कुन्हन राजा एवं म० म० डॉ० मिराक्षो ने भवभूति एवं उम्बेक को 
भिन्न व्यक्ति माना है | क्रुन्हन राजा भवभूति के मीमांसक होने पर भी सन्देह प्रकट 
करते हैं। इनके अनुसार इनका आग्रह बेदान्त पर अधिक था। पर डॉ० राजा का 
कथन इस आधार पर खण्डित हो जाता है कि भवभूति ने स्वयं अपने की 'पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञ” कहा है। डॉ० मिराशी के अनुसार दोनों का समय भिन्न है। उम्बेक का 
रचनाकाल ७७५ ई० है और भवभूति आठवी झती के जादि चरण में हुए थे। 
विशेष विवरण के लिए देखिए--क. प्रोसीडिग्स ऑफ सेकेण्ड ओरियण्टल कान्फ्रेन्स 
( १९२३ ), म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री पृ० ४१९०-१२, ख. उत्तररामचरित-- 
काणे द्वारा सम्पादित ( भूमिका ) तथा धमंश्ास्त्र का इतिहास ( अंगरेजी ) भाग ५ १० 
११८८-९९, ग. तात्पयं टीका की प्रस्तावना--डॉ० कुन्हन राजा पृ० ३०, घ॒ स्टडीज 
इन इण्डोलाजी भाग १, पृ० ४५, डॉ० मिराक्षी---भवभूति ओर उम्बेक की एकता 
प्राचौन काल से ही चठी आ रही है अतः दोनो को पृथक-पृथक्‌ व्यक्ति स्वीकार करता 
ठीक नहों है । 
भवभूति ने लिखा है कि उनके नाटक कालप्रियनाथ के उत्सव पर खेलने के लिए 
ही लिखे गए थे। विद्वानों ने कालप्रियनाथ का तादात्म्य मालवास्थित उज्जैन के 
महाकाल से किया है। अत खलु भगवत' कालप्रियनाथस्य यात्रायामाय॑ मिश्रान्‌ विज्ञापन 
यामि--उत्तररामचरित पृ० ४ काणे सम्पादित भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामाय- 
मिश्रा: समादिशन्ति । महावीरचरित ( चोखम्बा ) पृ० २। भवभूति ने नाटकों की 
प्रस्तावना मे अवना समय निर्दिष्ठ नही किया है अतः इनका काल-निर्णय विवादास्पद 
बना हुआ है। इनके सम्बन्ध में प्रथम उल्लेख वाकपतिराज कृत गउडबहो' मे मिलता 
है। इसमें कवि ने भवभूतिर्पी सागर से निकलते हुए काव्यामृत की प्राशंसा की है-- 
भवभूतिजलधि---निर्गंतकाब्यामृतरसकणा इबस्फुरन्ति । यस्य विश्ेषा अद्यापि विकटेशु 
कथानिवेशेषु ॥ ७९९ ॥ वावपतिराज कान्यकुब्जन रेश यशोवर्मा के सभाकवि थे जिनका 
समय ७५० ई० है। भवभूति भी जीवन के अन्तिम दिलों में यश्ञोबर्मा के आश्रित हो 
गये थे। 'राजतरंगिणी' मे लिखा है कि यशोवर्मा की सभा में भवभूति आदि कई कवि 
थे--कविवक्पितिराजश्रीअवभृत्या दसेवित: । जिती ययी यथोवर्मा तदूृगुणस्तुतिवन्दिताम 
॥४।१४४॥ वामन के 'काव्यालंकार' में भवभूति के पश्च उद्धृत हैं-काब्यालंकारसुत्रवृत्ति 


भवभूति | ( ३६३४ ) | भवभूति 
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११२।१ २। बामन का समय आठवीं छाती का उत्तरार्ध या नवीं शती का चतुर्थाश है । 
अतः भवभूति का समय सातवों शताब्दी का अन्तिम चरण या आठवीं छाताब्दी का 
प्रथम चरण हो सकता है । 

भवभूधि की तीन ही रचनाएँ प्राप्त होती हैं और तोनों ही नाटक हैं--'मालती- 
माधव', 'महावीरचरित'ः और “'उत्तररामचरित'। इनमे 'मालतीमाधव' प्रकरण है 
ओर शेष नाटक है। 'मालतीमाधव” मे दस अंक है और कथा कल्पित है। इसमें 
मालती एवं माधव की प्रणय-कथा बणित है [ विशेष विवरण के लिए दे० मालती- 
माधव || 'महावबीरचरित' में सात अद्भू है और रामायण की कथा को नाटक का 
रूप दिया गया है -[ दे० महावीर चरित ]। 'उत्तररामबरित” भवभूति का सर्वश्रेष्ठ 
एवं अन्तिम रचना है! इसमे सीता-निर्वासन की करण गाथा वर्णित है । [ दे० उत्तर- 
रामचरित ]। भवभूति के सम्बन्ध में विविध कर्वियों की उक्तिया--१-स्पष्टभाव रसा 
चित्रें: पदन्यासे: प्रवतिता । नाटकेषु नटसल्थीव भारती भवभूतिना ॥ तिलकमंजरी ३०, 
धनपाल । २--जडानामपि चैतन्य भवशभूतेरभूद गिरा । ग्रावाप्यरोदीतु पार्वत्या हसतः 
सम सस्‍्तनावषि ।॥ हरिहर, सुभाषितावछी १३। ३-भवशभूते: सम्बन्धादू भूधरभुरेव 
भारती भाति । एतत्कृतकारुण्ये किमन्‍्यथा रोदिति ग्राया ॥ गोवर्धनाचार्य आर्यासप्तशती 
३६ | स्वयं कवि की उक्ति--क-यं ब्रह्माणमियं देवी बाग्श्येबानुवतंते । उत्तरं रामचरितं 
तत्‌ प्रणीतं प्रयोक्षतते ॥ उत्तरराम० प्रथम अंक + ख-पापमन्यइच पुनातु वर्धयतु च श्रेया- 
सि सेयं कथा । मज़ुल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गड़ेव च । तामेतां परिभावयन्त्व- 
भिनयैविन्यस्तरूपा बुधा: शब्दब्रह्मविद: कवे: परिणतप्रश्स्थ वाणीमिमाम्‌ ७२१ । 

भवभूति नाटककारो के कबि कहे जाते हैं। इन्हें कालिदास के बाद संस्कृत का 
सर्वोच्च नाटककार माना जाता है। इन्हे विशुद्ध नाटककार नहीं कहा जा सकता 
गयोकि इनकी अधिकांश रचनाये गीतिनाट्य ( लिरिकल ड्रामा ) है। अत' इनके 
( नाटकों के ) अध्येताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखकर हो इनके नाटकों की 
समीक्षा करनी चाहिए। भवभूति की भाव-प्रवणता इनकी कला का “प्राण है । इन्होने 
भावमय कवित्व के समक्ष कलापक्ष के आकर्षण को भी छोड़ दिया है। “वैसे भवभूति 
भी कलापक्ष के मोह से छूटे हुए नही है, किन्तु ज्यो-ज्यों भवभूति की भारतीय परिपक्क 
होती गई है और जहाँ भाव फूट पड़ना चाहते हैं, वहाँ भवभूति का पाण्डित्य भी 
रसप्रवाह मे बह निकलता है |” संस्कृत कवि-दर्शंन पृ० ३८१ । भवभूति के भावपक्ष मे 
वैविध्य एवं विस्तार दिखाई पडता है। ये कालिदास की भांति केवल कोमल भावों के 
ही कवि नही हैं, प्रत्युतु इन्होने कोमल के साथ-ही-साथ गम्भीर एवं कठोर भावों का 
भी चित्रण किया है। विप्रलम्भ एवं करुण रस के अतिरिक्त इनकी हृष्टि वीर, रोद् तथा 
बीभत्स रसो की ओर भी समानभाव से जाती है । भवभूति की शैली इनके कथन के 
अनुरूप है जिसके शब्दों मे प्रौढ़ि, उदारता एवं अर्थ का गौरव रहता है। यह्प्रोडित्य- 
मुदारता च॒ बचसां यच्चार्थतोी गौरवं तज्चेदस्ति ततस्तदेवगमर्क पाण्डित्य बैंदग्धयों' ॥ 
मालतीमाधव १।१० । भावानुयार भावों को मोड देता भवभूति की निजी विशेषता है । 
पव॑त-कुहरों में गदुगद नाद से प्रवाहित होती नदी का चित्र इन्होने भाषा के माध्यम से 





खींच दिया है। उत्तररामचरित में-एतेषु कुहरेषु गदददनहगोदावरीवारयों मेधालम्बित- 
मौलिनीलशिखरा: क्षोणीभृतो दक्षिण: | अन्योन्यप्रतिधात संकुलचत्कज्ोठफोलाहुले --रत्ता- 
छास्तइमें गभीरपयस: पुण्या: सरित्‌ संगमा: ॥ २।३ ।कवि वाणी की प्रौढता केद्वारा वन- 
प्रदेश की भयंकरता का स्वाभाविक चित्र अनुप्रासच्छटा के माध्यम से प्रस्तुत कर देता 
है । इनके वर्णनों मे कालिदास की भाँति सादगी नही दिखाई पड़ती, यहां तो विस्तार 
एवं क्लिश्ठता के दर्शन होते हैं। गुल्जत्कुड्जकुटीरकौशिकघटाधुत्का रवत्कीचकस्ताम्बा- 
डम्बरमूकमोकुलिकुल: 'क्रौव्चावतोध्य गिरिः। एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलता मुद्रेजिता, 
कूजितेरद्रेलन्तिपुराणरो हिणतरुस्कम्धेषुकुम्भीनसा: ॥ २।२९ उत्तर० । 'यह क्रॉचावत 
पब॑त है जो गूल्जते हुए कुब्ज-कुटीरों से उल्लूओ के समूह की धूधू ध्वनि से बढ़े हुए 
कीचक ( फटे हुए भीर हुवा के कारण धाब्द करते हुए बाँस ) के समूहू की ध्वनि के 
कारण छब्द-शुन्य कौओं के समूह वाला है। इसमे घूमते हुए मयूरों के कुजन से डरे 
हुए सप॑ पुराने चन्दनवृक्षों के स्कन्धप्रदेशो में लिपटे हुए हैं।' ध्वन्यात्मक चित्र प्रस्तुत 
करने की कला में भवभूति पूर्ण दक्ष हैं । 

भवभूति की शैली में गौडी रीति का प्राबल्य है। इन्होंने गद्य की भाषा सानुप्रास 
एवं समास-बहुल पद-विन्यास से युक्त रखी है । इनकी हौंी का प्रमुख वैशिष्टय इसकी 
उदात्तता है। इन्होने प्रकृति का चित्रण सच्चे प्रकृति पुजारी की भाँति अत्यन्त 
अभिनिवेश के साथ किया है जिसमे कोमऊ, उप्र, सुहावने एवं भयंकर सभी प्रकार के 
चित्र उभरे हुए है। इनके संबादों मे लम्बेन्‍्लम्बे समास-बहुल वाक्य प्रयुक्त हांते है 
जिसे विद्वानों ने इनका दोष भी माना है। भाषा पर इनका अधिकार है और ये समर्थ 
कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 'भवभूति की भाषा में भावव्यजना की अपूर्व शक्ति 
है। एक ओर जहाँ वह मूत्त॑ पदार्थों की वर्णना में उनको साकार उपस्थित कर देती 
है वहाँ दूसरी ओर अमुत्तं भाव पदार्थों की वर्णना में भी उनका सागोपांग वर्णन कर 
पाठक के मन में उनकी सम्यक्‌ उद्बुद्धि कर देती है ।''' **' पदवाकक्‍्य प्रमाणज्ञ भवभूति 
बाणी के धनी हैं ।! महाकवि भवभूति पृ० १२७। इन्होने रूप-सीन्दर्थ का वर्णंन अत्यन्त 
सुक्ष्म एवं हृदयग्राही किया है। किसी चित्र का अंकन करते समय इनका कवि रस की 
उद्बुद्धि किये बिना नहीं रहता । विरहिणी सीता के करुण रूप के अंकन में कारुण्य- 
भावना का रूप देखने योग्य है--परिपाण्डुदुबलकपोलसुन्दरं दधतीविछोलकबरीकमान- 
तम्‌ । मृत्तिस्थवाशरीणी विरहृष्ययेव वलमेतिजानकी ॥ उत्तर ० ३॥४। भवभूति के छन्द 
प्रयोग में भी वेविध्य प्रदर्शित ह्वोता है | इन्होंने छोटे-बड़े सभी छन्दों का प्रयोग किया 
है । अनुष्ट्रपू, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, स्ग्धरा, मन्दाकान्ता, मालिनी, 
उपजाति, इन्द्रवद्चा, प्रहषिणी, पुष्पिताग्रा, पृथ्वी, शालिनी, आर्या, बंशस्थ, रथोद्धता, 
द्रुतविलम्बित, उपेन्द्रवत्ला आदि इनके प्रिय छन्द हैं । क्षेमेन्द्र ने शिखरिणी छन्द के प्रयोग 
में इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 'महावीरचरित' में १७, 'मालतीमाधव' में २४ 
एवं 'उत्तररामचरित” में २४ छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमे अलंकार वेचित्र्य भी अधिक 
पाया जाता है। इनके प्रिय अर्ूंकार हैं--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनु प्रास, इलेष, 
गर्थान्तरन्यास, निदशेना, हृष्टान्त, विरोधाभास, प्रतिवस्तृपमा, अतिश्षयोक्ति, भाक्षेष, 


अविष्यपुराण ] ( ३३७ ) [ भविष्यपुराण 





काप्यलिंग, सन्देह एवं स्वभावोक्ति | इन्होंने उपमा अलंकार के प्रयोग में नवीनता 
प्रदर्शित की है। सुक्ष्म मनोभावों की तुलना स्थूल पदार्थों से करने में इन्होंने अधिक 
शचि प्रदर्शित की है--करुणस्य मृत्तिरववाशरीरिणी विरहृव्ययेब वनमेति जानकी। 
नाटककार के रूप में आलोचकों ने इन्हें उच्चकोटि का नहीं माना है और इनके 
अनेक दोषों का निर्देश किया है। इनमें अन्वितित्रथ का अभाव, वस्तु का अधाधगत्या 
दूर तक विस्तृत वर्णन, हास्य की कमी, भाषा की दुरूहता, संबादों के वाक्‍्यों की 
दुरूहता एवं दीघ॑क्स्तारी वाक्यों का प्रयोग आदि नाट्यकला की दृष्टि से दोष 
बतलाये गये हैं। इन दोषों के होते हुए भी भवभूति संस्कृत भाषा के भौरव हैं-- 

आधारप्रन्य--१-हिस्ट्ी ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० दासगुप्त एवं एस० 
के० ढे० । २-उत्तररामचरित--सं० काणे ( हिन्दी अनुवाद )। ३-भवभूति--आर० 
करमरकर ( अंगरेजी ) | ४-संस्क्ृत नाटक--डॉ० ए० बी० कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
५-कालिदास और भवभूति--डी० एल० राय। ६-महाकवि भवभूति--डॉ० गंगासागर 
राय । ७-संस्कृत कवि-दर्शन--डॉ ० भोलाहंकर ब्यास । ८६-भवभूति और उनका उत्तर- 
रामचरित--पं० कृष्णमणि तिपाठी । ९-संस्क्ृत ना|टकका र--श्री कान्तिचन्द भरतिया । 
१०-संस्कृत काव्यकार--डॉ हरदत्त शास्त्री । 

भविष्यपुराण--क्रमानुसार नर्वाँ पुराण। 'भविष्यपुराण” के नाम से ही ज्ञात 
होता है कि इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इस पुराण का रूप समय-समय 
पर परिवत्तित होता रहा है, अतः प्रतिसंस्कारों के कारण इसका मूलरूप अजैय होता 
चला गया है। इसमे समय-समय पर घटित घटनाओं को विभिन्न युगो या समयो के 
बिद्वानो ने इस प्रकार जोडा है कि इसका मूलरूप परिवत्तित हो गया है। बॉफ्ेट ने 
तो १९०३ ई० में एक हेख लिखकर इसे 'साहित्यिक धोखेबाजी' की संज्ञा दी है। 
वेकटेब्वर प्रेस से प्रकाशित 'भविष्यपुराण” भे इतनी सारी नवीन बातों का समावेद् है 
जिससे इस पर सहसा विध्वास नहीं होता । “नारदीयपुराण' में इसकी जो विषय-सूची' 
दी गयी है, उससे पता चलता है कि इसमे पाँच पर्व हैं--ब्राह्मपवं, विष्णुपर्य, शिवपद॑, 
सूर्यपर्व एवं प्रतिसगंपर्थ। इसकी इलोक-संख्या चोदह हजार है। नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ से प्रकाशित “भविष्यपुराण' में दो खण्ड है,--पूर्वाद्ध तथा उद्धराद्ध एवं उनमें 
क्रमश: ४औ१ै और १७१ अध्याय है। इसकी जो प्रतियाँ उपलब्ध है उनमें 'नारदीय- 
पुराण” की विषय-सूची पूर्णरूपेण प्राप्त नही होती । इस पुराण में मुख्य रूप से ब्राह्मा- 
धर, आचार एवं वर्णाश्रमधर्म का वर्णन है तथा नागो की पूजा के लिए किये जाने 
वाले नागपंचमी व्रत के बर्णन में नाग, असुरों एवं नागों से सम्बद्ध कथाएँ दी गयी हैं। 
इसमे सूर्पूजा का वर्णत है तथा उसके सम्बन्ध में एक कथा दी गयी है कि किस प्रकार 
कृष्ण के पुत्र श्ाम्ब को कुष्ठ रोग हो जाने पर उनकी चिकित्सा के लिए गरुड द्वारा 
झाक द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाकर सूर्य की उपासना के हारा रोग-सुक्त कराया गया 
था। इस कथा में भोजक एवं मग नामक दो सूर्यपूजकों का उच्चेख किया गया है | अल- 
बेसनी ने इसका उल्लेख किया है, अत: इसके आधार पर विद्वानों ने ६सका समय 
१०वीं शताठदी माना है। इसमे सृष्टि की उत्पत्ति के साथ-ही-साथ भौगोलिक वर्णन भी 

२२ सं० सा? 


भागवत चस्पू ] ( ३६८ ) [ भागुरि 
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उपलब्ध होते हैं तथा सूर्य का ब्रह्यछप में बर्णण कर उनकी अचना के निमित सासा 
प्रकार के रज्ों के फूलो को चढ़ाने का कथन किया गया है । 'भविष्यपुराण! में उपासना 
क्षौर ब्रतों का विधान, त्याज्य पदार्थों का रहस्य, वेदाध्ययन की विधि, गायत्री का 
महत्व, सन्ध्या-बन्दन का समय तथा चतुबं् विवाह-व्यवस्था का भी निरूपण है। 
इस पुराण में कलि के अनेकानेक राजाओं का वर्णन है जो रानी विक्‍टोरिया तक आ 
जाता है। इसके ग्रतिस्ग पर्थ की बहुत-सी कथाओ को आधुनिक विद्वान्‌ प्रक्षेप मानते 
हैं । इसके भविष्य कथन भी अविश्वसनीय है । 

आधारप्रन्थ--१-प्राचीन भारतोय साहित्य-भाग १, खण्ड २-डॉ० विन्टरनित्स । 
२-अष्टादशपुराणदपंग--पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र । ३-पृराणः ततह्व-मीमांसा-- 
श्रीकृष्णमणि तिपाठी | ४-पुराण-विमछें--पं० बलदेव उपाध्याय । ५-पुराणविषयनु- 
क्रमणिका--डॉ० राजबली पाण्डेय । ६-भविष्यपुराण--बेंकटेदथर प्रेस, बम्बई । 


भागवत चम्पू--इस चम्पू काव्य की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। 
इनमें से दो तंजोर मे एवं एक मद्गास में है। तंजोर वाली प्रति में इसके रचयिता का 
नाम रामचन्द्र भद्र तथा मद्रास वाली प्रति में राजनाथ कवि है। विद्वानों ने इसका 
लेखक राजनाथ को हो माना है। इनका पूरा नाम अय्यछ राजुरामभद्र था जो नियोजी 
ब्राह्मण थे । इनका समय १६ वों शताब्दी का मध्य है । कवि ने श्रीमद्भागवत के 
दशम स्कन्‍ध के आधार पर कंतवध तक की घटताओ का वर्णन किया है। यह ग्रन्थ 
अभी तक अप्रकाशित है। इसका विवरण डिस्क्रिप्टिव केटलॉग मद्रास २१।८२७४ में 
प्राप्त होता है। 

आधारप्रन्थ--चम्पू काव्य का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ 9 
छब्नाथ त्रिपाठी । 

भागीरथी चमरुपू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेत का नाम अच्युत शर्मा है। इनका 
निवासस्थान जनस्थान था । इनके पिता का नाम नारायण एवं माता का नाम अन्न- 
पूर्णा था। 'भागीरथीत्रम्पू' मे सात मनोरध ( अध्याय ) है जिसमें राजा भगीरथ की 
बंशाबली एवं गद्भावतरण की कया वर्णित है। इनकी शेली प्रबवाहपृर्ण एवं भाषा 
भावानुगामिनी है । इसका प्रकाशन गोपाल नारायण कम्पनी, बम्बई से हो चुका है । 
इस भ्रन्थ का पद्यभाग गद्यभाग की अपेक्षा अधिक मनोरम है। गड्जोतु खुत रद्भरि जुण - 
गणेराकाशरज़ा ज्वगे । साज्भोपाज़कु रज़सज़्िस्चिरापाज्धायमाना जूकेः । रिजजुन्तीव सरजू- 
मज़ेलमहासंभज्जभवाराज़ना-भज्जी भजजमृद जू भजु ररवे: सत्यं समाप्लावयत्‌ ॥४।४९ 

आधारप्रन्थ--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययनं--डॉं० 
छविनायथ त्रिपाठी । 

भागुरि--संस्कृत के प्राचीन वेयाकरण | मौमांसक जी के अनुसार इनका समय 
४००० वि? पू० है। इनके कतिपय नवीन वचनों ( व्याकरण-सम्बन्धी ) के उद्ररण 
जगदीश तर्कालंकारकृत 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' में उपलब्ध होते है। इनके पिता का 
सम्भबतः भागुर नाम था तथा इनको बहिन लोकायतशास्त्र की प्रणैत्रो भागुरी थी 











भाण ] ( ३३९ ) [ भानुदस 
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[ दे० महाभाष्य ७/२।४४ ] | विद्वानों का कथन है कि भागुरि का व्याकरण अष्लाष्यायी' 
से भी विस्तृत था तथा 'शब्दकषक्तिप्रकाशिका' के उद्धृत बचनों से शात होता है कि 
उसकी रचना इलोक में हुई थी [ दब्दक्षक्तिप्रकाशिका पृ० ४४४, काशी ]। इनको 
कृतियों के नाम हैं--'भागुरि व्याकरण”, 'सामवेदीयज्ञाखा', ब्राह्मण, 'अलूंकार ग्रन्थ', 
'ज्िकाण्डकोश', 'सांस्यभाष्य” तथा 'दैवतग्रन्थ' | सोमेशवर कवि ने 'साहित्यकल्पद्ुम! में 
भागुरि का मत प्रस्तुत किया है जो यथासंख्य अलंकार के प्रकरण में है। अभिनवगुप्त- 
कृत ध्वन्यालोकलोचन' में भी भागुरि का रतविषयक विचार उद्धृत है [ तृतीय उद्योत 
पृ० ३५६|। भागुरि की प्रतिभा बहुमुखी थी ओर इन्होंने कई शास्त्रों की रचना की थी। 

आधारपग्रन्थ--१--संस्क्ूत व्याकरणक्षा(त्र का इतिहास भाग १--५प० युधिष्ठिर 
मीमांसक । २--वैदिक वाहमय का इतिहास भाग--९ पं० भगवहूत्त । 

भाण--हूपक का एक प्रकार जिसमें धू्त एवं विठ का वर्णन होता है। इसमें 
एक अंक रहूता है। संस्क्रृत में 'भाण” का अधिक महस्व है ओर इस पर अनेक 
ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। “बतुर्भाणी” के माम से केरल में रचित चार भाग प्रकाह्षित 
हो चुके है जिनके रचयिता वररुचि, ईद्वरदलस, दयामलिक एवं शूद्रक है [ दे० 
चतुर्भाणी |। अन्य भाणों का विवरण इस प्रकार है--उभवाभिसारिका--इसके प्रणेता 
वररुचि माने जाते हैं जिनका समय ई० पू० तृतीय छातक है। इसकी भाषा-शैली 
सशक्त एवं प्रौढ़ है। पद्मप्राभतक--इस भाण के रचयिता 'शुद्रक' है [दे० शूद्रक |। 
इसके उद्धरण अनेक प्रन्थों मे प्राप्त होते है। हेमचन्द्र के 'काव्यानुसासन! (पृ० 
१८८ ) में भी इसक्रा एक पद्म प्राप्त होता है। इसमें प्राचीन समय के कलाकार 
मूलदेव की कथा वर्णित है। धृत॑बिट्संवाद--इसके लेक्षक ईदवरदत्त हैं। इसमें विट 
एवं धू्त के संवाद कामिनियों एवं वेदयाओं के विषय मे प्रस्तुत किये गये हैं। इसके 
उद्धरण भोजकृत 'श्ुद्धारप्रकाश! एवं हेमचन्द्र के काव्यानुशासन' में प्राप्त होते हैं। 
पादताडितक--इसके रचयिता श्यामिकक है। इसका एक पद्म क्षेमेन्द्रक्) औचित्य- 
विचारचर्चा' मे प्राप्त होता है। अभिनवगुप्त ने भी ध्यामिलक के नाभ का निर्देश 
किया है, अतः इनका समय ८ वीं एवं नवों शताब्दो के बीच निश्चित होता है। 
संसक्षत के अन्य भागों में बामनभट्ट रचित (१६ वीं शताब्दी के बाद ) 'शुज्ञार- 
भूषण”, रामभद्रदीक्षित कृत “प्ुद्धारतिलक, वरदाचायय॑ कृत 'वशन्ततिल॒क', छॉकर 
कवि विरचित 'शारदातिलक', नज्लाकवि विरचित “शूद्धारसवंस्व' ( सन्रहवीं सदी ) 
तथा युवराज रचित “रससदन भाण! प्रसिद्ध हैं । 

आधारपभ्रन्ध--संस्कृत साहित्य का इतिहास---आ ० बलदेव उपाध्याय । 


भाजुदत्त--अलंकारशासत्र के आचायं । इनका समय १३ बों दताब्दी का अन्तिम 
चरण एवं चौदहवों शताब्दी का आरम्मिक काल है। ये मिथिला निवासी ये। 
इन्होंने अपने ग्रन्थ 'रसमंजरी” में अपने को “विदेहभूः लिखा है जिससे इनका मैथिल 
होना घिद्ध होता है। इनके पिता का नाम गणेश्वर था। तातो यस्य गणेद्बर: 
कविकुलाएंकारबूडामणि: । देशो यस्य विदेहभू: सुरसरित्‌ कल्लोलकीमौरिता ॥ रस- 








भानुदस ] ( ३४० ) [ भानुदत्त 
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मंजरी, अन्तिम इलोक । हम्होंने छह प्रग्थों की रचना की है--रक्षमंजरी, रसतरज्िणी, 
अलड्ारतिल॒क, चित्रचन्द्रिका, गीतगोरीश एवं कुमारभागंवीय । इनके द्वारा रचित 
“पुद्भारदीपिका' नामक ग्रन्थ भी हस्तलेख के रूप में प्राप्त होता है किन्तु निश्चित 
रूप से उसके लेखक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। “रसमंजरी' 
तायक-मायिका भेद का अत्यन्त प्रौढ प्रन्य है जिसकी रचना सूृत्रधलरी में हुई है 
और स्वयं भानुदत्त ने उस पर विस्तृत वृत्ति लिख कर उसे अधिक स्पष्ट किया है| 
इसमें अन्य रसो को श्वृज्भार में गतार्थ कर आलम्बन विभाव के अन्तर्गत नायक- 
नासिका भेद का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसपर आचार्य गोपाल ने १४२८ 
ई० में विवेक' नामक टीका की रचना की है। आधुनिक युग में कविश्लेखर पं० 
बदरीनाथ छर्मा ने सुरभि नामक संस्कृत व्याख्णा लिखी है जो चोखम्बा विद्याभवन 
से प्रकाशित है । इसकी हिन्दी व्याक्या ( आ० जगन्नाथ पाठक कृत ) चौखम्बा से 
ही प्रकाशित हो चुकी है। 'रसतरज्िणी' रस-सम्बन्धी वैज्ञानिक विवेचन करने 
वाला प्रन्थ है। इसमें भाठ तरखज्ज है जिनमें भाव एवं स्थायिभाव, बिभाव एवं 
उसके भेद, कंटाक्षादि अनुभाव, साक्तविकभाव, व्यभिचारीमाब, नो रस तथा शृज्भार 
रस का विवेचन, हास्य तथा अन्य रस, स्थायी एवं व्यभिचारिभावों का विवेचन 
है । इसमे रसंसम्बन्धी अनेक नवीन विषयों का निहूपण है। “अलंकारतिलक! में 
पाँच परिच्छेद है तथा 'सरस्वतीकष्ठाभरण' का अनुकरण किया गया है। इसमें ६ 
शब्दालकार एवं ७१ अर्थालंकार वर्णित है। गीतगौरीश' गीतिकाव्य है जिसमें 
दस सर्ग है। इसकी रचना गीतगोविन्द के आधार पर हुई है। भलखूारतिलक में 
काव्य के विभिन्न अज्ञों--अछद्भार, गुण, रीति, दोष तथा काव्यभेद का बर्ण॑न है । 

भानुदत्त की प्रसिद्धि मुख्यतः “रखमंजरी' एवं 'रखतरज़्िणी' फे कारण है। ये 
रसवादी आचाय॑ है। इन्होने दोनो ही ग्रन्थों मे पश्यूड्रार का रसराजत्व स्वीकार 
करते हुए अन्य रसो का उसी में अन्तर्भाव किया है। इन्होने रस को काश्य की 
आत्मा माना है। ये काव्य को छटीर, गति, रीति, बृत्ति, दोषहीनता, गृण और 
अलड्ार को इन्द्रियाँ, ब्युत्पत्ति को प्राण एवं अभ्यास को मन मानते है। [ अलझ्धा र- 
तिलक में | काध्य के तीन प्रकार हैं-उत्तम, मध्यम एव अधम तथा भाषा के 
विचार से भानुदतत काब्य के चार प्रकार मानते हैं--संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश एवं 
मिश्र । ये शब्द और अथ्थ को काव्य एबं रीतियों को काब्य का धर्म मानते है। 
इन्होंने रस क॑ अनुकूल विकार को भाव कहा है तथा इन्हें रस का हेतु भी माना 
है। भानुदत्त ने रस के दो प्रकार माने हैं--लौकिक एवं अलौकिक । लौकिक रस के 
अन्तर्गत शद्भारादि रसों का बर्णन है और अलोकिक के तीन भेद किये गए हैं-- 
स्वाप्निक, मानोरथिक एवं ओपनायिक । इन्होने 'रसतरंगिणी' के सप्तम तरंग मे माया 
रस का वर्णन किया है। 'रसतरंगिणी” का हिन्दी टीका के साथ प्रकाशन वेंकटेब्वर 
प्रेस, बम्बई से हुआ है । 

आधार प्रन्थ-- १-संस्कृत काव्यधास॥ का दतिहास-हॉ० पा० बा० काणे । २-भारतीय 
काव्यशाज्र के प्रतिनिधि सिद्धान्त--राजबंश सहाय 'हीरा' चोखम्बा प्रकाशन । 











भागह ] ( ३४१ ) [ भारत चम्पू 

भामह--काव्यशासत्र के आचार्य। इन्होंने 'काव्यारछूंकार! सामक ग्रन्थ की 
रचना की है | दे० काव्यालंकार |। भामह अलझड्भार सम्प्रदाय के प्रव्तंक माने 
जाते हैं। इन्होंने अलड्भार को ही काव्य का विधायक तत्त्व स्वीकार किया है। 
इनका समय पषष्ठ तक का मध्य माना जाता है। इसकी पुष्टि 'काव्यालसझूुर” में 
उद्दधूष बौद्ध नेयायिक दिद्दनाग कृत प्रत्यक्ष के लक्षण से होती है--प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढम्‌ ( पंचम परिच्छेद )॥ दिद्नाग का समय ५०० ई० के आसपास है। भामह का 
मत धर्मंकीत्ति ( दिदवताग के टीक्कार, समय ६२० ई० ) के संशोधित मत से भिन्न 
है। अतः ये दिड़नाग के परवर्ती एवं धर्मंकीत्ति के पृव॑ंबत्ती सिद्ध होते हैं। भाभह 
को धर्मकीत्ति के मत का ज्ञान नहीं था, अन्यथा वे उनके विचार को भी अवदय ही 
व्थान देते । अनेक आचार्यों ने दण्ठी को भागह से पूर्येवर्ती माना है पर अब निश्चित 
हो गया है कि दण्डी भामह के परवर्त्ती थे। भामह के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध 
में कुछ भी पता नहीं चलता । ग्रन्थ के अन्त में इन्होंने अपने को 'रक्रिकगोमिनू! का 
पुत्र कहा है। सुजनावगमाय भामहेन, प्रथितं रक्रिक्‍पोमिनसूनुनेदस्‌ ॥ काव्यालदुार 
६।६४ । 'रक्रिकऊ' नाम के आधार पर बनेक विद्वानों ने भामह को बौद्ध माना है, पर 
अधिक्राश विद्वानु इससे सहमत नहीं हैं। भामह ने पुस्तक के आरम्भ ( मज़ुल- 
इलोक में ) 'सर्वज्ञ' की प्रार्थना की है--'प्रणम्य साथ स्बश मनोवाक्‌ कायक्रमंभिः 
जिसे विद्वात्‌ बुद्ध का पर्याय मान कर इन्हें बोद्ध स्वीकार करते है। पर “म्बश' 
शब्द धाद्धर के लिये भी प्रयुक्त होता है; अत्तः इस पर पण्डितों ने आपत्ति प्रकड की 
है। भामह ने अपने ग्रन्थ में कही भी बुद्ध की चर्चा नहीं की है ओर सवंत्र, 
रामायण एवं महाभारत के नायकों का वर्णन किया है। अत: ये निश्चित रूप से 
वैदिकधर्मावलम्धी ब्राह्मण थे। ये काइमीर-निवासी माने जाते हैं । 


भामह ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र को. स्वतन्त्रशास्त्र का रूप प्रदान किया और काव्य 
में अलडूबर की महत्ता स्वीकार की। इनके अनुसार अलऊ्ूारों के बिना कबिता- 
कामिनी उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकती जिस प्रकार भूषणो के बिना कोई 
रमणी सुशोभित नहीं होती। इन्होने रस को 'रसवत्‌' आदि अलक्षारों मे अंतमुंक्त 
कर उसकी महत्ता कम कर दी है। 

आधारग्रन्च--भार तीय साहित्यशा&त्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 

भारत चम्पू--इसके रचयिता अनन्तभट्ट है। इन्होंने 'भारत चम्पू” एवं 'भागबत 
झम्पूु' नामक दो चम्पू काव्यों की रचना की है। इनका समय अज्ञात है। कहा 
जाता है कि भागवत चम्पू के रचयिता अभिनव कालिदास की प्रतिस्पर्द्धा के कारण 
इन्होंने दोनों ग्रन्थों का प्रणयन किया था । इस दृष्टि से इनका समय ११ वीं शताब्दी 
है। 'भारतचम्पू” पर मानवदेव की टीका प्रसिद्ध है जिसका समय १६ दी ध्ताब्दी 
है। यह एक विज्ञाल प्रत्थ है जिसमे सम्पूर्ण 'महाभारत' की कथा कही गई है। 
इसमें इछोको की संख्या १०४१ एवं गद्य-खण्डों की संख्या २०० से ऊपर है ।'भारतचम्पू 
बीररसप्रधान काण्य है । इसका प्रारम्भ राजा पाण्डु के मृगया-वर्णन से होता है। 


भारतचम्पूतिझक ] ( ६४२ ) [ भारतीय-दह्शंत 
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पं० रामबन्द्र मिश्र की हिन्दी टीका के ध्ाथ भारत चम्पू का प्रकाशन चोखम्बा 
विद्याभवन से १९४५७ ई० में हो चुका है । 

आाधारभ्रन्थ-- संस्कृत चम्पू काव्य का ऐतिहासिक एवं आडोच्रनात्मक अध्ययन-- 
डॉ० छबिनाथ त्रिपाठी । 

भारतचम्पूतिछ्कक-- इस चम्पू के प्रणेता लक्ष्मणसूरि हैं। इतका निवास-स्थान 
शनगर था । ये शत्रहवीं क्षताब्दी के अन्तिम चरण में विद्यमान थे । इनके पिता का नाम 
गज्जराधर एवं माता का नाम गंगाम्बिका था। भारतचम्पू” में महाभारत की उस कथा 
का वर्णन है जिसका सम्बन्ध पाण्डयों से है। पाण्डवों के जन्म से छेकर युधिष्ठटिर के राज्य 
करने तक की घटना इसमे वर्णित है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है और इसका 
विवरण डी० सी० मद्रास १२३३२ मे प्राप्त होता है। ग्रन्थ के अन्त में कवि ते अपना 
परिक्षय दिया है--इत्थं लक्ष्मणसूरिणा शनगरग्रामावतंसायितश्री गंगाधरधीरसिन्धुविधुना 
गंगाम्विकासूनुना । शक्षाग्ये भारतच्म्पुकावग्यतिलके भब्ये प्रणीते महत्यादवासोभितयार्थ- 
हब्दघटनासाथंश्चतुर्थोग मु । 

आधारग्रन्थ---चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी 

भारत पारिजात महाकांब्य--बीसवीं शताब्दी का महाकाण्य । इसके रचयिता 
श्री भगवदाचार्य हैं। इसमें महात्मा गान्धी का जीवन-चरित तीन भागों मे वर्णित है । 
प्रथम भाग मे २५ सर्ग हैं जिसमे दांडी प्रयाण तक की कथा है। द्वितीय भाग में 
१९४२ के भारत छोडो आन्दोलत तक की घटना २९ सर्गों में बणित है । तृतीय भाग 
में २१ सर्गों मे नोवाखाली तक की यात्रा का उल्लेख है। इसमे कृषि का मुख्य लक्ष्य 
रहा है गान्धी-दर्शन को छोकप्रिय बताना ओर इसमे उसकी भाषा की सरछता सहायक 
हुई है। नानापराध॑ हरिमन्दिरेषु येवा प्रवेश: अ्रतिबिद्ध आासीत्‌ । तैषां मम्ो हषभरो न 
चित्ते संचिन्त्य सर्वोद्धृतिक्ृत्पसूतिम्‌ ॥ २२८ । 

भारतीय-दशन--दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है--जिसके हारा देखा 
जाय हृध्यते अनेन इति ददांतम्‌ । यहाँ 'देखना' शब्द 'पर्यालोचन' या 'विषलेषण” का 
थोतक है। दर्शन शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ ( तत्त्व-चिन्तन के अर्थ में ) में 
किया जाता है। जिस छाख्न के द्वारा विश्व के मूल तत्व का पर्यालोचन किया जाय 
तथा वस्तु के सत्यभूत तास्विक स्वरूप का विवेचन हो, वह दर्शन है। भारतीय- 
दर्शन मे धर्म और दर्शन ( अध्यात्म ) का घविष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 
भारतीय जीवन के आध्यात्मिक प्रयोजन ने ही दर्शन पर धर्म का रहु भर दिया है। 
यहाँ 'भारतीय-दर्शन” का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है । संस्कृत माध्यम से 
रचित तत्त्व-चिन्तम की विविध धाराओं का विवेचन ही हमारा प्रतिपाद है। प्राचीन 
समय से ही भारतीय दछ्यंन के दो विभाग किये गए है--आस्तिक तथा नास्तिक। 
मीमांसा, वेद|न्त, सांख्य, योग, न्याय ओर वैक्षेब्क की गणना आस्तिक दर्धानो में होती 
है। इन्हें 'धड्द्शन' भी कहा जाता है। आस्तिक छाब्द का अर्थ ईदवरवादी न होकर 
वेद में आस्था रखनेवाला है। षड़्शनों में भी सभी-सभी ईदवर को नहीं मानते, पर 


भारद्ाण ] ( १४४ ) [ भारहाज 
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इन्हें आस्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है कि ये वेद में श्रद्धा रखते हैं। नाह्तिक 
दर्शनों में में चार्वाक, बौद्ध एवं जेन आते हैं। चूँकि ये वेदों को नहीं मानते, अतः इन्हें 
तास्तिक-दर्शन कहा जाता है। भाश्तवधं में परस्पर विरोधी (आस्तिक ओर नास्तिक) 
दहांनों की परम्परा अति प्राचीन है। भारतीय-दर्शान के मुललोत वेद हैं। प्रायः सभी 
दर्षेनों-- विशेषतः बडदशैनों के मूलभाव बेदों में सुरक्षित हैं। भारतीय दर्शन को चार 
कालो में विभक्त किया जाता है--वैदिककाल (१५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० 
तक ) महाकाव्यकाल ( ६०० ई० पुृ० से २०० ई० पदचात्‌ तक ), सुत्रकाल (२०० 
ईस्थी ) तथा टीकाकाल। बैदिककाल मे भारतीय तस्व-चिन्तन का बीजारोपण हो 
गया था और विविध प्राकृतिक शक्तियों की आराधना के निमित्त ऋषियों ने जो उद्दगार 
व्यक्त किए ये उनमे दाशंनिक पुट भी मिला हुआ था। कालान्‍्तर में इन्हों वेद मन्त्रों से 
विभिन्न दाशनिक सम्प्रदायों का उदय हुआ । वैदिक मन्सत्रों में निह्ठित तार्विक विचारों 
की पृर्णता उपनिषदों मे दिखाई पड़ी ओर इस समय तक आकर भारतीय तस्व-चितन 
की सुदृढ़ परम्परा स्थापित हुई । 

महाकाव्यकाल--'रामायण” एवं “महाभारत” में विधिन्न दार्दानिक सम्प्रदाथों 
के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 'रामायण' मे तो “चार्वाकदर्णान' की भी चर्चा है और उसके 
उन्नायक बृहस्पति माने गए हैं। बौद्ध, जेन, शैव तथा वेष्णब मत की पद़तियाँ इसी 
युग में स्थापित हुई हैं। 'महाभारत” के शान्तिपवं में पाँच दाशंनिक सम्प्रदायों का 
उल्लेख है--साख्य, योग, पाठचरात्र, वेद तथा पाशुपत, [ शान्तिपव अध्याय ३४९ |। 
सूत्रकाल--यह युग षडदशंनों के मूल ग्रन्थों के लेखन का है जब सूत्ररूप में तत्त्व- 
चिन्तन के तथ्य उपस्थित किये गए। टीकाकाल--इस काल में भारतीय तत्त्व-चिन्तन 
के महान्‌ आचार्यों का आविर्भाव हुआ जिन्होने अपनी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न, भाष्यों 
की रचना कर दाएानिक सिद्धान्तो के निगुढ़ तर्वो की व्याख्या की । ऐसे बिचारकों में 
कुमा रिल, शंकर, श्रीधर, रामानुज, मध्व, वाचस्पति मिश्र, उदयन, भास्कर, जयन्तभट्ट, 
विज्ञानभिक्षु तथा रघुनाथ आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। मध्यकाल में कतिपय विद्वानों ने 
सभी भारतीय दर्शनो का सार-संचय करते हुए इतिहास ग्रन्थों की रचना की है। ऐसे 
ग्रन्थों में हरिभद्र रचित 'घड़दंन समुच्चय” ( छठी शती ), सामन्तभद्र लिखित 'आत्म- 
मीमासा' भावविवेक कृत 'तकंज्वाला' आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध है । ऐसे संग्रहो मे प्रसिद्ध वेदान्ती 
माधवाचार्य का 'संदर्नसंग्रह' ( १४ वीं दताब्दी ) अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसमे सभी 
भारतीय-दर्शनों का सार दिया गया है। भारतीय-दरशन के निम्नांकित प्रसिद्ध सम्प्रदाय 
हैं--चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, शैवदर्शन, 
तन्त्र एवं वैष्णवद्ान । [ सभी दर्शनों का परिचय उनके नामों के सामने देखें ] 





आधारफग्रन्थ--भारतीयदर्शन--डॉ ० राधाकृष्णन्‌ ( हिन्दी अनुवाद ) भाग १। 

भारद्वाज--संस्कृति के प्राकृषाणिनि बैयाकरण तथा अनेक ध्षास््रो के निर्माता । 
० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका समय ९३०० ब्ष वि० पू० है। इनकी 
व्याकरणविषयक रचना 'भारद्वाजतन्त्र” थी जो सम्प्रति अनुपलब्ध है। 'ऋकतन्त्र” (१४) 


भारवि ] ( १४४ ) [ भारति 
में इन्हें ग्रह्म, बृहस्पति एवं इन्द्र के पश्चात्‌ चतुर्थ दैयाकरण माना यया है । इसमे यह 
भी उल्लिखित है कि भारद्वाज को इन्द्र द्वारा व्याकरणशास्त्र की शिक्षा प्राप्त हुई थी । 
इन्द्र ने उन्हें घोषबत्‌ एवं ऊष्म बर्णों का परिचय दिया था। “ऋक्तन्त्र'--१४॥ वायु- 
पुराण” के अनुखार भारद्वाज को पुराण की शिक्षा तृथंजय से प्राप्त हुई थी [१०३॥ 
६३ |। 'अयथंश्ार्ू! ( कौटिल्य कृत ) से ज्ञात होता है कि भारद्वाज ने किसी अर्थशास्त्र 
की भी रचना की थी [ १२।१ |। भारद्वाज बहुप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे उन्होंने अनेक 
शास्त्रों की रचना की थी। वाल्मीकि रामायण” के अनुसार उनका आश्रम प्रयाग में 
गड्भा-यमुना के संगम पर था [ अयोध्याकाण्ड सर्ग ४४ ] । उनकी कई रचनाएँ हैं 
जिनमे अभी दो ही प्रकाशित हुई हैं। इनके द्वारा रचित ग्रन्यो के नाम इस प्रकार हैं-- 
भारद्वाज व्याकरण', आयुर्वेदसहिता', 'धनुर्वेद', 'राजशास््र', अथंश्षास््र”' | प्रकाशित 
ग्रन्थ >क-- यन्त्रमवंस्व ( विमानशारत्र )--आयये सार्वेदेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
से प्रकाद्यित, ख--श्षिक्षा--भण्डारकर रिस् इन्स्टिट्यूट, पूना । 

आधारप्रन्ध--संस्क्ृत व्याकरणशासत्र का इतिहास-पं ० युधिष्टिर मीमासक भाग १। 

भारवि--पंसकृत के महात्‌ कवि | संस्कृत महाकाव्य के इतिहास में 'अल्कृत- 
शैली' का प्रवर्तक होने का श्रेय इन्हें ही है । किराताजुनीय' भारवि की एकमान्न अमर 
कृति है। इनका प्रामाणिक जीवन-वृत्त अभी तक अन्धकारमय है । इसका समय- 
निर्धारण पुलकेशी द्वितीय के समय के एक एहोल के शिलालेख से होता है जिसमें कवि 
रविकीत्ति ने अपने आश्रयदाता को प्रशमस्ति में गहाकबि कालिदास के साथ भारवि 
का भी नाम लिया है। इस शिलालेख म जैन मन्दिर के निर्माण एवं पुलकेशी द्वितीय 
की गौरवगायथा है । उसी क्रम में कवि रविकीत्ति ने अपने को कालिदास एवं भारवि के 
मार्ग पर चलने वाला कहा है । श्विलालेख का निर्माणहाल ६६४ ई है । येनायोजि न- 
वेश्मस्थिरमथंविधो विवेकिना जिनवेदम । स विजयता रविकीतसि: कविताशरितकालिदास- 
भारविकीत्ति: ॥ कवि ने जेन मन्दिर का निर्माण ६३४ ई० में कराया था। इससे 
सिद्ध होता है कि इस समय तक दक्षिण में भारव का यक्ष फैल गया था। इनके स्थिति- 
काल का पता एक दानपत्र से भी लगता है। यह दानपत्र दक्षिण के किसी राजा का है 
जिसका नाम पृथ्वीकोगणि था। इसका लेखनकाल ६९८ दाक ( ७७६ ई० ) है । इसमें 
लिखा है कि राजा के सात पीढ़ी पूर्व दुविनीत नामक व्यक्ति ने भारवि कृत 'क्िरा- 
ताजुनीय” के पन्द्रहवे सं की टीका रची थी । इस दानपत्र से इतना निश्चित हो जाता 
है कि वारवि का समय सप्तम छती के प्रथम चरण के बाद का नहीं हो सकता । बामन 
एवं जयादित्य की 'काशिकराबृत्ति' में भी, जिसका काल ६४० ई० है, किराताजुनीय के 
इलोक उद्धृर्‌ है! बाणभट्ट ने हषंचरित' में अपने पू्॑वर्तो प्राय: सभी कवियों का 
नामोल्लेख किया है, डिन्‍्तु उस सूची में भारवि का नाम नहीं है । इसमें प्रमाणित 
होता डै कि ६०० ई० तक भारवि उततने प्रसिद्ध नहीं हो सके थे । भारवि पर कालिदास 
का प्रभाव परिलक्षित होता है और माघ पर भारवि का प्रभाव पढ़ा है। अतः इस 
दृष्टि म भारव कालिदास के परवत्ती एवं माघ के पूव॑बर्तती सिद्ध होते है । विद्वानों ने 
भारवि का काल ५५० ई० स्वीकार किया है जो बाणभट्ठ के पचास वर्ण पूर्व का है। 





भारति ] ( ३४५ ) [ भारधि 
द७-७८७८४७:००७:०००१७:३८७८७४:७:१७:०७:७४:७८०७८०४ ०:०१ ८ ०: जा ४७ ७६७०८ १०७: थ नरम 
“इसलिए ५०० ई० की अपेक्षा ५५० ई० के छगभग ही उनके समय को मानना 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।” संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीय १० १३३ ॥ 
ऐहोल के शिलाछेख का रचनाकाल इस प्रकार है--प*्चाशत्सु कली काफे षट्सु पढ्च- 
झतासु थ। समासु समतीतासु शकानामपि भूमुजास्‌ ॥ गंगनरेश दुविनीत का साक्ष्य दान- 
पत्र मे इस प्रकार अंकित है--शब्दावतारकारेण देवभारती-निबद्धवडढकथेन किराताजुं- 
नीयपञ्नददसगंटोकाकारेण  दुविनीतनामधेयेन | राजशेखरक्कत 'अवन्तीसुन्दरीकथा' के 
अनुसार भारवि परम शैव थे । 'किराताजुंनीय' की कथा से भी यह बात सिद्ध होती है । 
यतः कोक्षिककुमा रो ( दामोदर: ) महाहीव महाप्रभाव॑ गयां प्रभव॑ प्रदीप्रभासं भारवि 
रविभिवेन्दु रनुरध्य द्श इव पुष्य कर्मणि विष्णुवर्धनारुये राजसूनौ प्रणयभन्वबध्नातु । 
राजशेखर ने इस आसय का उल्लेख किया है कि कालिदास की तरह उज्जयिनी 
में भारबि की भी परीक्षा हुई थी--श्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकार-परीक्षा-इह-क्रालिदास- 
मेण्ठावत्रामररूपसूर भारवय: । हरिदचन्द्रचन्द्रगुप्ती परीक्षिताबिह विद्यालायाम्‌ । कहा जाता 
है कि रसिकी ने भारवि के काव्य पर मुग्ध होकर इस्हे आज्रपत्रभारति' की उपाधि 
दी थी। किरात के निम्नांकित इलोक मे इसका प्रमाण प्राप्त होता है--उत्फुल्लस्थलन- 
लिनीबनादमुष्मादुद्घूत: सरसिजसम्भवः पराग:। वात्याभिवियति विववरतित समन्‍्ता- 
दाधते कतकमयातपत्रलक्ष्मीप्‌ ॥ किरात ५३९ । “स्थल कमलो से वनप्रदेश भरा हुआ 
है, इनसे भी पराग श्र रहे है। वायु झोफे से बह रही है। वह पराग को उड़ा कर 
आकाश में फैला रही है। इस पर कमल का पराग स्वर्णमय छत्र की शोभा धारण कर 
रहा है ।” भारवि के सम्बन्ध में सुभाषित सग्रहों मे कतिपय प्रण्नस्तियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका विवरण इस प्रकार है--सुभावितवली २।४। १--लक्षोबंन्धकितं बध्वा भारवीयं 
सुभाषितम्‌। प्रक्रान्तपुत्रहत्या निश्िघं मा न्‍्यवारयत्‌ ॥ हूरिहर । २-जनिताजुनते जस्क॑ 
तमीश्वरमुपाधिता । राकेव भारवेर्भाति कृति: कुवलयप्रिया ॥ सोमेश्बर ( की० कौ० 
१॥४ ) | ३--क्षिमर्दे व्यक्तसोरभ्या भारती भारवे: कबे: | धत्ते बकुलमालेव विदग्धानां 
चमत्क्रियाम्‌ ॥ अज्ञात । ४--प्रदेशकृत्याप महास्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना | सा 
भारवे: सत्पथदीपिकेब रम्या कृति: कैरिव नोपजीव्या ॥ अज्ञात । ५--भार वे रथंगीर वम्‌- 
मल्लिनाथ । ६--नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवे:-- वही । ७--बृतच्छत्रस्थ सा कापि 


वंशस्थस्य विचित्रता | प्रतिभा भारवेयेंन “सच्छायेमाधिकीकृता ॥ क्षेमेन्द्र सुवृत्ततिलक । 
भारवि ने एकमातन्न महाकाव्य 'किराताजुंतीय' की रचना की है जिसमे 'महाभारतः 


( वनपर्ण ) के आधार पर अजुन एवं किरात वेशधारी शिव के युद्ध का वर्णन 6 । इसमें 
१८ सं है. तथा तत्कालीन प्रचलित महाकाव्य के झास्त्रीय स्वरूप का पूर्ण निदरशन है । 
(विशेष विवरण के लिए दे० किराताजुनीय) | माल्लीनाथ ने किराताजुनीय का परिचय 
8१ प्रकार दिया है--नेता मध्यमपाण्डवों भगवतों नारायणस्यांशजस्तस्थोत्कषंकतेध्मुवरष्यं- 
चरितो दिव्य: किरात: पुन: । श्युज्रारादिरसोध्यमत्र विजयी बीरप्रधानोरस' शेलाद्यानि व 
बणितानि बहुशों दिव्यास्लछाभ: फलयम्‌ ॥ भारवि ने महाकाव्य के लक्षणानुभार इसमें 
वस्तुव्यंजना के अन्तर्गत बीच-बीच में षड्ऋतु, पर्यत, सुर्यास्त, जलक्रीडा आदि का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। चतुर्थ सगे में शरदऋतु का वर्णन, पंचम में हिमालय 








पब॑त, बष्ठ में युवतिप्रस्थान, अष्टम में सुराजुना-विहार एवं नवम सर्ग में सुरकस्षन्दरी- 
संभोग का वर्णन है | किराताजुनोय का प्रारम्भ श्री! दाब्द (श्रियः कुरूणा पधिपस्य पालि- 
नीम) से हुआ है तथा प्रत्येक दाब्द के अग्तिम इलोक में 'लक्ष्मी' धाब्द आया है। 
इसमे कथावस्तु के संग्रथन में अन्य अनेक विषय भी अनुस्यूत हो गए हैं--जैसे, राजनीति- 
नैपुष्य, मुनि-सहकार, पबंतारोहण, व्यास-सुनि, अप्सरा, शिविर-सन्निवेश, गन्धव तथा 
अप्सराओ का पुष्पावचय, सायंकाल, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी, प्रभात, अजुन की तपस्या एवं युद्ध । 

भारवि मुख्यतः, कलापक्ष के कवि हैं। इनका ध्यान पदलालित्य एवं अथ॑- 
गाम्भीय दोनों पर ही रहता है। इनमे भी अथंगाम्भीयं भारवि का प्रिय विषय है । 
शाब्दी-क्रीड। प्रदर्शित करने की प्रधुत्ति इनमें है अवश्य, किन्तु वह परिमित क्षेत्र मे 
दिखाई पडती है! कवि ने पंचम एवं पंचदश सर्गों में शाब्दी-क्रीडा का प्रदर्शन 
किया है। सम्पूर्ण पन्द्रहयाँ सर्ग चित्रकाव्य मे रचित है जिसमे पूरे के पूरे इलोक 
एकाक्षर है। डॉ० कीय ने इनकी इस प्रवृत्ति की आलोचना की है---''बिशेषतया 
पन्द्रहवे सग मे उन्होंने अत्यन्त मू्खतापूर्ण ढडू से अत्यधिक श्रम-साध्य घित्रकाव्य की 
रचना का प्रयत्न किया है जो अलछेग्जैंडपन कवियों की अत्यन्त कृत्रिमता का स्मरण 
दिलाता है। इस प्रकार एक पद्च मे पहली ओर तोसरी, तथा दूसरी और चोथी 
पंक्तियाँ समान हैं। एक दूसरे पदश्य मे चारों समान हैं; एक मे छूमभग च और र 
का ही प्रयोग किया गया है; दूखरे मे केवल स, हा, य और छ वर्ण ही है, अन्य 
पद्यों मे प्रत्येक पंक्ति उल्हीं तरफ से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती है जैसे आगे 
वाली पंक्ति, या पूरा पद्ध ही उल्टा पढ़ा जाने पर अगले पद्म के समान हो जाता है; 
एक पद्च के तीन अथे निकलते है; दो में कोई ओष्ठ्य वर्ण नही हैं; अथवा प्रत्येक पद्म 
सीधी तथा उल्टी ओर से एक ही रूप में पढ़ा जा सकता है ॥” संस्कृत साहित्य का 
इतिहास १० १६९ | एक उदाहरण -न नोननुप्नो नुन्नोनों नाना नानानना ननु । 
नुन्नोअ्नुन्नो न नुन्‍्तेनो तानेता नुश्ननुन्ननुत्‌ ॥ किरात १५।/१४॥ “अरे अनेक प्रकार के मुख 
वालो  निक्ृृष्ट ब्यक्ति द्वारा बिद्ध किया गया पुरुष पुरुष नहीं है और निक्ृष्ठ व्यक्ति 
जो विद्ध करता है वह भी पुरुष नहीं है। स्वामी के अबिद्ध होने पर विद्ध भी 
पुदष अबिद्ध ही है और अतिद्य पीड़ित व्यक्ति को पीडा पहुचाने वाला व्यक्ति निर्दोष 
नहीं होता ।” भारवि ने काव्यादशश के सन्बम्ध मे 'किराताजुतीय” मे विचार किया है 
गौर यथासम्भव उस पर चलने का प्रयास भी किया है। युधिष्ठिर के छब्दों में अपनी 
काव्यशीली के आदशे को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है-स्फुरता न पदैर- 
पाकेता न च न स्वीकृृतमर्थगीरवस्‌ । रखचिता पृथगर्थता गिरां नच सामथ्य॑मपोहितं 
व्वचित्‌ ॥ २२७ । उसमें चार तत्वों का विवेचन है--क-पदों के द्वारा अर्थ की 
स्पष्ट अभिव्यक्त का होना, ख-अथंगाम्भीयें, ग-नये-नये अर्थों की अभिव्यक्ति तथा 
घ-वावयों में परस्पर सम्बन्ध का होता अर्थात्‌ अभीष्ठ अर्थ प्रदशित करने की 
शक्ति का होना। भारवि काव्य मे कोमलकान्त पदावलो श्रुतिमधुर शब्दों के प्रयोग 
के भी पक्ष में है--विविक्तवर्णाभरणा सुखश्षुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ ॥ १४॥३। 
इन्ही बिशेषताओं के कारण भारवि की प्रस्िद्धि संस्कृत साहित्य में अधिक है । काव्य 
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में उपयुक्त शब्दावली की योजना तथा बर्थ की स्पष्टता एवं गम्भीरता के रिए भारवि 
प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'सबंभनोरमागिर:” कहकर इसी अभिप्राय को ब्यंजित किया है। 
स्तुग्बन्ति गुर्वीमभिधेयसण्पदं, विशुश्चिमुक्तेरपरे विपद्चितः | इति स्थितायां प्रतिपूरुषं 
बची सुदुलंभा: सबंमनोरमा गिरः ॥ १४।४ 





'किराताजुंनीय” संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाब्यों में माना जाता है। इसमे जो 
आखर्यान चुना गया है वह महाकाव्य की कथावस्तु के सर्बथा अनुपयुक्त है, पर 
कवि ने अपनी रचनान्चातुरी के द्वारा इसे अठारह सर्गों में लिख कर विशालकाय 
काव्य का रूप दिया है। इसका विपुल विस्तार कबि की अदभुत वर्णंन-श्चक्ति, 
उबंर मस्तिक एवं मौलिक उद्धायना-शक्ति का परिचायक है| महाकाव्य भे जिस 
प्रकार की स्वाभाविक कथावस्तु का प्रवाह होना चाहिये उसका यहाँ अभाव है। 
प्रकृति आदि के वर्णनों का समावेद् कर कवि ने कथा की क्षीणता को भरने का 
प्रयास किया है, पर इनके वर्णन स्वतम्त्ररूप से गुंफित मुक्तक काव्य की तरह लगते 
हैं और कथा-प्रसड्भ के साथ उनका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता 'किरा- 
ताजुंनीय” बीर-रसप्रधान महाकाब्य है तथा श्वुजद्भारादि रख अद्धभीभूत हैं। कवि 
ने वीररस की निष्पत्ति के लिए रसानुकूछ वर्णों का विन्‍्यास कर वीरता के वातावरण 
को झंकृत किया है। भीम एवं अजुंत की उक्तियों तथा काय-व्यापार के द्वारा वीररस 
की व्यंजना हुई है। किरात वेशधारी शिव के साथ अजुन के मज्नयुद्ध को रूपायित 
करने में कवि ने वीरता का भाव भर दिया है। द्विरदानिव दिग्विभावितांइचतुरस्तो- 
यनिधीनिवायतः । प्रसहेत रणे तवानुजानु द्विषता कः शतमन्युतेजस; ॥ किरात ० २।२३। 
“कौत है क्षात्रुओं मे से ऐसा जो दिद्विगन्तों मे वि्यात, दिग्गजों और चारों समुद्रो 
की भाति युद्धस्थल की ओर प्रस्थान करते हुए, इन्द्र के समान पराक्रमी आपके 
चार कनिष्ठ आताओ के पराक्रम को सहन कर सके ।” 


भारवि का घश्ड्भार वर्णन मर्यादत न होकर ऐंद्रिक अधिक है। इनके श्यूज्भार 
में शअद्धाररसोंचित तरलता का भाव न होकर ऐन्द्रियता का प्राधान्य है जिससे 
शुड़ार रस में बासनामय चित्र अंकित हो गए हैं। इतना होने पर भ्री उनमें 
सरसता है--प्रियेध्पय यच्छति वाचमुन्मुखी निबद्धहृष्टिः शिथिलाकुलोच्चया । 
समादधे नांशुकमाहितं बृथा विवेद पुष्पेषु न पाणिपक्नवस्‌ ॥ ८।१४ “बोलते हुए 
अपने प्रियतम के ऊपर निबद्ध दृष्टि वाली ओर ऊपर को मुश्त उठाये दूसरी र्री 
ने गाँठ के शिथिक होकर खुल जाने पर भी अपना अधोवस्त्र नहों सेभाला 
भौर त बह फूलों पर व्यर्थ ही प्रसारित अपने पाणि-पश्मव को जात सकी ।” प्रग॒ल्भा 
तायिका की रतिविश्लारदता का चित्र--व्यपोहितं लोचनतो मुखानिलेरपारयन्तंः किल 
पुष्पज॑ रजः। प्रयोधरेणोरसि का्िदुन्मना: प्रियं जघानोन्नतपीबरस्तनी ॥ ८।१९ 
“प्रिय को अपने नेत्र मे गिरे हुए पुष्प-पराग को मुंह की हवा से निकालने में असमर्थ 
पाकर किसी नायिका ने उन्मत्त होकर अपने उन्नत तथा कठोर [पुष्ट ) स्तनों के 
द्वारा प्रिय के बक्षःस्थल पर ( इसलिए ) जोर से मारा ( कि नायक उसकी आँख से 
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पराग निकालने के बहाने घुम्बन करना चाहता था। )” किराताजुनीय मे कई स्थलों 
पर छ्ारीरिक सौन्दर्य के उद्घाटन के लिए अज्भो का वर्णन किया गया है तथा 
नारी के रूप वर्णन के अतिरिक्त उनके हावभावों के चित्रण में सौन्दर्य की विवुत्ति हुई 
है। दसवें सर मे अप्सराओं तथा गन्धर्व युवतियों की बासनामय चेट्टाओं तथा 
कृत्रिम भाव-भंगियों का प्रदर्शन अमर्यादित श्वज़ार की सीमा पर पहुच गया है। 
भारवि ने प्रथम सर्ग में द्वोपदी के चुभते हुए शब्दों मे भाषणकछा का सुन्दर विकास 
दिखलाया है। द्रोपदी-संवाद संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रतिष्ठित 
है। युधिष्ठिर के जीवन की विषमता का चित्र स्रींच कर द्रोपदी उनके मन में 
उत्साह का भाव जगाना चाहती है-पुराधिरूढ. दायन महाधनं विबोध्यसे यः 
स्तुतिगीतमजुलें: । अदर्भदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामशिवें: शिवारुतेः ॥ 
पुरोपनीत॑ नृप रामणीयक द्विजातिषेषेण यदेतदन्धसा। तदद्य ते वन्‍्यफलाशिनः पर 
परेति काश्य यशसा सम॑ बपु:॥ “पहले आप बहुमूल्य परूंगों पर शयन करते थे 
एवं बन्दी भाटों की स्तुति के द्वारा आप की नींद हूटती थी, पर अब आप कुश 
आदि कठोर घास से आच्छादित पृथ्वी पर सोते है और स्थारिनों के अमज़ुठमय 
धाबदों से जागते हैं। राजन | पहले आप का यह छारीर ट्विजातियों को खिलाकर 
बचे हुए अन्न से सुन्दर पुष्टि को प्राप्त हुआ था, अब आप बनेके फछो को खाकर 
गुजर करते है, जिसने आप का शरीर और यश दोनो क्रमश: क्षीण हो जाते हैं । 
भारवि कवि के अतिरिक्त महानु्‌ पण्डित एवं राजनीति-विशारद भी ज्ञान होते है । 
इनक महाक्राव्य मे नीति-बोध तथा जीवन-विवेक के तथ्य प्राप्त होते है। "किराता- 
जुंनीय' मे कई स्थलों पर नेतिक आदर्शों का निरूपण किया गया है। प्रथमत: प्रथम 
सर्ग में बनेचर एवं युधिष्ठर-संबाद में इसका विवेचन है तत्पदचात्‌ द्वितीय सर्ग मे 
भीम एवं युधिष्टिर-संवाद में । द्विषच्चिमित्ता यदियं दशा ततः समुलमुन्मूठयतीब मे मन. । 
परिरपर्यासितवीयंसम्पदा पराभवोजयुत्सव एवं मानिनाम्‌ु ॥ ?।४१॥ “आप की यह 
( सोचनीय ) दक्षा शतश्रुओ के कारण है, इसलिए बह मुझे विशेष कष्ट देती है। जिन 
मात्री बोरो की झछ्ोय-सम्पत्ति झश्रुओं द्वारा निहत नहीं होती, उनकी विर्षात भी उत्सव 
के समान है ।” किराताजुनीय में युधिष्ठिर, भीम, एवं द्रोपदी तीनो ही नीतिज्ञो के रूप 
में चित्रित है। इनके कथन में राजा का ध्येय क्षक्ति, समृद्धि एवं विजय है । इसमे अनेक 
सृक्तियाँ जीवनादर्श से विभूषित है--क --हि6ल॑ मनोहारि च दुर्लभ बच: । १।४, ल-- 
बजन्ति ते मृढधिय: पराभवं, भरवन्त मायाविषु येन मायिन: ४६१।३०, ग--निवसन्ति 
पराकमाश्रया न विषादेन सम समृद्धय, ॥ २।१४, घ--सहसा विदधीत न क्रिया मविवेकः 
परमापदा पदर्स्‌ । बुणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा: स्ववमेव सम्दद: ॥ १॥३०, भारदि 
की शैली प्रभावशाली, प्रांजल तथा हृदयहारिणी है। इन्होंने अलंकारों के प्रयोग में 
भी चतुरता से काम लिया है। अर्थान्तरन्यास अलंकार के तो ये मानो सम्राट है। 
जीवन का घुदप अनुभूति को मुंफित करने हुए कवि ने अर्थान्तरन्यास्त अर्लफार का 
सहारा लिया है। इनकी छन्द-योजना रसानुकूठ एवं मनोरम है। 'किराताजुनीय' में 
पंचम सर्ग से १८ थे तक सोलह प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इन्द्रवणा, उपजाति, 
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हुतविलम्बित, वथंहास्थ, बेतालीय, प्रमिताक्षरा, स्वागता एवं पुष्पिताग्रा इनके अत्यन्त 
प्रिय छन्द हैं। इनकी दोली अलंकृत होते हुए भी सरस है । 

आधारप्रन्थ-- १--संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीय (हिन्दी अनुवाद) । २--- 
संस्कृतन्‍कवि-दर्शन--डॉ० भोलाशंकर व्यास । ३--संस्कृत काव्यकार--डॉ० हरिदत्त 
धास्यी । ४--संस्कृत सुकथि-समीक्षा-- पं ० बलदेव उपाध्याय । ५--संस्कृत के महाकवि 
और काव्य-- डॉ ० रामजी उपाध्याय । ६--भारतीय संस्कृति--डॉ० देवराज । ७--- 
किराताजुनीय म्‌ --हिन्दी टीका--शामप्रताप शास्त्री 








भावप्रकाश--आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । इस ग्रन्थ की गणना आयुर्वेदशास्त्र के 
लघुत्रगी के रूप मे होती है। प्रणेता भावमिश्र हैं जो श्रीमिश्रलटक के पुत्र पे । 'भाव- 
प्रकाश' की एक प्राचीन प्रति १५५८ ई० की प्राप्त होती है, अतः इसका रचनाकार 
इसी के लगभग ज्ञात होता है। फिरझ्छू रोग का वर्णन होने के कारण विद्वानों ने इसका 
समय १४ वी शताब्दी के लगभग माना है। फिरंग रोग का सम्बन्ध पोचंगीज रोग से 
है। इसमे तीत खण्ड है--पू्व, मध्य एवं उत्तर | प्रथम खण्ड में अश्विनीकुमार तथा 
आयुर्वेद की उत्पत्ति का वर्णन है तथा इसी खण्ड में गर्भप्रकरण, दोष तथा धातुबर्णन, 
दिनचर्या, कतुचर्या, धातुओं का जारण-मारण, पंचकर्म विधि आदि का विवेचन है । 
मध्यम खण्ड में ज्वरादि की चिकित्सा तथा अन्तिम खण्ड में वाजीकरण अधिकार है। 
इस ग्रस्थ में लेखक ने समसामयिक प्रचलित सभी चिकित्साविधि का वर्णन किया है । 
भावमिश्न ने गुणरत्नमाला! नासक चिकित्सा-विषयक ग्रन्थ की भी रचना की थी 
जो हस्तलेख के रूप में इण्डिया ऑफिस पुस्तकालय में है [दि० जोली मेडिसिन पृ० ]। 
इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन चोखम्बा विद्याभवन से हो चुका है । 
टीका का नाम विद्योतिनी हिन्दी टीका है | 


आधारप्रन्ध--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अत्रिदेव विद्यालंकार | 

भास्कराच,ये--भारतवर्ष के अत्यन्त प्रतिभाशाली ज्योतिविद । इनका जन्म- 
काल १११४ ई० है। ये विज्जडबथिड नामक ग्राम के निथासी थे । इनके पिता का नाम 
महेश्वर उपाध्याय था जो इनके गुरु भी थे। इनके कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है--आसीन्‍्महेश्वर इति प्रथितः पृथिब्यामाचायवर्यंपदवीं विदुषा प्रयत्न: । लब्धा- 
वबोधकलिकां त्त एवं चक्रे तज्जेन बीजगणितं लघु भास्करेण ॥ इन्होने लीलावती, बीज- 
गणित, सिद्धान्तशरोमणि, करणकुतूहल एवं स्वंतोभद्र नामक ग्रन्थों की रचना की है । 
'क्षिद्धान्तशिरोमणि! पे ब्रह्मगुप्त,पृथृदक स्वामी, आयंभट्ठ एवं लक्ष के सिद्धान्तो का प्रभाव 
है। इन्होने स्वयं इस ग्रन्थ पर 'वासना' नामक भाष्य की भी रचना की है। 
'सद्धान्तक्षिरोमणि' मे उसका निर्माणकाल भी दिया हुआ है । रसभ्रुणपूर्ण महीसमशक- 
नृपसमये5भवन्ममोत्पत्ति:। रस(ुणवर्षेण मया शिद्धान्तशिरोमणीरचितः ॥ इसके अनुसार 
इसका रखनाकाल ११४० ई० है। 'लीलावती” ग्रन्थ लीलाबती संज्ञक लडकी को 
सम्बोधित कर लिखा गया है जो प्रश्नोत्तर के रूप मे है। यह पाटोगणित एवं क्षेत्रमिति 
का ग्रन्थ है। भास्कराचार्य ने मुख्यतः गणित ज्योतिष का ही वर्णन किया है, फलित 
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ज्योतिष पर इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, किन्तु 'मुहत्तंजिन्तामणि' की 'पीयूषधारा! 
टीका में इनके फलितज्योतिषविषयक इलोक प्राप्त होते हैं । 

आधारप्रत्थ--१--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । २--भारतीय 
ज्योतिष का इतिहास--डॉ ० गोरख प्रसाद । 

भास---संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार । इन्होंने तेरह नाटकों की रचना की है जो 
सभी प्रकाशित हो चुके है। [ भास के सभी नाटकों का हिन्ही अनुवाद एवं संस्कृत 
टीका के साथ प्रकाशन 'भासनाटकचक्रम” के नाम से “चौखम्धा संस्कृत सीरीज' से 
हो चुका है|। विभिन्न ग्रन्थों में भास के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रशंसा-वाक्‍्य प्राप्त 
होते हैं. (--सूत्राधारकृतारम्भेर्नाटकैबंहुभूमिके: । सपताकेयंशों छेभे भासो वेवकुलेरिव ॥ 
हषंचरित १।१५। २--भासनाटकचतक्रेडपि च्छेके: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । स्वप्नवासवदत्तस्थ 
दाहकोअभूष् पाबक: ॥ राजक्षे्र । ३--सुविभक्तमुसाद ड्ेब्यंक्तन्‍लक्षण-बृत्तिभि: । परतो- 
६पि स्थितो भासः हारीरैरिव नाटके: ॥ दण्डी--अवन्तिसुन्दरीकधा | ४--भासम्मि जल- 
णमित्ते कन्तीदेवे अजस्स रहुआरे । सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दो ॥ [ भासे 
ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । सोबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्द: ॥ ] 
गउडबही, गाथा ८०० । संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भी भास का 
महत्त्व स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास ने 'मालविकाभिमित्र' नामक नाटक की 
प्रस्तावना में भास की प्रशंसा की है ( ० २ )। प्रथितयशसा भाससौमिल्लिककविपुश्रा- 
दीना प्रबन्धानतिक्रम्य कर्थ वतंमानस्य कवे: कालिदासस्थ कृती बहुमानः। महाकवि 
के हस कथन से ज्ञात होता है कि उनके समय तक भास के नाटक अधिक लोकप्रिय हो 
चुके थे । कालिदास के परवर्ती कवियों एवं आचार्यों ने भी भास को आदर की दृष्टि से 
देखा है । 

दुर्भाग्यववश भास के जीवन के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी ज्ञात नही हो सका 
है। इनके नाटक बहुत दिनों तक आअज्ञानान्धक्वार मे पड़े हुए थे ओर उनका स्वरूप 
लोगों को अज्ञात था | बीखबीं शताब्दी के प्रथम चरण के पू्े तो भास के सम्बन्ध में 
कतिपय उक्तियाँ ही प्रचलित थीं-भासो हास: कविकुलगुरु: कालिदासो विलास:। प्रसश्न- 
राधवकार जयदेव । वावपतिराज ने अपने महाकाव्य में भास को 'ज्वलनमिश्र' कहा है । 
कतिपय विद्वान इस विशेषण की संगति वासवदत्ता की मिथ्या दाह की क्रिया से जोडते 
हैं। जयदेव इन्हें कविता-कामिती के हास के रूप मे सम्बोधित करते है। दस विशेषण 
के द्वारा भास के हास्य की कुशलता व्यंजित होती है। नाट्यदपंण” (१२ वी छाती 
रामचन्द्रगुणचन्द्र रचित ) एवं ( शारदातनयक्ृत ) 'भावप्रकाशन' नामक नाटबझाख््रीय 
ग्रन्थों में भी भास का उल्लेख प्राप्त होता है तथा अभिनवभारती एवं “शृज्भुरप्रकादा' 
में भी भास रचित सुप्रसिद्ध नाटक 'स्वप्तवासवदत्ता! का निर्देश है। यथा भासकृते 
स्वप्नवासवदत्ते हेफालिकाशिलातलमवलोब्य वस्सराज--नाव्यदपंण । वबचिस्क्रीडा । 
तथावासवदत्तायामु--अभिनवभारती । बासवदत्ते प्मावतीमस्वर्स्था द्रष्ट्र राजा समुद्र- 
गृहक गतः । श्वुद्धारप्रकाश । भास के नाटकों का सर्वप्रथम उद्धार म० म० टी ० गणपति 
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शाखी मे १९०९ ई० में किया | इन्हें पद्मननाभपुरप्‌ के निकट मतल्लिकारमठम्‌ 
में स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण, पठ्चरात्र, चाददत्त, दृतघटोत्कव, अविमारक, 
बालचरित, मध्यमव्यायोग, कर्णभार तथा ऊसरभज्ूु की हस्तलिशित प्रतियाँ प्राप्त 
हुईं। इन्हें 'दूतवाक्य' की एक खण्डित हस्तलिखित प्रति भी तालपन्न पर प्राप्त हुई 
थी। सभी हस्तलेख मलयालम लिपि में थे । आगे चल कर गणपति शास्त्री को त्रिवेन्द्रम 
के राजाप्रासाद पुस्तकागार में प्रतिमा तथा अभिषेक नाटक की प्रतियाँ प्राप्त हुई। 
शास्त्री जी ने इनका सम्पादन कर १९१२ ई० में ( भास कृत तेरह नाटकों को ) 
प्रकाशित किया । ये सभी नाटक अनन्तशयन-संस्कृत ग्रन्थावली में प्रकाशित हुए हैं । 

भास के नाटकों के सम्बन्ध में विद्वानों के तीन दल हैं। प्रथम मत के अ. सार ये 
सभी नाटक भासकृत ही हैं। इन नाटकों की रचना-प्रक्रिया, भाषा एवं शैली के आधार 
पर इनका लेखक एक ही व्यक्ति ज्ञात होता है तथा ये सभी नाटक कालिदास के पूर्व 
के हो जान पडते हैं । इन सभी नाटकों का रचयिता 'स्वप्नधासवदसम्‌” नामक नाटक का 
ही लेखक है । दूसरा दल इन नाटकों को भास कृत नहीं मानता और इनका रचयिता 
या तो 'मत्तविलास प्रहसन” का प्रणेता युवराज महेन्द्रविक्रन की या आइचयंचूडा- 
मणि! नाटक के लेखक शीलभद्र को मानता है। श्री बरनेंट का मत है कि इत नाटकों की 
रचना पाण्डय राजा राजसिह प्रथम के छासतकाल (६७५ ई० ) मे हुई थी 
[ बुलेटिन ऑफ स्कूल ऑफ ओरियन्टल स्टडिज भाग ३ पृ० ५२०-२१ |। अन्य विद्वानों 
के अनुसार इन नाटकों का रचना काल सातवीं-आठवीं शताब्दी है और इनका रचयिता 
कोई दाक्षिणात्य कवि था। प्रो० सिलवोॉ लेवी, विटरनित्स तथा सी० आर० देवधर 
इसी मत के पोषक है। तीसरा दल ऐसे विद्वानों का है जो इस नाटकों का कर्ता तो 
भास को ही मानता है किन्तु इनके वत्तमान रूप को उनका संक्षिप्त एवं रज्धमंचोप- 
योगी रूप मानता है ।ऐसे विद्वानों मे डॉ० छेस्‍्नी, प्रिन्ट्ज, बैनर्जी शास्त्री तथा सुखथनकर 
आदि है। दे० थॉमस--जनल आफ रॉयल एश्ियाटिक सोसाइटी १९२८ प्रृ० ८७६ 
एफ० एफ० तथा हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--द्ासगरुप्त एवं दे पृ० १०७-१०८ ]। 
पर सम्प्रत्ति अधिकतर विद्वान्‌ प्रथम मत के ही पोषक हैं। म० म० पं० रामावतार 
धर्मा भी तृतीय मत के थे [ दे० शारदा संस्कृत पत्रिका वर्ष १, संख्या १ ]। डॉ० 
पुसासलकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भास : ए स्टडी' एवं श्री ए० एस० पी० अय्यर ने 
सास” नामक ( अंग्रेजी प्रन्थ ) पुस्तक में प्रथम मत की ही पृष्टि अनेक प्रमाणों के 
आधार पर की है। इतके मत का सार इस प्रकार है-- 

१--उपर्युक्त सभी नाटक "नान्ध्ते ततः प्रविशति सूष्रधार: से प्रारम्भ होते हैं 
ढिम्तु परवरत्ती नाटको मे यहाँ तक कि कालिदास के नाटकों में भी नान्‍दी पाठ के बाद 
यह वाक्य होता है। इसीलिए भास के नाटक 'सुत्रधारक्कतारम्भः' कहे जाते हैं। 
२--इनमे प्रस्तावता का प्रयोग न होकर सर्वत्र 'स्थापना का व्यवहार किया गया है। 
स्थापना” मे नाटक एवं नाटककार का भी संकेत नहीं है। अन्य संस्कृत नाटकों में 
प्रस्तावबना में नाटक एवं नाटककार के विषय मे भी कहा जाता है, अतः ये नाटक 
धास््रीय परम्परा के पूरे रचित हुए हैं। ३--सभी नाटकों के भरतवाबय का प्रयोग 
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इहामपि महींकृत्स्ना राजसिह प्रद्यास्तु नः” या इसी भाव के पद्य से होता है। ४-इनमें 
भरत के नाव्यक्षास्त्रीय नियमों का पूर्णतः निर्वाह नहीं किया गया है । भरत जिन ह॒ृढयों 
को रज़ु्मंच पर वर्जित मानते हैं उन्हें भी इन नाटकों में दिखलाया गया है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि ये नाटक उस समय लिखे गए थे जबकि नाट्यशास्त्र के सिद्धान्त 
पूणंझप से प्रतिष्ठित नही हो पाये थे। ५--सभी नाटकों के प्रारम्भिक इलोक में मुद्रालंकार 
दिखाई पडता है और इनमें समान संघटना प्राप्त होती है। ६--राजशेखर प्रभूति कई 
आचार्यों ने इन नाटकों में से एक नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्‌” का उल्लेख किया है । ७--- 
भास कृत नाटकों के कई उद्धरण अनेक अलंकार ग्रन्थों में प्राप्त होते है। जेंसे, वामन 
ने स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्‍न्धरायण एवं 'बारदत्त के उद्धरण दिये हैं तथा भामह 
ने प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण की पंक्तियाँ उद्धृत की हैं। दण्डी ने 'लीम्पतीष तमोंगानिवषंती- 
बाजन नभः आादि यद्यों को उद्धृत किया है। अभिनवगुप्तकृत 'अभिनवभारती' एवं 
'लोचन' में 'स्वप्नवासवदत्तम' का उल्लेख किया गया है। ८५--इन नाटकों की भाषा में 
अनेक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं, अतः इनकी संस्कृत को शुद्ध शास्त्रीय नहीं कहा जा 
सकता । इनकी होली सरल है एवं इनमे कालिदासीय स्निग्धता का अभाव है। इनमें 
प्रयुक्त प्राकृत भी कालिदास से प्राचीन सिद्ध होती है तथा इनकी भाषा एव हौली में 
व्यापक समानता दिखाई पड़ती है। ९--सभी नाटकों में समान छाब्दों एवं हृश्यों का 
विधान किया गया है। बालि, दुर्योधन तथा दह्यरथ सभी को मृत्यु के पद्चात्‌ नदी का 
दर्शन करने का वर्णन है तथा सभी के लिए देव-विमान आते हैं। १०--कई नाटकों 
में समान वाक्य प्रयुक्त किये गये हैं। जेसे जनन्समुदाय के राज-मार्ग पर बढ़ जाने पर 
मार्ग को साफ रखने के छिए इस वाक्य का प्रयोग 'उस्सरह उस्सरहु अय्या ! उस्मरह ! 
११--इसमें समान नाटकीय संघटना अवतारणा की गयी है । उदाहरणार्थ अभिषेक! 
एवं 'प्रतिमा” नाठकों में सीता रावण की प्रार्थना को अस्थीकार कर उसे श्ञाप दे देती है 
तथा 'चारुदत” नाटक में वसस्तसेना द्वारा शकार के प्रणय-निवेदन को अस्वीक्षत कर 
देने का वर्णत है। १२--प्रायः सभी नाठको में युद्ध की सूचना भाट एवं ब्राह्मण आदि 
द्वारा दी गयी है। भावों की समानता भी सभी नाठकों में दिखाई पड़ती है । इन समान- 
ताओ के कारण सभी नाटकों का रचयिता एक ही व्यक्ति सिद्ध होता है । 

भास की निश्चित तिथि के सम्बन्ध में कुछ भी नहों कहा जा सकता । विद्वानों 
मे इनका समय ईसस्‍्थी पूर्व ६ठी छाताब्दी से छेकर ११वीं धाताब्दी तक स्वीकार 
किया है। अन्त: एवं बहि.साक्ष्यों के आधार पर इनका समय ई० पू० चनुर्थ एवं 
पश्मचम शतक के मध्य निर्धारित किया गया है। मव्वघोष एवं कालिदास दोनों ही 
भास से प्रभावित हैं। अतः इनका दोनों का पूर्ववर्त्ती होना निश्चित है। काछिदास 
का समय ई० पु० प्रथम छाती साना गया है। भास में अपाणिनीय प्रयोगों की 
बहुठता देखकर इनकी प्राचीनता सन्देहू से परे सिद्ध हो जाती है। अनेक पाइ्चात्य 
एवं भारतीय बिद्वानो के मत का ऊहापोह करने के पदचात्‌ आ० बलदेव उपाध्याय 
ने अपना निर्णय इस ग्रकार दिया है। “इस प्रकार बाह्य साक्ष्यों से भास का समय 
४ थी सदी ई० पू० मानने में कोई विप्रत्तिपत्ति नहीं पडती तथा ये बाह्य साक्ष्य 
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अन्य समयों के मानने का विरोध करते हैं। अतः ई० पू० चतुर्थ शतक तथा पठ्यम 
इतक के बीच भास का समय मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।” महाकथि भास : 
एक अध्ययन प्ृ० १५५ | इतिवुत्त के आधार पर भास कृत तेरह नाठक चार वर्गों में 
विभक्त किये गए हैं--१--रामायण-ताहक--प्रतिभा, अभिषेक २--महाभारत- 
नाटक--बालचरित, पठचरात्र, मध्यम-व्यायोग, दुतबाक्य, ऊद्भंग, कर्णभार एवं पूत्त 
घटोत्कच, ३--उदयन, नाटक--स्वप्नदवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायोगंधरायण, ४--कल्पित 
नाटक--अविमारक एवं दरिद्र चारुदत्त [ उपयुक्त सभी ताटकों का परिचय पृथक्‌-प्रथक्‌ 
इस कोश में दिया गया है, उनके नाम के आगे देखें ] 
नाटकीय संविधान की दृष्टि से भास के नाटकों का वस्तु-क्षेत्र (विविध है तथा 
इससे उनकी प्रतिभा की मौलिकता सूचित होती है। इतना सब होने पर भी सभी 
नाटकों में समान रूप से नाट्य-कौशल नहीं दिखाई पड़ता । रामायण-सम्बन्धी नाटकों 
का कथा-संविधान शिथिल है, किन्तु महाभारत के आधार पर निर्मित नाटक इस दोष 
से रहित है ओर उनमे भास की प्रतिभा का प्रौढत्य प्रदर्शित होता हैं। इन्हें अपेक्षाकृत 
सर्वाधिक सफलता लोक-कथाओं के आधार पर निर्मित प्रेम-भ्रवण नाटकों में मिली है. 
जिनमें कवि ने उदयन के रूमानो प्रेम का आकर्षक चित्र खींचा है। इस हृष्टि से 'स्वप्न- 
वासवदत्तम! एवं 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' भास के सर्वोत्तम नाटक सिद्ध होते हैं और इनमें 
भी प्रथम का स्थान ऊपर है। इन्होने कतिपय नाटकों में मोलिक उद्दृभावना-दक्ति का 
परिचय दिया है। उदाहरण के लिए 'प्रतिमा' नाटक में प्रतिमा वाला सम्पूर्ण प्रसंग 
भास की नवीन कल्पना है। “इसी प्रकार केकेयी का यहु कहना भी भासीय कल्पना का 
ही प्रसाद है कि उसने मात्र ऋषि-वचन की सत्यता के लिये राम का बनवास माँगा । 
परन्तु इतने बड़े क्षेत्र में अपनी मौलिकता के साथ सब्चरण करने पर भी भास के पेर 
कहीं नहीं लडखडाये हैं। उन्होने बड़ी कुशलता के साथ इन कथाओ का विन्यास किया 
है । कथावस्तु का विन्यास सदेव दर्शक की कुतृहुलू-बृत्ति का विवर्धक रहा है ।” महा- 
कवि भास : एक अध्ययन पृ० १३७ । विस्तृत क्षेत्र से कथानक ग्रहण करने के कारण इनके 
पात्रो की संख्या अधिक है और उनकी कोटियाँ भी अनेक है। इतने अधिक पात्रों के 
चरित्र का वर्णन कर इन्होंने दृष्टि-विस्त।र एवं विशद अनुभव का परिचय दिया है । 
भास के सभी पान्न प्राणवन्‍्त एवं इसी छोक के प्राणी है, उनमे कृत्रिमता नाममात्र को 
नहीं है। इतना अवधद्य है कि ब्राह्मणीय संस्कृति एवं बेंदिक धर्म का प्रभाव कई 
नाटकों पर जानबूझ कर प्रदर्शित किया गया है। 'मध्यमव्यायोग' एवं अधिमारक! दो 
नाटक ऐसे ही हैं। इनके पात्र सर्वत्र उदात्त आदक्षों से प्रेरित दिखलाये गए हैं। इन्होंने 
यथासम्भव अपने पान्नों के प्रोज्ज्वल चरित्र को प्रदक्षित करते का प्रयास किया है और 
हसके लिए इन्हे कथातक मे भी परिवत्तत करना पडा है ।पाज्नों केसंवाद माटकीय विधान 
के स्ंधा अनुरूप है। भास मे संबादों की योजना में विशेष्ठप से दक्षता दिखलाई 
है । इनके संवाद लघु हैं तथा उनमें बाग्विस्तार का परिहार सत्र दिखाई पड़ता है । 
वार्सालापों के द्वारा ही कवि सभी दृश्यों को उपस्थित करता है भौर सरल दाब्दावली 
का नियोजन कर संवादों को यथासाध्य साथंजनीन बनाया गया है। रस परिपाक की 
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दृष्टि से भी इतके ताक उत्तम है। इन्होंने नवो रसों का प्रयोग कर अपनी कुशलता 
प्रदर्शित की है । वैसे भास मुख्यतः वीर, म्इज्ार एवं करुण रस के वर्णन में विशेष 
दक्ष हैं। इनका हास्य-वर्णन अत्यन्त उदात्त है और इसकी स्थिति प्रायः विदृषक में 
दिखलायी गयी है । इनके सभी नाटक अभिनय-कला की दृष्टि से सफर सिद्ध होते है । 
कथानक, पात्र, भाषा-दोली, देशकाल, एवं संवाद किसी के कारण उनकी अभिनेयता में 
बाधा नहीं पडती । इनके नाटक उस समय निर्मित हुए थे जब नाट्यकशास्त्रोय सिद्धान्तों 
का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, फछत: इन्होंने कई ऐसे हृष्यों का भी विधान किया है 
जो ज्ास्त्रीय दृष्टि से वजित हैं, जैसे वध, अभिषेक आदि । पर ये दृश्य इस प्रकार रखे 
गए है कि इनके कारण नाटकीयता मे किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित होती । 


भास की होली सरल एवं अलंकारविहीन अक्ृत्रिम है। इनकी कबवित्वश्क्ति 
भी उच्चकोटि की है। इनके सभी पद्म घटनाओं एवं पात्रों से सम्बद्ध है और 
ऊपर से जोडे हुए स्वतन्त्र पद्यों की तरह नहीं लगते । अपने वष्य॑ं-विपयों 
को इन्होने अत्यन्त सुक्ष्म्ता के साथ रखा है। किसी हृष्य का वर्णन करते समय ये 
उसके प्रत्येक यक्ष को अत्यधिक चसुक्ष्मता के साथ प्रदर्शित करते है और पाठक को 
उसका पूर्णहप से बिम्ब ग्रहण हो जाता है। इनका प्रकृति-वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
एवं आकर्षक है। खगाबासोपेता सलिलमवगाढो मुनिजन: प्रदीपो$ग्निर्भाति प्रविचरति 
धूमो मुनिवनम्‌ | परिश्रष्टो दूराद्रविरपि च॒ संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति 
हनैरस्तशिलचरम्‌ ॥ स्वप्नवाधवदत्तम्‌ १११६ ।॥ 'साथंकाल हो रहा है। पक्षी अपने नीडों 
की ओर चले गए है। मुनियों ने जलाशय मे स्तान कर लिया है। सा्यकालीन 
अग्निहोत्र के छिए जलाई गई अग्नि सुशोभित्त हो रहो है, और उसका धुओं मुनिवन 
में फेंल रहा है । सूर्य भी रथ से उतर गया है उसने अपनी फिरणे समेट ली हैं, 
भर रथ को लौटाकर वहु॒ धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर प्रविष्ठ हो रहा है ।' 

आधा र्रन्थ---भास ए स्टडी--डॉ० पुसाककर | २-भास--ए० एच० पी० 
अम्यर ( अंगरेजी )। ३-संस्कृत नाठक--डॉ० कीभ ( हिन्दी अनुवाद )। ४-संस्कृत 
कवि-दशन--डॉ० भोलाशंकर व्यास । ५-महाकवि भास-एक अध्ययन--पं ० बलदेव 
उपाध्याय । ६-भास नाटकचक्रमू--( हिन्दी अनुवाद सहित ) चौसम्बा प्रकाशन ! 
७-भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएँ---ड० जगदीश दत्त दीक्षित । 


भासचंक्ष--काइमीर निवासी भासवंज्ञ ने 'न्यायसार! नाप्तक प्रसिद्ध न्‍्यायशास्त्रीय 
प्रन्‍्थ की रचना की है जिनका समय नवम शतक का अन्तिम चरण है। "न्यायसार! 
न्यायक्षारूू का ऐसा प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें न्याय के केवल एक ही प्रमाण का वर्णन 
है और शेष १५ पदार्थों को प्रमाण में ही अन्तनिहित कर दिया गया है। भासवबं॑त्ञ ने 
अन्य नेयायिकों के विपरीत प्रमाण के तीन ही भेद माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगम । जब कि अन्य आचाय “उपम्तान! प्रमाण को भी मान्यता देते हैं। इस ग्रन्थ 
( न्‍्यायसार ) की रचना नब्यन्याथ की छोली पर हुई है [ दे० न्यायदर्शन ]। 
इस पर १८ टीकाएँ लिखी गई है जिनमें निम्नांकित चार टीकाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं-- 





डे 


भिज्लकन्या परिणय चम्पू | ( ३५५ ) [ भैलसंहिता 
::2:225255242<22<2<2:22:22&2:-::262-:-23 कस कम कक अ 
॥। तीर्॑ दर ३५ 
क--विजयसिह गुणी कृत 'न्यायसार टीका” । ख--जयती् रचित न्यायसार टीका! । 
ग--भट्टराघवकृत 'न्यायसार विचार! । घ--जयसिंह सूरि रचित न्यायतात्ययंदीपिका । 
आधार प्रत्थ--१-भारतीय दक्षम-आ० बलदेव उपाध्याय । २-हिन्दी तर्कभाषा 
( भूमिका ) आ० विववेश्वर । 


मिलकन्या परिणय सम्पू--इस चम्पूकाब्य का प्रणेता कोई नृत्तिह्‌ भक्त 
अज्ञातनामा कवि हैं। यह रचना अपूर्ण है और इसमे नृस्िहु देवता तथा बनाटपति 
हेमाग की पुत्री कनकांगी का परिणय बणित है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है 
गौर इसका विवरण ट्रीनियल कैटलाग बौछ० १, पार्ट १, ९१०-१३ में प्राप्त होता 
है। कनकांगी के शब्दों में उसका परिचय इस प्रकार है--भिन्लान्यये जनिर्मे जनको 
हेमांगकों वनाटपतिः। कनकागी जानीहि त्वं मां भो देवदेवेश ॥ 

आधारप्रन्थ--चम्पू कान्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छव्िनाथ त्रिपाठी । 


भुशुण्डी रामायण--यह रामभक्ति की रसिक छाखा का प्रधान उपजीबष्य 
ग्रन्थ है । इसमे ३६ हजार इलोक हैं । इसका निर्माणकाल १४ बीं शाताढदी के आस- 
पास है । इसकी तीन पाण्ड्ठुलिपियाँ प्राप्त है जिनके आधार पर डॉ० भगवती प्रसाद 
सिंह ने इसका सम्पादन किया है--क-मथुरा प्रति--लिपिकारू सं० १७७९ ख- 
रीवाँ प्रति-लछिपिकाल सं० १६९९ | ग--भयोध्या प्रति--लिपिकाल १९२१ थि० सं०। 
'मुशुण्डी रामायण” की कथा ब्रह्मा-भुशुण्डी के संवादरूप में कही गई है । इसके चार 
खण्ड हैं--पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण । पूर्व-खण्ड में १४६ अध्याय है जिनमें 
ब्रह्मा के यज्ञ मे ऋषियों के राम-कथा-विधयक विविध प्रइन तथा राजा दशरथ की 
तीथ॑-यात्रा का यर्णन है। पश्चिम-खण्ड मे ७२ अध्याय हैं तथा भरत और राम- 
संवाद में सीसता-जन्म से लेकर स्वयम्बर तक की कथा वर्णित है। दक्षिण-खण्ड में 
२४२ अध्याय है जिसमें रामराज्याभिषेक की तैयारी, बनगमन, सीता-हुरण, रावणवध 
तथा लंका से छोटते समय भारदाज मुनि के आश्रम में राम-भरत-मिलन तक की 
कथा है। उत्तर-खण्ड में ५३ अध्याय हैं ओर देवताओं द्वारा रामबरित की महिमा का 
गान है। इस रामायण में राम-भक्ति की पोषक शुद्ध भगवद्लीसा का वर्णन है तथा 
राम पूर्ण ब्रह्म के साथ-ही-साथ छीला पुर्पोसम के रूप में वर्णित हैं। [ दो ज़ण्हों में 
विध्वविद्यालम प्रकाशन, वाराणसी से प्रकाध्यमान ]। 

मेठसंधिता--यह आयुर्वेद का ग्रन्य है। इसके रचयिता का नाम भेल है जो 
पुनर्यंसू आन्रेय के शिष्य थे। 'भेलसंहिता' का उपलब्ध रूप अपूर्ण है ओर इस पर 
“चरकसंहिता' का प्रभाव है; दे० चरक । इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकसा विदय- 
विद्यालय से हुआ है। इसके अ्ध्यायों के नाम तथा बहुत से वचन चरकसंहिता' 
के ही समान हैं। इसका रचनाकाल ई० पू० ६०० वर्ष माना जाता है। इसकी 
रचना सुत्रस्थान, निदान, विमान, शारीर, चिकित्सा, कल्प तथा सिद्धस्थान के रूप 
में हुई है। यों तो इसके विषय बहुत कुछ “चरकसंहिता' से मिलते-जुलते हैं पर इसमें 





अनेक ऐसी बातों का भी विवेचन है जिनका अभाव उक्त ग्रन्थ (चरक) में है। 
इसमें 'सुश्रुतसंहिता” ( दे० सुश्रुतसंहिता ) की भाँति कुछरोग में खदिर के उपयोग 
पर भी बरू दिया गया है। इसका हृदय-वर्णन सुश्रुत से साम्य रखता है---पुण्डरीकस्य 
संस्थान कुम्मिकाया: फलस्य च । एतयोरेव वर्ण च विभत्ति हृदय नृणा््‌ ॥ यथाहि 
संयुत्त पर्म॑ रात्रो चाहनि पृष्यति। हुत्तदा संवृत्तं स्वप्मे विबुत्त जाग्रतः स्मृतस्‌ ॥ 
भेल० सुत्रसंस्थानत अ० २१। 

आधारप्रन्थ--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--अश्रिदेव विद्यालंकार । 

भोज--धारानरेश महाराज भोज ने अनेक क्षास्त्रों का निर्माण किया है। इनका 
समय एकादझ्य दातक का पूर्वार्ध है। इन्होने ज्योतिष-सम्बन्धी 'राजमृगांक' नामक 
ग्रन्थ की रचना १०४२-४३ ई० में की थी। इनके पितृथ्य मुंज की मृत्यु ९९४ से 
९९७ ई० के मध्य हुई थी। तदनन्तर इनके पिता सिन्धुराज शासनासीन हुए और 
कुछ दिनों तक गद्दी पर रहे । भोज के उत्तराधिकारी जयसिह नामक राजा का समय 
१०५५-५६ ई० है क्योंकि उत्का एक शिलालेख मान्धाता नामक स्थान मे उपयुक्त 
ई० का प्राप्त होता है । अतः भोज का समय एकादश शतक का पूर्वाद्ध उपयुक्त है। 
राजा भोज की बिद्वता एवं दानशीलता इतिहास प्रसिद्ध है। 'राजतरंगिणी' मे काइमीर- 
नरेश अनन्तराज एवं मालवाधिपति भोज को समान रूप से विद्वत्प्रिय बताया गया है--- 
से व भोजनरेन्द्रद्च दानोत्कर्षेण विश्वुतो । सूरी तस्मिन्‌ क्षणे तुल्यं द्वावास्ता कविबान्धवी ॥ 
७।२५९ । भोजराज ते ८४ ग्रन्धों का प्रणयन किया है और विविध विषयों पर समान 
अधिकार के साथ लेखनी चलायी है। धर्मशासतत्र, ज्योतिष, योगशास्त्र, वेद्यकशार्त्र, 
व्याकरण, काव्यकास्र आदि विषयों पर इन्होने ग्रन्थ लिखे हैं। इन्होने 'थ्ूजारमंजरी' 
नामक कथा-काग्य एवं 'मन्दारमरन्दअम्पूर नामक चम्पू काव्य का भी प्रणयन किया 
है। वास्तुक्षासत्र पर इनका 'समरांगणसूत्रधारर नामक अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमे 
सात हजार इलोक हैं। 'सरस्वतीकष्ठाभरण” इनका व्याकरण-सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
जो आठ प्रकाशो मे विभक्त है। इन्होने युक्तिप्रकाश एवं तर्वप्रकाश नामक धर्मंणाल्वीय 
ग्रन्थों की रचना की है जोर ओषधियों के ऊपर ४१४८ इलोकों मे राजमात्तंण्ड नामक 
प्न्थ लिखा है । योगसूत्र पर 'राजमातंड' नामक इनकी टीका भी प्राप्त होती है। काव्य- 
शास्त्र पर इन्होने “प्ुज्जारप्रकाश' एवं 'सरस्वतीकष्ठाभरण” नामक दो प्रसिद्ध प्रन्थ लिखे 
हैं जिनमें तद्रिषयक सभी विषयों का विस्तृत विवेचन है । 

इन्होंने अपने दोनों काव्यशास्य-विषयक ग्रन्थों मे काव्य के स्वरूप, भेद, रस, अलं- 
कार, नाटक, रीति, वृत्ति, साहित्य, नायक-नायिका-भेद, छाब्दशक्ति, ध्वनि आदि का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और इनके सम्बन्ध मे कई नवोन तथ्य प्रस्तुत किये हैं । 
इनके अनुसार काव्य के तीन प्रकार हैं--वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति और इनमे 
रसोक्ति सर्वाधिक महृश्वप्रर्ण काव्य-विधा है। वक्रोक्तित्व रसोक्तिक्व स्वभावोक्तिइच 
वाहमयम्‌ । सर्वासु ग्राहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानते ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण ५॥८ । इन्होंने 
रख का महत्त्व स्थापित करते हुए काव्य को रसवत्‌ कहा है और “छूंगारप्रकाश' में रस 


भैष्मीपरिणय चम्पू ( १४७ ) [ भोखलछ बंशावली अम्पू 
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की दाहनिक एवं मनोवेज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंते श्यूज्भार रस का महत्त्व 
स्थापित करते हुए सभी रसों का अन्‍्तर्भाव उसो ( श्ूंगार ) में कर दिया है। ख्जार- 
वीरकरुणाइुभुतरौद्रहास्यवीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न: । आम्नासिषुदंशरसानू सुधियो 
व्ये तु ध्ृज्धारमेव रसनाप्ू रखमामनामः॥ श्ुद्भारप्रकाश | इन्होंने रस, अहंकार, 
अभिमात एवं प्यूज्भार को पर्यायवाची क्षब्द मान कर रस को अहंकार से उत्पन्न माना 
है। स्रगार को मल रस मानकर भोज ने अलेकारशास्त्र के इतिहास में नवीन व्यवस्था 
स्थापित की है। इन्होने अलंकारों के तीन भेद--शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं 
उभयालंकार मान कर तीनों के २४-२४ प्रकार से ७२ भेद किये हैं और पद, वाक्य 
तथा वाक्याथ प्रत्येक के १६ भेदों का निरूपण किया है। इनके झनुसार शब्द एवं अर्थ 
प्रत्येक के २४ गुण होते हैं। भोज के काव्यशास्त्रीय प्रन्थों के परिचय के लिए दे० सर- 
स्वतीकण्ठाभरण एवं श्युज्भारप्रकाश । इन्होंने पूर्ववर्ती सभी काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का 
विवेचन कर समन्वयवादी परम्परा की स्थापना की है और इसी दृष्टि से इनका 
महत्त्व है। 

आधार प्रन्थ -- १-शृष्ह्ा रप्रकाश--डाँ० बी० राधवन्‌ । २--भारतीय साहित्यक्षास््र 
भाग १--आ० बलदेबव उपाध्याय । 








भैष्मीपरिणय चम्पू--इस चम्पू के रचयिता श्री निवासमखिन्‌ है। इनके पिता 
का नाम लक्ष्मीधर था। इनका समय सन्नहवीं शताब्दी का मध्योत्तर है । इस चम्पू में 
श्रीमदृभागवत के आधार पर श्रीकृष्ण एवं रक्मिणी के विवाह का वर्नत है। इसमें 
गद्य एवं पद्म दोनों में यमक का सुन्दर समावेक्ष किया गया है । यह चम्पू अप्रकाशित 
है भर इसका अपूर्ण हस्तलेख उपलब्ध है। इसका विवरण डिस्क्रिप्टिव केटलाग, मद्ठास 
१२३३३ में प्राप्त होता है। ध्वन्यध्वन्यधिकं चमल्करतियुता अस्यादुभुता: युक्तय: । सार- 
स्पेन सुधां सुधा विदधिरे तां शकरां शकराम्‌ ॥ 

आधारपग्रत्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 


भोजप्रबन्ध--यह बल्लाल सेन द्वारा रचित अपने ढंग का अनूठा काव्य है । 
इसकी रचना गद्य एवं पद्म दोनो में ही हुई है। 'भोजप्रबन्ध' का रचनाकाऊ १६ वीं 
शताब्दी है। इसमें धारा-नरेद् महाराज भोज की विभिन्न कवियों द्वारा की गयी प्रशस्ति 
का वर्णन है। इसका गद्य साधरण है किन्तु पद्य रोचक एवं प्रौढ़ हैं । इस प्रन्थ की एक 
विशेषता यह है कि रचयिता ने कालिदास, भवभूति, माघ तथा दण्डी को भी राजा भोज 
के दरबार में उपस्थित किया है। इसमें अल्प प्रसिद्ध कवियों का भी विवरण है | ऐति- 
हाप्तिक हृष्टि से भक्े ही इसका महत्व न हो पर साहित्यिक दृष्टि से यह उपादेय ग्रन्थ 
है । भोजप्रबन्ध' की लोकप्रियता का कारण इसके पद्च हैं। [ हिन्दी अनुवाद के साथ 
चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित ] । 


भोसल वंशावली चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता बेंकटेश कवि हैं। ये धर- 
भोजी के राजकवि ये। कवि का रचनाकाल १७११ से १७२८ ई० के मध्य है । 


भृंगदूत ] ( ६४८ ) ] भृंण-सन्वेश 
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इस श्रम्पू में भोसछ बंक्ष का वर्णन किया गया है और मुख्यतः शरभोजी का जीवनधूत्त 
वर्णित है। यह काव्य एक ही आदवास में समाप्त हुआ है भर अभी तक अप्रकाशित 
है । इसका विवरण तंजोर कैटलाग ४२४० में प्राप्त होता है। भ्रन्थ के उपसंहार में 
कवि ने अपना परिश्रय दिया है--“इति श्रीभोसलवंधावलिश्वम्पुप्रबन्धे श्रीक्षरमोजिराज- 
चरितवर्णनं नाम प्रथमाइबासः समाप्त: !” 


आधा रग्रन्थ-घम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ ० छविताथ 
त्रिपाठी । 


भ्रृंगदूत--यह संस्कृत का दुतकाव्य है जिसके रचयिता शवाबधानकवि श्रीकृष्ण- 
देव हैं। इनका समय विक्रम का अप्लादश शतक है । इस काव्य के रचयिता के सम्बन्ध में 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता । अनेक ल्लोतों के आधार पर ग्रग्थकार सोरों या मैनपुरी निवासी 
सिद्ध होता है। इस पुस्तक का प्रकाशन नागपुर विव्वविद्यालय पत्रिका सं० ३, दिसम्बर 
१९३७ ई० में हो शुका है। मेघदूत की काव्य-दोंली पर इस प्रन्थ का निर्माण हुआ है। 
इसमें कुल १२६ मन्दाक्रान्ता छन्द है| श्रीकृष्ण के विरह मे व्याकृूल होकर कोई गोपी भूंग 
के द्वारा उनके पास सन्देश भिजवाती है। सन्देश के प्रसंग में वृन्दावन, नन्दगृह, नन्द- 
उद्यान एवं गोपषियो की विलासमय चेष्ठाओं का मनोरम वर्णन किया गया है । सन्देश के 
अन्त होते ही श्री कुष्ण का प्रकट होकर गोपी को परमपद देने का वर्णन है। गोपी 
अपनी विरहावस्था का वर्णन इस प्रकार करती है--शोणाब्जानां ततिषु चरणाकार- 
मिन्दीवरेषु छायामांगीमधरसुषमां बन्धुजीवावलीषु । नेत्रालोकश्रियमपि च ते पुण्डरीकेषु 
बाला निध्यायन्ती कयमपि बलाज्जीवित्तं सा बिभत्ति ॥ ११३ 


आधारपग्रन्थ--संस्कृत के सन्देश-काव्य--डॉँ रामकुमार आचारय॑ । 


भृंग-सन्देश--इस सन्देश-काव्य के रचयिता बासुदेव कवि हैं। इनका समय 
१६ वी एवं सोलहबी शताब्दी का मध्य है। वासुदेव कवि कालीकृट के राजा जभूरिन 
के सभा-कवि थे । इन्होंने पाणिनि के सुत्रो पर व्याख्या के रूप मे 'वासुदेवविजय” नामक 
एक काव्य लिखा था जो अधूरा है ओर बाद में इनके भानजे नारायण कृबि ने इसे पूरा 
किया । इनकी अन्य रचनाओं में 'देवीचरित”ः ( यमक काव्य, ६ आएंयासों का ), 
'द्िवोदय' एवं “अच्युतरीला' नाभक काव्य हैं। 'भृद्ध-सम्देदा' की कथा काल्पनिक है। 
इसमे किसी प्रेमी विरही द्वारा स्थान्दूर ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) से दवेतदुर्ग ( कोहककल ) मे स्थित 
अपनी प्रेयसी के पास सन्देश भेजा गया है । यह सन्देश एक भृद्ध के द्वारा भेजा जाता 
है। इस काव्य की रचना 'मेघदूत' के आधार पर हुई है। कवि ने इसके दो विभाग-- 
पूर्य एवं उत्तर--किये हैं और सर्वत्र मन्दाक्रान्ता बुत्त का प्रयोग किया है। इसके पूर्व भाग 
में ९५ तथा उत्तरभाग में ५० इलोक हैं। सन्देश में नायक अपनी पत्नी को अपने 
शीघ्र ही आने की सूचना देता है--इत्थं तस्ये कथय सुदति ! त्वां प्रियो मन्मुखेन व्यक्त 
बते नवमनुभवज्नीह्दा विप्रयोगम्‌ । पादाम्भोज तब सुबदने ! चुडितु प्रस्थितो5ह तावन्मा 
मा तनु तनुलतां दीपिते तापबद्चौं २५४ । ५ 

आधार प्रन्थ--संस्कृत के सन्देश-काब्य--डॉ० रामकुमार आचाय । 


मण्दन सिश्र ] ( ३५९ ) [ मनोदूतत 
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मण्डन मिश्न--मिथिला के प्रसिद्ध दादनिक तथा कुमारिल भट्ट के अनुयाबीं 
आ० मण्डन मिश्र का भारतीयदद्न के इतिहास मे महृस्त्यवूर्ण स्थान है। ये भट्ट- 
परम्परा के [ मीमांसा-दर्धान की एक शालाविशेष जिसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट थे, | 
आचाय॑ थे। इनका जन्म मिथिला में हुआ था और ये झंकराचायं के समकालीन थे । 
हांकराचाय से इनका शास्राथं इतिहास-प्रसिद है जिसकी मध्यस्थता इनकी पतली ने 
की थी [ दे० दांकराचायं |। इनकी पत्नी का नाम भारती था जो पति के समान ही 
महाविदृवी थीं। इनका समय ६२० ई० से ७१० के मध्य माना जाता है । कहा जाता 
हैं कि शंकर द्वारा मण्डन मिश्र के पराजित हो जाने पर भारती ने उनसे काम-दाख्य- 
विषयक प्रइन किया था जिसका कि वे उत्तर नहीं दे सके ओर एतदथ उन्होंने ६ मास 
की अवधि मांगी थी। मण्डन मिश्र कमंकाण्ड के असाधारण विद्वानु थे और उनके 
प्रन्यो मे इनका अखण्ड बेदुष्य प्रतिभासित होता है। इनके ग्रन्थ हैं--विधिदिवेक, 
विश्रमविवेक, भावनाविवेक, मीमांसानुक्रमणिका, स्फोट्सिंडि, ब्रह्मसिद्धि, नेष्कम्येसिद्ध 
तथा तैत्तिरीय भौर बृह॒दारण्यक उपनिषद भाष्य पर वात्तिक । 'वविधिविवेक' में विधि- 
लिज्भधु का विवेचन है तथा 'विश्रमविवेक' में पाँच प्रकार की ख्यातियों की व्याल््या की 
गयी है । 'भावनाथिवेक' में भावना के स्वरूप का विवेचन है जिस पर इनके शिष्य 
उम्बेक ( महाकबि भवभूलि ) की टीका है। 'मीमांसानुक्रमणिका' प्रकरण ग्रन्थ हे जिसमें 
मण्डनमिश्र का मीमांसा-विषयक ज्ञान प्रोद्धासित होता है। 'स्फोटसिद्धि! में वर्णवादियों 
के विचार का खण्डन कर मीमांसा-दशन के प्राणभूत तर्व स्फोट-सिद्धान्त का निरूपण 
किया गया है। इनके पुन्र जयमिश्र भी मीमांसा-दछ्वान के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इन्होने 
उम्बेक रचित 'तात्पयंटीका' की पूति की थी । 

आधार पग्रन्य-- १--भारतीयदर्धन--आ ० बलदेव उपाध्यय । २--मीमासा दर्शन- 
पं० मणष्डन मिश्र । 

मधथुरानाथ--नवहीप ( बज्भाल ) के प्रसिद्ध नव्य नैथायिक मधुरानाथ हैं। 
[ नथ्य न्याय के लिए दे० न्यायदर्शन |। इनका समय १६ थीं शताब्दी है। इन्होंने 
नव्यन्याय के तीन प्रसिद्ध ग्रन्थों--आलोक, चिन्तामणि एवं दीधिति-- के ऊपर (रहस्य! 
नामक टीका लिखी है। इनकी टीकाएँ दाशंनिक जगत्‌ में मौलिक ग्रन्थ के रूप में 
मान्य है और इनमें मूल प्रन्थो के गूढ़ार्थ का सम्यक उद्घाटन किया गया है। 

आधार पग्रन्य--भारतीयद्शंन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

मनोदूत--हस सन्देश-कावध्य के रचयिता लैलफुः अ्रजनाथ हैं। इस काव्य का 
रचनाकाल थि० सं० १८१४ है। इसको रचना कवि ने पृन्दाबन में की थी। कवि 
के पिता का नाम भश्रीरामकृष्ण एवं पितामह का नाम भूधरभट्ट था। कवि पत्चनद 
का रहने वाला माना जाता है। 'मनोदूृत' की रचना का आधार मिघदृत” है। 
इसमे २०८ शिखरिणी छन्द है ओर चीर-हरण के समय असहाय द्रोपदी हारा भगवान 
श्रीकृष्ण के पास सन्देश भेजने का वर्णन है । द्रौपदी अपने मन को श्रीकृष्ण के पाश्व 
बृत बनाकर भेजती है। कवि ने प्रारम्भ में मन की अत्यधिक प्रह्ंसा की है। 
तत्पदचा तु हवारकापुरी का रम्य वर्णन है। इसमें क्ृष्णभक्ति एवं भगवान्‌ की अनन्त- 





मनोदडृत | ( ३६६०५ ) [ मन्दार-मरन्द अस्पू 
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शक्ति का प्रभाव दर्शाया गया है। द्युतसभा में कौरवों द्वारा घिरी हुई असहाय द्रौपदी 
का चित्र देखें--अथासो दुःखार्ता द्रपदतनया वीक्ष्य दयितानु परित्रातुं योग्यानपि समय- 
यदृधान्‌ू विधिवशात्‌ । सभायामानीता शरणरहिता जालपतिता कुरज्जीव तासादू भण्- 
तरमसौ कम्पमभजतु ॥ १३२ ॥ 
आधारप्रंथ--संस्कृत के सन्देश-काम्य--डॉ० रामकुमार आधाये । 


मनोदूत--इस सन्देशकाब्य के रचयिता कवि विष्णुदास हैं। इनका समय विक्रम 
संबत्‌ घोडश शतक का पूर्वार्थ है। ये महाप्रभु चैतन्य के मातुल कहे जाते हैं। 
भमनोदृत” शान्तरसपरक सन्देशकाव्य है जिसमें कवि ने अपने मन को दूत बनाकर 
भगवान्‌ के चरणकमलों में अपना सन्देद् भेजा है। बहु अपने मन को यमुना, 
वृन्दाबन एवं गोकुल में जाने को कहता है। सन्देश के क्रम मे यमुना एवं वृन्दावन 
की प्राकृतिक छटा का सनोरम वर्णन है। इस काव्य की रचना मेघदूत के अनुकरण 
पर हुई है। इसमें कुल १०१ इलोक हैं। भाव, विषय एवं भाषा की दृष्टि से यह 
काण्य उत्कृष्ठ कृति के रूप में समाहत है। भगवात्र के कोटि-कोटि तामों को जपने 
की प्रबल आकांक्षा कवि के छाब्दों में देखिए--ईहामहे न हि महेन्द्रपद मुकुन्द 
स्वीकुम्मंहे चरणदेन्यमुपाग्त वा। आशां पुनस्तव पदाब्ज कृताधिवासाम्‌ आशक्षास्महे 
चघिरमियं न कृक्षा यथा स्थात्‌ ॥ ८२॥ 

आधारपभ्रन्थ---संस्कृत के सन्देश-काब्य--डॉ० रामकुमार आचार्य । 


मन्दार-मरन्द चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता श्रीकृष्ण कवि है। से सोलह॒बों 
शताब्दी के अन्तिम चरण एवं सच्रहवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे थे। ग्रन्थ के 
उपसंहार में कवि ने अपना जो परिचय दिया है उसके अनुसार इनका जन्म गुहपुर 
नामक ग्राम में हुआ था ओर इनके गुरु का नाम वासुदेव योगीव्वर था। इस 
इस चम्पू की रचना लक्षण ग्रन्थ के रूप हुई हैं जिसमे दो सो छन्दों के सोदाहरण 
लक्षण तथा नायक, इल्ेष, यमक, चित्र, नाटक, भाव, रस एक सो सोलह अलड्धुर, 
सत्तासी दोष-गुण तथा दाब्दक्षक्ति पदार्थ एवं पाक का निरूपण है। इसका व्यंविषय 
ग्यारह विन्दुओ में विभक्त है। भूमिका भाग मे कवि ने प्रबन्धत्व की सुरक्षा के लिए 
एक काल्पनिक गन्धव-दम्पती का वर्णन किया है और कहीं-कहीं राधा-कृष्ण का भी 
उल्लेख किया है। ये सभी वर्णन छन्दों के लक्षण एवं उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये 
गए हैं) कवि के दाब्दों में उसकी रचना का विभाजन एथं उद्देश्य धस प्रकार है-- 
घम्पूप्रबन्धे मन्दारसरन्दाख्ये कृतो मम | बृत्ततारबिलिष्टचित्रबन्धगुप्ता: खनसंना: ॥ १॥७ 
शुद्धरम्यध्यंग्यशेषा इस्येकादश बिन्दब:। तत्रादिमे वृत्तविन्दों वृत्तलक्षणमुच्यते ॥ १।८ 
प्राचीनानां नवीनानां मतान्यालोच्य शक्तित: | रचित बालबोधाय तोषाय विदुबामपि ॥ 
पृ० १९६ | इसका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ( काव्यमाला ५२ ) से १९२४ 
ई० में हुआ है। 

आधारप्रन्थ--चम्पू काव्य का आालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत्त--डॉ० 
छब्रिनाथ त्रिपाठी । 


अद्रकन्या परिणय चम्पू ] ( ३६१ ) [ मम्सष 
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मद्कन्या परिणय चंपू--हस चम्पू काव्य के प्रणेता गंगाधर कवि हैं। इनका 
समय सन्नहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। ये उदय परिवार के दत्तात्रेय के पुत्र 
थे। इनकी अन्य दो रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं--'शिवचरित्र चम्पू” तथा 'महानादक- 
धुधानिधि । यह चम्पू चार उल्लासों में विभक्त है। इसमे लक्ष्मणा एवं श्रीकृष्ण 
के परिणय का वर्णन शीमदुभागवत्ः के आधार पर किया गया है। यह ग्रन्थ अभी 
तक अप्रकाशित है और इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२३३४ मे प्राप्त होता है । 
छुक के मुख से कृष्ण के स्नेह की बात सुनकर लक्ष्मणा की उनके प्रति आसक्ति का 
वर्णन अत्यन्त सरस है-शुकनिगदितवा् राजकन्या निशम्य स्फुटित सुहृदया सा मोदखेदा- 
दिभावें: । करनिहितकपोला प्रांशुनिश्वासधारोद्गमनचलदुरांजा नैंव किचिज्जगाद ॥ 

आधार ग्रन्थ---चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-«डॉ० 
छबिनाथ त्रिपाठी । 

मम्मट--काव्यश्ासत्र के अप्रतिम आचाय॑ | इनके नाम से ज्ञात होता है कि ये 
काइमी र-निवासी रहे होंगे। इन्होंने 'काव्यप्रकाश/ नामक युगप्रवर्तक काव्यशास्त्रीय 
प्रन्थ का प्रणयन किया है जिसकी महत्ता एवं गरिमा के कारण ये “बाग्देवतावतार! 
कहे जाते है [दे० काव्यप्रकाश]। 'काव्यप्रकाश” की 'सुधासागर” नामक दीका के प्रणेता 
भीमसेन ने इन्हें काइमीरदेशीय जैयट का पुत्र तथा पतब्जलिकृत 'महाभाष्य' के टीका- 
कार केयट एवं चतुर्वेदभाष्कर उब्बट का ज्येष्ठ आता माना है। छब्दब्रहा सनातनं न 
विदितं शास्त्रे' क्ृचित्‌ केनचित्‌ तद॒देवी हि सरस्वती स्वयमभूत्‌ काश्मीरदेशे पुमान्‌ । 
श्रीमज्जेयटगेहिनीसुज रठराज्जन्माप्य  युग्मानुजः श्रीमन्‍्मम्मट्संशयाश्रिततनुं सारस्वतीं 
सूचयन्‌ ॥ पर इस विवरण को बिद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते । इसी प्रकार नैषधकार 
शक्रीहृष को मम्मट का भागीनेय कहने की भी अनुश्रुति पृणणंत: संदिग्ध है क्योंकि श्रीह्ष 
कास्मीरी नहीं थे ! भीमसेन का उक्त विवरण मम्म की मृत्यु के ६०० वर्ष बाद का 
है ( १७२३ ई० में ), अतः विद्वान उसकी प्रामाणिक्रता पर सन्देहु प्रकट करते हैं । 
मम्मट का समय ग्यारहवी छाताब्दी का उत्तर-बरण प्रतीत होता है। अलंकार 
सद॑स्व' के प्रणेता रुय्यक ने 'काव्यप्रकाश' की टीका लिखी है और इसका उज्लेख भी 
किया है। रुप्यक का समय ( ११२८-११४९ ई० ) के आसपास है। अतः मम्मट 
का समय उनके पूव ही सिद्ध होता है। यह अवश्य है कि रुग्यक मम्मट के ४० या 
५० यर्ष बाद ही हुए होगे । 

काब्यप्रकाश' के प्रणेता के प्रइन को लेकर विद्वानों मे पर्याप्त मत-भेद है कि 
मम्मट ने सम्पूर्ण प्रनथ की रचना अकेले नहीं की है। इसमे काइमीरक विद्वान अल्लट 
का भी योग है, इस बात पर मम्मट के सभी टोकाकारों की सहमति है । कई टीकाकारों 
के अनुसार मम्मट ने काव्यप्रकाश के दशम परिच्छेद के 'परिकरालंकार' तक के भाग 
का ही प्रगययन किया था ओर शेष अंश की पूत्ति अल्लट ने की थी-- क्ृतः श्रीमम्मठा- 
चार्यवर्यें: परिकरावधि: । ग्रन्थः सम्पूरितः शेषों विधायाह्नट्सूरिणा ॥ 

काव्यप्रकाह की टीका निदर्शना से उद्धृत ( राजानक आनन्दक्ृत १६८५ ई० ]। 





मम्मट ] (३६२ ). [ भच्मद 
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कई ग्रन्थों में सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्रणेता के रूप मे छेखक-द्य ( मम्मट एवं अल्लट ) का 
नाम आता है और लेखक के स्थान पर द्विवचन का उल्लेख मिलता है। 'काव्य प्रकाश” के 
कृतिपय हस्तलेखों मे तीन लेखकों तक के नाम मिलते हैं--मम्मद, अलक ( मन्नत ) 
एवं रुघक । इत्ि श्रीमद्राजानकमज्ञमम्मटरुचकविरचिते निजग्रन्थक्राव्यप्रकाशसंकेते 
प्रथम उज्ञास:। | काव्यप्रकाश्ष की संकेत ढीका |। पर ब्िद्वानों का विचार है कि 
काब्यप्रकाश' की 'संकेत टीका” के छेखक रुवक ने अपना नाम समाविष्ठ कर दिया 
है। 'काव्यप्रकाश”ः के '“युग्मकर्तृत्व सिद्धान्तः से सम्बद्ध एक दूसरा मत यह है कि 
इसके कारिका भाग के निर्माता भरतमुनि हैं और वृत्ति की रचना मम्मट ने की है। 
पर दूसरे कुछ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो कारिका एवं वृत्ति दोनों का ही रचयिता मम्मट 
को स्वीकार करते हैं। इसके विरोध में विह्ानो ने अनेक पुष्ठ प्रमाण प्रस्तुत कर 
इस मत को निस्सार सिद्ध कर दिया है। इस सिद्धान्त का प्रारम्भ बज़देशीय विद्वानों 
हारा हुआ था । साहित्यकोमुदीकार विद्याभूषण एवं “काव्यप्रकाश/ की आदर्श! 
टीका के रचयिता महेश्वर ने उपयुक्त मत प्रकृढ किये थे। मम्मटाद्यक्तिमाश्रित्य 
मितां साहित्यकोमुदीम्‌ । चृत्ति भरतसृत्राणां श्रीविद्याभूषणों व्यधातु ॥ भरत ने 'नाख्य- 
दास्त्र' के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ का प्रणयन नहीं किया था । किसी भी प्राचीन 
अन्थ में भरत के अन्य ग्रन्थ का विवरण प्राप्त नहीं होता । 'काव्यप्रकाह! मे भरत- 
कुत तीन सूत्र ज्यो-के-त्यों प्राप्य होते है, शेष सभी सूत्र मम्मठ के अपने है। 'काव्य 
प्रकाश' के प्रारम्भ मे एक ही मंगलइलोक है। यदि कारिका एवं बुत्ति के रचयिता 
भिन्न होते तो मंगलइलोक भी दो होते। अतः दोनों हो भागो का रचथिता एक 
व्यक्ति सिद्ध होता है। मम्मट ने जहाँ कह्नों भी भरतमुनि के सूत्रों को उद्धृत किया 
है, वहाँ तदुक्तं भरतेन! लिखा है। यदि सम्पूर्ण सूत्र भरतकृत होते तो केवल एक 
दो स्थानों पर ही ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती | अन्य अनेक भी ऐसे 
प्रमाण है जिनके आधार पर आ० मम्मट ही इस ग्रन्थ के निर्माता छिद्ध होते हैं। 
[ दे० काव्यप्रकाश का हिन्दी भाष्य--आ० विष्वेददर की भूमिका |। 





काव्यप्रकाद! भारतीय काव्यक्षासत्र के इतिहास में महान्‌ समन्वयकारी ग्रन्थ के 
रूप मे समाहत है। इसमे भरतमुनि से छेकर भोजराज तक के बारह सौ वर्षों के 
अलडू रशास्विबयक अध्ययन का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें 
पूर्व॑क्ती आचार्यों द्वारा स्थापित अनेक सिद्धात्तों की श्रुटियों को दर्शा कर उनका 
मार्जन किया गया है ओर हत्यन्त निर्जान्त एवं स्वस्थ काव्यक्षास्त्रीय विचार व्यक्त 
फिये गए हैं। काव्यक्षास्त्र के अनेक अज्भों-शब्दरक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलझुार- 
का इसमे सर्वप्रथम यथार्थ मृल्यांकल कर उनकी महत्ता प्रतिषादित की गई है और 
उन्हे उसी अनुपात में महर्ब दिया गया है जिसके कि वे अधिकारी है। भम्मट 
ध्वनिवादी आचाय॑ हैं ओर सर्वप्रथम इन्होंने प्रचल ध्वनि विरोधी आधार्यों की धज्जियाँ- 
उडाकर उनके मत को निरस्त कर दिया है। इन्होंने अलंकार को काव्य का आवश्यक 
तत्त्व स्वीकार न कर अलझ्भार के बिना भी काब्य की स्थिति मानी है। इनके 





अनुसार दोषरहित, सगृण छब्दार्थ ही काण्य है। मम्मट ने दस गुणों के स्थान पर 
लीन गुणों--माधुयं, ओज एवं प्रधाद की स्थापना की और अभैक अनावश्यक अलझूुरों 
को अमान्य ठहराकर छह एब्दालंकार, ६० अर्थयालस्शर एवं सझुर-संसृष्ठि ( मिश्ना- 
लेकार ) की महत्ता स्वीकार की । 


आधारपग्रन्थ--१-संस्कृत काव्यशासतत्र का इतिहास-पा० बा० काणे। २-काव्य- 
प्रकाश ( हिन्दी भाष्य )--आ० विदवेदवर । 


मयूरसम्देश--इस सन्देश-काव्य के रचयिता का नाम उदय कि है। इनका 
समय विक्रम की पद्वहवीं शताब्दी है। इनके सम्बन्ध में अन्य विवरण कुछ भी 
प्राप्त नहीं होता । इन्होने ध्वन्यालोक लछोचन के ऊपर “कौमुदी' नामक एक टीका भी 
लिखी थी जो प्रथम उद्योत पर ही प्राप्त होती है। इसके अन्त में निम्नांकित दलोक 
प्राप्त होता है--इत्थं मोहतमोनिमीलितह॒शां ध्वन्यथंमार्ग यर्ता व्यास्याभासमहोष्मल- 
ज्वरजुषां प्रेक्षावर्ता प्रीतये । उत्तुद्भादुदयक्षमाभुत उदेयुष्याममुष्यामयय कौमुशामि- 
है लोचनस्य विश्वुताबुद्योत आद्यो गतः ॥ इस इलोक से पता चलता है कि उदय नामक 
राजा ( क्षमाभृत्‌ ) ही इस पुस्तक का लेखक होगा । “'मयूरसन्देश!” रचना मेघदूत के 
अनुकरण पर हुई है। यह काव्य भी पूर्व एवं उत्तर भागों में विभाजित है और 
दोनो में क्रद्ल: १०७ एवं ९२ इलोक हैं । इसका प्रथम इलोक मालिनी छन्‍्द मे है 
जिसमें गणेश जी की वन्दना की गई है और शेष सभी इलोक मन्दाक्रास्ता वृत्त में 
लिखे गये है। इसमे विद्याधरों द्वारा हरे गए किसी राजा ने अपनी प्रेयसी के पास 
मयूर से सन्देश दिया है। एक बार जब मालावार नरेश के परिवार का कोई व्यक्ति 
अपनी रानी भारचेमन्तिका के साथ विहार कर रहा था विद्याधरों ने उसे शिव 
समझ लिया । इसपर राजा उनके पम्रम पर हंस पडा | विद्याधरों ते उसे एक माह 
के लिये अपनी पत्ती से दूर रहने का शाप दे दिया और राजा की प्राथंना पर उसे 
स्पानन्दूर ( त्रिवेन्द्रम ) में रहने की अनुमति प्राप्त हुई। वर्षाऋतु के आने पर राजा 
ने एक भोर को देखा और उसके द्वारा अपनी पत्नी के पास सन्देश भेजा। इसकी 
भाषा कवित्वपूर्ण तथा होली प्रभावमयी है। कवि ने केरल की राजनेतिक एवं 
भौगोलिक स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डाला है। विरही राजकुमार का अपनी प्रेयश्वी के 
अड्भो के उपमानों को देखकर जीवन व्यतीत करने का वर्णन देखिये--अम्भोदाम्भो- 
रुहृशशिसुधा. शेलधेबालवल्ली व्योमश्रीमत्पुलिलकदलीकाण्डबालप्रवाले: ।. त्वदुगात्र- 
श्रीग्रहण सु भगंभावुकेध्चित्त रम्येस्से स्तै भाव: कथ मपि कुरज्धाक्षि कार्ल क्षिपामि ॥ 

आधारग्रन्य--संस्क्त के सन्देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचार्य । 

मलिसेन--ज्योतिषशासत्र के आचार्य । इनका आविर्भावकाल १०४३ ई० है। 
इनके पिता जैनघर्मावलम्बी थे जितका नाम जिनसेनसूरि था। ये दक्षिण भारत के 
धारवाड जिले में स्थित तगद ताछुका नामक ग्राम के निवासी थे। प्राकृत तथा 
संस्कृत दोनो ही भाषाओं के ये प्रकाण्ड पबष्डित थे। इन्होने आयसद्ृभावा नामक 
ज्योतिषशास््षीय ग्रन्थ की रचना की है। इस ग्रन्य की रचमा १९५ आर्या छन्दों में 
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हुई है और अन्त सें एक गाथा भी है। इसमें आठ आयो--ध्वज, सिंह, मण्डछ, बुध, 
खर, गज तथा वायस--के फलाफल तथा स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रन्थ के 
अन्त में लेखक ने बताया है कि ज्योतिषशास्त्र के द्वारा भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
का ज्ञान होता है और यह विद्या किसी अन्य को न दी जाय । अन्यस्य न दातव्य॑ 
मिध्याह्वेस्तु विशेषततोउ्वपेयम्‌ । हापर्थ च कारयित्वा जिनवरदेव्या: पुर: सम्यक्‌ । 





आधारप्रन्य--भा रतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 


महाभारत--यह भारतीय जीवन, विशेषत: हिन्दू जतता का, जातीय इतिहास 
है जिसकी रचना एक छाख इलोको में हुई है। इसके रचयिता हैं. महर्षि वेदव्यास । 
[ दे० व्यास || विष्टरनित्स ने इसे सोमित अथमे इतिहास और काव्य कहा है। 
पर उनके छनुसार “वास्तव मे एक अर्थ मे महाभारत एक काव्य-कऋृति है ही नहीं, 
अपने में पूरा साहित्य है।” प्राचीन भारतीय साहित्य, खण्ड १ भाग २ १० ६। 
यह काव्य और इतिहास के अतिरिक्त अपने में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को छिपाये 
हुए एक महान्‌ सांस्कृतिक निधि है, स्वयं एक संस्कृति है। इसमे कवि ने कौरवों 
ओर पाण्डवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का 
विद्ञाल चित्र अंकित किया है। इसमें संघष-संकुल भारतीय जीवन की यथा कहानी 
है जिसमें दो जीवन मूल्यों का चित्र उरेहा गया है तथा तत्कालीन सम्पूर्ण विचार- 
धाराओ एवं युग-चेतना को समेटने का सफल प्रयास किया गया है। इसीलिए 
कहा गया है कि यघ्न भारते तपन्न भारते--भारत में जो नहीं है वह महाभारत में 
भी नहीं है। भारत का अर्थ है--भारतों का युद्ध ( भारतः संग्रामः, अष्लाध्यायी 
४२५६ )।! महाभारत का अथ्थ है 'भारत लोगो के युद्ध का महान्‌ आख्यावू'। 
इतिहास, धमं, राजनीति तथा साहित्य सभी हृष्टियों से यह महान्‌ उपलब्धि है। इसे 
हिन्दूधमं के समस्त स्वरूप को निरूपित करने वाला पव्चम वेद माना जाता रहा 
है। स्वयं इसके रथयिता की ऐसी गर्बोक्ति है कि धर्म, अर्थ, वाम ओर मोक्ष के 
सम्बन्ध मे जो यहाँ है, वही अन्यन्र भी है और जो यहाँ नही है वहु अन्यत्र भी 
नही है। धर्में, हार्थे च कामे व मोक्षे ब भरसबंभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्‌ छचित्‌ ॥ महाभारत” शान्तिपर्य में जीवन की समस्याओ के समाधान के नतानाविध 
तरवों का वर्णन है, अतः यह हिन्दू जाति के बीच धर्मंग्रन्थ के रूप मे समाहत है। 
भारतोय साहित्य एवं चिन्तन-पठ्धति का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्य गीता” 'महाभारत' का ही 
एक अंद है । इसके अतिरिक्त 'विष्णुसहत्ननाम', 'अनुगीता', “भीष्मस्तवराज', 'गजेन्द्र- 
मोक्ष' जेंसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रन्थ 'महाभारत' के ही भाग हैं। उपयुक्त पाँच 
ग्रन्थ 'प्चरत्न'! के ही नाम से अभिहित होते हैं। सम्प्रति महाभारत! में एक लाख 
इलोक प्राप्त होते हैं, अत: इसे 'शतसाहल्ली संहिता” कहा जाता है। इसका यह रूप 
१४०० वर्षों से है, क्योंकि इसकी पुष्टि गुप्तकाीन एक छिलालेख से होती है जहाँ 
महाभारत” के लिए 'लतसाहस्ती” संहिता का प्रयोग किया गया है। इसका वत्तमान 
रूप अनेक शाताब्दियों के विकास का परिणाम है, इस प्रकार को धारणा आधुनिक 
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विद्वानों की है। अत्यन्त प्राचीनकाल से इस देश में ऐसे आरुयान प्रखलित थे 
जिनमें कौरवों तथा पाण्डवों की वीरता का उल्लेख था। वैदिक ग्रन्धों में भी यत्र- 
तत्र महाभारत” के पात्रों की कहानियाँ प्राप्त होती हैं तथा अथवंवेद” में परीक्षित 
का आख्यान दिया हुआ है। वेदव्यास ने उन्हीं गायाओं एवं आख्यानों को एकत्र 
क्र काव्य का रूप दिया है जिसे हम महाभारत” कहते हैं। इसके विक्रास के तीन 
क्रमिक सोपान है--जय, भारत तथा महाभारत | “महाभारत” के मजुलदलोक में 
नारायण, नर एवं सरस्वती देवी की वन्दना करते हुए 'जय” नामक काव्य के पठन 
का विधान है। विद्वानों का कथन है कि यहू जय काव्य ही 'महाभारत! का मूल- 
रूप है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोशमम्‌ । देवीं सरस्थतीं चेंब ततो जयमु- 
दीरयेत्‌ ॥ “महाभारत” में ही लिखा गया है कि यह 'जय” नामक इतिहास है--- 
जयनामेतिहासोध्यम्‌ । इसकी दूसरी स्थिति भारत नाम की है जिसमे केबल युद्ध का 
बर्णन था और उपाख्यानों का समावेश नहीं किया गया था। उस समय इससें 
चौबीस हजार इलोक थे तथा यही ग्रन्थ वैशम्पायन द्वारा राजा जनमेजय को सुनाया 
गया था। चर्तुविशतिसाहक्नी चक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानेबिना ताबत्‌ भारतं 
प्रोच्यते बुध. ॥ 'महाभारतः नाम तृतीय अवस्था का थोतक है जब कि 'भारत' में 
उपाख्यानों का समावेश हुआ। विक्रम से पाँच सो वर्ष पूर्व विरचित 'आइवबलायन- 
गृह्म सुच” म भारत के साथ ही महाभारत” नाम का भी निर्देश है। इसके उपाख्याम 
कुछ तो ऐतिहासिक है तथा कुछ का सम्बन्ध प्राचीन राजाओं एवं ऋषि-महर्षियों 
से है। 'हरिबंश” को केकर महाभारत! के इलोकों की संड्या एक लाख हो जाती 
है। इस समय “महाभारत” के दो संस्करण प्राप्त होते है--उत्तरीय तथा दाक्षिणात्य । 
उत्तर भारत के संस्करण के पाँच रूप हैं तथा दक्षिण भारत के तीन रूप । इसके 
दो संस्करण क्रमशः बम्बई एवं एवियाटिक ऋहऋाहटीसे प्रकाशित हैं। बम्बई बाछ्े 
संस्करण मे एक लाख तीन हजार पाँच सो पच्नास इलोक हैं तथा करकसे वाले की 
इलोक संख्या एक लाख सात हजार चार सौ अस्सी है। उत्तर भारत मे गीता ब्रेस, 
गोरखपुर का हिन्दी अनुवाद सहित संस्करण अधिक लोकप्रिय है। भण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टीव्यूट, पूना से प्रकाशित संस्करण अधिक वैज्ञानिक माना जाता है । 


महाभारत” का रचना काल अभी तक असंदिग्ध है। ४४५ ई० के एक शिलालेख 
में 'महाभारत” का नाम आया है--झतसाहलयां संहितायां वेदवब्यासेनोक्तम्‌ । इससे 
जात होता है कि इसके २०० वर्ष पूर्व अवद्य ही 'महाभारत' का अस्तित्व रहा होगा | 
कनिष्क के सभापण्डित अद्ृबधोष द्वारा बज़सूची उपनिषद्‌' में 'हरिबंशश तथा 'महा- 
भारत' के इलोक उद्धृत है इससे ज्ञात होता है कि लक्षइछ्ोकात्मक महाभारत” 
कनिष्क के समय तक प्रचलित हो गया था। इन आधारो पर विद्वानों ने महाभारत 
को ई० पू० ६०० बथ से भी प्राचीन माना है। बुद्ध के पूर्व अवध्य ही महाभारत” 
का निर्माण हो चुका था। पर इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में अभी तक कोई 
निदिचत विचार नहीं आ सका है। कतिपय आधुनिक विद्वान बुड का समय १९०० 
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ई० पृ० मानते हैं। 'महाभारत' से १८ पर्व या खण्ड हैं-“-आदि, सभा, वन, विराट, 
उद्योग, भीष्म, प्रोण, कर्ण, शल्य, सोप्तिक, ल्ली, शान्ति, अनुशासत, अध्यमेध, आश्रम 
वासी, मौसल, महूप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहणपरव । 

१-आदिपव की विषयसूची--महाभारत' की रचना की कथा, ब्रह्माजी की 
कृपा से गणैश द्वारा महाभारत” का लेखन, चनद्रवंश का इतिहास तथा कौरवों- 
वाण्डयों की उत्पत्ति, विदुर, कर्ण, कृष्ण, सात्णकि, कृतबर्मा, द्रोण, अश्वत्थामा, 
सृष्टशुम्म आदि के जन्म की कथा, कुन्ती ओर माद्दरी के गर्भ से धमं, वायु, इन्द्र और 
अधश्विनीकुमारों द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल गौर सहदेव की उत्पत्ति, 
शिखण्डी का जन्म, दुष्यन्त और शकुन्तला का आडयान, दक्ष, वेवस्वत मनु एवं 
उनके पुत्रों की जन्म-कथा, कच-देवयानी की कथा, शास्तनु और गड्भा के विवाह की 
कथा तथा भीष्म द्वारा आजीवन अधिवाहित रहने की प्रतिज्ञा । सत्यथती के गर्भ से 
चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य का जन्म, शक्षान्सनु तथा चित्रांगद की मृत्यु एवं विचित्रवीये 
का राज्याभिषेक । विचित्रवीय की मृत्यु पर माता सत्यवती के अनुरोज से कुदबंश 
की वृद्धि के लिये व्यास द्वारा विचित्रवीय की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पाण्छु एवं बिदुर 
का जन्म । धृतराष्ट्र एवं पाण्डु का वियाह, धृतराष्ट्र के सौ पुत्र तथा पाण्डबों की 
जन्म-कथा, द्रोण का परशुराम से अस्त्र प्राप्त करना तथा राजा दूपद से अपमानित 
होकर हस्तिनापुर आना एवं राजकुमारों की शिक्षा के लिये उनकी नियुक्ति, दुर्योधन 
द्वारा लाक्षागृह में पाण्डबों को मारने की योजना तथा उसकी विफलता, हिडिम्ब 
का वध कर भीम का उसकी बहिन हिडिम्बा से व्याह्‌ करना तथा घटोत्कच की 
उत्पत्ति । द्रौपदी का स्वयम्बर तथा अजुत का लक्ष्येध कर द्रोपदी को प्राप्त 
करना, पाँचों भाइयों का द्रोपदी के साथ विवाह, द्रोण ओर विदुर के पराम्ण से 
पाण्डवों का आधा राज्य प्राप्त कर #द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाना, मणिपुर 


में चित्रांगा के साथ अजुंन का विवाह, द्वारिका में सुभद्रा-हरण एवं बजुन के साथ 
विवाह, लाण्डववन का दाह ! 








२--सभापवनं---सय दानव द्वारा अद्युत सभा का निर्माण तथा नारद का आगमन, 
युधिष्ठिर का राजसूय करने की इच्छा प्रकट करना, राजसूय का वर्णन, भीष्म के कहने 
पर श्रीकृष्ण की पादपूजा, छ्िश्ुपक का विरोध तथा कृष्ण हारा उसका बध, वृर्योधन 
की ईर्ष्या, छतफ्रीडा के लिए युधिष्ठिर का आह्वान, शकुनी की चाल से युधिष्ठिर की 
हार, राज्य, भाइयो तथा द्रौपदी को हार जाना, दुःशासन द्वारा द्रोपदी का चीरहरण, 
युधिष्टिर आदि का वनगसन । 

३--बनपवे--पाण्हवो का काम्यक्‌ वन में प्रवेश तथा विदुर ओर श्रीकृष्ण का 
आगमन । व्यास जी के आदेश से पाण्डवो का इन्द्रकील पंत पर जाकर इन्द्र का दर्शन 
करता, अजुन की तपस्या एवं शिव जी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, उर्वशी का अजुन पर 
आसक्त होना, अजुन का तिरस्कार करना तथा उवंश्ी द्वारा उनका हापित होना, नल- 
दमयन्ठही की कथा, परशुराम, अगस्त्य, वृत्रवध, सगर, भगीरथ, गंगावतरण रऋष्य थज्, 
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इयवन, मांधाता आदि की कया, हनुमान-भीम मिलन, सपंख्यी नहुष से संवाद एवं 
उसकी मुक्ति, द्रौपदी-सत्यभामा संवाद, दुर्योधन का गन्धर्वों से युद्ध एवं उसकी पराजय, 
पाण्डवों द्वारा उसकी रक्षा एवं दुर्योधन की आत्मग्लानि, साविन्री-उपास्यान, इन्द्र का 


कण से कवच कुण्डल का दान रूप में ग्रहण तथा दिव्यद्क्ति देना, यक्ष-युधिष्ठिरसंचाद । 


४--विराटपर्ब--अज्ञातवास के लिए पाण्डयों का विराट्नगर में प्रस्थान, कीचक 
का द्रौपदी को अपमानित करना तथा भीम द्वारा उसका वध, सुशर्मा से पाण्डवों 
का राजा विराटू की रक्षा करना, कौरवों का विराटू पर आक्रमण तथा पाष्डवों 
की सहायता से विराटू की विजय । बिराट्‌ की पुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का 
विवाह । 

५--उद्योगपवं--विराटनगर में श्रीकृष्ण के परामक्श से द्रपद-पुरोहित का 
हस्तिनापुर जाना, अजुँन तथा दुर्योधन दोनों को सहायता करने का श्रीकृष्ण का 
आधदवासन, पाण्डवो की सेनिक तैयारी, संजय का दूत बनकर आना और पाण्डवों का 
कौरबो को सन्देश, धृतराष्ट्र का चिन्तित होना, पाण्डवों का दूत बन कर श्रीकृष्ण का 
दुर्योधन की सभा में जाना ओर उनकी वार्ता का विफल होता, कुरुक्षेत्र मे दोनों दलों 
की सैन्‍्य-योजना एवं व्यूहू की रचना । 

६---भीष्मपब-- व्यास जी द्वारा संजय को दिश्य हृष्टि की प्राप्ति, धृतराष्ट्र के पूछने 
पर संजय का युद्ध का विवरण देना, दस दिनों तक भीष्म द्वारा घनघोर युद्ध तथा 
शिखण्डी की सहायता से भीष्म का पतन, भीष्म की शरहय्या तथा प्राणत्याग के लिए 
उनकी उत्तरायण की प्रतीक्षा । 

७-द्रोणपबें-- अभिमन्यु का युद्ध, द्रोण द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण एवं अभिमन्यु 
की मृत्यु, अजुन द्वारा जयद्रथ का मारा जाना, कर्ण की शक्ति से घटोत्कच की मृत्यु, 
द्रोणाचायं का घोर युद्ध तथा धृष्टद्यम्न द्वारा उनका वध, अश्वत्थामा का क्रोध कर उसका 
नारायणाख् का प्रयोग, श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डव सेना एवं भीम की रक्षा । 

प--कर्णपवं---कर्ण का सेनापति बनना, कर्णद्वारा युधिष्टिर की पराजय तथा 
प्रलायन, अद्यत्थामा को पराजित कर अजुत का युधिष्टिर का समाचार छेते के 
लिए आना, युधिष्टिर द्वारा अजुन का लिरस्कार तथा अजुन का युधिष्ठिर को मारने के 
लिए उद्यत होना | कृष्ण की शिक्षा से दोनों का प्रसन्नतापूर्वक् मिलन, कर्णवध तथा 
युधिष्टिर द्वारा शल्य का मारा जाना, दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश । 

९--गदापबं--भीमसेन की ललकार सुनकर दुर्योधन का सरोवर से निकलना 
तथा भीमसेन के साथ गदा-युद्ध, भीम का दुर्याधन की जांघ तोड़ देना, बलराम का 


आना और क्रोध प्रकट करना, दुर्योधन की दशा देखकर अद्वत्थामा का शोक करना 
तथा उसका सेनापतित्व ग्रहण करना । 


१०-सौप्तिकपथे--भइवत्थामा द्वारा द्वीपदी के पात्र पुत्रों तथा अन्य वीरों का 


यध, अजुन का अद्वस्थामा को दण्ड देना तथा मणि देकर अद्वत्थामा का पलायन । 
११--स्त्रीपं--जल प्रदानादि कर्म, धृतराष्ट्र का विछाप, संजय एवं दिहुर का 





महाभारत ] ( १६८ ) [ महाभारत 


/११९//०९७// नए पक ्थि पक 


एस” प८ट रकम, “कट चयन फेक चिक, 
22222 202: कक 22220:0/५/2020 5:0202.८-८:22-5-::22<.2222७02:::22::-2-:220:20<०2:552 2:23 


उन्हें समझाना, गान्धारी का क्रोध करना तथा व्यास जी का उसे समझप्नाता, र्त्री-पुरुषों 
द्वारा अपने संबंधियों को जलांजलि देता । 

१२--शान्तिपवे-- युधिष्ठिर द्वारा महवि नारद से कर्ण का वृतान्त जानकर शोक 
प्रकट करना, क्रमशः भीमसेन, अजुन, नकुझ, सहदेव तथा द्रोपदी का गृहस्थधर्म, 
राज्य तथा धन की प्रध्ंसा करते हुए युधिष्ठिर को समझाना, श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर के 
शोक-निवारण का प्रयत्न करना तथा सोलह राजाओं का उपाख्यान सुनाना, श्रीकृष्ण 
के कहते पर युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर को राजधर्म, 
आपत्ति ग्रस्त राजा के कत्तंव्य एवं धर्म की सुक्षमता का उपदेदा देता । नाना प्रकार के 
आख्यान, अनेक गीताएँ तथा आख्यान, मोक्ष के साधन का वर्णन, यश्ञ में हिसा की 
निन्‍दा तथा अहिंसा की प्रधंसा, सांट्ययोग का वर्णन, जनक तथा शुकदेव आदि ऋषियों 
की कथा । 

१३---अनुशासनपव-- युधिष्ठिर को सान्त्यना देने के लिए भीष्म का अनेक कथाएँ 
कहना, लक्ष्मी के निवास करने तथा न करने योग्य पुरुष-स्त्री और स्थानों का वर्णन, 
शरीर, मन और वाणी के पापों के परित्याग का उपदेश, दान-महिमा-न्नत, उपवास 
आदि के फल, हिसा तथा मांस-भक्षण की निन्दा, भीष्म का प्राणत्याग । 

१४--आदधमेधिकप ब--युधिष्ठिर का शोक करना तथा श्रीकृष्ण का उन्हें समझाना, 
अर्जुन से श्रीकृष्ण का मोक्ष-धर्म का वर्णन करना, उत्तक की कथा, अभिमम्यु का 
श्राद,, मृत बालक परीक्षित का कृष्ण द्वारा पुनरुज्जीवन, यज्ञ का आरम्भ तथा बजुन 
द्वारा अर्थ की रक्षा, विभिन्न प्रकार के दान एवं ब्रत का वर्णन । 

१४--आधश्रमवा सिकपव---धृतराष्ट्र का गान्धारी तथा कुन्ती के साथ बन जाना, 
गान्धारी तथा कुन्ती का मृत पुत्रों को देखने के लिए व्यास जी से अनुरोध करना तथा 
परलोक से मृत पुत्रों का आना एवं दक्ष॑न देना घृतराष्ट्र, गान्धारी एवं कुन्ती की मृथ्यु । 

१+६--मौसलपब॑--मौसल युद्ध मे यदुवंशियों का नाद्ा । 

१७--महाप्रस्थानिकपवे--पाण्डवो द्वारा वृष्णि-बंधियों का श्राद्ध करके हिमालय 
की ओर प्रस्थान, युधिष्टिर के अतिरिक्त सभी भाइयों का पतन, युधिष्ठटिर का सदेह 
स्वर्ग में जाना । 


१८-स्वर्गारोहणपव॑-- स्वर्ग में नारद तथा युधिष्ठिर में बार्ताछाप, युधिष्ठिर का 
नरक देखना तथा भाइयों का क््दन सुन कर नरक में रहुने का निइ्चय करना, इन्द्र तथा 
धर्म का युधिष्टिर को समझ्नाना, युधिष्टिर का दिव्य लोक में जाना तथा अजुन, कृष्ण आदि 
से भेंट करना | महाभारत का उपसंहार और माहार्म्य | 'महाभारत! में अनेक रोचक 
आख्यानों का वर्णन है जिनमें मुख्य है धाकुन्तछोपास्यान ( क्रादि पर्व ७१ थां अध्याय ), 
मत्त्योपाब्यान ( बनपर्व ), रामोपाख्यान, क्षिवि उपाल्यान ( वनपर्थ, १३० अध्याय ), 
सावित्री उपाख्यान ( वनपर्च २३९ अध्याय ), तलोपाख्यान ( वनपर्व ५२से ७९ 
अध्याय तक ) | इसमें राजा नल और दमयन्ती की कहानी दी गयी है । 

महाभारत के टीकाकार-- महाभारत” की अनेक टीकाएं हैं जिनकी संख्या ३६ है । 
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१-देवबीध--इनकी दीका का नाम 'ज्ञानदीपिका” है जो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध 
टीका है। यह टीका आदि, सभा, भीष्म तथा उद्योगपर्व पर है। २-वेश्वम्पायन--- 
इनकी टोका मोक्षपर्म या झान्तिपव पर उपलब्ध होती है। इनका समय ११४० ई० 
से पहले है। ३-विमलबोध--इनकी टोका का नाम “विषमइलोकी! या “दुधघंटाथ्थ- 
प्रकाशिनी! है। यह टोका सम्पूर्ण महाभारत पर है । इसका समय १०५० ई० है। 
४-नारायण सर्वज्ञ--इनकी टीका विराट्‌ एवं उद्योगपर्थ पर प्रकाशित है। इनका 
समय ११३०-१३०० ई० के बीच है। ५-चतुभुंज मिश्न--इनका समय १३ वों 
शती का अन्तिम भाग है। इनकी टोका का नाम 'भारतोपायप्रकाश' है। ६-आनन्दपूर्ण 
विद्यासागर--इनकी टीका आदि, सभा, भीष्म, शान्ति तथा अनुध्वासनपर्व पर 
है। इनका समय १४ वी हाती का मध्य है। ७-छीरूकण्ड--इनकी टीका का 
नाम 'भारतभावदीप' है जो १८ पर्वबों पर प्रकाशित एकमात्र टीका है। इनका समय 
१६५४०-१७०० ई० के बीच है । यह टोका अनेक भागों मे चित्रशाला प्रेष, पूना से 
प्रकाशित हो चुकी है । 

'महाभारत' के ऊपर भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में अनेकानेक ग्रन्थ निकले 
हैं तथा इसका अनुवाद बिध्य की प्रसिद्ध भाषाओं मे हो चुका है । सम्पूर्ण 'महाभारत! 
का अंगरेजी गद्यानुवाद किशोरीमोहन गागुली तथा प्रतापचन्द्र राय ने ( १८८४- 
१८६९६ ई० ) किया था। प्रथम दश् पर्बों का फ्रेच अनुवाद श्री एच० फॉके ने पेरिस 
से ( १८६३-१६८७० ) में प्रकाशित किया । श्री पी० ई० पावलिनी ने इतालवी भाषा 
में इसके कई अंशो का अनुबाद १९०२ ई० में तथा एफ० बोप्प ने क्रिया। विन्ठर- 
नित्म ने जमंन भाषा मे इसका अनुवाद १९१२ ई० में किया है जिसका नाम है-- 
'दम सस्‍लैगनोपफरदेस महाभारत! । हाल्टमेन ने दो खण्डो मे जमंत भाषा मे महाभारत 
पर आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा है। सोरेन्सन ने अँगरेजी मे “महाभारत इन्डेक्स' लिखा 
जिसमे महाभारत के नामों एवं विषयो की सूची है । 

इसका हिन्दी मनुवाद 'महाभारतकोष' के नाम से ५ खण्डों मे प्रकाशित है, अनु० 
श्रीरामकुमार राय । 

'महाभारत' भारत की नैतिक एवं धामिक प्रम्परा का प्रमुखतम ज्लोत है तथा 
जन-मानस को अधिक प्रभावित करने के कारण, कलात्मक ढंग से जीवन को प्रति- 
बिम्बित करते के कारण महान्‌ काव्यकृति के रूप मे समाहत है। एस ग्रन्थ के प्रारम्भ 
में इसे काव्य कहा गया है तथा ध्वन्यालोककार आनन्दयर्धन के द्वारा इसे काव्य के 
ही रूप में शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पर, इसमें विशुद्ध काव्य की तरह सोन्दर्यहष्टि 
का प्राधास्य न होकर कर्म की प्रधानता है। इसमें प्रकृति-चित्रण अथवा किसी नायिका 
के रूप वर्णन के प्रति लेखक रस लेते हुए नहीं दिखाई पडता । “महाभारत” युगधर्म को 
चित्रित करने वाला अपूर्थ काव्य है। इसमे जिस जीवन का चित्रण है उसमे अनेक 
प्रकार के अन्तविरोध एवं बाह्य इन्द्र का विस्तार है तथा उनकी माभिक और तीग् 
अभिव्यक्ति है। इसका प्रधान विषय संघर्ष है और वह अर्थ एवं काम का संघषं है 
जो घर के दायरे में प्रवाहित हुआ है। महाभारत” में स्थान-स्थान पर नेतिक 
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सपदेश, आध्यात्मिक तथ्य तथा राजधमंसम्बन्धी विचार व्यक्त किये गए हैं। इसके 
शान्तिपवं॑ में राजधर्म का वर्णन भारतीय राजनीतिशास्त्र के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी 
है। 'महाभारत” के अनेक आडुूयानों एवं विषयों को देखकर वह भावना मन में उठतो 
है कि यह एक व्यक्ति की रचना न होकर कई व्यक्तियों की ऋृति है, परन्तु आन्तरिक 
प्रमाणों एवं ध्ोली के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इसे एकमात्र व्यास 
ने ही लिखा है। भाषा तथा शैली की एकरूपता इसे एक ही व्यक्ति की रचना घिद्ध 
करती है । 
आधारपग्रन्थ--१-महाभारत ( हिन्दी अनुवाद सहित )-गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२०-महाभारत की विषयानुक्राणिका--गीता प्रेस, गोरखपुर । ३-महाभारत कोष -- (पाँच 
खण्डों मे ) अनु ० श्री रामकुमार राय ( चोखम्बा प्रकाशन )। ४--महाभारत-परिचय--- 
गीता प्रेस, गोरखपुर । ५-महाभारत-मीमांसा --श्री माधवराव सप्रे । ६-संस्कृत साहित्य का 
इतिहास--प० बलदेव उपाध्याय। ७-भारतसावित्री (भाग १, २, ३,)--डॉ० वासुदेव- 
धरण अग्रवाल। ८-भारतीय संस्कृति-डॉ ० देवराज। ९-संस्कृत साहित्य का इतिहास-श्री 
गैरोला । १०-भारतीय प्रज्ञा--मोनियर विलियम हिन्दी अनु० श्री रामकुमार राय । 
११-संस्कृति के चार अध्याय-श्री रामधारी सिह दितकर'। १२-महाभारतकालीन 
समाज--डॉ ० सुलमय भट्टाचायं, अनु ०डॉ० बनमाला भबारूकर । १३-प्राचीन भारतीय 
साहित्य-खण्ड १ भाग २--डॉ० विष्टरनित्स ( हिन्दी अनुवाद)। १४-प्राचीन भारतीय 
साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका--डॉ० रामजी उपाध्याय । १५-महाभारत का 
आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों पर प्रभाव--डॉ० विनयकुमार । 
मदाभाष्य--यह व्याकरण का युगप्रवत्तक ग्रन्थ है जिसके छेखक है पतकजलि 
[ दे० पतव्जलि ]। यह पाणिनि कृत ष्टराध्यायी' की व्याख्या है, अतः इसको सारी 
योजना उसी पर आधृत है । इसमें कुल ८५५ आह्िक (अध्याय) हैं । भतृंहरि के अनुसार 
'महाभाष्य” केवल व्याकरणशास्त्र का ही ग्रन्थ न होकर समस्त विद्याओं का आकर है । 
कृतेष्थ पततण्जलिना गुरुणा ती्थंदशिना । सर्वेषां न्‍्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
वाक्यप्रदीय, २४५६ । पतज्जलि ने समस्त बेंदिक तथा लौकिक प्रयोगों का अनुशीलन 
करते हुए तथा पृव॑चत्तों सभी व्याकरणों का अध्ययन कर समग्र व्याकरणिक विषयों का 
प्रतिपादन किया है । इसमें व्याकरणविषयक कोई भी प्रदन अछूता नहीं रह गया है । 
इसकी निरूपणहैली तकंपूर्ण एवं सवंथा मोलिक है। 'महाभाष्य' की रचना के पश्चात 
पाणिनिव्याकरण के समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए ओर उसी का पठन-पाठन होते 
लगा। इसमें “अष्टाध्यायी' के चौदह प्रत्याहार सूत्रों को मिलाकर ३९९४ सूत्र विद्यमान 
हैं, किन्तु १६८९ सून्नों पर ही भाष्य लिखा गया है, तथा शेष सूत्रों को उसी रूप 
में प्रहण कर लिया गया है। पतछजलि ने कतिपय सृत्रों में दात्तिककार के मत को 
अन्त ठहराते हुए पाणिनि के ही मत को प्रामाणिक माना तथा १६ सूत्रों को 
अनावश्यक सिद्ध कर दिया। उन्होंने काट्यायन के अनेक आशक्षेपों का उत्तर देते हुए 
प्राणिनि का पक्ष लिया जिसे विद्वानों ने पाणिनि के प्रति उनकी अतिशय भक्ति या 
परक्षपात स्वीकार किया है। उन्होंने पाणिनि के लिये भगवान्‌, आधाय, मांगलिक, 
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सुद्दृद आदि विशेषण प्रयुक्त किये हैं। उनके अनुसार पाणिनि का एक भी कथन 
अशुद्ध नही है । कर्थ पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षण प्रवुत्तमु-आ० १ पृ० १३ । 
अह्यभाष्य' मे संभाषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है तथा विवेचन के 
मध्य में (किवक्तव्यमेतत्‌', “कथ्थं तहि', 'अस्ति प्रयोजनम्‌! आदि संवादात्मक बाकयों का 
समावेश कर विषय को रोचक बनाकर पाठकों का ध्यान आंकृष्ट किया गया है। 
उसकी व्याख्यान-पद्धति के तीन तत्व हैं--सुत्र का प्रयोजन-निर्देश, पदों का अर्थ 
करते हुए सूत्रार्थ निध्चित करना एवं सूत्र की व्याप्ति बढ़ाकर या कम कर के 
सूत्रार्थ का नियन्त्रण करना'। महाभाष्य का उद्देदय ऐसा अर्थ करता था जो पाणिनि 
के अनुकूठ या इश्लसाधक हो । अतः जहाँ कही भी सूत्र के द्वारा यह कार्य सम्पन्न 
होता न दिल्लाई पडा वहाँ पर या तो सूत्र का योग-विभाग किया गया है या पूर्व 
प्रतिषेध को ही स्वीकार कर लिया गया है। पतअजलि ने सुत्रकार का समर्थत करने 
के लिए वात्तिककार के विचारों का खण्डन भी किया है। पर आवश्यकतानुसार 
उन्होंने पाणिनि के दोष-दर्शन भी किये है, किन्तु ऐसे स्थरू केवल दो हो है-- 
“एतदेकमाचाय॑स्थ मद्भुलाथंमृइयताम्‌' तथा 'प्रमादक॒तमेतदाचार्यस्य शक्यमकर्त्तुम्‌ ।' 
'महाभाष्य” में स्थान-स्थान पर सहज, चढ्ुुल, तिक्त एवं कडवी शैली का भी प्रयोग 
है। व्यंग्यमयी कटाक्षपूर्ण शेली के उदाहरण तो इसमे भरे पड़े हैं। क-कि पुनरनेन 
वर्ण्येंन ? कि न महता कष्टेन नित्यशब्द एवोपात्तो यस्मिन्नुपादीयमाने सन्देहु: स्यातु । 
ख-आहोपुरुषिका मात्र तु भवानाह। पतल्जलि के कृतिपय न्‍्यायो की भी उमन्नावना 
की है--कुपखानकन्याय, कुम्भीधान्यन्याय, काकतालीयन्याय, प्रासादवासिन्यन्यास । 
'महाभाष्य! में व्याकरण के मोलिक एवं महनीय सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन 
किया गया है। पतण्जलि के अनुसार शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है तथा वे यह 
भी स्वीकार करते हैं कि शब्दों में स्वाभाविक रूप से ही अर्थाभिधान की शक्ति 
विद्यमान रहती है ! उन्होंने पद के चार अर्थ स्वीकार किये--गुण, क्रिया, आकृति 
तथा द्रव्य ।आक्ृति को जात कहा जाता है जो द्वव्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी स्वयं 
छिन्न-भिन्न नहीं होती । आकृति के बदल जाने पर भी द्रव्य वही रहा करता है तथा 
गुण और क्रिया द्रव्य मे ही विद्यमान रहते हैं। पतअ»जलि के मतानुध्तार दाब्द जाति 
एवं व्यक्ति दोनों का ही निर्देशक है, केवल जाति या केवल ब्यक्ति का नहीं। इसी 
प्रकार उन्होंने छाब्दों के प्रयोग, बाब्य में उनका स्थान, सामर्थ्य तथा ढब्दों के नियत 
विषयत्वादि के सम्बन्ध में भी मौलिक विचार व्यक्त किये हैं। उन्होने बताया कि 
लिंग का अनुशासन व्याकरण द्वारा नही होता, बल्कि वह लोकाशित होता है । व्याकरण 
का कार्य है व्यवस्था करता। वह पदों का संस्कार कर उन्हें प्रयोग के योग्य 
बनाता है। लोक को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। “महाभाष्य” में लोक-विज्ञान 
तथा लोक-श्यवहार के आधार पर मौलिक सिद्धान्त की स्थापना की गयी है तथा 
व्याकरण की दर्शन का स्वरूप प्रदान किया गया है | इसमें स्फोटवाद की मीमांसा कर 
शब्द को ब्रह्म का रूप मान लिया गया है । इसके प्रारम्भ में हो यह विचार व्यक्त 
किया गया है कि छाब्द उस ध्वनि को कहुते हैं जिसके व्यवहार करने में पदार्थ का शान 
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हो । लोक में ध्वनि करने बाला बालक दब्दकारी कहा जाता है, अतः ध्यनि ही 
हब्द है| 
यह ध्वनि स्फोट का दर्शक होती है | दाब्द नित्य है और उस नित्य छाब्द का ही 
अथ होता है । नित्य दब्द को ही स्फोट कहते हैं। स्फोट की न तो उत्पत्ति होती है 
और न नाश होता है। बोलते समय ध्यनि द्वारा वह नित्य स्फोटरूपी शब्द ही 
प्रकाशित होता है। महाभाष्यकार ने स्फोट तथा ध्वनि का दो स्वरूप माना और 
दब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य स्वीकार किया । क्षब्ध के दो भेद है--नित्य और काये। 
सफोटस्वरूप शब्द नित्य होता है तथा ध्वनिस्वरूप शब्द कार्य । स्फोटवर्ण नित्य होते 
है, वे उत्पन्न नहीं होते । उनकी अभिव्यक्ति व्यंजक ध्वनि के ही द्वारा होती है । 
आधारगभ्रन्य--१. महाभाष्य--प्रदीपोध्योत---सम्पादक म० म० पं० गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी । २. महाभाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) दो खण्डों मे-- अनु ० पं० चाशदस 
शास्त्री । ३. महाभाष्य ( हिन्दी अनुवाद )--घौखम्बा प्रकादन । ४. कत्यायन एण्ड 
पत॒ञजलि--कीलहानं । ५ लेक्चर्स ऑन पतलजलिज महाभाष्य--श्री पी० एस० पी० 
शास्त्री । ६. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १--पं युधिष्ठिर मीमासक । ७ 
पतढजलिकालीन भारत--डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री। ८ द फिलासफी ऑफ संस्कृत 
प्रामर--श्री चक्रवरत्तों । 
महाभाष्य के टीकाकार--'महाभाष्य” की अनेक टीकाये हुई है जिनमें कुछ तो नष्ट 
हो चुकी हैं, और जो शेष हैं, उनका भी विवरण प्राप्त नहीं होता। अनेक टीकाएँ 
हस्तलेख फे रूप मे वत्तमान है। प्रसिद्ध टीकाकारों का विवरण इस प्रकार है--१. 
भतृहरि--इनकी टीका उपलब्ध टीकाओ मे सर्वाधिक प्राचीन है। इसका नाम है 'महा- 
भाष्यदीपिका' [ दे० भतृहरि ]। २. कैयह-- 'महाभाष्यप्रदीप' [ दे० कैयह |।३. ज्येष्ठ- 
कलक, मैत्रेयरक्षित---इनकी टोकाएँ अनुपलब्ध है । ४५, पुरुषोत्तरदेव--बंगाल निवासी, 
टीका का नाम 'प्राणपणा', समय स० १२०० | ६. क्षेबनारायण-सुक्तिरत्ताकर! नामक 
टीका, समय सं० १५०० से १५५० । ७. नीलकण्ठ वाजपेयी--भाषातरव विवेक! समय- 
सं० १५७४--१६२५॥। ८. शेषविष्णु--'महाभाष्यप्रकाशिका', समय सं० १६००- 
१६५० | ९ दिवरामेन्द्र सरस्वती- महाभाष्य रत्नाकर' समय सं० १६०० के पइचात ॥ 
१० प्रयागवेदुटाद्वि-- बिद्वन्मुखभूषण” । ११ तिरुमक्नयज्वा-- अनुपदा! समय सं० 
१६५० के आसपास । १२. नारायण (महाभाष्य विवरण) दे० संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास भाग (--पं० युधिष्ठिर मीमासक । 
महावीर-चरित--यह महाकवि भवभूति विरचित नाटक है जिसमे सात अंक हैं 
| दे० भवभूति ]। इसमें रामायण के पूर्वाद्ध की कथा वर्णित है। अर्थात्‌ कवि ने राम- 
विवाह से लेकर रामराज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन किया है। रामचन्द्र को 
साथान्त एक वीर पुरुष के रूप मे प्रदक्षित करने के कारण इसकी अभिधा 'महावीर- 
चरित” है । कवि का मुख्य उद्देदय रामचन्द्र के चरित का बीरत्वप्रधान अंध चित्रित 
करना रहा है। 'महावीरस्य रामस्य चरितं यत्र अथवा महावीरस्य चरितं महावीर- 
नरितम्‌ तदधिक्ृत्य कृर्त बाटकम्‌ महावीरचरितम्‌ ।! इसमें कवि ने मुख्य घटनाओों की 
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सूचना कथोपकथनों के माध्यम से दी है तथा कथा को नाटकीयता प्रदान करने के लिए 
मूल कथा में परिवर्तन भी किया है। प्रारम्भ से ही रावण को राम का विरोध करते 
हुए प्रदरक्षित किया गया है, तथा उनको नष्ट करने के लिए बहू सदा षड़्यन्त्र करता 
रहता है । 

प्रथक अंक--विश्वामित्र राजा दह्षरथ के पास जाकर यज्ञ-रक्षणा्थ राम और 
लक्ष्मण की याचना करते हैं। राजा अनिच्छापूर्यक उन्हें मुनि को सौंप देते हैं। मुनि 
यज्ञ करते है और उसको देखने के लिए जनकपुर के लोग पधारते है। विष्वामित्र के 
आश्रम में ही राम और लक्ष्मण विदेहराज जनक की कन्याओं-पछीता और उमिला-को 
देखकर उन पर अनुरक्त हो जाते हैं। इसी बीच रावण का दूत आकर सीता को वरण 
करने के लिए राजा जनक को सन्देश देता है । दूत अपनी बाते पूरी भी नहीं करता; 
कि आश्रम में भारी कोलाहरू मच जाता है, और ताडका प्रवेश करती है। 
विश्यामित्र के आदेश से राम उसका वध कर डालते हैं। रामचन्द्र को विश्वामित्र 
द्वारा दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होती है, और उनके समक्ष यह शर्तं रखी जाती है कि; 
यदि रामचन्द्र शिवधनु को झुक्रा दे तो उनका विवाह सीता के साथ कर दिया 
जायगा | राम शिव-धनुष को भंग कर देते हैं, और रावण का दूत क्रुद्ध होकर चला 
जाता है| 

द्वितीय अंक में रावण का मन्त्री माल्यवान्‌ अपनी झनुभूत पराजय का बदला 
चुकाने के लिये अपनी बहिन शूपंणखा के साथ षड़यन्श्र करता है। यह परशुराम के 
पास पत्र लिख कर छ्षिय-धनुष को भज्भ करने वाले राम के साथ बदला चुकाने के लिए 
उभाडता हे और वे उसके बहकावे में आ जाते है, और मिथिला जाकर राम को 
अपमानित कर युद्ध के लिए ललकारते है । तृतीय अंक मे राम एवं परशुराम का बाक- 
युद्ध चलता है, तथा बहिष्ट, विध्यामित्र, जनक, शतानन्द एवं दशरथ द्वारा उनके युद्ध 
को रोकने का प्रयास किया जाता है; किन्तु सारा प्रयत्न निष्फठ हो जाता है । चतुर्थ 
अंक में ज्ञात होता है कि परशुराम हार कर राम की घंदना करते हुए चले जाते है । 
इसी बीच माल्यवान्‌ राम को पराजित करने के लिए नये बड़यन्त्र की योजना बनाता 
है । जब राम मिथिला में थे तभी शुपंणखा ने मन्थरा का वेश बनाकर और केक्रेयी का 
एक पतन्न छेकर राम को दिया, जिप्मे लिखा हुआ था कि राम दष्षारथ द्वारा दिये गए 
दो बरदानों को--भरत का राज्याभिषेक एवं राम का चौदह वर्ष के लिए वनवास-- 
पूर्ण कराये । इधर जब भरत और उनके मामा युधाजित्‌ दक्षरथ से राम का राज्या- 
भिषेक करने की बात कहते है, उसी समय राम आकर केकेयी की दो मांगों के सम्बन्ध 
में सूचना देकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ बन-प्रयाण करते है, तथा भरत राज्य की देख- 
भाल करने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। पंचम अंक मे जटायु तथा सम्पाति के वार्त्तालाप 
में राम द्वारा राक्षयों के संहार एवं उनके अन्य कृत्यों की सूचना प्राप्त होती है । संपाति 
जटायु को राम की देखभाल करने को कहता है, और जटायु अपने कत्तंब्य का पालन 
करता हुआ रावण द्वारा चुराई गयी सीता की रक्षा के लिए अपना प्राण भी दे देता 
है । इधर शोक प्रस्त राम-लक्ष्मण बनों मे घुृमते हुए दिखाई पड़ते हैं, और एक तपस्यी 
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की रक्षा कर उससे कतिपय सूचनाएँ प्राप्त करते है। राव द्वारा लंका से ,निष्कासित 
उसका अनुज विभीषण राम से ऋष्यमुक पर मिलने की इच्छा प्रकट करता है; जहाँ 
पर सीता ने अपने वज्धाभूषणों को गिराया था । माल्यवान्‌ की प्रेरणा से बाली नामक 
बन्दरो का राजा राम को ऋष्यमृक प्रवेश से रोकता है। राम बाली का वध करते 
है ओर उसका छोटा भाई सुप्रीव राम को सीता की खोज करने मे सहायता करने का 
बचन देता है। षष्ठ अक में अपनी योजनाओं की असफलता पर विषण्ण माल्यवान 
के दर्शन होते है, और उसे हनुमान द्वारा लंका जलाने का समाचार प्राप्त होता है । 
रावण सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए प्रवेश करता है और मन्दोदरी उससे बढ़े 
हुए उसके हात्रु के सम्बन्ध मे चेतावनी देती है, पर राबण उसकी एक नहीं सुनता । 
राम का दूत अंगद आकर रावण को लक्ष्मण का शरण में आने की बात कहता है, 
पर रावण न केवल उसकी बातों को ही अनसुनी करता है, अपितु उसमे दण्ड देने का 
भी आदेश देता है। अंगद कूद कर भाग जाता है और राम द्वारा लंका पर चढ़ाई कर 
दी जाती है। रावण युद्ध मे प्रयाण करता है और आकाश में इन्द्र तथा चित्ररथ 
उसके युद्ध का वर्णन करते है। राबण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अन्ततः सपरिवार 
मारा जाता है। सप्तम अंक में शोकाकुल लंका का प्रवेश एवं अलका द्वारा उसे सान्त्वना 
दिलाई गयी है। इस अक मे यह सूचना प्राप्त होती है कि अग्नि-परीक्षा के द्वारा 
सीता की पवित्रता सिद्ध की गयी है । पुनः विजयी राम अपनी सेना के साथ पुष्पका- 
रूढ़ होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते है, और उनकी माताएं एवं भाई उनका 
स्वागत करते है। विश्वामित्र द्वारा राम का राज्याभिषेक होता है और नाटक की 
समाप्ति होती है । 

'महावीर-चरित” भवभूति की प्रथम रचना है, अतः उसमे नाटकीय प्रौढ़ता के 
दर्शन नही होते । कवि ने प्रसिद्ध राम-कथा में पर्याप्त परिवर्तन न करते हुए इस 
नाटक की रचना की है। माल्यबान्‌ द्वारा प्रेरित होकर परशुराम का राम से बदला 
चुकाने के लिए मिथिला जाना तथा राम-वन गमन का सम्पूर्ण प्रसंग भवभूति की 
मोलिक उद्भावना है। कवि ने राम द्वारा बालि-वध की घटना में व्यापक रूप से 
परिवत्तंन किया है तथा पात्रों के चरित्र का उत्कर्षाधान करने के लिए मूल घटनाओं 
को परिवर्तित किया है। भवषभूति ने इस नाटक में सम्पूर्ण राम-चरित का नियोजन 
कर बहुत बड़ी पदुता प्रदक्षित की है। इतने बड़े कथानक में सन्तुलन लाने तथा कथा 
को नाटकीय रूप देने के छिए मूल कथा मे अनेक परिवत्तन किये गए हैं, एवं कथानक 
को अधिक मनोवैज्ञानिक बनाया गया है। यद्यपि कथानक को प्रशस्त बनाने के लिए 
कवि की ओर मे हर संभव प्रयास किये गए है, तथापि इस नाटक में श्रुटियाँ कम नहीं 
है। परशुराम, जनक, दह्चवरथ तथा राम आदि के संबाद एवं बाग्युद्ध दो अंको में 
व्याप्त हैं; जो कबि की नाटकीय असफछता के द्योतक होकर दर्शकों मे वेरस्य उत्पन्न 
करने वाले है। यद्याप इन संबादों का काव्यत्व की दृष्टि से अवद्य ही महर्व 
है, पर नाठकीय कला के विचार से ये अनुपयुक्त हैं। पश्चों का बाहुल्य इसके नाटकीय 
सन्निकर्ष को पिरा देता है। सम्पूर्ण बष्ठ अंक इन्द्र एवं चित्ररथ के संवादों के रूप में 
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भ. म. पं० मधुरा प्रसाद दीक्षित |] ( ३७५ ) [ मार्कष्डेयपुराण 
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बणित होने के कारण नाटकीय कम एवं बर्णनात्मकः अधिक है जो नाटक की अपेक्षा 
काव्य के अधिक निकट है । ताटककार का उपुदेदय रज्भुमंच पर युद्ध को नहीं दिखाना 
ही रहा है। किन्तु इसमें वह कृतका्य नहीं हो सका है । भवभूति के संबाद अत्यन्त 
परिष्कृत एबं विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करने भें पर्याप्त समर्थ हैं। इनमे नाटकीय 
संविधान के साथ-ही-साथ काव्य-कोशलू भी प्रदर्शित किया गया है। कहो-कहीं संवाद 
आवधयकता से अधिक लम्बे भी हैं। कवि ने वीर एवं अद्दम्गनुत रसों की योजना अत्यन्त 
मामिकता से की है। इनके अतिरिक्त करुण एवं भ्यूड्भार रस की भी व्यंजना हुई है । 
पात्रों के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी नाटक उत्तम है। कवि ने अत्यन्त सुक्ष्मता के 
साथ मानव-जीवन का चित्रण किया है। सप्तम अंक में पृष्पक विमानारूढ़ राम ढ्ारा 

विभिन्न प्रदेशों का वर्णन प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से मनोरम है । 

मद्दामद्दो पाध्याय पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित--आप संस्कृत के आधुनिक 
विद्वानों में प्रसिद्ध ै। आप का जन्म १८७८ ई० में हरदोई जिले के भावनगर में 
हुआ है। संस्कृत में रखित ग्रन्थों की संख्या २४ है जिनमे ६ नाढक है। ग्रन्थों के 
माम--कुण्डगोलकनिणंय',  “अभिधानराजेन्द्रकोष', पाली-प्राकृ तब्याकरण', प्राकृत- 
प्रदीप”, 'मातृदर्शन', 'पाणिनीय सिद्धान्तकौमुदी”, “कवितारहस्य', कैलिकुतूहूल' तथा 
“रोगीमृत्युदपंण”' । नाटकों के नाम है--वीरप्रताप', “शंकरविजय', पृथ्वीराज", 
“भक्तसुदहान', गान्धीविजयनाटकम्‌' तथा 'भारतविजयनाटकरम! । अन्तिम ग्रन्थ बीखवीं 
हाताब्दी का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है । 

माकण्डेयपुराण--पौराणिक क्रम से ७वां पुराण । माकंण्डेय ऋषि के नाम 
से अभिष्ठित होने के कारण इसे “माकंण्डेयपुराण” कहा जाता है। 'क्षिवपुराण' में 
कहा गया है कि जिस पुराण मे महामुनि मार्कण्डेय ने वक्ता होकर कथा की थी, 
ओर जो पौराणिक क्रम से सातवाँ पुराण है, उसे 'माकंण्डेयपुराण” कहते हैं। इस 
पुराण म ९ सहल्न इलोक एवं १३८ अध्याय है। “नारदपुराण' की विषय-सूची के 
अनुसार इसके ३१ वे अध्याय के बाद इशक्ष्वाकुचरित, तुलसीचरित, रामकथा, 
कुशवंश, सोमबंदा, पुरुरबा, नदुब तथा ययाति का वृत्तान्त, श्रीकृष्ण की लीलाएं, 
द्वारिकाचरित, सारब्या कथा, प्रप»चसत्त्व तथा माकष्डेय का चरित बर्णित है। 
इस पुराण में अभि, सूर्य तथा प्रसिद्ध बेंदिक देवताओं की झनेक स्थानों मे स्तुति 
की गयी है, और उनके सम्बन्ध मे अनेक आख्यान प्रस्तुत किए गये है। इसके 
कतिपय अंशो का 'महाभारत' के साथ अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। इसका प्रारम्भ 
महाभारत! के कथा-विषयक चार प्रन्‍नों से ही होता है, जिनका उत्तर महाभारत 
में भी नही है । प्रथम प्रइन द्रौपदी के पन्‍्चपतित्व से सम्बद्ध है एवं अन्तिम प्रदन 
में उसके पुत्रों का युवाथस्था भे मर जाने का कारण पूछा गया है। इन प्रश्नों का 
उत्तर मा्कण्डेय ने स्वयं न देकर चार पक्षियों द्वारा दिलवाया है। इस पुराण में 
अनेक आछ्यानों के अतिरिक्त गृहस्थधमं, श्राद्ध, देनिकचर्या, नित्यक्रम, ब्त एवं 
उत्सव के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किये गए है, तथा आठ अध्यायों मे ( ३६-४३ ) 
योग का विस्तारपूर्वक वर्णन है । 








मत्स्यपुराण ) ( १७६ ) [ मत्स्यपुराण 

“ुर्गासप्तक्षती” मार्कंष्डेयपुराण के अन्त्गंत एक स्वतस्त्र प्रन्थ है, जिसके तीन 
विभाग हैं। इसके पूर्व मे मधुकेटभवध, मध्यमचरित में महिषासुरबध एवं उत्तर- 
चरित में शुम्भ-निशुम्भ तथा उनके सैनापतियों--चघण्ड-मुण्ड एवं रक्तवीज--के वध 
का वर्णन है। इस सप्तश्ती मे दुर्गाया देवी को विश्व की मुलभूत शक्ति के रूप में वणित 
किया गया है, तथा विदव की मूल वितिद्षक्ति देवी को ही माना गया है । विद्वानों ने इसे 
गुप्तकाल की रचना माना है। डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार माकंण्डेय- 
पुराण मे तदयुगीन जीवन की आस्था, भावनाएँ, कर्म, धर्म, आचार-विचार आदि 
तरज्ित दिखाई पडते है। गुप्तयुगीन मानव एवं उसकी कम-दक्ति के प्रति आस्था 
की भावना का निदर्शन इस पुराण में है। यहाँ बतलाता गया है कि मानव में वह 
दक्ति है जो देवताओं मे भी दुलंभ है।” कमंबल के आधिक्य के कारण ही 
देवता भी मनुष्य का दारीर धारण कर पृथ्वी पर आने की इच्छा करते है।” 
मार्कण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन । मनुष्य: कुरुते तत्त यन्न शक्‍यं सुरासुरें: । 
मार्क० ५७६३ । देवषीणामपि विप्र्ें खदा एप मनोरथः। अपि सानुष्यमाप्स्यामो 
देवत्वात्रच्युता: क्षितो ॥ ५७।६२ | इसमे विष्णु को कमंशील देव तथा भारतभूमि 
को कमंशील देश माना गया है । 









आधारग्रन्ध--१ मार्कण्डेयपुराण--( हिन्दी अनुबाद सहित ) पं ८ श्रीराम शर्मा । 
२. मारक॑ण्डेयपुराण . एक सांस्कृतिक अध्ययन-डॉ ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ३. माककेण्हेय- 
पुराण एक अध्ययन--पं ० बदरीनाथ शुबल । ४ पुराण-विमहां-पं० बलदेव उपाध्याय । 


मत्स्यपुराण--क्रमानुतार १६ वाँ पुराण। प्राचीनता एवं व्य॑-विषय के 
विस्तार तथा विक्षिष्टता की दृष्टि से 'मत्स्यपुराण” सर्वाधिक महस्वपूर्ण पुराण है। 
'बामनपुराण' में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि “मत्स्य” पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है-- 
'पुराणेषु तथेव मात्स्यम! । 'श्रीमद्रभागवत', 'ब्रह्मवेबर्स! तथा 'रेवामाहात्म्य' के 
अनुसार 'मत्स्यपुराण” की इलोक संख्या १९००० सहृद्न है। आनन्दाश्रम, पूना से 
प्रकाशित 'मत्स्यपुराण' में २९१ अध्याय एवं १४००० सहक्ष इलोक हैं। पाजिटर 
के अनुसार 'मत्स्यपुराण' का लेखन-काल द्वितीय छाताब्दी का भन्तिम काल है। 
हाजरा का कहना है कि 'मत्स्यपुराण” का रचनाकाल तृतीय शती का अन्तिम समय 
एवं चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भिक काल है। काणे के अनुसार 'मत्स्यपुराण” ६ढी 
शताब्दी के बाद की रचना नहीं हो सकता। हस पुराण का प्रारम्भ प्रलयकारू 
की उस घटना से होता है जब विष्णु ने मत्स्य का रूप ग्रहण कर मनु की रक्षा की 
थी तथा प्रढय के दीच से नोकारूढ़ मनु को बचाकर उनके साथ संवाद किया था। 
इसमें यृष्तिविद्या, मन्वन्तर तथा पितृवंध का विशेष विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है! इसके तेरहवें अध्याय में बेराज पितृवंधा का, १४ वे में अग्निष्यात्त एवं 
१५ वे में बहिषंद पितरो का वर्णन है। इसके अन्य अध्यायों में तीर्थ॑यात्रा, पृषरुचरित, 
सुवन-कोश, दान-महिमा, स्कन्‍्दचरित, तीथंमाहात्म्य, राजधमं, श्राद्ध एवं गोत्रो का 
वर्णन है। इस पुराण में तारकासुर के छिव द्वारा वध की कथा अत्यन्त विस्तार 


मध्यसब्यायोग | ( ३७७ ) [ मनुस्मृत्ति 
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के साथ कही गयी है। भगवान्‌ शडद्भुर के मुश्ल से काक्षी का माहात्म्य वणित कर 
विभिन्न देवताओं की प्रतिमा के निर्णय की विधि बतलायो गयी है । इसमें सोमवंशीय 
राजा ययाति का चरित अत्यस्त विस्तार के साथ वणित है तथा नमंदा नदी का 
माहात्म्य १८७ से, १९४ अध्याय तक कहा गया है। इसके ५३ वे अध्याय में 
अत्मन्त विस्तार के साथ सभी पुराणों की विषय-बस्तु का प्रतिपादन किया गया है 
जो पुराणों के क्रक बिकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है। इसमें 
भूगु, अज्जिरा, अन्रि, विश्वामित्र, काइ्यप, यस्चिष्ट, पराशर तथा अगस्त्य आदि 
ऋषियों के बंद का वर्णन है जो १९५ से २०२ अध्याय तक दिया गया है। इस 
पुराण का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अद्भु है राजधमं का विस्तारपू्वंक वर्णन जिसमे देव, 
पुरुषकार, साम, दाम, दण्ड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहाय सम्पात्त एवं तुलादान का 
विवेचन है जो २१५ से, २४३ अध्याय तक फेला हुआ है। इस पुराण में प्रतिभा- 
शास्त्र का वेज्ञानिक विवेचन है जिसमें कालमान के आधार पर विभिन्न देवताओं 
की प्रतिमाओं का निर्माण तथा प्रतिमापीठ के निर्माण का निरूपण किया गपा है। 
इस घिषय का विवरण २५७ से २७० अध्याय तक प्रस्तुत किया गया है । 


आधारग्रन्ध-१ मत्स्यपुराण : ए स्टडी-डॉ ० वासुदेवशरण अग्रवाल । २. पुराणम्‌- 
भाग हे, संख्या है, तथा पुराण भाग १ पृ० ८०-८८ । रे. पुराण-विमर्श--प० बलदेव 
उपाध्याय । ४ पुराण तत्त्व-मीमासा-श्री कृष्णमणि त्रिपाठी । ५. प्राचीन भारतीय 
साहित्य खण्ड १, भाग २-विष्टरनित्स । 

मध्यमब्यायोग--यह महाकवि भास रचित एक अद्ुू का नाटक है दे० 
भास ]। इसमे भीम और हिडिम्बा की प्रणय-कथा तथा घटोत्कच से सताये गये एक 
ब्राह्मण की भीम द्वारा मुक्ति का वर्णन है। घटोत्कच अपनी माता हिडिम्बा के आदेश 
से एक ब्राह्मण को सताता है। भीम ब्राह्मण को देखकर उसके पास जाते है और 
हिडिम्बा के पास पहुँच कर उसकी रक्षा करते हैं। हिडिम्बा अपने पति से मिलकर 
अत्यन्त प्रसन्न होती है और अपना रहस्योद्घष्टन करती हुई कहती है कि उसने 
भीम से मिलने के लिए ही षड्यन्त्र किया था। घटोत्कच भी पिता से मिलकर 
अत्यन्त प्रसन्न होता है। इस नाटक में मध्यम शब्द, मध्यम ( द्वितीय ) पाण्डब का 
द्योतक है। कवि ने इसके कथानक को 'महाभारत” से काफी परिवत्तित कर दिया 
है। इस नांटक में भीम का व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, पर नाटक का सम्पूर्ण 
घटताचक्र घेटोत्कव पर केन्द्रित है। यह नाटक व्यायोग की कोटि मे आता हैं। 
ब्यायोग का कथानक तथा नाटक घीरोद्धत्त होता है। इसमे वीर और रोद्ररस 
प्रधान होते है तथा गर्भ और विमद्य सन्धियाँ नही होती । इसमे एक ही अड्ूू और एक 
ही दिन की घटना होती है। शास्त्रीय दृष्टि से 'मध्यमब्यायोग' मे सभी तत्त्वों की पूर्ण 
व्याप्ति हुई है। रस परिपाक एवं भावोन्मेष की दृष्टि से यह नाटक सफल है । 

मजुस्मृति-- इसके रचयिता मनु है जिन्हे प्राचीन ग्रन्थों में मानवजाति का पिता 
कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि 'ऋग्वेद' के कई मन्‍्त्रों से होती है--१।८६०।१६, 


मनु स्मृति ] ( ३७८ ) [ मनुस्मृति 
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कर 
रा जे जी, का री, 


११११४॥२, २।३३।१३ । 'छातपथ ब्राह्मण” में मनु तथा प्रलय की कहानी का वर्णन है । 
'तैजलिरीय संहिता! तथा ऐतरेय ब्राह्मण' मे मनु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने 
अपनी सम्पत्ति को पुत्रो में बाँट दिया है, पर एक पुत्र नाभानेदिष्ट को कुछ भी नहीं दिया। 
भहाभारत' के शान्तिपर्व मे मनु को कही तो स्वयम्भुव मनु एवं कहीं प्राचेतस मनु कहा 
गया है [ झ्ञान्तिपव २१११२, ५७४३ |। इन विवरणों से सनु पुराणपुरुष सिद्ध होते हैं । 
छान्तिपव में ( ३३६।३८-४६ ) में इस प्रकार का कथन है कि ब्रह्मा ने एक सहल 
इलोको में धर्म पर लिखा था जिसे मनु ने धर्मशास््र के रूप में उदघोषित क्रिया ओर 
उस पर उशना तथा बृहस्पति ने झास्त्रो का निर्माण किया। “मनुस्मृति” ( १।३२- 
३३ ) के अनुप्तार ब्रह्मा से विराट का उद्भव हुआ जिससे मनु उत्पन्न हुए तथा मनु से 
भृगु, नारद आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा द्वारा मनु से दस क्षियों ने ज्ञान 
प्राप्त किया [ मनुस्मृति १५८ |। 'मनुस्मृति' के लेखक मनु ही माने जाते हैं, पर 
विद्वानों का कथन है कि मनु ने “मनुस्मृति' की रचना नहीं की है बल्कि इस ग्रन्थ को 
प्रामाणिक एवं प्राचीन बनाने के लिए ही लेखक के रूप में मनु का नाम दे दिया है । 
मेक्समूलर एवं डॉ० बुहलर के अनुसार 'मतुस्मृति”' मानवचरण के धममंसूत्र का ही 
संशोधित रूप है। 'महाभारत” में स्वायम्भुव मनु एवं प्रावेतस मनु नामक दो पृथक्‌ 
व्यक्ति माने गए हैं। स्वायम्भुव मनु धर्मशास्त्रकार माने गये है एवं प्राचेतत मनु को 
अरथशास््रकार कहा गया है। कही-कही केवठ मनु को राजधर्म या अधंविद्या का 
रचयिता कहा गया है। डॉ० काणे का अनुमान हैं कि “आरम्भ मे मनु के नाम से 
दो ग्रन्थ रहे होगे । जब कौटिल्य 'मानवो” की ओर सकेत करते है तो वहाँ संभवत: वे 
प्राचेतस मनु की बात उठाते हैं।” पृ० ४३ धर्मशात्र का इंतहास भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ।। 'नारदस्मृति' में मनु धमंशास्त्र के प्रणेता कहे गए है और 'स्कन्दपुराण” में भी 
स्वयम्भुव मनु को धरंशासत्र का आदि प्रणेता कहा गया है । डॉ० व्यामलाल पाण्डेय ने 
मन को ही 'मनुस्मृति” का मूल लेखक मानते हुए अपना निष्कर्ष दिया है--“इन समस्त 
प्रमाणो के आधार पर इस विषय में दो मत नही है कि स्वायम्मुव मनु आदि धर्मशार््र- 
प्रणेता है, और धर्मशासत्रविषयक सम्पूर्ण ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारस्भ किया गया है। 
उन्ही से गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा उस धर्मशा(त्र का विकास हुआ है, और यह कार्य 
उस काल तक चलता रहा, जिस काल मे प्रस्तुत मानवधमंद्ास्र की रचना हुई है” 
प्राचीन भारतीय राजझ्ा्तर प्रणेता पृ० २२। 
मनुस्मृति” मे बारह अध्याय तथा २६९४ इलोक हैं। इसमें अध्याय।नुसार उसका 
विधय दिया गया है। तदनुसार प्रथम अध्याय में संसार की उर्त्पत्ति, द्वितीय में जातिकर्म 
आदि संस्कारविधि, ब्रह्मचयंत्रत विधि तथा गुरु के अभिवादन की विधि है। तृतीय 
अध्याय मे भरह्माच्य ब्रत की समाप्ति के पदचात्‌ गुपकुल से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
के पूर्व स्‍्नानरूप संस्कारविज्येष का विधान किया गया है तथा इसी अध्याय में पंच- 
महायज्ञ और नित्य श्वाद्धविधि का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में जीविकाओं ( ऋतु, 
अमृत आदि ) के लक्षण गृह-आश्रमियों के नियम हैं। भक्ष्याभक्य, शौच तथा जल-मिट्टी 
मादि के द्वारा द्वव्यों की शुद्धि का वर्णन पंचम अध्याय में है । वानप्रस्थधमं, यतिधरम 





मनुस्मृति | ( ३६७९ ) [ मनुस्मृतति 
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का वर्णन षष्ठ अध्याय में है। सप्तम अध्याय में व्यवहार ( मुकदमों के नियम ), कर 
एवं राजधर्ं बणित हैं। अष्टम अध्याय में साक्षियों के प्रढतत करने का विधान तथा 
नवम् में पति-पत्नी का साथ तथा पृथक रहने पर धर्म का वर्णन, धन-सम्पत्ति का 
विभाजन, दयूतविधि, चोर, जेबकट तथा विष देकर यात्रियों के धन लेने आदि के 
निवारणों का कथन तथा वैद्य भौर शुद्रो के धमं का अनुष्ठान वणित है । दक्षम अध्याय 
में बर्णसंकरो की उत्पत्ति तथा आपत्तिकाल मे जीविकासाधनोपदेश का कथन किया गया 
है | एकादश अध्याय में प्रायश्चित्त की विधि एवं द्वादश में तीन प्रकार की सासारिक 
गतियो, मोक्षप्रद आत्मज्ञान, विहित तथा निविद्ध गुण-दोषो की परीक्षा, देशधर्म, जातिधमं 
एवं पाखण्ड-धर्मों का विवेचन है [ ११११-११८ ]। 


'मनुस्मृति! का वर््यविषय अत्यन्त व्यापक है। इसमे राजशास्त्र, धम्मंधारतर, 
सामाजिक नियम तथा समाजश्षासत्र, अथंशास्त्र एवं हिन्दुविधि की विस्तारपूर्यक चर्चा 
की गयी है । राजशास्त्र मे अन्तगंत राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, राजा का 
स्वरूप, मन्त्रि-परिषद्‌, मन्त्रि-परिषद्‌ की सदस्य संख्या, सदस्य-योग्यता, कार्यप्रणालीं, 
न्यायछयों का सघटन एवं कार्य॑प्रणाली, दण्डविधान, दण्डदान-सिद्धान्त, कोछा-वृद्धि के 
सिद्धान्न, लाभकर, पाड्गुण्य मन्त्र, युद्धसांचालन, युद्धनियम आदि विषय बणित हैं । 
धमंशास्त्र--इसमे धर्म की परिभाषा, धर्म के उपादान, बेद, स्मृति, भद्र लोगों का आचार, 
आत्मतुष्टि, कम विवेचन, क्षेत्रज्ञ, भूतात्मजीब, नरक-कष्ट, सरव, रज, तम का विवेचन, 
निःश्रेयस की उत्पत्ति, आत्मज्ञान, प्रवृत्त एवं निवृत्त का बर्णन है। सामाजिकविधि-- 
इसके अन्तगत बर्शित विषयों की सूची इस प्रकार है--पति-पत्नी के व्यवहारानुकूलछ 
कत्तंव्य, बच्चे पर अधिकार का नियम, प्रथम पत्नी का कब अतिक्रमण किया जाय, 
बिवाह की अवस्था, बेटवारा, इसकी अवधि, ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग, गोद का पुत्र, 
पुत्रिका, दायभाग, स्थीधन के प्रकार, ख्रीधन का उसराधिकार, वसीयत से हटाने के 
कारण, माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में आदि। 'मनुस्मृति' के अनेक 
टोक।कार हो गए है-- मेधतिधि, गोविन्दरा जकुल्लूक । 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य टीकाकार ऐसे हैं जिनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं, 
पर उनके नाम मिलते है। “मनुस्मृति' के निर्माणकाल के सम्बन्ध मे अभी तक कोई 
निश्चित मत नही निर्धारित किया जा सका है। डॉ० काणे के अनुसार अन्तःसावथ 
के आधार पर इसका समय ई० पु० दूसरी शताब्दी है। डा० बूहुलर ने अपनी शोधों 
के आधार पर यह निर्णय दिया कि 'महाभारत' के १२वें तथा १३ वें पवों मे 
किसी मानवधमंशाह्न का कथन है। हॉप्किन्स के अनुसार 'महाभारत' के १३ वें 
पर्व में 'मनुस्मृति' का उल्लेख है। इससे 'मनुस्मृति” महाभारत” से पूब॑वर्त्तों ज्ञात 
होती है। 'महाभारत' ( ३५४ ) प्राचेतस का एक बचन उद्छत है जो मनुस्मृति में 
भी प्राप्त हो जाता है। 


आधारपग्रन्थ--१. मनुस्तृति-( हिन्दी अनुवाद सहित )--चौखम्बवा प्रकाशन, अनु० 
पं० हरियोविन्द शास्त्री । २. धमंशास््र का इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे ( हिन्दी 








महाप्रभ्न धीवक्रभाचाय ] ( ३८० ) [ महाप्रम्नु श्रीवज्ञभावायें 


वकविि/ नि टेट पिकट फटी 
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भारतीय राजशाख््र प्रणेता--डॉ० दया मलाल पाण्डेय । 
महाप्रभु श्रीवह्लमाचार्य--पृष्टिमार्ग के प्रवतंक तथा विशुद्धवैदवाद नामक 
वैष्णवमत के प्रधारक महाप्रभ्नु वल्लभाचार्य का जन्म सं० १५३५ वेशाख कृष्ण एकादशी 
को मध्यप्रदेश के अन्तर्गत रायपुर जिला के चम्पारन नामक ग्राम में हुआ था । उनके 
माता-पिता तैलंग ब्राह्मण थे जिनका नाम लक्ष्मणभट्ठ एवं एज्लमागारू था। लक्ष्मणभट्ट 
काशी में हनुमान्‌ घाट पर रहा करते थे । वज्ञभाषाय की सारी शिक्षा काश्षी में ही 
हुई । आचाय॑ वल्लभ ने 'भागबत' के आधार पर नवीन भक्तिन्‍मार्ग का प्रवत्तंन किया 
जो पुष्टिमार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अपने सिद्धान्त के प्रचार तथा प्रकाशन दे लिए 
उन्होने कई ग्रन्थो की रचना की जिनमे मुख्य है--अणुभाष्य” ( ब्रह्मसूत्र के केवल ढाई 
अध्याओं पर आष्य ), 'पुर्बेमीमासाभाष्य', 'तत्वदीपनिबन्ध', 'सुबोधिनी', (६ श्री मद्‌- 
भागवत की व्याख्या ), 'षोडशग्रथ' ( सिद्धान्त विवेक सम्बन्धी १६ प्रकीर्ण ग्रंथ )। 
बल्लभाचाय के पूर्व प्रधानत्रयी मे 'ब्रह्मसूत्र', 'गीता' और “उपनिषद को स्थान मिला 
था; किन्तु उन्होंने 'श्रीमद्भागवत' की 'सुबोधिनी' टीका के द्वारा प्रस्थानचतुष्टय के 
अन्तगंत उसका भी समावेश किया । इनके दाशंनिक सिद्धास्त को शुद्धाद्ैग्वाद कहते हैं 
जो शाकर अद्वैत की प्रतिक्रिया के रूप मे प्रवत्तित हुआ था । इस सिद्धान्त के अनुसार 
ब्रह्म माया से आलिप्त होने के कारण नितान्‍्त बुद्ध है। इसमें मायिक ब्रह्म की सत्ता 
स्वीकार नहीं की गयी है। मायासंबन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुध. । कार्यकारणल्प हि 
शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ शुद्धाद्वेतमातंण्ड र८ । 
आचार्य शंकर के अद्वेतवाद से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इसमें शुद्ध विशेषण 
लगाया गया है। अद्वैतमत से माया-शबलित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, किन्तु वल्ञ/- 
मत के अनुसार अत्यन्त शुद्ध या माया से रहित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है। छाकरा- 
चाय॑ ने ब्रह्म के दो रूपो की कल्पना की है--नामरूप उपाधिविशिष्ट सगुण ब्रह्म तथा 
उपाधिरहित निगुंण ब्रह्म । इनमे से द्वितीय को ही शंकर श्रेष्ठ मानते है और प्रथम को 
माया से युक्त होने के कारण हीन स्वीकार करते है। पर, बल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म 
के दोनों ही रूप सत्य है। ब्रह्म विरुद्ध धर्मों का भाश्रय होता है, वह एक ही समय में 
निगुंण भी होता है और सगुण भी । भगवान्‌ अनेक रूप होकर भी एक है तथा स्वतन्त्र 
होकर भी भक्तो के वक्ष मे रहता है। उनके अनुसार श्रीकृष्ण ही परमसत्ता या भगवान्‌ 
है जो अखिल रसामृत मृति तथा निखिल लीलाधाम परब्रह्म है। वज्ञभमत मे ब्रह्म 
जगत्‌ का स्वाभाविक कर्त्ता है तथा इस व्यापार में वहु माया की सहायता नहीं लेता । 
अर्थात्‌ ससार की बृष्टि में माया का हाथ नहों होता । भगवान्‌ म॑ आविर्भाव और 
तिराभाव की दो शक्तियाँ होती है । वे सृष्टि और प्रलुय इन्हीं शक्तियों के द्वारा स्वभा- 
विक रूप से करते है। जगतु की सृष्टि मे ब्रह्म की लीला ही क्रियाशील होती है । वे 
इच्छानुसार जगत्‌ की सृष्ति एवं प्रढलय किया करते है। भगवान्‌ आविर्णावश्क्ति के द्वारा 
सृष्टि के रूप में अपने को परिणत कर देता है, किम्तु तिरोभाव के द्वारा संसार को अपने 
में तमेट कर प्रछय कर देता है। वज्ञभभत से जीब और जगत्‌ दोनों ही सत्य हैं, पर 


महाप्रभु श्रीवश्चभाचाय ] ( ३८१ ) [ महाप्रसु श्रीवज्षभाचार्य 
द७०७०३७०७८१०७००७१०८०:३०:७:७४:७०:७००७८०३८०७०:७००७०७८४०:७०८:७०८०७८४४७४:७४६८:७०७०:७०१०४०७०७७:०७०४८९७०७०:७०:०६७८०००१०:४०६८:२०: ७७:८० 
अद्वैतवादियों के अनुसार इन्हे सत्य नहीं माना जाता। ब्रद्म के तीन रूप हैं--आधि- 
दैविक ( परब्रह्म ), आध्यत्मिक ( अक्षरत्रह्य ) एवं आधिभौतिक्त ( जगत्‌ )। जगत्‌ अहम 
रूप ही है | आविर्भाव की दक्षा मे वह जगतु एवं तिरोभाव के रूप में ब्रह्म हो जाता है । 


इस प्रकार वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जगत्‌ का आविर्भाव लीला मात्र है। भगवान्‌ 
या श्रीकृ "० सच्चिदानन्दमय हैं। उनमें सतू, चित्‌ और आनन्द तीनों का योग है, पर 
जीव में सतु और चित्‌ का आविर्भाव तथा आनन्द का तिरोभाव होता है और जगत्‌ 
में केबल सत्‌ रहता है, उसमें चित्‌ , चेतनता ) एवं आनन्द का अभाव होता हैं | अक्षर 
ब्रह्म मे आनन्द का किचित्‌ मात्र तिरोधान होता है,पर परक्रह्य मे आनन्द की परिपूर्णता 
होती है। उपयुक्त दोनो ब्रह्मों की प्राप्ति के साधनों में भी भेद दिखाया गया है। 
अक्षरत्रह्म केवल विश्युद्ध ज्ञान से ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह ज्ञानगम्य है, जब कि 
पुरुषोत्तम की प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य है अनन्या भक्ति। श्रीकृष्ण ही परन्नह्म हैं जो 
अपनी शक्तियों को परिवेष्टित कर “व्यापीवेकुण्ठ” मे भक्तों के साथ नित्य लीला किया 
करते हैं। व्यापीयेक्षुण्ठ' वेकुण्ठ के ऊपर अवस्थित है और गोलोक इसी का एक अंद्ष 
मात्र है । 

जीव--रमण करने की इच्छा के उत्पन्न होने पर भगवान्‌ आनन्द आदि गुणों का 
तिरोभाव कर जीव का रूप धारण करते है । इसमे केवल भगवास्‌ की इच्छा या लीला 
का ही प्राधान्य है, इसमें माया का हाथ नहीं होता । जीव मे ऐश्वय, यहा, भ्री एवं 
ज्ञान का तिरोधान होता है जिससे उसम क्रमशः दीनता, स्वंहीनता का अभाव होता 
है और वह समस्त आपत्तियों तथा देहात्मबुद्धि का पान्न बना रहता है। जिस प्रकार 
अप्नि से स्फुलिंग निकलते है उसी प्रकार ब्रह्म से जीव का आविर्भाव होता है। जीव 
की अनेक श्रेणियाँ है--शुद्ध, मुक्त तथा संसारी । आनन्‍्दांश के तिरोधान न होने से 
अवियया से सम्बद्ध होने के पुर्व जीव शुद्ध कहा जाता है। अविश्या से संसर्ग होने पर 
इसे संसारी कहते हैं । मुक्तदशा में आनन्‍्दांद को प्रकट करते हुए जीव भगवान्‌ के साथ 
अभेद स्थापित कर सच्चिदानन्द अन जाता है । जीव नित्य है । 
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जगत्‌-- वल्लभमत से जगत्‌ भी नित्य है और यह ईइवर के सदंश से आविभूत 
होता है। ईइवर की इच्छा से ही जगत्‌ या सृष्टि का निर्माण होता है । बल्लभाचारये 
ने जगतु या संसार में सूक्ष भेद उपस्थित किया है । भगवान्‌ के सदंश से उत्पन्न होने 
बाले पदार्थ को जगत तथा अविद्या के कारण जीव द्वारा कल्पित ममता स्वरूप पदार्थ 
को संसार कहते है जो ज्ञान के कारण स्वतः नष्ट हो जाता है। जगत्‌ ब्रह्मरूप 
होता है, अतः इसका नाश कभी नहीं होता, पर अविध्वा झूप होने के कारण नष्ट हो 
जाता है । 

पुष्टिमागँ--आचार्य वज्ञभ द्वारा प्रवत्तित-भक्ति को पृष्टिमाग कहते हैं जिसका अथ॑ 
है--अनुग्रह या भगवान्‌ की $पा | अर्थात्‌ जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब 
तक भक्त के हृदय में भक्ति का स्फुरण नहीं होगा--पोषण तदनुग्रह:। भागवत २।१०। 
भवदनुग्रह को ही मुक्ति का खाधन मानने के कारण इसे पुष्टिमा्ग कहते हैं। वज्ञभभत 






महानारायणोपनिषद्‌ ( ३४८२ ) [ महावीराचा ये 
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में तीन मार्ग बताये गए हैं--पुष्टिमागं, प्रवाहमाग तथा मर्यादामार्य। इनमें सर्वोत्तम 
पुष्टिमा्ग है । मर्यादामार्ग में वेद-विहित कर्मों एवं ज्ञान का संपादन किया जाता है। 
सांसारिक लौकिक प्रवाह में पड़े रहने को प्रवाहमार्ग कहते हैं ) पुष्टिमार्ग का सम्बन्ध 
साक्षात्‌ पुरषोत्तम से है। मर्यादामार्ग की उत्पत्ति अक्षरब्रह्म की वाणी से हुई है जिसके 
साधक को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्ृष्टिमागं का साधक आनन्द के धाम 
परमेदवर के प्रति आत्मसमयंण कर उनके अधरामृत का पान करना अपना मुल्य लक्ष्य 
मानता है। भक्ति दो प्रकार की होती है--मर्यादाभक्ति एवं पुष्टिभक्ति । भगवान्‌ के 
चरणारविन्द की भक्ति मर्यादाभक्ति कही जाती है, पर उनके अधरारविन्द की भक्ति 
को पृष्टिभक्ति कहते है। मर्यादार्भक्ति मे साधक को फल की अपेक्षा रहती है पर पुष्टि- 
भक्ति मे नहीं रहती । मर्यादाभक्ति के द्वारा सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है पर 
पुष्टिभक्ति में अभेदबोधन का प्राधान्य होता है । 

आधारप्रन्ध--?. भारतीयदरशंन- पं० बलदेव उपाध्याय | २. भागवत श्म्प्रदाय- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ३. वल्लभाचाय और उनका सिद्धान्त-पं० सीताराम चतुर्वेदी । 

मद्दानारायणो पनिषद्‌्-इसका दूसरा नाम 'याजिक्युपनिषद्‌' भी है।यह 'तैत्तिरीय 
आरण्यक' का दक्षम प्रपाठक है। नारायण को परमात्मा के रूप मे चित्रित करने के 
कारण इसकी अभिधा नारायणीय है। इसमे आत्मतरव को परमसंत्ता एवं विश्व 
स्व॑स्व माना गया है [ अनु० १० मण्डल २० |। 'महानारायणोपनिषदू! में सत्य, 
तपस्‌ दम, शाम, दान, धम, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ एवं मानसोपासना आदि 
का प्रभावद्ञाली वर्णन है। इसकी अनुवाक्‌ संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद 
है। द्रविडों के अनुसार ६४, आन्शों के झनुसार ८० एवं कतिपय ब्यक्तियों के 
अनुसार ७९ अनुवाक हैं। पाठों की अनेकहूपता दिखाई पड़ती है तथा वेदान्त, 
सन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दन्ति एवं ग़रुड आदि द्षाब्दों का प्रयोग है। इससे 
इसकी अवांचीनता सिद्ध होती है। किन्तु बौधायन सूत्रों में उल्लेख होने के कारण इसे 
उतना अर्वाचीन नहीं माना जा सकता । विष्टरनित्स इसे '"मेत्युपनिषद्‌' से प्राचीनतर 
स्वीकार करते हैं । 

मयूरस्ट्ट--संस्कृत में मगूर नामक कई लेखको के नाम मिलते हैं। बाण के 
सम्बन्धी मयूरभट्ट, 'पद्चन्द्रिका! नामक ग्रन्थ के लेखक मयूर, सिहल द्वीप के लेखक 
मयूरपाद थेर आदि | दे० संस्कृत सुकवि-समीक्षा || 'सुयंशतक' के.रचयिता मयूर- 
भट्ट इन सबो से भिन्न एवं प्राचीन हैं। इनका समय बाण का ही हे और दोनों ह॒ष॑वर्धन 
के दरबार मे सम्मान पाते थे। ये बाण के सम्बन्धी, संभवत; जामाता कहे गए हैं । 
कहा जाता है कि इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और उसकी निवृत्ति के लिए इन्होंने 'सूर्य- 
शतक' लिखा था। यह ग्रन् ज़ग्धरावृत्त में रचित है और इसकी भाषा अलंकृत एवं 
प्रौढ है। राजशेखर ते मयूर को कवियों में सवोच्च स्थान दिया है--दर्प कवबिश्वुजज्भानां 
गता श्रवणगोचरम्‌ । विषविद्येव मायूरी मायूरी वाड निकृन्तति । 

मद्दावीराचायें--बीजगणित तथा पाटीगणित के प्रसिद्ध आचायय। इनका समय 
८५० ई० है। ये जैनमतायलम्बी थे। :न्होने गणित-ज्योतिष के ऊपर दो ग्रन्थों की 


महिभभद्ट ] 
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रचना की है--ज्योतिषपटल' एवं 'गणितसारसंग्रहः | ये जैनधर्मो राजा अमोधवर्ष 
( राष्ट्रकूट यंद् ) के आश्रित थे। इनका 'ज्योतिषपष्टल' नामक ग्रन्थ अधूरा ही प्राप्त 
हुआ है जिसमें ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं के रुथान, गति, स्थिति एवं संख्या का विवेचन 
है। गणितसारसंग्रह' नी प्रकरणों में विभक्त है जिसके प्रत्येक प्रकरण के नाम इस 
प्रकार हैं-संज्ञाधिकार, परिकर्मंव्यथहार, कलासवर्ण व्यवहार, प्रकीर्ण व्यवहार, श्रैराशिक 
व्यवहार, मिश्रक व्यवहार, क्षेत्र णित व्यवहार, खातव्यवहार एवं छायाव्यवहार | इस 
ग्न्ध के प्रारम्भ में गणित की प्रशंसा की गयी है । कामतन्‍्त्रेईअर्शार्त्रे च गान्धवें नाट- 
केडपि या। सुपशास्त्रे तथा वैद्े वास्तुविद्यादिवल्तुषु ॥ छन्दो$लडूारकाव्येषु तकंव्या- 
करणादिषु । कलागुणेषु सर्वेषु प्रस्तुतं गणितं परम्‌ ॥ सुर्यादिग्रहचारेषु ग्रहणे प्रहसंयुती । 
त्रिप्रदने चन्द्रवृत्तो च स्ंत्राज्जीकृतं हि तत्‌ ॥ (भारतीय ज्योतिष पृ० १२८ से उद्धृत ) | 
आधारम्रंथ--- १. भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । २. भारतीय ज्योतिष 

का इतिहास--डॉ० गोरसब्नप्रसाद । 


इ्ष्दे ) [ महिभभट़ 
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मद्दिममद्ट--काव्यशास्त्र के महान्‌ आचार । इन्होने ब्यक्तिविवेक! नामक युग- 
प्रवत्तक ग्रंथ की रचना की है जिसमे ब्यंजना या ध्वनि का खण्डन कर उसके सभी भेदों 
का अन्‍्तर्भाव अनुमान मे किया गया है [ दे० व्यक्तिविषेक | । महिमभट्ट की उपाधि 
राजानक थी और ये काइमीर-निवासी थे। इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य 
है । इनके पिता का नाम “श्रीधैयं” एवं गुरु का ताम 'इ्यामल” था। महिमभट्ट ने अपने 
ग्रन्थ मे कुन्तक का उल्लेख किया है और अलंकारसबंस्थकार सुय्यक ने “व्यक्तिविवेक' 
को व्यार्या लिखी है। इससे इनका समय ग्यारहवों शताब्दी का मध्य ही निश्चित 
होता है। महिमभट्ट नैयायिक हैं। इन्होने न्याय की पद्धति से ध्वनि का खण्डन कर 
उसके सभी भेदों को अनुमान में गतार्थ किया है ओर ध्वनिकार द्वारा प्रस्तुत किये गए 
उदाहरणो मे अत्यन्त सुक्ष्मता के साथ दोषान्वेषण कर उन्हें अनुमान का उदाहरण 
सिद्ध किया है। महिम ने ध्वन्यालोक़' मे प्रस्तुत किये गए ध्वनि के लक्षण मे दस 
दोष ढूँढ़ निकाले है जिसमें इनका प्रोढ़ पाण्डित्य झलकता है। ध्वनि के चालीस 
उदाहरणों को अनुमान का प्रकार सान कर महिम ने ध्वनिकार की धज्जियाँ उड़ा 
दी हैं। इनके समान ध्वनिसिद्धान्त का विरोधी कोई नहीं हुआ । यदि मम्मट ने काव्य- 
प्रकाद्य में महिमभट्ट के विचारों का खण्डन कर ध्वनिसिद्धान्त एवं व्यंजना की स्थापना 
नही की होती तो ध्वनिसिद्धान्त पर बहुत बड़ा धबका लगता। महिम का प्रौढ़ 
पाण्डिय एवं सूक््मविवेचन संस्कृत काब्यशास्त्र में अद्वितीय है। इन्होंने तीन शक्तियों के 
स्थान पर एक मात्र 'अभिधा' को ही दाक्ति माना है और बताया है कि एकाधिक 
शक्तियों का रहना संभव नहीं है। इनके अनुसार दाब्द की एकमात्र दाक्ति अभिधा 
है और भ्षर्थ की दाक्ति है लिंगता या अनुमिति । 

हस प्रकार ( इनके अनुसार ) बर्थ दो ही प्रकार का होता है--वाच्य और 
मभनुमिति । महिम ने एांकुक की भाँति रस को भी अनुमेय माना है। अनुमेयार्थ के 
वस्तु, अलंकार एयं रसादि रूप तीन भेद होते हैं। वस्तु एवं अलंकार तो वाच्य भी 


महिमोदय | ( १८४ ) [ महेन्द्रसूरि 
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हो सकते हैं, पर रस सदा अनुमेय ही होता है। संबन्धतः कुतश्चित्‌, सा काव्यानुसिति ॥ 
एतच्चानुमानस्यैव लक्षणं, तान्‍्यस्य ।'”''“'काव्यस्थात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्य- 
चि6ट्ठिमति: । संज्ञाया सा केवलमेषापि व्यकत्ययोत३तो5स्थ कुत. । शब्दस्येकामिधावाक्तिरथ॑- 
स्वैकैब लिगता । न व्यंजकत्वमनयों: समस्तीत्युपपादितम्‌ । व्यक्तिबिवेक, प्रथम विमर्श 
१।२५--२६ । अर्थोषि द्विविध: बाच्यो3नुमेयश्च | तत्र शब्दव्यापारविषयों वाच्य:, स एव 
मुख्य दत्युच्यते ।“*' “““तत एवं तदनुमिताहा लिगभूवाद यदर्थान्तरमनुभूयते सोझ्तुमेय: । 
स च त्रिविध:, वस्तुमात्रमलंकारा रसादयदच । तन्नादौ वाच्यावषि सम्भवतः अन्यस्त्वनु- 
मेय एवं इति वक्ष्यते 

महिमभट्ट ने व्यंग्याथं को अनुमेय स्वीकार करते हुए ध्वनि का नाम काव्यानुभिति 
दे दिया है। इनके अनुसार काव्यानुमिति वहाँ होती है जहाँ वाच्य या उसके द्वारा 
अनुमित अर्थ दूसरे अर्थ को किसी सम्बन्ध से प्रकाशित करे। वाच्यस्तदनुमितों वा 
यत्रारोर््षान्तरं प्रकाशयति । सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्यानुमितिरित्युक्ता | व्यक्ति- 
विवेक १।२५। 

आधार ग्रन्थ---१. हिन्दी व्यक्तिविवेक--व्याख्याकार-पं० रेबाप्रसाद त्रिपाठी । 
२ ध्वनि संप्रदाय ओर उसके सिद्धान्त--डॉ० भोलाछाडूर व्यास । ३ संस्कृत काव्यशास्त 
का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणें। ४ भारतीय काव्यालोचन--राजवंश सहाय 
हीरा! । 

महदिमोदय--ज्यो तषशासत्र के आचाये । इनका स्थिति-काल थि० सं० १७२२ 
है । लब्धिविजयसूरि नामक जेन विद्वानू इनके गुरू थे । इन्होने 'ज्योतिष-रत्नाकर! 
नामक फलित ज्योतिष का महत्त्वपूर्ण प्रन्थ लिखा है जिसमे संहिता, मुहूत्त तथा जातक 
तीनो ही अंगों का विवेचन किया यया है । ये फलित एवं गणित दोनों के ही ममंज्ञ थे । 
इन्होने गणित साठ सौ” तथा 'पंचांपानयनविधि' नामक दो गणित ज्योतिषविषयक ग्रन्थों 
की रचना की है । 

आधारग्रन्य--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 


मद्देन्द्रसूरि--ज्योतिषशासत्र के आचाय। इनका समय बारहवीं शताब्दी का 
अन्तिम चरण है। इनके गुरु का नाम मदनसूरि था। ये फीरोज ध्ाह तुगलक के आश्रय 
मे रहते थे। इन्होंने 'यन्त्रराज” नामक ग्रहगणित का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है जिस पर इनके दिष्य मलयेन्दुसुरि ने टीका लिखी है । इस ग्रन्थ का रचना- 
काल सं० ११९२ है। इसमे पांच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का नामकरण उसमें 
वर्णित विषयों के आधार पर किया गया है, जैसे--गणिताध्याय, यन्त्रघटनाध्याय 
यन्त्ररचनाध्याय, यन्त्रद्योधनाध्याय तथा अन्त्रविचारणाध्याय । स्वयं लेखक ते 
ध्स ग्रन्थ की प्रशंसा करते हुए निम्नांकित इलोक की रचना की है -यथा भटै: 
प्रोदरणोत्कटोइपि डस्त्रेविमुक्तः परिभूतिमेति । तदवन्महाज्योतिषनिस्तुबोडपि यब्त्रेण हीनो 


गणऊस्त थेव ॥ 
आधारप्रन्थ--भारतीय ज्योतिष--डॉ० मेमिचन्द्र शास्त्री । 
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मंखक--ये काउप्ीरी फवि थे । इन्होंने '्रीकण्ठचरितः नामक महाकाब्य की 
रखना की है जिसमें २५ सर्ग हैं। ये 'अलंकारसबंस्थ' के रचयिता सुय्यक के शिष्य 
तथा काइमीर नरेश जयसिंह ( समय ११२९-४० ई० ) के सभा-पण्डित थे। 'श्री- 
कष्ठचरित! में भगवान्‌ शंकर एवं त्रिपरासर के युद्ध का वर्णन है। इसमें कथानक अल्प 
है पर महाकाव्य के नियमों का निर्वाह करने के लिए सात सर्गों में दोला, पुष्पावचय 
जलफ्रीडा, सम्ध्या, चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानकेलि, क्रीडा एवं प्रभात का सविस्तर बर्णन 
है। इस महाकाव्य के २४ थे सर्ग में तत्कालीन काइमीरक कवियों का वर्णन है। 
इन्होने 'मद्भुकोश” नामक एक कोबा-ग्रन्य भी लिखा था जो अप्रकादित है। इसमें 
काइमीरी कवियों द्वारा ब्यवहुत शब्दों का चयन है। “श्रीकण्ठचरित' का प्रकाशन 
काव्यमाला से १८८७ ई० में हो चुका है। इस महाकाव्य के कतिपय स्थलों पर आलो 
चनात्मक उक्तियाँ भी प्रस्तत की गयी हैं जिनमें मंवक की कवि एवं काश्य सम्बन्धी 
मान्यंताएँ मिहित है। सूक्ती शत्ावेव परे कबीनां सद्यः प्रमादस्खलित छभन्ते । अधीत- 
बस्त्रे चतुर॑ कर्थ वा विभाव्यते कज्जलबिन्दुपातः ॥ २।२९ । यहाँ बताया गया है कि 
रमणीय कशन में दोष की उसी प्रकार प्रतीत हो जाती है जिस प्रकार धुले हुए वन्त् 
मे धब्बे गा ज्ञान हो जाता है ) 
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आधाू्ग्रेंय--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास--करीयथ ( हिल्दी अतुवाद ) | 
४ रेस्क्रत साहित्य का इतिहास - १५ बलदेव उपाध्याय । 
माछ--इन्होने 'शिशुपाल्यध' नामक युगप्रवर्सक्त महाकाव्य की रचना की 
है । अपनी विशिष्ट णैली के कारण 'शिशुपालबंध' रास्क्रत महाकाव्य की 'बूहतृत्रयी! 
द्वितीय मान्य स्थात का अधिकारी रहा है। इनकी बिद्धता, महनीयता, प्रौढता एवं 
उदास काव्यणेली के सम्बन्ध मे संस्कृत ग्रन्थों में अनेक प्रकार की प्रशस्तियाँ प्राप्त 
होती हैं--! नैतच्चित्रमहं मन्‍्ये माघमासाद्य यन्मुहु. । प्रौदतातिप्रसिद्धापि भारवेरवती- 
दति ॥ हरिहर (सुभाषितावदी ९४ )। २. उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगीरवम्‌ । 
दण्डिन' पदलालित्यं माघे सन्ति त्यो गुणा: ॥ अज्ञात । ३. विरक्तर्चेदू दुरुक्तिस्‍्यों नियत 
बाध्य बाहछसि । वयस्थ कथ्यते तथ्य माघसेवां कुरुष्व तत्‌ ॥ सोमेश्वर कीतिकौमुदी' 
१।१३। ४ क्ृत्स्नप्रबोधकृत्‌ वाणी भारवेरिव भारवे: । माघेनेव च माधेत कम्पः कस्य 
न जायते ॥ राजदेखर । ५. माघेन विप्नितीत्साहा न सहन्ते पदक्रमम्‌ । स्मरस्तो भारवे- 
रेब कवय: कपयो यथा ॥ धनपाल तिलकमंजरी २८ । ६ नवसगंगते माघे नवशब्दो 
न विथते । 


माघ के जीवनचरित के सम्बन्ध में प्राचीन सामग्री प्राप्त नहीं होती । स्वयं कवि ने 
'शिशुपाल्वध' के अन्त में अपने बंद का वर्णन पाँच इलोको में किया है; जिसके अनुसार 
इनके पितामह का नाम सुप्रशदेव था, और वे श्री वर्मल तामक किसी राजा के प्रधान 
मन्त्री थे । सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था; जो अत्यग्त ग्रणबान्‌ थे, और इन्हीं 
दत्तक के पुत्र मा हुए जिन्होंने 'किशुपालवध' नामक महाकाव्य की रचना की । सर्वा- 
धिकारी सुकृताधिकारः श्रीवर्मलास्यस्य बभूव राशः। असक्तदृष्टिवरजा: सदव देवोध्परः 
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सुप्रभदेववामा ॥१॥ कालेभित॑ तथध्यमुदकंपथ्यं तथागतस्थेव जनः सचेता:। विना- 
नुरोधात्‌ स्वहितेच्छयेव महीपतीयंस्थ बचइचकार ॥२॥ तस्थाभवछत्रक इत्युदात्तः क्षमी 
मृदुर्धभंपरस्तनुज:। य॑ वीक्षयवेयासमझातशत्रोवंचो गुणग्रहिजने: प्रतोये ॥३॥ सर्वेण 
सर्वाश्षय इत्यनिन्द्यमानन्दभाजा जनितं जनेन । यदच द्वितीय स्वयमद्वितीयों मुख्य: सवा 
गौणमवापनाम ॥४॥ श्रीशब्दरम्यकृतसगंसमाण्तिलक्ष्म लक्ष्मोपतेदबरितकीतंतमान्न चारु। 
तल्यात्मज: सुकविकीतिदुरा भपादः काव्यं व्यधत्त शिशुपालवधामिधानम ॥ ५ ॥ 

माघ का जन्म गुजरात राज्य के भीनमाल नामक स्थान में हुआ था। 'शिक्षु- 
पालवध' की कतिपय प्राचीन प्रतियों मे इसका उल्लेश प्राप्त होता है--'इतिश्री- 
भिन्नमालवाध्तव्यदत्तकसूनो मंहावेयाक रणस्य माघस्य कृती शिशुपालवंधे महाकाव्ये” “ । 
विद्वानों का अनुमान है कि यही भिन्नमाल या भीनमाल कालान्तर मे श्रीमाल हो गया 
था। प्रभाचन्द्र रचित 'प्रभावकरचित” मे माघ श्रीमाल निवासी कहे गये है। प्रभाचन्द्र 
ने श्रीमाल के राजा का नाम बमंलात एवं मन्त्री का नाम सुप्रभदेव लिखा है । यह 
स्थान अभी भी राजस्थान में श्रीमाली नगर के नाम से विख्यात है, तथा गुजरात की 
सीमा के अत्यन्त निकट है। माघ ने जिस रेबतक पव॑त का वर्णन किया है बह राज- 
स्थान में ही है । इन सारे प्रमाणी के आधार पर विद्वानों ने इन्हे राजस्थानों श्रोमाली 
ब्राह्मण कहा है। अस्ति गुज॑रदेशोष्यराज्जराजन्यदुर्जर:। तत्र श्रामालमित्यस्ति पुरं 
मुखमिव क्षते:॥ तत्रास्ति हास्तिकाइबीयापहुस्तिनरिपुवद्ध: ॥ नूवः श्रोवर्मेलाताख्यः 
हात्रुममंभिदक्षम: । तस्य सुप्रभदेवोईस्ति मन्‍्त्री मिततया: किछ ॥ प्रभाकरचरित । 
१४॥५-१० 

माघ के स्थितिकाठ के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है; फडत' इनका समय 
सातवीं शताब्दी से ग्यारह॒वी शताब्दी के बीच माना जाता रहा है । राजम्थान के 
वसन्तपुर नामक स्थान में राजा वमंठात का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसका 
समय ६२५ ई० है। यह समय माघ के पितामह का है। यदि इसमें पचास वर्ष जोड़ 
दिया जाय तो माघ का समय ६७५ ई० के निकट माना जा सकता है । 'शिशुपालवंध! 
के द्वितीय सर्ग मे एक इलोक प्राप्त होता है, जिससे माध के काल-निर्धारण में बड़ी 
सहायता मिलती है। अनुत्सुत्रपदन्यासा सदृवृत्तिः सन्निबन्धना। छशब्दविद्येव नो भाति 
राजनीतिरप्स्पशा ॥ २११४ | यहाँ कवि ने राजनीति की विशेषता बताते समय उद्धव 
के कथन में राजनीति एवं शब्दविद्या दोनों का प्रयोग एक साथ शिलप्ठ उपमा के रूप 
में किया है। इसमें काशिकावृत्ति ( ६५० ई० ) तथा उस पर जिनेन्द्रबुद्धि रचित न्यास- 
ग्रन्थ ( ७०० ई० ) का संकेत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'शियुपालबथ' की रचना 
७०० ई० के बाद हुई है। सोमदेव कृत “यशस्तिलकचम्पू ( ९५९ ई० ) में माघ का 
उल्लेब प्राप्त होता है, तथा 'ध्वन्यालोक! में 'शिय्ुपालवध' के दो इडोक उद्थूत हैं । 
६ ३॥५३,५।२६ )। 'शिश्ुपालवध” प्र भारवि एवं भट्टि दोनो का प्रभाव लक्षित होता 
है । अतः इस हृष्ठि से इनका समय सप्तम शताब्दी का उत्तराद्ध जान पड़ता है । 

माघषकृत एकमात्र ग्रन्थ 'शिशुपालवध' है जिसमे श्रोकृष्ण द्वारा शिशुपाल के 
वध की कथा २० सर्गों में कही गयी दै। इस महाकाव्य की कथाबस्तु का आधार 
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महाभारतीय कथा है, जिसे महाकवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा विशद रूप दिया है 
[ विशेष विवरण के लिए दे० शिशुपालवध ]। माघ का व्यक्तित्व पष्डित कवि का है । 
इनका आविर्भाव संस्कृत महाकाव्य की उस परम्परा में हुआ था जिसमें प्ास्त्र, काव्य 
एबं अलंकृत काव्य को रचना हुई थी। इस युग में पाण्डित्य-रहित कवित्व को कम 
महत्त्व प्राप्त होता था; फलूत: माघ ने स्थान-स्थान पर अपने अपूर्ब पाण्हित्य का 
परिचय दिया। ये महावैयाकरण, दाशनिक, राजनीतिशाबह्न-विशारद एवं नीति- 
धार्त्री भी थे। 'शिशुपालवध' के द्वितीय सम में उद्धव, श्रीकृष्ण एवं बलराम के संवाद 
के माध्यम से अनेक राजनोतिक गुर्थियाँ सुलकाई गयी हैं तथा राज्यशात्त्र के सिद्धान्तों 
का भी प्रतिपादन किया गया है। राजनीतिश्ासत्रानुसार राजा के बारह भेदों का 
वर्णन, सात राज्यांगों तथा शल्रुपक्ष के अठारह तीथों का वर्णन इनके प्रगाढ़ अनुशीलन 
का परिणाम है। सम्राट्‌ के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 'बुद्धि ही 
जिसका शास्त्र है, स्वामी, अमात्य आदि प्रकृतियाँ ही जिप्के अज्भ हैं, मन्‍्त्री ही जिसका 
दुर्भेध कवच है, गुप्तचर ही जिसके नेत्र है और दूत ही जिसका मुख है, ऐसा प्रथ्बी- 
पृत्ति विरछा ही देखते को मिलता है! बुद्धिशास््र: प्रकृत्यंगो घनसंहृतिकठचुक: । चारे 
क्षणो दुतमुखः पुरुष: कोषपि पाथिब: ॥ माघ का पाण्डित्य सबंगामी है और वे वेद, 
वेदान्त, साख्य, बोद्ध प्रभृति दर्शनों के प्रकाण्ड पण्डित ज्ञात होते है। प्रात:काल फे समय 
अग्निहोन्र का वर्णन, हृवनकमं में आवश्यक सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख तथा वैदिक 
स्‍्वरो का ज्ञान इनके बेदिक साहित्य-विषयक शान का परिचायक है [ 'शिशुपालबध' 
११।४१ ] | स्वर-भेद के कारण उपस्थित होने वाले अर्थ-भेद का भी विवरण इन्होंने 
दिया है--संशयाय दधतो: सरूपतां दूरभिन्नफलयो:ः क्रियां प्रति | छाब्दशासनविदः समा- 
सयोविग्रहं व्यवससु: स्वरेण ते ।॥ १४।२४ | शब्दितामनपशब्दमुज्चकैवक्यिलक्षणविदो5नु 
बाच्यया | याज्यया यजनकर्मिणोष्त्यजन्‌ द्रव्यजातमपदिद्य देवताम्‌ ॥ १४।२०। प्रथम 
सर्ग मे नारदकृत श्रीकृष्ण की स्तुति में सारूप-दर्ान के अनेक तत्त्वों का विवेचन है। 
उदासितारं निमगृहीतमानसैगृहीतमध्यात्महशा कथठचन । बहिविकारं प्रकृतेः पृथग्विदु: 
पुरातनं त्वा पुरुष पुराविद: ॥ १३३ तस्य साख्य पुरुषेण तुल्यता बिश्नतः स्वयमव- 
कुवबंत: क्रिया: । कतृंता तदुपलम्भतो5भवद्‌ वृत्तिमाजि करणे बधत्विजि ॥ १४४९ । योग- 
शार्र के भी कई परिभाषिक शब्दों का वर्णन माघ ने किया है--चित्त-परिकर्म, सबीज- 
योग, सत्त्वपुरुषान्यताब्याति । मेज्यादिचित्तपरिकरमंविदों विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्ध 
सबीजयोग: । । ख्याति च सत्त्वपुरुषाध्न्यतयाधिगम्प बाचछन्ति तामपि समाधिभृतो 
निरोद्धूमू ४४५ बोद-दर्शन के सूक्ष्म भेदों का भी इन्हे ज्ञान धा--सर्वंका्यंशरीरेणु 
मुक्त्वा ड्भस्कन्धपंचकम्‌ । सोगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रों महीभृताम्‌ ॥ २।२८। इसमें 
एक ही इलोक के अन्तगंत राजनीति एवं बौद्ध-दर्शन के मूल सिद्धान्तो का विवेचन है । 
बौद्धों ने पाँच स्कृत्धघो--छूप, वेदना, विज्ञाम, संज्ञा तथा संस्कार--के समूह की आत्मा 
कहा है उसो प्रकार राजाओं के लिए भो अंगपंचक--सहाय, साधनोपाय, देशकाल- 
विभाग, विपत्ति, प्रतिकार एवं सिद्धि--महा मन्त्र माने गए हैं । इन शास्त्रों के अतिरिक्त 
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नावथशाख्त्र, व्याकरण, संगीतशासत्र तथा अलंकारणाख्र, कामशास्र एवं अदवविधा के भी 
परिक्षीलन का परिचय महाकवि माघ ने यत्र-तत्र दिया है। 


महाकवि माघ अलंकृत बोली वे. कवि है। इनका प्रत्येक बर्णन, प्रत्येक भाव, 
अलंकृत भाषा में ही अभिव्यक्त किया गया है। इनका काण्य कठिनता ने लिए प्रसिद्ध 
है, और कवि पे क्ही-बही चित्रालंकार का प्रयोग कर इसे जानबूझ् कर काठन बना 
दिया है। राजराजीररोजाणेरजिरेउजो5जरो$रजा: । रेजारिजूरजोर्जाजी रराजजुरजज॑रः ॥ 
१९१०२ * जहाँ तक महाकाव्य की इतिवृत्तात्मकता एवं महाकाव्यात्मक गरिमा 
का प्रदन है, (शिशुपालबध” सफल नहों कहा जा सकता। माघ का ध्यान इति- 
बृत-निर्वाहकता की ओर नहीं है। इस दृष्टि से भारवि अवश्य ही माघ से अच्छे है । 
माघ वी वथावस्तु महाकाव्य के छिए अत्यन्त बनुपयुक्त है। इन्होने विविध प्रकार 
वे बणनों वे द्वारा अल्प क्या को विस्तृत महावाव्य का रूप दिया है। महाकाव्य 
हे रए प्रासए क वर्णणो का सम्तुल्न एएं मूल कथा के साथ उनका सम्बन्ध होना 
चाहिए। "दाश्पाल्वध! की क्थावस्तु मे चतुथ से लेकर क्रयोदश सगे तक का 
वर्णन अप्रार गिव-स्त लगता है। सलक्था प्रथा, दितीय, चलुटंश एए बीसछे सर्ग 
तक है सीमत रहती है। बवि ने अशारंगियवा गौण बणनों पर अधिक ध्यान देकर 
पुरतद वी कलेवरबुद्धि की है । निष्पक्ष आलोचक थी निगाह़ से देखने पर, माघ 
में यह बहुत्त बडा। दोष दिखाई देता हैं, और जिशुपाट्वभ वे बीरश्सपृण्/ $'तबूचत 
में अप्नासाग्क श्ज्भार लीलाओ का पूरे ६ सर में विस्तार £ वर्णंत एस्ता लगता है, 
जैसे करी पुरानी धृती रजाई के बीचो-बीच बड़ी सी रेशम वी बढ़िया |थकली 
लगा दी है। माघ का शृज्धार प्रबन्ध-प्रकृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का अधिक 
है, जिसे जबदंस्ती प्रबन्ध-काव्य में /फ्ट इन! कर दिय। गया है। इस धिकली ने 
रजाई की सुन्दरता तो बढ़ा दी है, पर स्वयं की सुन्दरता कम कर दी है। माघ 
निदिचत रूप से एक सफल मुक्तक कवि ( अमश्क की तरह ) हो सकते थे। भारथि 
के इतिवृत्त मे अप्सराजो की बनविहारादि शाज्धार चेष्ठाएँ फिर भी ठीक बैठ जाती 
है। पर राजसूए यज्ञ मे सम्मिलित होने बाले यदुओं की केबल पड़ाव की रात 
( रेबतक पव॑त पर का पडाव अधिक से आँधक दो-तीन दिन रहा होगा ) मे की गई 
ऐसी बिजासपृर्ण चेष्टाएँ काव्य की कथा मे कहाँ तक खप सकती हैं। संस्कृत-फ्ि- 
दर्शन पृ० १७७-७६८ ॥ प्रथम सस्करण । 

शिशुपालबध का अंगीरस वीर है, और अन्य रस-विशेषत: श्ज्भार-अंगरस है। 
पर पानगोष्टी, जलविहार, रतिबिलास आदि की बहुलता देख कर लगता है कि 
अगरस ने अंगीरस को धरदबोचा है। फिर भी किसी भी रस की व्यव्जना में माघ 
की कुशल लेखनी उसका चित्र उपस्थित कर देती है । बीररस का उदाहरण छीजिए--- 
आयन्तीनामविरतरय॑ राजकानीकिनामित्थ॑ सेन्ये: सममलघुरि श्रीपते रूम्मिम दम: । 
आसीदोधेमुहुरिव मह॒द्वारिघेरापगारनां दोलायुद्ध कृतगुरुतरध्चानमोद्धत्यभ्ाजामु ॥ १८5।६८० 
“हक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई, दाश्रु राजाओं की उद्धत सेनाओ का 


साध | ( ३८९ ) [साध 


श्रीकृष्ण की प्रबल तरज़ु वाली सेना से, बड़े जोर का छाब्द करते हुए दोलायुद्ध ( जब 
पराजय की अनिद्चितता वाला गम्भार युद्ध ) हुआ, जैसे तेजी से आती हुई नदी 
की, गम्भीर तरझुगे वाले समुद्र की प्रवाह की ढकर से, दक्ष र की होने पर धीरध्वनि 
का संघात पाया जाता है।” अन्गत्र भी कवि ने वीररस के अनेक सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये है । माघ मूऊत: श्युज्ञार रख के कृषि है और इनका मन बीररस की अपेक्षा 
प्रृंज़ार रस के वर्णन में ही अधिक रमता है। एक श्यू छ्वरार का चित्र देखिए --चिर- 
रतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुवाता चरममपि शयित्वा पूर्वमेबप्रबुद्धा:। अपरिचलितगात्रा: 
कुव॑ते न प्रियाणामशिधिलमुजचक्राइ्लेदभेद॑ तरुण्य: ॥ १११३ ॥। प्रातःकाल होने पर 
रात्रिकेलि के कारण थक्र कर सुत्र की नोद सोते पर दम्पतियों में से पहले 
नाथिकाएँ जाग जाती हैं पर प्रिय की नींद दृठते के भय से वे अपने शरीर को इथर- 
उधर नहीं हिठाती | सम्ववत: वे स्वयं भी आडडिगनजन्य खुष से वचित नही होता 
चाहती । 


माघ का पकृति-चित्रण कृत्रिम एवं अलंकार के भार से बोझिल है। इन्होंने 
चतुर्थ एवं पष्ठ सर्ग के प्रक्न॒नि-बर्णन को यमक्राउंक'र से भर दिया है, फलतः प्रकृति 
का स्वाभाविक रू नट्ट हो गया है। इसी प्रकार नवम सर्ग के सूर्यास्त-वर्णन एवं 
एकादश सर्ग के प्रभात-वर्णत में जास्‍्युत विधान का प्राधान्य होने के कारण प्रकृति 
का रूप अलकृत एव दूरारूढ कल्पना से प्ृर्ण है। इन्होने मुख्यत, उद्धीपन के उप में 
ही पकुति-वर्णण किया है, पर कहों-कढ़ी विशेषतः द्वादश सर्ग मे-ग्रामीणों, खेतों तथा 
गायो के चित्र उपस्थित कर प्रकृति के स्वानाबिक रूप को सुरक्षित रखा गया है। 
इनके अप्रस्तुत विधान में छज़ारिकता एवं पाडित्य की झलक मिलती है, तथा 
मानवोचित श्ड़ारी चेष्टाओं का प्रकृति पर आरोप किया गया है। यमक--क-+ 
नवपलाशपलाशवन पुर: स्फुटपरागपरागतपद्चूजम्‌ । मृदुलतान्तलतान्तमडोकथयत्‌ से 
सुर्राभ सुरभि सुमनोगरे: ॥ ६२ ख-उदयक्षिखरिश्ज़ुप्रागणेष्वेषरिंगनू सकमल- 
मुखहास वीक्षितः पद्म तीभि: । विततमुद्दुकराग्र. जब्दयन्त्यावयोभि:, परिपर्तात दिवोडडू 
हेलया बालसूय: ॥ आँगन के समान उदयाचल की चोटी पर यह सूर्य शिशु की भांति 
रंगता है। जिस प्रकार दासियाँ प्रश्नन्न मुख होकर आँगन मे रेगते हुए बच्चे को 
देखती है, उसो प्रकार कमलिनियाँ कमलो को विकसित कर के सूर्य का निरीक्षण 
करती है। जेसे शिशु माता के पुकारने पर अपने हाथों को फैछाकर उसकी गोद 
में चछा जाता है, उसी प्रकार चिडियो के चहुचहाने पर प्रातःकालीन सुर्य भी किरणों 
का प्रसार करके आकाश की गोद मे जा पड़ता है।” माघ की कविता पदलालित्य 
के लिए विख्यात है। कही-कही तो इनमे ऐसे उदाहरण मिलते है, जो कालिदास 
में भी दुलंभ है। ऐसे छन्दों मे शब्दालंकारों की भो छटा दिखाई पडती है । मधुरया 
मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । मधुकराज्नया मुहुसन्मदध्वनिभृता निभू ता- 
क्षरमुज्जगे ॥ ६।२०। माघ में बर्णव सौन्दर्य एवं चमत्कार-विधान चरम सोमा 
पर दिखाई पडता है। कवि ने तीस पद्चों में द्वारिकापुरी का चमत्कारपूर्ण वर्णन 


माण्हक्य उपनिषद्‌ ] ( ३९० ) [ माध्यन्दिति 
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किया है। इसी प्रकार प्रथम सर्ग में नारद का आकाश से अवतरण भी वर्ष॑ंनकछा 
की चारुता का परिचायक है | 

आधारप्रत्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास-कीय (हिन्दी अनुबाद ) । २. 
संस्कृत साहित्य का इतिहास-आ० बलदेव उपाध्याय । है, संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
भआा० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत-कवि-दर्शन--डॉ० भोलाशंकर व्यास । ५, संस्कृत 
के महाकवि और काव्य-हं ० रामजी उपाध्याय । ६. संस्कृत काव्यकरण-डॉ० हरिदत्त 
शारद्री । ७ महाकवि माघ--डॉ० मनमोहनलाल जगन्नाथ झ्र्मा ।८. संस्कृत साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास--गरोला । ९. शिशुपालवध--संस्कृत हिन्दी टीका, चौखम्बा प्रकाशन । 

माण्ड्क्य उपनिषदू--यह अल्पाक्षार उपनिषद्‌ है जिसमें कुल १२ खण्ड या 
वाक्य है। इसका सम्पूर्ण अंश गद्यात्मक है, जिन्हें मन्त्र भी कहा जाता है। इस 
उपनिषद्‌ मे उकार की मामिक व्याख्या की गयी है। ओंकार मे तीन माजञायें है, तथा 
चतुर्थ अंध 'अ! मात्र होता है। इसके अनुरूप है| चैतन्य की चार अवस्थायें हैं-- 
जागरित, स्वप्न, सुषुप्सि एवं अव्यवहायं दशा । इन्ही का आधिपत्य धारण कर आत्मा 
भी चार प्रकार का है--बेइवानर, तेजस, प्राज्ञ तथा प्रपंचोपदमरूपी छ्षिव । इसमे भूत, 
भविष्य, वत्तेमान तीनो कालो से अतीत सभी भाव डेंकार स्वरूप दताये गए है। इसका 
सम्बन्ध 'अथवंबेद' से है । इसमे यह बतलाया गया है कि 'ऊँ ही आत्मा या परमात्मा 
है--'ओकार आत्मेव” १२। इस पर छंकराचार्य के दादागुरु गोडपादाचार्य ने 
माण्हक्यकारिका' नामक भाष्य लिखा है । 

मातृचेए्ट--ये महायानी बौद्धकवि है। इनके जीवन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार 
की जानकारी प्राप्त नही होती । ये महाराजा कनिष्क के समकालीन थे, और इन्होने 
बौद्धधर् के मान्य सिद्धान्तों का विवरण उनके दरबार में भेजा था। इनके ८५ पद्यो 
का यह विवरण इस समय “कनिकछेख” के नाम से तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है । 
इसमें कब ने मुख्यतः बुद्ध के आदेशानुसार जीवन व्यत्तीत करने की शिक्षा दी है । 
इनके अन्य दो ग्रन्थ हैं--चार सौ पद्मयों का स्तुतिकाव्य” तथा “अध्यरधंशतक! | प्रथम 
ग्रन्थ का अनुवाद तिब्बती भाषा मे सुरक्षित है; जिसका संस्कृत नाम है--वर्णाहँ 
वर्ण स्तोन्र' ( पूजनीय की स्तुति ) इसमे तथागत की स्तुति बारह परिच्छेदों में की 
गयी हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुष्ठुप्‌ू छन्द में रचित है। द्वितीय ग्रन्थ 'अध्यर्धभतकः में 
१५० अनुष्टुप्‌ छन्दों में बुद्धघेव की प्रार्थना की गयी हैं। कवि ने इसे १३ विभागों में 
विभक्त किया है। इनके काव्य की भाषा सरल, सरस एवं अकृत्रिम है तथा छोली 
प्रभावोत्पादक एवं हृदयग्राही । अव्यापारितसाधुस्त्वं त्वमका रणवत्सल: । असंस्तुतसल्लश्च 
स्वं त्वमसम्बन्ध-बान्धव: ॥११॥ इस इलोक में तथागत की अपूबता प्रदक्षित की गयी है । 

माध्यन्दनि-- ये संस्कृत के प्राकृषणिनि वेयाकरण है जिनका समय [ पं० 
युधिष्ठिरमीमासक के अनुसार ) ३००० बि० पू० है। 'काशिका' की उद्घुत एक 
कारिका से ज्ञात होता है कि माध्यन्दिनि ने एक व्याकरणशार्र का प्रवत्तन किया था। 
( काशिका, ९११४ ) इनके पिता का नाम मध्यन्दिन था--मध्यन्दिनस्थापर्ट्य 








माधवनिदान ] ( ३९१ ) [ माध्यमंत 
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माध्यन्दिनिराचार्थ' । पदमठजरी भाग २ पृ० ७३९ । इनके नाम से दो ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं--- शुक्लयजुःपद पाठ” तथा 'माध्यन्दिनद्धिक्षा' । कात्यायन कृत 'शुक्लयजुः प्राति- 
शाहय' में 'माध्यन्दिनिसंहिता' के अध्येता माध्यन्दिनों का एक मत उद्घृत है। ( ५। 
३४ ) 'वायुपुराण! माध्यन्दिनि को याज्वलक्य का साक्षात्‌ शिष्य कहा गया है ( ६१॥ 
२४,२५ ) 'माध्यन्दिन-शिक्षा” में स्वर तथा उच्चारण सम्बन्धी नियमों का निरूपण है। 
इसके दो रूप हैं--लघु एवं बृहत्‌ । 
आधारपग्रन्थ--१. संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग १--प० युधिष्टिर 
मीपासक । २. बेंदिक वाइमय का इतिहास भाग १--पं० भगवदत्त । 
माववनिदान--आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रन्च । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
माधत्र है । इनका समय सातवीं शताब्दी के आसपास है। 'माधवनिदान! आधुनिक 
युग में निदान का अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ माना जाता है--निदाने माधव: श्रेष्ठ: । 
ग्रन्यकर्ता माधव ने इसका नाम 'रोगविनिइ्चय” रखा था पर कालान्तर मे यह-- 
'माधवनिदान' के ही नाम से विख्यात हुआ । ग्रन्थकार ने इसके प्रारम्भ में बताया है 
कि अनेक शास्रो के ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए इस प्रन्थ की रचना की गयी है-- 
तानातन्‍्त्रविहीनाना भिपजामल्पमेधसाम्‌ । सुख विज्ञातुमातद्ूूमयमेव भविष्यति ॥ निदान 
३ । माधव के पिता का नाम इन्दु है। कविराज गणनाथसेन जी ने इन्हे बंगाली कहा 
६ | माधवनिदान! की दो प्रसिद्ध टीकाएं है--श्रीविजय रक्षित एवं उनके शिष्य श्रीकष्ठ- 
कृत मधु"ोडाटीका तथा श्रीवाचस्पति वैद्य कृत आतंकदपंण टीका । इसके तीन हिन्दी 
अनुवाद प्राप्त होते हैं--( १ ) माधवनिदान--मधुकोष संस्कृत एवं विद्योतिनी हिन्दी 
टीका-- श्रीसुदर्शन शास्त्री, २) मनोरमा हिन्दी व्याख्या, ( ३ ) सर्वागसुन्दरी हिन्दी 
टीका । 
आधारग्रन्य-- आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अनश्रिदेध विद्यालंकार । 
माध्यमत--वेष्णवमत का एक सम्प्रदाय जिसके प्रवत्तेक आनन्दतीर्थ या मध्वा- 
चाय है। इस सम्प्रदाय को ब्रह्मसम्प्रदाय एवं इसके सिद्धान्त को हेतवाद कहा जाता 
है । मध्वाचार्य का जन्म दक्षिग भारत में 'उड्धपी' नामक प्रसिद्ध स्थान के निकट ११९९ 
ई० मे हुआ था । उन्होंने ३७ ग्रन्थों की रचना की है, जिनमे १४ प्रमुख है---'ब्रह्म- 
सूत्रभाष्य', अनुव्यास्यान', 'ऐतरेय', 'छान्दोग्य', 'केत”', 'क5', 'बृहदारण्यक”' आदि 
उपनिषदों का भाष्य, 'गीताभाष्य', 'भागवत-तात्पये-निर्णय', 'महाभारततात्पयं-निर्णय', 
'विष्णुतत्त्वनिणंय', “प्रपचमिथ्यात्वनिर्णय', “गीतातात्पयंनिर्णय” तथा 'तन्त्रसारसंग्रह! । 
मध्वाचार्य का प्रामाणिक जीवनबुत्त नारायण पण्डित ने 'मध्वविजय' तथा “मणिमब्जरी” 
नामक ग्रन्या से प्रस्तुत किया है। वे अद्वेतवाद के विरोधी तथा द्वेतवाद के समर्थक 
है | कहा जाता है कि यह मत सर्वप्रथम वायु को प्राप्त हुआ था। उनसे हमुमान्‌ ने 
ग्रहए किया और हनुमान से भीम ने। तदनन्तर इसे आनन्द तीर्थ ने ग्रहण किया । 
समस्त वे'णबर्दर्शनो की भोत इस सम्प्रदाय में भो भक्ति को प्राधान्य देकर उसे ही 


मुक्ति का साधन माना गया है, और ईश्वर, जीव तथा जगत्‌ तीनो की सत्यता स्वीकार 
की गयी है । 





माध्यमत | ( ३९१२ ) [ माध्यमत 
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परमात्मा--माध्यमत में साक्षात्‌ विष्णु ही परमात्मा हैं, जिनमें अवत्त गुणों का 
समावेश है । विष्णु ही उत्पत्ति, संहार, नियमन, शान, आवरण, बन्ध तथा मोक्ष के कर्ता 
है, मौर वे ही भगवान्‌ भी है। वे सर्वज्ञ है तथा जड प्रकृति और चेतन जीव से सदा 
विलक्षण भी । विष्णु परम तत्त्व है। वे घरीरी होकर भी नित्य एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 
तथा एक होते हुए भी नाना|रूपधारी है। परमात्मा की शक्ति लक्ष्मी 'है । वे परमात्मा 
के अधीन रहती है तथा उनसे भिन्न भी है। परमात्मा के सहृश बे नित्यमुक्ता तथा नाना 
प्रकार का ६प धारण करनेवाली है। वे भगवान्‌ की भार्षा है, तथा भगवान्‌ से गुण 
में न्‍्यून है। भगवान्‌ की भाँति लक्ष्मी भी चित्यमुक्ता हैं, तथा दिव्य विग्रहधारी होने के 
कारण अक्षरा है। 

जीव--जीव भगवान्‌ के अनुचर तथा अत्पज्ञान एवं अल्पशक्ति से युक्त हैं। वे 
विष्णु के अधीन होकर ही सभी क!र्य सम्पादित करते है। जीव अज्ञान, मोह तथा अनेक 
प्रकार के दोष से युक्त है. और वे संसारशील है। उनके तीन प्रकार है,--मुक्तियोग्य, 
नित्यसंसारी तथा तमोयोग | मुक्तियोग्य जीबो के अन्तगंत देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती 
तथा उत्तम रूप मनृष्य आते हैं, और बे मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारों होते हैं । 
नित्य संसारी जीव रादेव सुख-दु ख न युक्त एवं अपने कर्पालुसार स्वर्ग, नरक या 
भूछोक ग॑विचरण कर ऊंच-नीच वति प्राप्त करते है । वे मध्यम मनुष्य का श्रेणों में 
आते हैं। तमोधोंग व्यक्ति को कमी मुक्ति सह प्राप्व होनी। इस अश्रणा मे देंस्य, 
राक्षस एवं अधम श्रेणी के मनुष्य आते हूं । 





जगव--इस मत में जगद वध सत्य साना सया हैं। भगवान ४ द्वारा निनित जगतु 
असत्य नही हो सकता । माध्वमत में वास्तविक सुख वी अनुभूति को मुक्ति कहा जाता 
है। इस स्थित में दुःख के क्षय के साथ-हो-साथ परमानन्द का उदय होता 6 । मोक्ष 
चार प्रकार का होता ई--कर्म, क्षय, उत्फानिति, आचरादि मार्ग तथा मोग । भाग के भी 
चार प्रकार होते हैं- साछोकक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य तथा साथुज्य । इनमें सायुज्य मुक्ति 
सर्वश्रेष्ठ होती है. बयोकि इस स्थिति से भक्त भगवान में प्रवेश कर उनके झरीर से ही 
आनन्द प्राप्त करता हैं। अमझा या मतरहित भक्ति ही म।ध्वमत के अनुसार मुक्ति का 
सर्वश्रेष्ठ साधन है। देतुदी भक्ति या किसी कारणविशेष से की गई भक्ति निशृष्ट होती 
है, एवं अहैतुकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 

माध्वमत मद्वैतवाद की प्रतिक्रिया के रूप में द्वेतबाद की स्थापना करता है। 
इसके अनुसार एक्रमात्र ब्रह्म ही सत नही है । इसमे पाँच नित्य भेदो की स्थापना की 
गयी है--ईइबर का जीव से नित्यभेद, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्यभेद, एक जीव 
का अन्य जीव के साथ नित्यभेद, एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ के साथ नित्यभेद । 
माध्वमत में प्रमाण तीन माने गए हे-प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, तथा इन्ही के आधार 
पर सम्रग्न प्रभेयो की सिद्धि माती गयी है । 

आधार ग्रन्ध---१. भागवत सम्प्रदाय--पं० बलहूदेव उपाध्याय । २ भारतोयदर्शन- 
पं० बलदेव उपाध्याय । 


मालती माधव ] ( १९३ ) [ मालती माधव 
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मालती माधव--'माछती-माधव महाकवि भवभूति कृत दस अंकों का प्रकरण 
है। यह महाऊबि की छितीय नाठ्य रचना है। इस नाटक का प्रधान रस धद्भार 
है तथा मालती एवं माधव नामक नायिका एवं नायक की प्रणप-कथा वर्णित है। 
इसकी कथावस्तु कल्पित है। नाटक के प्रथम अंक मे मदनोत्सव का आयोजन कर 
मालती तथा माधव को परस्पर माकृष्ट किया गया है। प्राचीन काल में भूरिवसु एवं 
देवरात नामक दो ब्राह्मण विद्यार्थियों मे गाढ़ी मित्रता थी । दानो ने निएचय किया था 
कि यदि एक को (त्र एवं दूसरे को पुत्री उत्पन्न हुई तो वे दोनों का वेंबाहिक सम्बन्ध 
स्थावित कर दंगे । उनके इस निश्चय को बीद्ध सन्यासिनी योगिनी कामन्दकी एवं 
उसकी शिक्ष्या खौदामिनी जानती थी । कालान्तर में दोनों हो मित्र मन्त्रि-पद पर अधि- 
छित हुए। भूरिवसु पञ्मावती के अधीश्वर के मन्त्रि हुए एवं देवरात विदर्भ-नरेश के 
मन्‍्त्री नियुक्त किये गए । संयोगवश देवरात को पुत्र उत्पन्न हुआ एवं भूरिवसु को कन्या 
हुई, जिनका नाम ऋमशः माधव एवं मालती हुआ । जब दोनो बडे होकर विद्या एवं 
कला मे प्रबीण हुए तो देवरात ने अपने पुत्र माधव को न्यायशज्ञास्त्र के अध्ययन के लिए 
पद्मावती भेज, और भूारवमु को अपने पूव निश्चय का स्मरण दिठाया। इसी बीच 
पद्मावती-नरेद्य के एक नम सचीब ने राजा से कहकर मारूती का विवाह अपने पत्र से 
करना चाहा | भूरियसु अत्यन्त संकाच में पढ़कर किकर्तव्यविमुद हो गया। उधर 
मित्र का पूर्व निश्चय बचन एवं इधर राजा का आदेश था। अन्ततः उसने श्लिष्ठ छब्दों 
का प्रयोग कर बचन-चातुरी के द्वारा राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । कामन्दकी 
को इन सारी बातो का पता चला और उसने दोनों को आहइृष्ठ करने की योजना 
बताई । उसने माधथत्र से कहा कि वह भूरिवसु के भवन के पास से नित्य प्रति होकर 
जाया दरें । माधव ने ऐसा ही किया और मालती उस पर अनुरत हो गयी । इन सारी 
बातो का सूचना कवि ने कामन्दकी एव उसकी शिष्या अवलोकिता % वार्तालाप में दो 
है। दोनो के वा्तालाप में माधव के मित्र मकरन्द एवं नन्दन की बहिन तथा माछती 
की सखी मदयन्तिका के विबाह की भी चर्चा की गयी है । मदनोद्यान में मालती तथा 
माधव का मिलन होता है और उसके चछे जाते पर माधव अपने भिन्न मकरन्द से 
अपनी विरहावस्था का वर्णन करता है । 





ट्वितीय अक में पश्मचावती-नरेश के मन्त्री भूरिवसु अपनी प्रृश्नी माछती का विवाह 
नन्‍्दन के साथ करने को प्रस्तुत होते हैं; पर कामन्दकी मालती को गुप्तरूप से, माधव 
के साथ वित्राह करने के लिए तेयार कर छेती है । तृतीय अड्ु मे कामन्दकी द्वारा 
मालती एव माधव को मिलाने की योजना बना छी जाती है। वे शिव-मन्दिर के 
निकटवर्त्ती अश्ञोक कुंज में मिलेगे । माधव पहले से ही वहाँ छिपा रहता है और लब॑ं- 
गिका मालती को लेकर आती है, पर दोनो के मिडन होने के पू् पिजरे से एक शेर के 
निकल भागने से भगदड मच जाती है, और मकरन्द शेर को मार डालता है। इस 
घटना के द्वारा माधव एवं मकरन्द दोनों ही घापल होकर बेहोश हो जाते है। चतुर्थ 
अंक में मालती एवं मदयन्तिका के प्रयत्न से दोनों मित्र होश मे लाये जाते हैं। संज्ञा 


मालती माधव ] ( ३९४ ) [ मालती माधव 

45222: 2:52: 2:22 ::-24<2<<25&22&%&%2%&&<:22७&&&& 
प्राप्त करने पर ॒सकरन्द मालती की सखी मदयन्तिका को देखकर उसके प्रति अनुरक्त 
हो जाता है। इसी अंक के विष्कम्भक के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि माछती का 
विवाह पद्मानेती-सरेश के साले नन्दन के साथ निश्चित हो गया है । 


पंचम अंक में कापाछिक आधोरघण्ट द्वारा मालती कराला देवी को बलि देने के 
लिए छाई जाती है । उसकी चिह्लाहट सुनकर पास के इमझ्ान से माधव आकर अधघोर- 
घण्ट को मार कर मालती की रक्षा करता है। छठे अंक के विष्कम्भक में कपालकुण्डला 
अपने गुद अधोरघट का बदला लेने की घोषणा करती है। इसी समय उसके पक्ष थे लोग 
बियाहु के अवसर पर खोई हुई मालती को खोजने के लिए आकर कराला देथी के मन्दिर 
को घेर लेते है। मालती को वहाँ पाकर नन्दन के साथ उसके विवाह की तैयारी की जाती 
है । इसी बीच कामन्दकी की चतुरता से मकरन्द के साथ नन्दन का विवाह सम्पन्न हो 
जाता है और मालती एवं माधव का गन्धव॑-विधाह, शिव मन्दिर मे कामन्दकी द्वारा 
ही करा दिया जाता है। सप्तम अंक भें सुहागरात के समय दुलहिन बना हुआ मकरन्द 
नन्दन को पीटता है और नन्‍्दन उसे गालियाँ देता हुआ निकल जाता है। इसी बीच 
अपनो भारी को समझ्ाने-बुझाने के लिए नन्‍दन की बहिन भदगन्तिका आती है और 
मालती-वेशधारी मकरन्द को देखकर आश्चय चकित होकर प्रसन्न हो जाती है | अष्टम 
अंक में मालती एवं माधव को उद्यान मे मदयन्तिका तथा मकरन्द की प्रतिक्षा करते 
हुए दिखाया गया है। उसी समय कलहस द्वारा सूचना मिलती है कि मदयन्तिका 
को भगाने के अपराध में मकरन्द को पकंड लिया गया है। माधव मालती को अक्रेली 
छोडबर अपने मित्र मकरनद की रक्षा के लिए चल पडता है और अवसर पाकर कपाल- 
कुण्डल, मालती को श्रीपर्बत पर ले जाती है। मकरन्द तथा माधव का सैनिक्रों के साथ 
समासान युद्ध होता है और राजा उनकी वीरता पर प्रसमप्त होकर उन्दे छोड देता है। 








नवम अडु; में माधव मकरन्द के साथ विक्षिप्ताबस्था में विन्ध्य परत पर 
घुमता हुआ दिखाई पडता है। वह माछती के वियोग में व्यधित है। उसी समय 
कामन्दकी की क्षिष्या सौदामिनी ने आकर सूचना दी कि मालती सुरक्षित होकर 
कुटिया में है। दशम अंक मे मकरनन्‍्द ने कामन्दकी के पास जाकर सूचना दी कि 
मालती कुटिया में है। अमात्य भूरिवसु, कामन्दकी, लवंगिका, मदयन्तिका सभी 
माठती के लिए दुःखित होकर आत्महत्या करना चाहते हैं कि मकरन्द आकर 
मालती तथा माधव का शुभ समाचार देता है। दोनो आ जाते है जौर मकरन्द 
एवं मदयन्तिका का विवाह करा दिया जाता है ओर कामन्दकी की सारी नीति 
सफल हो जाती है। भरतवाक्य के पश्चात्‌ प्रकरण समाप्त हो जाता है। शास्त्रीय 
हृष्टि मे 'मालतीमाधव” रूपक का एक भेद प्रकरण है। प्रकरणमे कथानक कल्पित 
होता है और सन्धियाँ पाँच होतो है। इसका नायक धीर प्रशान्त एवं नायिका 
कुलबती या वेश्या होती है । इसमे नायक या तो अमात्य, विपश्र अथबा बणिक होता 
है तथा प्रधान रस शद्धार। नायक विद्यापूर्ण एवं धर्म, अर्थ और काम में तत्पर होता 
है। भवेत्पकरणे बुत्त लोकिकं कविकल्पितम्‌ ॥ प्युज्जारोड्ड्धी नायकस्तु थिप्रोध्मात्यो- 


सालती माधव ] ( ३९५ ) [ माऊती माधव 
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5यवा धणिक्‌। खापापधमंकामार्थपरों धीरप्रशान्तकः ॥ नायिका कुछजा बबापि, 
वेश्या क्ापि, दर्य छचित्‌ । तेन भेदाल्ततयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयक: ॥ कितवच्यूतकारा- 
दिविट्चेटक्संकुल: ॥ साहित्य-दर्षण ३४२२४-२२७। इसमें अंकों की संख्या पाँच से दस 
हक होती है तथा कैशिकी वृत्ति प्रयुक्त होती है । 


इस प्रकरण का कथानक माधव एवं मालती के प्रणय-व्यापार पर आश्रित है । 
इसमे इसके साथ ही मकरन्द एबं मदयन्तिका का प्रणयाख्यान भी बडी क्षुहलता के 
साथ उपन्यस्त है। यह मुख्य कथा का उपक्रथानक कहा जा सकता है। कथा में कवि 
ने अनेक उत्तेजक एवं अतकित तथा भयंकर एवं अतिमानवीय घटनाओं का समावेध्ष 
कर इस प्रकरण को अधिक आकर्षक बनाया गया है । मकरन्द द्वारा मालती का वेश 
बनाकर नन्दन को प्रताडित करने की घटना अत्यन्त आकर्षक एवं हास्यवर््धक भी है, 
जो भवभूति ऐसे गम्भीर कवि के लिए बिरल मानी जा सकती है। आलोचको ने इसमें 
कतिपय दोषों का भी अन्वेषण किया है। उदाहरण के लिए; उपकथानक एवं उसके 
नायक-नायिका को मुख्य कथा एवं उसके नायक-नाथिकाओं पर छाये हुए प्रदर्शित किया 
गया ह॑ और माधव इनके समक्ष निस्तेज दिखाई पडता है। बुद्धिमती एवं चतुर 
मदयन्तिका के समक्ष लज्जाशील मालती हल्की दिखाई पडती है। मकरन्द के कार्य॑ 
माधव की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं महनीय हैं। मुख्य कथा का धरातल भी 
हुबंक दिखाई पड़ता है बयोकि सम्पूर्ण प्रकरण का कार्य-विधान कामन्दकी की नीति 
द्वारा संचालित होते हुए दिखाया गया है । कबि ने बहुत-सी अतिमानवीय तथा अप्रा- 
कृतिक घटनाओं का समावेद्य कर इसे अविद्वसनीय बना दिया है। कन्याहरण, भूत- 
प्रेती, श्मश!/न वी घटना तथा कापालिकों की बीभत्स क्रियाओं का बाहुल्य दिखाकर 
घटनाओ की स्वाभाविकता को नष्ठन कर दिया गया है । “लोगो ने यह भी आक्षेप किया 
है कि माठती का हरण भी कथानक से उद्भूत नही है अपिट ऊपर से छाया गया प्रतीत 
होता हैं । पर यह आत्षेप थुक्तिगत नहीं प्रतीत होता क्योकि इसके अभाव मे अंक ९ 
तथा १५ के कुछ अंश का भी बैयर्थ्य हो जायेगा और पूरा इतिबृत्त भी पंग्रु प्रतीत 
होगा ।” महाकबि भवभूति-डॉ० गझ्भासागर राय पृ० ७६ । भाठवे अक के बाद कथा- 
नक को आगे बढ़ाकर नाटककार ने अनुपातहीनता प्रदर्शित की है। मूल कथा राजा 
द्वारा माधव को क्षमा करने के पदचात्‌ ही समाप्त हो जाती हे । उसके बाद कपाल- 
कुण्डला द्वारा मालती-हरण की कंथा का नियोजन अस्वाभाविक विकास का द्योतक 
है । इस प्रकार कथानक में यद्यपि पर्याप्त मनोरंजन, औत्सुकय और मोलिकता है किन्तु 
संयम, अनुपात और स्वाभाविकता का अभाव है । 


तच्रिय्र-चित्रण के विचार से यह प्रकरण उसल्क्ृष्ठ रचना है। पात्रों को मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर अधिष्ठित किया गया है । तथा पात्रों ने कथावस्तु को अधिक प्रभावित 
किया है। कामन्दकी की योजनाओं को सफलता इस तथ्य का दोतक है । “एक ओर 
प्रेम की प्रतिमूत्ति माधव है तो दूसरी ओर प्रेम के साथ ही छालहीनता को समेटे माछती 
है । मकरन्द आदष्ो मित्र जो मिन्र-कार्यों की सिद्धि मे प्राणों के होम के लिए भी तत्पर 





मारुति विजेय चम्पू ] ( ३९६ ) [ मार्गसहाय घम्पू 


व्ड्ड जज ललड लक 5 ८2 लक 5ी३०५४७८७०९ १७४७१७८४-७:७३८७८७:७:४८४०७४:७८४८८४७ 
ये 


है। मालती-माधव तथा मदयन्तिका एवं मकरन्द के प्रेम भी उच्चतर भावभूमि पर 
अधिष्ठित हैं। मालती तथा मंदयस्तिका के प्रेम शने: धरने: प्ररूढ होते हैं। लव ज़िका 
तथा बुद्धरक्षिता, उन दोनों की प्रेम प्रीढ़ि मे योगदान करते हैं ।” महाकवि भवभूृति १० 
७८ । काव्य-कला की दृष्टि से मालती-माधव” की उच्चता असंदिग्ध है । इसमें कवि ते 
भावानुरूप धब्द-संघटन पर अधिक बल दिया है तथा प्रत्येक परिस्थिति को स्वाभा- 
बिक रूप से अभिव्यक्त किया है। भावों की उच्चता, रखों की स्पष्ठ प्रतीति, शब्द- 
सौष्टब, उदार गुणशाहिता एवं अर्थगौरब 'मालती-माधव” के निजी बेशिष्दय है। 
प्रेयान्मनो रथसहल्नवृत: स॒ एप सुप्तप्रमत्तजनमेत दमात्यवेइम । प्रीढंतमः कृतजश्ञनयेव भद्र - 
मुत्क्षिप्तपुक्ममंणि पुरमेहियाम:; ॥७)३ । सहन अभिलाषाओं से प्रार्थी ये ही वे प्रिय हैं, 
मन्त्रि-भवन में कुछ व्यक्ति तो सोये हुए है और कुछ प्रमत्त पड़े हुए है, अन्धक्रार घना 
है, अत' अपना मगल करो ४ मणिनपुरों को ऊपर, उठाकर तथा नि शब्द कर भआाओ 
हम चले ।? 'माछती-माधव' का हिन्दी अनुषाद चोबम्भा से प्रकाशित है । 

मारुति दिज्ञय चम्पू-- इस चम्पू काव्य के प्रगेता का नाम रघुनाथ कविया 
कृप्पाभद् रघुनाथ है । इसके लेखक के सम्बन्ध मे अन्य बाते ज्ञात नहीं होती | यह 
काव्य सत्रदवी शताब्दी के आस-पास लिखा गया है । इसमे कबि ने सात स्तबकों में 
वाल्मीकि रामायण के सु.दर काण्ड की कथा का वर्णन क्रिया है । कवि का मुख्य उद्देश्य 
हमुमान जी के कार्यों की महत्ता प्रदर्शित करना है। इसके इलोकों की संख्या ४३६ 
है। ग्रन्थ के प्रारम्भ मे गणेश तथा हनुशान्‌ की बन्दना की गयी हैं। यह प्रन्‍-य अभी 
तक अप्रकाशित है और इसका विवरण तंजोर केटठाग, ४१०६ मे प्राप्त होता हे । 
कवि ने काव्य के स्वबकों एव इलोकों की संख्या का विवरण इस प्रकार दिया है-- 
चूर्गास्तरस्तबकसप्त वितज्यमानं पटूतिशयुन्तरवनुश्शतपद्यपूर्ण्‌ । चंद पर सकलदेद- 
निवासिधीरा: पश्मन्तु सान्तु व सुर्द विधुता»यसुया: ॥ १।४। हनुमानू की वरदना-- 
समीरवेग कुशकोटियुद्धि सोतासुतं राज्सवशकालपु। नयाकरं नन्दितरामभद्र नित्य 
हनुमन्तमह नप्तामि )। १॥२। 

आध।रप्रन्ध--चम्पू काव्य का आशेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन --डौं० 
छब्िनाथ त्रियाठी । 

मार्गलहाय चम्पू--इस चअम्पू काव्य के प्रणेता नवनीत है। इनके पिता का 
नाम वेदपुरीश्वराध्वरि था । इनका समय १७ वी छाताब्दी के आसपास है । इस चम्पू 
में छह जाइ्वासों में आार्काट जिलान्तगंत स्थित विरंचिपुरम्‌ ग्राम के शिव मन्दिर के 
देवता मार्यसहायदव जी की पूजा वर्णित है। उपसहार में कवि ने सरपष्ठ किया है कि 
इस चम्पू में मार्गलहायदेव के प्रचलित आख्यान को आधार बनाया गया है। एवं 
प्रभावपरिषाटिकया प्रपचे प्राचम्विरंचियुरमगंसहायदेव: । अत्यदश्रुतानि चरितान्यवनों 
वितन्वन्‌ नित्य तरगयति मंगरऊमंगवाजामु । यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है और 
इसका विवरण तंजोर कैटठाग, ४०१६ में प्राप्त होता है । 

आधारग्रंथ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन --हाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 





: म्ालविकास्लिसिन्र ] ( ३९७ ) [ मालविकाग्निमित्र 
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सालविकाशिप्रिशच्न---यह कालिदास विरचित उनकी प्रथम नाव्यक्ृति है। 
इसमें विदर्भ नरेह्ष की पुत्री मालबिका तथा महाराज अभिमित्र की प्रणयकथा का वर्णन 
किया है। नानन्‍दी पाठ मे शिव की वन्दना करने के पद्तात नाटक का प्रारम्भ होता 
है । प्रस्तावना में सूत्रधार द्वारा यह कथन कराया गया है कि कोई भी रचना प्राचीन 
होने से उत्कृष्ठ नहीं होती और न हर नई कविता बुरी हाती है। सज्जन पुरुष प्रत्येक 
वस्तु को टृद्धि की तुला पर परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते है, पर मूर्ख तो 
दूमरे के ही ज्ञान पर आश्रित रहते हैं। पुराणमित्येव न साधु सब न चापि काव्य नव- 
मित्यवद्यम्‌ । सन्त: परीक्ष्यान्यतरदूभजन्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥ १।२। इसका 
प्रारम्भ मिश्र विष्कश्भक से होता है जिसमे पूवंघटित वृत्त के पश्चात्‌ राजा अभिमित्र 
को मंच पर प्रवेश कराया जाता है। वे बिदूषक के आगमन की प्रतीक्षा करते है । 
यक्षसेन द्वारा माधवसेन पर आक्रमण कर देसे से भयाक्रान्त होकर माधवगेन की बहिन 
मालविका विदिशा क्री ओर भाग कर प्राण बचाती है। मार्ग में वनवासियों द्वारा 
गात्रमण कर दिये जाने पर अत्यन्त कठिनता के साथ वह गन्तव्य स्थान पर पहुचती 
और वहाँ रानी धारिणी के आश्रय में रहता है। धारिणी के यहाँ वह परिचारिका खन 
कर तृत्गकठा की दिक्षा ग्रहण करती है। एफ दिन अभिमित्र सालबिका का चित्र 
देखता ' ओर उस पर अनुरक्त होफर जमको प्राप्त करने के लिए व्याकुठ हा जाता 
| । विद॒पता द्वारा नृत्य का प्रबन्ध करने पर दोनो एक दूसरे को देखकर उल्दमित हु 
जाते , । दूसरे दिन जब मालबिका धारिणी के ए माल गरेंघती है. उसी समय 
आंम्रमित्र, उच्चरी पत्नी इरावती तथा विदृषक झ्ाडी से िपकर मालविवा के कप 
लानण्प लो देखते है। अभिमि5 को इरावती की विद्यमानता का भान नही होता और 
बे आगे बढ़ कर मालविका से मिलना चाहते है। उसी समय इरावती सामने आकर 
अगने पति क कार्य को अनुचित बताकर मालविका को काशगृह में डाल देती है । 
कुछ क्षण क॑ पदचात्‌ यह सूचना प्राप्त होती है कि विद्षक को सर्प ने डेस दिया है; 
अतः उसकी चिकित्सा के लिए राजमहिषो की अरँठी में लगे हुए एक पाषाण की आव- 
इयकता पडेगी, क्योंकि उसमे सर्प-मुद्रा चिल्चित थी। विष-प्रकोप को शान्त करने के 
बहाने उसे लेकर तथा दिखाकर माऊवबिका को कारामुक्त किया जाता है। इस प्रकार 
पुनः दोनो प्रेमी एक बार मिल जाते हैं। इराबती पुन: मालविका का तिरस्कार करती 
है । राजकुमारी वसुलक्ष्मी को बन्दरों द्वारा पीडित होने की सूचना पाकर राजा उसके 
सहायता थे चले जाते है और दोनो का मिलन अधिक देर तक नहीं हो पाता । कुछ देर 
के पश्चात्‌ यह सूचना प्राप्त हुई कि मालबिका के आता माधवसेन के द्वारा यज्नसेत 
पराजित हो गया और मालविक। के राजकुमारी होने का रहस्य भी प्रकट हो गया। 
महारानी धारिणी की दो गायिकाएँ भी मालविका को माधवसेम की बहिन बतलाती 
है । इसो बीच अग्निमित्र के पिता महाराज पुष्यमित्र द्वारा अद्वमेध यज्ञ सम्पन्न होता है। 
उनका पोज्र बसुमित्र सिन्धु तटवर्ती यवनों को परास्त कर घर आता 8 और इस 


अयसर पर उल्लास मनाया जाता है, तथा महाराज अभिमित्र और मालविका प्रणय- 
सुख अनुभव करते हैं । * 





मित्रमिशत्र ( १९८ ) [ मीनाक्षीकल्याण चम्पू 
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मालबिका भिमिन्र” मे पाँच अंक हैं, पर कथावस्तु के संविधान की दृष्टि से यह 
नाटक न होकर नाटिका है। इसमें कथावस्तु राजप्रासाद एवं प्रमदवत के सीमित क्षेत्र 
में ही घटित होती है तथा इसका मुख्य वण्यं-विषय प्रणप-कथा है। श्ास्ज्रीय दृष्टि से 
अग्रिमित्र धीरोदात्त नायक है, पर उप्मे धीरछलित ही माना! जायगा । इसका अंगी रस 
प्ुद्भार है तथा विदृषक की वक्तियों के द्वारा हास्यरस की सृष्टि हुई है। इसमें पाँच 
अंकों के अतिरिक्त अन्य तत्त्व नाटिका के ही हैं। नाठिका में चार अंक होते है । यह 
ऐतिहासिक नाटक है। इसमे कवि ने कई ऐतिहाधिक घटनाओं का कुशलतापूर्वक 
समावेश किया है। इसकी भाषा मनोहर तथा चित्ताकृषंक है और बीच-बोच मे विनोद- 
पूर्ण पबलेषोक्तियो का समावेश्ञ कर संवाद को अधिक आकर्षक बनाया गया है । 

मित्र मिश्र--ये संस्कृत के राजधमं निबन्धकार है। इन्होंने 'वीरमित्रोदय' नामक 
बृहदू निबन्ध का प्रणयन किया था जिसमें धम्ंश्ञासत्र के सभी विषयों के अतिरिक्त राज- 
नीतिधास्त्र का भी निरूपण है। इसी ग्रन्य का एक अंश 'राजनीतिप्रकाश' है जिसमें 
राजशास्त्र का विवेचन किया गया है । मित्र मिश्र ओइछानरेश श्री वीरसिह के आाशित 
थे जिनका शासनकाल सं3 १६०५ से १६२७ तक था। उन्ही से प्रेरणा ग्रहण कर 
“राजनीतिप्रकाद्ष! की रचना हुई थी। इनके पिता का नाम परणुराम पण्डित एवं 
पितामह का नाम हंसपण्डित था । मित्रमिश्र ने याज्ञवल्वयस्मृति के ऊपर भाष्य की भी 
रचना की है। 'बीरमिन्नोदय' २२ प्रकाश में विभाजित है जिनके ताम इस प्रकार है--- 
परिभाषा, सस्फार, आाह्िक, पूजा, प्रतिष्ठा, राजनोति, व्यवहार, शुद्धि, श्राद्ध, तीर्थ, 
दान, ब्रत, समय, ज्योतिष, शान्ति, कमंविपाक, चिकित्सा, प्रायश्चित्त, प्रकी्णं, क्षण, 
भक्ति तथा मोक्ष । इस ग्रन्थ की रचना पद्मों में हुई है ओर सभी प्रकाश अपने में विशाल 
ग्रन्थ है। ब्रतप्रकाश एवं संस्कारप्रकाश में दठोंकों का संख्या क्रश: २२६५० एवं 
१७४१४ है। 'राजनीतिप्रकाश' में राजश्ञासत्र कें सभी विषयों का वर्णन है । इसमें 
वणित विषयों की सूची इस प्रकार है--राजशब्दार्थविचार, राजप्रशंसा, राज्याभि:क- 
विहितकाल, राज्याभिषेक्रनिविद्धकाल, राज्याधिकार-निर्णय, राज्याभिषेक, राज्या निषेको- 
त्तरकृत्य, प्रतिमास-प्रतिसंवत्सराभिषेक, राजगरुण, विहितराजथर्म, प्रतिसिद्धराजधर्म 
अनुजी बिवृत्त, दुर्गलक्षण, दुर्गगृहनिर्माण, राष्ट्र, कोश, दण्ड, मित्र, पाड्गुण्यनीति, युद्ध, 
युद्वोपरान्त व्यवस्था, देवयात्रा, इन्द्रध्वजोछाय/वधि, नीराजशान्ति, देवपूना,, लोहाभि- 
सारिकविधि आदि । 

आधारप्रन्ध---१. भारतीय राजशाख्ज प्रगेता--डॉ० इयामलाल पाण्डेय । २, धर्मन 
शास्त्र का इतिहास ( हिन्दी अनुबाद ) भाग--६ पी० बी० काणे । 

मोनाक्षीकल्याण चम्पू--इस अम्पू काव्य के रचयिता का नाम कन्दुकुरी नाथ 
है। ये तेलुगु ब्राह्मण थे । इसमे कवि ने पाण्डदेशीय प्रथम नरेश कुलशेखर (मलऊय“्वज) 
की पुत्री मीनाक्षी का शिव के साथ विवाह का बर्णन किया है। मीनाक्षी स्वयं पाबंती 
है । इस चम्पू काव्य की खण्डित प्रति प्राप्त हुई है जिधमे इतके केवल दो ही आश्वास 
हैं। प्रारम्भ में गणेश तथा मीनाक्षी की वन्दना की गयी है। यह प्रनथ अभी तक 
अप्रकाशित है और इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२३३७ में प्राप्त होता है । 





मीमांसादर्शन ] ( ३९९ ) [ मीमांसादहंद 
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इसकी भाषा सरल है--भ्रातः पतिम्में शिव एवं नान्‍य: स्वसुस्तवावेक्ष्य मुदा समेत्य । 
निवर्तनीय: खछु में विवाह: त्वमेव मां बन्धुमती विधेष्ि ॥ 

आधारग्रन्थय--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ० 
छविनाथ त्रिपादी । 

मीमांसादर्शन--महूषि जैमिनि द्वारा प्रवत्तित भारतीयदर्शंध का एक सम्प्रदाय 
जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड की पुष्टि की जाती है । इस सिद्धान्त का मूल ग्रन्थ 'जैमिनीसूत्र! 
है । जैमिनी का समय बि० पू० ३०० वर्ष है। उन्होने प्राचीन एवं समसामग्रिक आठ 
आचार्यों का नामोल्लेग्व किया है, जिससे पता चलता है कि उनके पूर्व भी मीमासाशास्् 
का विवेचन होता रहा था । वे आचार्य हैं--आतज्रेय, आइमरथ्य, काएणाजिति, वादरि 
ऐतिशायन, कामुकायन, लाबुकायन एवं मालेखन । मोमासा सुत्रो की संख्या २६४४ है । 
इसमें बारह अध्याय हैं तथा मुख्यतः घमं के ही विषय में विचार किया गया है । 
जैमिनिसुत्र' पर शबरस्वामी ने विशद भाष्य लिखा है, जो 'शावरभाष्य' के नाम से 
प्रसिद्ध है । उनका समय २०० ई० है। कालान्तर में मीमासा के तीन विशिष्ठ मत 
हो गए जो भाट्टमत, गुरुमत तथा मुरारिमत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके प्रवत्तक 
है-- क्रमशः कुमारिल, प्रभाकर तथा मुरारिमिश्र । 

कुमारिल का समय ६०० ई० है! उन्होंने 'शाबरभाष्य” पर तीन महत्वपूर्ण 
वृत्तिग्रन्थो की रचना की है, वे है--इलोक वात्तिक', 'तन्त्रवात्तिक' तथा 'टुप्टीका' । 
क्ुमारिल के मुप्रसिद्ध क्षिष्य है--मण्डनमिश्र । उनके ग्रन्थों के नाम है--'विधिविवेक!, 
भावनाविवेक', विश्रमविवेक', 'मीमासासृ्रानुक्रमणी! । भाट्ट सम्प्रदाय के अन्य 
आचार्यों मे पराथंधारथि मिश्र, माधवाचाय तथा खण्डदेव मिश्र के नाम अधिक 
विख्यात है। पार्थसारथ मिश्र ने चार ग्रन्थों की रचना की है--'तकंरत्न', 
न्यायरत्नमाला!, ' न्‍्यायरत्नाकर! तथा 'शास्रदीपिका! । माधवाचार्य प्रसिद्ध 
वेदव्याख्याता हैं धिन्‍्होने न्यायरत्तमाला' नामक अत्यन्त उपयोगी पग्रत्थ लिखा है । 
खण्डदेव मिश्र नव्यमत के उद्दुभावक है। उन्होने तीन पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना 
की है--' भाट्टकोस्तुभ', 'भाद्ददीपिका! एवं 'भाद्टरहस्य' । गुरुमत के प्रवत्तक प्रभाकर 
मिश्र ने 'शाबरभाष्य” के ऊपर दो टोकाएँ लिखी हैं--'बृहती' 'एवं लध्बी” । इस मत के 
प्रसिद्ध आचार्य है शालिकताथ जो प्रभाकरभट्ट के पट्ट शिष्य ये। उन्होने तीम पज्जि- 
काओं का प्रणयन किया है-'ऋतुबिमला', 'दीपशिखा' तथा प्रकरणपश्िजका । इस सम्प्र- 
दाय के अन्य आचार्यों मे भवनाथ या भवदेव ने 'नय विवेक' तथा नन्‍्दीहइवर ने 'प्रभा- 
करविजय” नामक ग्रन्थों की रचना की । मुरारि मत के उद्॒भावक मुरारिभिश्र हैं, 
जिनके सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नहीं है। गंगेश उपाध्याय एवं उनके पुत्र बर्धमान 
उपाध्याय के गंथों में उनका मत उल्लिखित है। “मीमांसा” का शाब्दिक अर्थ है 'किसी 
वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय! ।बेद के दो भागो-कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड-के आधार 
पर इसके दो विभाग किये गए है --पू्॑मीमांसा एवं उत्तरमीमांसा। पूव॑मीमांसा में 
कमंकाण्ड की व्याख्या है तो उत्तरमीमांसा में ज्ञानकाण्ड की । 

प्रमाण-विचा र--मीरमासा का मुख्य उद्देश्य वेदों का प्रामाण्य सिद्ध करता है। 
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इसमे ज्ञान के दो प्रकार मान्य है-- प्रत्यक्ष और परोक्ष । एकमाश्र सत्‌ पदार्थ को ही 
प्रत्यक्ष का विषय माना गया है। इन्द्रियों के साथ किसी विषय का सम्पर्क होने पर 
ही प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। इसके द्वारा नावारझूपात्मक जगत्‌ का ज्ञान होता है मौर 
यह ज्ञान सत्य हांता है । इसमे प्रत्यय के दो भेद मान्य है--निविकल्पक और सबिक- 
ल्पक । इस दर्शन में अन्य पाँच प्रमाण--अनुमान, उपमान, दाब्द, आर्थार्पत्त तथा अनुप्र- 
लब्धि है । जिन * अन्तिम प्रमाण को केवल भाट्ट मीमासक मानते है । न्याय की भाँति 
मीमांस। मे भी उपमान को स्वतम्त्र प्रमाण माना गया है, पर मीमासा मे यह दूसरे 
अर्थ में ग्रहण क्या जाता है। मीमांसा के अनुसार उपमान की स्थिति वहाँ होती है 
जब पुर हृष्ट पदार्थ के समान किसी पदार्थ को देखकर यह समझा जाण कि स्मृत पदार्थ 
प्रत्यक्ष पदार्थ के समान है। जेंसे गाय को देखने बाले व्यक्ति के द्वारा बन मे नीला गाय 
को देखएर दोनो के साहश्य के कारण गाय की स्प्रत्ति हो जाती है, और उसे यह ज्ञात 
हो जाता है, कि नील गाय, गाय के सहृश होती है । 


अनुमान-- मीमांसा मे न्याय की तरह अनुमान की कल्पना की गयी है, पर भाद्ठ 
मत बी अनुमान-प्रक्रिया नेयायिकों से कुछ भिन्न है। स्याय मे अनुभान के पञ्चायव 
वाक्य मान्प्र है । [ ढे० स्थाय दर्शन | पर मीमासा में केबल तीन ही वाक्य स्वीकार 
किये गए ४- प्रतिज्ञा, है और हष्ठान्त। घधब्द--मीमासा-दर्शन मे वेद दा प्रमाण्य 
स्थापित करने वे कारण घब्द-परमाण को जधिवा महत्व दिया गया है । जो बाबय ज्ञान 
प्राप्त करानेवाला हो तथा वह जनाप्त ( अविरपस्त )अप्ति ते मुंह रा न चि.ण हो 
उमे घब्द कहते है। इसके दो प्रकार है--पौरुषेय और अपीरुषेय । अप्त पुछ्प के 
द्वारा व्यवहुत वाक्य पीरुषेष होता है और अपोस्धेय वाक्य वेदबाक्य मा श्रुतिवाबय 
होता 2 । वेदबाक्य के भी दो भेद होते है-- सिद्धार्थथाबय तथा विधायकवावय । जिस 
वाक्य के द्वारा किसी सिद्ध विष्य का ज्ञान हो वह सिद्धाथंवाक्य तथा जिससे किसी 
क्रिया के लिए विधि या आज्ञा सूचित हो उसे विधायक वाक्य कहते है । वेदवावय को 
मीमासा में स्वतःप्रमाण या अपीरुषेय माना जाता है। पोरुषेय वाक्य उसे कहते है, 
जो किसी पुरुष के द्वारा कहा गया हो तथा अपीरुषेय वाक्य किसी पुरुष द्वारा निम्ित न 
होकर नित्य होता है । मीमांसा-दर्शन के अनुसार बेद मनुष्य कृत न होकर अपोरुषेय 
हैं ( ईश्वरकृत है )। इसके अनुसार वेद और जगवू नित्य है। वेद को अपीरुषेय मानने 
के लिए अनेक युक्तियां दी गयी है-- है 


क- नैयायिकों के अनुसार वेद ईश्वर की रचना है, अतः वे वेद को पौरुषय 
मानते है, किन्तु मीसांसा ईश्वर का अस्तित्व स्व्रीकार नहीं करती, फलतः: इसके 
अनुसार वेद अपीरुषेय है । ख--वेद में कर्त्ता का नम नहीं मिलता, किन्तु कतिपय 
मन्‍्त्रों के क्र.पियो के नाप आये हैं, पर वे मन्त्रो के व्याध्याताया द्रष्टा थे, कर्ता नहीं । 
ग-मीधासा में 'शब्दनित्यतावाद' की कल्पना कर उसकी महत्ता सिद्ध की गयी है । 
वेद की नित्यता का सबसे प्रबल प्रमाण दाब्द की नित्यता ही है। बेद नित्य छाब्दों का 
भंडार है । लिखित अथवा उच्चरित वेद तो नित्यवेद के प्रकाश है। घ--वेद्रों में कर्म 
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के अनुष्ठान से फल की प्राप्ति का कथन किया गया है। पर, कर्म-फल-सम्बन्ध को 
प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि वेद की रचना पुरुष द्वारा 
नहीं हुई है । 

अर्थापत्ति--मीमांसा में पंचम प्रमाण अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति उस घटना को कहते 
हैं जी बिना दूसरे विषय के समझ में न आये। अर्थात्‌ जिसके द्वारा कोई अन्यथा 
उपपन्न धिषय उपपन्न हो जाय उस कल्पना को अर्थापसि कहते है । इसके द्वारा प्राप्त 
ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के अन्तर्गत न आकर विलक्षण होता है। अनुपलब्धि-- 
इसका अर्थ है. किसी पदार्थ की अप्राप्ति। किसी विषय के अभाव का साक्षात्‌ ज्ञान 
होने को अनुण्लब्धि कहते हैं। मीमांसा-दर्शन में सभी झञान को स्वतः प्रमाण माना 
गया है। इसमें बतलाया गया है कि पर्याप्त सामग्री के बिना जान की उत्पत्ति संभव 
नहीं है। वेदिक विधान को अधिक महत्व देते हुए उम्ते धर्म कहा गया है और वही 
अधरम ह जिसका वेद निषेध करता है । अतः वेद-विहित कर्मों का पालन तथा वेद- 
वर्जित कर्मों का त्याग ही धर्म माना जाता है । यदि निष्काम भाव से धममं का आचरण 
किया जाय तो वही कत्तंव्य माना जाथगा । बेद-विहित कर्मों को वेद का आदेश मान 
कर करना चाहिए न कि किसी फल की आज्ञा से । प्राचीन मोमांसको ने स्वग्गं-प्राष्ति 
को हो परम सुख या मोक्ष माता था, किन्तु कालछान्तर में मोक्ष का अभिप्राय दु'खनाश 
एवं जन्म का नाश समझ। जाने छगा । 

मीमासा-दर्शान अनीश्वरबादी होते हुए भी वेद को नित्य मानता है। यह करमे- 
प्रधान दर्शन है, जिममे कर्मों की तीन श्रेणियां है--काम्य, निषिद्ध तथा नित्य । किसी 
कामना की पूत्ति के छिए किया गया कर्म काम्य कहा जाता है। जैसे, स्वर्ग की प्राप्ति 
के लिए यज्ञ करना | बेद-अविहित कम या वेद-असम्मतकम को निषिद्ध कहते हैं । 
नित्य कर्म वे है जिन्हें सभी व्यक्ति करें । ऐसे कर्म सावंभौम महाव्रत आदि होते है । 
मुक्ति-लाभ के लिए नित्य कर्मों का सम्पादन आवदयक माना गया है। मीमासा में 
आत्मा को नित्य तथा अविनइवर माना जाता है। वेद स्वग॑-प्राप्ति के लिए धार्मिक 
आचरण पर बल देते हैं। च्स संसार के साथ आत्मा के सम्बन्ध का विनाश ही मोक्ष 
है । मोक्ष की स्विति मे आत्मा दारीर से विच्छिन्न हो जातो है, अतः साधन के बिता 
उस समय उसे सुख अनुभव या जान नही होता । मीमासा-दर्शन मानता है कि चेंतन्य 
आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि शरीर के सम्पर्क से ही उसमे चेतन्य आता है और 
सुख-दुःख का ज्ञान होता है। मोक्ष की दक्षा में भी आत्मा आनन्द का अनुपव नहीं 
करता । इसमे भीतिक जगत्‌ की सत्ता मान्य है, पर जगत्‌ ख्रष्टा या ईदइ्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता । मीमांसा के अनुसार जगत्‌ अनादि ओर अनन्त 
है, जिसकी न तो वृष्टि होती है और न विनाश होता है। यह कर्म को अधिक महस्व 
देता है जो स्वतन्त्र धक्ति के रूप में संसार को परिचालित करता है। मीमांसा 
बस्तुवादी या यथाथंवादी दर्शन है। यह जगत्‌ को सत्य मानते हुए परमाणुओं से ही 
उसकी उत्पत्ति स्वीकार करता है। यह आत्मवाद को स्वीकार करता है तथा जीबों 
की अनेकता मावता है । कर्म के ऊपर विशेत्र आग्रह भोर कर्म की प्रधानता के कारण 
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ईदवर की सत्ता भी स्वीकार न करना इस दक्शन की अपनी विशेषता है। बेदिक धर्म 
के अनुशीलन वे. लिए मीमांसा एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में प्रतिष्ठित है । 
आधारपग्रन्य-- १ इण्डियन किलॉसफो--डॉ० राधाक्ृष्णनू । २. भारतीय-दर्शव--- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ३. भारतीय-दर्श--चदर्जी एवं दत्त / हिन्दी अनुवाद )। ४. 
मीमांसा-दर्शन--पं ० मंडन मिश्र । ५ मीम[सासुत्र ( हिन्दी अनुवाद )--श्री राम शर्मा। 
६. भारतीय-दर्शन की रूपरेखा--हिरियन्ना ( हिन्दी अनुवाद )। 

घुक्तक काव्प--प्रर्क्ृत में मुक्तक काव्य के तीन छय दिवाई पड़ते हैं--श् जा री- 
घुक्तक, नीतिमुक्तक एवं स्वोत्रमुकक । [ अन्तिम प्रकार के लिए दे ० -स्तोत्रमु कक | । 
मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्म स्वतन्त्र रूप से चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम होते है । 
इसमें पद्यो में पीर्वाप्य सम्बन्ध नही होता । संह्कृत में घ्यूज्वारी मुक्तक या शज्भारकाब्य 
की सशक्त एवं विज्ञाल परम्परा दिखाई पड़ती 2ै। इसका प्रारम्भ पाणिनि एवं 
पतव्जलि से भी पूर्व हुआ है। सुभाषित संप्रहों मे पाणिनि के नाम से जो पद्म उपलब्ध 
होते हैं उनमें कई शएड्भारप्रधान है । 

तन्बज़ीना स्तनी हुष्ट्वा छशिर. कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरसंलग्नां हृष्टिमुत्पाठयन्निव ॥ 

श्यूड़ार मुक्तको का विधिवत्‌ प्रारम्भ महाकबि कालिदास से ही माना जा सकता 
है। उनका 'ऋतुसंहार' हो इस श्रेणी के काव्यों में पहली रचना है। “शज्भारतिलक', 
वुष्पबाणतिलक' तथा 'राक्षसकाठ्प्' तीन अन्य रचताग्र भा श्वज्भारों काव्य के अन्तर्गत 
आती है और उनके रचयिता भी कालिदास कहे जाते है। पर, वे कालिदास नाप्रधारी 
कोई अन्य कवि है। 'मेघदूत' के रचयिता नहीं। 'घटकर्पर! नामक कवि ने भी' 
खुड़ारतिलक' की रचना की थी जिसमे २२ पद्य है। इसमे यमक की कठाबाजी 
प्रदर्शित की गयी है, अतः इसका भावपक्ष दब गया है। श्वज्भारी मुक्तक लिखनेवालों 
में भतृहरि का नाम गौरबपूर्ण है। उन्होंने द्भारशतक” में स्लियो के बाह्य एवं 
गभ्यन्तर खोन्दर्य एवं भंगिमाओं का अत्यन्त भोहक चित्र खोचा है । 

'अमरुकशतक” नामक ग्रन्थ के रचयिता महाकवि अमझक इस श्रेणी के मूर्ध॑न्य 
कवि हैं। प्यगाररस के विविध पद्मयों का अत्यन्त मार्भिक चित्र उपस्थित कर उन्होंने 
अकृत्रिम एव प्रभावोत्पादक रंग भरने का प्रयास किया है। ग्यारह॒वी शताब्दी में 
विल्हण नामक काश्मीरी कवि ने 'चोरपंचाशिका' की रचना की जिसमें उन्होंने अपनी 
प्रणय-कथा कही है। संस्कृत श्यृद्धर मुक्तक काव्य में दो सशक्त व्यक्तित्व गोवर्धना- 
चाय एवं जयदेव का है। गोवधंनाचार्य ने 'आरयासिप्तशती' मे ७०० आर्याएँ लिखी हैं। 
जयदेव के 'गीतगोविन्द” में सानुप्रासिक सौन्दर्य, कलितकोमलकान्त पदावली एवं 
संगीतात्मकता तीनो का सम्मिश्रण है। 'गीतगोविन्द” के अनुकरण पर अनेक काव्यों 
की रचना हुई जिनमे हरिष्ठंकर एवं प्रभाकर दोनों ही 'गीतराघव” नामक पुस्तके ( एक 
है| नाम की ) लिखीं। श्रीहर्ग्याचायंक्रृत 'जानकीगीता', हरिनाथकृत “रामविलास! 
आदि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। परवरत्ती कवियों ने सायिकाओं के नखशिख-वर्णन को अपना 
विषय बनाया । १८ वीं छताब्दी के विवेदवर ने 'रोमावछीशतक' की रचना की। 
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शुद्भारीमुक्तक लिखने वाले कवियों में पण्डितराज जगन्नाथ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
उन्होंने भामिनीविलास' में उच्चकोटि के श्यूज्धारपरक पद्म प्रस्तुत किये हैं। नीति- 
परक मुक्तक काव्य लिखने वालों में चाणक्य ( चाणक्यतीति ), भतृहरि ( नीतिशतक ) 
तथा भज्नट ( भज्ञटशतक ) के नाम प्रद्चिद्ध हैं। 
मुकुछभट्ट कृत अभिधावृत्तिभातका--अभिभावृत्तिमातृका काव्यशात्र का 
लघु किल्नु प्रोढ़ ग्रन्थ है। इसमें अभिधा को हो एकमात्र शक्ति मान कर उसमे लक्षणा 
एवं व्यजना का अन्तर्भाव क्रिया गया है। मुकुलभट्ट का समय नवम्त छताब्दी है । 
छपने ग्रन्थ के अन्त में छेवबक ने अपने को कल्लटभट्ट का पुत्र कहा है -भट्ट रु ब्टउत्रेण 
मुकुलेन निलूपिता। 'राजतरड्धिणी' में भरट्रकल्लट अवन्तीवर्मा के समकालीन कहे 
गए हैं--अनुग्रहाय लोकानां भट्टा: श्रीकद्वटादय: । अब न्तवमंणः काले सिद्धा मुव मवात- 
रन्‌ ॥ ५१५६ । अवन्तिवर्मा का समय ८५५से ८८४ ई० पयन्त है। उदभटकृत 
काध्यालंकारसारसभह' के टीकाकार प्रतीहारेन्द्राज ने अपने को ध्ुकुलभट्ट का शिष्य 
कहा है तथा इन्हें मोमांसाशास्त्र, साहित्यशास्त्र, व्याकरण, एवं तक का प्रकाण्ड पण्डित 
माना हे । 'अभिधावृत्तिभातृका' मे केवड १४ कारिकाय हैं जित पर लेखक ने स्वर्ष 
वृत्ति लिखी है । मुकुलभट्ट व्यंजना विरोधा आचाय दे । इन्होने अभित्रा के दस प्रकारों 
की कल्पना कर उपयें उक्षणा के छह भेदों का समावेश किया है। अभिवा के जात्यादि 
चार प्रहार के अथंबोधक चार भेद किये गए हैं ओर लक्षया के छह भेदों को अभिधा 
में ही गतार्थ कर उसके दस भेद माने गए है । व्यंजना शक्ति की इन्होंने स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार न कर उसके सभी भेदों का अस्तर्भाव लक्षणा में हो किया है। इस प्रकार 
इनके अनुसार एकमात्र अभिधा को ही शब्दशक्ति स्वीकार किया गया है--इत्येत द- 
भिधावुत्त दशधात्र विवेचितव्‌ ॥ १३ ५ आचाय॑ भम्मट ने “काव्य-प्रकाश' के शब्दशरक्ति 
प्रकरण में अभिधावृत्तिमातृका' के विचार का अधिक उपयोग किया है। आ० मम्मद 
ने मुकुलभट्ट के ग्रन्थ के आधार पर छब्दव्यापारविचार' नामक ग्रन्थ का भी प्रणयन्त 
किया था | 
आधारप्रस्थ---क --संस्कृतकाव्यशास््र का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे। 
ख--काव्यवकाश---हिन्दी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर । 
सुंजञालू--ज्योतिप्रशास्त्र के प्रसिद्ध आचायं। इनका समय ८५४ शक्‌ संवत्‌ या 
९३२ ई० है। इन्होने 'लघुमानस' नामक सुप्रधिद्ध ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ की रचना 
की थी जिसमें आठ प्रकरण हैं। इसमें वणित विषय के अनुसार प्रत्येक अध्याय का 
नामकरण किया गया है--मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, तिथ्यधिकार, त्रिप्रशनापिकार, 
ग्रहयुत्यधिका र, सुयंग्रहगाधिकार, चन्द्रगहृणाधिकार तथा शूज्भोष्रत्यधिकार । ज्योतिष- 
छास्त्र के इतिहास मे इनका महत्व दो कारणों से है। इन्होंने सर्वप्रथम ताराओं का 
निरीक्षण कर नवीन तथ्य प्रस्तुत करने की विधि का आविष्कार किया है। इनको 
द्वितीय देन चन्द्रमा-सम्बन्धी है। 'इनके पहले किसी भारतीय ज्योतिषी ने नहीं लिखा 
था कि चन्द्रमा में मन्दफल संस्कार के सिया और कोई संस्कार भी करना चाहिए॥ 
परन्तु इन्होंने यह स्पष्ट कहा है ।” भारतीय ज्योत्तिय का इतिहास पृ० १८७। म० म७ 
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पं० सुधाकर द्विवेदी ने भी अपने ग्रन्थ गणकतरंगिणी' में इस तथ्य को स्वीकार किया 
है। दे० गणकतरंगिणी पृ० २ । हम्होंने बोधगम्य एवं हृदयग्राह्मशैली में अपने ग्रंथ की 
रचना की है । इन्हें मंजुल भी कहा जाता है । 
आधा रप्रन्थ-- १, भारतीय ज्योतिष--श्रींकर बालकृष्ण दीक्षित (हिन्दी अनुवाद)। 


२. भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शारत्री। ३. भारतीय ज्योतिष का इतिहास-- 
डॉ० गोरख प्रसाद । 


लघ्यमानस--मूल तथा परमेदवर क्ृत संस्कृत टीका के साथ १९५४४ ई० में प्रकाशित, 
सं० बो० डी० आप्टे। अंगरेजी अनुवाद एन० के० मजुमदार १९५१, कलकत्ता । 

मुण्डकोपनिषदू--यह उपनिषद्‌ 'अथवंवेद” की श्ौनक शाखा की है। हसमें 
तीन मुण्डक या अध्याय हैं। इसकी रचना पद्च में हुई है। इसके प्रत्येक मुण्डक 
में दो-दो खण्ड हैं तथा ब्रह्मा द्वारा अपने ज्येन्त पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया गया है। प्रथम भाग मे ब्रह्म तथा वेदों की व्याख्या, दूसरे में प्रह्म का स्वभाव 
एवं विश्व से उसका सम्बन्ध बणित है। तृतीय अध्याय में ब्ह्मश्ञान के साधनों का 
निरूपण है। इसमे मनुष्यों को जानने योग्य दो विद्याओं का उल्लेख है--परा 
ओर अपरा । जिसके द्वारा अक्षरब्रह्म का ज्ञान हो वह विद्या परा एवं चारो वेद, 
हिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द, ज्योत्तिषि आदि ( छह वेदांग ) अपरा विद्या 
हैं। अक्षरब्रह्ा से ही विश्व की सृष्टि 'होती है। जिस प्रकार मकड़ी जाला को 
बनाती और निगल जाती है, जिस प्रकार जीवित मनुष्य के लोम ओर केश उत्पन्न 
होते है उसी प्रकार अक्षरत्रह्न से इस बिश्व की सृद्धि होती है ( ११७ )। मुण्ड- 
कोपनिषद्‌' मे जीव ओर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दो पक्षियों के रूपक द्वारा किया 
गया है। एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखने वाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही बरुक्ष का आश्रय ग्रहण कर निवास करते हैं। 
उनमे से एक (जीव ) उस वृक्ष के फल का स्वाद लेकर उसका उपयोग करता है 
और दूसरा भोग न करता हुआ उमे केवल देखता है। यहाँ जीव को शरीर के करम- 
फुल का उपभोग करते हुए चित्रित किया गया है ओर ब्रह्म साक्षी रूप से उसे देखते 
हुए बाणत है। 

मुद्राराक्षस--यहू्‌ संस्कृत का प्रसिद्ध राजनेतिक तथा ऐतिहासक नाटक है। 
जिसके रचयिता हैं महाकवि विशाखदत्त ( दे० विश्ञाखदत्त )। इस नाटक मे कुल सात 
अद्ुू हैं तथा इसका प्रतिपाद्य है चाणक्य द्वारा नन्‍्द सम्राट्‌ के बिशइबस्त एवं भक्त 
अमात्य राक्षस को परास्त कर घन्द्रगुप्त का विद्वासभाजन बनाना। इसके 
कथानक का मूलाधार है नन्दवंधा का विनाद् कर मोय॑-साम्राज्य की स्थापना करना 
तथा चाणक्य के विरोधियों को नष्ट कर चन्द्रगुप्त के मार्ग को “प्रशस्त करना । नाटक 
की प्रस्तावना में सृत्रभार द्वारा चन्द्रग्रहण का कथन किया गया है और पर्दे के पीछे 
से चाणक्य की गजंना सुनाई पढ़ती है कि उसके रहते कौन चन्द्रगुप्त को पराजित 
कर सकेगा! प्रथम अंक में चाणक्य सश्य पर उपस्थित होता है एवं उसके कथन से 
कथानक की पूब्ंपीछिका का आभास होता है तथा भावी कार्यक्रम की भी कपरेला 
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स्पष्ट होती है। चाणक्य के स्वग॒त-कथन से ज्ञात होता है कि उसने अपनी कूटनीति 
से नन्दवंहा को समूल नष्ट कर चन्द्रगुप्त को धिहासनाधिष्ठित किया है, पर चन्द्रगुष्त 
का शासन तब तक कण्टकाकीणं बना रहेगा, जब तक कि राक्षस को यह में न 
किया जाय । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया 
गया है, उनका भी बह वर्णन करता है। उसने स्वयं पबंतक का नादा करा कर 
यह समाचार प्रसारित करा दिया कि राक्षस के पड़यन्त्र से ही परबंतेश्बर की हत्या 
हुई है। राक्षस ने चन्द्रगुप्त को मारते के लिए विषकन्या को ग्रेजा था, किन्तु 
चाणक्य की चतुरता से उस (विपषक्षन्या ) से पर्वतेदबर की ही मृत्यु हुई! वह 
अपने भावी कार्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसने अपने अनेक विव्वासपांत्र 
पात्रों को, छद्यवेश में, अपने सहयोगियों तथा विरोधियों के कार्यो पर दृष्टि रखते 
हुए उनके रहस्य को जानने के लिए नियुक्त किया है। एतदर्थ उसने क्षपणक 
एवं भागुरायण तथा अन्य व्यक्तियों को इसलिए नियुक्त क्रिया है कि वे मलयकेतु एवं 
राक्षम का विश्वासभाजन बन कर उनके विनाश में सहायक हो सकें । यद्यपि चाणक्य 
का स्वगत-कथन अत्यन्त विस्तृत है, तथापि कथावस्तु के बीज को उपस्थित करने 
एवं उसकी कूटनीलि के उद्घाटन में इसक्री उपयोगिता असंदिग्ध है और नाटकीय 
पृष्ठाधार को उपस्थित करने के कारण सामाजिकों के लिए अरुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । चाणक्य की स्वगत उक्ति के समाप्त होते ही एक दूत का प्रवेश द्ोता है 
और वह उसे सूचित करता है क्रि कायस्थ शक्रटदास, क्षपणक जीवसिद्धि तथा श्रेष्ठी 
चन्दनदास ये तीनो ही राक्षस के परम हितकारी हैं। चाणक्य की उक्ति से ज्ञात होता 
है कि इन तीनों में से जीवसिद्धि तो उसका गुप्तचर है अतः इसे अन्य दो व्यक्तियों 
की चिन्ता नहों है। दूत यह भी कहता है कि श्रेष्ठी चन्दददास राक्षस का परम 
मित्र है ओर राक्षस अपना सारा परिवार उत्षके यहाँ रखकर तगर के बाहर चला 
गया है। दूत ने श्रेष्ठी चन्दनदास के घर में प्राप्त राक्षस की नामांकित मुद्रा चाणक्य 
को दी । चाणक्य राक्षस को वश में लाने के लिए ननन्‍्द के लेखाध्यक्ष दकटदास ते 
एक कूटलेत्र लिख्वाकर उस पर राक्षस की नामाकित मुद्रा लगवा देता है। चाणक्य 
धाकटदास को फाँसो देने की घोषणा करता है, क्योंकि उसने राक्षस का पक्ष लिया 
है और सिद्धाथंथ को शकटदाघ की रक्षा करने एवं राक्षस का विध्वासपात्र बनने 
की गुप्त योजना बनाता है। वाणक्य चन्दनदास को बुलाकर राक्षस के परिवार को 
सौंपने के लिए कहता है, पर चमन्दनदास उसकी बात नहीं मानता, इसे पर कुछ 
होकर चाणक्य उसको सपरिवार कारागार में डाल देने का आदेश देता है । 

द्वितीय अड्थू में राक्षत की प्रतियोजनाओं का उपस्थापन किया गया है। यद्यपि 
राक्षस की कूटनीति असफल हो जाती है, फिर भी इससे उसकी राजनीतिक बिज्वता 
का प्रमाण प्राप्त होता है। राक्षस का विराधगुप्त नामक गुप्तचर सेंपेरा के बेक्ष में 
रख़ुमहच पर प्रकट होता है। वह राक्षस के पास जाकर कुसुमपुर ( पाटलिपुन्र ) 
का यृत्तान्त कहता है । विराधगुप्त के कथन से ज्ञांस होता है कि चन्द्रगुप्त के बिनाक्ष 
की जो योजनाएँ बनी थीं, उन्हें चाणक्य ने अन्यथा कर दिया है और धन्द्रगुप्त के 














मुद्राराक्षस ( ४०६ ) [ मुद्गाराक्षय 
(27236 77222: 242<22242:-2-22<2८:-<2:2<&<4:-2<%:2<&%&:2<4::2<<&&#+###८४ 
वध की कौन कहे, बषड़्यन्श्रकारियो का ही नाश हो गया । किस प्रकार शकटदास, 
न्दनदास एवं जीवसिद्धि के ऊपर आपत्तियों का पहाड़ छाद दिया है, इसकी चर्चा 
भी दूत करता है। इसी बीच सिद्धार्थंक दक्टदास के साथ प्रवेश करता है और 
हकटदास को सुरक्षित पाकर राक्षस उज्लांसत हो जाता है। अपने मित्र को बचाने 
के लिए वह छहकटदापत को पारितोषिक प्रदान करता है। ( अपने आभूषण देता है )। 
सिद्धाथंक राक्षस की मुद्रा भी देता है। दोनो चले जाते है ओर विराधगुप्त उसे 
घूचना देता है. कि सम्प्रति चाणवय-चन्द्रगुप्त मे बिरोध खल रहा है। राक्षस भेद- 
नीति का आश्रय छेते हुए अपने एक बेतालिक को यह शिक्षा देकर नियुक्त करता है 
कि जब-जब चन्द्रगुप्त की आज्ञा की चाणक्य अवहेलना करे, तब वह चन्द्रगुप्त की 
प्रशस्ति का गान कर उसे उत्तेजित करे । 
तृतीय अड्धू मे चाणक्य की कूटनीत का योग्यतम रूप प्रदर्शित किया गया 
है। इस अद्डू के प्रारम्भ में क्ंचुकी के कथन से ज्ञात होता हैं कि राजा क॑ कोमुदी 
महोत्सव मनाने की आज्ञा का चाणक्य ने निदेध कर दिया है। चन्द्रगुष्त को जब 
इसका पत्ता चलता है तो वह चाणवय को बुलाता है और उसका तिरस्कार करता 
है। वह चाणक्य पर धृष्ठता एवं कृतघष्नता का भआाक्षेप करता है और चाणक्य कपट- 
कलह का स्वांग रख कर उसके मन्त्री पद को त्याग कर, बुद्ध होकर चला जाता है। 
प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त सभी किसी वो ज्ञात नहीं होता कि यह चाणवय की चाल 
मात्र है । 
चतुर्थ अंक भे चाणबय की पू्वनियोजित योजनाएँ फलबती होती है। इस अंक 
में मल्यकेतु का कपटी मित्र भागुरायण मलयकेतु के मन में यह विश्वास जमाना 
चाहता है कि राक्षस की दात्रुता चाणक्य के साथ है, चन्द्रगुप्त से नही । चाणबय के 
सन्द्रगुप्त के साथ से हुट जाने पर बहुत सम्भव है, कि राक्षस चन्द्रगुप्त के साथ 
मिल जाय । इसी प्रकार की बाते करते हुए दोनों राक्षस के निकट जाते है। इसी 
समय करभक नामक व्यक्ति पाटलिपुत्र से आकर राक्षस को चाणवय एवं चन्द्रगुप्त 
के मतभेद की सूचना देता है, जिससे हषित होकर राक्षत्त कहता है 'सखे शकटदास, 
हरततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति!। इसका अभिप्राय भागुरायण मलयकेतु को 
यह समझाता है कि अब राक्षस का अभीष्ठ सिद्ध हो गया है, ओर वह चन्द्रगुप्त का 
मन्त्री बन जायगा । मलण्केतु के मन मे भी राक्षस के प्रति विरोध का भाव धर 
कर जाता हैं । तदनन्तर राक्षस तथा मलयकेतु पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने 
वी योजना बनाते है ओर एतदर्थ जीवसिद्धि क्षपणक से राक्षस प्रस्थान का मुह 
पूछता है । 
पतञ्चम अडू की घटनाएँ ( कथानक के ) चरमोत्कं पर पहुच जाती हैं। राक्षस 
का कपटमित्र, सिद्धार्थ रच पर प्रवेश करता है। सिद्धाथंक कहता है कि बह 
चाणबय द्वारा शक्टदास से लिखाये गये बूट्रेख को लेकर पाटलिपुत्र जाने को प्रस्तुत 
है। क्षपणक उसे भागुरायण से मुद्रा प्राप्त करने की राय देता है, पर वह उसे 
नहीं मानता । ठत्पद्णात्‌ क्षपणक भागुरायण के पास मुद्रा लेने के छिए जाता है 
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और उससे घहता है कि राक्षस के कहने पर उसने ही विषकन्या के द्वारा पर्वतेदबर 
को मरधाया है। इस समय वह दूसरा नीच कम भी कराना चाहता है जिससे वह 
अत्यध्क +यभीत है। क्षपणक के वातलाप वो सुनकर मल्यबेतु के मन से राक्षस 
के प्रति 85 डूए उरुनझ होने लगती है और वह राक्षस से विरोध बरने लग जाता 
है। #शी तब मल्यबेतु यही सम्झता था कि उसके पिता को चाणक्य ने मरवाया 
है, पर धपण्क बी बातो ( छिप बर रू्वण बरतने से ) से उसे विध्वास हो गया कि 
रक्ष्स वे ही द्वारा उसके पिता का बध कराया गया है। भागुरायण बडी कठिनता 
से उसे सम्झाने का प्रयास वरता है, कि सम्भव है कि राक्षस का कार्य न्‍्यायोज्रित 
हो, ओर चाहे जो भी हो. प्रतिश्ोध लेने भे द्वीध्रता नहीं करनी चाहिए। इसी 
सम्य बिना मुद्रा (पारपन्र ) के भागने की चेष्टा भे सिद्धाथंक पकड़ लिया जाता है 
ओर उससे बूटलेख छीन लिया जाता है। जब उससे उस रहस्यपूर्ण लेख के संबन्ध में 
पृष्ठा जाता है तो बह पीटे जाने के भय से बताता है कि इसे राक्षस ने चन्द्रगुप्त को 
देने के लए भेजा है। पीटे जाते समय राक्षस की नामांकित मुद्रा बी आभूषणों की 
पेटी भी गिर जाती है तथा लेख मे अकित मौखिक सन्देश <ससे पृष्ठा जाता है। 
वह गल्यकेतु के मन की बात बहता है, जिसके अनुसार चाणबय को हटा कर 
राध्स को मन्द्री बनाने वी बात है। मलयकेतु राध्स के समक्ष सभी प्रमाण प्रस्तुत 
कर देता # तथा राक्षस के समीप भागुरायण के परामझ से दाबठदास के अन्य लेख 
से सका मलान करता है। इस प्रकार की समानता देख कर राक्षस भी किकत्तंब्य- 
दिम्ृढ हो जाता है। राध्स पद्तेव्वर वा आभूषण पहने हुए दिखाई पदता है, पर 
उन्हें उसने आभूषण विश्रेताओ से श्रय बिया था। राक्षस और चन्द्रगुप्त की बू टमंत्रणा 
प्रमाण्त हो जाती है और मल्यबेतु राध्रस को मन्त्रिपद से निष्कासित कर देता है। 
वह अन्य पाँच राजाओं को भी मार डालने का आदेश देता है। चाणवय के कौदलू 
वी सफ्लता चरम सीमा पर पहुंच जाती है ओर मलयबेतु तथा राक्षस दोनों में फूट 
हो जाती है । 
बष्ठ अंक के प्रयेशक से विदित होता है कि पांच राजाओं के मारे जाने से अन्य 
मरेष्षो ने भी मल्यवेतु का साथ छोड दिया है। इसी बीच भागुरायण आदि के द्वारा 
मलयवेतृू बन्दी बना लिया जाता है और चाणक्य उसकी सेना पर भी अधिकार कर 
हेता है। अमात्य राक्षस मल्यकेतु के सैं-य छिविर से हट कर कहीं पाटलिपुत्र मे ही 
छिपे ६ए है, जहाँ चाणक्य का ग्रुप्तचर उनके पीछे लगा हुआ है। चाणक्य सिद्धार्थंक 
एवं सुसिद्ध/थंक को भादेश देता है कि बे श्रेष्ठी चम्दनदास को वध्यभूमि में लाकर मार 
डाले । अमात्य राक्षस अपनी रिथति पर खिन्न है, तथा अपने मित्र चन्दनदास को 
नही बच्चा सकने के कारण च्च्तित है। अमात्य राक्षस पाटलिपुन्न के जीर्णोश्यान में 
चिन्‍तत दिखाई पड्ते है, उसी समय एक व्यक्ति, जो चाणक्य का गुप्तचर है, गले में 
रस्सी बाँध कर आत्मह॒त्या करना चाहता है। राक्षस के पूछने पर वहु बताता है कि 
उसका मिश्र जिष्णुदास अपने मिश्र अन्दनदास की मृत्यु का समाचार सुनने के पूथ ही 
अग्नि मे प्रधेक्ष करने के लिये चला गया है, अतः बहु मित्र के मरने के पूर्व ही आत्म- 
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हत्या करता चाहता है। यह सुनकर अमात्य राक्षण अपने मित्र चन्दमदास की रक्षा 
करने के लिए चल पहते हैं । 
सप्तम अंक में चाणक्य की कुटनीति सफलता के सोपान पर पहुंच जाती है, और 
उसे अप्रीष्ट की सिद्धि होती है। चन्दनदास सपरिवार वध्यभूमि की ओर ले जाया 
जाता है और उसे चाणक्य के दो गुप्तवर, जो चाण्डाऊ बने हुए है, ले जाते हैं। 
भन्दनदास को शूली पर चढ़ाने को छे जाया जाता है और उसकी पत्नी ओर बच्चे 
बिलाप करने लगते है। राक्षस इस हृदय को देखकर दुःखित होकर अपने को प्रकट 
करता है और चाण्डालों को भगाकर चन्दनदास को बचा लेता है। चाणक्य वहाँ 
उपस्थित होता है और राक्षस के समक्ष अपना सारा कूटनीतिक रहुस्थ खोल देता है, 
जिससे राक्षस के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती हैं। चाणक्य राक्षस को 
चन्द्रगुप्त का अमात्यपद स्वीकार करने का आग्रह करता हैं, पर राक्षस इसे स्वीकार 
नहीं करता । इस पर चाणक्य कहता हे कि इसी शत पर चन्दनदास के प्राण की 
रक्षा हो सकती है, जबकि आप मन्त्रि-पद को ग्रहण करे + राक्षस विवश होकर अमात्य- 
पद को ग्रहण करता है ओर मलयकेतु को उसके पिता का राज्य लौटा दिया जाता है । 
चन्दन दास नगरसेठ बना दिया जाता है और सभी बन्दी कारामुक्त कर दिये जाते है । 
चाणक्य की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और बह अपनी शिखा बाँधता है तथा भरतवाक्य 
के बाद नाटक की समाप्ति होती है । 
नाव्यकला-बिवेचन--'मुद्राराक्ष” विशालदल की नाट्यकला का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है। इसकी वस्तुयोजना एवं उसके संगठन मे प्राचीन नाटठ्यशाख्रीप निर्मों 
की अवहेलना करते हुए स्वच्छन्दवृत्ति का परिचय दिया गया है । विशुद्ध राजनीतिक 
नाटक होने के कारण इसमें माधुयं तथा सोन्द्य का अभाव है, ओर करुण तथा श्ृज्भार 
रस नहीं दिखाई पड़ते । आश्यान्त इस नाटक का वातावरण गम्भीर बना रहता है। 
इसमें न तो किसी स्त्री पात्र का महृत्त्ववृ्ं योग है और न बिदूषक को ही स्थान दिया 
गया है। एकमात्र र्री-पान् चन्दनदास की पत्नी है, किन्तु कथा के विकास में इसका 
कुछ भी महत्त्व नही है। संस्कृत में एकमात्र यही नाटक है जिसमे नाटककार ने रस- 
परिपाक की अपेक्षा घटना-वेंचित्रय पर बल दिया है। यह घटना-प्रधान नाटक है । 
इसमें नाटककार की हृष्टि अभिनय पर अधिक रही है और उसने सर्वश्न इसके अभिनेय 
गुण की रक्षा की है। “चाणक्य की राजनीति इतनी विकासशीला है कि समस्त घटनाएँ 
एक दूसरी से श्वृद्धलाबद होती हुई एक निश्चित तारतम्य के साथ उसम समावेधित 
हो जाती हैं। कथानक मे जटिलता होते हुए भी गठन की चाहता और सम्बन्ध- 
निर्वाह की अपूरब कुशलता नक्षिव होती है ।” संस्कृत नाटक समोक्षा पृ० १५७ । कथावस्तु 
के विचार से 'मुद्राराक्षत' संस्कृत के अन्य नाटकी की अपेक्षा अधिक मोलिक है। इसमें 
घटनाओ का संघटन इस प्रकार किया गया है कि प्रेक्षक की उत्सुकता कभी नष्ठ नहीं 
होती । नाटक में बीररस का - प्राधान्य है, पर कही भी युद्ध के दृश्य नहीं हैं । बस्तुतः 
यहाँ शब्मो का इन्द्र न होकर, दो कूटनीतिज्ञों की बुद्धि का संघर्ष दिखाया गया है। 
प्रेक्षक की दृष्टि सदा चाणक्य द्वारा फैलाये गए नीति-जाछ मे उलझती रहती है। इसके 
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कथानक में गत्यात्मकता, क्रमबद्धता, प्रवाहमयता, गठन की सुव्यस्था, घटता-गुम्फन 
की 'चारुता तथा नाटबीय झौचित्य का सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता है। अंकों फे 
विभाजन में भी विज्ञालदस ने नवीनता प्रदर्शित की है। अन्य नाटककारो ने अंकों में 
ही नाटक का विभाजन किया है, जबाक 'मुद्राराक्षस' में अको के बीच हृएयों का भी 
नियोजन किया गया है। उदाहरण के लिए, द्वितीय एवं तृतीय अंको मे कई दृश्यों 
का विधान है। ह्विलीय अंक में दो हृश्य हैं-प्रथम जीण॑विष सँपेरा का मार्ग एवं 
द्वितीय राक्षम के गृह का । तृतीय अंक में भी तीन हृदय है--दो सुगांगप्रासाद के एवं 
तृतीय चाणक्य की कुटिया का। इस नाटक में भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए 
'वताकास्थानक' का विधान है। इसमें अनेक छोटी-छोटो घटनाएँ विभिन्न स्थानों पर 
घटित होती हैं, पर वे निरथंक न होकर मूलकथा से अनुस्यूत दिखाई पड़ती हैं । 
'मुद्राराक्षस' मे नाटककार का उहेश्य है चन्द्रगुप्त के शासन एवं दाक्ति को स्थायी 
बताना ओर यह तभी संभव है, जबकि उसका प्रसिद्ध प्रतिद्न्द्दी राक्षस चन्द्रगुप्त का 
परम मित्र बन जाय। नाटककार ने इसी उहेद्य की पृत्ति के लिए घटनाओं का 
विकास किया है, और समस्त घटनाएँ त्वरित यति सं इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख 
होती हुई प्रदर्शित की गयी है । “मुद्राराक्षस' में कथानक से सम्बद्ध घटनाओ का बाहुल्‍थ 
है, पर नाटककार ने अपने कौशऊ के द्वारा विभिन्न साधनों का प्रयोग कर उनकी 
सूचना दी है। जेंसे, प्रथम अंक के प्रारम्भ में चाणक्य के स्वगत-क्ृथन में अनेक 
कथाओं की घूचना प्राप्त होती है, जिससे दर्शक शेष कथा को सुगमता से समझ छेता 
है। अनेक अनावश्यक घटनाओं को सूचना दूत के संदेशो, पात्रों के स्वगत-कथनों 
एवं पात्रों की कक्तियों द्वारा देकर नाटककार ने अपनी कृति को अधिक आकर्षक तथा 
सुन्दर बनाया है । 

संकलन-त्रय के विचार से 'मुद्राराक्षस” एक सफल नाट्यकृति है। इसमे ऐसी कोई 
भी घटना नहों है, जिससे एक दिन से अधिक समय लग सके। अल्प समय में 
अधिकाधिक घटनाओं को दर्शाया गया है। 'मुद्राराक्षण” का समस्त कधानक एक वर्ष 
से कुछ ही अधिक समय का रखा गया है । इसमें मचीय आवश्यकता को हष्टि में 
रखकर विभिन्‍न स्थानों के हृश्य नहीं प्रस्तुत किये गए हैं। घटनाओ के मुख्य रूप से 
तीन ही स्थल दिखाये गए है--पाटलिपुज नगर, मलयकेतु की राजधानी, सेन्यदिविर 
एवं अन्य निकटवर्तों स्थान। ये सारी हृदय-योजनाएँ नाटक के कार्य ब्यापार के ही 
अनुकूत हैं। विभिन्‍न प्रासंगिक क्रियाओं द्वारा एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के कारण 
इसमे प्रभान्विति का तरब दर्शाया गया है । 

यह वीररसप्रधान नाटक है और इसी की योजना में घटनाएँ गम्फित की गयी 
हैं। प्रथम अक के प्रारम्भ में चाणक्य द्वारा राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाने 
की अभिलापा ही इसके कथानक्र का बीज!” है। राक्षस की मुद्रा प्राप्त होता तथा 
शकटदास की ओर से लिखित पन्न को मुद्रांकित करना एवं मलयकेतु का छला जाना 
आदि घटनाये बिन्दु” हे। इसो बिन्दु” के आधार पर इसका नामकरण 'मुद्राराक्षस' 
किया गया है। विराधगुप्त कः राक्षस को उसके समस्त कार्यों की बिफलता बताना 
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'पताका' है तथा चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य के पारस्परिक मिथ्या मतभेद का सन्देश 
राक्षस को देना 'प्रकरी' है। अन्त मे राक्षस का चन्द्रभुप्त का अमात्य-पद ग्रहण करना 
'कारय' है। नाटककार ने कार्यावस्‍्थाओं के नियोजन में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
नाटकीय कथावस्तु के विकास से कार्यावस्‍्थाएँ पाँच दशाओं को बद्योतित करती है। 
प्रथम अंक मे चाणक्य के मन में चन्द्रगुप्त के राज्य को निर्विष्त चलाने एवं उसमें 
स्थायित्व लाने का भाव ही 'प्रारम्म' है। चाणक्य का अपने दूत द्वारा राक्षस की 
नामाक्ति मुद्रा पाना तथा कुटपत्र लिखकर भद्रभट आदि को विभिन्न कार्यों मे नियुक्त 
करना 'यत्न! है। चतुर्थ एवं पंचम अंक में राक्षत एवं मलयकेतु में मतभेद उत्पस्त 
होना तथा राक्षस का मलयकेनु के अमात्य-पद से निष्कासित किया जाना '्राष्त्याशा! 
है । इस स्थिति में फल-प्राप्ति की सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है। षष्ठ 
अंक में राक्षस का चन्दनदास को बचाने के लिए बध-भूमि की ओर जाना 'नियताप्ति! 
है, बयोकि अब यहां राक्षस का चाणवय के समक्ष आत्म-समपंण कर देना निष्चित हो 
जाता है। सप्तम अंक मे राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त का मन्श्रित्व ग्रहण करना फलासम! 
है। उपयुक्त पंच अवस्था के अतिरिक्त 'मुद्राराक्षस” मे पंचसन्धियों का भी पूर्ण निर्वाह 
किया गया है। इसमे कथानक के अनुरूप ही चरित्रों की योजना की गयी है । इसके 
प्रमुख पात्त चाणक्य और राक्षस दोनों ही राजनैतिक दाव-घातो एवं कूटनीतिक चाल से 
सम्पन्त दिखाये गये हैं। मुद्राराक्षस के चरित्र प्रभावोत्पादक एवं प्राणवन्त है। इस 
नाटक मे प्रत्येक चरित्र का स्वतंत्र व्यक्तित्व पर कही वह नायक से प्रभावित होता 
है तो नायक भी उससे प्रभावित दिखलाया गया है । 'मुद्राराक्ष का चरित-चित्रण 
आदर्श भौर यथा की सीमाओ का परस्पर सम्मेलन है। मानब-जीवन का छोक में 
जो स्वरूप है वही मुद्राराक्षत के नाव्य-जगत्‌ में अंकित और उनन्‍्मीलित है । नात्यशास्तर 
की मर्यादा की रक्षा करते हुए भी नाटककार बिद्याखदत्त ने ऐसे चरित की उद्धावना 
की है जो साधारण होते हुए भी विशिष्ट है, देदाकाल से परिच्छिन्न होते हुए भी व्यापक 
है, नाटकीय होते हुए भी वास्तविक है और ययाथथ होते हुए भी आदर्श है ।” मुद्राराक्षस 
समालोचना-भूमिका पु० २, डॉ० सत्यक्रत सिह । 

इस नाटक का नामकरण 'मुद्राराक्षस' सार्थक है। इसकी व्युत्पति इस प्रकार है--- 
मुद्रयागृहीत राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ:, मुद्राराक्षसस्‌ । इस नाटक में 'मुद्र!! ( मुहर ) 
के द्वारा राक्षस के निग्रह की घटना को आधार बनाकर इसका नामकरण किया गया 
है। इसका नामकरण वष्यंवस्तु के आधार पर किया गया है ' राक्षत्र की नामाकित 
मुद्रा पर ही चाणबय थी समस्त कुटनीति केन्द्रित हुई है, जिससे राक्षस के सारे साधन 
व्यर्थ सिद्ध हुए। 

तायकत्व-- 'मुद्राराक्षस” के नायकत्व का प्रदन विवादास्पद है। नाव्यशाल्रीय 
विधि के अनुसार इसका नायक चन्द्रगुप्त ज्ञात होता है, क्योकि उसे ही फल की प्राप्ति 
होती है । अर्थात्‌ निष्क॑ंटक राज्य एवं राक्षत ऐसे अमात्य को प्राप्त करने का बही 
अधिकारी होता है; पर कतिपय विद्वान, कुछ कारणों से, चाणक्य को ही इसका नाथक 
स्वीकार करते हैं। इस मत के पोषक घिद्वात्‌ विशाखदरस को परम्परागत रूढ़ियों का 
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उल्लंघन करने वाला भी कह देते हैं। 'बास्तव में समस्त संस्कृत नाव्य-साहिंत्य में 
केवल विद्याखदत एक ऐसा नाटककार है, जिसते परम्परागत रूढ़ियों का सम्मान नहीं 
किया । उसने समस्त सैद्धान्तिक परम्परागत रूढ़ियों का उल्लंघन किया है | वह बरित- 
नायक की एक अभिनव कोटि की प्रतिष्ठा करके अपनी मौलिकता का परिचय देता है ॥/ 
संस्कृत के महाकवि और काव्य-डॉ० रामजी उपाध्याय परृ० ३७४ । संस्कृत लक्षण ग्रन्थों 
के अनुसार नाटक का नायक उच्चकुलोंद्भ व, प्रतापी, गुणवान्‌, धीरोदात्त चरित बाला 
कोई अलौकिक एवं निरभिमानी व्यक्ति होना चाहिए । प्रस्यातबंशो राजषिर्धीरोदात्तः 
प्रतापवान्‌ ) दिव्योध्ब दिव्यादिव्यों वा गुणवाज्नायको मतः ॥ साहित्य-दर्पण ६।९ 

इस हृष्टि से चन्द्रगुप्त तो इस नाटक का नायक हो सकता है, पर नाटककार 
ने मस्तुतः: धाणक्य को ही इसका नायक बनाया है। चाणक्य का ही इस नाठक 
पर पूण प्रभाव दिखाई पडता है ओर इसकी सभी घटनाओं का सुत्र-सचालन वही 
करता है। चाणक्य का चरिण-चित्रण करते समय नाटककार का बिशेष ध्यान 
रहा है, क्योंकि उसे चाणवय को ही इसका नायक बनाना अभीष्ठ है। अन्त 
तक इस नाटक में चाणक्य की ही योजनाएँ फलबती सिद्ध होती हैं। पर, चाणक्य 
को इसका नायक मानने में शास्त्रीय दृष्टि से बाधा उपस्थित हो जाती है, क्योंकि 
इसकी वास्तविक फलोपलब्धि चन्द्रगुप्त को ही होती है। नाटक के अन्त में चाणक्य 
राजनीति से ही नहीं, अपितु समग्र भीतिक कार्यों से पृथक्‌ होते हुए दिखाई पडता 
है । नाटक की समग्र घटना का फलोपभोग चन्द्रगुप्त ही करता है, मौर चाणक्य 
उसके राज्य को स्थिर एवं उसके शन्रुओ को परास्त कर उसकी समृद्धि को सुहृढ़ 
'कर देता है। इस हृष्टि से चन्द्रगुप्त ही इसका नायक सिद्ध होता है। चन्द्रगुप्त के 
नायकत्व के विरुद्ध अनेक प्रकार के तक दिये गये है। नाटकार ने जाननूक्ष कर 
चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व को उभरने नहीं दिया है ओर बह चाणक्य के इज्ित पर ही 
चला करता है। चाणक्य के कत्रिम क्रीध को देखकर भी वह काँप उठता है, अतः 
वह इसका नायक नहीं हो सकता । संस्कृत नाटकों की परिपाटी के अनुसार भरत- 
बाक्य का पाठ नायक द्वारा ही किया जाता है, किन्तु मुद्राराक्षत के भरतवाक्य का 
उच्चारण राक्षस करता है; क्योंकि उसे ही मन्त्रित्व की प्राप्ति होती है। पर वह 
नायक नहीं हो सकता, क्योकि चाणक्य के समक्ष वह पराजित दिखलाया गया है। 
सभी दृष्टियो से विचार करने पर चाणक्य ही इसका नायक सिद्ध होता है; क्योंकि 
अन्तत: उसकी ही कुटनीति फलबती होती है ओर चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कष्टक 
कर उसे अपूर्व आह्वाद होता है। इस नाटक का समस्त कथानक चाणक्य में 
ही केन्द्रित दिखाया गया है। इसकी सारी घटनाएँ उसकी इच्छा के अनुरूप ही 
घटित होती हैं । इसका प्रमुख फल है, राक्षस कों अपनी बोर मिलाकर चन्द्रगुप्त 
का अमात्य बनाना और इस कार्य के लिए चाणक्य सदा प्रयत्नशील रहता है। 
चाणक्य जैसे निःस्वायं राजनीतिज्ञ के लिए, अपने लिए ख्याति प्राप्त करना 
क्रभीष्ठ न था; उसका लक्ष्य था, चन्द्रगुप्त के लिए निष्कष्टक राज्य की स्थापना 
ओर राक्षत को मन्त्री बताना; ओर बहू इस कार्य में सफल होता है। इस प्रकार 
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चाणक्य को गायक स्वीकार करने में आपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता ॥! 
संस्कृत कवि-दर्शत-- 2० भोलाशंकर व्यास, पृ० ३७० । अतः चाणश्य ही इसका नायक 
सिद्ध होता है। विद्वाखदत्त ने प्राचीन प'रपाटी की अवहेलना करते हुए भी ऐसे 
व्यक्ति को नायक बनाया है; जो सदृवंशोद्यव न होकर एक ऐसा ब्राह्मण है, जिसमें 
भारत का सम्राट बनाने को क्षक्ति है । 
चाणक्य--'मुद्राराक्षसष' का नायक चाणक्य अत्यन्त प्रभावशाली तथा शक्तिशाली 
है। वह एक सफल मन्त्री तथा महान्‌ कूटनीतिज्न भी है। उसकी कूटनीतिशता से 
चन्द्रगुप्त का साम्राज्य स्थायित्व प्राप्त करता है तथा राक्षस भी उसका बशवर्त्तो 
हो जाता है। नाटक की समस्त घटनाएँ उसी के इशारे पर चलती हैं। वह इस 
माटक के घटना-चक्र का एकमात्र नियन्ता होते हुए भी निष्काम कर्म करता है।! 
वह जो कुछ भी करता है, अपने छिए नहीं, अपितु चन्द्रगुप्त के लिए ओर मोर्ये- 
साम्राज्य फो हढमुलता एंच सम्पन्नता के लिए। “अरधथंशास्र ओर सम्भवत्तः प्राचीन 
ऐतिह्य और प्राचीन कथा-परम्परा का चाणक्य भले ही एक महरुवाकाक्षी, महाक्रोधी 
महानीतिज्ञ ब्राह्मण रहा हो किन्तु मुद्राराक्षस के चाणक्य म॑ एक और विशेषता है 
और वह है उसकी 'निरीहता, नि'स्वाथंमयता और लोकसंग्रह' की महाभावना।” 
मुद्राराक्ष-- भूमिका, चोखम्वा समालोचना पृ० २१। वह निरीहू, वीतराग एवं छांक्रोत्तर 
राजनीतिश है। चाणक्य मौय॑-साम्राज्य का मन्री होते हुए भी भोतिक सुघ्र से दूर 
है। वह बुद्धिकोशल की साक्षात्‌ प्रतिमा है तथा किसी भी रहस्य को नत्क्षण 
समझ जाता है। चन्द्रगुष्त के प्रति उसके क्श्रिम कठह को देखकर, जब बंतालिक 
चम्द्रगुप्त को उत्तेजित करने के लिए उसकी स्तुति-पाठ करते है, तो वह भाप जाता 
है कि यह राक्षस की चाल है। बह अपने कत्तंब्य के प्रति सदा जागहूक रहता है--- 
आमूज्ञातम्‌ । राक्षसस्थाय॑ं प्रयोग:। आ: दुरात्मस्‌ ! राक्षयहृतक ! हृश्यसे जागति 
खठु कीटिल्य:--अंक हे । वह विषम स्थिति में भी बिचलित नहीं होता और अपनी 
अपूर्य मेधा के द्वारा शत्रु के सारे षड़यन्त्र को व्यर्थ कर देता है। चनद्रगुप्त के वध 
के लिए की गई राक्षस की सारी योजनाएँ निष्फल हो जाती है। कवि ने उसके 
व्यक्तिगत जीवन का जो चिन्न अंकित किया है उसमे उसकी मसहानता छिद्ठ होती 
है। वह असाधारण व्यक्ति है। उपलशकलमेतदू भेदक॑ गोमयानां वद्गुभिरुपहृतानां 
बहिपां स्तोम एथष: । शरणमपरि समिन्नि: शुध्य माणाभिराभिवितमितपटलाम्त हृत्यते 
जीणं॑कुड्यप्‌ ७ ३११४ । (एक ओर तो सूखे कण्डो को लोडने के लिए पत्थर का टुकड़ा 
पड़ा है, दूसरी ओर ब्रह्मचारियों के इकट्ठे किये कुशों की ढेर छगी है, चारो ओर 
छप्वर पर सुक्षाई जाने बाली समिधाओं से घर झुक! जा रहा है और दोवारे गिरती- 
पड़ती किसी प्रकार खड़ी है ९ 
चाणक्य वैर्यबान्‌ तथा अपने पोरुष पर अदम्य विश्वास रखने वाला है, जिससे 
सफलता तथा विज्रयश्री सदा उसके करतलछगत रहती हैं। वह भाग्यवादी न 
होकर पोरुषबादी है--देवमविद्वांस: प्रमाणयन्ति | उसे अपनी बुद्धि पर हढ़ विश्वास 
है। वह किसो की परवाह नहीं करता, सारे संकटों पर विजय प्राप्त करते के लिए 
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उसकी बुद्धि पर्याप्त है। एकाकेवलमथंसाधनविधों सेनाशतेस्योडधिका । नन्दोन्मूलब- 
हृष्टवीयंमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ १।२६ । यह अपूर्व दूरदर्थी है क्योंकि राक्षत की 
बुद्धिमत्ता एवं पटुता को समझ कर ही उसे अपने बष्य में करता चाहता है। वह 
उसका संहार न कर उसे अन्द्रगुप्त के अमात्य-्पद पर अधिष्ठित करने के लिए सारा 
सेल करता है। उसने अपने अनुचरों को कड़ा आदेश दे रखा है कि किसी भी 
स्थिति मे राक्षस के प्राण की रक्षा की जाय । उसे पूर्ण विश्वास है कि राक्षस की 
अपूर्व मेधा एवं चन्द्रगुप्त की शक्ति के समन्वय से ही मोय॑-साम्राज्य का हढ़ीकरण 
सम्भव है। वह मानव मनोभावों का अपूर्व ज्ञाता है तथा राक्षस के महर्व को 
जितना समझता है उतना स्वयं राक्षय भी नहीं जानता । वह अहंबादी है तथा 
दूसरों की कभी भी चिन्ता नहीं करता । वह क्रोधी भी हस प्रकार का है कि उसके 
नाम से ही आतंक छा जाता है। चाणक्य सदा सावधान रहता है तथा छोटे शत्रु की 
भी उपेक्षा नही करता--कायरुथ इति लष्वी मात्रा, तथापि न युक्त प्राकृतमपि रिपु- 
मवज्ञाउम्‌ । वह कार्यभारबाहकों को सदा पारितोषिक एवं प्रोत्साहन देता रहता है, 
ओर इलेषगुक्त बचनों को भा पहचान लेता है। उसका प्रत्येक कार्य सप्रयोजन 
होता है। राक्षस उसे रत्नों का सागर कहता है। “हि प्रयोजनमनपेक्ष्य स्वप्नेडपि 
खबाणक्यइ्चेए्ते । आकरः सर्वशास्त्राणां रत्नानाधिव सागरः। गुणैन परितुष्यामो यस्य 
मत्सरिणों वयम्‌ ॥ ७॥७ । उसके गुण की प्रशंसा शत्रु और मित्र दोनों ही करते हैं । 
भागुरायण उसकी नीति के सम्बन्ध में इस प्रकार कहता है--मुहर्लॉक्योद्धेदा मुहुन्‍ 
रघिगमा भावगहना, मुहुः सम्पर्णाद्भी मुहुरतिकृषा कार्यबशत: । मुहुअ्रंद्वद्‌बीजा मुहुरपि 
बहुप्रापितफलेत्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविद: ॥ ५१३ । 'कभी तो चाणक्य की 
गृढ चाहे प्रकाद्षित होने लगती है और कभी इतनी गहन हो जाती है कि बुद्धिगम्य 
नहीं हो पातीं, कभी अपने सम्पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती हैं, कभी किसा कार्यविशेष 
से अत्यन्त धुँधडी हो जातो है, कभी उनका बीज तक नष्ट होना प्रतीत होता है और 
कभी विविध फलो से युक्त हो जाती है । वास्तव में चाणक्य की नीति नियति की 
भाति विचित्र आकार प्रदर्शित करती है ।' कुल मिलाकर चाणक्य महान्‌ राजनीतिशज्ञ, 
महामानव, कूटनीति-विशारद, हृढ्॒प्रतिज्ञ, एवं निसस्‍्पृह है। यह शब्रु के गुण को भी 
महत्त्व देता है। राक्षस के वशवरत्ती हो जाने पर वह उसे “'महात्मा' कहता है और 
राक्षम के परिवार को जब चन्दनदास उसे नही सौंपता तो वहु मन ही मन उसकी 
प्रशंसा करता है । 

राक्षस--इस नाटक का दूसरा प्रसिद्ध पात्र राक्षस है जो चाणक्य के प्रतिद्वन्दी 
के रूप में चित्रित है। यह प्रतिनायक्र का काय करता है। कवि ने राक्षस ऐसे 
प्रतिनायक का चित्रण कर चाणबय के महत्त्य को तो बढ़ाया ही है साथ ही इस 
नाटक को भी आकर्षक बना दिया है। राक्षस का व्यक्तित्व मानवीय रूप की विविध 
भाव-भज्ियों का रज़ुस्थल है। वह आशाओं एवं निराशाओ के प्रतिघात में मड़िय 
एबं अजेय अना रहता है। उसकी इसी स्वाभाविक महा के कारण चाणव्स 
उच्की ओर कषाइृष्ट है, भौर येनकेन अ्रकारेश उसे चम्व गुप्त का अभात्य अनाता चाह 











भुद्वाराक्षस | ( ४१४ ) [ मुद्रारावस 
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है । वह चाणक्य के समक्ष पराभृत होकर भी अपनी महानता की छाप प्रेक्षकों के 
ऊपर छोड जाता है। चाणक्य के समान बह भी महान्‌ राजनीतिज्ञ एवं कूटतीति- 
विद्यारद है, तथा जो कुछ भी करता है वह व्यक्तिगत छाम के लिए नहों, अपितु 
स्वाभिभक्ति से प्रेरित होकर ही । तन्‍्द के हासनकाल में उसकी कितनी सत्ता थो; 
तंथा उसमें राज्य-सं चलन की कितनी शक्ति रही होगी, इसका पता उसकी मुद्रा 
से हो चलता है। चाणक्य अपनी सारी चाह को उसकी मुद्दा पर ही केन्द्रित कर 
देता है। राक्षस ने चन्द्रगुप्त के संहूर के लिए जो योजना बनायी थी बहु अत्यन्त 
सुहृढ़ एवं उसके बुद्धिकौशल की परिचायक थी, पर उसको असिद्धि में राक्षण का उतना 
दोष नहों था जितना कि उसके व्यक्तियों की अश्ावधानोीं एवं आतुरता का था। 
राक्षत की पराजय आकस्मिक एवं अप्रत्याशित थो। चाणक्य के हाथ में राक्षत्त 
की मुद्रा का पड जाना एक अनहोनों घटना है; इसप्रे उसका महत्त्व बढ़ता ही है, 
चटता नही । 

बस्तुतः उपकी पराजय परिस्थितिजन्य थी। परिस्थिति की विपरीतता तथा 
मपनो योजनाओं की व्यरथंता के कारण राक्षस भाग्यवादी बन जाता है । विराधगुप्त के 
मुख्त से अपने दो गुप्तचरों के मारे जाने का समाचार प्राप्त कर वह भाग्य को दाषी 
ठहराता है--नेत!बुभी हती, देवेन वपमेव हता: ।' नन्‍द वश के घिनाश में वह भाग्य- 
चक्र का हो हप्थ स्वीकार करता है --विधेविलसितमिद, कुत/ ? शृत्यस्वे परिभाव- 
धामनि सति स्नेहात्‌ प्रभूणां सता पुत्रेश्य:ः कृतवेदिना कृतधियां येषामभशिन्ता वयम्‌ । ते 
लोकस्य परीक्षक्रा: क्षितिभृतः पापेत येन क्षता: तस्येदं विपुल विधेविलसित पुंसा अयत्न- 
च्छिद: ५ ५१२० । 'यह तो उस भाग्य का फैर है जा मनुष्य के पुरुषाथ का भत्र है ! 
भरे ! यदि यह न होता तो वे न्यायन्परायण राजराजेश्वर क्योंकर नष्ट हो जाते जिनके 
लिए जिन प्रभृुत्वशालियों के लिए, जिन परोपकार-परायणों के लिए ऑर जिन सदसब्ठि- 
वेक-कर्ताओं के लिए, सेवक होने से अपमानास्पद हो सकने पर भी, केवल उनके 
स्नेहवश हम पुत्रवत्‌ ही विरस्तर रहते आये ।? राक्षस की इस उक्ति में उसकी भाग्य- 
बादित, के अतिरिक्त नन्दवंष् के प्रति उसकी भक्ति-भावना भी आमासित होती है । 
राक्षस भाग्यवादी होते हुए भी अक्षमण्य नहीं है, और न अपने प्रयत्नों की असफलता 
के कारण अपने को कोसता है। निराशा की भावना से भर जाने पर भी उसके 
पुरुषाथथ में शिथिलता नहीं आती, और अन्त-अन्त तक वह कमंठ एवं क्रियाशील बना 
रहता है। वह राजनीति-विशारद होते हुए भी कठोर नहीं है, और सहृदयता उसके 
व्यक्तित्व का बहुत बडा गुण है। वह सहज ही अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करने वालों 
को विषवासभाजन समक्ष छेता है । 

राक्षत का वास्तविक रूप उसकी मित्रता में प्रस्कृटित होता है। बहू अपने मित्र 
चन्दनदास के प्राणों पर संक्रट देखकर उसको रक्ष। के लिए आत्मन्समपंण कर देता है। 
बहू अपने मित्र के जीवन से बढ़ कर अपनी प्रतिष्ठा को नही समन्नता ओर चाणक्य का 
बशवर्ती हो जाता है। उसका आत्मसमपंण उसकी असफलता का द्योतक न होकर 
उसकी सच्ची मेत्री का परिचायक है । 'मुद्राशदास' नाटक में राक्षस अश्वफल सिद्ध होते 
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हुए भी अपनी राजनीतिकपटुता, कठोर कत्तंव्यनिष्ठा तथा सच्ची मेंत्री के कारण 
महान्‌ सिद्ध होता है। इन सारे मुणों के अतिरिक्त उसे युद्धकला मे निपुणता भी प्राप्त 
है | युद्ध-संचालन की क्षमता एवं सैन्य-संगठत की निपुणता उच्चमें कूट-कुट कर भरी 
हुई है। एक योग्य मन्‍्त्री के लिए जिन-जिन गुणों की आवश्यकता होती है, थे सारे 
गुण राक्षस मे भरे हुए हैं। इसके अन्य पात्रों में ऋन्‍्द्रगुप्त एवं मलयकेतु हैं किन्तु 
चाणक्य एवं राक्षस के समक्ष इनका व्यक्तित्व उभर नही सका है । 

आधा रग्रन्ध-- १. मुद्रा राक्षस-हिन्दी अनुसाद सहित-डॉ० सत्य्रत सिह, चोखम्बा 
प्रकाशन । २ संस्कृत नाटकू->डॉ« कीथ (हिन्दी अनुवाद) | ३. संरकृत-क वि-दर्शंत+-- 
डॉ० भोलाशंकर व्यास । ४. संस्कृत-नाटक-समोक्षा--डॉ० इन्द्रपाल सिहु 'इन्द्र' । ५४. 
संस्कृत-ऋव्यकार-- डॉ० हरिदस शास्त्री। ६. संस्कृत के कवि और काव्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ७ इन्ट्रोडक्शन हू मुद्राराक्षस--डॉ० देवस्थली । ८. संस्कृत साहत्य 
का संक्षिप्त इतिहास--गरो ञा । 

मुनीश्चर--ज्योतिषशास्त्र के आचाय॑। प्रसिद्ध ज्योतिषी रंगनाथ इनके पिता 
थे | दे० रंगनाथ ]। इनका स्थितिकाल १६०३ ई० है। इन्होने 'सिद्धान्तसावंभौम! 
नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की रवना की है तथा भास्कराचार्य विरचित 'सिद्धान्तशिरोमणि! 
एवं लील'बती! क॑ ऊपर टीकाये लिखी है । 

आधार ग्रग्थ --भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचर्द्र शास्त्री । 

मुरार--'अनर्घराघक! नामक नाटक के रचयिता [ दे० अनघंराघव ] । उनके 
जीवन के सम्बन्ध मे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । 'अनघंराघव' की प्रस्तावना से 
ज्ञात होता ह कि उनके पिता का नाम वर्धमानभट्ट एवं माता का नाम तन्तुमती था । 
वे मीदूगल्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । सुक्तिग्रन्यों मे इनकी प्रशंसा के अनेक इलोक प्राप्त होते 
है- क. मुरारि-पदचिन्तायां भवभूतैस्तु का कथा । भवभूति परितज्य मुरारिभुररीकुद ७ 
ख. देवी वाचमुपासते हि बहुवः सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसो गुदकरुलक्लिष्टो 
मुरारि: कवि:। अब्धिलंड्धित एवं वानरभटें: कि त्वस्य गम्भीरतामापातालनिमग्नपी- 
बरतनुर्जानाति मन्‍्चाचल: ॥ सवृक्तिकर्णामृत, ५।२७।४ । सूक्तिग्न्धों से-स्पष्ट होता है कि 
मुरारि माध और भवभूति के परवर्सो थे। ये भवभूति की काव्यछैंली से प्रभावित भी 
है, अतः उनका समय ७०० ई० के पद्चातु है। रत्नाकर ने अपने 'हरविजय' महाकाव्य 
के एक इलोक में मुरारि को चर्चा की है, अतः वे रत्नाकर ( ६५० ई० ) के पृवंवर्ची 
हैं। मंख रचित “श्रीकण्ठचरितः! ( ११३४ ई० ) में मुरारि राजशेखर के पूव॑बर्त्तो सिद्ध 
किये गए है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर उनका समय ८०० ई० के आसपास 
निश्चित होता है । 

मुरारि के सम्बन्ध में विद्वानों का कहना है कि वे छुद्ध नाटक लेब्क न होकर 
गीतिनाव्य के रचयिता थे ५ उन्हे नाव्यकला का पूर्ण ज्ञान नहीं था। उनके “अनध॑- 
राघव' मे लम्बे-लम्बे अंक, कथावस्तु की विष्युद्भुलता, नाटकीय-कोतृहुल का अभाव, 
कृत्रिम होली एवं संबादों का आधिक्य उन्हें झफ ताटककार को श्रेणी से गिरा देता 


मुरारि-मिश्र ] ( ४१६ ) [ मृच्छक्टिक 
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है। वे नाटककार के रूप मे नितान्त असफल तो हैं ही, कवि क॑ रूप में भी पूर्ण सफल 
नहीं कहे जा सकते । 

मुरारि-मिश्र--मीमासा दह्षम के अन्तगंत | दे० मीमांसा-दर्शन ] मुरारि या 
सिश्न-परम्परा के प्रतिष्ठापक आचार्य मुरारि मिश्र हैं। इनका समय १२ झातक माना 
है। इन्होने भवनाथ नामक प्रसिद्ध मीमांसक [ नयविवेक' नामक ग्रन्थ के रचयिता 
तथा गुरुमत के अनुयायी ] के मत का खण्डन किया है, जिनका समय ११ वीं शताब्दी 
है । इस आधार पर ये भवनाथ के परवर्तो सिद्ध होते है। अत्यन्त खेद को बात है 
मुरारि मिश्र के सभी ग्रन्थ उपलब्ध नहों होते ओर जो प्राप्त भी हुए हैं, वे अधूरे हैं। 
कुछ वर्ष पूर्व डॉ० उमेश भिश्न को इनकी रचनाओं के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। ये 
है-- त्रिपादरीतिनयम्‌” एवं 'एकादशाध्यायाधिकरणम्‌”? । दोनों ही ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है । प्रथम में जैमिनि के प्रारम्भिक चार सूत्रों की व्याख्या है एवं द्वितीय में 
जैमिनि के ग्यारहवें अध्याय मे विवेचित कुछ अंशी की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । 
प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध मे इन्होंने अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं। इनके मत का 
उल्लेख अनेक दाशनिको ने किया है जिनमें प्रसिद्ध नव्यनैयायिक गंगेश उपाध्याय तथा 
उनके पुत्र वर्धभान उपाध्याय है । 

आधारग्रन्थ-- १, भारतीय-दशंन--आ० बलदेव उपाध्याय | २. मीमासा-दर्दान-- 
पं० मण्डन मिश्र । 

सृच्छक्टिक--महाकवि शुद्रक विरचित सस्कृत का सुप्रसिद्ध यथाथ्थंवादी नाठक । 
शाह्ीय दृष्टि से इसे प्रकरण कहा जाता है। इसमें चारुदत्त एवं वसन्तसेना नाम्नी 
बेहया का प्रणय-प्रसंग दश अंको में वणित है । 

प्रथम अंक मे, प्रस्तावना के पश्चात्‌, चारुदत्त के निकट उसका मित्र मेत्रेय 
( विदृषक ) अपने अन्य मित्र चूणंवुद्ध द्वारा दिये गए जातीकुसुम से सुबासित उत्तरीय 
लेकर आता है| चारदत्त उसका स्वागत करते हुए उत्तरीय ग्रहण करता है। बह मैत्रेय 
को रदनिका के साथ मातृ-देवियों को बलि चढ़ाने के लिए जाने को कहता है, पर बहु 
प्रदोष काल में जाने से भयभोत हो जाता है । चारुदस उसे ठहरने के [लिए कहकर 
पूजादि कार्य में संलग्न हो जाता है। इसी बीच बसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार, 
बिट और चेट पहुंच जाते हैं । शकार की उक्ति से ही बसन्‍्तसेना को ज्ञात होता है कि 
पास में ही चारुदत्त का घर है। वहू अन्धकार मे टटोछते हुए चारदत्त के घर में धुस 
जाती है। चाझरुदत्त दीपक लेकर किवाड खोलता है और वसन्तसेना श्षीक्रता से दीपक 
बुझ्चाकर भीतर प्रवेश कर जाती है। इधर शकार रदनिका को हो वसन्तसेना समझ्न 
कर पकड़ लेता है, पर मेत्रेय डॉट कर रदनिका को छुडा लेता है। शकार विवाद 
करता हुआ मैत्रेय को धमकी देकर चला जाता जाता है । विदूषक एवं रदनिका के 
भीतर प्रवेश करने पर बसन्तसेना पहचान ली जाती है। बहू अपने आशभूृषणों को 
चारुदत्त के यहां रख देती है और चारुदस एवं मैत्रेय उसे घर पहुँचा देते हैं। इस अंक 
में यह पता चल जाता है कि बसन्तसेना ने स्वप्रथम जब चारुदत्त को कामदेवापतोच्यान 
में देशा था, तभी से उस पर अनुरक्त हो गयी थी । 
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हितीय अंक में वसन्तसेना की अनुरागजन्य विरहु-वेदना दिखलाई गयी है। इस 
अंक में संवाहक नामक व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो पहले पाटलिपुत्र का एक 
संज्रान्त नागरिक था और समय के फेर से, दरिद्र होने के कारण, उज्जयिनी आकर 
संवाहुक के रूप में चारुदत्त के यहाँ सेवक हो गया। चारुदतत के निर्धन हो जाने से 
उसे बाध्य होकर हटना पड़ा ओर बह जुआडी बन गया । जूए में दस मुहर हार जाने 
से उसके चुकाने में असमर्थ होने के कारण बह छिपा फिरता है। उसका पीछा दझूतकार 
और माथुर किया करते है। वह मन्दिर में छिप जाता है और वे दोनों एकान्त समक्ष 
कर बहीं जुआ खेलने लगते हैं। संवाहक भी वहाँ आकर सम्मिलित होता है, पर 
झूतकार द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह भागकर वसन्‍्तसेना के घर में छिप जाता है, 
भीर झूतकार तथा माथुर उसका पीछा करते हुए पहुँच जाते है। संवाहुक को चारदत्त 
का पुराना सेवक समझ कर वसन्तसेना उसे अपने यहाँ स्थान देती है और द्यूतकार 
को रुपए के बदले अपना हुस्ताभरण भेज देती है, जिसे प्राप्त कर वे सन्‍्तुच्च होकर 
चले जाते हैं। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तत्क्षण वसन्तसेना का 
चेट एक बिगड़ेल हाथी से एक भिक्षुक को बचाने के कारण चारुदत्त द्वारा प्रदत्त 
पुरस्कारस्थवरूप एक प्रावारक लेकर प्रवेश करता है। बहु चारुदत्त की उदारता की 
प्रशंसा करता है ओर वसन्तसेना उसके प्रावारक को जेकर प्रसन्न होती है । 


सुतीय अंक मे शविलक, जो वसन्ससेना की दासो मदनिका का प्रेमी है, उसको 
दायता से मुक्ति दिलाने के लिए चारुदत्त के घर मे सेंध मार कर वसन्तसेना के आशभू- 
बण को चुरा कर मदतिका को दे देता है। चारुदत्त जागने पर प्रसन्न एवं चिन्तित 
दिखाई पडता है। चोर के खाली हाथ न लौटने से उसे प्रसन्नता है, पर बसन्तसेना 
के न्यास को लौटाने की चिन्ता से वह दुःखित है। उसकी पत्नी धूता उसे अपनी 
रत्नावली लाकर देती है और मेत्रेय उसे लेकर वसन्तसैना को देने के लिए चला 
जाता है । 











चतुर्थ अंक मे राजा के साले शकार फी गाड़ी वसन्तसेना के पास उसे लेने के लिए 
आती है। बसन्‍्तसेना की मां उसे जाने के लिए कहती है, पर वसन्तसेना नहीं जाती । 
शबिलक वसन्‍्तसेना के घर पर जाकर मदनिका को चारी का वृत्तान्त सुनाता है। 
मदनिका बसन्तसेना के आभूषणों को देखकर उन्हें पहचान जाती है, और उन्हें अपनी 
स्वाभिनी को लोटा देने के लिए कहती है। पहले तो शविलक उसके प्रस्ताव को 
अमान्य ठहरा देता है, किन्तु अन्ततः उसे मानने को तेयार हो जाता है। वसन्तसेना 
छिपकर दोनो प्रेमियों की बातचीत सुनती है और प्रसन्नतापुवंक मदनिका को मुक्तकर 
दाबिलक के हवाले कर देती है । रास्ते मे शविलक को राजा पालक द्वारा गोपालदारक 
को कैद किये जाने की घोषणा सुनाई पडती है। वह रेमिल के साथ मदनिका को 
भेज कर गोपाछदारक को छुडाने के लिए चल देता है। शविलुक के चले जाने के बाद 
धृता की रत्नावल़ी लेकर मेत्रेय जाता है और कहता है कि चारुदतत आपके गहनों को 
जूए में हार गया है, इसलिए उसने रत्नावली बदके मे भिजवाई है। वसन्तसेना मन- 
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ही-मन प्रसन्न होकर रत्नावली रख लेती है और सन्ध्या समय चारुदत्त से मिलने का 
सन्दैद देकर मैत्रेय को लौटा देती है । 

पंचम अंक में यसन्तसेना घोर वर्षा मे विट के साथ चारुदत्त के घर जाती है और 
रात वहीं बिताती है । 

बह्ठ अंक में चारुदत्त पुष्षकरण्डक जीर्णोद्यान में जाता है, और वसन्तसेना को भी 
बहीं मिलते को कहता है। रदनिका चारुदत्त के पुत्र को गोद मे लेकर क्षाती है शोर 
उसको खेलने के लिए मिट्टी की गाडी देती है । लडका सोने की गाडी मांगता है और 
मिट्टी की गाडी नहीं लेता । वसन्तसेना उसे अपने आभूषण देकर सोने की गाडी बत- 
वाने को कहती है । वसन्तसेना पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान मे जाने को तैयार होती है, किन्तु 
भूल कर वही खडी हुई शकार की गाडी में बेठ जाती है। इसी बीच कारागार से 
भागकर गोपालदारक आता है और बचने के लिए वसन्तसेना की गाडी मे घुस जाता 
है। गाडीवान उसे ही वसन्‍्तसेना समझकर गाड़ी हाक देता है | मार्ग मे चन्दनक एवं 
बीरक नामक राजपुरुष गाडी देखना चाहते हैं। चन्दनक गाडी मे आर्यक को देखता 
है और आरयंक उससे रक्षा की यानना करता है। चन्दनक उसे अभयदान दे देता है 
और वीरक को समझाकर गाडी नहीं देखने देता और चन्दनक के कहने पर गाडीवान 
गाडी बढ़ा देता है । 

सातवें अंक में झ्ायंक उद्यान मे आकर चारदत्त से मिलता है और चारुदत्त उसके 
बन्धनों को काटकर उसे अभयष्तन देता है। वह स्वयं भी घर चला जाता है और 
आययंक को विदा कर देता है : 

आठवें अंक मे छाकार उद्यान मे आये हुए एक भिक्षुक को चीवर धोते दखकर 
उसे पीटवा है, पर बिट के कहने पर उसे छोड देता हे । उसी समय स्थावर चेटक 
वसन्तसेता को लेकर पहुचता है। वस्चन्तसेना चारुदत्त के स्थान पर शकार को देखकर 
डर जाती है । छकार उससे प्रणय-निवेदन करता है, किन्तु वसन्तसेना उसके प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं करती । इस पर बह उसे गला दबोच कर मुच्छित कर देता हे और 
उसे मरा हुआ जानकर वही पत्तो से ढेंक देता है। बह न्यायाऊय मे जाकर चाझदत्त 
के ऊपर वसन्तसेना की हत्या का अपराध लगाकर मुकदमा कर देता है। इसी बीच 
बोद्ध भिक्षु संवाहक उद्यान मे आता है और वसन्तसेना को पहचान कर उसे संज्ञा में 
लाकर विहार मे ले जाता है । 

नवें अंक में शकार न्यायालय मे जाकर चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या करने 
का अभियोग लगाता है। न्यायाधीश वसन्तसेना की मा को बुला कर पृछता है कि 
वसन्तसेना कहाँ गयी थी । बह बताती है कि वह चारुदत्त के पास गयी थी । तत्पदचात्‌ 
चारुदत्त आता है और वह वसन्ततेना के साथ अपनी मैत्री स्वीकार कर लेता है| 
मेत्रेय आकार शकार से लड़ने लगता है और लडते समय उसके पास रखा हुआ आशभू- 
षण गिर पडता है। छ्ाकार उसे उठाकर न्यायाधीश के समक्ष रख देता है मौर बसन्त- 
सेवा की मा स्वीकार कर लेती है, कि ये आभूषण उसकी पुत्री के है। चारदत्त का 
अभियोग सिद्ध हो जाता है ओर राजाज्ञा के द्वारा उसे प्राणदण्ड मिलता है । 
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दक्षम अंक में चाण्डालों द्वारा चारदत्त वधस्थान पर लाया जाता है। शकार 
के द्वारा बन्दी बनाया गया स्थावरक किसी तरह कूद कर कहता है कि वसन्तसेना की 
हत्या शकार ने की है। पर शक्रार उसे स्वर्ण का चोर बता कर उसकी बात को 
मिथ्या सिद्ध करता है। मेत्रेय के साथ चाददत्त का पुत्र आता है और शाकार उसे भी 
वध करने की राय प्रकट करता है। चाण्डाल चाददत्त को वधस्थान पर ले जाकर 
खड्ग चठाता है, पर उसके हाथ से खड़ग गिर जाता है और चाण्डाल उसे शुली पर 
चढाना चाहता है। हसी बीच भिक्षु के साथ वसम्तसेना आ जाती है और उसको 
जीवित देखकर चाण्डाल चारुदत्त को छोड देते हैं। वे राजा को यहु समाचार जाकर 
देते हैं। शकार भाग जाता है और राज्य में कान्ति फैल जाती है। शविलक राजा 
पालक को मार देता है और आयंक राजा बनाया जाता है। छशकार को राजा की ओर 
से झूठे अभियोग के कारण प्राणदण्ड मिलता है, पर चारुदत्त के द्वारा उसे अभयदान 
मिलता है। उसी समय चन्दनक द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि धूता पति के प्र/ण- 
दण्ड का समाचार सुनकर चिता में जलना चाहती है। सभी लछोप शीक्रतापूर्वक जाकर 
उप रोकते है और वमन्तसेना राजा के भादेश से चारदत्त की वधू बना दी जाती है । 
चायदत्त की इच्छा से भिक्षु को बिहार का अधिपति एवं दोनों चाण्डालों को चाण्डालो 
का अधिप्रति बनाया जाता है। चर्दनक प्रथ्वीपालक का पद प्राप्त करता है और भरत- 
वाक्य के पदचात्‌ नाटक की समाप्ति हो जाती है । 

नामकरण --'मृच्छकटिक' का नामकरण विचित्रता का छयोतक है। नाटक अथवा 
काव्य का नामकरण कवि, पात्र अथवा मुझ्य घटना या वष्यंविषय के आधार पर किया 
जाता है। यदि इस दृष्टि ले बिचार किया जाय तो वर्यंवृत्त के आधार पर इसकी 
अभिधा 'चारुदत्त' या 'दरिद्रचारुदत! होती चाहिए थी । पर रचयिता ने किस आधार 
पर इसका यह नामकरण किया, इसका संकेत ६ ठ अंक में खारुदत के बालक की क्रीडा 
में दिखाई पडता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपने पडोसी के बच्चे को सोने की 
गाड़ी से खेलते हुए देवता है, ओर मिट्टी की गाडी से न खेल कर सोने की गाडी लेना 
चाहता है। चारुदत्त की चेटी रदनिका उसे बहुलाती ओर कहती है कि जब तुम्हारे 
पिता जी पुनः समृद्ध हो जायेंगे तो तुम सोने की गाडी से खेलना। बालक जब इतने 
पर भी नहीं मानत्ता है तो रदनिका उसे वसन्‍्तसेना के घर ले जाती है। बालक को 
देखकर वसन्तसेता प्रसन्न हो गयी ओर उसने उसके रोने का कारण पूछा । यसस्तसेना 
ने कहा कि बेटा तुम सोने को ही गाडी से खेलना । वस्तन्तसेना की ममताभयी दृष्ठि 
देखकर बालक ने पूछा कि रदनिके यह कौन है? इस पर वसम्तसेना ने कहा कि मैं 
तुम्हारे पिता के गुणों पर जीवित उन्ही की दासी हूँ। वह वसन्तमेना की यह बात न 
समझकर रदनिका की ओर उत्सुक होकर देखने लगा। इस पर रदनिका ने कहा कि 
ये तुम्हारी जननी है। पर बालक को उसकी बातो पर विश्वास नहीं हुंआ और उसकी 
बातों में उसे संगति नहीं दिखाई पडी । उसकी मां के शरीर पर आशभ्ृषण नहीं थे, 
जब कि वसन्तसेना का द्वरीर गहनों से पूर्०णं था; अतः बह रदनिका से कहता है कि 
तुम झूठ बोल रही हो, यह मेरी माँ नही है ! यदि भेरी मां होती तो उसे इतने गहने 


मृच्छकटिक ] ( ४२० ) [ मृच्छकटिक 


//१७/९/१९५/:९७”५७०” ७१५ “१८०१८ ८ नर गएटीये ८ पनट व किक फट चर एच िआ िट. 


कैसे होते । बच्चे की बातें सुन कर वसन्तसेना का हृदय ममता से भर जाता है, और 
वह अपने सभी आभूषणों को उतार कर उसकी गाड़ी में भर देती है । बह बच्चे से 
कहती है कि भब तो मैं तेरी मां बन गयी त, ले इन गहनो से सोने की गाडी बनवा ले । 
( एवेदानीं ते जननी संबृत्ता ! तदू गृहाणें तमलंकारम्‌ | सौवणंशकटिकां कारय ! ) | 

उपयुक्त घटना ही इस नाटक के नामकरण का आधार है। पर, यहाँ प्रइन उठता 
है कि इस घटना का नामकरण के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस नाटक का 'मृच्छक्टिक! 
नाम प्रतीकात्मक है तथा असन्तोष का प्रतीक है। 'मृच्छक्रटिक' के अधिकांश पात्र 
अपनी स्थिति से असन्तुष्ट है और उनके असन्तोष की झलक इस नाटक में मिलती है । 
वसन्तसेना सुलभ शकार को प्यार न कर सर्वगुणसम्पन्न चारुदत्त को चाहती है, 
चारुदत्त भी धुता से असन्तुष्ट है और बह बसनन्‍्तसेना की ओर आक्ृष्ट होता है। बालक 
रोहसेन भी मिट्टी की गाडी से सन्तुष्ट नही है और वह सोने की गाडी चाहता है । कवि 
ने यह दिखाया है कि जो लोग अपनी परिष्थितियों से असन्तुष्ठ होकर एक दूसरे से 
ईर्ष्या करते हैं, वे जीवन मे अनेक कष्ठ उठाते है। इस प्रकार इसके पात्रों का असन्तोष 
सर्वव्यायी है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को कप्ठ उठाना पडता है । अतः इसका नाम 
सार्थक एवं मुख्य वृत्त का अंग है। इस अभिघा का दूसरा करण यह है कि रचयिता का 
ध्यान सुवर्ण की मह्दिमा दिखाते हुए भी चारदत्त की दरिद्रता एवं रोहसेन की मिट्टी की 
गाडी पर विशेषरूप से है। कवि ने वसस्तसेना की समृद्धि पर यान न देकर उसके 
शील पर विचार किया है। इसी प्रकार चारुदत्त की दरिद्रता ही उसके शील का 
प्रतीक है जिसकी छाया रोहसेन की गाडी मे दिखाई पड़ती है । वस्तुतः कवि वसन्त- 
सेना के देभव को महत्त्व न देकर चारुदत्त की दरिद्रता को महत्ता स्वीकार करता है । 
अतः इसका नाम "मृच्छकटिक' उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि बह चारुदत्त की दरिद्रता 
का परिचायक है । 

महाकवि शुद्रक ने भास रचित “'चारुदत्त” नामक ताढक की कथावस्तु को आधार 
बनाकर इसकी रचना की है, किन्तु दोनों के रचना-विधान एवं प्राकृत भाषा के प्रयोग 
में पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है। इसमे कवि ने अपनी प्रतिभा के प्रकाश में कतिपय 
नवीनताएँ प्रदर्शित की है। भास ने “चारुदत्त' मे केवल वसन्तसेना एवं चारुदतत की 
प्रणय-कथा का ही सन्निवेश्ञ किया था, किन्तु शुद्रक ने राजनैतिक कथानक को युंफित 
कर नवीनता प्रदर्शित की है। इसमे प्रेमियों का भाग्य नगर +े राजनेतिक भाग्य के 
साथ सम्बद्द हो गया है। द्वितीय अंक में जुआड़ियों के दृश्य का नियोजन कवि की 
मोलिक कल्पना है, जिससे नाटक जीवन के अधिक निकट आ गया है ओर इसमे अपूर्व 
आकर्षण का समावेश हुआ है । कवि ने शकार के चरित्र के माध्यम से हास्य की योजना 
की है तथा अन्य पात्रों के माध्यम से भी हास्य की सृष्टि की है। अतः 'मृच्छक्टिक' 
का हास्य शृद्रक की निजी कल्पना के रूप मे प्रतिष्ठित है। इसमे कवि ने अनेक नवीन 
पात्रों की कल्पना कर अपनो मोलिकता प्रदक्षित की है। 'मृच्छकटिक' में सांत प्रकार 
के प्राहृतो का प्रयोग हुआ है, और इस दृष्टि से यह संस्कृत की अपूर्व नाव्य-कृति है | 
गकाकार पृथ्वीधर के अनुसार प्रयुक्त प्राकृतों के नाम है--शौरसेनी, अवन्तिका, प्राष्या, 
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मागधी, द्षकारी, चाण्डाली तथा ढक्की । टीकाकार ने विभिन्न पात्रों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
का भी निर्देश किया है। १--शौरसेनी--सुश्रधार, नटी, वसन्तसेना, मदनिका, धूता, 
कणपुरक, रदनिका, शोधनक, श्रेष्ठी। २---अवन्तिका--बीरक, चन्दतक। ३--प्राच्या-- 
विदृषक । ४--मागधी--संवाहक, स्थावरक, कुम्भीलक, वर्धभानक, रोहसेन, भिक्षु। ५० 
शकारी--क्कार | ६--चाण्डाली--चाण्डाल । ७--ढक्की--सभिक (झतकार), माथुर । 

वस्तुविधान-- मृच्छकटिक' का वस्तु-विधान संस्कृत नाव्य-साहित्य की महत्व- 
पूर्ण उपलब्धि है। यह संस्कृत का प्रथम यथाथंवादी नाटक है जिसे देवी कल्पनाओं 
एवं आभिजात्य वातावरण से मुक्त कर कवि यथार्थ के कठोर धरातल पर अधिष्टित 
करता है। शास्त्रीय हृष्ठि से जहाँ यह एक ओर प्रकरण का रूप उपस्थित करता है, 
वहाँ पाइचात्य ढज्भ की कौमदी की भाँति भी मनोरंजकता से पूर्ण लगता है । प्रकरण 
में कविकल्पित कथावस्तु का विधान किया जाता है, ओर इसका नायक कोई इतिहास 
प्रसिद्ध व्यक्ति न होकर धीर प्रश्ञान्त लक्षण से युक्त कोई ब्राह्मण, वणिक्‌ अथवा अमात्य 
होता है। इसकी नायिका कुलजा अथवा वेश्या दोनों में से कोई एक या दोनों ही 
होती है। इसका कथानक मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से सम्बढ् होता है, अतः उसमें 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की चारित्रिक दुबंलताएँ प्रदर्शित की जाती हैं। इसके पात्रों 
में कितव ( धूत ), द्यृतकार, सभिक, विट, चेट आदि भी होते है । इस दृष्टि से 'मृच्छ- 
कटिक” प्रकरण सिद्ध होता है, नाटक नहीं । प्रकरण मे दस अंक होते हैं, जो इस प्रकरण 
में भी है। पाश्चात्य कथा-विकास की रृष्टि से इसकी पाँच अवस्थाएँ दिखाई पडती हैं-- 
प्रारम्भ, विकास, चरमसीमा, निगति एवं अन्त । प्रथम अंक में वसनन्‍्तसेना का चाशदत्त 
के घर अपने आभूषणो को रखने से कथा का प्रारम्भ होता है। इसके बाद कथानक का 
आगे विकास होता है। वसन्‍्तसेना के आभूषणों का चुराया जाना तथा उसके बदले में 
धूता का रत्नमाला देना एवं वसन्तसेना का अभिसार विकासावस्था के सूचक हैं । 
बकट परिवरतंन और वसन्‍्तसैना की शकार द्वारा हत्या चरमसीमा के अन्तर्गत आएगी । 
अन्तिम अंक मे चारुदत्त का प्राणदण्ड निगति और वसन्तसेना तथा चारुदत्त के विवाह 
की राजाज्ञा अन्त है। भारतीय कथा-विधान के विचार से "मृच्छकटिक' में अथ्थ॑- 
प्रकृतियों, कार्यावस्थाओ एवं सन्धियों का नियोजन अत्यधिक सफलतापूर्वक किया गया 
है । इसके प्रथम अंक मे वसनन्‍्तसेना का पीछा करते हुए शकार के इस कथन में नाटक 
का बीज” प्रदर्शित हुआ है--भाव ! भाव ! एवा गर्भदासी कामदेवायतनोद्यानातु 
प्रभृति तस्य द्वरिद्रचारुदत्तस्प अनुरक्ता, न मा कामयते” (पृष्ठ ५२, चौखम्बा संस्करण )। 
द्वितीय अंक में कण्णपूरक का वृसन्तसेता को चारुदतत का प्रावारक दिखाना एवं उसका 
( बसन्तसेना ) प्रसन्न होता, बिन्दु है । 

तृतीय अंक में जुआडियो का प्रसंग मूलकथा का विच्छिन्न कर देता है और यह 
घटना प्रासंगिक कथा के रूप में प्रकट होती है। यहीं से शविलक का चरित्र प्रारम्भ 
होता है ओर मूलकथा के अन्त तक चलता है। अतः शबिलक की कथा 'पताका! एवं 
परिक्राजक भिक्षु का प्रसद्भ प्रकरी' है। अन्त में चादुदत्त द्वारा बसन्तसेना को पत्नी 
के रूप में स्वीकार करना 'काय” है। कार्यावस्था का विधान इस प्रकार है--प्रथम 
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अंक में वसन्तसेना का चारदत्त के गृह मे आना तथा चारुदत्त का उसकी ओर आकर्षण 
आरम्भावस्था! है। वसम्तसेना का चारुदत्त के गृह में अपने आभूषण रखकर जाने से 
लेकर पंचम अंक पर्यन्त तक की घटना “यत्न! है। इस बीच दो प्रयत्न दिखाई पड़ते 
हैं--वसन्तसेना का आभूषण छोडकर जाना तथा धृता के आभूषण को वसन्‍्तसेना के 
पास चारुदत्त द्वारा भिजवाया जाना | छठे अंक से लेकर दसवें अंक तक की घटनाएँ 
'प्राप्याशा! के रूप मे उपस्थित होती हैं। इन घटनाओ में फलू-प्राषप्ति की आज्ञा 
अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दोलायमान रहती है। बोद्ध भिक्षु के साथ 
वसन्तसेना का सहुसा आगमन “नियताप्ति' है और वसन्तसेता तथा चारुदत्त का विवाह 
'फलागम” । पंचसन्धियों का विधान भी उपयुक्त है। प्रथम अंक के प्रारम्भ से वसन्तसेनता 
के इस कथन में 'चतुरों मधुइचायमुपन्यास:” ( स्वगत कथन ) 'मुखसन्धि! दिखाई पड़ती 
है। 'प्रतिमुखसन्धि! प्रथम अंक में ही वसन्तसेता के इस कथन से प्रारम्भ होती है. - 
आय: यद्येवमहमायंस्य अनुग्राह्मा' और पंचम अंक के अन्त तक दिखाई पठ्ती है । 
छठे अंक के प्रारम्भ से छेकर दसवे अंक तक, चाण्डाल के हाथ से खड़ग छूट जाने एव 
वसनन्‍्तसेना के इस कथन मे--आर्या: | एपा अह मन्दभागिती यस्या. कारणाउघ ब्याप 
झते--गर्शसन्धि! है। अन्तिम अंक में चाण्हाल की साक्त-- त्वरित का पुनरेषा' एवं 
शकार के कथन में--'आइचयं: प्रत्युज्जीवितोईस्म' तक “अवमर्ण सन्धि! चढती हे । 
इसी अंक में 'नेपथ्ये कलकलः” से छेकर अन्त शक 'निवंहण सन्धि' दिखाई पड़ती हैं । 
इस प्रकार 'मृच्छकटिक' का वस्तृ-विधान अत्यन्त सुन्दर तथा गास्व्रीय स्वरूप का 
निर्वाह करने वाला है। इसमें कथावस्तु के तीन सूत्र दिखाई पड़ते है जा) परस्पर गुफित 
है---१--वसन्तसेना एवं चारुदत्त का प्रणय-प्रसंग, २ - शविवक तथा मदनिक्रा की 
प्रेम-कथा, ३--राजनै तिक क्रान्ति | 

जिसके अनुसार अत्याचारी राजा पाठक का विनाश एवं गापाल-पुत्र आर्यक का 
राज्याभिषेक होता है। इनमे वसन्तसेना और चारुदत्त की प्रणय-कथा आधिकारिक 
कथा है और शेष दोनो कथायें प्रासंगिक है। इतमे नाटक की आधिकारिक या मुख्य 
कथा की अपनी विशिष्टताएँ है। इसकी पहलो विज्येषद्ता यह है कि यह प्रेम नायक की 
ओर से प्रारम्भ न होकर नायिका की ओर से होता है। वसनन्‍्तसेना चारुदत्त के प्रेम 
को प्राप्त करने के लिए अधिक क्रियाद्यील एवं सचेष्ठ है, जब कि नायक निष्किय दिखाई 
पडता है। इसकी दूसरी विशेषता यह कि मध्य मे आकर प्रेम पूर्णता की प्राप्त करता 
है तथा पुन; इसमे अप्रत्याशित रूप से नया मोड आता है और प्रेम में बाधाएँ उपस्थित 
हो जाती है । किन्तु अन्त होते-होते नायिका का प्रेम पूर्ण हो जाता है। शविलक और 
मदतनिका की प्रणय-कथा मुख्य कथा को गति देने वाली है, क्योंकि शविलक ही राज- 
नेतिक क्रान्ति का एक प्रधान अंग हैं। कथा को फल की ओर ले जाने में उसका 
महत्वपूर्ण योग दिखाई पड़ता है। राजनेतिक क्रान्ति की घटना के सम्बन्ध में कतियय 
विद्वानों का मन्तव्य है कि यह स्वतन्त्र कथा है, और इसको पुध्तक से निकाल दिया 
जाय तो आधिकारिक कथा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचेगी। इसीलिए, 
संभवत:, भास ने अपने नाटक में इस कथा को स्थान नही दिया है । प्रो० राहइडर का 
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विचार है कि यह रूपक अत्यन्त विस्तृत है तथा इसमें दो नाठकों की सामग्री है । 
उसके अनुसार राजनैतिक क्रान्ति की कथा के कारण अंक दो से पांच तक मुख्य कथा 
दब गयी है भौर प्रक्षकों को पता नही चलता कि थे वसन्तसेना और चारुदस की 
प्रणय-कथा का अवलोकन कर रहे है। पर वस्तुतः यह बात नहीं है। इसकी प्रासंगिक 
कथा मुख्य घटना से पृथक्‌ न होकर उसी में अनुस्यृत दिखलाई पडती है ओर क्रान्ति 
की घटना मुख्य कथा को फल की ओर अग्रसर करने में महरवपूर्ण योग दिखाती है । 
इसके सभी मुख्य पात्र मुख्य घटना से सम्बद्ध है और वे फलागम मे सहायक होते हैं । 
आयंक का राज्यारोहण चारुदत के अनुकूल पडता है और राजाज्ञा से ही वह बसन्तसेना 
को वधू के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रासंगिक कया मुख्य कथा पर शासन 
न कर उसके विक्रास में गति प्रदान करती है । कवि ने तीनो कथाओं को बडी कुश- 
लता के साथ परम्पर संश्लिन्न कर अपने प्रकरण को उत्तम बताया है। 

एन सारी विशिष्टतताओं के बाद भी “मृच्छटिक' में अभिनय-सम्बन्धी कतिपय 
दोष दिखलाई पढ़ते है । चनुथ अंक में वसन्‍्तसेना के भवन एवं सात आँगन का वर्णन 
अधिक विस्तृत एवं दर्शकों के धैर्य की परोक्षा लेनेवाठा है। पाँचवें अक का वर्षा-वर्णन 
भी नाटकीय हृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखता, और वह इतना विस्तृत है कि दर्शक 
ऊबने लगते है । काव्य की हृष्ठि से अवश्य ही इस वर्णन का महत्त्व है पर रज़जमंच के 
विचार स॑ यह ऊब पेंदा करनेवाला है। किन्तु ये दोष बहुत अल्प है और 'मृच्छकटिक! 
का महत्त्व इनसे कम नही होता । पात्र एवं चरित्र-चित्रण--भृच्छक्टिक! में अनेक 
प्रकार के पात्रों का शील-निरूपण क्विया गया है। कवि ने समाज के ऐसे चरित्रों का 
भी चरेत्रांकन किया है जो हेय एवं उपेक्षित है । चोर, ध्युतकार, चेट, विट आदि इसमें 
महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थित करते है। इन पात्रो के व्यक्तित्व की निजी विशिष्टताएँ 
है तथा ऐसे पान्न अन्यान्‍्य संस्कृत नाटकों मे नहीं दिखाई पड़ते । इन पात्रों फे अतिरिक्त 
धनी वेश्या, दरिद्र प्रेमी, राज-पदाधिकारी, न्यायाधीश, भत्याचारी राजा, बिद्वानू तथा 
राजा का बिगड़ा हुआ साला का भी इसमें बर्णंन किया गया है। 

चारुदस--चारुदत इस नाटक का नायक और जन्मना ब्राह्मण है, किन्तु वह 
व्यवहार से व्यापारी है। प्रस्तावना में सूत्रधार ने इसे--'अबन्तिपर्या द्विजसाथंवाह: 
कहे कर इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है। दहशाम अंक में चारुदत्त ने स्वयं अपने को 
ब्राह्मण कहा है और दाय के रूप मे अपने पुत्र को यज्ञोपवीत देता है--अमौक्तिकम- 
सौवण ब्राह्मणानां विभूषणम्‌! । उसके पूर्वंज अत्यधिक सम्पत्तिवान्‌ थे किन्तु बह समय 
के फेर से दरिद्र हो गया है। उसकी दरिद्रता का एक बडा कारण उसकी दानक्षीकता 
भी है । इसके चरित्र के कतिपय ऐसे गण हैं जिनके कारण यह उज्जयिनी के नाग- 
रिको का श्रद्धाभाजन बना हुआ है, वे हैं---दान, दया, उदारता तथा परोपकार 
आदि । इसकी प्रशंसा इसका प्रतिद्वन्द्ी शकार भी करता है--"'दीनानां कल्पवुक्षः 
स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी, आदश: शिक्षितानां सुचरित-निकषः शीलवेला- 
समुद्र: । सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदा रखत्वो, होक: इलाध्य स जीवत्यधिक- 
गुणतया चोच्छूबसन्तीव चान्ये ॥” “जो दरिद्व मनुष्यों की वांछित-पूर्ति के लिए कल्पतर 
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है। भपने ही दयादि गुणों से विनश्न, साधुओं के परिषोषक, विनीतों के आदहछो, सच्च- 
रित्रों की कसौटी, सदाचाररूपी मर्यादा के सागर, छोकोपकारी, किसी का भी अपमान 
ते करने वाले, मानवों के गुणों के स्थान तथा सरल एवं उदार चित्त वाले--अनेकों 
गुणों से युक्त अकेले चारुदत्त का ही जीवन प्रश॑ंसनीय है। और छीगों का णीवन तो 
व्यर्थ ही है।” चारुदत्त के इन्ही गुणो के कारण वसन्तसेना उसकी ओर आक्ृष्ट होती 
है । जब मैत्रेय धृता का आभूषण लेकर उसके यहाँ पहुचाता है तो बह उसके गुणी की 
प्रशंसा करती हुई उसका समाचार पूछती है--“गुणप्रबाल विनयप्रशालं, विश्वम्भमूल 
महनीयपुष्पप््‌ । त॑ साधुवृक्ष स्वगुणे: फलाढधं सुहृहिहड्भराः सुखमाश्रयन्ति ॥/ “उदारता 
आदि गुण जिसके पश्चव हैं, नम्नता ही विनम्र शाखाएँ है, विववास ही जड है, गौरव 
पुष्प है, परोपकार आदि अपने गुण ही से जो फलवान हो रहा है उस चारुदत्तरूपी 
उत्तम वृक्ष पर मित्ररूपी पक्षी क्या अब भी सुखपृर्वंक निवास करते हैं।” सवाहुक 
चारुदत्त की प्रशंसा करते हुए कहता है कि इस पृथ्वी पर तो केवल आये चारुदत का 
ही जीवन है, अन्य तो व्यर्थ ही जीवित हैं । 

समय के फेर से चारुदत्त दरिद्र हो गया है और उसे इसके लिए दुःख होता है । 
वह अपने घर की सफाई भी नहों करा सकता तथा उसके द्वार पर लम्बे-लम्बे घास 
उग गए हैं। बह दरिद्रता के कारणन तो बतिथि-सत्कार कर सकता है और न 
दूसरों की सेवा ही करते मे समथ है। वह दारिद्रय से ऊब कर इस फष्ठमय जीवन की 
अपेक्षा मृत्यु का वरण श्रेयष्कर मानता है। उम्के मित्र तथा परिजन उसे छोडकर 
पृथक्‌ हो गए हैं। उसे अपनी कीति की चिन्ता सदा बनी रहती है। वह सत्यनिष्ठ है । 
दथिलक द्वारा थुराए गए वसस्तसेना के गहनों को बह धोखा से छिपाना नहीं चाहता, 
बल्कि उसके बदले में अपनी स्त्री की रत्नमाला भिजवा देता है । वह मेत्रेय द्वारा उसके 
लिए आभूषण भेजकर झूठी बात कहला देता हैं कि वह उसका आभूषण जूए मे हार 
गया है। किन्तु इससे उसकी सत्यनिष्ठता पर आँच नहीं आती; क्योंकि वह कभी-कभी 
असत्य भाषण करता भी है तो अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए या दूसरो क॑ कल्याण 
के लिए । 

बह अपने घर में चोर द्वारा सेध लगाये जाने पर प्रसन्न होता है कि चोर खाली 
हाथ नही गया, क्योंकि उसे इस बात की चिन्ता होती कि इतने बड़े साथंवाह के 
घर संध मारने पर भी चोर को कुछ नहीं मिछता और बह सब जगह जाकर चारुदत्त 
की दरिद्रता की चर्चा करता। बह इसीलिए दुःखित रहता है कि दरिद्रता के कारण 
ही परिजन उसका साथ छोड़ चुके है ओर अतिथि नहीं आते । “एतत्तु मां दहति यद्‌ 
गृहमस्मदीय क्षीणामित्यतिशस: परिवर्जयस्त । संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमनन्‍्तः काला- 
त्यये मधुकरा: करिए: कपोलम ॥” ११२ दीनावस्था में भी वह अपने वंश की कीति को 
सुरक्षित रखता है। बह मतवाले हाथी से भिक्षेक का प्राण बचाने के लिए कण्णप्ररक 
को अपना प्रावारक पुरस्कार मे देता है। जब चेट के द्वारा उसे बसन्तसेना के 
आगमन की सूचना प्राप्त होती है तो वह उसे बच्ज देता है किन्तु उसे पारितोषित न 
दे सकने के कारण दुःखित हो जाता है । 
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उसमें आत्म-सम्मान का भाव पृर्णझूप से भरा हुआ है। वह कलंकित होने से 
डरता है, किन्तु मृत्यु से नहीं डरता । “न भीतो मरणादस्मि केवर्ल दूषितं यक्षः । 
विशुद्धस्थ हि में मृत्यु: पुत्रजन्मसमों भवेत्‌ ॥ १०२७ । बह धाभिक प्रकृति का व्यक्ति है 
तथा नित्य पूजन एवं समाधि में निरत रहता है | विदृषक द्वारा देवपूजा में अश्रद्धा प्रकट 
करने पर बह उसे कहता है कि यह गृहस्थ का धर्म नहीं--वयस्य ! मा मैबस्‌ । 
गृहस्थस्य नित्योध्यं विधि: ।! इस प्रकरण का नायक होते हुए भी चारुदत्त का प्रत्यक्ष 
रूप से इसकी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है। वह प्रेम के भी क्षेत्र में निष्करिय-सा 
रहता है। वह गंभीर एवं चिन्तनछील प्रवृत्ति का व्यक्ति है ओर दरिद्वता ने ही उसे 
दरिद्रता का दाशंनिक बना दिया है। उसने निर्धनता के जिस दर्शन का निरूपण 
किया है, उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है। “निधनता से छज्जा होती है, 
लज्जित मनुष्य तेजहीन हो जाता है, निस्तेज लोक से तिरस्कृत होता है, पुनः तिरस्कार 
के द्वारा विरक्त हो जाता है, वेराग्य होने पर शोक उत्पन्न होता है। शोकातुर होने 
से बुद्धि क्षोण हो जाती है, फिर वृद्धहीन होने पर सब्बंनाश की अवस्था आ जाती 
है--अहो ! दरिद्रता सभी आपत्तियों की जड़ है।! 'सखे ! निर्धनता ही मनुष्यों की 
चिन्ता का आश्रय है ! दाश्नुओ के अपमान का स्थान, वूसरा छात्रु, मित्रों का छुणापात्र 
तथा आत्मीयजनों के बैर का कारण है। दरिद्र की घर छोडकर बन में चले जाने की 
इच्छा होती है। यहाँ तक कि उसे स्री का भी अपमान सहना पडता है। और कहाँ 
तक कहूँ हृदयस्थित छोकामि एक बार ही जला नहीं ढालती किन्तु चुला-घुला कर 
मारती है ।! 
वह धर्म-परायण होने के कारण भाग्यवादी भी है। बह शकुनों में विद्वास करता 
है, क्योकि ये मनुष्य के भाग्य को रहस्यमय ढंग से नियन्त्रित करते है। वह अपनी 
निर्धनता का मुख्य कारण भाग्य को मानता है-- भाग्यक्षयपीडिताँ दशां नर: ।' न्‍्पायालय 
में विदूषक की अनवधानता के कारण आभूषण के गिर जाने को भी वह भाग्य का ही 
खेल स्वीकार करता है---अस्मार्क भाग्यदोषात्‌ पतितः पातयिष्यति ।! प्रेमी के रूप में 
उसका व्यक्तित्व नियन्त्रित है । वह प्रेम करता है किन्तु प्रेमिल भावनाओं के आबेद् 
मे नही आता । वसन्तसेना से प्रेम करते हुए भी अपनी पत्नी धूता से उदासीन नहीं 
रहता । उसमें चारित्रिक हृढता भी पायी जाती है । अन्य स्त्री से अपने वस्त्र का स्पर्श 
होने से वह खेद प्रकट करता 'है--'अविज्ञातावसक्तेन दूृषिता मम वाससा” । बसनन्‍्तसना 
के प्रति उसका आकषंण स्वाभाविक न होकर परिस्थितिजन्य है। वास्तविकता यह है 
वसस्तसेना ही उसकी ओर आकृष्ट है ओर इसीलिए चारदत्त उसकी ओर आकृष्ट होता 
है। वसन्तसेना के प्रति उसका अन्ध-प्रेम नहीं दिखाई पडता, अपितु कतंब्य-बुद्धि से 
परिचालित है। वह अपनी पत्नी की चारित्रिक उदारता से प्रभावित है, और इसके 
लिए उसे गयब॑ है । वह उसे विपत्ति की सहायिका मानता है ओर वसन्तसेना के आभूषण 
के बदले रत्नमाला प्राप्त कर हषित हो जाता है--'नाहं दरिद्रः यस्य मम्र विभवानुगता 
भार्या ।! धसन्तसेना के रहते हुए भी उसके प्राणदण्ड की सुचना प्राप्त कर चितारोहण 
करनेबाली धृता को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि बसन्त॒सेना 
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का प्रेम उसके दाम्पत्य-जीवन की मधुरता को क्षीण नही करता पुत्र के प्रति भी 
उपका स्नेह दिखाई पड़ता हे और मृत्यु-दण्ड पाने पर पुत्र-दर्शन की ही अभिलाषा 
करता है। 

चारुदत्त कलाप्रिय व्यक्ति है। वह रेमिल के संगीत की प्रद्ंसा करता है तथा 
सेध लगाने की कला को देख चोरी को चिन्‍्ता छोडकर उसकी प्रशंसा करता है। इस 
प्रकार चारुदत्त दानी, उदार, गम्भीर, धामिक, सहुदय, प्रेमी, परोपकारी एवं शरणागत- 
बत्सल व्यक्ति के रूप मे उपस्थित होता है । 

वसन्तसेना-- वसन्तसेना 'मृच्छक्रटिक” प्रकरण की नायिका एवं उज्जयिनी की 
प्रसिद्ध वेश्या है। वह ऐसी वेदया युवती के रूप में चित्रित है जो अपने हढ़ संकल्प 
एवं चारित्रिक शालीनता के कारण कुलवधू बन जाती है। प्रो० जागीरदार के अनुसार 
बह 'जीवन के आनन्द! का प्रतीक है। उसका प्रेम अदमनीय एवं उत्तरदापित्व की 
भावना से युक्त है। 'वह तथ्य ही कि वह गणिका से कुल-स्त्री बनने का अथक प्रयास 
करती रही है और प्रापो को संकट मे डाल कर भी वह पद प्राप्त कर लिया है, इस 
बात का प्रमाण है कि वसन्‍्तसेना केवल-मात्र 'जोबन का आनन्द” नहीं है। बह, 
अपितु, “आनन्दखोजी जीवन का संथम एवं साहस है ।'''बसनन्‍तसेना में जीवनभोग की 
लालसा है, लेकिन वह वरणीय पात्र की वात्रना को भावना से अनुप्राणित है, मर्यादित 
है महाक्रवि शुद्रक पृु० २८६। उसने अपने चरित्र की हृढता, उदारता, त्याग एवं 
विशुद्ध प्रेम के कारण गणिकात्व के कालुष्य को प्रच्छालित कर भारताय ग्ृृहिणी का 
पद प्राप्त कर लिया है। उसके पास अपार सम्पत्ति है पर वह दरिद्र चाझदत्त के प्रति 
आमक्त है। वहु धन से प्रेम न कर गुण के प्रति आक्ृष्ट होती है। उसके अपार 
वेभव को देख कर विदृषक मेत्रेय आश्वयंचाकेत हो जाता हैं, और उसकी अष्ट अट्टा- 
लिकाओ को देखकर कह उठता है कि यह गणिका का गृह है या कुबेर का भवन 
है ।! वेभवश्ञालिनी वसनन्‍्तसेना का दरिद्र एवं गुणशाली चाहुदत्त के प्रति आकृष्ठ होना 
उसके हृदय के सच्चे अनुराग एवं परविन्नता का द्योतक हैं। वह राज के साले शकार 
के अपृर्य वैभव का त्याग कर चारुदत का बरण करती है और यहा तक कि अपनी 
माता द्वारा शकार के प्रति प्रेम के करने के अनुरोध का तिरस्कार करती है। वह 
उसके द्वारा प्रेषित दश सहस्त के मूल्य के स्वर्णाभूषणों को ग्रहण नहीं करती । बह माता 
को स्पष्ठ शब्दों में कह देती हैं कि यदि वह उसे जीवित रहने देना चाहती है तो इस 
प्रकार का अनुरोध न करे । जीर्णोद्यान मे शकार द्वारा स्वयं प्रलोभन देने पर उसके 
आग्रह का तिरस्कार करती है तथा उसके हाथों मरना श्रेयस्कर समझ कर उसका 
प्रणय-निवेदन स्वीकार नही करती । चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम इतना सच्चा है कि 
शकार द्वारा गला घोटे जाने पर उसी का स्मरण कर 'णमो अज्ज चारुदत्तस्स' कहती 
है । वह चारुदत्त के प्रति अपने आकर्षण को अपना गोरव मानती ह॑ और अपनी माँ 
से कहती है कि दरिद्र व्यक्ति के प्रति आसक्त गणिका संसार में निन्दनीय नहीं मानी 
जाती । बिठ उसके प्रति अपना विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि यद्यपि बह 
वेश्या है किन्तु उसका प्रेमिल-ब्यवह र वेध्याओ मे दिखाई नहीं पड़ता। उसके हृदय 
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मे सच्चा मातृवात्सल्य भरा हुआ है। चारुदत्त के पुत्र रोहमेन के द्वारा यह कहने पर 
कि यहु मेरी माता नही है, क्योंकि यह तो आभूषणों से लदी हुईं है, वह फूट पड़ती है 
और उसकी बातो पर मुग्ध होकर अपने आभूषण उसकी गाडी में भर देती है ! 

उसके चरित्र की अन्य विशेषताएँ हैं--कोमलता, विनम्नता, उदारता, स्निग्धता, 
बिनोदप्रियता एवं बुद्धि की सतकंता । मदमिका को दासीत्व से मुक्त कर वह शविलृक 
को सौंपते हुए अपूर्व उदारता का परिचय देती है। वह अपने सारे आभूषण मदनिका 
को ही समर्पित कर अपनी वाग्चातुरी का भी परिचय देती है। वह बुड्िमत्तापूर्णं 
असत्य भाषण करती है--“आय॑ चारुदत्त ने मुझ्त से कहा कि--'जो कोई इस अलंकार 
को लौोटाबेगा उसके लिए मदनिका को समर्पित कर देना ।' इसोलिए मदनिका 
आपको दी जा रही है” । छबिलक को मदनिका को समर्पित करने से बहु मदतिका के 
लिए 'बन्दनीय” बन जाती है । चारुदत्त के प्रति अनुरक्त होते हुए भी उसे अपने 
गणिका होने का स्मरण होता है। बह कुछीन के घर में प्रवेश करने में संकोच करती 
है तथा चारूदत्त के यह कहने पर कि अन्दर चलो वह मन ही मन कह्वती कि मैं आपके 
जन्त:पुर में प्रवेश करने के. छिए अभ्रागिनों हूँ। इससे पता चलता है कि वह मर्यादा 
का उल्लंघन करता नहीं जानती। राजमार्ग पर कार उसका पीछा करता है और 
बिट भी उसके राथ है । वह विट के अर्थर्गाभत बचनों का अथ् समझ कर चारुदत्त के 
घर पटच जाती हैं। इसमें उसकी बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है । वह बिदुषी है एवं 
यदा-कदा संस्कृत भाषण थी करती 3 । वह चित्र बनाने की का में भी निपुण है । 
चारुइस का चित्र बनाकर वह मदनिका को दिखाती है। उसम एकमात्र वेश्या का 
गुण दिवाई पड़ता है और वह है प्रणय-ल्षेत्र मे सक्रियत,। सम्पूर्ण प्रणय-व्यापार में 
चारुदत्त निष्क्रिय रहता है और वसनन्‍्तसना की ओर से ही सारे प्रयास होते है। इस 
प्रकार शुद्रक ने वसन्‍तसेना का चित्राकन कर उसमे स्रोत्व के उत्तम गुणों को दर्शाया 
है तथा गणिका होते हुए भी, सद॒गुणों के कारण उसे कुलबधू के पावन पद पर अधिष्ठित 
कराया है । 

शकार --वहू चारुदत्त का प्रतिद्वन्द्दी तथा राष्ट्रियद्यालक है और इस प्रकरण में 
खलनायक के रूप में उपस्थित किया गया है। बहु अपने ढग का अद्भुत एवं विरछ 
पात्र है जिसमे विवृषकत्व तथा खलनायकत्व का मिश्रण कराया गया है ! उसकी 
हास्पास्पद एब मूखंतापूर्ण उक्तियों से नाटक में हास्य की सृष्टि करायी गयी है ओर 
अपनी बेवकूंफी भरी बातो से प्रेक्षकों को गुदगुदा देता है। बह दूषित प्रकृति का व्यक्ति 
है और प्रवचना, धृष्टता, नीचता, भज्ञता, असत्यता, हृठ्धाभमता, मूखंता, कायरता, 
करता एवं बिलाध्िता आदि परस्पर अनमिल तरवो के मेल से उसके विचित्र व्यक्तित्व 
का निर्माण हुआ है। वह बोलते में सदा 'सः के स्थान पर “छा का प्रयोग करता है 
तथा पॉराणिक घटनाओ एवं नामो को उलट कर अपनी मूर्खता प्रदर्शित करता है । 
वह राम से डरी हुई द्रीपदी की भाँति वसन्तसेना का पीछा कर रहा है तथा और 
वह उसे इस प्रकार हरण कर छेगा जेसे विश्वावसु की बहिन सुभद्रा को हनुमान्‌ ने हर 
लिया था । वह मूर्ख एवं हास्यास्पद होते हुए भी धूत एवं दुष्ट है। बह बसन्तसेना को 
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आहष्ट करने में असफल होकर उसकी ह॒त्या कर देता है भर उल्टे चाददतत पर हत्या 
का क्षभियोग लगाकर उसे प्राणदण्ड की राजाजा करा देता है। राजा का साला होने 
के कारण राजपदाधिकारियों, यहाँ तक कि व्यायाधीष पर भी उस्चका प्रभाव हैं। 
उसके स्वभाव में स्थिरता किचित्‌ मात्र भी नहीं दिखाई देती ओर यह भी ज्ञात नहीं 
होगा कि बहु कब वक्‍्या नहीं कर देगा । उसके इस अविवेकी तथा दुराग्रही स्वभाव के 
कारण उसके बिट एवं चेट भी सदा उससे हांकित रहते है। वह बिट को दीवार पर भी 
गाडी चढ़ा देने का मूखंतापूर्ण आदेश देता है । बह गाडी में स्लो को भी देखकर भयभीत 
हो जाता है और इसलिए दुःख प्रकट करता है कि एक स्त्री की हृत्यारूपी बीरतापूर्ण 
कार्य को देखने के छिए उसकी माता विद्यमान नहीं है । 

बह मूख होते हुए भी धूत॑ हैं और षडयन्त्र में अपनी चतुरता प्रदर्शित करता है 
वह चतुराई से बिट को भगाकर वसन्तसेना की ह॒त्वा कर देता हैं और जब विट उसके 
इस क्र कर्म की भर्संना करता है तो वह॒ उल्टे उस पर ही हत्या का झूठा आरोप 
लगाकर उसे भयभीत कर देता हैं। वह चेट को बाँध भी देता है और वह किसी प्रकार 
छूटकर उसके रहस्य का उद्घाटन करता हैं तो वहु विट को आभूषण का प्रछोमन देकर 
न्यायाधीश के समक्ष उसे आभूषण चुरा छेने का अभियोग लगा देता हैं। इस प्रकार 
चारुदत्त के विपरीत अमानुषिक गुणों से समन्बित दिखाकर लेखक ने इसे खलनायक 
का रूप दिया है । इस प्रकरण के अन्य पात्रों में मेत्रेय घिट, शविलक, रोहूसेन, धूता 
आदि भी हैं, जिनका अपना निजी वेशिष्टय है। इस प्रकरण मे कवि ने समाज के 
विविध वर्गों के व्यक्तियों का चरित्रांकन कर संस्कृत में सबंधा नबीन शैडी की कृति 
प्रस्तुत की है। अधिकांशत: निम्न श्रेणी के पान्नो का चरित्र वर्णित करने के कारण 
यह प्रकरण यथार्धवादी हो गया हैं। इश्चमे मुल्य पात्रों की भाँति गोण पात्रों की भी 
चारित्रिक विशेषताओं के उद्दघाटन में समान रूप ते ध्यान दिया गया हैं और सभी 
पात्रों का सफल रेखाचित्र उतारा गया है । इसके पात्रों की विशेषता यह है कि उतका 
निजी व्यक्तित्व हैं और वे 'टाइप' न होकर “्यक्ति/ है। प्रो० राइडर के अनुसार इसके 
पात्र सावंदेशिक हैं और वे संसार के किसी भी कोने पे दिखाई पहले है। ( अधिक 
विवरण के लिए दे० शूद्वक )। 

रख--'मृच्छकटिक! एक प्रकरण है जिसमे गणिका वसम्तसेना के प्रेम का वर्णन 
करने के कारण ध्युद्भधार रस अंगी हैं। इसमे प्यूद्भार रस के उभय पक्षो--सयोग एवं 
विप्रलम्भ-में से संयोग की ही प्रधानता है । श्र रस का स्थायीभाव रति वसस्तमेना 
के ही हृदय में अंकुरित होती है और चारदत्त इसका आलम्बन होता हैँ। उद्दीपन के 
रूप में प्रेम की अनेक घटनाओं का चित्रण हैँ तथा पंचम अंक का प्रकृति वर्णन एवं 
वर्षा का सुन्दर चित्रण उद्दीपन के ही अन्तगंत आता हैं। इसमें वसन्तसेना के विरह- 
वर्णन मे वियोग का भी रूप प्रदर्शित किया गया है तथा हास्य एवं करुण रस की भी 
योजना की गयी है । शुद्रक के हास्य-वर्णन की अपनी विशेषता है जो सस्क्ृत साहित्य 
में बिरल हैं। इसमें हास्य गंभीर, विचित्र तथा व्यंग्य के रूप मे मिलता है। कवि ने 
हास्थास्पद चरित्र एवं हास्यास्पद परिस्थितियों के अतिरिक्त विबित्र बार्सालापों एवं 
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इलेब बचनों से भी हास्य की यृष्टि की हैं । मेंत्रेय ( विदृषक ) एवं छकार दो पात्रों के 
द्वारा हास्य उत्पन्न होता है। जुआडी संवाहक के चरित्र में भी हास्य का पुट दिया गया 
है । चारुइत्त की दरिद्रता के चित्रण मे करुण रस की व्यंजना हुई है। छाकार द्वारा 
बसनन्‍्तसेना के गला घोंटने पर विट के विलाप में भी करुण रस की सृष्टि हुई है तथा 
धूता के चितारोहण एवं चारुदत्त के मृत्युदण्ड मिलने पर मेत्रेय तथा उसके पुत्र के 
दुदन से करण रस दिखाई पडता है । 

आधारपग्रन्य--६ मृच्छकटिक-( हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा । २. महाकवि शुद्रक- 
डॉ० रमाशंकर तिवारी । ३. संस्कृत-काव्यकार-हॉ० हरिदत्त ब्लास्लरी । ४. संस्कृत-नाटक- 
समीक्षा-डॉ० इन्द्रपाल सिह इन्द्र । ५ सस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुबाद ) कीथ । 
६, ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर-हॉ० जागीरदार। ७. दी लिटूल बे कार्ट( भूमिका ) 
ए० डब्ल्यू० राइडर । ८५. शुद्रक-पं ० चन्द्र बली पाण्डेय । ९ इन्ट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ 
मृच्छकटिक-श्री जी० बी० देवस्थली । १०. संस्कृत शामा-पश्री इन्दुशेखर । ११. प्रिफेस 
टू मृच्छकटिक-जी ० के० भट्ट । 

मेक्डोनैल--इनका पूरा नाम डॉ> बार एऐथनी मेक्डोनेल था और जन्म ११ 
मई १८५४ ई० में मुजफ्फरपुर में हुआ था ! इनके पिता अछेक्जण्डर मेकडोनेल भारतीय 
सेना के एक उच्चपदस्थ अधिकारी थे । इनकी क्षिक्षा गोटिज्ून ( जम॑नी ) में हुई थी । 
इन्होने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जर्मन, संस्कृत एवं चीनी भाषाओं का 
अध्ययन किया था । ये प्रसिद्ध वेयाकरण मोनियर विलियम्स, बेनफी ( भाषाशारूी ) 
रॉट एवं मेक्समूलर के शिष्य थे । इनका जन्म भारत में हुआ था किन्तु इन्हे विदेश्षों में 
ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। १९०७ ई० मे इन्होने छह-सात मास के लिए भारत की 
यात्रा की थी ओर इसी यात्राकाल में भारतीय हस्तलिखित पोथियों पर अनुसंधान भी 
किया था। एम० ए० करने के पश्चात्‌ इन्होंने ऋग्वेद की कात्यायन कृत सर्वानिक्रणणी 
का पाठ शोधकर उम्त पर प्रबन्ध लिखा, जिसके ऊपर इन्हे लिपजिंग विश्वविद्यालय से 
पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । तत्पद्चातु इनकी नियुक्ति सस्कृत प्राध्यापक के 
रूप मे आत्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। इनके ग्रन्थों को नामावली-१. ऋग्वेद 
सर्वानुक्रमणिका का वेदाथथंदीपिक्रा' सहित सम्पादन, १८९६। २ वैदिक रीडर; १८६९७। 
३. हिस्द्ी ऑफ संस्कृत लिटरेचर; १९०० । ४. टिप्पणी सहित बृह॒द्देवता का संपादन; 
१९०४ । ५. बेदिक ग्रामर, १९१० । ६. बैदिक इण्डेक्स ( कीथ के सहयोग से ) । 

मेघदुत--महाकवि कालिदास विरचित विश्व-विश्रुत गीतिकाव्य या खण्ड- 
काव्य जिसमें एक बिरही यक्ष द्वारा अपनी प्रिया के पास बादल से संदेश प्रेषित 
किया गया है। वियोगविधुरा कान्‍्ता के पास मेघ द्वारा प्रम-संदेश भेजना कवि की 
मौलिक कल्पना का परिचायक है। पुस्तक पूर्व एवं उत्तर मेघ के रूप में दो भागों मे 
विभाजित है तथा इलोको की संख्या ( ६३+ ५२ ) ११५ है । 'मेघदुत” में गोलिकाव्य 
एवं ख़ण्डकाव्य दोनों के ही तरव हैं; अतः विद्वानों ने इसे गीति-प्रधान खण्डकाव्य 
कहा है। इसमें विरही यक्ष की व्यक्तिगत सुख-दुःख की भावनाओं का प्राधान्य है 
एवं छण्डकाव्य के लिए अपेक्षित कषावस्तु की क्षीणता दिखाई पड़ती है। इसे 'ब्यक्ति- 
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प्रधान! काव्य कहा जा सकता हैं! इसकी कथावस्तु इस प्रकार है--धनाधीश कुबेर 
ने अपने एक यक्ष सेवक को, कत्तंब्य-च्युत होने के कारण, एक वर्ष के लिए अलकापुरी 
से निर्वास्तित कर दिया है। वह कुबेर द्वारा अभिशप्त होकर, अपनी नबपरिणीता 
बधू से दूर हो जाता है और भारत के दक्षिणांचल मे अवस्थित रामग्रिरि पर्वत के 
पास जाकर अपना निवास बनाता है। वह स्थान जनकतनया के स्नान से पावन 
तथा रुद्राक्ष की छाया से स्निग्ध है। वह अवधि-काल की दुर्दिन घड़ियों को वेदना- 
जर्जरित होकर गिनने लगता है। आठ मास व्यतीत हो जाने पर वर्षा ऋतु के 
भागमन से उसके प्रेम-कातर हृदय मे उसकी प्राण-प्रिया की स्मृति हुरी हो उठती है 
और बह मेष के द्वारा अपनी कान्‍्ता के पास प्रणय-सन्देश भेजता है । 


प्रिया के वियोग में रोते रोते उस्तका शरीर सुब्र कर काट हो जाता है और कृश 
होने के कारण कर का कंगन गिर जाता है। आबाढ़ के प्रथम दिन को, पहाड की चोटी 
पर बादल को खेलते हुए देखकर उप्तकी अन्तर्वेदना उद्रेलित हो उठती है. और वह मेघ 
से सन्देश भेजने को उद्यत हो जाता है। कवि ने विरहियों के विषय में मेघदर्शन स 
उत्पन्न तीज बेदना का भी समर्थन किया है--'मिघालोके भवति सुखिनो5प्पयन्यथा वृत्ति 
चेत' । कण्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनटू॑रमंस्थे ॥” ३ पूबमेघ । कामात्त यक्ष को चेतना- 
चेतन का भी भाव नही रहता और बह स्वभावत मूढ़ बना हुआ धृम, ज्योत, सलिछ 
एवं मस्त के सप्निपात से निमित मेघ को सन्देश्-प्रषण के छिए उपयुक्त समझ लेता है + 
वह अतिनृतन कुटज-पुष्प के द्वारा मेघ को अध्यं देकर उसका स्वागत करता है तथा 
उसकी प्रशंसा करते हुए उसमे इख्र का 'प्रकृतिपुरुष” एवं 'कामरूप' कहता है । इसी 
प्रसंग में कवि ने राममिरि से लेकर अलक्कापुरी तक के भाग का अत्यस्त सरल 
भीगोलिक चित्र उपस्थित किया है। इस अवसर पर कवि मार्गवर्ती स्थानों, नदियों 
एवं प्रसिद्ध नगरियों का भी रसयुक्त वर्णन करता है। इसी रूप में पृर॑मेघ की 
समाप्ति हो जाती है । 





मेघदूत का यात्रा-वर्णन अत्यन्त सरस एवं भारतवर्ष की प्राकृतिक छटा का शोभन 
चित्र है। डॉ० अग्रवाल के अनुसार--( वासुदेवशरण अग्रवाल ) 'मेघबून काव्य वया 
है? भारत की देवमातृक भूमि पर श्युंगार और आत्मा के चैतन्य की परिपूर्ण भाषा 
है। इसमे तो मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी पूरी कथा भर दी है ।'-- मेघदुत एक 
अध्ययन भूमिका पृ० १ । पूर्वमेघ के माध्यम से महाकवि कालिदास मे आरतवप की 
प्राकृतिक छटठा का अभिराम वर्णन कर बाह्य प्रकृति के सौन्दर्य एवं कमनीयता का 
मनोरम चित्र खत्वित किया है। 


मेघ का मार्ग-वर्णन--मेघ की यात्रा चित्रकूट से प्रारम्भ होती है। पवन-पदवी से 
चलता हुआ मेघ मार्ग मे विरहे-विधुरा. पथिक वनिताओ के केश हटा कर स्निग्ध दृष्ि 
से अपने को देखने के लिए बाध्य कर देता है । रास्ते में जहाँ-जहाँ परत मिलते है 
वहाँ-वहां वह विश्वात्त करता हुआ और जलप्रपातों के जल का पान करता हुआ चलता 
है। वह बलाकाओ एवं रांजहंसो के साथ ( जो मानसरोवर के याश्री हैं ) मालवभूमि 


मेधदूल ] ' ( ४३१ ) [ मेघडूत 
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एवं आम्नकूट पव॑त को छाँघता हुआ भागे बढ़ता है । वहाँ उसे अल्हुड यौवना ग्वालिते 
लकूचाई हुई आँखों से देखती हैं । मेघ तुरत जोती हुई भूमि पर जलू बरसने से निकली 
हुई सोंधी गन्ध का प्राण लेकर, आग्रे की ओर प्रस्थान करता है और ताम्रकुट की 
लता-कुछजों को पार कर विन्ध्याचल के चरणतल मे प्रवाहित होनेवालो रेवा नदी को 
पार करता है, जो नायक चरणपतिता नायिका के सहश प्रतीत होती है। वह रेवा 
के स्वच्छ जल का पान कर अपने को भारी बना छेता है ओर उसे हवा के उड़ाने 
का भय नहीं रहता । आगे चलकर उसे वेत्रवती के तीर पर स्थित 'दशाणं! देश 
मिलता है। बह बेत्रवदी के जल को पीकर 'नीच” नामक पर्वत की गरुफाओं में रुकता 
है, जहां उद्याम यौवन का उपभोग करनेवाली वेद्याओ के शरीर के सुगन्धित पदार्थों 
से सारा वातावरण सुगन्धित हो रहा है; जिससे दक्बाणं देश के नवयुवकों की प्रणय- 
लीला प्रकट होती है । वहाँ वह नदीतीरवत्ती जूही की कलियों को सींचता हुआ 
ओर पुष्पछाबियों ( मालिनें ) के सरस गुलाबी कपोलो पर शीतल छायादान करता हुआ 
आगे बढ़ता है । वह निविन्ध्या नदी के पूरव स्थित अवन्ति-नरेश उदयन की महानगरी 
उज्नयिमी पहुँच कर शिप्रा नदी के सुरभित वायु करा सेवत कर चण्डीएबर महाकाल 
के पवित्र मन्दिर मे पहुँचता है । वहाँ गन्धवती नदी बहती है । मेंघ महाकाल के मंदिर 
में तृत्य करती हुई वेश्याओं के नखक्षतों पर शीतल बिन्दुपात कर उनके तीब्र कटाक्ष 
का आनन्द लेकर ग्रम्भीरा नदी के परस पहुैच जाता है वहाँ से उडकर वह देवगिरि 
पर पहुँचता है, जहाँ स्वामी कात्तिकेय पर उमड-चुमड कर जल बरसाता हुआ उनके 
वाहन मयूर को नत्तित करा देता है। तदनन्तर गामेंध करानेवाले राजा रन्तिदेव की 
राजधानी दणपुर प*च कर ब्रह्मावर्त के निकट कुरुक्षेत्र मे आता है, जहा सहस्न बाण- 
वर्षी गाण्डीवधारी अजुन की याद भा जाती है। वह सरस्वती नदी का जलपान कर 
कनखल के समीप पहुंचता है ओर निर्मछ स्फट्टिक के सहश गंगा जरू को पीकर उसमे 
झुंकने के कारण गंगा-यमुना के संगम की अभिरामता ला देता है। वहाँ से हिमालय 
में प्रवेश कर देवदारु के वनों मे चमरी गायों तथा क्ृष्णसारों से टकराकर पाश्व॑ में 
अंकित महादेव के चरण-चिल्लो की परिक्रमा करता हुआ हिमालय के जंगलों में प्रवेश 
करता है। वहाँ से वह परशुराम के यथोमार्ग 'क्रौव्चरन्श्र' को पार कर उत्तर की 
ओोर उड़ता ६। तदनन्तर बह देवसुन्दरियों के मुकुरभृत तथा शिव के अद्वृहास का 
पूंजीभूत केछास पंत के पास पहुँच कर उसका अतिथि बनता है, जो कुमुद-इवेल 
श्रड़ी से उतुद्भ एवं नभव्यापी है। कैलास पंत पर सुर-रमणियाँ कोतुहलवश अपने 
कंकन के कोने से उसे रगडकर उसका जरू निकालती है, किन्तु कर्णं-क्बश गर्जन 
से उन्हें रोक देता है। तत्पदचात्‌ वह केलास पव॑त के पास पहुच जाता है वहां, 
उसकी गोद में बैठी हुई अलका गंगारूपी साड़ी के सरकने से अपने प्रेमी की गोद 
में नंगी बेठी हुई नायिका की तरह दिखाई पड़ती है। यक्ष ने बताया कि इसी नगरी 
में उसकी प्रियतमा वास करती है। इस प्रकार कवि ने चित्रकूट से अलकापुरी तक 
मेघ की भोगोलिक यात्रा का मनोरम एवं काव्यमय वर्णत कर भारतीय भूगोल का 
सुन्दर चित्र उपस्थित किया है! 


मेघदूत ] ( ४३२ ) [ मेघदुत 


जा: ७७७८०७८७०:४७००:८७७७:७८००-७४:७:४८० ६&605:35368:2:250-:2:2-:23::-2-83 “/“/७४४२७८७८९८४७४५९ 





उत्तरमेघ में अलका का वर्णन, यज्ञ के भवन एवं उसकी विरहविदस्धा प्रिया का 
चित्र खींचा गया है। तत्पश्यात्‌ कवि ने यक्ष के सन्देश का बर्णन किया है जिसमे 
मानव-हुदय के सौन्दर्य एवं अभिरामता का विमछ चित्रण' है । 

उत्तरमेघ में वियोगी यक्ष का सन्देश-कथन अत्यन्त ही हृदय-द्रावक एवं प्रेमिल- 
भावोच्छवास से पूर्ण है। इसके प्रारम्भ से अन्त तक योवन के बिलासों की कल्पना 
सिचित है तथा उसमे निहित वियोग का मधुर राग हमारी हृत्तन्त्री के तार को स्पंदित 
कर देता है। वियोगिनी यक्ष पत्नी के यथार्थ चित्र को अंकित कर उसके जीवन 
की करुण गाथा को अभिव्यक्ति दी गयी है । आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साहइ्यं विरहृतनु वा भावगम्य लिखन्ती । पृच्छन्‍्ती वा मधुरबचनां सारिकां पंजरस्थां 
कच्चिद्नर्स' स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ उत्तरमेघ २२ । उत्सज्े वा मल्लिनवसने 
सौम्य निक्षिप्य वीणां मद्गोत्राडुं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । तनत्रीमारद्द नयनसलिले: 
सारयित्वा क्य॑चिद्नयो भूय: स्ववमपि कृता मूच्छेना विस्म२न्‍्ती ॥ २३ । 'हे सोम्प, फिर 
मलिन वच्त पहने हुए गोद में वीणा रखकर नेन्नो के जल से भीगे हुए तन्तुओं को किसी 
तरह ठीक-ठाक करके मेरे नाम्राकित पद को गाने की इच्छा से संगीत मे प्रवृत्त वह 
अपनी बताई स्व॒रविधि को भी भूलती हुई दिखाई पड़ेगी ।/ २३॥ 

महाकवि कालिदास ने वाल्मीकि रामायण में 'मेघदूत' की प्रेरणा ग्रहण की है । 
उन्हे वियोगी यक्ष की व्यथा में सीता-हरण के दुःख से दुःखित राम की पीडा का 
स्मरण ही आया है। कवि ने स्वयं मेघ की उपमा हनुमान से तथा यक्ष-पत्नी की 
समता सीता से की है--'इत्याल्याते पवनतनय॑ मेथि दीवोन्मुखी सा! उत्तरमेघ ३७। 
रामचन्द्र ने हनुमान को सीता के पात भेजते समय अपनी मुद्रिका पहचान के रूप से 
दी थी, किन्तु कालिदास ने मूर्त चिह्न का विधान न कर यक्ष द्वारा मेघ को अनन्य- 
ज्ञात रति-विलास-रहस्य बताकर इस अभाव की पृत्ति कर दी है। इसकी कथा का 
आधार रामायण से ग्रहण करके भी कवि ने इसे सर्वधा नवीन रूप दिया है। मेघदूत 
के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति चेतनता मे विश्वास प्रकट कर उसमे अपने 
हृदय का अनुराग उड़ेल दिया है। कवि की प्रसन्न-मधुरा वाणी 'मन्दाकान्ता' छन्‍्द मे 
अभिव्यक्त हुई है जिसकी प्रशंसा आचाय॑ क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ 'सुबृततिलक' में की है- 
'सुबशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति! । 

१--मेघदूत मे प्रकृति के अत्यन्त सजीव स्वतः संवेद्य चित्र प्राप्त होते हैं जिन्हें 
ऋग्वेद” अथवा “रामायण! के प्रकृति वर्णन की समता में रक्खा जा सकता है । 
२--इसमे सुख, दुःख, विरह-संयोग एवं प्रणय-पीडा का अस्यन्त सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्र 
उरेहा गया है ओर इसे व्यक्त करने के लिए ब्यंजक एवं मधुर भाषा प्रयुक्त हुईं है। 
३--मेघदूत में अनेक मंजुल भावों का सन्तिवेश कर बीच-बीच में मुहाथरों, वाक्‍य- 
खण्डो तथा अर्थान्तरन्यास एवं दृष्टान्त अलुंकारों का प्रयोंग कर भाषा को स्पष्ठ एवं 
सरल बना दिया गया है। ४--इसमें कवि की शास्रीयदरक्षिता तथा विचारों की 
परिपक्वता भी प्रदर्शित होती है। कस्पात्यन्त सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततों वा। नीचै- 
गंच्छत्युपरि व दशा चत्रनेमिक्रेण । उत्तर मेघ ४६। शअर्थान्तरन्यास के उदाहरण 


+ की 
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इस प्रकार है--याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ पृ॒॑मेघ ६। रिक्तः सर्वों 
भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥ वही २० । स्त्रीणामाध्ं प्रणयवचन॑ विश्रमो हि 
प्रियेषु ॥ वही २८ । ज्ञातास्वादों विवृुतजघना को बिह्तुं समर्थ: १॥ वही ४१॥४-- 
कबि ने धाल्मीकि के प्रकृति-चित्रण के रूप को मेघदुत में विकसित किया है तथा एक 
भूगोलविद्‌ एवं रसज्ञ कवि के समन्वित व्यक्तित्व को उपस्थित कर भीगोलिक एवं रस- 
धास््रीय अध्ययव प्रस्तुत किया है। ६--कवि की सांस्कृतिक प्रौढ़ि फे कारण मेघदूत 
की भाषा में गांभीय एवं निखार दिल्लाई पडता है। मेघबूत की भाषा 'आवेगमयी 
अक्षत्रिम-स्षच्छन्द-धारा” है । इसमे प्रकृति के विविध चित्रों का अंकन कर विरह-भावना 
को अति तीब् बना दिया है। इसमें पद-पद पर भावानुक्ुल भाषा-शैली का प्रयोग 


मिलता है। ७--इसमें कथानक का आधार स्वल्प है। वह केवल कवि की अनुभूति 
की अभिव्यक्ति का आधार मात्र है । 


मेघदूत अत्यन्त लोकप्रिय काव्य है और इसके अनुकरण पर संस्कृत में अनेक 
सन्देश-काव्यो की रचना हुई है। इस पर संस्कृत मे लगभग ५० टीकाएं प्राप्त होती 
हैं, जिनमे मह्छिनाथ की टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। विदेशी विद्वानों ने 
भी इसे आदर की दृष्टि से देख्या है । संसार की सभी प्रसिद्ध भाषाओं में इमके गद्यानुवाद 
हुए हैं। एच> एच० विल्सन ने १८१३ ई० में इसका आग्ल अनुवाद प्रकाशित किया 
था। मल्लिनाथ की टीका के साथ भेघदुत का प्रकाशन १८४९ ई० में बनारस से हुआ 
ओर श्री ईशवरचन्द्र विद्यासागर ने १५६९ ई० में कलकत्ता से स्वसम्पादित संस्करण 
प्रदाक्षित किया । इसके आधुनिक टीकाकारो में चरित्रवद्धंवाचाय एवं हरिदास सिद्धान्त- 
बागीश अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनकी टीकाओं के नाम हैं-- चारिव्यवद्धिनी! एल 
“चंचल! । अतेक सस्करणों के कारण मंघदूत की इलोक संख्या में भी अन्तर पड जाता 
है भीर अब तक इसमें लगभग १५ प्रक्षिप्त इलोक प्राप्त होते हैं। हिन्दी मे मेघदूत के 
अनेक गद्यानुवाद एवं पद्यानुबाद प्रकाशित हो चुफे है। हिन्दी के प्रसिद्ध अनुवादों के 
नाम हस प्रकार है--- 

१--राजा लक्ष्मणसिह-ब्रजवथाषा में पद्यानुवाद । २--पं० केशवप्रसाद मिश्र -- 
खडी बोली का पद्मयानुवाद | ३--श्रीवागाजुंन । ४-जयकिशोर नारायण सिह | ५--श्री 
दिवाकर साहित्याचार्य एवं सत्यकाम विद्यांकार के पद्यानुबाद अधिक दुन्दर हैं। 
पटना [विक्रम) के श्रीपुण्डरीक जी ने इसका मगही मे पद्मानुबाद किया है। महापष्डित 
मेक्‍्समुलर ने जमंन भाषा में इसका पद्यानुबाद १८६४७ ई० में किया था तथा प्रसिद्ध 
जम॑न कवि दीलर ने मेघदूठ के अनुकरण पर 'मेरिया स्ट्रुअर्ट! नामक काव्य की रचना 
को थी । जम॑न भाषा में श्री बवेत्न ने १६५९ ई० में इसका गद्यानुवाद किया है 
और अमेरिका के आधंर राइडर ने इसका पद्यानुवाद किया | १८४१ ई० में बोत नामक 
विद्वान ते मेघदूत का लातीनी भाषा से अनुवाद किया है और चीनी भाषा में इसका 
अनुदित संस्करण १९५६ ई० में प्रकाशित हुआ है। आज से सात सौ वर्ष पूर्व 
तिब्बती भाषा में मेघदूत प्राप्त हुआ था तथा जापान के प्राध्यापक श्री एच० 
क्युमुरा ने जापानी भाषा में इसका अनुवाद अभी किया है। रूसी भाषा में इसका 
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मेघदुत-समस्याछेख ] ( अहेड ) [ मेघप्रतिसन्देश कथा 
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अनुवाद श्री पी० रित्तेर ने अगस्त क्रान्ति के चार वर्ष पूर्व किया था। इसका नेपाली 
अनुवाद 'मेघदुतछाया' के नाम से प्रकाशित है और अनुवादक है श्री चक्रपाणि शर्मा । 
हिन्दी के अन्य पद्मानुबादकों में राय देवी प्रसाद पूर्ण ( ब्रजी में 'धाराधर-धावन' के नाम 
से ) श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी, सेठ कन्हैयालाल पोहार एवं महावीर प्रसाद द्विबेदी हैं । 
श्रीरामदहिन मिश्र का मेघदूतविमश! तथा ललिताप्रसाद सुकुल द्वारा सम्पादित मेघदूत 
का संस्करण अत्यन्त उपादेय है । 
आधारपग्रन्थ- १. मेघदुत-संस्कृत-हिन्दी टीका--चौोखम्बा संस्करण। २ मेघदूत- 
हिन्दी टोका सहित--श्रीसंसारचन्द्र । ३. मेघदूत एक अध्ययन--डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल । ४. मेघदूत : एक अनुचिन्तव--श्री रंजनसूरिदेव । ५. मेघदूत-सटीक एवं 
भूमिका--डॉ ० सुरेत्द्रनाथ दीक्षित । ६. कालिदास की सोन्दर्य भावना एवं मेघदुत-- 
आचाय॑ शिवबालक राय । ७, मेघदूत-संस्कृत-हिन्दी ठोका--पं शेषराज शर्मा (चोखम्बा) 
८. महाकवि-कालिदास--डॉ ० रमाएांकर तिवारी | ९, संस्कृत गीतिकाब्य का विकास- 
डॉ० परमानन्द शास्त्री । १०. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 
मेघदूत-समस्याल्ठेख--इस सन्देश-काव्य के प्रणेता श्रीमेघ-विजयजी जैन मुनि 
है। इनका समय वि० सं० १७२७ है। इनके गुरु का नाम क्ृपाविजय जा था जिन्हें 
अकबर बादशाह ने जगदगुरु की उपाधि प्रदान की थी। मेघविजय जी ने ज्याकरण, 
ज्योतिष, न्याय, धर्मशासत्र आदि घिषवयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है। इन्होंने 
सप्तसस्धान, देवनन्दाभ्युदूय तथा घान्तिनाथचरित नामक कावथ्यप्रन्थों का भी प्रणयन 
किया है। "मेघदुतसमस्यालेख' में कवि ने अपने गुरु तपगणपति श्रीमात्‌ विजयप्रभसूरि 
के पास मेध द्वारा सन्देश भेजा है। कवि के गुरु नव्यरंगपुरी ( औरगाबाद ) में चातु- 
मास्य का आरम्भ कर रहे है और कवि देवपत्तन ( गुजरात ) में है। वह गुरु की 
कुशलवार्त्ता के लिए भेघ॒ द्वारा सन्देश भेजता है और देवपत्तन से औरंगाबाद तक के 
मार्ग का रमणीय वर्णत उपस्थित करता है। सन्देश में गुरुप्रताप, गुर के वियोग की 
व्याकुलता एवं अपनी असहायावस्था का वर्णन है। अन्त मे कृषि ने इच्छा प्रकट की 
है कि वह कब गुरुदेव का साक्षात्कार कर उनकी बन्दना करेगा | इस काव्य की रचना 
'मेघदूत” के इलोक की अन्तिम पंक्ति की समस्यापृत्ति के रूप में हुई है। इसमे कुछ 
१३१ इलोक हैं और अच्तिम इछोक अनुप्द्रप्‌ छन्‍्द का है। कच्छदेश का वर्णन देखिए-- 
जम्बुद्वीपी भरतवसुधामण्डर्न कच्छदेशो यत्राम्भोधिमुंवमनुकल पूजयत्येव रत्नें: । परच्छनू 
पूता जतनललनें: सूरिणा येरमूनि कच्चिदुभतुं: स्मरसि रसिक्रे त्वं हि तस्य प्रियेति ॥९४। 
आधारग्रन्ध--संस्कृत के सन्देश-काब्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ | 
मेघप्रतिसन्देश कथा--इस सन्देश-काव्य के रचयिता मन्दिकल रामशास््री है। 
ये मेंसूर राज्य के अन्तर्गत मन्दिकल संश्ञक नगरी में १८४९ ई० में उत्पन्न हुए थे । 
इनके पिता का नाम वेकट सुब्बाशास्त्री या जो रथीतरगोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे । कवि की 
माता का नाम अक्काम्बा था। ये धर्मशासत्र, क्मंकाण्ड, न्याय एवं साहित्यशास्त्र के 
प्रकाष्ड पण्डित थे तथा ये बहुत दिनों तक शारदा-बिलास-संस्कृत पाठशाला, मैसूर में 
अध्यक्ष पद पर विराजमान थे । इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की है । वे हैं--आरयधर्म- 








मेघविजयगणि ] ( ४३५ ) [ मेधाविदद्र 
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भ्रकाशिका, जासराजकल्याणतम्पू, चामराजराज्याभिषेक-चरित्र, कृष्णराज्याध्युदय, 
भैमीपरिणय' ( नाटक ), कुम्भाभिषेकचम्पू । इन्हें अमेक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा 
कविरत्न, कविकुलालंकार, कविशिरोमणि एवं कविकुलाबतंस प्रभुति उपाधियाँ प्राप्त हुई 
थीं। 'पिघप्रतिसन्देश/ की रचना १९२३ ई० के आसपास हुई थी। इसमें दो सं हैं 
जिनमें ६८+ ९६ इलोक ( १६४ ) है ओर एकमात्र मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द का ही प्रयोग 
हुआ है । 'मेघप्रतिसन्देश” में कवि ने मेघसन्देश की कथा का पहलथन किया है। 
इसके प्रथम स्ग मे यक्षी के प्रतिसन्देश का वर्णन एवं द्वितीय सं में अलछक्ता से लेकर 
रामेश्वर तथा धनुष्कोटि तक के मार्ग का वर्णन है। यक्ष का सन्देश सुनकर यक्षी 
प्रसन्न होती है और विरह-व्यथा के कारण अशक्त होने पर भी किसी प्रकार मेघ से 
वार्तालाप करती है। वह मेघ को भगवानु का वरदान मानकर उसकी उदारता एवं 
करुणा की प्रशंसा करती हुई यक्ष के सन्देश का उत्तर देती है। प्रतिसन्देश में यक्ष के 
सदगुणों का कथन कर अपनी विरह-दशा एवं घर की दुरवस्था का वर्णन कर शिव 
जी की कृपा से शाप के शान्त होने को सूचना देतो है। अन्त में वह यक्ष को श्षीत्र ही 
लौट आने की प्रार्थना करती है। मेघ का यक्ष के प्रति वचन यह है--साभिज्ञास पप्रहित- 
कुशलेस्तद्रचोभिमंमावि प्रातः कुन्दप्रसवशिथिल जीवितं धारयेधा: ॥ २।४२ । 

आधार प्रन्थ--संस्कृत के सन्देश-काव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ । 

मेघविजयगणि--ज्योतिषशास्त्र के आचाय॑ ! ज्योतिषश्ञासत्र के महान आचाय॑ 
मेघविजयगणि का समय वि० सं० १७३७ के लगभग है। इन्होंने 'मेघमहोदय” या 
वर्षप्रबोध', 'उदयदीपिका', 'रमलशास््र' एवं 'हस्तसंजीवन' प्रभृति ग्रन्थों की रचना को 
है। वर्षप्रयोध/ १३ अधिकारों तथा ३४ प्रकरणों मे विभक्त हैं जिसमें उत्पात, सूर्य 
तथा चन्द्रभश्रहण का फल, प्रत्येक माह का वायु-विचार, संवत्सर का फल, ग्रहों का 
राक्षियों पर उदयास्त एवं वक्री होने का फठ, अयन-मास-पक्ष विचार, संक्रान्तिफर, 
वर्ष के राजा एवं मन्त्रो, धान्येश, रसेश का वर्णन, आय-ः्यक्त-विच्चार, स्वतोभद्रचक 
तथा शकुन प्रभृति विषय वर्णित है। हस्तसंजीवत” तोन अधिकारों मे विभक्त है 
जिन्हें दर्शनाधिकार, स्पशनाधिकार तथा विमर््नाधिकार कहा गया है। दर्शनाधिकार 
में हाथ देखने की विधि तथा हस्तरेंखाओं के फठाफल का विचार है। स्पर्दानाधिकार 
में हाथ के स्पष्ठमात्र से हो फाफल का निरूपण है तथा विमशंनाधिकार में रेखाओं 
के आधार पर जीवन के आवश्यक प्रइनो पर विचार किया गया है। यह सामुद्रिकशास्त् 
का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

आधरग्रन्थ--भारतीय ज्योतिष--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

मेघाधिरुद््--काव्यशासतत्र के आचायं । इनका दूसरा नाम मेधावी भी है। इनका 
कोई ग्रध उपलब्ध नहीं है, किन्तु इनके विचार भामह, रुद्रट, नमिसाधु एवं राजशेखर 
आदि के प्रंथो में प्राप्त होते हैं। मेधाविरुद्द भरत एवं भामह के बीच पड़ने वाले 
समय के सुदीधे व्यधान में उत्पन्न हुए होंगे। इनका समय निदिचित नहीं है। उपमा 
के सात दोषों का विवेचन करते हुए भामह ते इनके मत का उल्छेल्ल किया है। इनके 
अनुसार हीनता, असम्भव, लिगमेद, वचनभेद विपयंय, उपमानाधिकय एवं उपमानासाहद्य 
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ये सात दोष हैं। काव्यालंकार २।३९, ४० । मेधावी को 'संख्यान! अलंकार की उद्दू- 
भावना करने का श्रेय दण्डी ने दिया है--यथासंख्यमिति प्रोक्त॑ संख्यानं क्रम हत्यपि । 
काव्याददों २२७३ । नमिसाधु ने बताया है कि मेधावी के अनुसार क्षब्द के चार 
प्रकार होते हैं--नाम, आख्यान, उपसर्ग एवं निपात। इन्होंने कर्मप्रवचनीय को 
अमान्य ठहरा दिया है--एत एवं चत्वार: दाब्दविधा: इति येषां सम्यडूमतं तन्न तेषु 
तामादिषु मध्ये मेधाविरद्रप्रभूतिभिः कर्मप्रबचनीया नोक्ता भवेयु:। काव्यालंकार-- 
( रुद्रट ) नमिसाधु कृत टीका पृ० ९ ( २।२ ) राजशेखर ने प्रतिभा के निरूपण में 
इनका उल्लेख किया है ओर बताया हे कि वे जन्मांध थे। नमिसाधु इन्हे किसी 
अर्ंकार ग्रन्थ का प्रणेता भी मानते हैं। प्रत्यक्षप्रतिभावत: पुनरपश्यतोषि प्रत्यक्ष इब, यतो 
मेधाविरुद्रकुमा रदासादयों जात्यन्धा: कवयः श्रुयच्ते । काव्यमीमासा पृ० ११-१२। नलु 
दण्ड्मिधाविरुद्रभामहादिकृतानि सन्त्येब अलंकारदास्त्राणि | काब्यालंकार की टीका १।२।॥ 


आधारग्रन्थ--१. हिन्दी काव्यप्रकाइ--अ/० विव्वेश्वर कृत ( भूमिका ) 
२ भारतीय साहित्यशास्त्र भाग--९१ आ० बलदेव उपाध्याय । 


मेक्ससूछर-इन्होने अपना सारा जीवन संस्कृत-विशेषत: येदिक बाइमय के अध्य- 
यन एवं अनुशीलन मे लगा दिया था। मेक्समूलर का जन्म जमंन देश के देसाऊ नामक 
नगर में ६ दिसम्बर १८२३ ई० को हुआ था। इनके पिता प्राथमिक पाठशाला के 
शिक्षक थे। उनका देहाम्त ३३ बर्ष की अल्पायु में हो हो गया था। उस समय मेक्स- 
मूलर की अवस्था चार वर्ष की थी। ६ यर्ष की अवस्था में इन्होने ग्रामीण पाठशाला में 
ही ६ बर्षों तक अध्ययत किया । इन्होने १४३६ ई० मे लेटिन भाषा के अध्ययन के 
लिए लिपजिय विश्वविद्यालय में प्रवेश किया ओर वे पाँच वर्षों तक वहाँ अध्ययन 
करते रहे । छोटी अवस्था से ही इन्हें संस्कृत भाषा के अध्ययन्त की रुचि उत्पन्न हो 
गयी थी । विश्वविद्यालय छाडने के बाद ही ये जमं॑नी के राजा द्वारा इड्भुलेण्ड से खरीदे 
गए संस्कृत साहित्य के बृहदू पुस्तकालय को देखने के लिए बलिन गए, बहाँ उन्होने 
वेदान्त एवं मंस्कृत साहित्य का अध्ययन किया । बौलत का कार्य समाप्त हांते ही वे 
पेरिस गए, वहाँ इन्होने एक भारतीय की सहायता से बंगला भाषा का अध्ययन किया 
ओर फ्रेंच भाषा मे बंगला का एक व्याकरण लिखा | यही रहकर इन्होने ऋग्वेद पर 
रचित सायण भाष्य का अध्ययन किया। मेक्समुलर मे ५६ वर्षों तक अनवरत गति से 
संस्कृत साहित्य एवं ऋग्वेद का अध्ययन किया ओर ऋग्वेद पर प्रकाद्षित हुई विदेशों 
की सभी टीकाओ को एकचन्र कर उनका अनुश्चीलन किया । इन्होंने सायणभाष्य के साथ 
ऋग्वेद का अत्यन्त प्रामाणिक एवं शुद्ध संस्करण प्रकादित किया, जो छह सहस्न पृष्ठो 
एवं चार खण्डो से समाप्त हुआ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर 
से १५४ अप्रेल, १८४७ ई० को हुआ | मेक्समूलर के इस कार्य की तत्कालीन यूरोपीय 
संस्कृतज्ञो ने भूरि-भूरि प्रदांसा की जिनमे प्रो०ण विल्सन एवं प्रों० ब्नफ आदि है । अपने 
अध्ययन की सुविधा देखकर मैक्समूलर इज्ुलेण्ड चले गए और मृत्युपयंन्त छगभग ५० 
वर्षों तक वहीं रहे। इन्होंने १८६५९ ई० में अपना विदवविस्यात ग्रन्य संस्कृत साहित्य 


मैंत्री था मैत्रायणी उपनिषद्‌ ] ( ४३७ ) [ यजुर्वेंद 
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का प्राचीन इतिहास लिखा और वैदिक साहित्य की विद्धत्तापृर्ण समीक्षा प्रस्तुत की । 
जुलाई १९०० में मेक्समूलर रोगग्रस्त हुए और रविवार १८ अवटूबर को उनका निधन 
हो गया । मैक्समूलर ने भारतीय साहित्य और दर्शक के अध्ययन एवं अनुशीलन में 
यावज्जीवन घोर परिश्रम किया। इन्होंने तुलनात्मक भाषा-शाख्त्र एवं नृतरवबशात् के 
आधार पर संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन का सूत्रपात किया था। इनके ग्रंथों 
की सूची-- 

१--ऋग्वेद का सम्पादन । २--ए हिस्दी ऑफ दि एंदयेंट संस्कृत लिटरेचर । ३- 
लेक्चर्स ऑफ दि साइनस ऑफ हलैंग्वेज ( दो भाग )। ४--आँन स्ट्रेटीफिकेशन ऑफ 
लैंगेज । ५--वायोग्राफीज ऑफ वंड्स ऐण्ड टीम ऑफ आार्याज। ६--इन्ट्रोडक्शन 
द्र॒दि साइन्स ऑफ रेलिजन । ७--लेक्चरस ऑन ओरीजस ऐण्ड ग्रोथ ऑफ रेलिजन । 
ऐज इलस्ट्रेंटेड बाई दि रेलिजन्स ऑफ इण्डिया । ८६--नेचुरल रेलिजन । ९--फिजिकल 
रेलिजन । १०--ऐन्थोपोलिजकल रेलिजन । ११--थियोसाफी : आर साइकोलाजिकक 
रेलिजन । (२--परद्रीब्यूशन द्वु दि साइन्स ऑफ साइकोलोजी। १३--हितोपदेश 
( जमन अनुवाद )। १४-मेंघदुत ( जर्मन अनुवाद )। १५४--धम्मपद ( जमंन 
अनुवाद )। १६ --उपनिपद्‌ ( जमन अनुवाद )। १७--दि सैक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 
सीरीज ग्रन्थमाठा के ४८ खण्डो का सम्पादन । 

मेत्री या मेनत्रायणी उपनिषद्‌ू--पह उपनिषद्‌ गद्यात्मक है तथा इसमें सात 
प्रपाठक हैं । इसमे स्थान-स्थान पर पद्य का भी प्रयोग हुआ है तथा खाख्यसिद्धान्त, 
योग के घड़ल्डो का वर्णन और हठयोग के मन्त्रसिद्धास्तो का कथन किया गया है | इसमें 
अनेक उपनिपदो के उद्धरण दिये गए हैं, जिससे इसकी अर्वाचोनता सिद्ध होती है। 
ऐसे उद्धरणों मे 'ईज! 'फ्ठ', 'मुण्डक! एवं 'बृहदारण्यक' के है । 

मोरिफा-ये संस्कृत की कवमिश्री है। 'सुभाषितावछी' तथा शाज्भंधरपद्धति? 
में इनके नाम की केवल चार रचनाएँ प्राप्त होती टै। इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध 
में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। लछिखति न गणयति रेखा निर्भरबाष्पाम्बुधोन्नगण्ड- 
तठा । अवधिदिवसावसानं मा भूदितिशद्धूता बाछा ॥ 

यजुवंद्‌-यज्ञ-सम्पादन के लिए अध्वयुं नामक ऋत्विज का जिस वेद से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है उसे 'यजुर्वेद”! कहते है। इसमें अध्वय्यु के लिए ही बेदिक 
प्राथंना” सगृहं।त है । 'यजुर्वेद” वैदिक कर्मकाण्ड का प्रधान आधार है और इसमे यजुषों 
का संग्रह किया गया है । यजुंध्‌ शब्द के कई अर्थ हैं। कतिपय व्यक्तियों के अनुसार 
गद्यात्मक मन्‍्त्रों की यजु:ः संज्ञा होती है। अतः गद्यप्रधान मन्त्रों के आधिक्य के कारण 
हम “यजुर्वेद' कहते है--गद्यात्मको यजु : । इस बेद में ऋक्‌ और साम से सर्वथा भिन्न 
गधात्मक मन्त्रों का संग्रह है--शेषे यजु: शब्द: | जिसमे अक्षरों की संख्या निद्चिचत या 
नियत न हो वह यजुष्‌ है--अनियताक्षरावसानों यजु:। कर्म की प्रधानता के कारण 
समस्त वैदिक वाहमय में 'यजुर्वेद! का अपना स्वतन्त्र स्थान है । 'यजुर्वेद' से सम्बद्ध 
ऋष्विजू अध्वयुं को यज्ञ का संचालक माना जाता है । 

यजुर्थेद की शाखाएँ--'यजुर्वेद, का साहित्य अत्यन्त विस्तृत था, किन्तु सम्प्रति 








यजुबेंद ] ( ४शे८ ) [ यजुर्वेद 
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उच्तकी समस्त शाख्ताएँ उपलब्ध नहीं होती । महाभाष्यकार पतञजलि के अनुसार इसकी 
सो शाखाये थी । इस समय इसकी दो शाखाएँ प्रसिद्ध है--क्ृष्णयजुर्वेद! एवं शुक्ल 
यजुबेंद । इनमें भी प्रतिपाध विषय की प्रधानता के कारण 'शुबलयजुर्वेद! अधिक 
महत्वशाली है। 'शुक्लयजुर्येद” की मन्‍्तसंहिता को 'वाजसनेयीसंहिता' कहते हैं, जिसमे 
४० अध्याय हैं तथा अग्तिम १४ अध्याय 'खिलः होने के कारण परवर्तती रचना के रूप 
में स्वीकार किये जाते है। इसके ( शुब्लयजुर्वेद ) प्रारम्भिक दो अध्यायों दर्श एवं 
पौर्णमास यज्ञों से सम्बद्ध मन्त्र बवाणित हैं तथा तृतीय अध्याय में अभिहोत्र और चातुर्मा- 
स्य यज्ञों के लिए उपयोगी मन्त्र संगृहीत हैं। चतुथं से अ्रष्टम अध्याय तक सोमयागों 
का वर्णन है। इनमें सबन ( प्रातः, मध्याक्ल एवं सायंकाल के यज्ञ ), एकाह ( एक दिन 
में समाप्त होने वाला यज्ञ ) तथा राजसुय का वर्णन है। राजसूय के अन्तर्गत चत- 
क्रीठा, अर्यक्रीडा, आदि नाना प्रकार की राज्योतित फ्रीडाएँ वणित है। ग्यारह से १८ 
अध्याय तक 'अमिचयन! या यज्ञीय होमाग्नि के लिए वेदिका-निर्माण का वर्णन किया 
गया है। १९ से २१ अध्यायो में सोन्नामणि यज्ञ की विधि का वर्णन है तथा २२ से 
२४ तक अद्दवमेध का विधान किया गया है। २६ से २९ तक 'खिलमन्त्र! ( परिशिष्ठ ) 
संकलित हैं और तीसथे अध्याय मे पुरुषभेध वणित है। ३९१ वे अध्याय में 'पुरुषसूक्त' 
है जिसमे ऋग्वेद! से ६ मन्त्र अधिक है। ३२ एबं ३३ थे अध्याय मे 'शिवसंकल्प' का 
विवेचन किया गया है। ३४ वे अध्याय मे पितृमेध तथा ३६ से ३८ तक प्रवग्यैयाग 
वर्णित है । इसके अन्तिम अध्याय मे 'ईश्वायास्य उपनिषद्‌' है। दुबलयजुर्येद' की दो 
संहिताएँ है-- माध्यन्दिन एवं काण्व । मद्रास से प्रकाशित काण्वसंहिता में ४० अध्याय, 
३२८ भनुवाक्‌ तथा २०८६ मन्त्र है। माध्यन्दिन संहिता क॑ मन्त्रों की संख्या 
१९७४५ है। 
कृष्णय जु बेंद-- चरणव्यूहू फे अनुसार “कृष्णयजुर्वेद” की ५५ शाखाएँ है जिनमे 
केवल चार ही उपलब्ध है--तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिछ्ठल कठशाखा । 
तैत्तिरीयसंहिता--इस शास्त्र के सभी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
श्रौतसूत्र और गृद्यसुत्र उपलब्ध है । तैत्तिरीयसंहिता मे ७ काण्ड है तथा वे ४४ प्रपा- 
ठक एवं ६३१ अनुवाक मे विभक्त हैं। इसमे पोरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजसुय 
आदि नाना प्रकार के यज्ञों का विधान है। मेत्रायणीसंहिता--इसमे गद्य एवं पच्न 
दोनों का मिश्रण है। इसके चार खण्ड है। प्रथम काण्ड मे ६६१ प्रपाठक है जिनमें 
दर्शपूर्णणास, अध्चर, आधान, पुनराधान, चातुर्मास्य एवं वाजपेय यज्ञ वणित हैं। द्वितीय 
काण्ड में १३ काण्ड है तथा काम्य ईप्टि, राजसूय एवं अपिचिति का विस्तारपु्वंक 
वर्णन है। तृतीय काण्ड मे १६ प्रपाठक है तथा अभ्निचिति, अध्वरविधि, स्ोत्रामणी 
एवं अध्यमेध का बर्णत किया गया है । चतुर्थ काण्ड को खिलकाण्ड कहते है जिसमे 
१४ प्रपाठक है तथा पूर्व वरणित सभी यज्ञी से सम्बद्ध सामग्रियो का विवेचन है | सम्पूर्ण 
मेत्रायणीसंहिता में २१४४ मन्त्र है जिनमे १७०१ ऋचाएँ ऋग्वेद” की है। कठ- 
संहिता पाँच खण्डों में विभक्त है जिन्हें क्रमशः इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, 
याउयानुबादया त्या अध्यमेधानुवचन कहा जाता हे । इसमें ४० स्थानक, रै३ अनु- 





यत्तिराजविजय चम्पू ( ४३९ ) [ युधिष्ठिर मीमांसक 
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वचन, ८४४ अनुवाक , ३१०९१ मन्त्र तथा मन्त्द्नाह्मण ( दोनो की सम्मिलित संख्या ) 
१८ सहल्न है तथा दर्शपोर्णमास, अभिष्टोम, अभिहोत्र, आधान, काम्यइह्टि, निरूठपशु- 
बन्ध, वाजपेय, राजसुय, अग्निचयन, चातुर्मास्य, सौज्ामणि तथा बद्वमेध का वर्णन 
किया गया है । 
कपिछ्ठल कठसंहिता--इस संहिता की एकमात्र प्रति वाराणसेय संस्कृत विदव- 
विद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय मे है, जो अधुरी है। इसका विभाजन अष्टक 
एवं अध्यायों मे हुआ है । 
आधारप्रन्थ--१-- यजुर्वेद हिन्दी अनुवाद-श्रीराम शर्मा २--प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, खण्ड १--विन्टरनित्स ( हिन्दी अनुबाद )। ३--संस्त्रत साहित्य का 
इतिहास--मैंकडोनल ( हिन्दी अनुवाद )। ४--वेंदिक साहित्य--पं० रामगोविन्द 
त्रिवेदी । ५- बैदिक साहित्य और संस्क्रति--पं० बलदेव उपाध्याय । ६--बैदिक 
वाइमय का इतिहास--भाग १--१० भगवदत्त । ७--इण्डियन लिटरेचर--वेबर ।+ 
८४--ऐं शियन्ट संस्कृत लिटरेचर--मेक्समूलर । ९--हम भारत से क्‍या सीखें-मेक्समुलर 
( हिन्दी अनुवाद )। १०--बेदिक साहित्य-प्रकाशन, शाखा भारत सरकार । १६-- 
भारतीय प्रज्ञा--मोनियर विलियम ( हिन्दी अनुवाद )। 


यतिराजविजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता का नाम अहोबल सूरि है । 
उनके पिता का नाम वेकटाचार्य एवं माता का नाम लद्ष्माम्बा था। उनके गुरु का 
नाम श्री राजगोपाल मुनि था। लेखक का समय १४ वो शताब्दी का उत्तराध॑ है। 
यितिराजविजयचम्पू” १६ उज्लासो में विभक्त है, पर अन्तिम उज्ञास अपूर्ण है। इसमें 
रामानुजाचायं के जीवन की घटनाएँ वणित हैं तथा स्थान-स्थान पर यमक का प्रयोग 
किया गया है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाधित है। कवि ने अन्य नम्पू 'बिरूपाक्षवसन्तो- 
त्सव” की भी रचना की है जो मद्रास से प्रकाशित हो चुका है। इसमे चार काण्ड हैं 
तथा नौ दिनो तक होने वाले विरुपाक्ष महादेव के वसन्तोत्सव का वर्णन है। प्रारम्भिक 
तीन काण्डो मे रथयात्रा एवं चतुर्थ काण्ड मे आखेट या मृगया महोत्सव वर्णित है । 

आधा रग्रन्थ-- चम्पूकाव्प का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हा० 
छविनाथ त्रिपाठी । 


यधिष्टिर मीमांसक--माधुनिक युग के प्रसिद्ध बैयाकरण | इनका जन्म २२ 
सितम्बर १९०९ ई० को राजस्थान के अन्तर्गत जिला अजमेर के विरकच्यावास नामक 
ग्राम में हुआ था । इन्होंने व्याकरण, निरुक्त, न्याय एवं मीमांसा का विधिवत्‌ अध्ययन 
एवं अध्यापन किया है और संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी में भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। 
संस्कृत में अभी तक १४ शोधपूर्ण निबन्ध विविध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके है । 
कुछ के नाम है--मन्त्रश्नाह्मणयोवेंदनामथेयम्‌, वेदिकछन्द:संकलनम्‌, ऋग्वेदस्य 
ऋशष्संख्या, काशकृत्स्नीयो धातुपाठ:, भारतीय भाषाविज्ञानम्‌, बेदसंज्ञान्मीमासा । इन्होंने 
संस्कृत के १० ग्रन्यों का सम्पादन किया है--निरुक्तसमुच्चय;, भागवुत्तिसंकलनम्‌ , 
दह्षपाद्युणा दिवृत्ि:, शिक्षासृत्राणि, क्षीर-त रज़्िणी, देव पुरषकारवातिकोपेतम्‌, काशकृत्स्न- 


युधिष्टिरविजय ] ( ४४० [ यशस्तिलक भम्पू 
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व्याकरणम्‌, उणादिकोष, माध्यन्दिन पदपाठ । सम्प्रति वेदबाणी' नामक मासिक पत्रिका 
के सम्पादक । 


युधिष्ठिरचिजय--( महाकाब्य )--इसके रचणिता बासुदेव कवि है। वे केरछ 
निवासी थे । उन्होने 'त्रिपुरदहन' तथा शोौरिकोदय” नामक कावब्यों का भी निर्माण 
किया था। “युधिष्टिरविजय” यमक काव्य है। इसके यमक क्लिप्ठ न होक्र सरल एवं 
प्रसन्न हैं” यह महाकाव्य आठ उच्छूबासों में है। इसमे महाभारत की कथा संक्षेप में 
कही गयी है। इस पर काइमी ग्वासी राजानक रत्नकष्ठ की टोका प्रकाशित हो चुकी 
है। टीका का समय १६७९१ ई० है। परथिकजनानां कुरवान्‌ कुर्वंनू कुरवों बभूष नवा- 
कुरवान्‌ । प्रेक्ष्य रुचं चुतस्य स्तबकेपु पिकचकार चक्यू तस्य ॥ २४४ + 





यशास्तित्कक चम्प--इसके रचयिता सोमदेव सूरि है। वे राष्ट्रकूट के राजा 
कृष्ण तृतीय के सभाकवि थे। इस अम्पुकाब्य का रचनाकाल ९५९ ई० है। अन्तः- 
साक्ष्य के आधार पर इसके रचयिता सोमदेव ही है--श्रीमानस्ति स देवसघांतलकों देवी 
यश:पू्ेवक:, दिष्यस्तस्थ बभूव सदुगुणनिधि: श्रीनेमिदेवाह्ययः | तस्याश्चयंतप.स्थिते- 
ख्िनवतेजेंतुमंहावादिनां, छिष्योडभूदिह सोमदेव हति यस्तस्येष काव्यक्रम: ॥ यशस्तिलक 
भाग २ पृ० ४१८ । सोमदेव की “नीतिवाक्यामृत! नामक अन्य रचना भी उपलब्ध 
है। 'यक्नस्तिलक अम्पू! में जैन मुनि सुदस द्वारा राजा मारिदत्त को जेंनधर्म की दीक्षा 
देने का वर्णन है। मारिदत एक क्रकर्मा राजा था जिसको धार्मिक बनाने के लिए 
मुनि जी के क्षिप्य अभयरुचि ने यश्ोधर की कथा सुनाई थी। जेनपुराणों में भी 
यशोधर का चरित वण्णित है । कवि ने प्राचीन ग्रंथों गे कथा लेकर उसमे बाई नवीन 
परिवत्तंन किये हैं। इसमे दो कथाएं सब्लिष्टठ हे--मारिदतत की कथा तथा यश्ोधर की 
कथा । प्रथम के नायक मारिदत्त हैं तथा द्वितीय के यश्ोधर । इसमे कई पात्रो के चरित्र 
चित्रित है - मारिदत्त, अभयरुचि, मुनिसुदत, यशोधर, चन्द्रमति, अमृतमति, यक्षोमति 
भदि। इस प्रन्थ की रचना सोदुदेश्य हुई है और इसे धामिक काव्य का रूप दिया 
गया है। इसमें कुल आठ आश्वास या अध्याय है, जिनमे पाच आवेवासो में कथा का 
वर्णन है भोर शेष तीन आउवासो में जेनधर्म के सिद्धान्त बाणित हैं । निर्देद का परिषाक 
ही इसका लक्ष्य है और अज्जीरस ज्ान्त है | धामिकता की प्रधानता होते हुए भी इसमे 
प्ूद्धार रस का मोहक वर्णन है। इसकी गद्य-शैली अत्यन्त प्रोढ है तथा वण्यंविषयों के 
अनुरूप 'गाढबद्ध वृहत्‌ समस्तपदावली/' प्रयुक्त हुई है। कही-कही आवश्यकतानुसार छोटे- 
छोटे वाक्य एवं सरल पदावली का भी प्रयोग हुआ है | इसके पद्म काव्यात्मक एवं सुक्ति 
दोनो ही प्रकार के हैं। इसके चतुर्थ आशबास में अनेक कवियों के दछोक उद्धृध्ठत है। 
प्राश्म्भ मे कवि ने पुंबर्सी कवियों के महत्व को स्वीकार करते हुए अपना काध्य- 
विषयक हृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होने नम्नतापूर्वंक यहू भी स्वीकार किया 
है कि बौद्धिक प्रतिभा किसी व्यक्ति विशेष मे ही नहीं रहती । सर्वश्ञकल्पे: कविशि: 
पुरातनेरबीद्षितं वस्तु किमस्ति सम्प्रति । एदंयुगीनस्तु कुशाग्रधीरपि भ्रवक्ति यत्तत्सहश स 
विस्मय: ॥ १११ । 


यक्ष-भिलन काब्य ] ( ४४१ ) [ यतिराज विजय चअम्पु 
$:6&-246&<:2:2:2५:22 2:22: .220/0//५:5:3200/ 02067: / 5:22 :4:24<#&9&7220023 
आधारप्रस्थ--चम्पुकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हॉ० 
छबिनाथ त्रिपाठी । 
यक्ष-मिल्लनन काव्य--इस सन्देश-काब्य के रचयिता परमेश्वर झ्ाहैं। इसका 
दूसरा नाम ( यक्ष-समागम ) भी हैं। कवि का समय वि० सं० १९१३ से १९८६ है। 
ये विहार के दरभंगा जिछा के तझ्वनी ( तरोनी ) नामक ग्राम के निवासी थे। इनके 
पिता का नाम पूर्णनाथ झा या बाबुनाथ क्षा था जो व्याकरण के अच्छे पण्डित थे। 
परमेद्यर झा स्वयं बहुत बड़े विद्वानु थे और विद्वदूमण्डली ने इन्हें वेयाकरणकेसरी, 
कर्मंकाण्डोद्वारक तथा महोपदेशक प्रभूति उपाधियाँ प्रदान की थी। इन्हें तत्कालीन 
सरकार की ओर से महामहोपाध्याय की उपाधि भी प्राप्त हुई थी । इनके ढ्वारा रचित 
अन्य ग्रन्थों के माम है--महिषासुर-वध नाटक, वाताह्वान काव्य, कुपुमकलिका-आरूया- 
पिका, ऋतुवर्णन काव्य । 'यक्ष-समागम' में महाकवि कालिदास के 'मेघदुत' के उसतरा- 
स्यान का वर्णन है। कवि ने यक्ष एवं उसकी प्रेयसी के मिलन का बड़ा ही मोहक 
वर्णन किया है। देवोत्यान होने पर यक्ष प्रेययी के पास आकर उसका कुशल-क्षेम 
पूछता है । बहू अपनी प्रिया से विविध प्रकार की प्रणय कथाएँ एवं प्रणय लीलायें 
च्णित करता है । प्रातःकाल होने पर बन्दोजन के मधुर गीतों का श्रवण कर उसकी 
निद्रा हूटती है और वह डरता-डरता कुब्रेर के निक्रट जाकर उन्हें प्रणाम करता है। 
कुबेर उस पर प्रसन्न होते है ओर उसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यभार देते हैं। यक्ष 
और यक्षपत्नी अधिक दिनो तक सुखपृर्दक अपना जीवन व्यतीत करते है। यह सन्देश- 
काव्य लघु आकार का है ओर इसमे कुछ ३४ इलोक है। इसमे मन्दाक्रान्ता 
छन्द प्रयुक्त हुआ है। यक्ष-पत्नो का सोन्‍्दर्य वर्णन देखिए--बाले भाले रुचिरकचिर: 
सुक्ष्म|सन्दू रबिन्दुट, कर्णे पुष्प दशनवसने गाढताम्बूलराग:। सोवीरन्ते हशि नखतती 
यावकश्चित्रवासो गोरे गात्रे युणिनि सुभगम्भावुकत्वं गृणन्ति ॥ २३ । इस काव्य का 
प्रकाशन (८१७ शाके में दरभगा से हो चुका है । 
आधारग्रन्थ--सस्कृत क सन्देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचाये। 
यातराज विजय च्म्पू “इसके रचयिता अहोबल सूरि थे। इनके माता-पिता 
का नाम क्रमशः लक्ष्माम्बा एवं वफ़टाचार्य था; श्री राजगोपाल मुनि के ये शिष्य थे । 
इनका समय चोदहवी शताब्दी का उत्तराध है । इन्होंने 'विरूपाक्षवसन्तोत्सव चम्पृ! 
नामक अन्य ग्रन्थ का भी रचना की है । [ द० विरूपाक्षवसन्तोत्सव चम्पू | 'यतिराज- 
विजय जम्पू' मैत्रह उल्ठासो म॑ बिभक्त है पर अन्तिम उल्लास अपूर्ण है। कवि से इस 
चअम्पू मे रामानुजाचार्य का जीवन वृत्त वणित किया है तथा विशिष्टादेत सम्प्रदाय के 
आवचारयों की परम्परा भी प्रस्तुत की है। इसकी शेलो सरल एवं व्यासप्रधान है तथा 
स्थान-स्थान पर यमक का भी प्रयोग है और वाक्य-विन्यास की प्रवृत्ति सरलता की 
ओर है । विशिष्ठादैत सम्प्रदाय की आचार्य-परम्परा का निदर्शन कवि के दाब्दों में 
इस प्रकार है--आदों सरइशठरिपुप्रमुखाघताराम्‌ नाथायंयामुनमुनिप्रवरप्रभावान्‌ । 
रामानुजस्य चरितं निपुर्ण भणामि ह॒श्चेरवद्यविमुखेरथ गद्यपद्चें: ॥ १।१० । यह ग्रन्थ 
अभी तक अप्रकाशित है । विवरण के लिए । दे० डि० कैट लॉग मद्रास १२३४८ | 
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आधार ग्रन्य--घम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-होँ० 
छब्षिनाय त्रिपाठी । 
यमस्मृति--इस स्मृति के रचयिता यम नामक धम्मशास्त्री हैं। याज्ञवल्वय के 
अनुसार यम धमंवक्ता हैं। 'बसिष्ठधमंसूत्र' में यम के उद्धरण प्रस्तुत किये गए है ओर 
यहा के चार इलोकों मे तीन इलोक “मनुस्मृति' मे भी प्राप्त हो जाते हैं। जीवानन्द- 
सम्रह में 'यमस्मृति' के ७८ इलोक तथा आनन्दाश्रम संग्रह में ९९ इलोक प्राप्त होते है । 
इन इलोको में प्रायश्चित्त शुद्धि, श्राद्ध एवं परथ्चित्रीकरण-विषयक मत प्रस्तुत है। इनके 
अतिरिक्त विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक एवं स्पृतिचन्द्रिका' तथा अन्य परवर्सोी ग्रन्थों 
में 'यमस्मृति” के ३०० के लगभग दलोक प्राप्त होते है। महाभारत” ( अनुशासनपर्व॑ 
१०४, ७२-७४ ) मे भी यम की गाथाएं हैं। 'मिताक्षरा', हरदत्त तथा अपराक में 
प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मे बृहदू यम का उल्लेख ऋरते है और हरदल तथा बपरार्क 
के ग्रथो मे लचु यम तथा वेदाचारयक्रत स्मृतिरत्नाकर' मे स्वल्प यम का नाम आया 
है। डॉ० काणे के अनुसार सभी ग्रन्थ एक ही ग्रथ के भिन्‍न-भिन्‍न नाम ज्ञात होते है । 
यम ने मनुष्यों के लिए कुछ पक्षियों के मांस-भक्षण की व्यवस्था की है तथा ज्जियो के 
लिए सन्यास का निषेध किया है । 
आधा रप्रन्य--धर्मशास्त्र का इतिहास--डॉ० पी० ब्री० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) | 
याक्षयव्क्‍यस्मृति--इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य है । उन्होंने राजा जनक 
को ज्ञानोपदेश दिया था। 'बृहदारण्पक उपनिषद््‌' मे वे एक बड़े दाशंनिक के रूप मे 
चित्रित है। 'याज्ञवल्क्यस्मृति! का 'शुक्लयजुर्वेद' के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा 
उनका नाम 'शुक्लयजुर्वेद! के उद्घोषक के रूप मे लिया जाता है। पाणिनिसूत्र के 
बात्तिक में कात्यायन ने याज्ञवल्क्य को ब्राह्मणों का रचयिता कहा है। 'याज्नवल्क्य- 
स्मृति” मे भी ( ३१११० ) याज्ञवल्कय को आरण्यकों का छेक्कक कहा गया है। पर, 
विद्वानों ने आरण्यक एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति को नहीं माना, क्योकि दोनों 
की भाषा दे बहुत अन्तर दिखाई पडता है। विज्ञानेब्बर रचित मिताक्षरा के अनुसार 
याज्ञवल्क्य के किसी छिष्य ने ही धर्मशासत्र को संक्षिप्त किया था। “याज्ञवल्कयस्मृति! 
का प्रकाशन तीन स्थानों स हुआ है--निर्णयसागरप्रेस, निवेन्द्रम्‌ संस्करण तथा आन- 
न्दाश्रम संस्करण । इनमे इलोकी की संख्या ऋ्रमदः १०१०, (००३ तथा १००६ है। 
इसके प्रथम व्याख्याता विद्वूप हैं जिनका समय ८६००-८२४ ई० है। इसके द्वितीय 
ब्याख्याता ( विज्ञानेश्वर ) 'मिताक्षरा' के लेखक है, जो विश्वरूप के २४० वष 
पश्चात्‌ हुए थे। 'याश्षवल्वयस्मृति' 'मनुस्मृति”' की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है । इसमें 
विषयो की पुनयक्ति नहीं है, किन्तु यह 'मनुस्मृति' से संक्षिप्त है। दोनों ही स्मृतियों 
के विषय एक है तथा इलोकों मे भी कही-कहीं शब्दसाम्य है। ऐसा लगता है कि 
याज्वरल्कय ने इसको रचना मनुस्मुति” के आधार पर की है। इसमे तीन काण्ड है 
जिनकी विषय-सूची इस प्रकार है-- 
प्रथम काण्ड--चीदहू बिद्याओं तथा धर्म के बोस विश्केषकों का दर्णन, धर्मोपादास, 
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परिषदु-गठन, गर्भाधान से बिवाह पर्यन्त सभी संस्कार, उपनयनविधि, ब्रह्मचारी के 
कर्सव्य तथा वर्जित पदार्थ एवं कम, विवाह एवं विवाहयोग्य कन्या की पात्रता, 
विबाह के आठ प्रकार, अन्तर्जातीय बिधाह, चारो वर्णों के अधिकार और कत्तंव्य, 
स्नातक कर्त्तव्य, वेदिक यज्ञ, भधयाभक्ष्य के नियम तथा मांस-प्रयोग, दान पाने के पात्र, 
श्राद्ध तथा उसका उचित समय, श्राद्ध-विधि, श्राउ-प्रकार, राजधर्म, राजा के ग्रृण, 
मन्त्री, पुरोहित, न्‍्यायकश्वासन आदि । द्वितीय काण्ड-- न्यायभवन के सदस्य, न्यायाधीश, 
कार्य-विधि, अभियोग, उत्तर, जमानत लेता, न्यायालय के प्रकार, बलप्रयोग, व्याज दर, 
संयुक्त परिवार के ऋण, शपथग्रहण, मिथ्यासाक्षी पर दण्ड, लेख-प्रमाण, बेटवारा तथा 
उसका समय, विभाजन में र्ढ्री का भाग, पिता की मृत्यु के बाद विभाजन, विभाजन 
के अयोग्य सम्पत्ति, विता-युत्र का संयुक्त स्वामित्व, बारह प्रकार के पृत्र, शुद्र और 
अनौरस पुत्र, परश्नह्देन पिता के लिए उत्तराधिकार, सत्रीधन पर पति का अधिकार, 
जुआ एवं पुरस्कार-युद्ध, अपशब्द, मान-हानि, साझा, चोरी, व्यभिचार । तृतीय काण्ड--- 
मृत व्यक्तियों का जल-तपंण, जन्म-मरण पर तत्क्षण परवित्रीकरण के नियम, (समय, 
अग्निक्रिया संस्कार, वानप्रस्थ तथा यति) के नियम, भ्रूण के कतिपय रुतर, सत्त्व, रज 
एवं तम के आधार पर तीन प्रकार के कार्य । डॉ० पा० वा० काणे के अनुसार इसका 
समय ईसापूर्व प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी के बाद कही भी हो 
सकता है । 

आधारसभ्रन्थ--६१ याज्ञवल्कयस्मृति ( हिन्दी अनुवाद सहित ) अनुवादक डॉ० 
उमेशचनद्र पाण्डेय ( चौखम्बा प्रकाशन )। २ धर्मशाख्क्‍ का इतिहास भाग-१ ( हिन्दी 
अनुवाद ) डॉ० पा० वा० काणे | 

याघुनाचाये-- विशिष्टाद्वैतवाद के प्रसिद्ध आचाये। ये नाथमुनि के पोत्र हैं। 
इनका समय दशम छताब्दी का अन्तिम चरण है। ये श्रीरंगम्‌ की आचाये पीठ पर 
९७३ ई० में अधिष्ठित हुए थे । इन्होने काव्य एवं दर्शन दोनो ही प्रकार के ग्रन्धों की 
रचना की है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ है--गीताथंसंग्रह, श्री चतु:इलोकी ( इसमे लक्ष्मी 
जी की स्थुति है ) सिद्धितंत्र ( इसमे आत्मसिद्धि, ईइ्व रसिद्धि, माया-ख़ण्डन एवं मात्म- 
विषय-सम्बन्ध प्रतिपादक संबित्‌ सिद्धि का वर्णन है ), महापुरुषनि्णय ( इसमें विष्णु 
का श्रेष्टत्व प्रतिपांदित किया गया है ) आगमप्रामाण्य ( यह पाव्चरात्र की प्रामाणिकता 
का विवेचन करनेवाला महनीय ग्रन्थ है), आलबन्दारस्तोत्र ( इसमें ७० दलोकों में 
आत्मसमपंण के सिद्धान्त का सुन्दर वर्णन है ) । 

आधारग्रन्ध--भारतीय दर्शंन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 


यूरो पीय विद्वान्‌ ध्तौर संस्क्ृत--विदेशो मे संस्कृत अध्ययन के प्रति निष्ठा 
बहुत प्राचीन समय से रही है। पंचतस्त्र के अनुबाद के माध्यम से सासवी शताब्दी 
से ही यूरोपीय बिद्ञात्‌ सस्कृत से परिचित हो चुके थे । तथा धर्म प्रचारार्थ कितने ईसाई 
मिशनरी भारत आकर संस्क्षत धर्म-प्रन्थों के अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे । अब्राहम रोजर 
नामक एक ईसाई पादरी ने भर्तृंहरि के इलोकों का पुतंगाली भाषा में अबुवाद किया 
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था। वारेन हेस्टिग्स ते संस्कृत पण्डितो की सहायता से 'विवाददपंणसेतु' नामक धर्म- 
शास्त्र विषयक भ्रन्थ का संकलन करवाया था जो 'ए कोड ऑफ गेष्टोला! के नाम से 
अंग्रेजी में १७८५ ० में प्रकाशित हुआ। चाल्स विल्किस कृत गीता का अंगरेजी 
अनुवाद १७८४ ई० में इज्भुलेण्ड से प्रकाशित हुआ था । इसी ने महाभारत” में बणित 
शक्रुन्सछोपाख्यान एवं 'हितापदेश' का भी अंगरेजी में अनुवाद किया था । 
सर्व प्रथम सर विलछयम जोन्म ने ११ वर्षों तक भारतबंष में रह कर संस्कृत भाषा 
और साहित्य का विधिवत्‌ ज्ञान अजित किया। इन्हों के प्रयास से १७८४ ई० में 
“एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बख्भाल' की स्थापना हुई जिसमे संस्कृत की हस्तलिखित 
पोधियों का उद्धार हुआ तथा अनुसधान सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हुए। विलियम जोन्स 
ने १७५९ ई० में “अभिज्ञानशाकुन्तला का अगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया, जिससे 
यूरोपीय विद्वानु संस्कृत के अध्ययन की ओर आकृष्ट हुए । विलियम जोस्स ने 'मनुस्मृतति! 
एवं “ऋतुसहार” का भो अंगपरेजो मे अनुवाद किया था। इनके अंगरेजी अनुवाद क॑ 
आधार पर जमंन विद्वान जाज फोस्टंर ने 'शकुन्तला' का जमंत भाषा मे अनुवाद 
( १७९१ ई० ) किया जिसकी प्रशंसा महाकवि ग्रेटे ने मुक्तकण्ठ से की। इसी समय 
थामस कोलब्रुक ने 'अमरकोष” 'हितोषदेश” “अश्ञाध्यायी! तथा 'किराताजुनीय' का 
अनुबाद किया । इन्होने ए डाइजेस्ट आफ हिन्दू छा ऑफ काट्र कट्स! नामक ग्रन्थ की 
भो रचना की। प्रसिद्ध जन विद्वान इठीगल ने ( आगस्टक ) 'गगवद्ीीता' एवं 
'रमायण! ( प्रथम भाग ) का अनुवाद १८२९ ई० में किया। इलीगल के समकालीन 
फ्रेंच विद्वानु बीप हुए । इसका जन्म १७९१ ई० में हुआ था। इन्होंने १८१६ ई० से 
संरकृत का तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पर निबन्ध लिखा तथा नरूदमय न्ती' आख्यान 
का लैटिन भाषा में अनुवाद किया । इन्होने संस्कृत का एक व्याकरण एब कोष भी 
ट्खि है। जर्मन विद्वान्‌ बान हुँबोल्ट तथा उसके भाई अलैकजेडर हँबोल्ट ने भारतीय 
दर्शनों का अध्ययन किया था। शल्िंग, शिऊर जादि ने जमंन भाषा मे उपनिषदों का 
अनुवाद किया है। फर्मुसन जेम्स नामक विद्वान ने दक्षिण भारतीय मन्दिरों के खंडहरो 
एवं देवालयों का निरीक्षण कर पुरातत्व-मम्बन्धी सामग्रियों का विवरण प्रह्तुत किया है 
ओर १८६४८ ई० में हिन्दू प्रेसिपण ऑफ व्यूटी इन आर्ट! तामक पुस्तक की रचना 
की है। पड़ित मक्समुलर का कार्य तो अप्रतिम महत्त्व का है. [ दे० मंक्‍्सपुझर ] 
बिल्सन नामक विद्वानु ने 'हिन्दू थिएटर' नामक पुस्तक लिखी तथा “विष्णुपुराण' एवं 
'ऋतगेद' का ६ खण्डो में अनुवाद किया। वेदार्थ अनुशीलन के क्षेत्र में जमंन ।बद्वान्‌ 
रॉध रचित संस्कृत-जमंत-विश्वकोश' का अत्यधिक महत्व है। १६७० ई० के आस- 
पास एच० ग्रासमेंन एवं विल्‍्सन ने सायणमभाष्य के आधार पर 'ऋग्वेद' का अंगरेजी 
में अनुवाद किया था । डॉ० पिश्चेल-कृत “बेंदिक स्टड्ोज” नामक ग्रन्थ अत्यन्त महत्व 
का है। ये बलिन विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक थे, बेबर एवं मेक्‍्डोमल तथा 
कीथ की संस्कृत सेवाएँ प्रसिद्ध हैं। ( इनका विवरण पृथक्‌ है। इनके नाम के समक्ष 
देखें ) | संस्कृत साहित्य के इतिहास-लेखकों में जम॑ंन विद्वान विष्टरनित्स का नाम 
महत्वपूर्ण है। इन्होंने थार सण्डों में संस्कृत साहित्य का बृहत्‌ इतिहास लिखा है । 
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यूरोपीय विद्वान और संस्कृत ] ( ४४५ ) ( यूरोपीय विद्वान ओर संस्कृत 
च७७१७८१5७८७०७:००:८७०:७०७००४४२०: 
जर्मन पण्डित डॉ० थीबो मेक्समूलर के सम्पर्क में आकर संस्कृत अध्ययन की ओर प्रशत्त 
हुए थे । ये १८८५ ई० में बनारस में अध्यापक होकर आये थे और वहाँ १८८८ ई० 
तक रहे । इन्होने मीमांसा एवं ज्योतिष पर निबन्ध लिखा था हदांकर एवं रामानुज 
सहित 'वेदान्तसुत्र” का भाष्य प्रकाक्षित किया | जैन साहित्य के मर्मञ्ञ प्रो० जैंकोबी ने 
जैनसुे का अनुवाद किया है। पाणिनि के ऊपर गोल्डस्टूकर ने अत्यन्त प्रापाणिक 
ग्रन्य लिखा है। ( अंग्रेजी मे )। इसमें पाणिनि के स्थितिकाल पर विस्तारपुर्वंक 
विचार किया गया है । 
संस्कृत वाहुमय के हस्तलिखिति ग्रन्थों का विवरण तैयार कर डॉ० अफ्रक्‍्ट ने 
'क्टेलोगस केटेगोरमय! नामक बृहदू सुची ग्रन्थ की रचना की । इसी प्रकार अंगरेज विद्वानु 
मुइर ढृत ओरिजिनल संस्कृत टेस्ट” नामक ५ खण्डो में समाप्त होने वाले ग्रन्थ का 
भी महत्वपूर्ण स्थान है । इसमे संस्कृत साहित्य -विशेषत: वेदिक बाइूमय--के मूल अंश 
एवं उनके अगरेजी अनुवाद दिये हुए हैं। आडफेश्त नामक रोमन विद्वान ने ऋग्वेद! 
एवं ऐतरेयब्राह्मण” का रोमन में अनुवाद किया है तथा एक अन्य रोमन विद्वानु 
एदारूक ने ऋग्वेद की समीक्षा रोमन में लिखी है | अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान विलियम 
ह्वाइट छिटनी ने ( १८२७-९४ ) सवंप्रथम अमेरिका में संस्कृत अनुशीलन का कार्य 
किया | इन्होने १८७९ ई० में संस्कृत का व्याकरण लिखा जो अपने क्षेत्र मे बेजोड 
है । छंटनी ने 'अथवंप्रातिशाख्य”' का अंगरेजी मे अनुवाद किया तथा 'सुयंसिद्धान्त! 
नामक ज्योतिष ग्रन्थ का अगरेजी मे रूपान्तर किया। इन्होने प्राच्यविद्या-सम्बन्धी 
लगभग ३६० निबन्ध लिखे है! प्रो० ओल्डेनवर्ग ने विनयपिटक' का अनुवाद एवं 
सांख्यायत, गृह्मसुत्रों' का सम्पादन किया है। प्रो० ब्लुमफील्ड कृत अथरवंबेद का 
अनुवाद बत्यन्त प्रसिद्ध है। इन्होने 'वेदिक कंकारडेस्स' नामक एक विद्याल ग्रन्थ की 
भी रचना की है। वेदनज्ञ हिलेबेण्ट ने तीन खण्डो मे “बैंदिक मैथोलॉजी' नामक ग्रन्थ 
लिखा है ओर 'शिखायन श्रोतसूत्रो का सम्पादन भी किया है। सुप्रसिद्ध वेयाकरण 
बोध लिक ने 'बृहुदारण्यक' तथा 'छान्दोग्य उपनिषद्‌! का सम्पादन किया है तथा “अप्ला« 
ध्यायी' एवं हेमचन्द्र रचित ( अभिधान चितामणि का विशुद्ध संस्करण निकाला है । 
बौद्ध साहित्य पर राइज डेविडस, मारिस हादि, स्पेयर श्लादि विद्वानो ने महत्त्वपूर्ण कार्य 
किये ४ । मोनियर विलियम एवं टी० बरो ने संस्कृत के भाषाशास्त्रीय व्याकरण लिखे 
है। इनमें बरोकृत संस्कृत लँग्वेज” नामक ग्रन्थ अधिक महत्त्वपूर्ण है। महाभारत के 
नामों और विषयों की अनुक्रमणिका सोरेन्सन नामक विद्वान ने “महाभारत इंडेक्स! 
के नाम से लिखी है। संस्कृत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाबैज्ञानिक व्याकरण जमंन 
भाषा में वाकरनेगल नामक विद्वान ने लिखा है जो चार भागो से समाप्त हुआ है। 
यूरोपीय विद्वानु अभी भी संस्कृत साहित्य के अनुशीलन मे छगरे हुए हैं। फ्रेंच विद्वान 
छुई रेनो ने 'बेदिक इण्डिया! एवं वैदिक बिब्लियोग्राफी' नामक पुस्तके फ्रेंग्च भाषा में 
लिखी है । प्रिफिथ कृत वेदो का पद्यानुबाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है + सम्प्रति रूस मे 
संस्कृत पठन-पाठन के प्रत्ति विद्वानों की अभिरुची बढ़ी है और कई ग्रन्थों के रूसी भाषा 
में अनुब।द किये गए हैं। हार ही मे महाभारत का रूसी अनुधाद प्रकाशित हुआ है । 
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योग-द््षत ) ( ४४६ ) [ योग-दर््षन 
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न की अल 


योग-द्शन--महषि पतव्जलि द्वारा प्रवर्तित भारतीय दर्शन की एक धारा। 
इसमें साधना के द्वारा खिलवृत्तियों के तिरोध पर बल दिया जाता है । इसका मूलग्रन्य 
योगसुत्र' है, जिसके रचयिता पतव्जलि माने जाते हैं। विद्वानों का मत है कि महा- 
भाष्यकार पतठजलि और योग-दह्न के प्रवत्तक पतछजलि दोनों एक थे। [ दे० हिस्दी 
ऑफ इण्डियन फिलासफी भाग २ पृ० २२५-२३५ डॉ० दासग्रुप्त ]। इस दृष्टि से 
थोगसूत्र' का रचनाकाल ईसापूर्य द्वितीय शताब्दी निद्िचित होता है। पर योगिक 
प्रक्रिया उत्वन्त प्राचीन है और इसका निर्देश संहिताओं, ब्राह्मणों और उपनिषदों में 
भी प्राप्त होता है। 'याज्नवल्वयस्मृति! से विदित होता है कि 'हिरण्यगर्भ! नामक 
आचार्य योग के वक्ता थे ओर पतञ्जलि ने केवल इसका अनुशासन किया था, अर्थात्‌ 
वे योग के प्रवर्तक न होकर उपदेशक या प्रचारक थे। 'योगसुत्र' के ऊपर व्याप्त कृत 
भाष्य उपलब्ध होता है जो व्यासभाष्य”' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर वाचस्पति 
मिश्र की टीका 'तत्ववैद्यारदी' है। विज्ञानभिक्षु ने व्यासभाष्य” के ऊपर 'योगवात्तिक! 
नामक टीका ग्रन्थ की रचता की थी। योगसूत्र की अन्य अनेक टोकाएँ भी उपलब्ध हैं । 

पातछजल 'योगसूत्र' के चार विभाग ( पाद ) है >समाधिपाद, स्ाधनापाद, विभू- 
तिपाद एवं कैवल्यपाद । प्रथम पाद ( समाधिपाद ) के विषय है--थोग का स्वरूप, 
उद्देश्य और लक्षण, विलवृत्तिनिरोध के उपाय तथा अनेकानेक प्रकार के थोगो का 
विवेचन । द्वितीयपाद में क्रियायोग, कलेश, कर्मफठ, उनका दुःखात्मक स्वभाव, दुख, 
दु.खनिदान, ६ुःखनिवृत्ति तथा दुखनिवृत्ति के उपायो का निहूपण है। तृत्रीयपाद में 
योग की अस्तरज्भध अवस्थाओ तथा योगाध्यास द्वारा उत्पन्न होने वाली सिद्धियों का 
विवेचन है। चतुर्थ पाद मे कैबल्य या मुक्ति का विवेचन तथा आत्मा, परछोक आदि 
विषयों का वर्णन किया गया है। 'योग' शब्द 'युज” धातु ( युज्‌ समाधों ) से बना है 
जिसका अर्थ समाधि है। पतवजलि के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते है-- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: । यहाँ चित्त का अभिप्राय अन्‍्तःकरण ( मन, बुद्धि एवं अहंकार ) 
से है। योग-दर्शन मे यह विचार प्रकट किया जाता है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियों का दमव किया जाय आर्थात्‌ 
दरीर, मन, इन्द्रिय, चुद्धि और अहँँकार पर ॒विजम्म प्राप्त की जाय । इसके बाद यहू 
ज्ञन हो जायगा कि शरोर, मन आदि से आत्मा सर्वथा भिन्न है तथा देश, काल एवं 
कारण के बन्धन मे परे है। आत्मा नित्य और ब्ाइवत हे । इस प्रकार का अनुभव 
आत्मज्ञान कहा जाता है और इसकी प्राप्ति से मुक्ति होती है एवं दुःखो से छुटकारा 
मिल जाता है। आत्म-ज्ञान की प्राश्ति के लिए योग-दर्शन में अध्ययत, मनन और 
निदिध्यासन का भी निर्देश किया गया है । 

योग का अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन न होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
के ज्ञान से है, ओर यह तभी सम्भव है जब कि चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध 
हां जाय । योग के आठ अज्ु है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान तथा समाधि । इन्हें योगांग कहा जाता है । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिप्रह की यम कहते हैं। सदाचार के पूछन को नियम कहते हैं। इसके पाँच अजु 
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हैं--शौच, संतोष, तप स्वाध्याय तथा ईदवर-प्रणिधान । शौत्र से अभिप्राय बाह्य एवं 
आश्यन्तर शुद्धि से है। ईश्वरप्रणिधान के अन्तर्गत ईइबर का ध्यान एवं उन पर अपने 
को पूर्णतः: आश्रित कर देना है। आसन--यह शरीर का साधन होता है। इसमें शरीर 
को इस प्रकार की स्थिति के योग्य बना दिया जाता है, जिससे कि वह निश्वल होकर 
सहज रूप से देर तक स्थिर रह सके । चित की एकाग्रता एवं अनुशासन के लिए आसन 
का विधान किया जाता है, जिसके कई भेद होते हैं--पदुमासन, बोरासन, भद्गासन, 
सिद्धासत, शीर्षासन, गंडासन, मयूरासन तथा छवासन आदि । योगासनों के द्वारा 
शरीर नीरोग हो जाता है और उसमे समाधि लगाने की पूर्ण क्षमता उत्पन्न हो जाती 
है। इसके द्वारा सभी अंगों को वह में किया जा सकता है तथा मन में किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्न नहीं होता । 

प्राणायाम--इवास-प्रदयास के नियन्त्रण को प्राणायाम कहते हैं। इसके तीन अंग 
है--पूरक ( भीतर की ओर दवास खींचना ), कुम्भमक ( इवास को भीतर रोकना ) तथा 
रेचक ( नियत रूप से श्वास छोडना )। प्राणायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है और 
मन में हृढ़ता आती है। प्रत्याहार--इन्द्रियों को बाह्यविषयों से हटाकर उन्हें अपने 
यश में रखने को प्रत्याह्वार कहते है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याह्र 
योग के बहिरंग साधन माने जाते हैं तथा धारणा, ध्यान एवं समाधि को अन्तरंग साधन 
कहा जाता है। धारणा--चित्त को अभीष्ट विषय पर केन्द्रस्थ करना धारणा है। योग- 
दर्शन में 'चित्त का देश में बांधना' ही धारणा है । किसी विषय पर चित्त को हढ़तापूर्वक 
केन्द्रित करने के अभ्यास से समाधि में बडी सहायता मिलती है। ध्यान--ध्येय के 
तिरन्तर मनन को ध्यान कहा जाता है। इस स्थिति में विषय का अविच्छिन्न ज्ञान 
होता रहता है और विषय अत्यन्त स्पष्ठ होकर मन में चित्रित हो जाता है। योगी 
ध्यान के द्वारा ध्येय पदार्थ का यथार्थ रूप प्राप्त कर छेता है। समाधि--योगासन की 
बरम परिर्णात समाधि में होती है और यह इस विषय की अन्तिम स्थिति है। इस 
अवस्था मे आकर मन की, ध्येय वस्तु के प्रति, इतनी अधिक तन्मयवा हो जाती है कि 
उसे उसके अतिरिक्त कुछ भी ज्ञात नहीं होता और ध्येय भें ही अपने को लीन कर 
देता है। यह अवस्था ध्ये४्र विषय में आत्मलोन कर देने की है। समाधिस्थ होने पर 
घोगी को यह भी ध्यान नही रहता कि वह किसके ध्यान में छगा हुआ है । 

योगाभ्यास करने पर यागियों को नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जिनकी 
संख्या आठ है । अभिमा ( अणु के समान छोटा या अहृश्य होना ), लूषिमा ( अत्यन्त 
हल्का होकर उडने की शक्ति प्राप्त करना ), महिमा ( पव॑त्त की भांति बडा बन जाना ), 
प्राप्ति ( इच्छित फल को जहाँ से चाहे वहां से प्राप्त कर लेना ), प्राकाम्प ( योगी की 
इच्छानशक्ति का बाधारहित हो जाना ), वशित्व ( सब जीवो को वष्ठ मे करने की शक्ति 
प्राप्त करता ), यत्र कामावासायित्व ( योगी के संकल्प की सिद्धि ), योग दर्शन का 
स्पष्ट निर्देश है, कि योगी सिद्धियों के आकषेण में न पड़कर केवल मोक्ष का प्रयास 
करे। यदि बह इनके चाक्यचिक्य मे पड़ेगा तो योगज्रष्ट हो जायगा। इसका अन्तिम 
लक्ष्य आत्म-दर्धान है । 


योग-दर्शन ) ( ४४८ ) [ योगरश्ताकर 
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ईदवर--योग-दर्शन के प्राचीन आचाय ईइवर को अधिक महत्व नहीं देते । स्वये 
पतनजलि ते ईदबर का जितना अधिक व्यावहारिक महत्व माना है--उतना सेंड्धान्तिक 
नहीं । चित्त की एकाग्रता के लिए ईश्वर के ध्यान का महस्व अवध्य है, पर परवर्त्ती 
लेखकों ने ईश्वर-सिद्धि पर अधिक बल देकर योग-दर्शेन मे उसके महत्त्य की स्थापना 
की । इसमे ईश्थर को सभी दोषो से परे तथा परमपुरुषप माना गया है । वह नित्य, 
पवंग्यापी, स्वज्ष, स्वशक्तिमान्‌ तथा परमात्मा है। जीव सभी प्रकार के क्लेशों को 
भोगता है तथा अविद्या, अहंकार, राग-हेष और बाधना आदि से अपने को मुक्त नहीं 
कर पाता । भावि-भाति के कर्म करते हुए उसे सुख-दुःख भोगना पड़ता है। योग- 
दर्शन में ईइवर-सिद्धि बे: लिए निम्नांकित प्रमाण उपस्थित किये गए हैं-- क. श्रुति एवं 
शास्त्र एक स्वर से ईइबर की सत्ता स्वीकार करते है तथा उसके साक्षात्कार को ही 
एकमात्र जीवन का लक्ष्य मानते है। ख. न्यूनाधिक मात्रावाली वस्तुओं की दो कोटियां 
ह्वीती है--अल्पतम एवं उच्चतम कोटि | वस्तु का अल्पतम रूप परमाणु एवं उच्चतम 
रूप आकाक्ष है । इसी प्रकार ज्ञान तथा शक्ति की भी विभिन्‍न सीमायें दिलाई पडती 
है । अतः उनकी भी एक उच्चतम सीमा होनी चाहिए। यह अधिकतम सीमा ईव्यर के 
अतिरिक्त और कोई नहीं है । ईव्बर के रूप में सर्वाधिक ज्ञान-सम्पन्न पुरुष की 
आयश्यकता है और उसके समान अन्य कोई नहों है। यदि और कोई होता तो दोनो 
मे संघर्ष हो जाता जिसके कारण ससार में अव्यवस्था हो जाती । ग. ईश्वर की सत्ता 
की सिद्धि प्रकृति और पुरुष के संयोजक तथ। विधोजक तत्व के रूप में होती है। 
प्रकृत्ति तथा पुरुष के संयोग स॑ सृष्टि होती है और उनके विच्छेंद से प्रढय होता है। 
दोनों का संयोग तथा बियोग स्वभावत: न होकर किसी स्वेक्षक्तिमान्‌ पुरुष के ही द्वारा 
होता है, भोर वह ईइवबर के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। बही दोनो का सम्बन्ध घटित 
कर सृद्ि और प्रछुय की स्थिति उत्पन्न करता है । अतः उसका ( ईश्वर का ) अस्तित्व 
निविवाद है । 

योग-दर्शन का सांख्य के साथ अनेक दृष्टियों से साम्य है, पर जहा तक ईश्वर- 
सिद्धि का प्रइन है, वह साख्य की भाति निरीदवरवादी न होकर ईइ्वरवादी है एवं 
साधना और सिद्धान्त दोनो ही दृष्टियों से ईइ्वर की उपयोगिता सिद्ध करता है । 

आधारग्रन्थ -- १. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसफी भाग २--डॉ० दासगरुप्त । 
२ घरतीय दर्शन--चटर्जी गौर दत्त ( हिन्दी अनुबाद )। ३. भारतीय-दर्शन--पं० 
बणदेव उपाध्याय । ४ योग-दर्द्न--डॉ० सम्पूर्णानन्द । ४. योगसृत्रमु--( हिन्दी 
अनुवाद ) पं० भीराम छर्मा , ६ योगभाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) श्री हरिहरानन्द । 
७. योगसूत्र ( हिन्दी अनुवाद )-गीता प्रेस, गोरखपुर । ८ वैदिक योगसूत्र--पं० 
हरिक्वंकर जोशी । ९. अध्यात्म योग भर चित्तबिकलत--श्नी बेंकट छर्मा, बिहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना )। 

योगरत्नाकर--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रन्थ । यह ग्रन्थ किसी अज्ञात लेखक की रचना 
है जो १७४६ ई० के जआासपास लिखा गया है। इसका एक प्रॉचीन हस्तछेख १६६८ 
शकाब्द का प्राप्त होता है। इस ग्रत्थ का प्रचार मद्दाराष्ट्र में अधिक है। इसमें 


इधघुमन्दस ] ( ४४९ ) [ रघुनाव शिरोमणि 
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आोगरत्तनाकर' मे रोगपरीक्षा, दब्यगुण, निधण्दु तथा रोगों का वर्णन है तथा वेश्वजीबन 
( लोलिम्बराज कृत दे० वेद्यजीवंत ) की भाति श्यूज्भारी पदों का भी बाहुल्‍य है । 
सार भोजनसारं सार॑ सारजुलोचनाधरत: । पिब खलु वार वार नो चेन्मुधा भवति 
संसार. ॥ 'योगरत्नाकर' की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है रोगों की पथ्यापष्य विधि का 
वर्णन । इसके पूर्व किसी भी ग्रन्थ मे इस विषय का निरूपण नहीं किया गया है। इसके 
कर्त्ता ने भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है--आलोक्य वेद्यतन्त्राणि यत्नादेष सिब- 
ध्यते । व्याधिताना चिकित्साथ पथ्यापध्यविनिरिचियः ॥ निदानौषधवध्यानि श्रीणि 
यत्तेन चिम्तयेत्‌ । तेनैव रोगा: शीयस्ते शुष्के नीर इवाहूकुरा: ॥ इस ग्रन्थ का प्रकादन 
विद्योतिनी हिन्दां टीका सहित चौखम्बा विद्याभवत से हो चुका है । 
>जाधारप्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास-- श्रीअन्रिदेव विद्यालंकार । 
राघुनन्दन--ये बंगाल के अन्तिम धर्मंश'स्त्रकार माने जाते हैं । इन्होंने 'स्मृतित तत्व” 
नामक वुद्दत्‌ ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ धर्मशासत्र का विश्वकोश माना जाता है 
जिसमे ३०० ग्रथो तथा लेखको का उल्लेख है । इनके पिता का नाम हरिहर भट्टाचाय॑ 
था जो बन्धघटीय ब्राह्मण थे | रघुनन्दन का समय १४९० मे १५७० ई० के बीच है । 
'स्मृतिवत्त्व” २८ तसस्‍्बो बाला है | इसके अतिरिक्त इन्होने 'तोथंतत्व' 'द्वादशयात्रात रब”, 
- त्रिपुष्करणान्तिन्तत्त्!', गयाश्राद्धपद्धति', रासयात्रापद्धति' आदि ग्रन्थों की रचना की 
है कहा जाता हैं कि रघुनन्दन एवं चेततन्य महाप्रभु दोनों के ही गुर वासुदेव सा्वभीम 
४ । रघुनन्दन मे दायभाग पर भाष्य की भी रचना की है । 
आधारग्रन्थ--धमं शासत्र का इतिहास--डॉ० पा० या० काणे भाग १, ( हिन्दी 
अनुबाद )। 
रघुनाथविज्ञय चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता कवि सावंभोम कृष्ण हैं । 
इसका रचनाकाल १८८५ ६० है। कवि के पिता का नाम ताताय॑ था जो दुगपुर के 
निवासी थे। इस काव्य में पाव विलास है और पंचवटटी के निकटस्थ विचूरपुरनरेष्य 
रघुनाथ वी जीवनभाथा वरणित है। कवि ते यात्राप्रबन्ध एवं चरितवर्णन का भिश्चित 
रूप प्र८ट,त्त कर इस काव्य के स्वरूप को सँवारा है । स्वयं कवि के अनुसार इस काव्य 
की रचना एक दिन में ही हुईं। कविसावंभौमविरुदाकलित: श्रीवेकटायंसहजात: | 
रघुनाथविजयमेनं ब्यतनोद्‌ दिनमेकमेव क्ृष्णार्य. ॥ ५१२४ ' इस काव्य का प्रकाशन 
गोपाल नारायण कम्पनी, बम्बई से हो चुका है । 
आधार पग्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एबं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
रघुनाथ शिरोमणि--नवद्वीप के नव्य नैयायिकों म रघुनाथ शिरोमणि का नाम 
महत्वपूर्ण है ( नव्यन्याय के लिए दे० न्यायदशन )। इनका आाविर्भाव १६ वां 
शताब्दी में हुआ था । न्यायविषयक प्रकाण्ड पाण्डित्य के कारण नवद्वीप के तत्कालीन 
नैयायिकों ने इन्हें 'क्षिरोमणि' की उपाधि से अलंकृत किया था। इन्होंने प्रसिद मेथिल 
नेयायिक एवं नव्यन्याय के प्रवर्तक आचाय गणेश उपाध्याय कृत्त 'तस्वचिन्तामणि के 


२६ सं० सा० 


रघुवंश महाकाव्य ] ( ४५० ) ,[ रघुबंश महाकाध्य 
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ऊपर 'दीधिति” नाम्नो विववरणात्मक टोका लिखी है। यह ग्रन्थ मुल ग्रन्थ के समान 
ही प्राष्डित्यपूर्ण एवं रचयिता की मीलिक दृष्टि का परिचायक है । 

आधारपग्रन्ध--भाश्तीय दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । 

रघुवंश मद्दाकाव्य--यह महाक्वि कालिदास विरचित महाकाव्य है। इसमे 
१९ सर्गों मे सुयंबंशी राजाओं का चरित्र वणित है। इसकी सर्गानुसार कथा इस प्रकार 
है--प्रथम--इसमे विनय-प्रदर्शन करने के पश्चात्‌ कबि ने रघुबंशी राजाओं की 
विशिष्ठता का सामान्य वन किया है। प्रथमत. राजा दीलीप का चरित्र वर्णित है । 
पुत्रहीन होने के कारण, राजा चिन्तित होकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु 
वहिष्ठ के आश्रम मे पहुंचते है तथा आश्रम मे स्थित नन्दिनी गाय की सेवा मे संछभम 
हो जाते हैं। द्वितीय सं में राजा दिलीप द्वारा नन्दिनी की सेवा एवं २१ दिनो के 
पश्चात्‌ उनकी निष्ठा की परीक्षा का! वर्णन है । नन्दिनी एक काल्पनिक सिंह के चंगुछठ 
में फंस जाती है और राजा गाय के बदले अपने को सर्मापत कर देते है। इस पर 
नन्दिनी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने का आश्वासन देती है । पत्नी सहित राजा ऋषि 
की आज्ञा से नन्दिनी का दूध पीकर उत्फुल्न चित्त राजघानी लौट आते है। तृतीय सर्ग 
में रानी सुदक्षिणा का गर्भाधान, रघु का जन्म एवं योवराज्य तथा दिलीप हारा 
अद्वमेध करने का वर्णन हे। सर्ग के अन्त में सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वन 
जाने का वर्णन है। चतुर्थ सम में रघु का दिग्विजय एवं पचम में उनकी असीम दाल- 
शोीलता का वर्णन है। अत्यधिक दान करने के कारण उनका कोष रिक्त हो जाता है । 
उसी समय कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी आकर उनसे १४ करोड स्वर्ण॑मुद्रा की माम 
करता है । राजा धनेश कुबेर पर आक्रमण कर उनमे स्व्ण॑मुद्रा ले आते है और कौत्स 
को समरपित कर देते है, जिस लेकर बह उन्हें पृत्र-प्राप्ति का वरदान देकर चला जाता 
है। ६३ सगे में रधु के पुश्न अज का इन्दुमती के स्वयंबर मे जाने एवं सातवें सगे 
में अज-इन्दुमती विवाह एवं अज की ईष्याडु राजाओं पर विजयप्राप्ति का वर्णन है । 
आठवें सम में अज की प्रजापालिता, रघु की मृत्यु, दशरथ का जन्म, नारद की पुष्पमाला 
गिरने से इन्दुमती की मृत्यु एवं बशिष्ठ का ब्यान्ति-उपदेक्ञ तथा अज की मृत्यु का वर्णन 
है । नवम सगे मे राजा दशरथ के श्ञासन की प्रदंसा, उनका विवाह, विहार, मृगया- 
वर्णन, वसन्तवर्णंन तथा धोखे से मुनिपुत्र श्रवण का वध एवं सुनि के शाप का वर्णन 
है । दसवे सर्ग मे राजा दश्शरथ का पुत्रेष्ठटि (यज्ञ ) करना तथा रावण के भय से 
देवताओं का विष्णु के पास जाकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना करने का 
वर्णन है। ग्यारहवें एवं बारह॒वं सर्ग में विदवामित्र एवं ताड़का वध-प्रसंग से लेकर 
शूपंणवा-वृत्तान्त एवं रावणवध तक की घटनाएँ वर्णित है, ओर तेरहव सर्ग में 
विजयी राम का पृष्फः विमान से अयोध्या लौटना एवं मरत-समिलन की घटना का 
फयन है। चौदहने सर्ग मे राम-राज्याभिषेक एवं सीता-निर्वासन तथा पंद्रहव में 
लवणासुर को कथा, शरतुघ्त द्वारा उसका वध, लव-कुश का जन्म, राम का अदवमेध 
करना तथा सुवर्ण सीता की स्थापना, वाल्मीकि द्वारा राम को सीता को ग्रहण 
करने का आदेश, सीता का पातालप्रवेश एवं रामादि का स्वर्गारोहण वर्णित है। 








रत्ताकर | ( ४५१ ) [ रलाकर 
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सोलहूथें स्ग मे कुश का शासन, करुशावती मे राजधानी बनाना, स्वप्त में नगश्देवी 
के रूप में अयोध्या का दर्शन, कुश का पुनः अयोध्या भाना तथा कुमुद्ठती से विवाह 
का वर्णन है। सब्रहवें सर्ग मे कुमुद्ती से अतिथि नामक पुत्र क' जन्म एवं कुश की 
मृत्यु बणित है। अठारह॒व सर्ग मे अनेक राजाओं का बर्णन तथा उननीसव में बिछासी 
राजा अग्निवर्ण की राजयक्ष्मा से मृत्यु तथा गर्भवती रानी द्वारा राज्य सेंभालने का 
वर्णन है । 

रघुबंश” में कालिदास की प्रतिभा का प्रौद्तम रूप अभिव्यक्त हुआ है । कवि ने 
बिस्तुत आधारफलक पर जीवन का विराट चित्र अंकित कर इसे महाकाव्योचित गरिमा 
प्रदान की है । विद्वानों का अनुपान है कि संस्कृत के आचार्यों ने रघुघंश के ही 
आधार पर महाकाव्य के लक्षण निर्मित किये हैं। इसमे एक व्यक्ति की कथा न होकर 
कई व्यक्तियों की कहानो है, जिसके कारण “रघुवंश” कई चरित्रों की चित्रशाला बन 
गया 3 । दिलीप से लेकर अग्निवर्णं तक कवि ने कई राजाओं का वर्णन किया है, 
किन्तु उसका चित्त दिलीप, रघु, अज, राम एवं अग्निवर्ण के चित्रण मे अधिक रमा है । 
मुख्यत: कवि का उद्देश्य राजा रघु एवं रामचन्द्र का उदात्त रूप ही बित्रित करना 
रहा है, जिसके लिए दिलीप, अज आदि अग रूप से प्रस्तुत किये गए है । अग्निवर्ण 
के बिछासी जीवन का वरुण अन्त दिखाकर कधि यह विचार व्यक्त करता हैं कि चरिश्र 
की उदात्तता एवं आदर्श के कारण रघु एवं राम ने जिस बंश को उतना गौरवपुर्णं 
बनाया था वही वंश विछासी एवं रुग्गमनोवृत्ति वाछे कामी अग्निवर्ण के कारण दुःखद 
अन्त को प्राप्त हुआ। अग्निवर्ण बी गर्भबती पत्नी का राज्याभिषेक कराकर कषि 
काव्य का अन्त कर देता है। 

कहा जाता है कि इस प्रकार के आदर चरित्रों के निर्माण मे महाकवि ने तत्का* 
लीन गुप्त सम्राटों के चरित्र एवं वेभव से भी प्रभाव ग्रहण किया है. तथा अपनी 
नवनवोन्मेषद्षा लिनी कल्पना का समावेश कर उसे प्राणबन्त बना दिया है। पुत्रविद्दीन 
दिलीप की गौभक्ति एवं त्यागमय जीवन बड़ा ही आकर्षक है । रघु की युद्धवीरता एवं 
दानशीलता, अज और इन्दुमती का प्रणय-प्रसग एवं चिरवियोग में हृदयद्रावक दु.खा- 
नुभूति की व्यंजना तथा रामचनद्र का उदात्त एवं आदर्श चरित्र सब मिलाकर कालिदास 
की चरित्र-चित्रणसम्बन्धी कला को सर्वोच्च सीमा पर पहुँचा देते हैं। इतिवृत्तात्मक 
काव्य होते हुए भी “रघुवंश' मे भावात्मक समृद्धि का चरम रूप दिखलाया गया है। 
इसमें कवि ने प्रमुख रसों क॑ साथ घटतावली को सम्बद्ध कर कथानक में एकसूत्रता 
एवं चमत्कार छाने का प्रयास किया हे। रघुबंश अत्यन्त लोकप्रिय काव्य है। 
इसकी संस्कृत में ४० टीकाएं रची गयी है। इस पर मल्लिनाथ की दीका अत्यन्त 
लोकप्रिय है । 

आधारग्रन्थ--१. रघुवंश महाकाव्य ( संस्कृत, हिन्दी टीका ) चौखम्बा प्रकाशन । 
२. महाकवि कालिदास--डॉ० रमाशंकर शजत्िपाठी । 

रखाकर--ये काइ्मीरक कृषि एवं 'हरविजय” नामक महाकाब्य के प्रणेता हैं । 
इनके पिता का नाम अमृतभानु था । ये काइमीरनरेश चिप्पट जयापीड (८5०० ई० ) 


रतनावली | ( ४५२ ) [ रत्नावलछी 
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के सभापण्डित थे। कल्हण की 'राज़तरंगिणी' मे इन्हे अवन्तिवर्मो के राज्यकाल में 
प्रसिद्धि प्राप्त करने का उल्लेख है। ये नवम शतक के प्रथपार्ध तक विद्यमान थे । 
मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन'। प्रथां रत्नाकरदचागात्‌ साम्राज्येड्वान्तवमंण: ॥ 
'हरविजय' में ५० सगे एवं ४३२१ पद्य है। ( इसका प्रकाशन काव्यमाला संस्कृत 
सीरीज बम्बई से हो चुका है) । रत्नाकर ने माघ की रुथाति को दबाने के झिए ही 
इस काव्य का प्रणयन किया था। इसमे दॉकर द्वारा अन्चकासुर के बध्र की कथा कही 
गयी है। कवि ने स्वल्प कथानक को अलक्ृत, पोरष्कृत एवं विस्तृत बनाने के लिए 
जलफ्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि का वर्णन करने मे १४ सर व्यग किये हैं। कवि 
की गर्वोक्ति है कि इस काव्य का अध्येता अकवि कवि बन जाता है और कवि महाकथि 
हो जाता है--हरबिजये महाकवे: प्रतिज्ञां श्युणुत क्रतप्रणयो मम प्रबन्धे ! अपि शिशुर 
कवि: कथिप्रभावात्‌ भवति कबिश्च महाकविः क्रमेण ॥ 


रत्नावल्वरी-यह हषंवर्धन या हुए ( दे० ह॑ ) रखित नाटिका है। इस नाटिका 
में राजा उदयन तथा रत्नावछी की प्रेम-कथा का वर्णत है। साडिकाकार ने प्रस्तावनता 
के पक्चात्‌ विष्कम्भक में नाटिका की पूर्व कथा का आनास दिया है। उदयन का मत्री 
यौगन्धरायण ज्योतिषियों की वाणी पर विदवास कर छैता £ कि राज्य की अभ्युश्नति 
के लिए सिहलेश्वर की दुहिता रत्तावली के साथ राजा उदयन का परिणय आवश्यक 
है । ज्योतिषियों ने बतलाया कि जिससे रत्नावली परिणीत होगी उसका चक्रवत्तित्व 
निश्चित है। इस कार्य को सम्पन्न करने के निर्मित्त बह पिहलेश्वर के पास रत्तावली 
का विवाह उदयन के साथ करने को संदेश भेजता है, पर राजा उदबन वासबदता के 
कारण सिहलेश्वर का प्रस्ताव स्वीकार करने म॑ असमर्थ हा जाता है। पर, इस कार्य 
को सम्पन्न करने के लिए यीगन्धरायण ने यह असत्य समाचार प्रवारित करा दया कि 
लावाणक में वासवदत्ता आग लगने से जल मरी । इसी बीच घिहलदबर ने अपनी दुहिता 
रत्नावली ( सागरिका ) को अपने मेंच्री बसुमाव तथा फहचुकी के साथ उदयन के पास 
भेजा, पर देवातू्‌ रत्नावछी को छे जाने वाले जलयान के टूट जाने से वह प्रवाहित हो 
गयी तथा भाग्यवत्य कौशाम्बी के व्यापारियों फे हाथ छगी। व्य'पारियों ने उसे लाकर 
यौगन्धरायण को सौंप दिया। योगस्धरायण ने उसका नाम सागरिका रख कर, उसे 
वासवदत्ता के निकट इस डद्ृदेशय से रखा कि राजा उसकी ओर आाकृष्ट हो सके। 
यही से मूल कथा का प्रारम्भ हाता है । 


प्रथम अद्धू का प्रारम्भ मदनोत्सव से होता है। जब उदयन अपने नागरिकों के 
साथ मदनोत्सव मे आनन्द मस्त था, उसी समय उसे सुचना प्राप्त हुई कि रानी वास- 
दत्ता ने उन्हे काम-पूजन में सम्मिलित होने की प्रार्थना की है कि वे शीघ्र ही मकर- 
न्दोद्यान मे रक्ताक्षोक पादप के नीचे आयें । पूजा की सामग्री को सागरिका द्वारा लाया 
देखकर वासवदत्ता उसको राजा की दृष्टि से बचाना चाहती है। अतः, वह॒पूजा की 
सामग्री कांचनमाऊरा को दिला देती है एवं सारिका की देखभाल करने के लिए साभरिका 
को भेज देती है। सागरिका वही पर छिप कर काम-पूजा का अवलोकन करती है तथा 
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कन्दर्प सहश सुन्दर राजा को देखकर उनके प्रति आक्ृष्ट हो जाती है। यहाँ से उसके 

मन में प्रणय का अंकुर जम जाता है । 

द्वितीय अंक से सागरिका, अपनी सखी सुसंगता से उदयन के प्रति, अपने प्रेमाकर्षण 
की बात कहती है। सागरिका ने चित्र-फलक पर राजा का चित्र बनाया था; सुसंगता 
ने उसके पाइवे में उदयन का चित्र बना दिया । इसी बीच राज-पालित एक बन्दर 
उपद्रथ मचाता हुआ वहाँ आया और मागरिका सुसंगता के साथ चित्र-फलक छोड कर 
भयभीत होनी हुई भाग गयो । तभी राजा उदयन विदृषक के साथ घूमते हुए आता है 
ओर उसे चित्र मिल जाता ?। जब दोनों युववियां चित्र लेने के लिए आती हैं, तभी 
वे छिप कर राजा और विदृषक का विश्वभालाप सुनती है। धु्संगता राजा और सागरिका 
का मिलन करा देती है, पर रानी के आगमन के कारण उनका मिलन आगे चल नहीं 
पाता | रानी को विच्धक की अशावधानी के कारण चित्र-फलक मिल जाता है और 
वह अंकित चित्र को देखकर अपने प्रबल क्रोध को प्रकट किये बिना चली जाती है । 
उसको ज्ञान्त करने के लिए राजा निष्फल प्रयत्न करता है, पर वासवदत्ता को सारी 
स्थिति का परिज्ञान हो जाता है । 

तृतीय अक भे विदृषक द्वारा दोनो प्रेमियों की मिलाने की योजना सफल हो जाती 
है । सागरिका वासबदत्ता का तथा सागरिका का वेष धारण कर सुसंगता राजा से 
मिलने के लिए तेयार होती है, पर इस षड्यन्त्र का पता बासबदत्ता को लग जाता है 
और महाराज की इस कुत्सित भावना पर उसे अत्यधिक क्रोध होता है । जब खागरिका 
उसी बेश मे उदयन से मिलती है, उसी समय वासवदत्ता भी वहाँ पहुच जाती है ओर 
उसे बड़ा क्रोध आता है। वह उदयन का प्रणय-निवेदन भी सुन लेती है । बासवदत्ता 
दोनो प्रेमियों को संयुक्त देखकर प्रचंड क्रोध मे भर कर विदूषक ओर सागरिका को बन्दी 
बना कर चल देती है । 

चतुर्थ अंक के प्रवेशक से पता चलता है कि सागरिका रानी वासवदत्ता द्वारा बन्दी 
बनाकर उज्जबिनी भेज दी गयी, पर यह घटना प्रचारित की गयी है, वास्तविक नहीं 
है। इसी बीच एक ऐद्रजालिक राजा को जादू दिश्वाने के लिये प्रवेश करता है। खेल 
दिखाते ममय ही अन्त:पुर में आग छग जाती है ओर उसकी लपटे चारों ओर फैलने 
लगती है। वासवदत्ता ने सागरिका को बन्दी बनाकर रखा था, अतः उसे उसके जल 
जाने की चिन्ता होते ठगी । इसलिये उसमे उसकी रक्षा के निमित्त राजा से याचना 
की । राजा उसकी सहायता के लिए आग में छुद पडता है ओर निगड-बद्ध सागरिका 
को सुरक्षित स्थिति में लाकर बाहर आ जाता है ५ पर, यह आग भी ऐन्द्रजालिक खेल 
ही थी । तत्क्षण योगन्धरायण प्रकट होकर समस्त घटना का रहस्पोद्चाटन करता है। 
बसुभूलि और ब्राभव्य का आगमन होता है ओर दोनों ही पोत-भज़ू की बात कहते हैं। 
बसुभूति राजकुमारी रत्नावछी को पहचान लेता है जौर उसका वास्तविक परिचय देता 
है । वासबदत्ता रत्तावली को गके लगाती है ओर राजा से ब्याह करते की सहर्ष अनु- 
मति दे देती है। बासवदत्ता की प्रार्थना पर राजा रत्नावली को पत्नी रूप में स्वीकार 
करते हैं और भरतवाबय के साथ नाटिका की समाप्ति हो जाती है । 
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'रत्नावली” संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध नाटिकाओमों में है, जिसे नाठ्यशाञ्ियों मे 
अत्यधिक मह्व देले हुए अपने ग्रन्थों में उद्दूतत किया है। इसमें नाव्यशासत्र के नियमों 
का पृणंरूष से विनियोग किया गया है । “दशरूपक' या 'साहित्य-दपंण” प्रभुति शास्त्रीय 
ग्र्थों में रत्नावली को आधार बनाकर ताटिका का स्वरूप-मीमांसन किया गया है तथा 
इसे ही उदाहरण के रूप में रखा गया है! द्योर्नायिकानायकथों. । बथा--रत्नावली 
विद्धल्लालभव्जिकादि: / साहित्य-दपंण ३७७२ । नाटिका के शास््षीय स्वरूप की मीमांसा 
'साहित्य-दपंण” के अनुसार धस प्रकार है--नाटिका क्लृप्तबुत्ता स्पास्ख्रीप्राया चतुरडिका । 
प्रस्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृप: ॥ स्यादन्तःपुरसम्बद्धा संगीतव्यापृताथवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपबंशजा॥ संप्रवत्तेत नेतास्थां देव्यास्व्ासेन शद्धित: 
देवी भवेत्पुनज्येश् प्रगल्भानृपवंशजा ॥ पदे पदे मानवत्तो तश्शः संगमों ढुयो: । दुत्ति: 
स्थात्केसिकी स्वल्पविमर्शा: संधयः पुनः ॥ ३॥२६९-१७२। “ताटिका की कथा कथि- 
कल्पित होती है। इसमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं, चार अश्ु होते है । नायक प्रसिद्ध 
धीरललित राजा होता है। रनवास से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजवंदश की 
कोई नवानुरागवती कन्या इसमें नाथिका होती है। नायक का प्रेम देवी ( महारानी ) 
के भय से दाद्भययुक्त होता है, और देगी राजवंद्योत्पन्न प्रगल्‍्भा नायिका होती है । यह 
पद-पद पर मान करती है। नायिका और नायक का सम्रागम इसी के अधोन होता 
है। यहां वृत्ति केशिकी होती है ओर अल्प विमशयुक्त अथवा विमर्दो-शुन्य सन्ध्रियां 
होती हैं |” 
उपयुक्त सभी नियमों की पूर्ण व्याप्ति 'रत्नावली' में होती हैं। इसमे चार अक 
है तथा र्री पात्रों की संख्या अधिक है । इसका नायक राजा उदयन धीरललिन या 
संगीत एवं कलाप्रेमी व्यक्ति है। इसकी नायिका रत्नावरी अनुरागवती एवं राजकन्या 
है जिसका सम्बन्ध रनवास से है। राजा ओर रत्नावली का प्रेम रानी व।सबदला के 
भय के कारण सम्पन्न नहीं हो पाता, ओर दोनों को वासवदत्ता क्री हाका छगी रहती 
है । वासवदता राजवंशोद्धव प्रगल्‍भा नायिका है। इसके ही अवोव नायक एस नाणिका 
का समागम है तथा यह पद-पद पर मान करनेवाली है । इसमे संत्र कोशिकी बुत्ति 
अपनायी गयी है । इसमे अंगी रस श्रृंगार है और धीरललित वायक की प्रणय छीकाओ 
के चित्रण के लिए सर्वधा उपयुक्त है। विदृषक की योजना कर हास्यरस की भी सृष्ठि 
की गयी है। आज्भार और हास्य के अतिरिक्त बीर नथा भयानक रस का भी संचार 
किया गया है। कवि ने रमण्यवान के युद्ध का वर्णन वर अपनी प्रातभा का पारचय 
दिया है। जहाँ तक नाठकीय कथानक के विकाप का प्रइन है, उस घटना का महत्त्व 
णर्थात्‌ रुमण्वान द्वारा कोशल-विजय की घटना, अल्प है। इस घटना को नाटिका से 
लिकाल देने पर रचना-सौष्ठद एवं कृथानक के गठन में अभिक चारुता आ जायगी। 
अतः, कथानक के विकास की दृष्टि से यह घटना अनुपयुक्त है । ऐसा लगता हैं कि 
कवि ने वोररस की यृष्टि के लिए ही इसका समावेश किया है । सहसा राजकीय बन्दर 
के छूटने एवं अन्तःपुर में आग लगने की घटना से भेयानक रस की सृष्टि हुई है। इस 
हृष्य का कवि ने बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। “हर्म्याणा हेमश्रुजुशियमिव 
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निच्रमैरथियाभादधान: सान्दोद्यानदुमाग्रग्लपनपिशुनितात्यस्त दीक्राभिताप: । कुर्यन्‌ क्रीडा- 
महीधध सजलजलधरव्यामल धृमपातैरेष प्लोषातंपोषिज्जन इह॒ सहसेवोत्थितोह्त्तः 
पुरेषस्ति: ॥7 ४१४ ॥। “अरे, अन्तःपुर में अचानक अग्ति लग गई है, जिससे भयभीत 
होकर ह्लियां आत्तंनाद कर रही है। अग्ति की लपटों के फेल जाने से राजप्रासादों 
के शिखर स्वर्णकान्ति के सहश हो गये है, उश्चान के घने वृक्षों को झुसाकर अग्नि मे 
अपने तीत्र ताप को प्रकट कर दिया है तथा अग्नि से उठे हुए धुएँ के कारण क्रीडा 
पर्बंत सजल मेघ के सहश काला हो गया है ।” ऐन्द्रजालिक के चमत्कारों से अदुभ्भुत 
रस की तथा वसुभूति द्वारा रत्नावछी के ढूबने का समाचार सुनकर वासवदत्ता के 
रो पड़ने मे करुण रस की व्यंजना हुई है। कवि ने श्रृंगार के उभय रूपों--संयोग तथा 
वियोग--का सुन्दर हृइय उपस्थित क्रिया है। सामरिका और उदयन के प्रेम को 
पूर्वानुराग के रूप में चित्रित किया गया है, जो वियोग श्यूद्भार के ही अन्तर्गत 
आयेगा । 

'रत्नावली' में नाट्य-रचना-कोशल का पूर्ण परिपाक हुआ है। इसमें कवि ने 
शआज्ार रस की मामिक अभिव्यक्ति की है। इस नाटिका में रंगमंच पर अभिनोत 
होते वाली सभी विशेषताएँ हैं। इसमें कवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा ऐसी घटनाओं 
का नियोजन किया है जो ने केवल चमत्कारिणों है, अपितु स्वाभाविक भी हैं 
तथा कथावसस्‍्तु के विकास में तीम्रता लाने वाली हैं। सारी घटनाओं के नावकीय 
ढड् से घटित होने के कारण इसका कथामक कोतलूहलपूर्ण है। ठ्वितीय अडूूः में 
सारिका द्वारा सागरिका एवं सुसंगता के वार्तालाप की पुनराबुत्ति राजा के हृदय में 
सागरिका के प्रति प्रेमोद्रेक में सहायक बनती है । कवि को यह कल्पना अत्यन्त 
प्रभावपुणं एड कथा को गति देनेवाली है । वेष-विपयंय वाला दृश्य अत्यन्त हृदय- 
ग्राहो ४ । साभरिका द्वारा वासबदत्ता का वस्त्र धारण कर अभिसरण करना तथा 
उस घटना का रहस्य वादवदत्ता को प्राप्त हो जाने के वर्णन में हुईं की कल्पनादशक्ति 
के उच्चतम रूप का परिचय प्राप्त होता है । इसी प्रकार ऐन्द्रजालिक की घटना तथा 
राजकीय बन्दर के भागने की कन्पना मे हष॑ की प्रतिभा ने नाटिका में अदृम्रत सौन्दर्य 
की म्राष्ठे की है। काव्यत्व-चारुता तो इस नाटक क्री अपनी विशेषता है। कवि ने 
सरस, मृदुल तथा कोमल शब्दो के द्वारा समस्त कृति को आकपक बनाया है। स्थान- 
स्थान पर तो काव्य की मधुरिमा अवलोकनीय है, जहाँ कबि ने रमणीय पदावली का 
निदर्शन कर चित्र को अधिक सघन एवं मोहक बनाया है । इसमे कही भी दुरूह शब्दों 
का प्रयोग नही हुआ है, और न कठिन समासबन्ध ही है। इसके सभी पात्र प्राणबन्ल 
एवं आकर्षक है। कवि ने विषय के अनुरूप इसकी नायिका रत्नावली को मुग्धा के रूप 
में चित्रित किया है । श्यृद्भार रस की पुष्टि के निभित्त वसनन्‍्त, सन्ध्या आदि के मधुर 
चित्र उपस्थित किये गए है । वेदर्भी रीति का सर्चन्न प्रयोग करने के कारण नाटिका में 
माधूय गुण ओत-प्रोत है । 

चरिश्र-चित्रण--रत्नावली मे प्रधान पात्र तीन है--राजा उदयन, रत्नावली एवं 
वासबदतता । गोण पात्रों में योगन्धरायण्‌, विधृषक आदि आते हैं। राजा उदयन--इस 
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नाटिका का नायक राजा उदयन धीरलरूुलित नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
राजा राजनगिक तथा प्रशासनिक कार्यों को योग्य मन्त्रियों पर छोड़ कर तथा विद्वस्त 
चित्त से पूरी निरश्चितता के साथ अपने मित्र विदुषक की सहायता लेकर वासयदत्ता के 
प्रणय में लीन हो जाना है! “राज्यं निर्मितश्षश्रुयोग्यसचिवे न्‍्यस्त' समस्तों मर: सम्यक्‌ 
पालनलालिताः प्रशमिताशेषेप्रसर्गा: प्रजा: । प्रद्योतस्थ सुता वसन्तसमयस्त्व॑ च्रेति नाम्ना 
धृति काम: काममुपत्व्य मत पुनर्मन्ये महानुत्सव: 0” ११९ । “राज्य के सभी शत्रु परास्त 
कर दिये गये, योग्य मन्त्री पर सम्पूर्ण कार्यभार सौंप दिया गया । प्रजाये अच्छी रीति 
से पालित होने के कारण निरुपद्रव है तब प्रध्योत्सुता बासवदत्ता है, तृम हो, 
सब तरह से यह महोत्सव मेरे लिये है, कन्दर्प का तो इसके साथ नाम्रमात्र का 
सरोकार है 


राजा के इस कथन से उसके चरिघ्र का दुबंल पक्ष व्यंजित होता है, और वह अपने 
उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं दिखाई पडता । पर, यहाँ कवि ने राजा के अन्य 
रूप का चित्रण ग कर केवल उसके प्रेमिछ व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत किया है। यहाँ 
उदयन का शथ्यक्तित्व प्रेमी, कछाप्रिए तथा बिलासी का है। जहाँ तक प्रेम का सम्बन्ध 
है, बह दक्षिण नायक के रूप में चित्रित हुआ है। बहू सागरिका के प्रति आसक्त होते 
हुए भी वासवसत्ता से अनुराग रखते हुए उसका सम्मान करता है तथा उसे रुष्ठ करना 
नहीं चाहता । वासवदत्ता के प्रति उसका सच्चा प्रम है तथा अपने प्रति वासवदत्ता के 
अनन्य प्रेम का विश्वास भी है। सागरिका के प्रति उदयन के प्रेम प्रकट होने तथा पाद- 
पतन के बाद भी राजा पर प्रसन्न न होने एवं उदयन की चिन्ता बढ़ जाने के वर्णन में 
इस तथ्य की पुष्टि होती है। राजा अपनी विवर्धित चिन्ता का वर्णन विदूषक से करता 
है--प्रिया मुह्वत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसी प्रकृष्टस्थ प्रेम्ण: स्वलितमविषद्य॑ 
हि भवति ॥” ३॥१४ “निशचय ही मेरी प्रिया प्राण त्याग देगी क्योकि गाढे स्नेह की श्रूटि 
भयानक होती है ।” प्रथमतः सागरिका के प्रति उसका प्रेम वासनामय लगता है। बह 
आस्तरिक नहीं प्रतीत होता । क्योकि सागरिकफा के विरह में ठ्मथित होने पर भी बास- 
बदत्ता के आगमन के कारण उसके प्रेम का भय में परिणत हो जाना राजा के प्रेम को 
मांसल सिद्ध करता है । वह चासवदत्ता से ऐसी बातें करता है. कि सागरिका के हि 
उसका आकर्षण छिष्लाचार मात्र तथा बाहरी है। उसके इस अमत्याचरण से उसका 
चरित्र दूषित हो जाता है, और बह कामलिप्स व्यक्ति के ही रूप में प्रदर्शित होता 
है । “जिस समय वह सागरिका को अपने प्रेम का विद्वास दिलाते के बाद एस बास- 
बदत्ता के आने पर उसे अपने असत्य वचन से मनाने का प्रयत्न करता है, उस समय 
वह पृष्ठ नायक की कोटि में पहुचता प्रतीत होता है ।” पर, सागरिका के बिरह पे 
उसकी बासना जल जाती है और उसका प्रेम उस समय उज्ज्वल हो जाता है, जब 
सागरिका को जलने से बचाने के लिए वह विदृषक के रोकने पर भी अपने प्राणों की' 
बाजी छगा कर भयंकर अग्नि की लपटों में कूद पडता है । 

राजा व्यवहारपट्ग, कोमल तथा द्षिषप्ठ है। वह परिजनों तथा सामान्य दासी के 
प्रति भी सहृदयता प्रदर्शित करते हुए कोमऊू भाषा का प्रयोग करता है! उसके कथोप- 
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कथन में कहीं भी उसका अधिकार-मद प्रकट नहों होता और वह सबके साथ प्रेमपृर्ण 
व्यवहार करता है । अन्तःपुर की दासी सुसंगता के प्रति उसका कथन कितना शिए्ट 
है--सुसजुते ! स्वागतम्‌ , इह्ोपविष्यतास्‌ । यद्यपि 'रत्नावछी? में उदयन प्रधानरूप 
से विछामी एवं प्रेमी के ही रूप में चित्रित है तथापि कतिपय अवसर पर उसकी राज- 
नैतिक पटुता एवं वीरता के भी द्शन होते हैं । वह अपने वीर बेरी कोशलपति की 
मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी वीरता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहता--साघु 
फोदलपते साधु । मृत्युरपि ते इलाध्यो यस्य दातवेः्प्येव॑ पुरुषकारं वर्णयति ।” “धन्य 
हो, कोशलपति तुम धन्य हा, तुम्हारी मृत्यु भा प्रशंसनीय है, जिसके दात्यु भी इस प्रकार 
तम्हारी बीरता की सराहना करते हैं ।” प्रणय-लीला के मधुर क्षणों तथा विरह-बेदता 
के पीडामय दिवसों मे थी वह राज्य की समस्याओं से विरत नहीं रहता । विजय- 
वर्मा से कोशलू का समाचार सोत्साह सुनना तथा अपने सेनापलि रुमण्वास्‌ की रण- 
चादुरी एवं झश्नु विजय के लिए उसे साधुवाद देने मे उसकी राजनीतिक पदुता झलकती 
है। राजा की आज्ञा के बिना सागरिका के छामे के प्रयत्न में योगन्धरायण भयभीत 
होता है, पर राजा के स्वगत-कथन से ज्ञात होता है कि वह राजनीति से उदासीन नहीं 
रहता--यौगन्धरायणेन न्‍्यस्ता ? कथमसौ मामनिवेद्य किचित्करिष्यति ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हव॑ ने अत्यन्त पदुता के साथ उदयन के प्रेमी एवं 
राजतीतिज्ञ उसय रूपो का चित्रण किया है। रततावली--सिहलेश्वर-सुता रत्नावछी 
इस नाटिका की नायिका है। उसी के नाम पर इस ताठिका का नामकरण किया गया 
है । सागर में निमज्जित होकर बच जाते के कारण उसका नाम सागरिका रखा गया 
है । वह योगन्धरावण द्वारा छाई जाकर अन्त:पुर में रानी बासवदत्ता की दासी के 
रूप मे रखी जाती है। नाटिका के अन्तिम अंश को छोडकर वह सर्वत्र सागरिका के ही 
नाम से अभिहित हुई है । बह असाधारण सुन्दरी थी, इसीलिए रानी सदा उसे राजा 
जते हष्टि से बचाती रही कि कही राजा इस पर आकृष्ठ न हो जाय । वह मुग्धा नायिका 
के रूप मे चित्रित हुई है । 

उदयन के प्रथम दर्शन से ही उसकी जो स्थिति होती है उससे उसके मुग्धत्व की 
व्यजना ब्वोती है । वह अपने मन में कहती है कि इन्हे देखकर अत्यन्त लज्जा के कारण 
मैं एक पग भी नहीं चल सकती? । सुसंगता द्वारा चित्रित उसके चित्र को देखकर राजा 
ने जो उद्गार व्यक्त किये है, उनसे उसके अप्रतिम सौन्दर्य की अभिव्यक्ति ह्वोती है । 
“हृशस्त पूधुरीक्षता जितनिजाब्जपत्रत्विषश्चतुरभिरपि साधु साध्विति मुख: सम॑ व्याहुतम्‌ । 
लिरासि चलितानि विस्मयवज्ञाद्‌ घ्ुव॑ वेधसा विधाय ललना जगत्वयललामभूता- 
मिमाय्‌ ।/ २१६ | 'इस ज्रिछोक सुन्दरी रमणी को बना चुकने पर ब्रह्मा भी आखे फाड़ 
कर देखने लगे होंगे उनके चारो मुख्रो से एक साथ साधुवाद निकला होगा, और विस्मय 
से निविचय ही उनके शिर हिलने लगे होगे । 

रत्नावली अत्यन्त भावुक नारो ज्ञात होती है । राजा को देखते ही, प्रथम दद्दान मे 
ही वह उन पर अनुरक्त हो जाती है। यह जान कर भी कि रानी की दासी होते हुए 
उसका राजा से प्रेम करना कितना खतरताक है, अपने ऊपर नियंत्रण नहों करती, 
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यह उसकी भावुकता नहीं तो क्‍या है? उसकी भाव-प्रवणता का दूसरा उदाहरण प्राण- 
त्यागने के लिए उतारू हो जाना भी है । राजा को देखते ही उसकी काम-व्यथा इस 
प्रकार बढ़ जाती है कि बह यह कहने को भी उतारू हो गयी - सवेधा मम मन्दआगि- 
नया मरणमेवानेन दुरनिमित्तेनोपस्थितम्‌! । राजा के हाथ चित्र-फलक पड़ने पर जब 
विदूषक राजा से पूछता है कि यह उन्हें कैसी लग रही है, तब रत्नावली अपने सम्बन्ध 
में राजा की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक होती है । वह लता-कुब्ज में छिप कर उनका 
वार्त्तालाप सुनती है । यदि राजा ने हां कह दिया तो अच्छा, अन्यथा नहीं कहने पर 
वह अपना प्राण त्याग देगी | ( आत्मगत ) किमेष भणिष्यतीति यत्सत्यं॑ जीवितमरण- 
योरन्तराले वर्ते! । वह दुर्दल हृदय की नारी है। संफ्रेत-स्थान पर आकर जब यह 
राजा को नहीं पाती, तब जान जाती है कि उसकी अशिसार-चैष्टा का परिज्ञान रानी 
को हो गया है, अतः वह मृत्यु का ही वरण करना श्रेष्ठ समझती है--“वरमिदानीं' 
स्वयमेबात्मानमुदबध्योपरता न पुनर्जातसंकेतवुत्तान्ततया देव्या परिभूता ।' 

रत्नावछी कला-प्रेमिका है और उसे वित्र-कला की विश्येष पद्ठता प्राप्त है। वह 
उदयन के प्रति आसक्त होकर चित्र द्वारा ही अपना मनोरंजन करती है । उसकी चित्र- 
कला की प्रशंसा सुसंगता भी करती है । उसमे वंशाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना 
कूट-कुट कर भरी हुई हैें। दासी के रूप मे जीवन-यापन करते हुए अपनी अभिन्न- 
हृदया सखी सुसंगता से अपने बंश का परिचय नहीं देती । इसमे वह अपने 
सद्ंद की अप्रतिष्ठा मानती है। परिस्थितिवश राजकुमारी होकर भी उसे दासी का 
भृणित कार्य करना पडता है, जिससे उसके मन से आत्तमग्लान का भाव आता है 
और वह जीवित रहना भी नहीं चाहती, पर राजा के प्रेम को प्राप्त कर उसे जीने की 
लालसा हो जाती है । उसमे आत्मसम्मान का भाव इस प्रकार भरा ट्रुआ है, कि उसका 
बशाशिमान समय-समय पर जागरूक हो जाता है और किसी प्रकार का अपना अपमान 
होने पर वह निलंज्ज जीवन व्यतीत करने से मरण को उपयुक्त मान लेता है । 

उदयन के प्रति उसका प्रेम वासनाजन्य न होकर, वास्तविक है तथा उसमें अन्धत्व 
का अभाव एवं मर्यादा को भी शावता है। बह उदयन के रूप की »“शंसक है, पर 
सहुसा उनकी ओर आकृष्ट नहीं होती . जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह बही 
उदयन है जिसके लिए उसके पिता ने उसको भेजा था, तो राजा के सोन्दर्य का 
आकर्षण प्रेम मे परिणत हा जाता है। वह ओवचित्यपृण प्रेम का समर्शन करती है-- 
न कमछाकर॑ व्जयित्वा राजहस्यन्यत्राधिरमते ।! उसके हृदय में उदयन के प्रति प्रेम, 
वासब 'त्ता ये भय, सुसंगता के प्रति भगिनीवत्‌ स्नेह और अपने जीवन के प्रति ग्लानि 
और मोह एक साथ है । 

वासवदत्ता--वासवदत्ता उदयन को प्रधान सहिषी है । वह अत्यन्त प्रीति-प्रवण 
एवं स्वभाव से मृदु है । राजा के प्रति उसके मन में सम्मान एवं प्रेम फा भाव है। 
वह प्रेमि७ प्रतिमा के रूप में चित्रित हुई हैं। बह राजा के प्रति इस प्रकार अनुरक्त 
है कि उसे अपनी जान की भी सुधि नहीं रहती । राजा के मन मे भी उसके प्रति हृढ़ 
विश्वास हैं । इसी कारण जब वह मान करती हूँ तो राजा उसके चरणों पर गिर 
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पड़ता है । राजा को बिना उसे मनाये चेन नहीं पड़ता, क्योंकि उनका विध्यास है कि 
उनके प्रेण से किचित्‌ अन्तर आने पर भी बह जीघित नहीं रहु सकती--'प्रिया मुब्- 
त्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसी प्रक्ष प्टस्य प्रेम्ण: स्खलितमविषज्य॑ हि भवति ।” बासबदत्ता 
राजा की रूपलिप्सा से परिचित है, अतः वह सागरिका को राजा के नेन्रों के सम्मुख 
नहीं होने देती, और असाबधानी से वह राजा के सामने आने लगती है तो वह 
अपनी दाप्चियों पर बिगड़ने लगती है--महो ? प्रमाद: परिजनस्य । राजा के प्रति 
प्रगाढ स्तेह होने के कारण बहु उनके ऊपर एकाधिकार चाहती है। बहू उदयन को 
सागरिका से प्रेम करते देखना नहीं चाहती । उदयन के साथ सागरिका का चित्र 
चित्रित देखखर बहू सिर वी पोडा का बहाना बनाकर मान करती है, तथा सार्गारका 
के अभिसार के रहस्थ को जानकर उदयन के पाद-पतन पर भी नहीं मानती । उसमे 
सपत्नी की ईर्ष्या की भावना भरी हुई है । राजा के प्रति अनुराग होने के कारण वह 
अधिक देर तक रुष्ठ नहीं रह पाती । राजा की दीनता और अपनी कठोरता के प्रति 
उसे पश्चात्ताप होता है और राजा को प्रसन्न करने के लिए कहती है--“मैंने राजा को 
उस स्थिति मे छोड़कर अच्छा नहीं किया, चलूं, उनके पीछे जाकर उनके गले से लिपट 
कर उनको मना लूँ।! 


बह सरल एवं दयालु हृदय की नारी है, पर उसमे कठोरता का भाव परिस्थिति- 
जन्य है । वह सागरिका के अविनय के कारण उसे कारागार में बन्द कर अन्तःपुर 
के किसी निभृत स्थान पर रख देती है, पर अग्निकाण्ड के कारण उसके जीवन के अनर्थ 
की आर्शका से उसको बचाने के लिए राजा से प्राथंना करती है। सागरिका का रहस्योदु- 
घाटन होने पर अपने प्राचीन भावों को भ्रुलाकर उसे गले से लगा लेती है। सागरिका 
व प्रति अपन व्यवहार से उसे पश्चात्ताप होता है, पर वह उसमे अपने बच्ञाभूषणों से 
अलकृत कर राजा से पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करती हुई समस्त 
वातावरण को मधुर बना देती है। 

आधारप्रन्य---१. रत्नावणा ( हिन्दी अनुवाद सहित )--चोखम्बा प्रकाशन । 
२ संस्कृत नाटक- / हिन्दी अनुवाद ) श्री कीय । ३. संस्कृत नाटक-समीक्षा--श्री 
इन्ट्रपाल सिह इन्द्र! । ४. संस्कृत काव्यवार--डॉ० हरिदत्त शाछ्ली । 

रसरल्ाकर- आयुर्वेद का ग्रन्थ । यह रसह्यास्र का विशालकाय ग्रन्थ है जिसमें 
पांच खण्ड हैं-- रसखण्ड, रमेन्द्रलण्ड, वादिखण्ड, रसायनखण्ड एवं मन्च्रखण्ड । इसके 
सभी खण्ड पकराशित हो चुके है। इसके लेखक का नाम नित्यताथ सिद्ध है। इनका 
समय १३४ वी शती है । ग्रन्थ मे ओषधियोग का भी वर्णन है पर रसयोग पर विशेष 
बल दिया गया है । इसमे यत्रतत्र ताजिक योग का भी वर्णन है। “रसरत्नाकर' मुख्मतः 
शोधन, मारण आदि रसविद्या के विषयो से पूर्ण है और इसके आरम्भ मे ज्वरादि की 
भो चिकित्सा वाणत है । 

आधारग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्रिदेव विद्यालंकार । 

रखरत्नसमुच्चय--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रन्थ । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
वारभट है तो सिहयगुप्त के पुत्र थे । लेखक का समय १३ वों शताब्दी है। यह रसशास्त्र 
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का अत्यन्त उपयोगी एवं विज्याल ग्रम्व है। रसोत्पत्ति, महारसों का शोधन, उपरस, 
साधारण रसो का छोधन भादि विषय पुस्तक के प्रारम्भिक ग्यारह अध्यायों में बरणित हैं 
तथा शेष भागों में ज्वरादि रोगों का वर्णन है। इसमे रसब्नालानिर्माण का भी निर्देश 
किया गया है तथा कतिपय अर्वाचीन रोगो का वर्णन है। इसमे खनिजो (रसश्ास्त्र में) 
को पांच भागों में विभक्त, किया गया है--रस, उपरस, साधारणरस, रत्न तथा लोह । 
इसका हिन्दी अनुवाद आचार्य अम्बिकादत्त शास्त्रो ए० एम० एस० ने किया है । 
आधार पग्रन्थ---आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अश्रिदेव विद्या्लंकार । 
रसरत्नाकर या रखेन्द्रमंगछ--आयुर्वेद का प्रग्थ | यह आयुर्वेदीय रसविद्या 
का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसके लेक नामाजुन है जितका समय सातवी 
या आठवीं शताब्दी है। इसका प्रकाश्षन १९२४ ई० में श्रीजीवराम कालिदास ने गोडर 
से किया है। इस ग्रन्थ में आठ अध्याय थे किन्तु उपलब्ध ग्रन्थ खण्डित है और इसमें 
चार ही अध्याय हैं। इस ग्रन्थ का सम्बन्ध महाथान सम्प्रदाय से है और इसका 
प्रतिपाद्य विषय रसायन योग है। छेखक ने रासायनिक विधियों का वर्णन संवादशेली 
मे किया है जिसमें नागाजुंन, मांडब्य, वटयक्षिणी, शालिवाहुन तथा रत्नघोष ने भाग 
लिया है। ग्रन्थ मे विविध प्रकार के रसायनों की शोधनविधि प्रस्तुत की गयी है-- 
जैसे राजावत्तंशोधन, गन्धकशोधन, दरदक्षोधन, माक्षिक से ताम्र बनाना तथा माक्षिक 
एवं ताप्य से ताम्र की प्राप्ति । पारद और स्वर्ण के योग से दिव्य शरीर प्राप्त करने 
की विधि देखिए--रत॑ हैम सम॑ मद्यं पीछिका गिरिगन्धकर्‌ । द्विपदी रजनीरम्धा मर्दग्रेत्‌ 
टेंकणान्वितास्‌ ॥ नष्ठपिष्टं तन मुष्क वर अन्धमुष्या निधापयेत्‌ । तुबाल्लघुपुर्ट दच्वा 
यावदू भस्मत्वमागतः । भक्षणात्‌ साधकेन्द्रस्तु दिव्यदेहमवाप्तुयात्‌ " ३॥३०-३२ । 
नागाजुंत रचित दूसरा ग्रन्थ 'आश्चयंयोगमाला” भी कहा जाता है । 
आधारग्रंथ--आयुर्येद का बृहत्‌ इतिहास--श्नीअन्रिदेक विद्यालकार । 
रसहदयतन्त्न--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रन्थ । यह प्रन्य रसहार्त्र का व्यवस्थित एवं 
उपयोगी ग्रन्थ है। इसके रचयिता का नाम गोविन्द है जो ग्यारहवी शताब्दी में विद्यमान 
था। इसमें अध्यायों की संज्ञा अवबोध है तथा उनकी संख्या ?९ है। प्रथम अवबोध 
में रसप्रशंसा, द्वितीय में पारद के १८ संस्कारों के नाम तथा स्वेदन, सर्देन, मुच्छ॑न, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन एवं दीपन आदि संस्कारों को विधि वणित है। तृतीय 
एवं चतुर्थ अवबोध में अश्रकगास की प्रक्रिया एवं अभ्रक के भेद और अश्रक सत्त्वपातन 
का विधान है। पाँचवें में गर्भदूति को विधि, छठे में जागरण तथा सातवें मे विड़दिधि 
वर्णित है । इवी प्रकार क्रमश उन्नीसधें अवबोध तक रसरंजन, बीजविधान, वेकान्तादि 
से सत्त्वपातन, बीजनिर्वाहण, द्न्द्राधिकार, संकरबीजविधान, संकरबीजजारण, बाह्मद्रति, 
सारण, क्रामण, वेधविधान तथा दारीर-शुद्धि के लिए रसायन सेवन करने वाले योगों 
का वर्णन है। इसमे पारद के सम्बन्ध में अत्यन्त ब्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध होते हैं । 
इसका प्रथम प्रकाशन आयुर्वेद ग्रन्यमाठा से हुआ था जिसे श्री यादव जी त्रिकमजी 
आचार्य ने प्रकाशित कराया था। इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकादान चौखम्बा 
विद्या भवत से हुआ है । 
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आधारग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहुत्‌ इतिहास--श्लनी अभिदेव विद्यालंकार । 

रसेन्द्रचिन्तामणि--आयुर्वेदशाज्ञ का प्रन्थ । इसके रचयिता हून्हीनाथ है जो 
क्रालनाथ के शिष्य ?! । इसका रचनाकार १३ एवं १४वीं शती के आसपास हैं। यह 
रसशास्त्र का अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इसके लेखक ने लिखा है कि दपकी रचना 
अनुभव के आधार पर हुई है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन रायगढ़ से सं० १९९१ में हुआ 
था जिसे बेद्य मणिशर्मा ने स्वरचित संस्कृत टीका के साथ प्रकाक्षित किया था । 

आधारप्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास --श्री अतिदेव विद्यार्लंकार । | 

रसेन्द्रचूडरामणि--आयुर्वेदशार््र का ग्रन्थ । यह रसशास्‍्त्र का प्रसिद्ध ग्रव्य है 
जिसके रचयिता सोमदेव है। इनका समय १२ वी एवं तेरहवी दताब्दी का मध्य है । 
इसम वरणित विषयों की तालिका इस प्रकार है--रसपूजन, रसक्षाला-निर्माणप्रकार, 
रसशालासंग्राहण, परिभाषा मूपापुटयन्त्र, दिव्योषधधि, ओषधिगण, भहास्स, उपरस, 
साधाःणरस, यत्नधातु तथा इनके रसायन योग एवं पारद के १८ संस्कार । इसका 
प्रकाशन छाहीर से १९८९ संवत्‌ में हुआ था । 

आधार ग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास---अन्रिदेव विद्यालकार । 

न्द्र्सारसंभ्रहद- - आयुर्वेद का ग्रन्थ । यह रसशारत्र का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ 

है । इसके रचयिता महामहोपाध्याय गोपालभट्ट हैं। पुस्तक का रचनाकाल १३वां 
शताब्दी है । इसमें पारद का शोघन, पातन, बोधन, मूच्छन, गन्धकश्योधन, वेक्रान्त, 
अभ्रक, ताल, मेन्सिल का शोधन एवं मारण आदि का वर्णन है। इसकी लोकप्रियता 
बड्ाल मे अधिक है । इसके दो हिन्दी अनुवाद हुए है--क--वंद्य घनाननन्‍्दकृत संस्कृत- 
हिन्दी टीका । ख--गि।रजादयाद्ु शुक्लकृत हिन्दी अनुवाद । 

आधार ग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--थ्ी अन्रिदेव विद्या्कार । 

राघवपाण्डवीय--( महाकाब्य )--यह  इलेषप्रधान महाकाव्य है, जिसके 
रचयिता है कविराज । इस महाकाव्य में कवि ने प्रारम्भ से अन्त तक एक ही छाब्दा- 
वली में रामायण ओर महाभारत क्री कथा कही है। स्वयं कवि ने अपने को वासवदत्ता 
के रचयिता सुबन्धु एव बाणभट्ठ की श्रेणी से अपने को रखते हुए 'भडद्धिमामयदलेघरचना' 
की परिपाटी में निपुण कहा है, तथा यह भी विचार व्यक्त किया हैं कि इस प्रकार का 
कोई चतुर्थ कवि है या नहीं, इसमे सन्देहु है । सुबन्धुर्वाणभट्टश्व कविराज इति नत्रयः । 
वक्रोक्तिमार्ग निपुणाब्चतुर्थी विद्यते न वा ॥ १।४१। इस कवि का वास्तविक नाम माधव- 
भट्ट था और कविराज उपाधि थी | ये जयन्तीपुर में कादम्बबंशीय राजा कामदेव के 
सभा-कवि थे। कामदेव नरेश का शासन-काल ११८२-१६१८७ ई० है | इस महाकान्य 
में १३ सम है और सभी सर्गों के अन्त मे कामदेव दाब्द का प्रयोग किया गया है। 
प्रारम्भ से छेकर अन्त तक कवि ने रामायण तथा महाभारत की कथा का, इल्ेब के 
सहारे, एक ही छाब्द में निर्वाह किया है। राम-पक्ष का वर्णन युधिष्टिर-पक्ष के साथ एवं 
रावण-पक्ष का वर्णन दुर्वोधन-पक्ष के साथ किया गया है, पर कही-कहाँ इसका विपयंय 
भी दिखाई देता है। 'राघवपाण्डबीय” मे महाकाब्य के सारे लक्षण पूर्णतः घढित हुए 
हैं। राम एवं युधिष्ठटिर धीरोदात्त नायक हैं तथा वीर रस अंग्री या प्रधान है। यथा-- 





राजतरज्िणी ] ( ४६२ ) [ राजतजिणी 
संभव सभो रसों का अज़ुरूप से बर्णन है। ग्रन्यारम्भ मे नमस्क्रिया के अतिरिक्त खलों 
की निन्‍दा एवं सज्जनों की स्तुति की गयी है । 
सन्ध्या, सूर्यन्द्र वग सक्षिप्त किलू मृगया, झेल, वन एवं सागर का विशद वर्णन 

है । विप्रलम्भ श्ुज्जार, संभोग, मुनि, स्वर्ग, नरक, युद्धयात्रा, विजय, विवाह, मन्त्रण', 
पुश्रप्राष्ति, एवं अभ्युदय का साग्रोपाग बर्णन किया ४ैया है। इस महाकाश्य के प्रारम्भ 
में राजा दशरथ एवं पाण्डु दोनों की परिस्थियों मे साम्य दिखाते हुए ग्रृषयाविह्वार, 
मुनिश्ञाप आदि बाते ल्‍डी कुशलता से मिलाई गयी है। पुनः राजा दशरथ एर्य पाण्दु 
के पुत्रों की उत्पत्ति को कथा मिश्रित रूप से कही गयी है । तदनन्वर दोनों पक्षों की 
समान घटनाएँ वणित हैं--विश्वामिन्र के साथ राम का जाना तथा युधिषप्तिर का 
वारणावत नगर जाना, तपोबन जाने के मार्ग में शोेनों को घटनाएँ मिलाई गयो है । 
ताडका और हिश्म्बा के वर्णन में यह साध्य दिखलाई पड़ता है । द्वितीय सर्ग म॑ राम 
का जनकपुर * स्वयंवर में तथा युधिष्ठिर का राजा पाचाल [ द्वुपद ) के यहाँ द्रोपदी 
के स्वयंवर मे जाना वर्णित है। पुनः राजा दशरथ एवं युधिष्ठिर के यज्ञ करने का 
वर्णन है। फिर मंथरा द्वारा राम के राज्यापहरण एवं द्यूतक्रीडा के द्वारा युधिष्ठिर के 
राज्यापहरण की घटनाएँ मिलाई गयी है । अन्न में रावण के दसों मुचो के कटने एवं 
दुर्योधन की जंघा टूटने का वर्णन है। अग्निपरीक्षा मे सीत, का अग्नि से बाहर होने 
तथा द्वरोपदी का मानसिक दुःख से बाहर निकलने के वर्णन में साम्य स्थापित जिया 
गया है | इसके पश्चात्‌ एक ही शब्दावली में राम एवं युधिष्ठिर के राजधानी लछोटने तथा 
भरत एवं धृतराष्ट्र से मिलने का वर्णन है । कवि ने राम और पाण्डव-पक्ष के वर्णत को 
मिलाकर अन्त-अन्त तक काव्य का निर्वाह किया है, पर समुचित घटता के अभाव मे 
बह उपक्रम के विरुद्ध आचरण करने के लिए वाध्य हुआ है। क--रावण के द्वारा 
जटायु की दुदंशा से मिलाकर भीम के द्वारा जयद्रथ की दुदंशा का वर्णणन। ख--मेघ- 
नाद के द्वारा हनुमान्‌ के बन्धन से अजुन के द्वारा दुर्वोधन के अवरोध का प्रिकान । 
ग--रावण के पुत्र देवान्तक की मृत्यु के साथ अभिमन्यु के निप्रन का वर्णन । घ-- 
मुग्रीव के द्वारा कुम्भराक्षस-बध से कर्ण के द्वारा घटोत्कच-वध का मिलात । 

आधारग्रन्थ---राघवपाण्डवीय ( हिन्दी अनुवाद तथा भूमिका ) अनु० पं० दामोदर 
शा, चोखम्बा प्रकाशन ( १९६५ ई० )। 

राजतरक्षिणों--संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक महाकाव्य । इसके रचयिता 
महाकवि कल्हण है | दे० कल्हण | । इसमे आठ तरज्ु है। जिनमे काइमीर-नरेशों का 
इतिहास वर्णित #। कवि ने प्रारम्भ-काल से लेकर अपने समकालोन ( श्रवी 
शताब्दी ) नरेश तक का वर्णन किया है । इसके प्रथम तीन तरज़जो मे ५२ राजाओं 
का वर्णन है। यह वर्णन ऐतिहासिक न होकर पौराणिक गाथाओ पर भाश्चित है, तथा 
उसमें कल्पना का भी आधार छिया गया है । इसका प्रारम्भ विक्रमपूर्व १२ थी वर्ष के 
गोविन्द नामक राजा से हुआ है, जिसे कल्हण युधिष्ठिर का समसामयिक मानते हैं । 
इन वर्णनों मे काछक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है, और न इनमें इतिहास और 
पुराण में अन्तर ही दिश्लाया गया है ! चतुर्थ तरफ में कवि ने करकोट वंश का वर्णन 


राजशेखर । ( ४६भे ) [ राजशेखर 
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किया है । यद्यपि इसका भी प्रारम्भ पीराणिक हैं, पर आगे चल कर इतिहास का रूप 
मिलने लगा है। ६०० ६० से लेकर ८५५५ ई० तक दुर्लभवर्धन से अनजभुपीड तक के 
राजाओं का इसमें वर्णन है। इस वंश का नाश सुखवर्मा के पुश्र॒अवन्तीवर्मा द्वारा 
पराजित होने के बाद हो जाता है। पांचवीं तरड्भ से वास्तविक इतिहास प्रारम्भ 
होता है, जिसका प्रारम्भ अवन्तीवर्मा के वर्णन से होता है। ६ ठी तरज्ू में ५००३ 
ई० तक का इतिहास वण्णित है जिसमे रानी दिद्दा तक का वर्णन है। सातवीं तरज्भ 
का प्रारम्भ रानी दिद्दा के भतीजे से होता हैं जिसमे लोहर वंश का प्रारम्भ हुआ । 
इस तरज़ु में १००१ ई० तक की घटनाएं १७३१ पद्यों में वणित्र हैं। कवि राजा 
हुव॑ की हत्या तक का बर्णन इस सर्ग में करता है। अन्तिम तरज्भ अस्यन्त विस्तृत है 
तथा इसमे ३४४९ पद्य हैं। इसमें कवि उच्छल के राज्यारोहण मे लेकर अपने समय 
तक की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। इस विवरण से ज्ञात होता है कि 
“'राजतरज़िणी” मे कवि ने अत्यन्त रूम्बे काल तक की घटनाओ का विबरण दिया हें । 
इसमे सभी विवरण अशुद्ध एवं काल्पनिक है तथा उनमे निराधार कल्पना एवं जनश्रुति 
को आधार बनाया गया है। पर, जैसे-जेसे वे आगे बढते गए हैं उनके विवरणों में 
ऐतिहासिक तथ्य आ गए है और कवि वैज्ञानिक ढंगसे इतिहास प्रस्तुत करने की स्थिति 
मे आगया है। ये विवरण पौराणिक एवं काल्पनिक न होकर विश्वसनीय एड 
प्रामाणिक है । 

[ हिन्दी अनुवाद सहित राजतरज्िणी का प्रकाशन पष्डित पुस्तकालय, वाराणसी 
से हो चुका है | । 

राजशेखर--संस्क्रत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्यशासतत्री । इनका जीवनवृत्त 
अन्य साहित्यकारों की भांति धूमिल नहीं है। इन्होने अपने नाठकों की प्रस्तावना में 
विस्तारपूर्वक अपनी जीबनी प्रस्तुत की है। ये महाराष्ट्र की साहित्यक परम्परा से 
विमण्डित एक ब्राह्मण वंश मे उत्पन्न हुए थे । इनका कुछ मायावर के नाम से विख्यात 
था। कीथ ने अ्मदद्य इन्हे क्षत्रिय मान लिया है। इनकी पत्नी अवश्य ही, चौहान 
कुलोत्पन्न क्षत्रिय थी, जिनका नाम अवन्तिसुन्दरी था ) ये प्राकृत तथा संस्कृत भाषा 
की विदुषी एवं कवयित्री थीं। राजशेखर ने अपने साहिन्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'काव्य- 
मीमांसा” मे 'पाक' के प्रकरण मे इनके मत का आख्यान किया है । राजशेखर कान्य- 
कुब्ज नरेश्ष महेन्द्रयाल एवं महोपाऊल के राजगुरु थे, प्रतिहारवंशी शिलालेखों के 
आधार पर महेन्द्रपाल का समय दसयी छ्षाती का प्रारम्भिक काल माना जाता है, 
अतः राजशिेखर का भी यही समय है। उस युग में राजशेखर के पाण्डित्य एवं 
काव्यप्रतिभा की सर्वत्र तुती बोलती थी और वे अपने को वाल्मीकि, भ्ृमेष्ठ तथा 
भवभृति के अवतार मानते थे | बभूव वल्मीकिभवः कवि: पुरा तत्तः प्रपेदे भ्रुवि भतृमेष्ठ- 
ताम्‌ । स्थितः पुनर्यों भवभूतिरेखया स वतंते सम्प्रति राजशेखर: ॥ बालभारत । इनके 
सम्बन्ध में सुभाषित संग्रहो तथा अनेक ग्रन्थों मे जो विचार व्यक्त किये गए है उनको 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है--१. यायावर: प्राशवरो गुणशैराशंसित: सूरिसमाजवर्थ: । 
नृत्यस्युदारं भणिते गुणस्था नटी वयस्योढरसा पदक्षी: ॥ 'सोड्हरू' २. पातुं कर्णरसायन 
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रचयितुं बा सता संमर्ता, व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमवधि छब्धू रस्लोतस । भोक्तु' स्वादु 
फल न जीविततरोयंद्यस्ति ते कीतुकं, तद्‌ भ्रात: ऋणु राजशेखरकवे: सुक्तो: सुधास्य- 
न्दिनी: । झद्भुरवर्मणः | सदुक्तिकर्णायुत ५२७३ । मे समाधिगुणझ्ञालिन्यः प्रसन्नपरि- 
पक्त्रिमा:। यायावरकवेवाचों मुनीनामिथ वृत्तय. ॥ धनपाल तिलकमंजरी ३३ ॥। 
४. स्वयं कवि की अपने सम्बन्ध में उक्ति--कर्णाटी-दबनाडित: शिवमहाराष्ट्री कटाक्षा- 
हत: प्रीढ्मन्श्रीस्तनपीडित: प्रणयिनीअ्रुभद्भविश्वासित:। छाटीबाहुविवेश्चलइ्च मछय- 
स्त्रीनजनीतजित' सोय॑ संप्रति राजशेखरकबि: बाराणसी वाब्छति 0 

राजशेखर की अबतक देस रचनाओं का पता चला है, जिनमे चार रूपक, पाच 
प्रबन्ध एवं एक कावज्यशास्ोय ग्रन्थ है । इन्होने स्वयं अपने षट्प्रबन्धो का संकेत किया 
है++विद्धिनः षट्‌ प्रबन्धान--बालरामायण ११२ । इन प्रबन्धों मे पाँच प्रबन्ध प्रकाशित 
हो चुके हैं तथा एक 'हरबविलास! का उद्धरण हेमचन्द्ररचित 'काव्यानुशासन” में सिलता 
है । काव्यमीमासा' इनका साहित्यश्ाास्त्र-विषयक ग्रन्ध है ! चार नाटकों के नाम है-- 
बालरामायण', 'बालमहाभारत', 'विद्धश्नालमब्जिका' एवं 'कपूंरमंजरी' । “ बालरामा- 
यण--इसकी रचना १० अंको में हुई है तथा राम-कथा को नाटक का रूप दिया गया 
है [ दे० बालरामायण |। २ बालमहाभारत--इसका दूसरा नाम 'प्रचडपाण्डव' भी 
है। इसमे महाभारत की कथा का वर्णन है। इसके दो प्रारम्भिक अंक ही उपलब्ध 
है | दे० बालमहाभारत |। ३. विद्धशालमब्जिका--यह चार अको की नाटिका हैं 
जिसमें छाट के सामन्‍्त रामचन्द्रवर्मा का पुत्री मृगाड्डावबठी का सम्राट विद्याधर मक्न 
के साथ विवाह होने का वर्णन हैं | दे० विद्धशालभोजका |। ४. कप्रेरमंक री---इसकी 
रचना चार यवनिकांतरों म॑ हुई है, अत यह भी नाटिका ही है, पर सम्पूर्ण रचना 
प्राकृत मे होने के कारण इसे सटुक कहा जाता है । 

राजशेखर ने स्वयं अपने को कविराज कहा है और महाकाव्य के प्रणेताओं के 
प्रात आदर का भाव प्रकट किया हैं। ये भूगोल के भी महानज्न,ता थे ओर इन्होंने 
भूगोल-विषयक 'भूवनकोीषा नामक ग्रन्थ की भी रचना को था, किन्तु सम्प्रति यह 
ग्रन्थ अनुपलब्ध है, और ४सकी सुचना काब्यमीमासा! म॑ प्राप्त होती हैं। राजशेखर 
बढ़ुभाषाविज्ञ थे । इन्होंने >विराज उसे कहा है जो समान आंध्रकार के साथ अनेक 
भाषाओं में रचना कर सके । इन्होने स्वण अनेक भाषाओं मे रचना की थी । इसकी 
उक्ति ध्यातव्य है--गिर: श्रव्या दिव्या: प्रकृतिमधुरा: प्राक़ृतधुराः सुभण्योउप अंश: सर- 
सरचन भूतवचनम्‌ । विभिन्‍ना: पन्‍्थान: किम|प कमनोयाश्च त इमे निबद्ध। यस्त्वेषा स 
खछु निखिलेषश्मिनु कविवुषा ॥ राजशेखर की रचनाओ के अध्ययन से ज्ञात होता है 
के वे नाटककार की अपेक्षा कवि के रूप में अधिक सफल हैं। 'बालरामायण' को 
विशालता उसे अभिनेय होने मे बाधक सिद्ध होती है। इन्होंने वर्णन बातुरी का 
प्रदशन कर इस नाटक में अपनी अबुम्जुत काव्य-क्षमता का परिचय दिया है, पर यही 
गुण उसके नाटकीय रूप को नष्ट कर देने वाला सिद्ध होता है। 'बालरामायण! में 
कुल ७४१ पद्च हैं तथा इनमे भी २०० पद्य शादूलविक्रीडित छन्द में एवं ८६ पद 
त्र्घराबृत्त में हैं। अग्तिक अंक में कवि ने १०४ पद्मों मे रामचन्द्र के अयोध्या 
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राजानक सुय्यक ] ( ४६४५ ) [ राजानक रुग्यक 
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प्रत्यावत्तेत का वर्णन किया है, जो किसी भी नाट्य कृति के लिए अनुपयुक्त माना 
जा सकता है । राजशेखर दादूंलविक्रीडित छन्द के सिद्धहस्त कवि हैं जिसकी प्रशंसा 
क्षेमेन्द्र ने अपने सुबृत्तति्रक' में की है--श्ादूल-विक्रीडितेरेव प्रख्यातो राजशेखरः। 
विखरीब पर॑ यज्ै: सोल्लेजैंसज्वशेखर: ॥ राजशेखर ने अपने नाटकों के 'भणितिगुण! 
स्वयं प्रशंशा की है। 'भणितिगुण' से इनका तात्पय॑ं है उस गुण से जिसके कारण उक्ति 
सरस, सुन्दर एवं सुबोध बनती है। इन्होंने बालरामायण' के “नाट्यगुण” को महरव न 
देकर उसे पाठ्य एवं गेय माना है । ये अपने नाटकों की साथँंकता अभिनेय में न मानकर 
पढने में स्वीकार करते हैं। बूते यः कोषपि दोष: महदिति सुमतिर्बालरामायणे+स्मिन्‌ 
प्रष्ठन्योससो पटीयान्‌ इह भणितिगुणों विद्यते वा न बेति । यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं भव 
पठनरूचि: ॥ १।१२ बालरामायण । आचारयों ने राजशेखर को 'शब्द-कबि' कहा है। 
सीता के रूप का वर्णन अत्यन्त मोहक है--सीता के मुख के समक्ष चन्द्रमा ऐसा रूगता 
है मानों उसे अंजन से लीप दिया गया हो। मृगियों के नेत्रों में मानों जडता प्रविष्ठ 
कर गयी है तथा मूंगे की लता की लालिमा फीकी पड़ गयी है। सोने की कान्ति काली 
हो गयी हैं तथा कोकिलाओं के कलकृण्ठ में मानों कला के रूखेपन का अभ्यास कराया 
गया है। मोरो के चित्र-विचित्र पंख मानो निन्‍्दा के भार से दबे हुए हैं। इन्दुलिप्स 
इवबाज्जनेन जडिता हृष्टिमृंगीणामिव, प्रम्लानारुणिमेव विद्युमता इयामेव हेमशुति: । 
पारुष्यं ककया च कोकिलावधू-कण्ठेष्विव प्रस्तुतं, सीतायाः पुरतइच हन्त शिखिनां बहहाँ 
सगहाँ इवब ॥ बालरायायण १।४२। राजशेखर में प्रथमकोटि की काव्यप्रतिभा थी । 
वर्णन की निपुणता तथा अलूंकारों का रमणीय प्रयोग इन्हें उच्चकोटि के कवि सिद्ध 
करते है। इनमें कल्पना का अपूर्व प्रवाह दिखाई पडता है तथा शब्द-चमत्कार पद-पद 
पर प्रदर्शित होता है। इन्होने अपनी रचना में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी 
चमत्कारपूर्ण विन्यास किया है । 'नव नगद न तेरह उधार! का सुन्दर प्रयोग 
किया गया है--'बरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनः दिवसां सरिता मयूरी/। 
[ दे० काव्यमीमांस । ] 

आधारग्रन्य---१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । 
२. संस्कृत नाटक़--कीथ । 

राजानक रुय्यक--साहित्यश्ास्त्र (काण्यशार्त्र) के आचार्य । इनका समय बारहबों 
छाताब्दी का मध्य है। ये काइमीरक बताये जाते हैं और राजानक इनकी उपाधि थी । 
इनका दूसरा नाम झवक था। 'काण्पप्रकाशसंकेत' नामक प्रन्थ में ( प्रारम्भिक द्वितीय 
पद्म ) लेखक ने अपना नाम रुचक दिया है--काव्यप्रकाशसंकेतो रुचनेनेह्‌ लिख्यते । 
इसके अतिरिक्त बअलंकारसबयंस्व के टीकाकार चक्रवर्ती ने भी रुचक नाम दिया है-- 
और कुमारस्थामी ( रत्नापणदीका, प्रतापरद्रीय ) अप्यय दीक्षित आदि ने भी शचक 
नाम दिया है। मंश्नक के “श्रीकष्ठचरित! महाकान्य में [ दे० मंखक ] रुव्यक अभिधा 
दी गयी है। अतः इनका दोनों ही नाम प्रामाणिक है और दोनों ही नामधारी एक ही 
व्यक्ति थे । रुब्यक के पिता का नाम राजानक तिलक था जिन्होंने 'काव्यालंकारसार- 
संग्रह” पर उद्धटविवेक या विचार नामक टीका लिखी थी। ये रुण्यक के गुरु भी थे । 
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रामचन्द्र ] ( ४६६ ) [ रामघन्द 
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मंखककृत “भ्रीकष्ठचरित” का निर्माणषकारल ११३४-४४ के मध्य है। रुय्यक ने 
अलंकारसवंस्व” में श्रीकष्ठणरित के ५ इलोक उदाहरणस्वरूप उदूधृत किये हैं, अतः 
इनका समय १२ दीं शताब्दी का मध्य ही निदिचत होता है। 'अलंकारसवंस्व” केखक 
की प्रोढ़ कृति है अत: इनका आविर्भावकाल १२वथाीं इशाताब्दी का प्रारम्भ माना जां 
सकता है । ६ 
सबंसस्‍्वकार ने साहित्य के विभिन्न अंगों पर स्वतन्त्र रूप से या व्याख्यात्मक ग्रन्थों 
की रचना की है। इमकी रचनाओ का विवरण इस प्रकार है--सह॒दयलछीला 
( प्रकाशित ), साहित्यमीमांसा, ( प्रकाशित ), नाटकमीमांसा, अलंकारानुसारिणी, 
अलंकारमंजरी, अलंकारवात्तिक, अलंकारसबंस्व ( प्रकाशित ), श्रीकण्ठस्तव, काव्य- 
प्रकाहसंकेत ( प्रकाशित ), हृषंचरितवातिक, व्यक्तिविवेकव्यस्यानविचार ( प्रकाक्षित ) 
एवं वृहती । सहृदयलीला मत्यन्त छोटी पुस्तक है जिसमे ४-५ पृष्ठ हैं। इसमे 'उत्कर्ष 
ज्ञान के द्वारा वेदग्ध्य और उसके द्वारा सहृदय बनकर नागरिकता की सिद्धि! का 
चर्णन है। साहित्यमीमांसा--यह साहित्यशास्त्र का ग्रन्थ है जिसमें आठ प्रकरण हैं । 
ग्रन्थ तीन भागो में विभाजित है कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण | साहित्यपरिष्कार के 
दोषगुणत्याग, कवि एवं रसिकों का वर्णन, वृत्ति एवं उसके भेद, पददोष, काव्यगुण, 
अलंकार, रस, कविभेद एवं प्रतिभाविवेचन एवं काव्यानन्द आदि विषयो का इसमे विवे- 
चन है । इसमे ब्यंजनाशक्ति का वर्णन नहीं हे मोर तात्पयंवृत्ति के द्वारा रसानुभूति होने 
का कथन किया गया है--अपदार्थोडपि वाक्यार्थों रसस्तात्पयंवृत्तित:-सा० मी० पु० 
८५। अलंकारसबंस्व” इनका सर्वोत्कृष्ट प्रन्थ है जिसमे अलंकारो का प्रीढ़ विवेचन है 
[ दे० अलंकारसवबंस्व ] । 'नाटकमीमांसा' का उल्लेख ब्यक्तिविवेकव्याख्यान! नामक ग्रन्थ 
में किया गया है, सम्प्रति यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है--अस्य च विधेयाविमक्षस्थानन्तेतर- 
प्रसिद्धलक्ष्यपातित्वेना स्माभिर्नाटकमी मासाया साहित्यमीमासायां च तेषु तेए स्थानिषु 
प्रपंधो दशित: | पृ० २४९। अलकारानुसारिणी, अलंकारवात्तिक एवं अलंकार मंजरी की 
सूचना जयरथकृृत विमशिणी टीका मे प्राप्त होती है। 'काव्यप्रकाशसंक्रेत' काव्यप्रकाश 
पर संक्षिप्त टीका है और '“ब्यक्तिविवेकब्याख्यान' महिमभट्ट कृत “्यक्तिविवेक' की 
व्याख्या है जो अपूर्ण रूप में हो उपलब्ध है । 
रुप्यक ध्वनिवादी आचाय॑ हैं। इन्होने 'अलंकारसवंस्व' के प्रारम्भ में काव्य की 
आत्मा के संबंध में भामह, उद्घट, रुद्रट, वामन, कुंतक, महिमभट्ट एवं ध्वनिकार के 
मत का सार उपस्थित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनके विवेचन का अत्यधिक 
महत्त्व है। परवर्ती आचार्यों में विद्याधर, विद्यानाथ एवं शोमाकर मित्र ते रुय्यक के 
अलंकारसंबंधी मत से पर्याप्त सहायता ग्रहण की है । 
आधारग्रन्थ--अलंकार-मी मांसा---डॉ ० रामचन्द्र द्विविदी । 
रामाचन्द्र--ये हेमचन्द्राचार्य के शिष्य तथा कई नाटकों के रचयिता एवं प्रसिद्ध 
नाव्यशास्द्रीय ग्रंथ 'नाव्यदपंण' के प्रणेता हैं, जिसे इन्होंने गुणचन्द्र की सहायता से लिखा 
है। ये गुजरात के रहने वाछे ये। इनका समय बारह॒वों शती है। इन्होने विभिन्न 
थिथ्यों पर रूपक की रचना कर अपनी बहुविध प्रतिभा का निदर्शन किया है। इनके 
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समग्र प्रन्थ प्राप्त नहों होते, पर छोटे-छोटे प्रबंधों को लेकर लगभग तीस ग्रन्ध उपलब्ध 
हो चुके हैं । इन्होंने रूपकों के अन्तर्गत माटक, प्रकरण, नाटिका तथा व्यायोग का वर्णन 
किया है। इनमे नाटकों के नाम इस प्रकार हैं--वऊ॑बिछास! एवं 'सत्यहरिइचन्द्र! दोनों 
हो नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। 'यादवाभ्युदय”, 'राधवाभ्युदब/” तथा 'रचुविलास! 
नामक तीन ग्रन्थ अप्रकाशित हैं तथा इनके उदरण “ाव्यदपंणः में प्राप्त होते हैं। 
इन्होंने तीन प्रकरणों की भी रचना की है जिसमें 'कोमुदी मित्रानन्‍द' का प्रकाशन हो 
चुका है, किन्तु 'रोहिणीमृगांकप्रकरण” एवं "मश्चिकामकरंद” 'ताठ्यदपंण” में ही उद्धृत 
हैं। इन्होने 'वनमालछा' नामक नाटिका की भी रचना कीथी जो अप्रकाशित है। 
इसके 'नाथ्यदपंण' में उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें नल-दमयन्‍्ती 
की फथा वर्णित है। इन्होंने 'निर्मंबभीम! नामक व्यायोग की रचना की है जो प्रकाशित 
हो चुका है। उपयुक्त सभी ग्रन्थों के प्रणयत से ज्ञात होता है कि रामचन्द्र प्रतिभाशाली 
व्यक्ति थे, जिन्होने व्यापक रचना-क्रौदल एवं नाटठ्यचातुरी का परिचय दिया है। 
'रघुविजास” को प्रस्तावना में इनकी प्रशस्ति इस प्रकार की गईं है--पञ्चप्रबन्धमिपवष 
मुखानकेन विद्वन्मन'सदसि नृत्यति यस्य कीतिः । विद्यात्रयीचरणचुम्बितकाव्यतन्द्र 
कस्तें न वेद सुकृती किल रामचन्द्रम्‌ ॥ 

रामचन्द्रचम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। 
ये रीवा के नरेश थे और इनका हासनकाल १७२१ से १७४० ई० तक है। इसमे 
कवि ने आठ परिच्छेदों मे रामायण की कथा का वर्णन किया है। पुस्तक का प्रारम्भ 
सीता की वन्दना से हुआ है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाक्षित है और इसका विवरण 
मित्रा कैटलॉग, बोल १, सं० ७३ मे प्राप्त होता है । 

माधारग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

रामचन्द्र गुणचन्द्र--नाव्यशासत्र के आचारय | दोनों ही आचाय॑ हेमचन्द्राचार्य 
के शि'य एवं प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। दोनों की सम्मिलित रचना 'नाव्यदपंण” है । 
इनमें गुणचन्द्र की अन्य कृति प्राप्त नहीं होती पर रामचन्द्र के अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते 
है जिनमे नाटकों की संख्या अधिक है। इनके ११ नाटकों के उद्धरण 'नाट्यदर्प॑ण! 
में प्राप्त होते है। इन्हें 'प्रबन्धशतकर्ता' कहा जाता है। दोनों हो आचाय॑ गुजरात 
के तीन राजाओं--सिद्धराज, कुमरपाल तथा अजयपार-के समय में विद्यमान ये । 
इनका समय १२ वी शताब्दी है। कहा जाता है कि अजयपाल के आदेश से रामचन्द्र 
को मृत्युदण्ड मिला था। "नाट्यदपंण' नास्यशास्त्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसकी रचना कारिकाशैली में हुई है जिस पर स्वयं ग्रन्थकार ने वृत्ति लिखी है। 
ग्रन्थ चार विवेक ( अध्याय ) में विभक्त है। प्रथम विवेक में नाटक के तर्वों का 
विवेचन है तथा द्वितीय में प्रकरणादि रूपक के नो भेद वर्णित हैं। तृतीय विवेक में 
नाव्यबृत्ति, अभिनय एवं रसों का विस्तृत विवेचन एवं चतुर्थ में नायक-तायिका-भेद, 
ख्ियो के अलंकार तथा उपरूपक के भेदों का वर्णन है। इसमें रस को केवल सुखात्मक 
न मानकर दुःखात्मक भी सिद्ध किया गया है। इसमें लगभग ३४ ऐसे नाटकों के 
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उद्धरण हैं जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक 
महत्त्व सिद्ध होता है। श्रीविधाखदत्त कृत 'ेवीचन्द्रगुप्तमः नामक अनुपलब्ध नाटक 
का उद्धरण इसमे प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुबाद आधाय॑ विश्वेदवर 
सिद्धान्तशिरोमणि ने किया है । 

आधारय्रन्थ--१. हिन्दी नाट्यदर्पंण--अनु० आ० विश्वेश्वर, रे भारतीय साहित्य- 
शास््र भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय । 

रामचरित--यह रलेब काव्य है। इसके रचयिता सन्ध्याकरनन्दी हैं जो बंगाल 
के निवासी थे। उनके पिता का नाम प्रजापतिनन्दी था। “'रामचरित' की रचना 
मदनपाल के राज्यकाल में हुई थी जिनका समय एकादश शतक का अन्तिम भाग 
है। इसमे कबि ने भगवान्‌ रामचन्द्र तथा पालवंशी नरेश रामपाल का एक ही साथ 
इलेध के द्वारा वर्णन किया है। [ बीरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी ( कलकत्ता ) से १९३९ ई० 
में प्रकाशित, सम्पादक डॉ० रमेशचन्द्र मज़ूमदार | 

रामदेवशज्ञ--ज्योतिषक्षात्थ/ के आचाये। इनका स्थिति-काल १५६४ ई० है। 
ये प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री अनन्तदैवज्ञ के पुत्र थे भर नीलकण्ठ ( ज्योतिष के आचाये ) 
इनके भाई थे। रामदेवज्ञ ने 'मुहतंबिन्तामणि! नामक फलित ज्योतिष का अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण प्रन्य लिखा है जो विद्वानो के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। कहा जाता 
है कि अकबर की आज्ञा से इन्होने 'रामबिनोद” संज्ञक ज्योतिषशासतत्रीय ग्रन्थ की 
रचना की थी ओर टोडरमल के प्रसन्नार्थ 'टोडरानन्द' का निर्माण किया था। 'ोडरा- 
ननन्‍्द' संहिताविषयक ग्रन्थ है जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 

आधारग्रन्थ---भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द शास्त्री । 

रामानुजायाये--श्री वैष्णव मत के प्रतिष्ठापफ तथा विशिष्टाद्वेतवाद नामक 
वेष्णव सम्प्रदाय के प्रवत्तक । इनका जन्म १०१७ ई० में (समय १०१७ से ११३७ 
ई० ) मद्रास के निकटस्थ ग्राम तेस्कुदुर मे हुआ था। वे प्रसिद्ध आचाय॑ यामुनाचार्य 
के निकट सम्बन्धी थे। उनके पिता का नाम केशवभट्ट था। उन्होंने यादवप्रकाश 
नामक अद्वेती विद्वान से कांची में जाकर क्षिक्षा ग्रहण की । किन्तु उपनिषदू-विषयक 
अर्थ में गुरुशिष्य में विवाद उपस्थित होने के कारण यह अध्ययन-क्रम अधिक दिलों 
तक नहीं चला सका, फलतः उन्होने स्वतन्त्ररूप से वेष्णबशास्त्र का अनुशीलन करना 
प्रारम्भ कर दिया । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं--वेदाथंसंग्रह” (इसमे शांकर अद्वैत तथा 
भेदाभेदवादी भास्करमत का. खण्डन किया गया है ), वेदान्तसार' ( यह ब्रह्मसृत्र की 
ऋकध्यक्षरा टीका है), वेदौन्तदीप' ( ब्रद्ममृत्र की विस्तृत व्याख्या ) गीताभाष्य! 
( श्रीवेष्णयमतानुकूल गीता का भाप्य ), ब्रह्मसुत्र का विशिष्टाद्वेतपरक भाष्य जिसे 
“श्रीभाष्य' कहते है । 

तत््वमीमासा--रामानुजाचार्य का मत विशिष्टाद्नतवाद कहा जाता है। इस मत 
में पदार्थत्रय की मान्यता है--चितु, अखित्‌ तथा ईदवर ॥ चित्‌ का अर्थ भोक्ता जीव 
से है तथा अचित्‌ भोग्य जगत्‌ को कहते है । ईगवर सर्वान्तर्यामी परमेद्यर है। रामानुज 
के, अनुसार जीव और जगत्‌ भी नित्य और सत्य हैं, क्‍योंकि ये ईश्वर के अंग हैं, 


) 
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किन्तु इनकी सत्ता स्वसन्त्र पदार्थ के रूप में है। उनके अनुसार ईइवर सदा समुण 
सबिशेष होता है, किन्तु संसार के सभी पदार्थ गुण विशिष्ट होते हैं। रामानुज के 
अनुसार ईश्वर जगत्‌ का निमिल एवं उपादान कारण दोनों ही है । वह चित्‌ अचित्‌ 
का नियमन करते हुए उन्हें कार्य में प्रवृत करता है। चिदर्चित्‌ दोनों ही ईदबर 
पर आश्रित होते हैं। ईश्वर विश्लेष्प होता है और जीव जगत्‌ विशेषण होते हैं । 
विदेष्य या ब्रह्म की सत्ता पृथक्‌ रूप से सिद्ध है किन्तु जीव और जगतु विशेषण रूप 
होने के कारण ईश्वर से सम्बद्ध होते हैं। अद्वित ब्रह्म को सगुण और सविशेष मानने 
के कारण इनका सिद्धान्त विशिष्टादैतवाद के नाम से प्रख्यात है । 

ईइवर--ईइवर जगत्‌ की उत्पत्ति लीला करने के लिए करता है और उसे इस 
कार्य से आनन्दानुभव होता है। ब्रह्म को सृष्टि होने के कारण जगतु उतना ही 
वास्तविक एवं सत्य है जितना कि ब्रह्म $ वे सृष्टि और जगत्‌ को अ्रम नहीं मानते । 
विशिष्टाद्ैतवाद मे ईश्वर दो प्रकार का माना गया है--कारणवस्थ ब्रह्म एवं कार्यावसथ 
ब्रह्म | सृष्टिकाल मे जगत्‌ स्थूछ रूप में प्रतीत होता है, किन्तु प्रलदयकाल भे उसकी 
प्रतीति सुक्मरूप में होती है। अतः प्रलयकाल में जीव और जगत्‌ का युक्ष्म रूपापन्न 
होने से उनसे सम्बद्ध ईश्वर कारणब्रह्म कहा जाता है, किन्तु सूष्टि के समय चिदचिद्‌ 
के स्थल होने के कारण उसो चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर को कार्यत्रह्मः कहते है। ब्रह्म 
किसी भी स्थिति में विशिष्ठता से होने नहीं होता | प्रलयकाल में भी जब कि चित 
भौर अचित्‌ सुक्षम रूप धारण कर लेते हैं उस समय भी ईइवर चित्‌ु और अचित्‌ से 
विश्षिषप्ठ होने के कारण सगुण एवं सविशेष बना रहता है। बह भक्तों पर अनुग्रह 
करने के लिए पाच रूप धारण करता है। पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी गौर 
भर्चावतार । 

चित्‌ू--चित्‌ जीव को कहते हैं जो देह-इन्द्रिय-मन-प्राण बुद्धि से विलक्षण, अजड़, 
आनन्दरूप, निल्य, अणु, अव्यक्त, अचिन्तय, निरवयव, निविकार तथा ज्ञानाश्रय होता 
है। वह अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर पर आश्रित होता है। रामानुज के 
अनुसार जीव और ईश्वर का सम्बन्ध देह और देद्टी की भांति या तरिनगारी ओर अग्नि 
की तरह है । 

अचित्‌ृ--अचित्‌ जड भौर ज्ञानक्षुन्य वस्तु को कहते है । इसके तीन भेद हैं--शुद्ध- 
सरव, मिश्रसत्त्व एवं सत्वशुन्य । सत्त्वशुन्य अचित्‌ तत्त्व काल! कहा जाता है। तम 
और रज से मिश्रित तत्व को मिश्रसत्त्व कहते है। इसो का नाम माया या अविद्या 
है । शुद्धसस्व में रज और तम का लेशमात्र भी नहीं रहता तथा बह शुद्ध, नित्य, 
ज्ञानानन्द का जनक तथा निरवधिक तेज स्वरूप द्रव्य होता है । 

ईदवर-भक्ति--रामानुज ने मुक्ति का साधन ईश्वर-भक्ति को माना है। कोरे ज्ञान 
या वेदाब्त के अध्ययन से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कम ओर भक्ति के द्वारा 
उत्पन्न भक्ति ही मुक्ति का साधन है। रामानुज वेदोक्त कमंकाण्ड या वर्णाश्रम के 
अनुसार नित्य नेमित्तिक कम पर अधिक बल देते हैं। बिना किसी कामना या स्वर्गादि 
की प्राप्ति की इच्छा से भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की अनन्य भक्ति के 
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हारा भक्त मे प्रपत्ति या पूर्ण आत्मसमपंण का भाव आता है। भक्ति और प्रपत्ति ही 
मोक्ष के खाधन हैं। इनके द्वारा अविद्या और कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साधक की भक्ति तथा 
प्रपत्ति से प्रसक्ष होकर परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और जीव आवागमन के चक्र 
से छुटकारा पा जाता है। मुक्ति का अथं परमात्मा में आत्मा का मिल कर एकाकार 
होना न होकर मुक्त आत्मा का शुद्ध एवं निमंल ज्ञान से युक्त होकर ब्रह्म के समान 
निर्दोष हो जाना है। श्रीवेष्णयमत मे दास्यभाव की भक्ति स्वीकार की गयी है। 
अपने स्वामी नारायण के चरणों में अपने को छोड़ देना तथा सभी धर्मों का त्याग कर 
दरणापन्न होना ही भक्ति का रूप है। रामानुजाचार्य ने भगवान्‌ नारायण की उपासना 
की पद्धति चलाई । इस मत में गुरुया आचार्य का भी महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है। जीव को अपने स्वामी भगवान्‌ के पास पहुँचने के लिए गुरु की आवश्यकता 
होती है। इस सम्प्रदाय का जन्म द्वांकर अहत की प्रतिक्रिया के रूप मे हुआ था 
और दाशंनिक जगत्‌ मे इसी कारण यह विशेष महत्व का अधिकारी है । 
आधारग्रन्थ--- १. भागवत सम्प्रदाय---पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीय- 
दर्शन --पं ० बलदेव उपाध्याय । ३. वेष्णवमत--पँ० परशुराम चतुर्वंदो। ४ रामानुज- 
दर्शन--डॉ० सरनाम सिंह । 
रामायण--यह संस्कृत का आदि काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है 
[ दे० वाल्मीकि |। रामायण” चतुविशतिसंहिता' के नाम से विख्यात है क्योकि इसमें 
२४ सहस्न इलोक है। गायत्री मे भी २४ अक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि 
रामायण? के प्रत्येक हजार इलोक का प्रथम कक्षर गायत्री मन्त्र के ही अक्षर से 
प्रारम्भ होता है। भारतीय परम्परा के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि ने श्रेतायुग के 
प्रारम्भ में, राम के जन्म के पूर्व ही, रामायण की रचना की थी। भारतीय जन जीवन 
में आदि काव्य धामिक ग्रन्थ के रूप में मान्य है। “रामायण! की दौडी प्रोढ़, काव्यमय, 
परिमाजित, अलंकृत एवं प्रवाहपूर्ण है तथा इसमे अलंकृत भाषा के माध्यम से समग्र 
मानवजीवन का अत्यन्त रमणीय चित्र अंकित किया गया है एवं कथि की दृष्टि प्रकृति 
के अनेकविध मनोरम हृश्यों की ओर भी गयी है । रामायण का कवि प्रकृति की सुरम्य 
वनस्थली से अपने को दूर नही कर पाता और वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप मे अथवा 
मन को रमाने के लिए या मानबीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का सहारा 
ग्रहण करता है । सम्पूर्ण 'रामायण” सात काण्डों में विभक्त है--बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किण्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड । इसके प्रत्येक 
काण्ड मे अनेक सर्ग हैं। जसे, बाल में ७७, अयोध्या मे ११९, भरण्य में ७५, 
किप्किन्धा मे ६७, सुन्दर में ६८, युद्ध में १२८ तथा उत्तरकाण्ड मे १११। रामायण 
एक ऐतिहासिक महाकाव्य होने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं 
चिन्तन प्रणाली का अपूर्थ कोश है, जिसमें भाषा और भाव का अत्यन्त उदात्त 
रूप तथा अलंकृत शैली का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमे राम की मुख्य 
कथा के अतिरिक्त बाल एवं उत्तरकाष्ड में अनेक कथाये एवं उपकथायें हैं। 
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ग्रन्थ के भारम्भ में वाल्मीकि हारा यह प्रइन किया गया है कि इस लोक में 
पराक्रमी एवं गृुणवान्‌ कौन व्यक्ति है ? नारद जी ने उन्हें ददारथसुत राम का नाम 
बतलाया। आगे के सर्ग मे अयोध्या, राजा दद्वरथ एवं उनके शासन तथा तीति का 
वर्णन है। राजा दवारथ पुत्र-प्राप्ति के लिए पृश्रेष्टियश् करते हैं तथा ऋष्यश्युज्ध के द्वारा 
यज्ञ सम्पन्न होता है. और राजा को चार पुत्र उत्पन्न होते हैं। विध्वामित्र अपने यज्ञ 
की रक्षा के लिए राजा से राम-छक्ष्मण को मांग कर छे जाते हैं, वहां उन्हें बला 
और अतिबला नामक विद्याये तथा अनेक अख्न प्राप्त होते हैं। राम ताड़का, मारीच 
एवं सुबाहु का वध कर विष्णु का सिद्धाश्रम देखते हैं । 

बालकाण्ड--इस काण्ड में बहुत-सी कथाओं का वर्णन है जिन्हें विदवामित्र से 
राम को सुनाया है। विद्वामित्र के बंश का वर्णन तथा तत्सम्बन्धी कथायें, गंगा एवं 
पावंती की उत्पत्ति की कथा, कात्तिकेय का जन्म, राजा सगर एवं उनके साठ सहल 
पुत्रों की कथा, भगीरथ की कथा, दिति-अदिति की कथा तथा समुद्र-मंथन का 
वृत्तान्‍्त, गौतम-अहल्या की कथा, राम के चरणस्पश से अहल्या की मुक्ति, बसिष्ठ 
एवं विश्वामित्र का संधर्ष, त्रिशंकु की कथा, राजा अम्बरीब की कथा, विद्वामित्र 
द्वारा तपस्या करना एवं मेनका का तप-भंग करना, विद्वामित्र द्वारा पुनः तपस्या एवं 
ब्रह्मधि-पद की प्राप्ति। सीता और उमिला की उत्पत्ति की कथा, राम द्वारा धनुभंज् 
एवं चारो भाइयो का विवाह । 

अयोध्याकाण्ड---काव्य की हृष्टि से यह काण्ड अत्यन्त महनीय है। इसमें अधिकांश 
कथाये मानवीय हैं। राजा दद्वरष द्वारा राम-राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर कैकेयी की 
दासी मंथरा को कैकेयी का बहकाना, केकेयी का राजा से थरदान मांगना जिसके 
अनुसार राम को चोदह वर्ष का वनवास एवं भरत को राजगद्दी की प्राप्ति। इसके 
फलस्वरूप राम, सीता और हरुयक्ष्मण का वनगमन एवं दश्वरथ की मृत्यु ॥ वनिह्वाल 
से भरत का अयोध्या आगमन और राम को मनाने के लिए चित्रकूट प्रस्थान ) राम- 
लक्ष्मण का सन्देह और बार्त्ताछाप, भरत और राम का विलाप, जावालि द्वारा राम को 
नास्तिक-दर्शन का उपदेश तथा राम का उन पर '्रोध करना, पिता के वचन को 
सत्य करने के लिए राम का भरत को लौट कर राज्य करने का उपदेश, राम की 
चरणपादुका को लेकर भरत का नन्दिग्राम में वास, राम का दण्डकारण्य में 
प्रवेश करना । 

अरण्यकाण्ड--दष्डका रण्य में ऋषियों द्वारा राम का स्वागत तथा विरोध का सीता 
को छीनना, विराधवध, पंचवटी में राम का आगमन, जटायु से भेंट, शुपंगखा दुत्तान्त, 
खर, दूषण एवं त्रिशिरा के साथ राम का युद्ध एवं तीनो की मृत्यु, मारीच के साथ 
रावण का आगमन तथा मारीच का स्वर्ण मृग बनना, स्वर्णमृग का राम ढारा वध तथा 
रावण दारा सीता-हरण । 

किष्किन्धाकाण्ड-- पम्पा के तीर पर राम-लक्ष्मण का पोकपूर्ण संवाद, पम्पासर का 
बर्णत, राम तथा सुग्रीय की मेत्री, वाली का वध तथा सीता को खोजने के लिए सुग्रीव 
का बन्दरों को आदेश देना, बानरों का मायासुर-रक्षित ऋक्षबिल में जाना तथा बहां 
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से स्वयंप्रभा तपस्थिनी की सहायता से सागर-्तट पर पहुँचना, सम्पाती से आनरों 
की भेंट तथा उसके पंख जलने का कथा, जाम्बान द्वारा हसुपान्‌ की उत्पत्ति का कथन 
करना । 

सुन्दरकाष्ड--समुद्र-संतरण करते हुए हनुमान्‌ का अलंकझत बर्णन तथा हनुमान 
का लड्भा-दर्शन, लखुध का भव्य वर्णत, रावण के शयन एवं पानभूमि का वर्णन, अश्योक 
यन में सीता को देखकर हनुमान्‌ का विषाद करना, लड्ू।-दहून तथा वाटिका-विध्यंस 
कर हुनुमान्‌ का जाम्बवान्‌ आदि के पास छोट आना तथा सीता का कुशल राम-लक्षमण 
को सुनाना। 


युद्धकाण्डइ--राम का हनुमान की प्रशंसा, लंका की स्थिति के सम्बन्ध मे प्रइन, 
रामादि का लका-प्रयाण, विभीषण का राम की हरण में आना और राम की उसके 
साथ मन्त्रणा। अंगद का दूत बन कर रावण के दरबार मे जाना तथा लौटकर राम 
के पास आना, लंका पर चढ़ाई, मेघनाद का राम-लक्ष्मण को घायल कर पुष्पक विमान 
से सीता को दिखाना, सुषेण वेद्य एवं गरंड का आगमन एवं राम-लक्ष्मण का स्वस्थ 
होना, मेधनाथ द्वारा ब्रह्मास््र का प्रयोग कर राम-लक्ष्मण को मूच्छित करना, हनुमान 
का द्रोण पवंत को छाकर राम-लक्ष्मण एवं बानरसेना को चेतना प्राप्त कराना, 
मेघनाद एवं कुम्भकर्ण का वध, राम-रावण-युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का 
मूच्छित होना, रावण के सिरों के कटने पर पुनः अन्य सिरों का होना, इन्द्र के सारथी 
मातलि के परामदयं से श्रह्माख से राम द्वारा रावण का वध, राम के सम्मुख सीता का 
आना तथा राम का सीता को दुवैचन कहना, लक्ष्मणरचित अग्नि में सीता का प्रवेश 
करना तथा सीता को निर्दोष घिद्ध करते हुए अग्नि का राम को समर्पित करना, दशरथ 
का विमान द्वारा राम के पास आना तथा कैंकेयी एवं भरत पर प्रसन्न होने के लिए 
प्राथंता करना, इन्द्र की कृपा से बानरों का जी उठना, वनवास की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात्‌ राम का अयोध्या लौटना तथा अभिषेक, सीता का हनुमान्‌ को हार देता 
तथा रामराज्य का वर्णन एवं रामायण श्रवण करने का फूल । 

उत्तरकाण्ड--राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि महृषियों का आगमन, उनके 
द्वारा मेघनाद की प्रदशा सुनने पर राम को उसके सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा प्रकट 
करना, अगस्त्य मुनि द्वारा रावण के पितामह पुलस्त्य एवं पिता विश्ववा की कथा 
सुनाना, रावण, कुम्भकर्ण एवं विभीषण की जन्म-कथा तथा राबण की बजिजयों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन, रावण का वेदवती नामक तपस्विती को भ्रष्ट करना और उसका 
सीता के रूप में जन्म लेना, हनुमान के जन्म को कथा, जनक, केकय, सुग्रीव, विभीषण 
बादि का प्रस्थान, सीता-निर्वासन तथा वाल्मीकि के आश्रम पर उनका निवास, मधु 
या लवणासुर के वध के लिए शत्ुध्न का प्रस्थान तथा वाल्मीकि के आश्रम पर ठहरना, 
लब-कुश की उत्पत्ति, ब्राह्मणपुत्र की मृत्यु एवं शम्बुक नामक छुद्ध की तपस्था तथा 
राम द्वारा उसका वध एवं ब्राह्मणपुत्र का जी उठना, राम का राजसुय करने की इच्छा 
प्रकट करना, वाल्पीकि का यज्ञ में ब्राममन तथा लव॒-कुश द्वारा रामायण का गान, राम 
द्वारा सोता को अपनो शुद्धता सिद्ध करने के लिए शपथ छेने की बात कहना, सीता का 
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वापथ लेना, भूतल से सिंहासन का प्रकट होना और सीता का रसातल प्रवेश, तापस- 
धारी काल का ब्रह्मा का सन्देश लेकर राम के पास आना, दुर्वासा का आगमन एवं 
लक्ष्मण को शाप देना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा सरयू तोर पर प्रधार कर शाम का स्वर्गा- 
रोहण करना । रामायण के पाठ का फल-कथन । 

'रामायण! के बालकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि ये 
प्रक्षिप्त अंद हैं । इस सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने ही ऐसे विचार प्रकट किये हैं । 
उनके अनुसार बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड की रचना वास्तविक काव्य के बहुत बाद 
हुई । मूल ग्रस्थ की दौली एवं बर्णन-पद्धति के आधार पर भी दोनों काण्ड स्वतन्त्र 
रचना प्रतीत होते हैं । 


बालकाण्ड के प्रारम्भ मे रामायण की जो विषयसूची दी गयी है उसमें उत्त रकाण्ड 
का उल्लेख नहीं है। जम॑न विद्वान याकोबी के अनुसार मु रामायण में पाच ही 
काण्ड थे । छंकाकाण्ड के अन्त में प्रन्थ-समाप्ति के निदध्य प्राप्त हो जाते हैं जिससे 
ज्ञात होता है कि उत्तरकाण्ड आगे चल कर जोडा गया। उत्तरकाण्ड में कुछ ऐसे 
उपाख्यानों का वर्णन है जिनका कोई संकेत पूब॑वर्त्ती काण्डों में नहीं मिलता । विद्वानों 
का ऐसा थिश्वास है कि 'रामायण! के प्रक्षिप्ताश 'महाभारत”' के 'शतसाहस्री' रूप प्राप्त 
होने के पूर्व रचे जा चुके थे । “केवल पहुले और सातवे काण्डों में ही राम को देवता, 
विष्णु का अवतार माना गया है । कुछ ऐसे प्रकरणों के अलावा जो निस्सन्देह प्रक्षिप्त 
हैं, दूसरे काण्ड से छठे काण्ड तक राम सर्वदा मनुष्य के रूप में आते हैं। महाकराव्य 
के सारे निविवाद रूप से असलो भागो मे राम के विष्णु अवतार होने का कोई भी 
संकेत नहीं मिछ्ता । असली भागों मे, जहां पुराण-कल्पना का सहारा लिया गया है, 
विष्णु को ही नहीं बल्कि वेदों की तरह इन्द्र को सबसे बड़ा - देवता माना गया है ॥” 
विस्टरनित्स--प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १, खण्ड २, पृ० १६७-१६८ ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

रामायण” का रचनाकारू बतलाने के लिए अभी तक कोई सर्वंसम्मत प्रमाण 
उपस्थित नही हो सका है | प्रथम एवं सातथे काण्ड को आधार बनाते हुए मेकूडोनल 
ने अपनी सम्मति दी है कि यह एक व्यक्ति की रचना नही है । उन्होंने 'रामायण” का 
अन्ट्येष्टिकाल ५०० ई० थधू० तथा उसमे किये गए प्रक्षेपों का समय २०० ई० पु० 
स्वीकार किया है। 'रामायण' के सामाजिक-चित्रण के आधार पर भारतीय विद्वान्‌ 
इसका समय ५०० ई० थृ० मानते है । ए० इलेगल के अनुसार रामायण की रचता 
११०० ई० थु० हुई थी। जी० गोरेसियो के अनुसार १२०० ई० पुृ० तथा छ्लोलर 
एवं वेबर के अनुसार इस पर बौद्धमत का प्रभाव होते के ऋारण इसकी रचना 
और भी पीछे हुई है। याकोवी इसकी रचना ५०० ई० पू० से ८०० ई० पू० 
के बीच मानते हैं। पर, भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण की रचना लाखों 
वर्ष पूव त्रेतायुग के प्रारम्भ में हुई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी पूर्ण अनुसन्धान 
की आवश्यकता है कि श्रेतायुग की काल-सीमा क्या हो ? 'महाभारत' में 'रामायण 
की कथा की चर्चा है। अतः इसकी रचना 'महाभारत' के पूर्व हुई थी । इसमें बोदधर्म 
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या बुद्ध का नाम भी नहीं है, अतः इसका वत्तमान रूप बौद्धध्म के जन्म के पूर्व प्रचलित 
हो चुका होगा । 


वत्तमान समय में 'रामायण' के तीन संस्करण प्राप्त होते हैं. और तीनो में पाठ- 
भेद भी दिखाई पड़ता है। उत्तरी भारत, बंगाल एवं काइमीर से 'रामायण' के तीन 
संस्करण उपलब्ध हैं जिनमे परस्पर इलोकों का ही अन्तर नहीं है श्पितु कहीं-कहीं तो 
इनके सर्म के सं भिन्‍न हैं। वाल्मीकि रामायण” की टोकाओं की संख्या डॉ० ओफ़ बट 
के अनुसार ३० है | 

१--रामानुज की 'रामानुजीयम्‌” व्याख्या का समय १४०० ई० के आसपास 
है । वे वाधूलयोत्रीय वरदाचायं के पुत्र थे। इस टीका का उल्लेख वेद्यनाथ दीक्षित 
तथा गोविन्दराज ने किया है। २--वेकटकृष्णाध्वरी या बेकटेश यज्या लिखित 
सर्वाथंसार' नामक टीका का समय १४७४ ई० के लगभग है । ३--वैद्यनाथ दीक्षित-- 
इनकी टीका का नाम 'रामायणदीपिका' है और समय १५०० ई० के आसपास है। 
४--ईदबर दीक्षित ने दो टीकाएँ लिखी है जिन्हें 'बृूहदुविवरण” एवं 'लचुविवरण' कहा 
जाता है। प्रथम का रचनाकाल १५१८ ई० एवं द्वितोय का १५२५ ई० के आसपास 
है। ५--तीर्थीय-- इनका नाम महेद्वर तीर्थ तथा टीका का नाम 'रामायणतत्त्व- 
दीपिका! है। ६--रामायणभूषण--इस टीका के रचयिता गोविन्दराज थे। ७-- 
महोबिल आश्रेय--इनकी टीका का नाम 'वाल्मीकिहृदय” है। इनका समय १६२४५ ई० 
के लगभग है। ८--कतकयोगिन्द्र--इन्होने 'अमृतकतक'ः नामक टीका लिखी है। 
समय १६५० ई० के निकट । ९--रामायणतिलूक--यह “रामायण” की सर्वाधिक लोक- 
प्रिय हीका है। इसके रचयिता प्रसिद्ध वेयाकरण नाग्रेश थे। निर्णयसागर प्रेस से 
प्रकाशित ! १०--रामायण शिरोमणि-- इसके रचयिता बंशीधर तथा शिवसहाय है । 
रचनाकाल १८५३ ई०। ११--मनोहरा--इसके रचयिता बंगदेशीय श्री लोकनाथ 
चक्रवर्ती हैं। १२--धमीकृतम--यह रामायण की आलोचनात्मक व्याख्या है । इसके 
रचयिता का नाम ध्यम्बकमस्ी तथा रचनाकाल १७ वीं शताब्दी का उत्तराध॑ है । 


'वाल्मीकि रामायण! काव्यमात्र न होकर दो भिन्न संस्कृतियों एवं सम्यताओं के 
संघर्थ की कहानी है। आदि कवि कौ सीन्दयं-चेतना कवित्वमयी है। 
रामायण के प्रकृति-चित्रण में कथि की सौन्दय-संवेदना का प्रोढ़ रूप मिलता है । 
यदि इसमे प्रकृति के अधिकांश थित्र विवरणात्मक है तथापि उसमे कवि की 
चित्रणकछा का अपूर्व कौशल दिखाई पडता है। विवरणात्मक स्थलों में ही 
कवि ने अधिक चित्र-विधान किये हैं। रामायज में प्रकृति-चित्रण प्रथुर मात्रा में 
है जिसमे निहित कवि की दृष्टि प्रकृति कथि का रूप प्रस्तुत करती है। उदाहरण के 
लिए गज्भा का वर्णन लिया जा सकता है--जलाघाताद्ठहासोग्रां फेतनिमंलहासिनीम । 
क्वधिद्‌र वेणीकृतजलां क्वचिदाव्ंशोभितासम्‌ ॥ क्वचिरिस्तिमितगम्भीरां क्वचिदू 
वेगयमाकुक्वचिदुगस्भीरनि्घोधा_ कक्‍्वच्िद॒_ भैरवनिःस्वनाम्‌ ॥. अयोध्याकाण्ड 
५०१६।१७ । “जल के आधात से गंगाजी उग्र अद्ृहास-सा करती हैं, निर्मेर फैनों में 
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वे हँसती हैं। कहीं उनका जल वेणी के आकार का छगता है, कहीं भेंवर उनकी क्षोभा 
बढ़ाते हैं। गंगा का प्रवाह कहीं स्थिर और गम्भीर है, कहीं वेगवान्‌ और चंचल |” 

शामायण का कवि उपमा, उसक्रेक्षा प्रभ्ति शाहश्यमुलक अलंकारों के अतिरिक्त 
शब्दालंकारों का प्रयोग कर अपनी शैली को अछंकृत करता है। वाल्मीकि संस्कृत 
काव्य के इतिहास में 'स्वाभाविक शैली? के प्रवत्तंक माने जाते हैं, जिसका अनुगमन 
अध्यघोष तथा कालिदास प्रभृत्ति कबियों ने पूरी सफलता एवं मनोयोग के साथ किया 
है । 'रामायण' में सहज बौर अकृत्रिम शैली के अतिरिक्त कहीं-कही मलंकृत शैली का 
भी प्रयोग है । सुन्दरकाण्ड का “चन्द्रोदय वर्णन” में अन्त्यानुप्रास की मनोरम छठा 
प्रदर्शित की गयी है, किन्तु वहाँ पद्म अलंकार के दुष्प्रयोग के कारण बोझिल नहीं हो 
सका है और न होली की कृत्रिमता से यानसिक तनाव उत्पन्न करता है। वाल्मीकि 
की सर्वाधिक विशेषता है उनका प्रकृत प्रम । प्रकृति के कोमल भयंकर या अलंकृत 
रूपो का सृक्षम पर्यवेक्षण करते हुए उन्होंने अपनी अपूर्व॑ निरीक्षणशक्ति का परिचय 
दिया है। प्रकृति-चित्रण मे कवि ने कहीं बिम्बप्रहणवाली अनाबिल अलंकृत शैली के 
द्वारा प्रकृति का यथावत्‌ चित्र उपस्थित किया है तो कहीं मानवीय भावनाओं की 
तुलना प्रकृति के क्रिया-कलाप से करते हुए अलकृत शेली का निबन्धन कर स्व॒तःसंभवी 
अप्रस्तुत विधान का नियोजन किया है, किन्तु वह बेचिव्यमुलक अक्लृत्रिम चित्र की 
ओर ध्यान नहीं देता । कवि वक्ता या पात्र की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया की झलक बाह्य 
प्रकृति मे दिखाते हुए दोनो के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि वाल्मीकि प्रकृति का सच्चा चितेरा है जो बहुविध रंगो के द्वारा भावों के 
आधारफ्लक पर उसका चित्र उरेहने भे पूर्णतः सफल हुआ है जिसकी रेखाएँ अत्यन्त 
सूक्ष्म एवं सहज हैं । 

प्रकृति-चित्रण की भांति नारी के रूप-चित्रण मे या किसी विषय के वर्णन मे कवि 
की लेखनी भावों की नवीन उद्ृभावना करती हुई मनोरम चित्र उपस्थित करने में पूर्ण 
समर्थ है। रावण के अन्तःपुर मे शयनागार मे अस्तव्यस्त पडी हुई रतिश्रम से खिन्न 
नारियों का अनाबिल चित्र अत्यन्त हुदयग्राही एवं स्वाभाविक है। इसी प्रकार मद- 
विह्ला तारा के मादक रूप और यौवन का चित्रण करने से कवि की लेखनी थकना 
महीं जानती । नितम्बों तक प्रलम्बमान कांची के लोल नृत्य के बर्णन मे कविप्रतिभा का 
सुन्दर रूप प्रदक्षित होता है। मानव प्रकृति के चित्रण में भी बाल्मीकि ने सूक्ष्म पय- 
वैक्षणश्क्ति का परिचय दिया है। .राम, सीता, भरत, हनुमान, विभीषण, रावण आदि 
के चरित्राकन मे चरित्र-चित्रण का वैविष्य दिखाई पडता है। इनके राम मानवसुलभ 
गुणों से युक्त है, किन्तु उनमे गुणो के अतिरिक्त मानवीय दुबंलताएं भी हैं, जिससे वे 
अतिमानव नहीं बन पाते और पूरे मानव के रूप में उपस्थित होते है। कथानक के 
संयोजन में कबि की उत्कृष्ठ वर्णनात्मक शक्ति प्रकट होती है । वर्णनात्मक धारा की 
पूर्ण कल्पना तथा घटना-सम्बन्धी सजीवता के लिए कवि ने अनेक बिबरणों का प्रयोग 
किया है। कतिपय पाश्रों के द्वारा देखे गए दुःस्वप्नो के द्वारा कथानक में तीब्रता एवं 
मामिकता आ गयी है। भरत एवं श्रिजटा के दुःस्वप्न ऐसे ही हैं। भारतीय जीवन की 





रामायणघम्पू ( ४७६ ) ह ह [ रामायणचम्पू 
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उदासता, सोन्दर्य, नीति-विधान, राजधम, सामाजिक आदर्श आदि की सुखकर अभि- 
व्यक्ति रामायण में है जिससे इसकी महाकाव्यात्मक गरिमा में बृद्धि हुई है। वस्तु- 
व्यंजना, भावष्यंजना एवं शैली का सहज तथा अलंकृत रूप इसे महाकाव्य की उदात्त 
श्रेणी पर पहुँचाये बिना नहों रहता । वाल्मीकि महाकाष्यात्मक कथानक के विस्तृत 
क्षेत्र के पूर्ण गीताट्मक और कवित्वमय रूप का वर्णन करने वाले प्रकृत कवि हैं । 

आधार पग्रग्थ---१--प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स 
(हिन्दी अनुवाद), । २--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास---पं० बलदेव उपाध्याय । ३--- 
संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास--श्री कृष्ण चेंतन्य (हिन्दी अमुवाद)। ४--संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--श्री बाचस्पति शास्त्री गोरोछा । ५--भारतीय संस्कृति---डाँ० 
देवराज । ६--रामायण कोष--श्री रामकुमार राय ॥ ७--रामकथा--फादर कामिल 
बुल्के । द--रामायणकालीन संस्कृति--डॉ० नानूराम व्यास । ९--रामायणकालीन 
समाज हाँ० नानुराम व्यास । १०--प्राचोन संस्कृत साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका--- 
डाँ० रामजी उपाध्याय । ११--व्यास एण्ड वाल्मीकि--महथि अरविन्द ( अंगरेजी ) ५ 
१२--रामायण ( हिन्दी अनुवाद सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर | रामायण के कुछ 
प्रसिद्ध अनुवाद एवं अन्य ग्रन्थ १---दस रामायण ( जमंन )--याकोबी, बोन १८९३ 
६० । २--उबेर दस रामायण ( जमेन )--ए ए. वैबर, १८७० ई०। ३--दि 
रिडडल ऑफ रामायण--सी बी. वेद्य, बम्बई १९०६ ६ई०।॥ ४-ज्लेंटिन भाषा में 
अनुवाद--स्लेगल ( १८२९--३८ ई०) ( दो भागों में ), ५--अँगरेजी पद्चानुवाद 
आर. टी. एच. ग्रीफिय ५ भागो में। ६--म्रन्मथनाथ द्वारा अंग्रेजी गद्यानुवाद--- 
कलकत्ता १८९२-९४६ई०। ७---संक्षिप्त पद्यानुवाद--रभेशचन्द्र दत्त, ऊंडन १९०० ई०॥ 
८--+इतालवी अनुवाद--जी० गोरेसियो ( १६४७-५८ )। ९--फेंच अनुवाद---ए० 
रोसेल ( १९०३-११०९, पेरिस )। १०--प्रथम काण्ड का जम॑ंन अनुबाद--जे० 
सनराड (१८९७) | ११--कुछ अंशों का जमंन अनुवाद--फ्रे० रूक टे | 

रामायणचम्पू--इसके रचयिता धाराधिप परमारवंशी राजा भोज है ( दे० 
भोज ) | इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई है। इसमे बालकाण्ड से 
सुन्दरकाष्ड तक की रचना भोज ने की है तथा अन्तिम युद्धकाण्ड लक्ष्मणम्तरि द्वारा 
रा गया है । इसमें वाल्मीकि रामायण का भावापहरण प्रचुर मात्रा में है तथा 
बालकाण्ड के अतिरिक्त शैेष्र काण्डों का प्रारम्भ रामायण के ह्वी इलोकों से किया गया 
है । इसमें गद्यभाग संक्षिप्त एवं पद्चय का बाहुर्य है । कवि ने स्वर्य वाल्मीकि का आधार 
स्वीकार किया है---वाल्मीकिगीति रघुपुंगवकी त्तिलेशैस्तृप्ति क रोमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ । 
गंगाजलैसुंवि भगीरथ यत्नलब्धै: कि तपंर्ण न विदधाति नरः पितुनाम्‌ । १।४ 

आधार ग्रन्थ---चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छव्रिनाथ त्रिपाठी । 

रामावतार शार्मो ( महामहोपाध्याय )--बीसवों छावाब्दी के असाधारण 
विद्वानु । इनका जन्म ६ मार्च १८७७ ई० में विहार के छपरा जिले में हुआ था। 
इन्होंने प्रथम श्रेणी में साहित्याचाय एवं एम० ए० ( संस्कृत ) को !परीक्षाएँ उत्तीर्ण की 











रावणाजुंनीयमहाकाब्य ] ( ४७७ ) [ रुविमणीहरणम्‌ 
नि 27422: व शिकि कक 
थीं तथा पटना कालिज के हंस्कृत विभागाध्यक्ष एवं हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राच्य- 
विभाग के प्राचायय पद पर नियुक्त हुए थे। इन्होने वैज्ञानिक विधि से सभी शाख्रों का 
अध्ययन किया था। इनका देहान्त १९२९ ई० में हुआ । इन्होंने नाटक, गीत, काव्य, 
निबन्‍न्ध आदि के साथ-ही-साथ दर्शन (परमार्थ ) तथा संस्कृत विश्वकोद् का भी 
प्रणयन किया है। इनके 'परमार्थ-दर्शन! की ख्याति सप्तम दर्शन के रूप में हुई है। 
१४ ब्ष की जवस्था में दार्मा जी ने 'धीरनैषध' नामक नाटक की रचना की थी जिसमे 
पद्य का बाहुलय है। 'भारतगीतिका' ( १९०४ ) तथा “मुदंगरदुत” ( १९१४ ) इनके 
काव्य ग्रन्थ हैं। 'मुदुगरदूत” ( १४८२ इलोक ) में 'मेघदूत” के आधार पर किसी 
व्यभिचारी मुखंदेव का जीवन चित्रित किया गया है। इनका प्रसिद्ध पद्यबद्ध कोश 
'वाइःमयाणंव”' के नाम से ज्ञानमण्डल, वाराणसी से ( १९६७ ई० ) प्रकाशित हुआ 
है । 'मुदगरदुत” का प्रारम्भिक इलोक--कि मे पुत्रैगुंणनिधिरयं तात एवैष पुत्र: शुन्यध्या- 
नैस्तदहमधुना वत्तंये ब्रह्मचमंम्‌ । कश्चिन्मूखंश्वपलविधवा स्तानपूतोदकेषु स्थान्ते कु्वेन्निति 
समवसत्का मगियाश्रमेषु ॥ 

रावणाजुनीयमहाकाब्य-- इसके रचयिता भट्टभीम या भीमक है । यह संस्कृत 
के ऐसे महाकाण्यों में है जिनकी रचना व्याकरणिक प्रयोगों के आधार पर हुई है । 
इसकी रचना भरट्टिकाव्य के अनुकरण पर हुई है [ दे० भट्टिकाव्य ]|। इसमें रावण 
एवं कार्तंवीय अजुन के युद्ध का वर्णन है । कवि ने २७ सर्गों मे 'अष्टाध्यायी' के क्रम 
से पदों का निदर्शन किया है। नेमेन्द्र के 'सुचत्ततिलक' मे (३।४ ) इसका उल्लेख है, 
अतः भट्र तीस का समय ग्यारहवी शताब्दी से पुर सिद्ध होता है । भट्टभीम काइमीरक 
कवि थे । 

रुक्मिणीपरिणय चम्पू--हस चम्पूकाव्य के रचम्रिता अम्मछ या अमलानन्द 
है। इनका समय चौदह॒वों शताब्दी का अन्तिम चरण है । इनके निवासस्थान आदि 
के सम्बन्ध मे कोई निदचत प्रमाण प्राप्त नहीं होता । अम्मल को अमलानन्द से अभिन्न 
माना गया है जो प्रसिद्ध वेष्णव आचाय॑ थे । इन्होंने 'वेदान्तकल्पतर' ( भामती टीका 
की व्याख्या ) ध्ासत्रदपंण तथा पंचपादिका की व्याख्या नामक पुस्तकों का प्रणयन 
किया है। इस चम्पूकाव्य मे रुक्मिणी के विवाहु की कथा खत्यन्त प्रांजल भाषा में 
वणित हे जिसका आधार 'हरिवंध्पुराण! एवं श्रीमदृभागवत की ततुसम्बन्धी कथा है 
यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण मैसूर बैटलग संख्या २७० 
में है । 

आधा रग्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक शअध्ययन---डॉ ० 
छवब्िनाथ त्रिपाठी । 

रुफिमणीहरणम्‌ महाकाव्य--यह बीसदो शताब्दी के प्रसिद्ध महाकाथ्यो में है । 
इसके रचयिता पं० काश्षीनाथ छर्मा द्विवेदी 'सुधीसुधानिधि! है। इनका निवासस्थान 
अस्सी ( वाराणसी ) १।२२ है। इस महाकाब्य का प्रकाशन १९६६ ई० में हुआ है । 
इसमें 'क्रीमदृभागवत' की प्रसिद्ध कथा 'रुक्मिणीहरण' के आधार पर श्रीकृष्ण एवं 
सविभणी के परिणय का बर्णन किया गया है। प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार 











रद्द ु ( ४७८ ) [ छंद स्थायपठ्चानन 
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कवि ने महाकाव्य की रचना की है तथा विविध छन्‍्दों का प्रयोग किया है । इसमें 
कुष्डिनपुर नरेश राजा भीष्मक का वर्णन, रुक्मिणी जन्म, नारद जी का कुण्डिनपुर में 
जाना, रुकिमिणी,के पू्वराग का वर्णन, कुण्डिनपुर में श्िशुपाल का जाना, रुक्मिणी का 
कृष्ण के पास दृतसम्प्रेषण, श्रीकृष्ण की कुण्डिनपुर यात्र! एवं रुक्मिणी का हरण 
करना आदि घटनाओं का वर्णन है। इस महाकाव्य में कुल २१ सर्ग हैं तथा वस्तु- 
व्यजना के अन्तर्गत समुद्र, प्रभात एवं बडऋतुओ का मनोरम वर्णन किया गया है। 
प्रभात वर्णन का एक चित्र देखें--यामेष्वथ तिषु गतेषु निशीधिनी सा, निष्पन्दनीर- 
वतराध्वनिताक्रमेण । निद्राउलसेव रमणी रमणीयबाचा, वाचां भरेण रणितापप्रणा 
बभूव ॥ ११।१ । 

रूद्रट-काव्यशासत्र के आचाय | इनका समय नवम हाताब्दी का आरम्भिक 
काल है। इन्होंने 'काव्यालंकार' नामक महस्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है ( दे० 
काव्यालंकार )। इनके जीवन के सम्बन्ध मे अधिक सामप्री प्राप्त नहीं होती । नाम के 
आधार पर इनका काहमीरी होना निश्चित होता है। 'काव्यलंकार' के प्रारम्भ एवं 
अन्त मे गणेश-गौरी तथा भवानी, मुरारि एवं गजानन की वन्दता करने के कारण 
ये शव माने गए हैं। टीकाकार नमिसाम्रु के अनुसार इनका अन्य नाम छातानन्द था और 
ये बामुकभट्ट के पुत्र थे । शतानन्द पराख्येन भट्टवामुकसूनुना । साधितं रुद्रटेनेद सामाजा- 
धीमता हितम्‌ ॥ काव्यालंकार ४॥१२-१४ की टीका। इनके पिता सामवेदी थ। 
शद्रट ने भामह, दण्डी, उद्दुभट की अपेक्षा अलंकारों का अधिक व्यवस्थित विवेचन 
किया है और कतिपय नवीन अलंकारों का भी निरूपण किया है। अत: ये उपयुक्त 
आचायाँ से परवर्त्ती थे। इनके मत को दक्षमी द्ाताब्दी के आचार्यो--राजशेखर, 
प्रतिहारेन्दुराज, धनिक एवं अभिनवगुप्त प्रभूति--ने उद्धृत किया है, अतः ये उनके 
पूव॑वर्ती घिद्ध होते हैं। इस प्रकार इनका समय नवम द्षतक का पूर्वार्ड उपयुक्त जान 
पडता है । रुद्रट ने काव्यलक्षण, भेद, शब्दशक्ति, वृति, दोष, अलंकार, रस, नायक- 
नापिका-भेद का विस्तारपूर्वंक वर्णन किया है और अनेक नवीन तथ्य प्रकट किये है । 
इन्होने 'प्रेयान्‌! नामक दश्ाम रस की उद्दुभावनः की है ओर रस के बिना काव्य को 
निष्प्राण एवं रम्यताविहीन मान कर काव्य मे उसका ( रस का ) महत्त्व स्थापित 
किया है। भरत के बाद रुद्रट रससिद्धान्त के प्रबछ समर्थक सिद्ध होते है॥ काव्या- 
लंकार १६ अध्यायों का बृहत्‌ काव्यशास्त्रोय ग्रंथ है जिसमे सभी प्रमुख विषयों का 
निरूपण है। इसमे अलंकारों के चार वैज्ञानिक वर्ग बनाये गए है और वास्तव, ओपम्य, 
अतिद्याव तथा इलेष के रूप मे उनका विभाजन किया है । 

आधारप्रन्थ--१, भारतीय काव्यशारत्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय | 
२. काव्यालंकार की भूमिका ( हिन्दी भाष्य ) डॉ० सत्यदेव चौधरी । 

रूद न्यायपश्चानन--ये नवद्वीपनिवासी काशीनाथ विद्यानिदास के पुत्र थे । 
इनके पितामह का नाम रत्नाकर विद्यावाचस्पति था। ये सुप्रसिद्ध नेयायिक एवं 
बहुप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। इनका समय १७ वो छाताब्दी का उत्तराध माना जाता 
है। श्रीपण्चानन द्वारा रखित ग्रन्थों की संख्या ३९ है। अधिकरणचन्द्रिका, कारक- 
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परिच्छेद, कारकचक्र, विधिरूपनिरूपण, उदाहरणलक्षण-टीका, उपाधिपूर्वपक्षग्रन्थ-टीका, 
केवलान्वयि-टीका, पक्षतापूवग्रस्थ-टीका, न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली टीका, व्याध्यनुगम-टीका, 
कफारकाहाथनिर्णय-टीका, सब्यभिचार-सिद्धान्त-टीका, भावष्रकाशिका, , अनुमति-दीका, 
अनुमिति-टीका, कारकवाद, तस्वचिन्तामणिदीधिति-्टीका आदि । इनके द्वारा रचित 
तीन काव्य ग्रन्थ भी है--भावविलासकाब्य, भ्रमरदृत एवं पिकदुत । अ्रमरदूत में 
राम द्वारा किसी अमर से सीता के पास सन्देश भेजने का वर्णन है। इसमे २३२ 
इलोफ हैं और समग्न ग्रन्थ मन्दाक्रान्ता वृत्त में ही लिखा गया है। 'पिकदुृत” नामक 
सन्देशकाव्य में राधा ने पिक के द्वारा श्रीकृष्ण के पास सन्देदा भेजा है। यह काव्य अत्यन्त 
छोटा है और इसमें कुल ३१ बलोक हैं। कोकिल को दूत बनाने के कारण पर शाधा 
के मुख से वर्णन सुनिये--सर्वास्वेव सभासु कोकिल भगवान्‌ वक्ता यतस्त्वढ्नच: | श्रुत्बा 
सर्वेतृणां मनो$पि रमते त्व॑ चाषि लोकप्रिय: ॥ ४। इसमे राधा एवं धोकृष्ण के अनन्य 
प्रेम का अत्यन्त सुन्दर छूप प्रदर्शित किया गया है । 

आधा रपग्रन्ध--संस्कृत के सन्देश-कारय---डॉ० रामकुमार आचाय॑ | 

रूद्रभट्ट--काव्यशासत्र के आचाय॑। इन्होंने श्युद्धारतिकका नाप्क ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है जिसमें रस एवं नायक-तायिका-भेद का विवेचन है। इनका समय डॉ० 
एस के. डे के अनुसार दसवीं शताब्दी है। “श्द्भारतिक॒क' का सर्वप्रथम उद्धरण हेप- 
चन्द्रकृत काव्यानुशासन!' मे प्राप्त होता है। हेमचन्द्र का समय १०८८-११७२ ई० 
माना जाता है, अतः रुद्धट का समय दसबों शताब्दी के आसपास ही है । बहुत दिनों 
तक रुद्रट एवं रुद्रभट्ट को एक ही व्यक्ति माना जाता रहा है किन्तु अब निश्चित हो गया 
है कि दोतो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। वेबर, बुहुकर, औफ़ोड एवं पिशल ने दोनों को अभिन्न 
माना है। पर रुद्रठकृुत “काब्यालंकार' एवं “शूंगरतिलक' के अध्ययन के उपरान्त 
दोनों का पार्थक्य स्पष्ट हो चुका है। “श्वद्भारतिलक' की अनेक हस्तलिलित प्रतियों में 
इसका लेखक रुद्र या रुद्रट कहा गया है और कहो-कहीं ग्रन्थ का साम “शुंगारतिलकास्य- 
काव्यालंकार' भी प्राप्त होता है। 'भावप्रकाशन' एवं “रसाणंवसुधाकर! नामक ग्रन्थों 
में झद्रट के माम से ही 'शुंगारतिलक' के मत उद्वंवृत हैं और अनेक सुभाषित ग्रन्थों में 
भी दोनो लेखको के सम्बन्ध मे आन्तियां फैली हुई हैं। प्छज्जारतिलक में तीन परिच्छेद 
हैं और मुख्यतः इसमे श्यूद्भार रस का विस्तृत विवेचन है । प्रथम परिच्छेद मे नौ रस, 
भाव एवं तायिका-मेद का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में विप्रलूम्भ श्ूंगार एवं तृतीय 
में श्ृज्जारेतर आठ रस तथा वृत्तियों का निरूपण है। “शूृज्भारतिलक' में सर्वप्रथम 
काव्य की दृष्टि से रस को निरूपण किया गया है ओर चन्द्रमा के बिना रात्रि, पति के 
बिता नारी एवं दान के बिना लक्ष्मी की भाँति रस के बिना वाणी को अशोभ्तन माना 
गया है--पआ्रायो नादूय॑ प्रतिप्रोक्ता भरतादोें रसस्थिति:। यथामति मयाप्येषा काव्य॑प्रति 
निगद्यते ॥ १।४ यामिनीवेन्दुना मुक्ता नारीब रमणं बिना । लक्ष्मीरिव ऋते त्यागान्तों 
वाणी भाति नीरसा ॥ १।६। 'ध्रृद्भारतिलक' एवं रुद्रटकृत 'काब्यालंकार' के अध्ययन के 
उपरान्त विद्वानों ने निम्नाकित अन्तर प्रस्तुत किये हैं-- 

क--रुद्रट के 'काव्यालंकार' के चार अध्यायों के वणित विषय 'शूज्ारतिलक' ते 
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पूर्ण साम्य रखते हैं अत: एक ही रचयिता के लिए एक ही विधय का दो बार लिखना 
युक्तिसंगत नहीं है। ख--'श्रुद्धारतिलक में नौ रखों का वर्णन है जब कि दुद्वट ने 
प्रेयातु नामक नवीन रस का निरूपण कर दष् रसों का विवेचन किया है। ग---रुद्रट ने 
उद्बट के अनुकरण पर पांच वृत्तियों का निरूषण किया है--मधुरा, प्रौद़ा, परुषा, 
ललिता एवं भद्गा । जब कि रुद्रभट्ट कैशिकी आदि चार वृत्तियो का ही वर्णन करते हैं। 
घ-- नायक-नायिका-भेद के निरूपण में भी दोनों में पर्याप्त भेद है। रुद्रभट ने नायिका 
के तृतीय प्रकार वेदया का बड़े मनोयोग के साथ विस्तृत वर्णन किया है किन्तु रुद्रट 
ने वेब दो ही इलोक मे इसका चलत्ता हुआ वर्णन कर इसके प्रति तिरस्कार का भाव 
व्यक्त किया है । उ---दद्रद एक महनीय आचार्य के रूप मे आते हैं। जिन्होंने 'काव्या- 
लंकार' मे काव्य के सभी अंगों का विस्तृत विवेचत किया है, पर रुद्रभट्ट की दृष्टि 
परिमित है ओर वे काव्य के एक ही अंग रस का वर्णान करते हैं। इनका क्षेत्र संकुचित 
है और वे मुख्यतः: कवि के रूप मे दिखाई पडते हैं । 

आधारग्रन्थ--१. भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय | २. 
शज़ारतिलक--हिन्दी अनुवाद--पं ० कपिलदेव पाण्डेय प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी १९६८। 
३, संस्कृत काव्यशासतत्र का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे। 

रूपगोस्थामी--भक्ति एवं रसद्या्र के आचाय॑। ये प्रसिद्ध वैष्णव एवं चैतन्य 
महाप्रश्नु के शिष्य हैं। इन्होने वेष्णब दृष्टि से ही अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है । 
इनके भूलवंशज कर्नाटक ब्राह्मण थे ओर चौदहवों शती के अन्तिम या पन्द्रहवीं जताब्दी 
के आदि चरण में बंगाल में आकर रह रहे थे + ये भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके 
पिता का नाम श्रीमार ओर पितामह का नाम श्री मुकुर्द था। रूपगोस्थामी के अन्य 
दो भाई भी थे जिनका नाम सनातन एवं अनुपम था । सनातन गोस्थामी तथा रूप- 
गोस्वामी दोनों ही प्रसिद्ध वैष्णव आचाये है। बंगाल में इनकी जन्मभूमि का नाम 
वफल था । वहाँ से ये महाप्रश्नु चैतन्य की प्रेरणा से वुन्दावन मे जाकर बस गए । 
रूपगोस्वामी ने १७ ग्रन्थों की रचना की है जितमें ८ प्रन्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं-- 
हँसदूत ( काव्य ), उद्ृव-सन्देश ( काव्य ), विदग्धभाधव (नाटक ), ललितमाधव 
( नाटक ), दानकेलिकोमुदी, भक्तिरसामृत सिन्धु, उज्ज्वलनीलमणि एवं नाटक्चाेद्रका । 
इनमें से अन्तिम तीन ग्रन्थ काव्यक्षास्त्रीय ग्रन्थ हैं । इन्होंने विदग्धमाधव” का रचनाकार 
१५३३ ई० दिया है। इनका समय १४९० से लेकर १५५४३ ई० तक माना जाता 
है। चतन्य महाप्रभश्ु का समय १५ वीं शताब्दी का अन्तिम शतक है। अतः रूप- 
गोस्वामी का उपयुक्त समय ही उपयुक्त ज्ञात होता है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थों 
की सूची इस प्रकार है--लघुभाववतामृत, पद्चयावली, स्तवमाऊझा, उत्कलिकामब्जरी, 
भआानन्दमहोदर्धि, सधुरामहिमा, गोविन्दविरुदावली, मुकुन्दमुक्तावली तथा अधप्लादशछन्द । 
रूपगोस्वामी की महत्ता तीन काव्यशास्त्रीय प्रन्थो के ही कारण अधिक है। 

ह भक्तिरसामृतसिन्धु--यह ग्रंथ 'भक्तिरस” का अनुपम ग्रन्थ है। इसका विभाजन 
चार विभागो में हुआ है और प्रत्येक विभाग अनेक लहरियों में विभक्त है। पूर्व॑चिभाग में 
भक्ति का सामान्य स्वरूप एवं लक्षण प्रस्तुत किये गए हैं तथा दक्षिण विभाग में भक्ति रस 
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के विभाव, अनुभाव, स्थायी, सातक्त्विक एवं संधारी भावों का वर्णन है। पश्चिम विभाग 
में भक्तिरस का विवेचन किया गया है तथा उसके थ्षान्तभक्तिरस, प्रीति, प्रेम, वात्सल्य 
एवं मधुरभक्तिर्स मामक भेद बिये गए है । उत्तर विभाग में हास्य, अदुभुत, बीर, 
करुण, रौदड्न्‍, बीभत्स एवं भयानक रसो का वर्णन है। इसका रचनाकाल १५४९१ ई० 
है । २. उज्ज्वलनील्मणि-- इसमे 'मधुरश्युद्भार' का निरूपण है और नायक-नायिका- 
भेद का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमे श्युज्भार का स्थायीभाव प्रमारति को 
माना गया है और उसके छह विभाग किये गए है--स्नेह, मान, ;णय, राग, अनुराग 
एवं भाव । आचाय॑े ने 'उज्ज्वलनीलमणि? मे नायक के चार प्रकारों के दो विभाग किये 
हैं--पति तथा उपपतति एवं इनके भी दक्षण, धृष्ट, अनुकुछ एवं शठ के नाम से ९६ 
प्रकारो का वर्णन किया है। इसी प्रकार नायिका के दो व्रिभाग किये गए हँ--- 
सस्‍्वकीया एवं परकीया ओर पुन: उनके अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ३. 
नाटकचन्द्रिका--यह॒ नाव्यशारस्त्र का ग्रन्थ है जिसमे भरत मुनि के आधार पर नाटक 
के तस्वो का संक्षिप्त वर्णन है । रूपगोस्वामी के भतीजे जीवगोस्वामी ने “भक्तिरसामृत- 
सिन्धु' एवं 'उज्ज्वलनीलमाणि? पर क्रमशः दुर्गमसद्भमिनी” तथा छोचनरोचनी' न[मक 
टीकाओ की रचना की है। इनके उपयुक्त तीनो ही ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
हो चुके है । 
आधार ग्रन्थ--१., भक्तिरसामृतसिमन्‍्धु--( १ ) हिन्दी व्याख्या--आ० विश्वेद्वर । 
(२ ) डॉ० रूपनारायण पाण्डेय । २, उज्ज्वलनीलमणि--हिन्दी टीका--डॉ० रूप- 
नारायण पाण्डेय । ३. नाटव चन्द्रिका-- हिन्दी टीका--पं० बाबुलाल शुक्ल ( चोखम्बा 
प्रकाशन ) । 





रंगनाथ- ज्योतिषश्ञासत्र के आचाय । ये काश्षीनिवासी थे । इनका जन्म १५७४५ 
ई० में हुआ था। रगनाथ के माता-पिता का नाम मोजि एवं बल्घाल था। 'सूय॑ंसिद्धान्त' 
के ऊपर 'गुढार्थ प्रकाक्षिका' नामक इनकी टीका प्रसिद्ध है । 

अधारप्रन्य---भा रतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शारत्री । 


लष्मीचर भट्ट-- राजधर्म के निबस्धकार | ये कान्यक्रुब्जेदबदर जयचन्द्र के 
पितामह गोविन्दचन्द के महासन्धिविग्रहिक ( विदेश मन्त्री ) थे। इनका समय बारहवीं 
दाताब्दी का प्रारम्भ है । इनका ग्रन्थ 'कृत्यकल्पतरु' अपने विषय का अत्यन्त प्रामाणिक 
एवं बिद्वालकाय निबन्ध ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ चोदह काण्डो मे विभाजित है, किन्तु अबतक 
सभी काण्ड प्रकाक्षित नहीं हो सके हैं। इसका 'राजधमं' काण्ड प्रकाद्षित हो चुका है 
जिसमे शाज्यद्ास्विषयक तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं। 'राजधमंकाण्ड' इक्कीस अध्यायों में 
विभक्त है। प्रारम्भिक बारह अध्यायो मे सप्तांग राज्य के सात अंग वर्णित हैं। 
बेरहवें तथा चौदह॒वे अध्यायों में षाड़गुण्यनीति तथा शेष सात अध्यायों में राज्य के 
कल्याण के लिए किये गए उत्सबों, पूजा-कृत्यों तथा विविध पद्धतियों का वर्णन है । 
इसके इक्कीस अध्यायों के विषय इस प्रकार हैं--राजप्रशंसा, अभिषेक, राजगुण, अमात्य, 
हुगे, वास्तुकमंथिधि, संग्रहण, कोश, दण्ड, मित्र, राजपुश्ररक्षा, मन्त्र, षाड्गुण्यमन्त्र, यात्रा, 

३१ सं० सा० 
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अभिविक्तस्यकृत्यानि, देवयात्राविधि, कौमुदीमहोस्सव, इन्द्रध्वजोच्छायविधि, महानवमी- 
पूजा, चिक्नुबिधि, गवोत्सगं तथा वसोर्धारा । लक्ष्मीधर के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि वे 
अत्यन्त शाह्मनिष्ठ एवं धरमंशात्ज्रों के पण्डित थे । 

आधारग्रन्थ--भा रतीय राजश्ाब्न प्रगेता--डॉ० इयामलाल पाण्डेय । 

लल्ल--ये ज्योतिषशास्त्र के आचाय॑े है| इन्होंने शिष्यधीवृद्धि तत्र!ं नामक 
प्रसिद्ध ज्योतिषशा छोय ग्रन्थ की रचना की [ सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित एवं १८८६ 
ई० में बनारस से प्रकाशित | है जिसमें एक हजार इठोक एबं १३ अध्याय हैं। यह 
मूलतः: ज्योतिषभास्त्र का ही ग्रन्थ है ओर इसमें अंकगणित या बीजगणित को स्थान 
नहीं दिया गया है। इनके समय क॑ सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद पाया जाता है। 
म० म० पण्डित सुधाकर हिवेदी के अनुसार इनका समय ४२१ दशक संवत्‌ है, पर 
एंकर बालकृष्ण दीक्षित 7नका समय ५६० शक्र मानते हैं। प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त 'खष्ड- 
खाद्यक' की टीका ( ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी रचित ग्रन्थ ) की भूमिका मे इतका समय 
६७० शक मानते हैं जिसका समर्थन डॉ० गोरख प्रसाद ने भी किया है। लक् ने ग्रन्थ- 
रचना का कारण देते हुए बताया हे कि आयंभट्ट अथवा उनके शिष्यो द्वारा लिखे गए 
ग्रन्थों के दुर्ह होने के कारण इन्होंने विस्तारपूर्यक ( उदाहरण के साथ ) कर्क्रम से इस 
ग्रन्थ की रचना की है । 

विज्ञाय शास्त्रमलमायंभटप्रणीतं तंत्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यें: । 

कर्मक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्ते: कम ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तदुक्तम्‌ ७ २ ॥ 

मध्यमाधिकार 'पाटीगणित' एवं 'रत्मकोश” इनके अन्य दो ग्रन्थ भी है, पर वे प्राप्त 
नहीं होते । 

आधारभग्रत्ध-- १. भारतीय ज्योतिष का इतिहास-डॉ० गोरखप्रसाद । २. भारतीय 
ज्योतिष श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ( हिन्दी अनुवाद, हिन्दी-समिति )। 

ल्विगपुराण--करमानुसार ११ वाँ पुराण । इसका प्रतिवाद्य है विविध प्रकार से 
शिवपूजा के विधान का प्रतिपादन एवं लिगोपासना का रहस्योद्धाटन । 'शिवपुराण? 
में बताया गया है कि लिंग के चरित का कथन करने के कारण इसे 'लिगपुराण” 
कहते हैं। 'मत्स्यपुराण' के अनुसार भगवान शकर न अग्निलिड्ध के मध्य मे स्थित 
होकर तथा कल्पान्तर मे अग्नि को लक्षित करते हुए धरम, अथ॑, काम एवं मोक्ष इन 
चारो पदार्थों की उपलब्धि के लिए जिस पुराण में धर्म को आदेश दिया है, उसे ब्रह्मा 
ने लिग या लैंगपुराण की संज्ञा दी है. मत्स्यपुराण अध्याय ५३ ] | इस पुराण से पता 
बलता है कि भगवान्‌ दोंकर की लिंग रूप से उपासना करने पर ही अग्निकल्प में धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

पलिगपुराण! में इलोकों की संख्या ग्यारह हजार एवं अध्यायों की संख्या १६३ है । 
इसके दो विभाग किये गए है-ूवे एवं उत्तर | पुवंभाग में छ्षिव हारा ही युष्टि की 
उत्पत्ति का कथन किया गया है तथा वेवस्वत मन्वन्तर से लेकर कृष्ण के समय तक 
के रजबंशों का वर्णन है। शिवोपासना की प्रधानता होने के कारण इसमें विभिन्‍न 
स्थानों पर उन्हें विष्णु से महाव्‌ सिद्ध किया गया है। इस पुराण में भगवान्‌ धांकर के 
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२८ अवतार वर्णित हैं तथा हौंव ब्रतों एवं शेवतीयों का विशद विवेचन है। इसके 
उत्तर भाग में शैयतन्त्रों के अनुसार ही पशु, पाश और पशुपति का वर्णन है। इसमें 
लिगोपासना के सम्बन्ध में एक कथा भी दी गयी है कि किस प्रकार शिव के वनवास 
करते समय मुनि-पत्नियां उनसे प्रेम करने लगीं और मुनियों ने उन्हें शाप दिया। 
इसके ९२ थे अध्याय में काशी का विशद विवेचन है तथा उससे सम्बद्ध अनेक तीर्षों के 
विवरण दिये गये हैं। इसमें उत्तराद्ध के कई अध्याय गद्य में ही लिखित हैं तथा १३वें 
ध्याय मे छिव की प्रसिद्ध अष्टमूरतियों के वैदिक नाम उल्लिखित हैं। इसको रचना- 
तिथि के सम्बन्ध में अभी तक कोई सुनिश्चित विचार स्थित नहीं हो सका है, पर 
कृतिपय विद्वानू इसका रचना-काल सातवी एवं आठवी एाताब्दी स्वीकार करते हैं। इसमें 
कल्कि और बोद्ध अवतारों के भी नाम है तथा ९ ये अध्याय में योगान्तरायों का जो 
वर्णन किया गया है, वह 'व्यासभाष्य” से अक्षरणः मिलता-जुलता है। व्यासभाष्य' 
का रचना-काल पषष्ठ दतक है, अतः इससे भी इसके समय पर प्रकाश पडता है। इसका 
निर्देश अलबेसनी तथा उसके परवर्त्ती लक्ष्मीधर भट्ट के “कल्पतर में भी प्राप्त होता 
हैं । अलवेरनी का समय १०३० ई० है। “कल्पतर' में 'लिगपुराण” के अनेक उद्धरण 
प्रस्तुत किये गए है । इन्हीं आधारो पर विद्वानों ने इसका समय आठवीं एवं नवीं 
दाताब्दा के बीच स्वीकार किया है, किन्तु यह तिथि अभी प्रामाणिक नहीं मानो जा 
सकता एवं इस पर अभी सम्यक्‌ अनुश्लीलन श्रपेक्षित है। लिगपुराण” छौंवब्रतों एवं 
अनुष्ठानों का प्रतिपादन करने वाला अत्यन्त महनोय पुराण है जिसमे शेंव-दर्शन के 
अनेक तत्त्व भरे हुए हैं । 


आधारप्रन्य--१ लिगपुराण--नवछकिशोर प्रेस, लखनऊ । २. पुराण-विमक्ष-- 
पं० बलदेच उपाध्याय । हे पुराणतक््वमीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । ४. पुराणम्‌ 
( द्वितीय भाग १९६० ) पृ० ७५-८१ । 


वत्सभट्टि--इनकी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं होती कीतति के रूप भे एकमात्र 
मन्दसौर-प्रशस्ति प्राप्त होती है, जो कुमारगुष्त के राज्यकाल में उत्कीणित हुई थी । 
इसका रचनाकाल मालव संवत्‌ ५२९ है। इस प्रशहित में रेशम-बुनकरों द्वारा निर्भित 
एक सूर्य-पन्दिर का वर्णन क्रिया गया है जिसका निर्माण ४३७ ई० में हुआ था एवं 
इसका पुनरुद्धार ४७३ ई० में हुआ 'मन्दसीरज्रशस्ति' में कुक ४४ इलोक हैं। इसके 
प्रारम्भिक इखोकों में भगवान्‌ भास्कर की स्तुति एवं बाद के छन्दों में दशपुर (मन्दसोर) 
का मनोरम वर्णन है। कवि ने इसमे तत्कालीन नरेश नरपतिबन्धुवर्मा का प्रशस्ति-गान 
किया है, जिनका समय पाँचवी शताब्दी है। काव्यशास्त्रीय दृष्टिप्ते यह प्रद्मस्ति 
उच्चकोटि की है तथा इस पर महाकवि कालिदास की छाया परिलक्षित होती है । 

चत्सराज़--ये संस्कृत के नाटककार हैं जो कालिजर-नरेश परमदिदेब के मंत्री 
थे। इनका समय ११६३ से १२०३ ईसवी तक के मध्य है। इनके द्वारा रचित छह 
नाटक प्रसिद्ध हैं। १. कपूंरचरित--हसमें दृत के खिलाडी कपूंर के मनोरंजक अनुभवों 
का वर्णन किया गया है। यह एकांकी भाण है। २. किराताजुतीय--इसकी रचना 
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महाकवि भारबि रचित 'किराताजुंनीय” महाकाव्य के आधार पर हुई है। यह एकाकी 
ध्यायोग है । ३. हास्यचूडामणि-- यह एक अंक का प्रहसन है । ४. रक्मिणीहरण -- 
महाभारत” की कया के आधार पर इसकी रचना है । यह चार अंकों वाला ईहामृग है । 
५. तिपुरदाह-- इसमें भगवान्‌ शंकर हारा त्रिपुरासुर की नगरी के ध्वंस होने का वर्णन 
है। यह चार अंकों का डिम है! ६. समुद्रमंघन--इसमे देवता एवं दानवों द्वारा 
समुद्रमंधन की कथा प्रस्तुत की गई है । अन्ततः चोदह रत्नों के प्राप्त करने पर विष्णु 
तथा लक्ष्मी के विबाह का वर्णन किया गया है। यह तीन अंकों का समवकार है । 
बत्सराज की छोली अत्यन्त सरस एवं मधुर है। स्थान-स्थान पर दीधघंसमास एवं दुरूद् 
होली का भी प्रयोग किया गया है। इनके रूपको में क्रियाशीलता, रोचकता तथा 
घटनाओं की प्रधानता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है ।” संस्कृत नाटककार पृ० २०३३ । 

घरदाम्बिका परिणयच्म्पू--इस चम्पूकाव्य की रचयिता तिसलम्बा नामक 
कवयित्री हैं जो विजयनगर के महाराज अच्युतराय की राजमहिष्री थीं। इसका 
रचनाकाल १५४० ई० के आसपास है। अच्युतराब का राज्यकाल १५२९ से १५४२ 
ई० तक है । इस चम्पू काव्य की कथा विजयनगर के राजपरिवार से सम्बद्ध है ओर 
अच्युतराय के पुत्र चिन बेकटाद्रि के युथराज पद पर अधिष्ठित होने तक है । फबयित्री 
ने इतिहास और कल्पना का समन्वय करते हुए इस काव्य की रचना की है। इसकी 
कथा प्रेमप्रधान है. ओर भाषा पर छेखिका का प्रगाढ़ आधिपत्य दिखाई पडता है । 
इसमे संस्कृत गद्य की समासबहुल एवं दीघंसमास की पदावली प्रयुक्त हुई है। 
दीघंसमासवती गद्यरचना के साथ-ही-साथ मनोरम एवं सरस पद्यो की रचना इस चम्पू 
को प्राणवन्त बनाने में पूर्ण समर्थ है। गद्यभाग की अपेक्षा हसका पद्मभाग अधिक 
सरस एवं कमनीय है और उसमें लेखिका का कल्पना-वेभव प्रदर्षित होता है । अलंकारों 
का प्राचुये, झ्ाब्दी क्रीडा, वर्णन-सौन्दर्य एवं कथायस्तु का बिकास आदि का रासायनिक 
संभिश्रण इस काव्य में है। भावानुरूप भाषा मे सवंत्र परिवत्तन दिखाई पड़ता है। 
'सततर्साललवसतिजनतजडिमहरणकरणतरणिकिरणपरिच रणपरजलमानव माणवका रो हा- 
वरोहसन्दितपुरन्दर ऊमिसन्ततिम्‌” । कावेरी के इस हृश्यचित्रण मे कोमछकान्त पदावली 
संगंफन दिखाई पडता है। डॉ० लक्ष्मएस्बरूप द्वारा सम्पादित होकर यह ग्रन्थ छाहोर 
से प्रकादित हुआ था । इसका हस्तलेख तंजोर पुस्तकालय मे है। 

आधारप्रत्थ-- चम्प्काब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक श्रध्ययन--डॉ० 
छवब्िनाथ पाण्डेय । 

घक्रोक्तजीवित--यह वक्रोक्ति सिद्धान्त का प्रस्थान ग्रन्थ है जिसके रचयिया 
आाचाय॑ कुन्तक हैं [ दे० कुन्तक ]। यह ग्रन्थ चार उन्मेष में विभक्त है तथा इसके तीन 
भाग हैं--कारिका, धुत्ति और उदाहरण । कारिका एवं बृत्ति की रचना स्वयं कुन्तक ने 
की है और उदाहरण विश्िश् पृवंधर्ती कवियों की रचनाओं से लिए गए हैं। इसमे 
फारिकाओं की कुल संझ्या १६५४ है ( ५८+३५+४६+२६ )। प्रथम उस्मेष में काव्य 
के प्रयोजन, काव्यलक्षण, वक्रोक्ति की कल्पना, उसका स्वरूप एवं छह भेदों का वर्णन 
है । इसी उन्मेष मे ओज, प्रसाद, माधुये, छावण्य एवं आशभिजात्य ग्रुणों का निरूपण 
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है। हितीय उन्मेष में बडविधवक्रता का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वे हैं--रूड़ियक्ता, 
पर्यापवक्रता, उपचारवक्रता, विशेषणवक्तता, संवुतिवक्र॒ता एवं वृत्तिवेचिह््यवक्रता । 
इन वक्रताओं के कई अवान्तर भेद भी इसी उन्मेष में वर्णित हैं! इस उन्मेष में 
यर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वाधवक्रता एवं प्रत्यववक्रता का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
हुए इनके अवान्तर भेद भी कथित हैं । [ कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति के मुख्य छह भेद 
हैं--वर्णविन्या सव क्रता, पदपूर्वार्धवक्रता, पदपराध॑वक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता 
एवं प्रबन्धवक्रता । इनका निर्देश प्रथम उन्मेष में है || तृतोय उन्मेष में. वाक्यव करता 
का विवेचन हैं और चतुर्थ उन्मेष में प्रकरणवक्रता एवं प्रबन्धवक्रता का निरूषण किया 
गया है। 'वकफ़ोक्तिजीवित' मे ध्वनि सिद्धान्त का खण्डन कर उसके भेदों को वक्रोक्ति 
में ही अन्तभूत किया गया है और वक्रोक्ति को हो काव्य की आत्मा के रूप में मान्यता 
प्रदान की गयी है । इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम सम्पादन डॉ० एस० के० डे ने किया था 
जिसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हो चुका है। ततुपश्चात्‌ आचार्य विष्वेदवर सिद्धान्त- 
शिरोमणि ने हिन्दी भाष्य के साथ 'वक्रोक्तिज्रोवित' को प्रकाशित किया ( १९४४५ ई० 
में )। इसका अन्य हिन्दों भाष्य चोखस्बा विद्याभवत से निकला है। भाष्यकर्ता हैं--- 
पं० राधेश्याम मिश्र । 


वराहमिद्विर--भारतीय ज्योतिषशास्त्र के अप्रतिम आधयायं । इनका जन्म- 
समय ५०४ ई० है। भारतीय ज्योतिविदों में वराहमिहििर अग्रतिम प्रतिभ-सम्पन्न 
आचार्य माने जाते हैं। इनका सुप्रसिद्ध प्रन्थ है 'बृहज्जातक” । इनके द्वारा रचित अन्य 
ग्रन्थ है--पञच सिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, लचुजातक, विवाह-पटलू, योगवात्रा तथा 
समाससहिता | बृहज्जातक में लेखक ने अपने विषय में जो कुछ लिखा है उसमे ज्ञात 
होता है कि इसका जन्मस्थान कालपी या काम्पिल्ञ था । इनके पिता का नाम आदित्य- 
दास था जिनसे वराह॑महिर ने ज्यातिषशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और उज्जेनी 
में जाकर बृहज्जातक' का प्रणयन किया। ये महाराज विक्रमादित्य के सभारत्नों 
( नवरल्नों ) में से एक माने जाते है। इन्हें 'त्रिस्कन्ध ज्योतिशास्त्र का रहस्यवेत्ता तथा 
मैसगिक कवितालता का प्रेमाश्रय' कहा गया है। वराहमिहिर ने ज्योतिषशास्त्र को 
तीन शाखाओं में विभक्त किया था। प्रथम को तन्‍्त्र कहा है जिसका प्रतिपाश्व है 
सिद्धान्तज्योतिष एवं गणित सम्बन्धी आधार। द्वितीय का नाम होरा है जो जन्म-पत्र 
से सम्बद्ध है। तृत्तीय को संहिता कहते है जो भोतिक फलित ज्योतिष है। इनकी 
बूहत्संहिता' फलित ज्योतिष को सर्वमान्य रचना है जिसमें ज्योतिशास्त्र को मानव 
जीवन के साथ सम्बद्ध कर उसे व्यावहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। 
इनको असाधारण प्रतिभा को प्रशंसा पादवात्य विद्वानों ने भी की है। इस ग्रन्थ में 
सूर्य को गतियों के प्रभावों, चन्द्रमा में होने वाले प्रभावों एवं ग्रहों के साथ उसके सम्बन्धों 
पर विचार कर विभिन्‍न नक्षत्रों का मनुष्य के भाग्य पर पड़तेवाले प्रभावों का विवेचन 
है । 'योगयात्रा” में राजाओं के युद्धों का ज्योतिषश्ञास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है। इनके ग्रन्थों की शैली प्रभावपूर्ण एवं कवित्व मयी है। उनके आधार पर 
ये उच्चकोटि के कवि सिद्ध होते हैं। 'बृदृज्जातवक' में छेखकू ने अतेकानेक यवन ज्योतिष 
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के पारिभाषिक द्ाडदों का प्रयोग किया है तथा अनेक यवनाचार्यों का भरी उल्लेख किया 
है | डॉ० कीय ने (ए० बी० कीय ) अपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास” में इनकी 
अनेक कविताओं को उद्दुधृत किया है। 'बृहत्संहिता! मे ६४ छन्‍्द प्रयुक्त हुए हैं । 
पेपीयते मधुमधो सह कामिनीभि- 
जेंगीयते श्रवणहारि सवेणवीणम्‌ । 
बोभुज्यतेइति थिसुहृत्स्व जन; सहान्न- 
मब्दे सितस्य मदनस्प जयावधोष: ॥ 

'बसन्‍्त में कामिनियों के साथ मे अच्छी तरह मधुपान किया जाता है; वेणु और 
यीणा के साथ श्रवण-सुखद गीतो का प्रचुर गान किया जाता है। अतिथियों, सुहृदों 
झौर स्वजनो के साथ खूब भोजन किये जाते है और सित के ब्ष॑में कामदेव का जयधोष 
चलता है ।' 

आधारप्रन्थ--- १, भारतीय ज्योतिष का इतिहास- डाँ० गोरख प्रसाद । २. 
भारतीय ज्योतिष---(हिन्दी अनुवाद) शंकर बालकृष्ण दीक्षित । ३ भारतीय ज्योतिष--- 
डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ० कीय ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

चसवराजीयम--क्षायुवेंदशास्त्र का ग्रन्थ। इस ग्रन्थ के रचयिता बसबराज 
आन्श्रप्रदेश के निवासी थे। इनका समय बारहवी शताब्दी का अन्तिम चरण है । 
वसव॒राज शिवलिंग के उपासक थे--छ्षिवलिगमूत्तिमह भजे पृ० २९० । इनके पिता का 
नाम नमः छिवाय था। ग्रन्थकर्ता का जन्म नीलकष्ठ बंश में हुआ था और इनके 
जन्मस्थान का नाम कोट्टूर ग्राम था । इस ग्रन्थ का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक्र है । 
इसमे २५ प्रकरण हैं तथा नाडीपरीक्षा, रस-भस्म-चूर्ण गुटिका, कपाय, अवलेह तथा 
ज्वरादि रोगो के निदान एवं चिकित्सा का विवेचन है! ग्रन्थ का निर्माण अनेक प्राचीन 

ग्रन्थों के आधार पर किया है--# ते तु चरकः प्रोक्तस्नेतायां तु रसार्णव: । हापरे सिद्ध- 
विद्याभू: कलो वसवकः स्मृतः । इस ग्रन्थ का प्रकाशन पं० गोवर्धन द्ार्मा छांगाणी जी ने 
नागपुर से किया है । 

आधारप्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अत्रिदेव विद्यालंकार | 

चलालसेन--ज्योतिषशात््र के प्रसिद्ध आचायं | ये मिविलानरेश लक्ष्मणसेन के 
पुत्र थे । इन्होने ११६८ ई० में 'अद्दमुुतसागर' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था ! 
यह ग्रन्थ उनके राज्याभिषेक के आठ वर्षों के पदचात्‌ लिखा गया था। इन्होने ग्रहों 
के सम्बन्ध मे जितती बाते लिखी हैं उनकी स्वयं परीक्षा करके विवरण दिया है | यह 
अपने विघय का विश्वाल ग्रंथ है जिसमे लगभग आठ हजार इलोक हैं। लेखक ने बीच- 
बीच में गद्य का भी प्रयोग किया है। ग्रन्थ के नामकरण की स्ाथ्थंकता उसके वणित 
विषयों के आधार पर होती है। इसमे विवेचित विषयों की खुची इस प्रकार है--- 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुष, भृगु, शनि, केतु, राहु, ध्रुव, ग्रहयुद्ध, संवत्सर, ऋक्ष, परिवेष, 
इन्द्रधनुष, गन्धवंनगर, निर्धात, दिग्दाह, छाया, तमोधूमनीहार, उल्का, विद्युतु, वायु, 
मेघ, प्रवर्षण, अतिवृष्टि, कबन्ध, भृुकम्प, जलादाय, देवप्रतिमा, दृक्ष, गृह, बस्त्रोपानहा- 














सनाश, गज, अदब, थिडाल आदि [ यह सूची 'भारतीय ज्योतिष” से उद्धृत है| इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन प्रभाकरी यन्त्रालय काशी, से हो घुका है । 

आधारप्रन्थ-- १, भारतीय ज्योतिष --डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । २. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरख प्रसाद । 

वसिष्ठधम सूत्न--कुमारिलभट्ट ने अपने “तम्त्रवाततिक' में 'बसिष्ठधमंसूत्र' का 
सम्बन्ध ऋग्ेद' के साथ बतलाया है। इसमें सभी वेदों के उद्धरण प्राप्त होते है अतः 
वसिष्ठधमंधुृत्र” को केवल ऋग्वेद' का ध्मंसूत्र नहीं माना जा सकता । इसके मूलरूप में 
कालान्तर में परिबृंहन, परिवर्धन एथं परिवत्तेन होता रहा है और सम्प्रति इसमे ३० 
अध्याय पाये जाते हैं। बसिष्ठधमंसूत्रर का सम्बन्ध कई प्राचीन ग्रन्थों से है। इसमें 
'मनुस्मृति' के लगभग ४० इलोक मिलते हैं तथा 'गौतमधमंसूत्र' के १९ वे अध्याय 
तथा “'वसिष्ठधमंसूत्र” के २२ वे अध्याय में अक्षरश: साम्य दिखाई पडता है। प्रमाणों 
के अभाव मे यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोन-सा ग्रन्थ परवर्त्ती 
है और कौन प्ूव॑वर्ती । 'वसिश्धमंसुत्र' की विषयसूची इस प्रकार है-- 

(१ ) धर्म की परिभाषा तथा आर्थावत्त की सीमा, पापी के लक्षण, नेतिक पाप, 
एक ब्राह'ण का किसी भी लीन उच्चच जातियों से विवाह करने का नियम, ६ प्रकार के 
बविदाह, राजा का प्रजा के आचार को संयम्तित करने वाला मानना तथा उसे कर के रूप 
में दष्टाए। ग्रहण बारने बी व्यवस्था । (२) घारो वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य कावर्ण॑न, 
विपलित मे ब्राह्मण का क्षत्रिय या बध्य की वृत्ति करने की छूट, ब्राह्मण हरा कतिपय 
विडि ट बसतुओ के वित्रय का निषेध, व्याज कैना निधिद्ध एवं व्याज के दर का वर्णन । (३ 
अपढ ब्राह्मण की निन्‍दा, धन-सम्पति प्राप्ति के नियम, आततायी का बर्णन, पंक्ति का 
विधान आईद । ( ४ ) चारो वर्णो के निर्माण को कम पर आश्रित मानना, सभी वर्णों के 
साधारण कत्तंव्य, जन्म, मृत्यु, एवं अशीच का वर्णन, अतिथि-सत्कार, मधुपर्क आदि । 
(५ ) स्त्रियों की आश्रितता तथा रजस्वलछा नारी के नियम। (६ ) आचाये की 
प्रशसा तथा मल-मूत्रत्यान के नियम, शूद्र तथा ब्राह्मण की विशेषताएँ, शुद्र के घर 
पर भोजन करने की निन्‍दा । (७ ) चारो आश्रमो तथा विद्यार्थी का कत्त॑व्य । (८ ) 
गृहस्थ-दत्तंव्य एव अतिथि-सत्कार । ( ९ ) अरष्यवासी साधुओं का कत्तंव्य । (१०) 
संन्यासियो के कत्तंव्य एवं नियम ( ११ ) विशिष्ट मादर पानेवाछ्ले ६ प्रकार के व्यक्ति । 
उपनयनरहित व्यक्तियों के नियम । (१२) स्नातक के आचार-नियम ॥( १३ ) 
वेदाध्ययन प्रारम्भ करने के नियम। ( १४ ) वर्जित एवं अवजित भोजन | ( १५ ) 
गोद लेने वे: नियम, वेदों के निन्दक तथा शुद्रों के यज्ञ करामे वालों तथा अन्य पापों के 
नियम । ( १६ ) न्‍्यायशासन तथा राजा के विषय | ( १७ ) औरसपुत्र को प्रशंसा, 
क्षेत्रजपूत्र के सम्बन्ध में विरोधी मत। ( १८ ) प्रतिकोम जातियों तथा शुद्रों के छिए 
वेदाध्ययत का निषेध । ( १९ ) राजा का कर्तव्य एव पुरोहित का महत्त्व ।| (२० ) 
जाने या अनजाने हुए कर्मा के प्रायध्चित्त ।( २१ ) छुद्रा एवं ब्राह्मण स्त्री के साथ 
व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था | ( २२ ) सुरापान तथा संभोग करने पर 
ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था । ( २३ ) कृच्छू तथा अतिकृच्छ । ( २४ ) 
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गुप्तद्रत तथा हल्के पापों के लिए ब्रत। ( २५ )-( २६ ) प्राणायाम के गुण । ( २७ )- 
( २८ ) नारी की प्रशंसा तथा दान सम्बन्धी बेंदिक मन्त्रो की प्रषांसा। ( २९ ) द्वान- 
पुरस्कार एवं ब्रह्मचर्य ब्रत आदि। (३० ) धर्म की प्रदंसा, सत्य और ब्राह्मण का 
वर्णन । इसका समय ईसा पूर्व ३०० वर्ष एवं २०० के बीच है । 

आधारपग्रत्ध--९. धर्मश्ास्त्र का इतिहास--हॉ० पा० वा० काणे ( भाग १ हिन्दी 
छनुवाद ) २. बेंदिक साहित्य और संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

वस्तुपाल--१३ वी दाताब्दी के जैन कबि। इन्होने 'तरनारायणानन्द” नामक 
महाकाव्य की रचना की है। इसमे १६ सर्ग है तथा कृष्ण ओर अजुन की मित्रता, 
उनकी गिरनार पंत पर क्रीड़ा तथा सुभद्राहरण का वर्णन है। “ये गुजरात के राजा 
बीरधवल के भन्त्री थे ओर विद्वानों को सम्मान एवं आश्रय प्रदान करने के कारण 
“लघुमोजराज' के ताम से प्रख्यात थे। 

वसुचरित्र चम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता कवि कालाहस्ति थे जो अप्यय- 
दीक्षित के शिष्य कहे जाते है। इनका समय सालहवो छाताब्दी है। इस चम्पूकाब्य 
की रचना का आधार तेलगु में रचित श्रीनाथ कवि का “वमुचरित्र' है। प्रारम्भ में 
कवि ने गणेश की वन्दना कर पूर्ववर्तों कवियों का भी उल्लेख किया है। ग्रन्थ की 
समाप्ति कामाक्षी देवी की स्तुति से हुई है। इसमे कुछ छह आइरबास हैं। 'वाल्मीकि- 
पाराशरका लिदासदण्डिप्रहुष्पदू भवभूतिमाघान्‌ । वल्गनूमयूरं वरभारयि च महुकवी न्द्रान्‌ 
मनसा भजे तान्‌॥ यह काव्य अभी तक अप्रकाशित है ओर इसका विवरण 
तंजोर केटलॉग संबद्या ४।४६ मे प्राप्त होता है । 

आधारप्रन्थ --चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन --डॉ ० छवि- 
नाथ त्रिपाठी । 

घसुबन्घचु--बोद्धदर्षन के वेंभाषिक मत के आचार्यों में बसुबन्धु का स्थान 
सर्वोपरि है । ये सर्वाध्तिवाद ( दे० बोददशंन ) वामक सिद्धास्त के प्रतिष्ठापको में से 
हैं। ये असाधारण प्रतिभा-सम्पन्त कोशिकयोत्रिय बाह्मण थे और इनका जन्म पुरुषपुर 
( पेशाबर ) में हुआ था। इनके आविर्भावकाल के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतेक्य 
नहीं है। जापानी विद्वान तकासुकु के अतुसतार इनका समय पाँचवों शताब्दी है पर 
यह मत अमान्य विद्ध हो जाता है; क्योंकि इनके बड़े भाई अस्ग के ग्रन्थों का चीनी 
भाषा में अनुवाद ४०० ई० में हो चुका था। धर्मरक्ष नामक विद्वान ने जो ४०० ई० 
में चान में विद्यमान थे, इनके ग्रन्थों का अनुवाद किया था। इनका स्थितिकाल 
२८० ई० से छेकर ३६० ई० तक माना जाता है। कुमारजीब नामक विद्वान ने 
वसुबन्धु का जीवन-चरित ४०१ से ४०९ के बोच लिखा था, अतः उपयुक्त समय ही 
अधिक त्क॑संगत सिद्ध होता है। ये तीत भाई थे असंग, वधुबन्धु एवं विरिक्षिबवत्स 
कहा जाता है कि प्रौढ़ावस्था में इन्होंने अयोध्या का अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। 
इनकी प्रसिद्ध रचना “अभिधमंक्रोश” है जो वेभाषिक मत का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ 
है। यह ग्रन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिसमें निम्नाकित विषयों का विवेवन 
है--६ धातुनिर्देश, २ इन्द्रियनिर्देश, ३ छोकपातु निर्देश, ४ कमंनि्देश, ५ बनुशयनिर्देश, 
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६ आय॑ पुद्गलनिर्देश, ७ शाननिर्देश एवं ८ ध्याननिर्देश । यह विभाजन अध्यायातुधार 
है। जीवन के अन्तिम समय में इन्होंने अपने श्राता असंग के विचारों से प्रभाषित 
होकर वेभाषिक मत का परित्याग कर योगाचार मत को ग्रहण कर लिया था। इनके 
अन्य ग्रन्थ हैं--- 

१ परमार्थ सप्तति--इसमे विन्ध्यवासी प्रणीत 'सांख्यसप्तति' तामक ग्रन्थ का 
खण्डन है । २. तकंशास्त्र-यह बोद्धन्याय का प्रश्तिद्ध ग्रन्थ है जो तोन परिच्छेदों में 
विभक्त है। इसमें पञ्चावयव, जाति और निग्नह-स्थान का विवेचन है। र. वाद- 
विधि--यह भी न्यायशाज््र का ग्रन्थ है। ४. अभिधमंकोश की टीका, ५. सद्धमंपुण्डरीक 
की टीका, ६. महापरिनिर्वाणसूत्र-टीका, ७ वज्जच्छेदिका प्रज्ञापारमितादीका, ८. 
विशष्तिमात्रासिद्धि । 

तिब्बती विद्वान्‌ वुस्तोन के अनुसार वशुबन्धु-रचित अन्य प्रन्ष हैं--पंचस्कन्ध- 
प्रकरण, व्याख्यायुक्ति, कमंसिद्धिप्रररण, महायानसूत्रालंकार-टीका प्रतीत्यसमुत्पादसुत्र- 
टीका तथा मध्यान्तविभागभाष्य । 'अभिधमंकोश” का उद्धार करने का श्रेय डाबटर 
पुर्स को है। इन्होने मुल प्रन्य तथा चीनी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन फ्रेंच 
भाषा की टिप्पणियो फे साथ किया है। इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हिन्दु- 
स्तानी अकादमी से हो चुका है जिसका अनुवाद एवं सम्पादन आ» नरेन्‍्द्रदेव ने किया 
है। बोद्धधर्म के आकर ग्रन्थों में 'अभिधमंकोश' का नाम विख्यात है। इस पर 
यश्ोमित्र ते स्फुरार्था' नामक संस्कृत-टोका लिखी है [ 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' का हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्ब। सस्क्ृत सीरीज से हो चुका है। अनुवादक डॉ० महेश 
तिवारी ]। 

आधारप्रन्य--१. बोद-दर्शश--आ० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीय -दर्शन--- 
आ० बलदेव उपाध्याय । ३. बोद्धधप के विकास का इतिहास--डाँ० गोबिन्दचन्द्र 
पाण्डेय । ४ बोद्ददंन एवं अन्य भारतीय दर्शन--डॉ० भरतसिह उपाध्याय | ५, 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री बाचस्पति गेरोला । 

व्यक्तिधिवेक-- इस ग्रन्थ के रचयिता अप्चार्य महिमभट्ट है | दे० महिमभट्ट ]॥ 
इसकी रचना आनन्दब्धन कृत ध्वन्यालोक! में प्रतिपादित ध्वनिसिद्धान्त के खण्डन के 
लिए हुई थी । इसके मंगलाचरण मे ही लेखक ने अपने उद्देश्य का संकेत किया है--- 
अनुमाने$स्तर्भाव स्वस्थेव ध्वने: प्रकाशयितु्‌ । व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां- 
बाचम्‌ ॥ “व्यक्तिविवेक' मे तीन विमश है। प्रथम विमणश में ध्वनि को परोक्षा करते 
हुए उसके लक्षण में ( आनन्दवध्ध॑न द्वारा प्रतिपादित लक्षण में ) दस दोष प्रदर्शित किये 
गए है। लेखक ने वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थ का उल्लेख कर प्रतोयमान अर्थ को 
अनुमिति ग्राह्म सिद्ध किया है। महिमभट्ट ने ध्वनि की तरह अनुमिति के भी तीन 
भेद किये हैं--वस्तु, अलंकार एवं रस । द्वितीप विमर्श में शब्ददांबों पर विचार कर 
ध्वनि के लक्षण मे प्रक्रमभेद तथा पौनरुक्ति आदि दोष दिखलाये गए है। तृतीय विमक्षे 
में ध्वन्यालोक के उन उदाहरणों को अनुमान में गतार्थ किया गया है जिन्हें कि 
ध्वन्यालोककार ने ध्वनि का उदाहरण माना है। “व्यक्तिविवेक' का सुरुय प्रतिपाद्य है-- 


वाक्यपदीय ] ( ४९० ) [ बावेयपदीय 
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ध्वनि या व्यंग्याथ का खण्डन कर परार्थानुमान में उसका अस्तर्भाव करना ।! यह 
संस्कृत काव्यशासत्र का अत्यन्त प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसके पद-पद पर उसके रचपिता का 
प्रगाढ़ अध्ययन एवं अदभुत पाण्डित्य दिखाई पडता है । इस पर राजानक रुय्यक कृत 
व्यक्तिविवेकव्यास्यान! नामक टीका प्राप्त होती है जो द्वितीय विमष तक ही है । इस 
पर १० मधुसूदन शार्वी ने 'मधुसूदनी” विधुति लिखी है जो चोश्नम्बा विद्यामवन से 
प्रकाशित है । व्यक्तिविवेक' का हिन्दी अनुवाद पं० रेवाप्रसाद त्रिबेदी ने किया है 
जिसका प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवन से हुआ है । प्रकाशनकाल १९६४ ई० । 

चाक्यपदीय--गह व्याकरण-दर्शन का अत्यन्त प्रोढ़ ग्रन्थ है. जिसके लेखक हैं 
भतृंहरि [ दे० भतृंहरि | । इसमें तीन काण्ड है--आगम या ब्रह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड 
एवं पदकाण्ड । ब्रह्मकाण्ड मे अखण्डबावयस्वरूप स्फोट का विवेचन है। सम्प्रति इसका 
प्रथम काण्ड ही उपलब्ध है। 'वाक्यपदीय” पर भनेक ध्याख्याएँ लिखी गयी हैं। स्वयं 
भतृहरि ने भी इसकी स्वोपज्ञ टीका लिखी है। इसके अन्य टीकाकारों मे वुषभदेव एवं 
धनपाल की टीकाएँ मनुपलब्ध है। पृण्ययाज (११ वीं शरती ) ने द्वितीयकाण्ड पर 
स्फुटार्थक टीका लिखी है । हेलाराज ( ११ वीं शतो ) ने 'वाक्यपदीप' के तीनो काण्डों 
पर विरतृत व्याख्या लिखी थी, किन्तु इस समय बेवल तृतीय काण्ड ही उपलब्ध होता 
है । इनकी व्याख्या का नाम “प्रकीणं-प्रकाश” है। 'वाव्यपदीय' मे भाषाणास्त्र एवं 
व्याकरण-ददान से सम्बद्ध कतिपय मौलिक प्रइन उठाये गए है एवं उनका समाधान भी 
प्रस्तुत किया गया है। इसमें वाक्‌ का स्वरूप निर्धारित कर व्याकरण की महनीयता 
सिद्ध की गयी है। इसकी रचना इलोकबद्ध है तथा कुछ १९६४ इलोक है। प्रथम में 
१५६, हितीय में ४९३ एवं तृतीय १३२४ दलोक है। 5सके तीनो काण्डो के विषय 
भिन्‍न-भिन्‍न है। वस्तुतः, इसका प्रतिपाद्य दो ही काण्डो मे पूर्ण हो जाता है तथा 
प्रथम दो काण्डो मे आए हुए प्राकरणिक विषयों का विवेचन तृतीय काण्ड में किया 
गया है। इसके द्वितीयकाण्ड का नाम वाक्य काण्ड है और इसी में इसके नाम की 
साथंकता घिद्ध हो जाती है। इस काण्ड में ब्ावय एवं पद अथवा बावयार्थ एवं 
पदार्थ की सापेक्ष सत्ता का साधार विवेचन तथा भाषा को आधारभूत इकाई का 
निरूपण है । 

१-ब्रह्मकाण्ड--इसमे छाब्दब्रह्मविषयक सिद्धान्त का विवेचन है। भर्तृंहरि 
हाब्द को ब्रह्म मानते हैं। उनके अनुसार शब्द तत्त्व अनादि और मनन्त है। उन्होने 
व्याकरण का विषय इच्छा न मानकर भाषा को ही उसका प्रतिपाद्य स्वीकार किया है 
तथा बताया है कि प्रकृति-प्रत्यय के सयोग-विभाग पर ही भाषा का यह रूप आश्रित 
है। परश्यन्ती, म०“मा एवं बैखरी को वाणी का तीन चरण मानते हुए इन्ही के रूप 
में व्याकरण का क्षेत्र स्वीकार किया गया है । २--द्वितीय काण्ड--इस काण्ड में भाषा 
वी इकाई वाक्य को मानते हुए उस पर विचार किया गया है। इसके विषय की 
उद्घोषणा करते हुए भर्तृंहरि कहुते है कि “नादों द्वारा अभिव्यज्यमान आन्तरिक शब्द 
ही बाह्यरूप से श्रुयमाण शब्द कहलाता है” । अत: इनके अनुसार सम्पूर्ण बाक्य 
धाब्द है। 'यदन्त:ः दाब्दतर्व॑ तु नादेरेक प्रकाशितमु । तमाहुरपरे शब्दे तस्य वाबये 








बारभट ] ( ४९१ ) [ वाग्भट 
तयैकता । २।३०। वाक्य प्रति मतिभिन्ना बहुधा स्यायवादिनाम्‌! ॥ २।२। भहूँहरि के 
अनुसार श्रोता तथा ग्रहीता मे भाषा के आदान-प्रदान के चार चरण होते है, जिन्हें 
ग्रहीता में नाद, स्फोट, ध्वनि (व्यक्ति ) तथा स्वरूप कहा जाता है। अधथंभावना एवं 
शब्द को अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपयुँक्त चार तत्त्वों पर ही आश्रित रहना पडता 
है। इसी काण्ड में प्रासंगिक विषय के अन्तगंत 'शब्दप्रकृतिरपश्रंशशी पर भी विचार 
किया गया है । वे शब्दशक्तियों की बहुमान्य धारणाओं को स्वीकार नहीं करते और 
किसी भी अर्थ को मुझ्य या गोण नहीं मानते। उनके अनुसार अर्थ-विनिदचय के 
आधार है--वाक्य, प्रकरण, अर्थ, साहचयं आदि । उनके अनुसार जब कोशो में निड्िचत 
किए गए अथवा प्रक्रति-प्रत्यय विभाग के द्वारा प्राप्त अर्थों से कुछ भी निश्चय नहीं 
होता तो प्रतिभा, अभ्यास, विनियोग एवं लोक-प्रयोग के द्वारा अर्थ का विनिश्वय 
होता है । 

तृतीयकाण्ड--इसे पदकाण्ड या प्रकीणंक कहते हैं। इस काण्ड में पद से सम्बद्ध 
नाम या सुबन्त के साथ विभक्ति, संझ्या, लिग, द्रव्य, वृत्ति, जाति पर भी विचार किया 
गया है। इसमे चोदह समुद्देदा है। प्रथम अश का नाम जाति समुद्देश है । आगे 
के समुद्‌ रशों में गुण, साधन, क्रिया, काल, संख्या, लिंग, पुरुष, उपग्रह एवं वृत्ति के 
सम्बन्ध ये मौलिक विचार व्यक्त किये गए हैँ । 

आधार यन्धथ-- १. फिलाँपफी ऑफ संस्कृत ग्रामर--चक्रवर्ती । २, थियरी ऑफ 
मीनिग इन इण्डियन फिलॉसफी--डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय । ३ अथंविज्ञान और व्याकरण- 
दर्शान - डॉ० कपिष्टदेव द्विवेदी । ४ संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, २-- 
पं० युधिष्टिर मीमासक । ५. वाक्यपदीय ( हिन्दी टीका )--अनुवादक पं० सुयंनारायण 
शुब5, चौखम्बा प्रकाशन। ६ भाषातत्व और वाव्यपदीय--डॉ० सत्यकाम वर्मा 
७. वाक्यपदीय में आखूयात विवेचन--डॉ० रामसुरेश त्रिपाठी ( अप्रकाक्षित शोध 
प्रबन्ध ) । 

बाग्भट--संस्कृत में वाग्भट नामधारी चार लेखक है--अष्टागहुदय' (वेद्यकप्रन्थ) 
के लेखक, 'नेसिनिर्माण' के कर्ता, 'वाग्भटालंकार' के रचयिता तथा “काव्यानुशासन' 
के प्रणेता । यहां जैन कयि वाग्भट का परिचय दिया जा रहा है | इन्होंने 'नेमिनिर्माण' 
नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमे १५ सर्गों में जैन तीथंकर नेमिनाथ की 
कथा कही गयी है । इनका जन्म अहिछत्र ( वत्तमान नागौद ) में हुआ था और ये 
परिवाट्वंशीय छाहयु या बाहुड के पुत्र थे । 'नेमिनिर्माण' पर भट्टारक ज्ञानभूषण ने 
'पंजिका! नामक टीका लिखी है। 

वाग्भट--आायुर्वेद के महान्‌ लेखक | समय ५ वीं शदाब्दी । इन्होने 'अष्टांगसंग्रह' 
विश्यात ग्रन्थ की रचना की है। इनके पिता का नाम घिंहग्रुप्त एवं पितामह का नाम 
वाग्भट था। ये सिन्धु नामक स्थान के निवासी ये | इनके गुरु का नाम अबलोकि- 
तेदवर था जो बौद्ध थे । इन्टोने अपने ग्रन्थ मे स्वयं उपयुक्त तथ्य को स्वीकार किया 
है--- भिषर्व रो बास्भट इत्यभून्मे पितामहों नामधरो$स्मि यस्य । सुतो भवत्तस्य थे सिंह- 
गुप्तस्तस्थाप्यह सिन्धुषु लब्धजन्मा ॥ समधिगम्य ग्रुरोरवलोकितातु गुद्तराच्च पितुः 


वाग्सट प्रथम | ( ४९२ ) [ बार्मट द्वितीय 
प्रतिभां मया ।' ( संग्रह, उत्तर अध्याय ५० ) वार्मभट स्वयं भी बोउधर्मावरम्बी थे । 
वाब्भट के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि इन्होने अष्टांगसंग्रह” एवं 'अ्टांगहुदय” तामक 
ग्रन्थों को रथना की है। पर इनकी एकमात्र रचना अष्टांगसंग्रह' ही है जो गद्यपद्य मय 
है। “नहांगहृदय' स्वतन्त्र रचना न होकर “अष्टांगहुदय” का पद्चमय संक्षिप्त रूप है। 
अष्छांगसंग्रह' का निर्माण 'चरक' एवं 'सुश्रुत' के आधार पर किया गया है औौर इसमें 
क्षायुवेंद के प्रसिद्ध आठ अड्री का विवेचन है । आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में सर्वाधिक 
टीकाएँ “अष्टांगसंग्रह” पर ही प्राप्त होती हैं । 'अष्टांगहदय” के ऊपर चरक एवं मुश्र॒त 
के टीकाकार जेज्जट ने भी टीका छिखी है । इस पर कुल ३४ टीकाओं के विबरण 
प्राप्त होते है जिनमे आज्याधर को उद्योत टोका, चन्द्रचन्दन की पदार्थंचन्द्रिका, दामोदर 
की सक्रेतमजरी, अरुणदत्त की सर्वायसुन्दरी टीका अधिक महत्वपूर्ण हैं। 'अष्टांग- 
हूंदय' मे १२० अध्याय हैं ओर इसके छह विभाग किये गए हैं--सुश्रस्थान, शारीरस्थान, 
निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान तथा उत्तरतन्त्र | दोनों ही ग्रन्थों के हिन्दी 
अनुवाद हो चुके हैं । अष्ठाज़संग्रह--श्री गोवर्धन शर्मा छागणीकृत अथंप्रकाशिका हिन्दी 
टीका | अष्टाज्रहदय--हिन्दी टीकाकार श्री अन्रिदेव विद्यालछु/र । प्रकाशनस्थान-- 
चौलम्बा विद्याभवन । 

आधारप्रन्थ--१. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्रिदेव विद्यालंकार । १. 
साग्भट विवेचन--पं० प्रियन्नत छर्मा । 

वश्भट प्रथम--काव्यशासतत्र के आचाय । इन्होने 'बार्भटालंकार' नामक प्रन्ध 
का प्रणयन किया है। इनका समय बारहवीं छादाब्दी का पुव॑ंभाग है। वाग्भट का 
प्राकृत नाम बाहड था और ये सोम के पुत्र थे । इनका सम्बन्ध जयसिह ( १०९३- 
११४३ ई० ) से था। वार्भट ने अपने ग्रन्थ में सस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषा के 
उदाहरण दिये हैं। 'वाग्मटालंकार' की रचना पांच परिच्छेदों में हुईं है। इससे २६० 
पद्च है. जिनमें काव्यशासत्र के सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवेचन है। प्रथम परिच्छेद में 
काव्य के स्वरूप तथा हेतु का वर्णन है। द्वितीव में काव्य के विविध भेद पद, वाक्य 
एवं अधंदोष तथा तृतीय परिच्छेद में दस गुणों का विवेचन है। चतुर्थ में चार शब्दा- 
लंकार एवं ३५ अथलिंकार तथा गोड़ी एव बेदर्भी रीति का वर्णन है | पंचम परिच्छेद 
में नवरस एवं नतायक-नायिका भेद का निरूपण है । इस पर आठ टीकराओ का विवरण 
प्राप्त होता है जिनमे दो ही टोकाएं प्रकाशित हैं। इसका हिन्दी अनुवाद चो खम्बा 
विद्याभवन से प्रकाशित है। अनुवादक है डॉ० सत्यत्रत सिह। वाग्मट जैनधर्माव- 
लम्बी ये । 

आधारप्रन्ध--भारतोय साहित्यक्षास््र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 

चारभट द्वितीय--काव्यक्षासत्र के आयाये। इनका समय १४ वीं शताब्दी के 
छगभग है। इन्होंने 'काव्यानुशासत' तामक लोकप्रिय ग्रत्य ( काव्यशास्त्रीय ) की रचना 
की है। ये जेनमतावलम्बी ये। इनके पिता का नाम नेमकुमार था। इन्होंने 'छन्दो5- 
पुशासन! एवं ऋषभदेवचरित! नामक काव्य की भी रचना की थी। काव्यानु छासन! 
सूत्रशेंली में रचित काम्प्रशाद्वीय ग्रन्थ है जिस पर स्वयं लेखक ते 'अर्लक्ारतिडक नामक' 








आाचस्पति मिश्र ] ( ४९३ ) [ वाजसनेयि प्रातिशास्य 
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वृत्ति लिश्ी है। प्रन्य पांच अध्यायों मे विभक्त है । प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन, 
हैतु, कवि समय एवं काव्यभेदों का वर्णन है। ह्वितीय अध्याय में १६ प्रकार के 
पददोष, १४ प्रकार के बाक्य एवं अर्थदोष वर्णित हैं। तृतीय अध्याय मे ६३ अर्था- 
लंकार एवं चतुथ्थ में छह शब्दालंकारों का विवेचन है | पंचम अध्याय मे नौ रस, नायक- 
नायिकाभेद, प्रेम की दस अवस्था एवं रस-दोष का वर्णन है । 


आधारप्रन्थ--भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ० बलदेवब उपाध्याय । 

बाचस्पति मिश्र--मैंथिल नैयायिकों में वाचस्पति मिश्र आते हैं। इन्होंने सभी 
भारतीय दछ्यनों का प्रगाढ़ अनुशीलन किया था। न्यायदर्शन सम्बन्धी इनका प्रसिद्ध 
प्रन्थ हैं--- 'न्यायवात्तिक तात्पयं टीका' । इन्होने 'सांद्यंकारिका' के ऊपर 'सांख्यतरव- 
कौमुदी', योगदर्शन ( व्यासभाष्य ) के ऊपर 'तस्ववशारदी” तथा बेंदान्तदशंन के 
ऊपर भी ग्रन्थों की रचना की थी। ध्ाड्धूरभाष्य के ऊपर इनकी भामती” नामक 
टीका प्रसिद्ध है जिसका नामकरण इनकी पत्नी के नाम पर हुआ है। इनके गुरु का 
नाम त्रिलोचन था। कहा जाता है कि वाचस्पति मिश्र गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ 
धर्म से सदा पराडमुख रहा करते थे। “भामती टीका” इनकी सर्वाधिक प्रोढ़ रचना है 
जो भारतीय दर्शनो मे अपना महरवपूर्ण स्थान रखती है । '"न्यायवात्तिक-तात्पयंटीकाः 
नामक ग्रन्थ की रचना का उहेष्य बौद्ध आचाय धर्मकीत्ति के मतों का खण्डन करना 
था [ दे० धर्मकीत्ति ] । धर्मकीत्ति ने ब्राह्मण नेयायिकों के विचार का खण्डन कर 
बौद्धन्याय की महत्ता सिद्ध की है, वाचस्पति मिश्र ने उनके मतों का निरास कर 
न्यायज्ञासत्र की प्रामाणिकता एवं प्रौढ़ता का निदर्शन किया है। इनका आधविर्भाव 
काल ८४१ विक्रम संबत्‌ के आश्व॒पास है। इन्होंने न्यायसुची” नामक अन्य न्यायशास्त्रीय 
ग्रन्थ की भी रचना की है जिसका रचनाकार ८५९८ संबत्‌ दिया है। “न्‍यायसूचीनि- 
बन्धोयमकारि सुधियां मुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वंकवसु ( ८९८ ) बत्सरे ॥* 


आधारग्रन्य--१. भारतीय दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । २. हिन्दी 
तकंभाबा--आ० विवयेदवर (भूमिका )। ३--हिन्दी न्यायकुसुमा>्जलि---आ० 
विश्वेदवर ( भूमिका )। 

वाजसनेयि प्रातिशाख्य--यह 'शुबलयजुर्वेद” का प्रातिशाल्य है जिसके रचयिता 
कात्यायन मुनि हैं। ये वातिककार कात्यायन से भिन्न तथा पाणिनि के पूर्यंकर्सों हैं। 
इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं तथा मुख्य प्रतिपाद्य है परिभाषा, स्वर एवं संस्कार 
का विस्तारपूर्वक विवेधन । प्रथम अध्याय मे पारिभाषिक छाब्दों के लक्षण दिये गए हैं 
एवं द्वितीय में तीन प्रकार के स्वरों का लक्षण एवं विशिष्टता का प्रतिपादन है । 
तुतीय से सप्तम अध्यायों में सन्धि या संस्कार का विस्तृत विवेचन है। इनमे सन्धि, 
पदपाठ बनाने के नियम और स्वर-विधान का वर्णन है। अन्तिम अध्याय में बर्णों की 
गणना एवं स्वरूप का विवेचन है। पाणिनि-व्याकरण में इसके अनेक सुक्र ग्रहण कर 
लिए गए हैं--वर्णस्थादशन लोपः: ( ११४१ ), अदछ्शन लोप: ( ११६० )। इससे 
ये पाणिनि के पूंबर्ती सिद्ध होते हैं। इस प्रातिशार्ण की दो शाखाएँ हैं जो प्रकाशित 





बादिराजसृूरि ] ( ४९४ ) [ बात्स्यायन कामसूत्र 
हो चुकी है--उन्बट का भाष्य एवं अनन्त भट्ट की व्याख्या केवल मद्रास विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित है और उद्बट भाष्य का प्रकाइन कई स्थानों से हो थुका है । 

आधारप्रन्थ -- वैदिक साहित्य और संस्कृति---पं० बलदेव उपाध्याय ॥ 

वादिराज़सू रि--ये जैनदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य है। इनका आविर्भाव नवम 
शताब्दी में हुआ है। वे दिगम्बर सम्प्रदाय के महनीय तकंशास्त्री माने जाते हैं । 
वादिराज दक्षिण के सोलंकीयंशी नरेश जयसिह प्रथम के समसामयिक्र माने जाते हैं 
जिनका समय छ्ाक संवत्‌ ९३८ से ९६४ है। इन्होंने न्यायविनिशिचयनिर्णय” नामक 
महत्त्वपूर्ण जैनम्याय का ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ भट्ट अकलेंक कृत न्यायविनिश्चया 
का भाष्य है। इन्होने 'पाश्व॑ताथचरित्र' नामक सुप्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ की भी 
रथना की है। 

आधारप्रन्थ--भारतीय दर्शन-- भाचाये बलदेव उपाध्याय । 

यात्स्यायन--न्यायसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकर्ता वात्स्यायन हैं। इनके ग्रन्थ में 
अनेक वात्तिकों के उद्धरण प्राप्त होते हैं जिमसे ज्ञात होता है कि इनके प्रर्व भी 
न्यायसूत्र पर व्याख्या ग्रन्थों की रचना हुई थी, पर सम्प्रति वात्स्यायन का भाष्य ही 
एतद्विषयक प्रथम उपलब्ध रचना है । इनके भाष्य के ऊपर उद्योतकराचार्य ने चिस्तृत 
वात्तिक की रचना की है | दे० उद्योतकर ]। वात्स्यायन का प्न्‍्थ 'वात्स्यायनभाष्य' 
के नाम से प्रसिद्ध है जिसका समय विक्रम पूर्व प्रथम शतक माना जाता है! संस्कृत 
में वात्स्यायन नाम के अनेक व्यक्ति है जिनमें कामसूत्र के रचग्रिता वात्स्थायन भी 
हैं। पर, त्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन उनसे खबंथा भिप्न हैं [ दे० कामशास्त्र || 
हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि' में वात्स्यायन के अनेक नामों का निर्देश है जिनमें 
चाणवय का भी नाम आ जाता है। वात्स्यायनों मल्लनागः कीटिल्यदचणकात्मज़: । 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुयुप्तोडहंगुलश्च सः॥ यहां वात्स्यायन, पक्षिलस्थामी, 
चाणक्य और कौटिल्य एक व्यक्ति के नाम कहे गये हैं। 'वात्स्पायनभाष्य' के प्रथम 
सूत्र के अन्त में चाणक्यरचित “अ्थंशासत्र' का एक दलोक भी उद्धृत है, अतः विद्वानों 
का अनुमान है कि कोटिल्य ही न्यायसूत्र के भाष्यकार हूं । प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः 
'सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सर्वर्माणां विद्योहेशे प्रकीतिता॥' पर, यह मत अभी तक 
पूर्णंत: मान्य नहीं हो सका है। वात्स्यायन ने ्यायदर्शन! अध्याय २, अ० १, 
सुत्र ४० की व्याख्या में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भात बनाने को विधि का वर्णन 
किया है जिसके आधार पर विद्वान इन्हें द्रविड देश का निवासी मानते है । 

आधार ग्रन्थ--१ इण्डियन फिलॉसफी--भाग २--डॉ० राधाकृष्णन्‌ २. भारतीय- 
दर्शोन--आ ० बलदेय उपाध्याय । ३, हिन्दी तकभापा--आ० विश्वेदवर । 

वात्स्पायत कामसूच--यह भारतीय कामशासत्र या कामक्रठाविज्ञान का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एवं विश्वविश्वुत ग्रन्थ है। इसके लेवक वात्स्यायन के नाम पर ही इसे 
वबात्स्थायन कामसूत्र! कहा जाता है। वात्स्थायन एवं चाणक्य क्रे जीवन, स्थितिकारू 
तथा नामकरण के सम्बन्ध में प्राचोनकाल से ही मतभेद दिखाई पड़ता है। कौटिल्य 
तथा वात्स्यायन हेमचन्द्र', 'बेजयन्ती', 'त्रिकाण्डशेब” तथा 'नाममालिका' प्रभृति कोच्यों 


बात्स्यायन कामसुत्र ] ( ४९५ ) _ बात्स्यायन कामसूत्र 
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में एक ही नाम वाछ़े व्यक्ति कहे गए हैं, पर ये नाम भ्रमवश एक शाथ जुट गए हैं + 
नीतिसार!' के रचयिता कामन्दक को चाणक्य का प्रधान शिक्ष्य मानते हुए उसे 
वात्स्यायन से क्षभिन्न माना गया है। सुबन्धुरचित 'वासवदत्ता? में कामसूत्रकार का 
नाम मज्ननाग दिया हुआ है। कामसूत्र के टोकाकार ( जयमंगला ) यशोधर भी 
वात्स्यायत का वास्तविक नाम मल्लननाग स्वीकार करते हैं तथा बहुत से यिद्वान्‌ 
न्यायभाष्यकर्त्ता वात्स्थयायन को कामसूत्र के प्रणेता वात्स्यायन से अभिन्न मानते हैं। 
इसी प्रकार वात्स्यायन के स्थितिकाल के विषय में भी मतभेद दिखाई पडता है। 
म० म० हरपसाद शाछो के अनुसार वात्स्यायन का समय ई० पू० प्रथम शताब्दी 
है, पर जेष इतिहासकारों ने इनका आविर्भाव तीसरी या चौथी हाती में माना है। 
पं० सूयंनारायण व्यप्स ( प्रसिद्ध 'ज्यातिविद ) ने इनका स्थितिकाल कालिदास के पवचात्‌ 
ई० पृ० प्रथम हाताब्दी माना हैं। इस प्रकार बात्म्यायन के नामकरण तथा उनके 
आविर्भावकाल दोनो के हो सम्बन्ध में विविध मतथाद प्रचलित हैं जिनका निराकरण 
अभी तक न हो सका है । कामसुत्र' का विभाजन अधिकरण, अध्याय तथा प्रकरण में 
किया गया है। इसके प्रथम अधिकरण का नाम साधारण” है तथा इसके अनन्त 
प्रग्थ-विधयक सामान्य दिपयों का परिचय दिया गया है। इस अधिकरण में अध्यायों 
की संख्या पांच है तथा पाच प्रकरण है--शास्त्रसंग्रह, त्रिवर्रप्रतिपत्ति, विद्यासमुद्देश, 
नागरकब्ूत तथा नायक सहायनदूतीकर्म विमश् प्रकरण | प्रथम प्रकरण का प्रतिपाक्ष 
विषय धर्म, अर्थ तथा राम की प्राप्ति है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य श्रृति, स्मृति 
आदि विभिन्न विद्याओं के साथ अनिवार्य रूप से कामशार्र का भी अध्ययन करे । 
कामसुत्रकार के अनुसार मनुष्य विद्या का अव्ययन कर अधोंपा्जन में प्रवृत्त हो 
तत्पश्चात्‌ विवाह करके गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करे । किसी दूती या दूत की सहायता 
से उसे किसी नायिका से सम्पर्क स्थापित कर प्रेम-सम्बन्ध बढ़ाना चाहिए, तदुपरान्‍्त 
उसी से विवाह करना चाहिए जिससे कि गाहुँस्थ्य जीवन सदा के लिए सुखी बने । 
द्वितीय अधिकरण की अभिधा साम्प्रयोगिक है जिसका अर्थ है सम्भोग । इस 
अधिकरण मे दस अध्याय एवं सन्नह प्रकरण है जिनमे नाना प्रकार से र्री-पुरुष के 
सम्भोग का वर्णन किया गया है । इसमे बताया गया है कि जब तक मनुष्य सम्भोग- 
कला का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त करता तब तक उस वास्तविक आनन्द नहीं मिलता । 
तृतीय अधिकरण को कन्या साम्प्रयुक्त कहा गया है। इसमें पाँच अध्याय तथा नौ 
प्रंकरण है । इस प्रकरण में विवाह के योग्य कन्या का वर्णन किया गया है। काम- 
सूत्रकार ते विवाह को धामिक बन्धन माना है। चतुर्थ अधिकरण को '"भार्याधिकरण” 
कहते है। इसमें दो अध्याय तथा आठ अधिकरण हे तथा भार्या के दो प्रकार 
( विवाह होने के पक्चात्‌ कन्या को भारया कहते है) बणित है. एकचारिणी तथा 
सपत्नी । इस अधिकरण में दानों भार्याओ के प्रति पति का तथा पति के प्रति उनके 
कत्तंव्य का वर्णन है। पाँचवें अधिकरण की संज्ञा पारदारिक' है। इस प्रकरण में 
अध्यायो की संख्या छह तथा प्रकरणों की संख्या दस हे । इसका विषय परख्री तथा 
परपुरुष के प्रेम का वर्णन है। किन परिस्थितियों मे प्रेम उत्पन्न होता है, बढ़ता एवं 





+ 
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दृट जाता है, किस प्रकार परदारेच्छा की पूर्ति होती है तथा स्क्रियों की व्यभिचार से 
कैसे रक्षा हो खकती है, आदि विषयों का यहाँ विस्तारपूबंक बर्णन है। छठे प्रकरण 
को बेशिक' कहा गया है । इसमें छह अध्याय तथा बारह प्रकरण हैं। बंश्याओं के 
खरित तथा उनके समागम के उपायो का वर्णन ही इस अधिकरण का प्रमुख विषय 
है | कामसूत्रकार ने वेद्यागमन को दुव्यंसन माना है। सप्तम अधिकरण की संज्ञा 
ओपतिषदिक! है। इसमें दो अध्याय तथा छह प्रकरण है तथा लन्त्र, मन्त्र, औषधि, 
यन्त्र आदि के द्वारा नायक-नायिकाओं को वशीभूत करने की विधियां दी गयी हैं । 
रूपलावण्य को बढ़ाने के उपाय, नष्टराग की पुनः प्राप्ति तथा वाजीकरण के प्रयोग की 
विधि भी इसमे बरणित है। औपनिषदिक का अर्थ टोटका” होता है। इस ग्रन्थ में 
कुल सात अधिकरण, ३६ अध्याय, ६४ प्रकरण एवं १२५० सूत्र ( इलोक ) हैं। कामसूत्र 
में बताया गया है कि सर्वप्रथम इस झास्त्र फा प्रवचन ब्रह्मा ने किया था जिसे नन्‍दी ने 
एक सहदख्र अध्यायों मे विभाजित किया । उसने अपनी ओर से कुछ घटाबव नही 
किया । दयेतकैतु ने नन्‍दी के कामशार्त्र को सम्पादित कर इसका संक्षिप्तीफरण किया । 

कामसूत्र' मे मैथुन का चरमसुख तीन प्रकार का माना गया है--१--सम्भोग, 
सन्तानोत्पत्ति, जननेन्द्रिय तथा काम-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति आद्शमय भाव | 
२--मनुष्य जाति का उत्तरदायित्व-- ३--अपने सहचर या सहथरी के प्रति उच्चभाव, 
अनुराग, श्रद्धा और हितकामना । वात्स्यायन ने इसमें धमं, अर्थ और काम तीनों की 
व्याख्या की है। कामसूत्र से बेवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा 
प्रेमी-प्रेमिकाओं के परस्पर कलह, अनबन, सम्बन्धविच्छेद, गुप्त-व्यभिन्वार, वेंश्यावुत्ति, 
मारीअपहरण तथा अप्राकृतिक ब्यभिचारो आदि के दुष्परिणामों का वर्णन कर अध्येता 
को शिक्षा दी गयी है जिससे कि वह अपने जीवन को सुखी बना सके। सस्कृत में 
कामसूत्र” के आधार पर अनेक ग्रन्थों की रचना हुई है। इनके छेखको ने 'कामसूत्र' के 
कतिपय विषयों को छेकर स्वृतन्त्र रूप से ग्रन्थ-रचना की है, जिन पर वात्स्यायन 
का प्रभाव स्पष्ट है। कोकपण्डित ने 'रतिरहस्य', भिक्षुपश्चणी ने 'नागरसवंस्व” तथा 
ज्योतिरीशवर ने 'पंचसायक' नामक ग्रन्थ लिखे हैं। 'कामसत्र” के आधार पर 'अनज्भरज़! 
'कोकसार' 'कामरत्न” आदि ग्रन्थ भी लिखे गए हैं | 





आधारग्रन्थ--१. कामसत्र॒ ( हिन्दी व्याख्या सहित )-- ( जयमज्जला सहित ) 
व्याख्याता श्रीदेवदत्त राझ्यो-चोखम्बा प्रकादान । २. कामसूत्र परिद्वीलन-श्री वाचस्पति 
गैरोला ( संवर्तिका प्रकाशन, इलाहाबाद ) ३. कामकुमजलता--से० आ० दुण्डिराज 
शास्त्री । 


घामन--काव्यक्षात्र के आचाय। ये रीतिसम्प्रदाय के प्रवत्तंक माने जाते हैं। 
इन्होंने 'काव्यालंका रसत्रवृत्ति' नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसमें 'रीति” को काव्य 
की आत्मा माना गया है [ दे० काव्यालकारसुत्रवृत्ति |। ये काइमीर निवासी तथा 
उद्धट के सहयोगी हैं। “राजतरंगिणी' में वामन को जयापीड़ ( काइमीर नरेश ) का 
मस्त्री लिखा गया है-- | 


बामनपूराण ] ( ४९७ ) [ बामनपुराण 
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मनोरथः शकद्भुदत्तश्यटक: सन्धिमांस्तथा। बधूवु: कवयस्तस्थ वामनाञ्ारच मन्त्रिण: ॥ 
४।४९७ जयापीड का समय ७७६९ से ८५१३ ई० तक है। वामन का उल्लेख अनेक 
आलंकारिकों ने किया है जिससे उनके समय पर प्रकाष्न पड़ता है। राजश्षेखर ने 
'काव्यमीमांसा' मे 'दामनोया:' के नाम से हतके सम्प्रदाय के आहंकारिकों का उल्लेख 
है तथा अभिनवगुप्त ने एक इलोक [ ध्वन्यालोक में उदृधृत--अनुरागवती सन्ध्या दिव- 
सस्तत्‌-पुरःसर: । अहो देखगति: कीहक्‌ तथापि न समागमः ध ] के सम्बन्ध में- बताया 
है कि वामन के अनुसार इसमे आक्षेपालंकार है। इस प्रकार राजशेश्षर एवं अभिनव 
से बामन पूव॑वर्ती सिद्ध होते है। 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति'!में ३११९ सूत्र एवं पांच अधिकरण 
हैं। स्वयं वामन ने स्वीकार किया है कि उन्होने सूत्र एवं वृत्ति दोनों की रचना की 
है -- प्रणम्य परम ज्योतिर्बामनेन कविध्रिया । काव्यालंकारसुतन्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते ॥ 
मंगलइलोक । इसमे गुण, रीति, दोष एवं अलंकार का विस्तृत विवेचन है। बामत 
ने गुण एवं अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए काव्यक्षा&्र के इतिहास में महत्वपूर्ण 
योग दिया है। इनके अनुसार गुण काव्य के नित्यधर्म हैं और अलंकार अनित्य । 
काव्य के द्योभाकारक धर्म अलंकार एवं उसको अतिशायित करने वाले गुण हैं, सौन्दर्य 
ही अलंकार है। इन्होंने उपम्ता को मुख्य अलंकार के रूप में मान्यता दी है और 
काव्य मे रस का महत्त्व स्वीकार किया है । 

आधारभ्रन्थय --१ हिन्दी काव्यालंकारसूत्रवृत्ति--अआ० विश्वेश्वर । २. भारतीय 
साहित्यधात्न भाग १, २---आ० बलदेव उपाध्याय । 

चामनपुराण---9 राणों मे क्रमानुसार चौदहवाँ पुराण । “वामनपुराण” का सम्बन्ध 
भगवास्‌ विष्णु के वामनावतार से है। “मत्स्यपुराण! मे कहा गया है कि जिस पुराण 
में त्रिविक्रम या वामन भगवान्‌ की गाथा का ब्रह्मा द्वारा कीसतेन किया गया है और 
जिसमें भगवान्‌ द्वारा तीन पगो से ब्रह्माण्ड को नाप हेने का वर्णन है, उसे वामन- 
पुराण' कहते है । हसमे दस सहत्न इलोक एवं ९२ अध्याय है तथा पूर्व ओर उत्तर 
भाग के नाम से दो विभाग किये गए है । इस पुराण में चार सहिताएँ हैं---माहेश्य री- 
संहिता, भागवतीसंहिता, सौरीसहिता ओर गाणेश्वरीसंडहिता । इसका प्रारम्भ 
बामनावतार से होता है तथा कई अध्यायों मे विष्णु के अवतारों का वर्णन है । 
विष्णु परक पुराण होते हुए भी इसमे साम्प्रदायिक सकीणणता नहीं है, क्योकि विष्णु की 
अवतार-गाथा के गतिरिक्त इसमे शिव-माहात्म्य, शेवत्रीयं, उमा-शिव-विवाह, गणेश 
का जन्म तथा कात्तिकेय की उत्पत्ति की कथा दी गयी है। 'वामनपुराण” में बणित 
शिवपाबंतीचरित का कुमारसंभव' के साथ आइचयंजनक साम्य है। बिढ्ानों का 
कहना है कि कालिदास के कुमारसंभव से प्रभावित होने के कारण इसका समय 
कालिंदासोत्तर युग है। वेंकटेश्वर प्रेस की प्रकाशित प्रति में नारदपुराणोक्त विषयों 
की पूर्ण संगति नहीं बैठती । पूर्वार्ध के विषय तो पूर्णतः मिल जाते हैं. किन्तु उत्तरा्ध 
की माहेश्वरी, भागवती, खौरी और गाणेश्वरी नामक चार संदिताएँ मुद्वित प्रति में 
प्राप्त नहों होतों । इन संहिताओं की इलोक संख्या चार सहख्र है। वामन पुराण की 
विषय-सूची--कुमंकल्प के बुत्तान्‍्त का बर्णन, ब्रह्माजी के शिरच्छेद की कथा, कपाऊ- 
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बामनभट्ट बाण ] ( ४९८ ) ( यायुपुराण 
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मोचत आखुपान, दक्षयज्ञ-विध्वंस, मदन-दहन, प्रक्लादनारायणयुद्ध, देवासुर संग्राम, 
सुक्षेणी तथा सुय॑ की कथा, काम्यब्रत का वर्णन, दुर्माचरित्र, तपतीचरित्र, कुझकेत्र- 
वर्णन, अनुपससत्या-माहात्म्य, पावंती की कथा, जन्म एवं विवाह, कोशिकी उपास्यान, 
कुमारचरित, अन्धकवध, साध्योपाख्यान, जावालिचरित, अन्ध एवं शद्भुर का युद्ध, 
राजा बलि की कथा, लक्ष्मी-चरित्र, त्रिविक्रम-चरित्र, प्रह्लाद को तीथ्थयात्रा, धुन्धुचरित- 
प्रेतोपास्यान, ,नक्षत्रपुदष की कथा, श्रीदामाचरित । उत्तर भाग--माहेश्वरी संहिता- 
श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों का चरित्र, भागवती संहिता--जगदम्बा के अवतार की कथा--- 
सौरी संहिता--सुर्य की पापनाशक महिमा का वर्णन, गाणेश्वरी संहिता--शिव एवं 
गणेश का चरित्र 
आधारपग्रन्थ--१--बामनपुराण ए स्टडी--डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल | २--- 
पुराणमू--बर्ष ४, पृ० १८९-१९२ बही-भाग ५, १९६३ । ३--प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स । ४--पुराण विमशे--पं० बलदेव उपाध्याय । 
५--पुराणत र्वमीमांसा--श्रीकृष्मणणि त्रिपाठी। ६->-वामन पुराणांक--गीता 
प्रेस, गोरखपुर । 
घामनभट्ट बाण--ये राज वेमभूपाल के राजकबि थे। इनका समय विक्रम का 
पंचदश शतक है। इन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर पूर्ण सफलता के साथ छेखनी 
खलायी है । इनकी रचनाओं में काव्य, नाटक, गद्यग्रन्थ एवं कोश ग्रन्थ प्राप्त होते है 
ह--नलाभ्युदय--इनमें नल-दममन्‍्ठी की कथा वर्णित है। यह ग्रन्थ अप्र्ण रूप मे 
त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुआ है। इसमें नवम सर्ग इछोक संख्या ३ तक 
के ही अंध प्राप्त होते है। २---रघुनाथचरित--यह काव्य तीस सर्गों मे है, किस्तु 
अभी तक अप्रकाशित है। इसके दो हस्तलेल तंजीर हस्तलिखित पुस्तक संग्रह भाग ६, 
सं० ३७२१ एवं अड्यार पुस्तकालय २, २७ मे प्राप्त होते है। ३---हंसदूत--मेघदूल 
के अनुकरण पर रचित सन्देश काव्य जिसमें ६१ +६० ८ १२ १इलोक हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ 
मन्दाकान्ता वृत्त में लिखा गया है। ४--वाणासुर बिजय--यह काव्य अप्रकाद्षिन है 
ओर इसका विवरण ओरियन्टछ लाइल्रेरी मद्रास की शिवर्षोय हस्तलिखित पुस्तक सूची 
६, सं० ७१८६ में प्राप्त होता है। ५--पावंतीपरिणय--पाच अंको के इस नाटक 
में कुमारसम्भव के आधार पर शिव पाव॑ती-विवाह का वर्णन है। ६--कनकलेखा-- 
इस भमाटक की रचना चार अंकों मे हुई है और व्यासवर्मंन्‌ तथा कनकछेखा के विवाह 
का वर्णन है । ग्रंथ अप्रकाशित है। ७--श्वज्ा रभूषण भाण--यह एक अड्थू मे समाप्त 
होने बाछा भाण है। इसका तायक विलासशेखर नाम का धूृत्त व्यक्ति है। ८--वेम- 
भूपाल चरित--इसमें वेमभूपाल का जीवनचरित गयय में वणित है। इसका प्रकाशन 
श्रीरंगम से हो चुका है। ९--छब्दबन्द्रका--यह कोछ्य ग्रंथ है और अभी तक 
अप्रकाशित है। १०--शब्द रस्वाकर--यह कोश ग्रन्थ भी अभी तक अप्रकाशित है । 
आधा रग्रन्थ--संस्कृत के सन्देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑। 
वायुपुराण--क्रमानुसार चोथा पुराण। इसे कतिपय विद्वान 'शिवपुराण' भी 
कहते हैं। अर्थात्‌ 'शिवपुराण” ओर 'बायुपुराण' दो पृथक्‌ पुराण न होकर एक ही पुराण 
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के दो नाम हैं, पर कुछ विद्वानों फे अनुसार दोनों भिन्न-भिन्न पुराण हैं। यही बात 
पुराणों में भी कही गयी है । 'विष्णु', 'मारकण्डेय', 'कुम', 'वाराह', लिख”, 'ब्रह्मवेवर्त 
एवं 'भागवतपुराण” में 'शिवपुराण' का वर्णन है किन्तु 'मत्स्यपुराण', 'नारदपुराण' 
ओर 'दिवीभागवत' मे 'बायु' का ही उल्लेख किया गया है। पर, इस समय दोनों ही 
पुराण प्रथक-पृथक्‌ रूप में प्राप्त हैं और उनके विषय-विवेचन में भी पर्याप्त अन्तर है 
[ दे० शिवपुराण] । 'बायुपराण” मे इलोक संख्या ग्यारह सहज है तथा इसमें कुछ ११२ 
अध्याय हैं | इसमें चार खण्ड है, जिन्हें पाद कहा जाता है--प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्धात 
एवं उपसंहारपाद । अन्य पुराणों की भांति हसमे भी सृष्टि-क्रम एवं बंशावली का कथन 
किया गया है | प्रारम्भ के कई अध्यायों में सृष्टि-क्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन के पथ्चात्‌ 
भोगोलिक वर्णन है, जिसमें जम्बूढीप का विशेष रूप से विवरण तथा अन्य द्वीपों का 
कथन किया गया है । तदनन्तर अनेक अध्यायों में खगोल-वर्णंन, युग, ऋषि, तीर्थ तथा 
यज्ञों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके ६० वें अध्याय में वेद की शाखाओं का 
विवरण है और ८६ तथा ८७ अध्यायों में संगीत का विशद विवेचन किया गया है । 
इसमें कई राजाओ के वंशों का वर्णन है तथा प्रजापति बंश--वबर्णन, कद्यपीय, प्रजा- 
सर्ग तथा ऋषिबंशों के अन्तर्गत प्राचीन बाह्य वक्लों का इतिहास दिया गया है । 
इसके ९९ अध्याय में प्राचीन राजाओं की विस्तृत बंशाबलिया प्रस्तुत की गयी हैं । 
इस पुराण के अनेक अध्यायों में श्राद्ध का भी वर्णब किया गया है तथ। अन्त में प्रछय 
का वर्णन है। “वायुपुराण! का प्रतिपाद् है,--शिव-भक्ति एवं उसकी महनीयता का 
निदर्शन । इसके सारे आख्यान भी शिव-भक्तिपरक हैं। यह शक्षिवभक्तिप्रधान पुराण 
होते हुए भी कट्टरता-रहित है ओर इसमे अन्य देवताओं का भी वर्णन किया गया है 
तथा कई अध्यायों मे विष्णु एवं उनके मबतारों की भी गाथा भश्रस्तुत की गयी है । 
'बायुपुराण” के ११ से १५ अध्यायों मे यौगिक प्रक्रिया का विस्तारपृथथंक वर्णन है 
तथा शिव के ध्यान में लीन योगियों द्वारा शिवलोक की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए 
इसकी समाप्ति की गयी है । 

रचनाकौशल की विशिष्टता, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित के 
समावेश के कारण इसकी महनीयता असंदिग्ध है। इस पुराण के १०४से ११२ 
अध्यायों में वेष्णयमत का पृष्टिकरण है, जो प्रक्षिप्त माना जाता है । ऐसा छगता है 
कि किसी वैष्णव भक्त ने इसे पीछे से जोड दिया है। इसके १०४ वे अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की ललित लीला का मान किया यया है, जिसमें राधा का नामोल्छेख है । 
वायुपुराण” के अन्तिम आठ अध्यायो ( १०५-११२ ) मे गया का विस्तारपूर्षक 
माहात्म्य-प्रतिपादन है तथा उसके तीथ्थंदेवता गदाधर' नामक विष्णु ही बताये गए 
हैं। इस पुराण के चार भागों की अध्याय संख्या इस प्रकार है--प्रक्रियापाद १-६, 
उपोष्धातपाद ७-६४, अनुषंगपाद ६५-९९ तथा उपसंहारपाद १००-११२ । 'वायु- 
पुराण” की लोकप्रियता बाणभट्ट के समय मे हो गयी थी। बाण ने 'कादम्बरी' मे 
इसका उल्लेख किया है--'पुराणे वायु प्रलपितम्‌! | दांकराचाय के “अह्यसूत्रभाष्य' में 
भी इसका उत्लेश् है ( १॥३६।२८, १।३।३० ) तथा उससमें 'वायुपुराण” के इलोक उद्दुधृत 
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हैं ( ८।३२,३४ )। महाभारत” के बनपव्व में भी 'बायुप्राण” का स्पष्ट निर्देश है-- 
एत्‌ ते स्वभाख्यातमतीतानागतं मया। वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृपिसंस्तुतम्‌ ॥ 
१९१११६। इससे इस पुराण की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

आधारपग्रन्थ--- १--वायुपुराण ( हिन्दी अनुवाद )--अनु० पं० रामप्रसाद 
तिपाठी । २--दी वायुपुराण--[ अंगरेजी )--डॉ० हाज़्रा ( इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्ट्ली ) भाग १४।१९३५। ३-पुराणत त््वमीमांसा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । ४-- 
पुराण-विमरशं--पं ० इलदेव उपाध्याय । ५--प्राचीन भारतीय साहित्य--बविन्टरनित्स 
भाग १, खण्ड २। ६--इतिहास पुराणानुशीलन--डॉ० रामहांकर भट्टाचार्य | ७--- 
वेदस्थ पुराणगत सामग्री का अध्ययन--डा० रामशंकर भट्टाचार्य । 

वारशाह या वराहपुराण---क्रमानुसार १२ वां पुराण । इस पुराण में भगवान्‌ 
विष्णु के बराह अवतार का वर्णन है, अतः उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया 
गया है। विष्णु ने वराह का रूप धारण कर पाताललोक से पृथ्वी का उद्धार कर इस 
पुराण का प्रवचन किया था। यह वेष्णवपुराण हे। नारद” और “मत्स्पपुराण! के 
अनुसार इसकी दइलोक संख्या २४ सहस्र है, किन्तु कलकत्ते की एथियाटिक सोसाइटी के 
प्रकाशित संस्करण मे बेवल १०७०० इलोक हैं। इसके अध्यायो की संझ्या २१७ है 
तथा गौड़ीय ओर दाक्षिणात्य नाभक दो पाठ-भेद उपलब्ध होते हैं, जिनके अध्यायों की 
संख्या में भी अन्तर दिखाई पडता है। यहां तक कि एक ही विषय के वर्णन में इलोकों 
में भी अन्तर आ गया है। इसमें सृष्टि एव. राजवंशावलियों की संक्षिप्त चर्चा है, पर 
पुराणोक्त विषयो की पूर्ण संगति नहीं बैठ पाती । ऐसा लगता है कि यह पुराण विष्णु 
भक्तो के निमित्त प्रणीत स्तोत्रो एवं पुजा-विधियों का संग्रह हैं। यद्यपि यह वेष्णवपुराण 
है, तथापि इसमे शिव एवं दुर्गा से सम्बद्ध कई कथाएँ विभिन्न अध्यायो मे बणित हैं । 
इसमे मातृ-प्रजा और देवियों की पूजा का भी वर्णन ९० से ९५ अध्याय तक किया गया 
है. तथा गणेक्ष-जन्म की कथा एवं गणेशस्तोत्र भी दिया गया है। “वाराहुपुराण' मे 
श्राद्ध, प्रायश्चित, देव-प्रतिमा निर्माण-विधि आदि का भी कई अध्यायों मे वर्णन है तथा 
कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा-माहात्म्य के वर्णन में १५२ से १६८ तक १७ अध्याय लगाये 
गए है। मधुरा-माहात्म्य में मथुरा का भूगोल दिया हुआ है तथा उसकी उपयोगिता 
इसी दृष्टि से है। इसमे नचिकेता का उपाख्यान भी विस्तारपूर्वक बणित है जिसमें 
स्वर्ग और नरक का वर्णन है। विष्णु-सम्बन्धी विविध ब्तो क॑ वर्णन में इसमें विशेष 
बर् दिया गया है, तथा द्वादक्षी ब्रत का विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए विभिन्न मासों 
में होने वाली हादशी का कथन किया गया है । इस पुराण के कई सम्पूर्ण अध्याय गद्य 
में निबद्ध हैं ( ८१-८३, ८५-८७, ७४ ) तथा कतिपय अध्यायों में गद्य और पद्च दोनों 
का मिश्रण है। “भविष्यपुराण” के दो बचनों को उद्धृत किये जाने के कारण यह उससे 
अर्थाचीन सिद्ध होता है। [ १७७५१ ) इस पुराण में रामानुजाचाय के मत का विश्द 
रूप से वर्णन है। इन्हों आधारों पर विद्वानों ने इसका समय नवम-दशम शती के 
ऊूगभग निद्चिचत किया है । 

आधार प्रन्य-- १--प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स । 





बाल्मीकि ] (५०१ ) [ वाल्मीकि 
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२--पुराणत र्वमी मांसा--श्री कृष्णमण ण. त्रिपाठी । ३--इतिहांस पुराण का अचु- 
बीलन--डॉँ रामशंकर मट्टाचायं । ४-पुराणम्‌ वर्ष ४ ( १९६२ ) पए० ३६०-३८३ 
४--पुराण-विमदो-पं ० बलदेव उपाध्याय । 

बाल्मीकि--संस्कृत के आदि कवि | इन्होंने रामायण” नामक आदि महाकाव्य 
की रचना की है [ दे” रामायण ]। वाल्मीकि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्व- 
प्रथम इनके मुख से ही काव्य का आविर्भाव हुआ था । 'रामायण' के बालकाण्ड में यह्‌ 
कथा प्रारम्भ में ही मिलती है। तमसा नदी के किनारे मह॒षि अमण कर रहे थे, उसी 
समय एक व्याधा आया और उसने वहा विद्यमान फ्रौँच पक्षी के जोड़े पर बाण-प्रहार 
किया । बाण के लगते से क्रौंच मर गया। ओर क्राँची करण स्वर में आत्तनाद करने 
लगी । इस करुण दृश्य को देखते ही महर्षि के हृदय में करुणा का नेसगिक ज्लोत फूट 
पडा और उनके मुख से अकस्मात्‌ शाप के रूप में काव्य की वेगवती धारा प्रवाहित 
हो गयी । उन्होने व्याघे को ज्ञाप देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें जोवन से कभी भी 
शान्ति न मिले क्योंकि तुमने प्यार करते हुए क्रॉंच-मिथुन से से एक को मार दिया। 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वतीः समा: । यत्‌ क्रौंचमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥ 
कवि का शोक इलोक मे परिणत हां गया, जो सम-अ&र युक्त चार पादो का था । इसी 
इलोक के साथ संस्कृत वाग्धारा का जन्म हुआ ओर इसी मे महाकाव्य की गरिमा 
संपृक्त हुईं । वाल्मिकी को सच्चा कवि-हूंदय प्राप्त हुआ था और उनमे महान्‌ कवि 
के सभी गुण विद्यमान थे। कहा जाता है कि 'मानिषाद! वाली कविता को सुनकर 
स्वयं ब्रह्माजी ऋषि के समक्ष उपस्थित होकर बोले कि--महूर्ष ! आप आद्यकब्ि हैं, 
अब आपके प्रातिभचश्षु का उन्मेष हुआ है। महाक्रवि भवभूति ने इस घटना का बन 
'उत्तररामचरित” नामक नाटक में किया है--ऋषे प्रबुद्धोईसि वागात्मनि ब्रह्मणि । तहू 
ब्रृहि रामचरितम्‌ । अव्याहतज्योतिराप ते चक्षु: प्रतिभमति । आधद्य: कविरसि । समा- 
क्षरैश्वतुभियं: पादर्गीती महर्षिणा। सो5नुव्याहरणादू भुयः शोकः इलोकत्वमागतः ॥ 
११३।४० । महाकवि कालिदास ने भी इस घटना का वर्णन किया है--तामश्यगचज्छदू 
रुदितानुसारी कवि: कुशेध्माहरणाय यातः । निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्य: इलोकत्बमापथत 
यस्य शोक, ॥ रघुबंश १७४॥७० । ध्वनिकार ने भी अपने ग्रन्थ में इस तथ्य की अभिव्यक्ति 
की है--काव्यस्थात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा। क्रॉचद्न्द्रवियोगोत्य: शोकः 
इलोकत्वमागतः ॥ ध्वन्यालोक १॥५ । 

वाल्मीकि ने 'रामायण” के माध्यम से महाराज रामचन्द्र के पावन, लोकविश्रुतत 
तथा आदशे चरित का वर्णन किया है। इसमे कवि मे कल्पता, भावना, छोली एवं 
चरित की उदातता का अप्रतिम रूप प्रस्तुत किया है। बाल्मीकि नैसगिक कबि हैं । 
जिनकी लेखनी किसी विषय का वर्णन करते समय उसका चित्र खोंच देती है । कवि 
प्राकृतिक हृदयों का वर्णन करते समय उनका यथार्थ रूप छाउदों द्वारा मृत्तित कर देता 
है । वाल्मीकि रसपेशल कवि हैं ओर इनको दृष्टि मुख्यतः रस-सृष्टि की ओर रही है । 
रामायण में मगोरम उपमाओ तथा उत्प्रेक्षाओं की बिराट्‌ श्शयावली दिखाई पडती है । 
कबि किसी विषय का वर्णन करते समय, अप्रस्तुत विधान के रूप में, अछद्धारों की 





वातुदैव विजय ] ( ५४०२ ) [ विकटनितम्बा 
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छटा छिटका देता है। वाल्मीकि प्रकृति के कवि हैं। इन्होंने अपनी रामायण में उन्मुक्त 
रूप से प्रकृति का चित्रण किया है । किसी भी स्थिति में कवि प्रकृति से दूर नहीं रहता 
ओर किसी-न-किसी रूप में प्रकृति को उपस्थित कर देता है| प्रकृति-चित्रण में विबि- 
धता दिखाई पड़ती है, फलत' कवि प्रकृति के न केवल कोमल हृष्यों का हो वर्णन 
करता है, अपितु भयंकर एवं कठोर रूपों का भी निदर्शन करते हुए दिखाई पडता है । 
व्यामिश्चितं सजंकदम्बपुष्पैनंब॑ जले पबंतधातुताम्रम्‌। मयूरकेकाभिरनुप्रयातं॑ श्ेलापगा: 
शीक्षतरं वहन्ति ॥ मेघाभिकामा:परिसंपतन्ति संमोदिता: भातिबलाकपंक्ति: | बातावधुता 
वरपौण्डरीकी लम्वेव माला रुचिराम्बरस्थ ॥ किष्किन्धाकाण्ड २८।१८,२३ । “दोल- 
नदियाँ उस जल को, जिसमे सज और क॒दम्ब के फर बह रहे हैं, जो पर्थत्त की 
धातुओं से ताम्रवर्ण हो रहा है ओर जिसमे मोरो की केकावाणी की अनुगुब्ज है, 
तेजी से बहा कर ले जाती हैं। मेधों की कामना रखने वाली, उडती हुईं बवेत बक- 
पंक्ति श्रेष्ठ इवेत पक्षो से निर्मित, हवा में डोलती हुई, आकाद की सुन्दर मालछा-सी 
जान पड़ती है ।” आदि कवि ने शब्द-क्रीडा की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की है । वर्षा वर्णन 
( किष्किन्धाकाण्ड ) एवं चन्द्रोदय-वर्णन ( लंकाकाण्ड ) मे यह प्रवृत्ति अधिक है। 
निद्रा शने: केधावमभ्युपैति हुते नदी सागरमभ्युपैति | हृष्टा बलाका घनमम्युपेति कान्ता 
सकामा प्रियमभ्युपेति । किष्किन्धाकाण्ड २८।२५ । “धीरे-धीरे निद्रा केशव को प्राप्त 
होती है, नदी तेजी से सादर तक पहुचती है, हुषंभरी बगुली बादल के पास पहुंचती है 
है और कामनावत्ती रमणी प्रियत॒म के पास ।” 

रामायण मे अधिकांशत: अनुष्ट्रप्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है, पर सर्ग के अन्त में 
वसन्ततिलका, वंद्ास्थ या द्वतविलंबित छर्द प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भाषा सरल एवं 
विषयानुसारिणी है । कवि ने सर्वश्ष वर्णन-कोशल का प्रदर्शन कर अपनी अदुभुतव काव्य- 
प्रतिभा का परिचय दिया है। वाल्मीकि संस्कृत भे रस-धारा के प्रथम प्रयोक्ता महाकवि 
हैं। इनके सम्बन्ध मे अनेक प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं उनमे से कुछ को उद्धृत क्रिया 
जाता है। १--यस्मादियं प्रथमत: परमामृतीधनिर्धोषणी सरससृक्तितरज़ुभड्िः। 
गंगेव धूजंटिजटाअइचलत: प्रवृत्ता वृत्तेम वाकृतमहमादिकावि प्रपे 0 सूक्तिमुक्तावली 
४३९ । २--चर्चाभिव्चारणाना क्षितिरमण ! पर प्राष्य समोदलीलां मा कीर्ते: 
सौविदल्लानबगणय कविशब्नातवाणीविलासान्‌ । गीत॑ रुयातं॑ न नाम्ना किसपि रघुपतेरथ 
यावत्‌ प्रसादादू, वाल्मीकेरेव धात्रों धवलयति यक्षोमुद्रया रामचन्द्र; । 

चासुदेय विज्य--इस महाकाब्य के प्रणेता बेस्लदीय कवि बासुदेव है, जिसमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित वर्णित है। यह महाकाव्य अधूरा प्राप्त है और इसमें 
केवल तीन सगे है। कवि ने पाणिनिसत्रों के दृष्टास्त प्रस्युत किये हैं । इसकी पूक्ति 
नारायण नामक कवि ने 'धातुकाव्य' लिख कर की है। इसके कथानक का अन्त कस- 
वध से होता है । 

विकटनितम्बा--ये संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जन्म काशी में 
हुआ था । अभी तक इनके सम्बन्ध सें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है, और इनका 
जीवन-वृत्त तिमिराच्छम्न है । 'सूक्तिमुक्तावली' में राजशेखर ने इनके सम्बन्ध भे अपने 


विक्रम चरित या सिंहासन द्वाश्रिज्षका।[ ५०३ ) [ बिक्रमोबंशीय 
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विदार प्रकट किये हैं--के वेकटनितम्बेन गिरा गुम्फेत रंजिताः । निन्दन्ति निजकान्तानां 
न मौग्ध्यमधुरं वध: । इनकी एक कविता दी जा रही है--अन्यासु तावदुपमर्दंसहासु 
भूडु ! लोले विनोदय मनः सुमनोलतासु | मुग्धामजातरजसं कलिकामकाछे व्यय 
कदर्थयसि कि नवमक्षिकाया:॥ 'रे भौरे ! तेरे मर्दन को सहनेवाली अन्य पुष्पलताओं 
में अपने चंचल बित्त को विनोदित कर । अनखिली केसररहित इस नवमल्लिका की 
छोटी कछी को अभी असमय में क्‍यों व्यर्थ दुःख दे रहा है। अभी तो उसमे केसर भी 
नहीं है, बेचारी खिली तक महों है। इसे दु:ख देना क्‍या तुझे सुहाता है ? यहाँ से 
हट जा ।! 

विक्रम चरित या सिद्दासन द्वात्रिेशिका--यह्‌ संस्कृत का लोकप्रिय कथा- 
संग्रह है। इसके रचयिता का पता नहीं चलता । इसके तीन संस्करण उपलब्ध हैं--- 
क्षेमंकर का जैन संस्करण, दक्षिण भारतीय पाठ एवं वररुचिरचित कहा जाने बाला 
बज्भाल का पाठान्तर । इसमे ३२ सिहासनों या ३२ पुतलियों की कहानी है। राजा 
भोज पृथ्वी मे गड़े हुए महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन को उखाड़ता है और ज्योंद्दी 
उस पर बेठने की तैयारी करता है कि बत्तीखो पुतलियाँ राजा विक्रम के पराक्रम का 
वर्णन कर उसे बैठने से रोकती हैं । थे उसे अयोग्य सिद्ध कर देती हैं । इसमे राजा की 
उदारता एवं दानशीलता का वर्णन है। राजा अपनी वीरता से जो भी धन प्राप्त 
करता था उसमे से आधा पुरोहित को दान कर देता था | क्षेमंकर जेन वाले संस्करण 
मे प्रत्येक गद्यात्मक कहानी के आदि एवं अन्त में पद्य दिये गए हैं, जिनमें विषय का 
संक्षिप्त विवरण है । इसके एक अन्य पाठ में केवल पद्च प्राप्त होते हैं। अंगरेज विद्वान 
इडगटन ने सम्पादित कर इसे रोमन अक्षरों में प्रकाशित कराया था, जो दो भागों में 
समाप्त हुआ है । इसका प्रकाशन हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज से १९२६ ई० में हुआ 
है। इसका हिन्दी अनुवाद स्िहासनबतीसी के नाम से हुआ है। विद्वानों ने इसका 
रचना काल १३ वीं शताब्दी से प्राचीन नहीं माना है। डॉन हर्टेल की दृष्टि में जैन 
विवरण मूल के निकट एवं अधिक प्रामाणिक है, पर इडगटम दक्षिणी बचनिका को ही 
अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीनतर मानते है। दोनों बिवरणों में हेमाद्वि के 'दानखण्ड' 
का विवरण रहने के कारण इसे १३ वीं क्षताब्दी के बाद की रचना माना गया है । 
| हिन्दी अनुवाद सहित चौखम्भा विद्याभवन से प्रकाशित ]। 

विक्रमोबंशीय--यह महाकवि कालिदास विरचित पांच अंकों का त्रोटक है 
(| उपरूपक का एक प्रकार ]। इसके नायक-नायिक्रा मानवी तथा देवी दोनों ही कोटियों 
से सम्बद्ध है । इसमें महाराज पुरूरवा एवं उवंसी की प्रणय-कथा का वर्णन है | फैलछाश 
पंत से इन्द्रलोक लोटते समय राजा पुरूरवा को ज्ञात होता है कि स्वर्ग की गप्सरा 
उबंसी को कुबेर-भवन से आते समय केशी नामक देत्य ने पकड़ लिया है। राजा 
उसी का उस देत्य से उद्धार करता है तथा उसके नेसगिक एवं उद्भुत सौन्दर्य पर 
अनुरक्त हो जाता है। राजा उवंशी को उसके सम्बन्धियों को सौंप कर राजधानी लौट 
माता है ओर उचंशी-सम्बन्धी अपनी मनोव्यथा की सूचना अपने मित्र विदूषक को दे 
देता है। इसी बीच भोजपत्र पर लिखा हुआ उदंश्ी का एक प्रेमपत्र राजा को मिलता 


विक्रमसेन चम्पू ] ( ५०४ ) [ विक्रमसेन सम्पू 
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है, जिसे पढ़कर वह आन्दातिरेक से भर जाता है। राजकीय प्रमदवन मे दोनों मिलते 
है। ततृपश्चात्‌ भरत मुनि द्वारा लक्ष्मी स्वयंवर नाटक खेलने का आयोजन होता है, 
जिसमें उबंदी को लक्ष्मी का अभिनय करना है। प्रमदवन में ही, संयोगवर, पुरूरवा 
की पत्ती, रानी ओऔद्यीनरी, को उबंशी का प्रेम-लेख मिल जाता है गौर बह कुपित 
होकर दासी के साथ लौट जाती है। अभिनय करये समय उदवंक्षी पुरूरवा के प्रेम मे 
निमग्न हो जाती है, ओर उसके मुंह से पुरुषोत्तम के स्थान पर, भ्रम से, पुरूरवा नाम 
निकल पडता है। यह सुनकर भरत मुनि क्रोधित होकर उसे स्वगंच्युत होने का शाप 
देते है। तब इन्द्र उ्वंशी को यह आदेश देते हैं कि जब तक पुर्ूरवा तेरे पुत्र का मुंह 
न देख ले, तब तक मुम्दें भर्यंलोक में ही रहना पड़ेगा । राजधानी छोटकर राजा 
उबंधी के विरह मे व्याकुल हो जाता है गौर वह मत्यंलोक में आकर राजा की बिरह- 
दशा का अवलोकन करती है । उसे अपने प्रति राजा के अट्टट प्रेम की प्रतीति हो जाती 
है। उयंशी की सखियां राजा के पास उसे सोप कर स्व्गंलोक को चली जाती है और 
दोनों उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करने छग जाते है । 

कुछ समयोपरान्त पुष्टरवा और उबवंशी गन्धमादन पर्वत पर जाकर बिहार करते 
है, एक दिन मन्दाकिनी के त्रठ पर खेलती हुई एक विद्याधर कुमारी को परूरवा देखने 
लगता है ओर उर्वशी कुपित होकर कात्तिकेय के गन्धमादन उद्यान में चली जाती है । 
थहां स्त्री का प्रवेश निषिद्ध था । यदि कोई स्त्री जाती तो लता बन जाती थी । उबंणी 
भी यहां जाकर लता के रूप म॑ परिवत्तित हो जाती है और राजा उसके बियोग से 
उन्‍्मत की भांति बिलाप करते हुए पागल की भांति निर्जीब पदार्थों से उबंशी का पता 
पूछने लगता है। उसी समय आकाछ्वाणी द्वारा यह निर्देश प्राप्त होता है कि यदि 
पुरुरवा सज़ुमनीय मणि को अपने पास रखकर लता बनी हुई उवंशी का आलिगन 
करे तो बह पू्व॑ंबत्‌ उसे प्राप्त हो जायगी । राजा बेसा ही करता है और दोनो लौटकर 
राजधानी में सुखपू्वंक रहने लगते हैं ! जब वे दोनों बहुत दिनो तक वेबाहिक जीवन 
व्यतीत करते हुए रहते हैं, तभी एक दिन वनवासिनी स्त्री एक अल्पवयस्कर युवक 
के साथ आती है और उसे यह सम्राट्‌ का पुत्र धोषित करती है। उसी समय उदंशी 
का ध्ाप निवृत्त हो जाता है और वह स्वर्गलोक को चली जाती है । उदवंजी के वियोग 
में राजा व्यधित हो जाते हैं और पुत्र को अभिषिक्त कर बेरागी बनकर बन में चछे 
जाने को सोचते हैं। उसी समय नारद जी का आगमन होता है जिनसे उसे यह सुचना 
मिलती है कि इन्द्र के इच्छानुसार उबंशी जीवन पयंन्‍्त उसकी पत्नी बनकर रहेगी । 
महाकवि कालिदास ने हस तपोटक में प्राचीन कथा को नये रूप मे सजाया है। भरत का 
धाप, उदंधी का रूप परिवत्तन तथा पुरूरवा का प्रलाप आदि कवि की निजी कल्पना 
है । इसमें विप्रलम्भश्युज्भार का अधिक वर्णन है तथा नारी-सीन्दर्य का अत्यन्त मोहक 
वित्र उपस्थित किया गया है । 

विक्रमसेन चम्पू--इस घम्पू के प्रणेता चारायण राय कवि हैं। इनका समय 
सन्नहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण एवं भअट्ठारहवीं शताब्दी का आदि चरण माना 
जाता है। इन्होंने ग्रन्थ में भपना जो परिवय दिया है उसके अनुसार ये मराठा शासन 
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के सचिव थे ओर इनके भाई का नाम भगवन्त था । ये गद्ाधर अमात्य के पुत्र थे । इस 
चम्पूकाब्य भें प्रतिष्ठानपुर के राजा विक्रसेन की काल्पनिक कथा का वर्णन है। “इसि 
श्रीश्यम्बककांतातीयीकाधमण्यपारीषगंगा धरामात्यना रागणरा यस विवविरचितो. विक्रम- 
सेनचम्पूप्रवन्ध: समाप्तिमगमत्‌ !” यह ग्रन्थ क्षमी तक अप्रकाशित है झौर इसका 
विवरण तंजोर कैडलाग मे ७,४१४६८ में प्राप्त होता है । 

आधा रप्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--- डॉ० 
छविनाथ न्रिपाठी । 

विज्ञानेश्वर--इन्होने 'मिताक्षरा” नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है जो 
भारतीय व्यवहार ( विधि, ला ) की मह॒नीय कृति के रूप में समाहत है । “मिताक्षरा' 
याज्ञवल्क्यस्मृति का भाष्य है जिसमें विज्ञानेश्वर ने दो सहसल्न वर्षों से प्रवहहमान 
भारतीय विधि के मतो का सार मुंफित किया है। यह याशवल्क्यस्पृति का भाष्य- 
मात्र न होकर स्मृति-विषयक स्वतन्त्र निबन्ध का रूप लिए हुए है। इसमे अनेक 
स्‍्पृ]त्तयों के उद्धरण प्राप्त होते हैं तथा उनके अन्तनिरोध को दूर कर उनकी संशिलष् 
व्याख्या करते का प्रयास किया गया है। इसमे प्रमुव स्मृतिकारों के नामोल्लेख हैं तथा 
अनेक स्थृतियों के भी नाम आते हैं। विज्ञानेदवर पू्यमीमांसा के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
इस ग्रन्थ में इन्होने स्थान-स्थान पर पूर्व॑मीमासा की ही पद्धति अपनायी है । 'मिताक्षरा? 
का रचनाक्राल १०७० से ११०० ई० के मध्य माना जाता है। इस पर अनेक व्यक्तियों 
से भाष्य की रचना की है जिनमें विश्वेश्वर, तन्दपण्डित तथा बालभट्ट के नाम विशेष 
प्रसिद्ध हि। विज्ञानेष्वर ने दाय को दो भागों में विभक्त किया है--अरप्रतिबन्धु एवं 
सप्रतिबन्धु । इन्होंने जोर देकर कहा है कि वस्ीयत पर पुत्र, पौत्र तथा श्रपौश्न का जन्म- 
सिद्ध अधिकार होता है । 

आधारप्रन्ध--धमंशास्त्र का इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे भाग १ 
( हिन्दी अनुवाद ) । 

विशज्ञानमिक्षु--साख्यदर्शन के अन्तिम प्रसिद्ध आचाय॑ विज्ञानभिक्षु है जिनका 
समय १६ वीं शताब्दी का प्रथमार्ध है। ये काशी के निवासी थे । इन्होने सांख्य, योग 
एवं वेदान्त तीनो ही दर्शनों के ऊपर भाष्य लिखा है । सांख्यसुत्रो पर इनकी व्याख्या 
'सांख्यप्रवचनभाष्य” के नाम से प्रसिद्ध है । व्यासभाष्य के ऊपर इन्होने 'योगवात्तिक! 
तथा ब्रह्मसूत्र पर “विज्ञानामृतभाष्य” की रचना की है। इनके अतिरिक्त इनके अन्य 
दो ग्रन्थ है--'सांख्यसार!' एवं योगसार' जिनमें तत्तत्‌ दर्शनों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त 
विवेचन है । 

आधारपग्रन्थ--भार तीय-दर्शाब--आ० बलदेव उपाध्याय 

विज्ज्िका--ये संस्कृत की सुप्रसिद्ध कवयित्री है। इनकी किसी भी रचना का 
अभी तक पता नहीं चला है, पर सुक्ति संग्रहों मे कुछ पद्य पाप्त होते हैं। इनके तीन 
नाम मिलते है--विज्जका, विज्जिका एवं विद्या । 'शाज्भुधरपद्धति' के एक इलोक में 
विज्जिका द्वारा महाकवि दण्डी को डॉटने का उल्लेख है। 'नीलोल्पलदलदइयामा 
विज्जिकां मामजानता | वृधैव दफ्छिता प्रोक्त स्वशुक्ला सरस्वती।” बिज्जिका के 


विद्याधर ] ( ५४०६ ) [ विद्यानाथ 
५७७८७४७७८८७४८४७७६७८८७:८८:८५८८७२५७८२८२2:५७७७:७५७५७८५८५७५७५७८::-८०८०८०००००:०८०६४०८०००२२० ००] 
अनेक इलोक संस्कृत आहूंकारिको द्वारा उद्धृत किये गए हैं। मुकुलभट्ट ने अभिधा- 
वृत्तिमातृका में 'हृष्टि हे प्रतिवेशिति क्षणमिहाप्यस्मदुगृहे दास्यसि' तथा मम्मट ने 
काव्यप्रकाश' मे ( चतुर्थ उल्लास अरथ॑ंमुलक वस्तु प्रतिपाद्य ध्वनि के उदाहरण में ) 
'धन्यासि या कथयसि” को उद्धृत किया है। मुकुलभट्ट का समय ९२५ ई० के आसपास 
है, अत: विज्जिका का अनुमानित समय ७१० से ८5५० ई० के बीच मानाजा 
सकता है। इनकी रचनाएँ श्ृज्भारप्रधान हैं। कवेरभिप्रायमशब्दगोचर्र स्फुरन्तमाद्रपु 
पदेषु केवलम्‌। बदद्भिरज़ें: कृतरोमविक्रिमेजंनस्थ तृष्णी भवत्तोतज्यमजलि: ॥ यहां सहृदय 
भावुक का वर्णन है। वास्तविक कवि अपने भावों को अभिधा द्वारा प्रकट न कर 
व्यंजना की सहायता से व्यक्त करता है। दाब्दो प्रे भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती, 
किन्तु रससिक्त मनोरम पदों के द्वारा भाव प्रकट होता है। ऐसे महाकवि के काव्य का 
ममंश वह होता है जो रसभरी पदावली का अर्थ समझ कर छददो द्वारा प्रकट नहीं 


करता पर चुप रहकर रोमाचित अज्जो के द्वारा कबि के गृढ़ भाव को व्यक्त कर 
देता है । 

विद्याधर--काव्यशात्र के आचाय॑। इन्होने 'एकाबली”ः नामक काव्यशास्थोय 

ग्रन्थ की रचना की है जिसमे काव्य के दक्षांगों का वर्णन है। इनका समय ९१३ वीं 

दाताब्दी का अन्त या १४वीं हात्ताब्दी का आरम्भ है। एकावली' पर मल्लिनाथ 
( १४ यी शताब्दी का अन्त ) ने 'तरका” नामक टीका लिखी है । इस ग्रन्थ के समस्त 
उदाहरण स्वयं विद्याधर द्वारा रचित है ओर वे उत्कलनरेश नरसह की प्रशस्ति मे 
लिखे गए हैं। 'एकाबली” मे आठ उन्म्रेष है और प्रस्थ तीन भागों में रचित है---कारिका, 
वृत्ति एवं उदाहरण । तीनो ही भाग के रचयिता विद्याधर हैं। इसके प्रथम उन्मेष मे 
काव्य के स्वरूप, द्वितीय में वृत्तिविचार, तृतीय में ध्वनि एवं चतुर्थ में गृणीभूतव्यद्धघ 
का वर्णन है । पंचम उन्मेध में गुण एवं रीति, षष्ठ में दोब, सप्तम भे शाब्दालंकार 
एवं अष्ठम में अर्थालंकार वर्णित हैं। इस ग्रन्थ पर ध्वन्यालोक', कावध्यप्रकाश' एवं 
'अलंकारसवबंस्थ” का पूर्ण प्रभाव है। अलूकार-विवेचन पर रुय्यक का ऋण अधिक 
है ओर परिणाम, उल्लेख, विचित्र एवं विकल्प अलंकारों के लक्षण “अलंकारसबंस्व” 
से ही उद्धृत कर दिये गए हैं। विद्याधर ने अलंकारों का वर्गीकरण भी किया है जो 
रुप्यक से प्रभावित है । छैखक ने पुस्तकरचना के उद्देदय को इस प्रकार प्रकट किया 
है-- एप विद्याधरस्तेपु कातासमितलक्षणम्‌ । करोमि नरसिहस्थ चाद्ुलोकानुदाहु- 
रन ॥ एकायली १/४६। विद्याधर ने किलिरशहस्प” नामक कामशास्त्रीय प्रन्थ की भी 
रचना की है। 'एकाबली' का प्रकाशन श्रोश्विवेदी रचित भूमिका एवं टिप्पणी के साथ 
बम्बे संस्कृत सीरीज से हुआ है । 

आधार प्रन्ध-- ? . एकाबली--श्री जिवेदी द्वारा सम्पादित प्रति। २ संस्कृत 
काव्यजश्ञास्त्र का इतिहास--डाॉँ० पा० वा० काणे । ३ अलंकारानुशीठन--राजबंश 
सहाय 'हीरा' । 

विद्यानाथ--काव्यशास्त्र के आचार्य! इन्होंने 'प्रतापरुद्रयशोभूषण” या 'प्रताप- 
रुद्रीयः नामक काव्यक्षार्लीय ग्रन्थ की रचना की है। विद्यानाथ ( आन्ध्न प्रदेश के ) 


विद्युधानन्द प्रबन्ध चम्पू | ( ५०७ ) [ विद्धक्ालभजिका 
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काकतीयवबंदी राजा प्रतापरुद्र के आशत कवि थे जिनकी शत्रष्ंसा में इन्होंने 'प्रताप- 
रद्रीय' के उदाहुरणों की रचता की है। इनका समय १४ वीं शत्ती का प्रारम्भ है । 
प्रतापरुददेवस्थ गुणाताभश्रित्य निरमितः:। अलद्धारप्रबन्धो5्यं सन्‍तः कर्णोत्सवोषस्तु व: ॥ 
प्रताप० ११९। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं--कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण एवं तीनों के 
ही लेक विद्यानाथ है। इस पर 'काव्यप्रकाश” ( मम्मट कृत ) एवं 'अलंकारसवंस्व” 
( रुग्यक रचित ) का पूर्ण प्रभाव है | पुस्तक नो प्रकरणों में विभक्त है और नायिका- 
भेद, नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, छाब्दालंकार, अर्थार्कार तथा मिश्रालंकार 
का वर्णन है। इस पर कुमारस्वामी कृत रत्नायण दीका मिलती है और रत्नशाण 
नामक अन्य अपूर्ण टीका भी प्राप्त होती है। इस ग्रन्थ का प्रचार दक्षिण में अधिक 
है । इसका प्रकाशन बम्बे संस्कृत सीरीज से हुआ है जिसके स्म्पादक श्री के० पी० 
श्रिवेदी है । 

आधारप्रन्थ--- १.श्रिवेदी द्वारा सम्पादित--प्रतापरुद्रीय । २. संस्क्षत काव्यशास्त्र का 
इतिहास--काणे । ३. अलंकारानुशीलन--राजवंश सहाय 'हीरा! । 

विद्वधानन्द प्रबन्ध चम्पू--इस घम्पूकाव्य के रचयिता का नाम वेकट कवि 
है। इनका समय बट्वारहवीं शताब्दी के आसपास है। इनके पिता का नाम बीर- 
राघव था। इस ग्रन्थ की कथा काल्पनिक है जिसमे बारूप्रिय तथा भ्रियंवद नामक 
व्यक्तियों की बादरिकाश्रम की यात्रा का वर्णन है जो मकरंद एवं शीलबती के विवाह 
में सम्मिलित होने जा रहे है। दोनों ही यात्री शुक है। कवि वेष्णव है। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे उसने वेदान्ददेशिक की वन्दना की है--कथिताकिककेसरिएं वेदान्ताचार्य- 
नामधेयजुषम्‌ । आम्नायरक्षितारं कमपि प्रणमामि देशिकः झिरसा ॥ यह काव्य 
अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२३४१ मे प्राप्त 
होता है । 

आधार ग्रन्ध---१, चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन- 
डॉ० छविनाथ त्रिपाठी । 

विद्धशालभंजिका--राजशेखर कृत नाटिका है। इसमें चार अंक हैं तथा इसकी 
रचना 'मालविकारिनसिन्र', 'र्नावली', एवं 'स्वप्नवासवदत्तम्‌! के आधार पर हुई है । 
इसमे कवि ने राजकुमार विद्याधरमज्ञ एवं मृर्गांकावली ओर कुवलूयमाला नामक दो 
राजकुमारियों की प्रणय-कथा का वर्णन किया है। प्रथम अंक में लाढ देश के राजा 
ने अपनी पुत्री म्ृगांकावडी को मृगाकवर्मंन नामक पुत्र घोषित कर राजा विद्याधरमश् 
की राजधानी में भेज । एक दिन विद्याधर ने अपने विदूषक से बतलाया कि उसने 
स्वप्न में देखा है कि जब बह एक सुन्दरी को पकडना चाहता है तो वह मातियों 
की माला वहाँ छोड़कर भाग जाती है। विद्याधर का मंत्री इस बात को जानता था 
कि मृगाकवर्मस लडकी है और ज्योतिषियो ने उसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी की है 
कि जिसके साथ उसका विवाह होगा बह चक्रवर्त्ती राजा बनेगा । इसी कारण उसने 
मृगांकबमंन्‌ को राजा के तिकट रखा। जिस समय प्ृगांकबर्मन्‌ राजा के पास आया 
उसने देखा कि राजा अपनी प्रेयसी विद्वशालभंजिका के गले मे मोतियों की माला डाल 





विरुपाक्ष बसन्तोत्सव चम्पू | ( ४०८ ) [ विधाखदत्त 





रहा “है। राजा मृगांकवर्मसम की स्थिति से अवगत नहीं था। द्वितीय अंक में 
कुंतलराजकुमारी कुबवलयमाला का वियाह मृगांकवमत्‌ से करना चाहती है। राजा ने 
एक दिन सृगांकव मंनू को वास्तविक स्थिति में क्रीडा करते तथा प्रणय लेख पढ़ते 
हुए देखा और उसके सौन्दय्य पर मोहित हो गया | तीसरे अंक में राजा विदूषक के 
साथ मृर्गाकावली से मिला एवं उसके साथ प्रेमालाप करते हुए उस पर आसक्त हो 
गया। खचतुर्थ अंक में महारानी ने सृर्गांकबर्मन्‌ को अपने प्रेम का प्रतिहन्द्री समझ कर 
उसे स्त्री वेश में सुसज्जित कर उसका विवाह राजा के साथ करा दिया। महारानी 
को अपनी असफलता पर बहुत बडा आधात पहुंचता है और वह बाध्य होकर कुबलय- 
माला का विवाह राजा विद्याधर के साथ करा देती है । 

विरुपाक्ष वसन्तोत्सथ चम्पू--इसके रचयिता अहोबल है [ इनके जीवन 
सम्बन्धी विवरण के लिए दे० यतिराजविजय चम्पू ]। यह ग्रन्थ भी खण्डितरूप में ही 
प्राप्त है ओर श्री आर० एस० पंचमुखी द्वारा सम्पादित होकर मद्रास से प्रकाशित 
है। ग्रन्थ के अन्तिम परिच्छेद के अनुसार इसकी रचना पामुडिपटून के प्रधान के 
आग्रह पर हुई थी । यह चम्पूकाव्य चार काण्डों मे विभक्त है। इसमे कवि ने बिख्पास 
महादेव के वसन्तोत्सव का वर्णन किया है। प्रथमतः विद्यारण्य यति का वर्णन क्रिया 
गया है जो विजयनगर राज्य के स्थापक थे। इसके बाद काइमीर के भूपाल एवं 
प्रधान पुरुष राशिदेशाधिपति का वर्णन है । कवि माधव नवरात्र में सम्पन्त होनेवाले 
विरूपाक्ष महादेव के बसन्‍्तोत्यव का वर्णन करता है। प्रारम्भिक तीन काण्डो मे 
रथयात्रा तथा चतुर्थकाण्ड मे मृगया महोत्सव वरणणित है। कवि ने अवान्तर कथा के 
रूप मे एक लोभी तथा कृपण ब्राह्मण की रोचक कथा का वर्णत शिया है। स्थान- 
स्थान पर बाणभट्ट की शैली का अनुकरण किया गया है पर इसमें स्वाभाविकता एवं 
सरलता के भी दर्शन होते है। नगरो का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी के रूप में किया गया है । 
ब्यंग्यात्मकता एवं बह्तुओं का सूक्ष्म वर्णन कवि की अपनी विद्येषता है । 

आधारग्रन्थ--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 

विशाखदस--संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार और कवि । इनकी एकमात्र प्रसिद्ध 
रचना 'मुद्राराक्षस” उपलब्ध है तथा अन्य कृतियों की भी सूचनाएं प्राप्त होती है, 
जिनमे 'देवीचन्द्रगुप्तघपू/ नामक नाटक प्रमुख है। इस नाटक के उद्धरण 'नाव्यदर्पण' 
तथा 'श्रृद्भारप्रकाश/ नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्राप्त होते है। इस नाटक में कवि 
ने ध्रुवस्वामिनी एवं चन्द्रगुप्त के प्रणय-प्रसंग का वर्णन किया है. तथा चन्द्रगुप्त के बड़े 
भाई रामगुप्त की कायरता की कहानी कही है। '"मुद्राराक्षस' में संघमय राजनीतिक 
जीवन का कथा कही गयी है और चन्द्रयुप्त, चाणक्य एवं मलयकेतु के मन्त्री राक्षस 
के चरित्र को इसका वण्य विषय बनाया गया है। अन्य संस्कृत लेखकों की भांति 
विशाखदत्त के जीवन का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता । इनके दो नाम मिलते हैं-- 
विद्यालदत्त एवं विधाखदेव । इन्होने '"मुद्राराक्षस” की प्रस्तावना मे अपने विषय में 
थोड़ा बहुत जो कुछ भी कहा है वही इनके विवरण का प्रामाणिक आधार है। इससे 


विशाखदत्त ] ( ५०९ ) [ विषासदतत 
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पता चलता है कि विजश्ञाखदत्त सामन्त बटेश्वरदत्त के पोष्र थे और इनके पिता का 
नाम पृथु था । पृथु को महाराज की उपाधि प्राप्त थी शौर इनके पिचामह सामनन्‍्त 
थे। अद्य सामन्तयटेश्वरदत्तपौत्रस्य महाराजपदभाक्‌ “पृश्लुतुनो: कवेविशाखदत्तस्थ 
कृति: मुद्राराक्षसं नाम नाटक माटयितव्यम्‌ ।” प्रस्तावना पृष्ठ ७ [ दे० मुद्राराक्षस ]। 
इन व्यक्तियों का विवरण अन्यत्र प्राप्त नही होता अतः विशाखदत्त का जीवन विचित्र 
अनिद्विचतता से युक्त है । इनके समय-निरूपण के सम्बन्ध मे भी विद्वानों में मतैक्य नहीं 
है। 'मुद्राराक्षस” के भरत वाक्य मे चन्द्रगुप्त का उल्लेख है, पर कतिपय प्रतियों में 
चन्द्रगुप्त के स्थान पर दन्तिवर्मा, अवन्तिवर्मा एवं रतिवर्मा का नाम मिलता है । 
विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि संभवत: अवन्तिवर्मा मोखरी नरेश हो जिसके पुत्र 
ने हव की पुत्री से विवाह किया था। इसे काशमीर का भी राजा माना गया है, जिसका 
समय ८६५५-८३ ई० तक है। याकोबी नाठक में उल्लिखित ग्रहण का समय ज्योतिष 
गणना के अनुसार २ दिसम्बर ५६० ई० मानते हैं तथा उनका यहू भी विचार है कि 
राजा के मन्त्री शूर द्वारा इस नाटक का अभिनय कराया गया था । पर, इसके सम्बन्ध 
में कोई प्रमाण प्राप्त नही होता । डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ( इण्डियन एन्टीकवेरी 
( १९१३ ५० २६५४-६७ [.>[7] ), स्टेन कोनो ( इण्डियन एन्‍्ट्रीक्वेरी १९१४ पृ० 
६६ #ा,।] ) तथा एस० श्रीकण्ठ शास्त्री ( इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली भाग ७, 
१९३१ पृ० १६३-६९ ) ने इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन माना है। जिसका 
समय र३े७५-४१३ ई० है। चार्पेन्टियर इसे अन्तिम गुप्तवंज्ियों मे से समुद्रगुप्त का 
समकालीन मानते हैं, पर कीथ के अनुसार विश्ञाखदत्त का समय नथों शताब्दी है। 
कोनो चनन्‍्द्रगुप्त को गुप्तवद्यी राजा समझते हैं ओर विधाखदत्त को कालिदास का 
कनिष्ठ समसामयिक मानते हैं। परन्तु यह उनकी हवाई कल्पना है। विशाखदत्त 
द्वारा रत्नाकर के अनुकरण का कुछ साक्ष्य अवद्य मिलता है, किन्तु यह उनके समय 
के विषय मे कदाचित्‌ निर्णायक नहीं है। इस तथ्य मे कोई सार नहीं हे कि हस्त- 
लिखित प्रति में नांदी की समाप्ति के बाद नाटक का आरम्भ होता है, क्‍योंकि भास 
परम्परा का अनुसरण करने वाले दाक्षिणात्य हस्तछेखों की यह स्वाभाविक विशेषता 
मात्र है । ऐसो कोई बात नहीं है जो उन्हें नवीं शताब्दी का मानने मे अडचन डाछे, 
यद्यपि यहू कृति और पहले की हो सकती है ।” संस्कृत नाटक १० २१२ ( हिन्दी ) 
“दशरूपक एवं 'सरस्वतीकण्ठाभरण! मे 'मुद्राराक्षस” के उद्धरण प्राप्त होने के कारण 
इसका स्थितिकाल नवम हाती से पूर्व निश्चित होता है, क्योंकि दोनों ग्रन्थों का रचना- 
काल दसवो या ग्यारहवीं शताब्दी है। सम्प्रति विद्वानों का बहुसंखयक समुदाय विधाखदत्त 
का समय छठो छाती का उत्तराध॑ स्वीकार करने के पक्ष मे है। 'मुद्राराक्षस' की रचना 
बौद्धयुग के हास के पूर्व हो चुकी थी। प्रो० ध्रुव के अनुसार 'मुद्राराक्षस” की रचता 
विशाखदत्त ने छठो शताब्दी के अन्तिम चरण मे एवं कन्नौज के मौखरी नरेद्य अवन्ति- 
वर्मा की हूणो के ऊपर की गयी विजय के उपलक्ष्य में की थी । 

'मुद्र। राक्ष राजनीतिक नाटक है पर इसमें कवि को कवित्व-शक्ति का अपू् 
विकास दिखाई पड़ता है। राजनीतिक दाव-पेंच को कथानक का आधार बनाने के 








विष्यनाथ पढ्चानन ] ( ५१० ) [ विश्वताथ पत्चानस 
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कारण इसमें ख्यूंगाररस की मधुरिमा को अवकाश नहीं मिला है। इसमें कवि ने 
उत्कृष्ट कबित्व-कला एवं रचता-चातुरी का परित्रय दिया है। इसकी काव्यशीली 
सशक्त एवं प्रवाहपूर्ण है तथा परवर्ती कवियों की यत्नसाध्य क्लत्रिम शैली के दर्शन 
यहाँ नहीं होते । कवि ने वेंदर्भो रीति का प्रयोग कर भाषा में प्रवाह छाने का प्रयास 
किया है और भावों की अभिव्यक्ति में यथासाध्य सरलता उत्पन्न करने की चेष्ठा की 
है । इस नाटक का विषय बौद्धिक स्तर का है, फलत: इसमें जटिल एवं नीरस गद्य 
का प्रयोग है, पर काव्योचित उदात्तता का अभाव नहीं है। चाणक्य के कथन में 
कवि ने वीररस का सुन्दर परिपाक किया है तथा उसकी राजतीति का भी आभास 
कराया है । केनोत्तुड्रशिखाकलापकपिछो बद्ध: पटान्ते शिखी ? पाशें: केन सदागतेरगतिता 
सद्य: समासादिता ? केतानेकपदानवासितसटः सिहोईपिलः पठजरे ? भीमः केत चलेकनकऋ्र- 
मकरो दो$*या प्रतीर्णोष्णंवः । ७४६ । किसने वस्त्र के छोर में ऊँची शिखा वाली अग्नि 
को बाँध लिया ? किसने तुरन्त ही अपने जाल से पवन को भी गतिहीन कर लिया ? 
किसने अनेक हाथियों के मदजल से गीझी सटाओंबवाले सिह को पिजड़े में बन्द कर 
दिया ? किसने नक्त और मगर से विलोडित भयंकर महासमुद्र को हाथों से ही तैरकर 
पार कर छिया ?” 'मुद्गाराक्षस' की शैली विषय के अनुरूप बदलती हुई दिखाई पड़ती 
है। अधिकांशतः कवि ने व्यास-प्रधान शैली का प्रयोग कर छोटे-छोटे बाकयों के द्वारा 
भावाभिव्यक्ति की हे । 

मुद्राराक्षस' के पद्यों में विचित्र प्रकार का पोरुष दिखाई पड़ता है। कबि ने 
पात्रानुकूठ भाषा का प्रयोग कर अपनी कुशछता का परिचय दिया है। इसमे अछकारो 
का प्रयोग भाषा की स्वाभाविकता को सुरक्षित करनेवाला है। 'अलंकारों का पद्ो 
मे उतना ही प्रयोग है. जिससे भावों के प्रकटन में अथवा मुत्त की कल्पना में तीब्रता 
का वैशद्य से जन्म हो जाता है |! संस्कृत साहित्य का इतिहाम-उपाध्याय प्रृ० ५११ । 
चाणक्य की कुटिया का वर्णन अत्यन्त आकर्षक एवं स्वाभाविकता से पूर्ण है--उपलक्ष- 
कलमेतदू भेदर्क गोयमानां बद्ुभिरुषहताना बहिषा स्तृपम्ेततु । शरणमपि समिक्निः 
शुष्यमाणाभिरासिविनमितपटलान्त हृदयते जीर॑कुड्यम्‌ ॥ ३१४५ । 

आधारप्रन्थ--१. संस्कृत नाटक--कीथ ( हिन्दी अनुवाद )। ०. हिस्द्री ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर--डेे एवं दासग्रुप्त । ३. संस्कृत कवि-द्ंन--डॉ० भोलाशेकर व्यास । 
५ सस्कृत काव्यकार--डॉ०--हरिदत्त शास्त्री । ६. मुद्राराक्षतम--[ हिन्दी अनुवाद ) 
अनुबादक डॉ० सत्यत्रतसिह, चोखम्बा प्रकाशन ( भूमिका भाग )। ७. संस्कृत खाहित्य 
का नथीन इतिहास-- हिन्दी अनुवाद ) कृष्ण 'बैतन्य । 

विश्वनाथ पश्चानन--वैशेषिकदर्णन के प्रसिद्ध आचाये विदववनाथ पर्चानन 
बंगदेशीय थे । इनका समय १७ वीं छ्ताब्दी है। ये नवद्वीप ( बंगाल ) के नव्यन्याय 
प्रवर्तंक रघचुनाथ शिरोमणि के गुरु वासुदेव सार्वभीम के अनुज रत्नाकर विद्यायाच- 
स्पति के पीतर॒ थे । इनके पिता का नाम काछ्षीनाथ विद्यानिवास था जो अपने समय 
के प्रसिद्ध विद्वान थे । विध्वनाथ पञचानन ( भट्टाचाय ) ने न्‍्याय-वैशेषिक के ऊपर 
दो प्रन्थों की रचना की है 'भाषापरिच्छेद” एवं 'न्यायसूचबृत्ति'। भाषापरिच्छेद--यह 





विद्वेश्वर पष्डित | ( ५११ ) [ विष्णुदत्त शुक्ल 'वियोगी! 
वैश्ेषिकद्शन का ग्रन्थ है जिसकी रचना १६८ कारिकाओं में हुई है। विषय- 
प्रतिपादन की स्पष्ठता एवं सरलता के कारण इसे अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई 
है। इस पर महादेव भट्ट भारद्वाज कृद 'मुक्तावलीप्रकाश” नामक अधूरी टीका है जिसे 
टीकाकार के पुत्र दितकरभट्ट ने 'दिनकरी' के नाम से पूर्ण किया है। “दिनकरी' के 
ऊपर रामरुद्रभट्राचाय्य कृत 'दिनकरीतरंगिणी” नामक प्रसिद्ध व्याड्या है जिसे “रामरुद्री' 
भी कहते हैं। नन्‍्यायसुत्रवृत्ति--इस ग्रन्थ की रचना १६३१ ई० में हुई थी। इसमें 
न्यायसूत्रों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गयी है जिसका आधार रघुनाथ शिरोमणि कृत 
व्याख्यान है । 

आधारप्रन्य--१, भारतीयदर्शन--भा ० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीय-दर्शंन--- 
डॉ० उमेश मिश्र । 

बिश्वेश्वर पण्डित--काव्यशास्त्र के आचार । इन्होंने 'अलंकारकौस्तुभ' नामक 
अत्यन्त प्रौढ़ अलंकार ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इनका समय १८ वीं छाताव्दी का 
प्रारम्भिक काल है। ये उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले के 'पटिया! नामक ग्राम के 
निवासी थे । इनकी उपाधि पाण्डेय थी तथा पिता का नाम लक्ष्मीधर था। ये अपने 
समय के प्रतिष्ठित मूध॑न्य विद्वान एवं अलंकारशार्त्र के अन्तिम प्रीढ आचारय॑थे। 
इन्होंते व्याकरण, साहित्यशास्त्र एवं तकंशास्त्र पर समान अधिकार के साथ लेखनी 
चलायी है । 'व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि! व्याकरण का विश्ञालकाय ग्रन्थ है जो अपनी 
उत्कृष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। न्यायशास्त्र पर इन्होने 'तककुतूहल” एवं “दीधितिप्रवेश! 
नामक ग्रन्थों की रचता की है | साहित्यकशासत्रविषयक इनके पाँच ग्रन्थ हैं---अलंकार- 
कौस्तुभ, अलंकारमुक्तावली, अलंकारप्रदीप, रसच-्द्रका एवं कवीन्द्रकष्ठाभरण । 
इनमे प्रथम ग्रन्थ ही इनकी असाधारण रचना है । “अलंकारकोस्तुभ” मे नब्यन्याय की 
होली का अनुसरण करते हुए ४१ अलंकारों का तकंपूर्ण एवं प्रामाणिक विवेचन 
किया गया है । इस ग्रन्थ मे विभिन्‍न आचार्यों द्वारा बढ़ाये गए अलंकारो की परीक्षा 
कर उन्हें मम्मट द्वारा वरणित ६१ अलेकारों में ही गताथे कर दिया गया है और 
रुप्यक, धोभाकर प्रित्र, विदवनाथ, अप्ययदीक्षित एवं पण्डितराज जगन्नाथ के मतों 
का युक्तिपूर्वंक खण्डन किया गया है। प्रन्थ के उपसंहार मे लेखक ने इसके उद्देश्य 
पर प्रकाश डाला है-- 

अन्येददीरितमलंकरणान्तरं यत्‌ काव्यप्रकाशकथित तदनुप्रवेशात्‌ । संक्षेपत्रों बहु- 
निबन्धविभावनेनालंका रजातमिह चारुमयान्यरूपि ॥ अलंकारकोस्तुभ पृ० ४१९॥ 
'अलंकारकौस्तुभ” पर स्वयं लेखक ने ही टीका की रचना की थी जो रूपकालंकार तक 
ही प्राप्त होती है । विषवेदवर अच्छे कवि थे | इन्होंने अलंकारों पर कई स्वरचित सरस 
उदाहरण दिये हैं । 

किष्णुद्स शुक्छ 'वियोगीए--इनका जन्म १८९५ ई० में हुआ है। इन्होने 
ंग्रा' एवं 'सोलोचनीय” नामक दो काव्यग्रन्थ लिखे हैं। “गंगा!” पांच सर्गों मे रचित 
खण्डकाव्य है। 'सोलोचनीय” का प्रकाद्षन १९४८ ई० में बाणीप्रकाशन, २०११ 
कस्तूरबा गांधी मार्ग, कानपुर से हुआ है। इसमें मेघनाद ( रावण का पुत्र ) की 
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पत्नी सुलोचना का चुूत्त वर्णित है। कवि ने होली की प्राचीन पंड्ति सम अपनाकर 
आधुनिक दौली का अनुगमन किया है। पक्षिव्रजानां कलकूजनेन, यथा वनानतं मुखर 
बभूव । कक्षाएच सर्वेषपि तथा गृहाणां बालेहंसद्भ: मुखरा बभूवु: ॥ सोलोचनीय १३ । 

विष्णुधमॉसरपुराण--इसको गणना १८ उपपुराणों मे होती है। यह 
भारतीय कला का विश्वकोश है जिसमें वास्तुकला, मूत्तिकला, चित्रकला एवं अलंकारशास्ज 
का वर्णन किया गया है । 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण” में नाट्यशासत्र तथा काव्यालंकार- 
विषयक एफ सहस्न इलोक हैं। इसके चार अध्याय १८, १९, ३२, ३६-गद्य में 
लिखे गए हैं जिनमे गीत, आतोश्, मुद्राहस्त तथा प्रत्यजुविभाग का वर्णन है। इसके 
जिस अंश में चित्रकला, मुत्तिकला, नाट्यकला तथा काव्यशासतत्र का वर्णन है उसे चित्र- 
सूत्र कहा जाता। [ इसका प्रकाशन बेकटेदवर प्रेस बम्बई से शक सं० १८३४ में 
हुआ है तथा चित्रकछा वाले अंश का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग की सम्मेलन पत्रिका के 'कला अंक! में किया गया है |+ इसका 
प्रारम्भ बत्च और माकंण्डेय के संवाद से होता है। मा्कंण्डेय के अनुसार 'देवता की 
उसी मूर्ति में देवत्थ रहता है जिसकी रचना चित्रसूत्र के आादेशानुसार हुई है तथा जो 
प्रसन्नमुख है ।! संस्कृत काव्यक्ास्त्र का इतिहास--काणे थृ० ८३ । चित्रसूतविधानेत 
देवतार्चा विनिभिताम्‌ । सुरूपः पूजयेद्विद्वान्‌ तत्र संनिहिया भवेत्‌ ॥ १।७ । इसके द्वितीय 
अध्याय में यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि बिना चित्रसुत्र के ज्ञान के 'प्रतिभा- 
लक्षण” या मूरतिकला समझ मे नहीं आ सकती तथा बिना नृत्तशात््र के परिक्ान के 
लित्रसूत्र समझ में नहीं आा सकता । नृत्त बाद्य के बिना संभव नहीं तथा गीत के बिना 
वाद्य में भी पद्गता नहीं आ सकती । बिना तु तृत्तशास्त्रेण चित्रसुर्त युरदविदप्‌ । आतोद्येन 
बिना नृत्तं बिद्यते न कंचन । न गीतेन बिना छाक्य शातुमातोश्यमप्युत ॥” इसके तृतीय 
अध्याय में छन्द वर्णन तथा चतुर्थ अध्याय मे 'वाक्य-परीक्षा' की चर्चा की गयी है। 
पंचम अध्याय के विषय हें--अनुमान के पांच अवयब, सुत्र की ६ व्याख्याएं, तोन 
प्रमाण ( प्रत्यक्षानु मानाप्तवाक्यानि ) एवं इनकी परिभाषाएं, स्मृति, उपमान तथा 
गर्थापत्ति । पष्ठ अध्याय मे तन्त्रयुक्ति' का वर्णन है तथा सप्तम अध्याय में विभिन्न 
प्राकृतों का वर्णन ११ इलोकों में किया गया है। अष्टम अध्याय में देवताओं के 
पर्यायवाी शब्द दिये गए हैं तथा नवम्‌ और दह्ाम्‌ अध्यायों मे भी दाब्दकोश है । 
एकादश, द्वादश एवं त्रयोदश अध्यायों में लिज्ानुशासन है तथा प्रत्येक अध्याय में १० 
इलोक हैं । चतुदद्ों अध्याय में १७ अलंकारों का वर्णन है । 

पंचदद्य अध्याय मे काठय का निरूपण है जिसमे काव्य एयं शास्त्र के साथ अन्तर 
स्थापित किया गया है। इसमे काव्य में ९ रसों की स्थिति मान्य है। षोड्ल 
अध्याय में केवल पन्द्रह इलोक हैं जिनमें २१ प्रहेलिकाओं का विवेचन है। सप्तदश 
अध्याय मे रूपक-वर्णन है तथा उनकी संख्या १२ कही गयी है। इसमें कहा गया है कि 
नायक को मृत्यु, राज्य का पतन, नगर का अवरोध एवं युद्ध का साक्षात्‌ प्रदर्शन नहीं 
होना चाहिए, इन्हें प्रवेशक द्वारा वार्तालाप के ही रूप में प्रकट कर देना चाहिए। इसी 
अध्याय में आठ प्रकार की नासिकाओं का विवेचन किया गया है। [ इलोक संरूया 
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५६-५९ ]। “विष्णुधर्मोत्तरपुराण” के श्ष्टादह्ष शक्रष्याय में गीत, स्वर, प्रा्म तथा 
मुछताओं का वर्णन है जो गद्य में प्रस्तुत किया गया है। उन्नीसवां अध्याय भी गद्य में 
है जिसमें चार प्रकार के यबाद्य, बीस मण्डल एवं प्रत्येक के दो प्रकार से दख-दस भेद 
तथा ३६ मज़॒हार वाँणित हैं। बीसवें अध्याय में अभिनय का वर्णन है। इस अध्याय 
में दूसरे के अनुकरण को नाट्य कहा गया है, जिसे नृत्त द्वारा संस्कार एवं शोभा प्रदान 
किया जाता है। 

अध्याय २१-२३ तक दय्या, आसन एवं स्थानक का प्रतिपादत एवं २४-२४ में 
आंगिक अभिनय वर्णित है। २६ में अध्याय में १६ प्रकार के संकेत तथा २७ वें में 
आहार्याभिनय का प्रतिपादन है। भाहार्याभिनय के चार प्रकार माने गए हैं--प्रस्त, 
अलंकार, अद्भरचना एवं संजीव । २९ वें अध्याय में पात्रों की गति का वर्णन एवं 
३० यें में २८ इलोकों में रस-निरूपण है। ३९ वें अध्याय में ५८ इलोकों में ४९ 
भाषों का वर्णन तथा ३२ वें मे हस्तमुद्राओं का विवेधन है। ३३ वें अध्याय में तृत्य- 
विषयक मुद्राये १२४ इलोकों में बणित हैं तथा ३४ थें अध्याय में नृत्य का वर्णन है । 
३४ से ४३ तक चित्रकला, ४४-८५ तक मूर्ति एवं स्थापत्य कला का वर्णन है। 
विष्णधर्मोत्तर के काव्यज्ासद्रीय अंधों पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव है, किस्तु रूक ओर 
रसो के सम्बन्ध में कुछ अन्तर भी है। डॉ० काणे के अनुसार इसका समय पाँचवीं 
दंताब्दी के पूर्व का नही है । 

आधार ग्रन्थ--१, हिस्द्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स-म० मं० काणे | २. यक्त प्रस्थ का 
हिन्दी अनुवाद-मोतीलाल बनारसीदास । ३. सम कन्सेप्टस्‌ ऑफ अलंकारदास्त्र-वी ० 
राघवनू । ४. अलबेरूनी का भारत-हिन्दी अनुवाद ( आदरदां पुस्तकालय )। 

चि९ष्णुपुराण--यह क्रमानुसार तृतीय पुराण है। इस पुराण में विष्णु की महिमा 
का आडूयान करते हुए उन्हें एकमात्र सर्वोच्च देवता के रूप में उपस्थित किया गया 
है। यह पुराण छह खण्डो भे विभक्त है, जिसमें कुछ १२६ अध्याय एवं ६ सहस्र 
इलोक हैं। इसकी इलोक संख्या के सम्बन्ध भे 'नारदीयपुराण' एवं 'मत्स्यपुराण' में 
मतेक््य नही है और प्रथम के अनुसार २४ हजार तथा द्वितीय के अनुसार इसकी दइलोक- 
संख्या २३ हजार मानी गयी है। इस पुराण की तीन टीकायें उपलब्ध होती है-- 
क्रीधरस्वामी कृत टीका, विष्णुचित्त कृत विष्णुचित्तीय तथा रत्नगर्भभट्टाचार्य कृत 
वेष्णवाकुत चन्द्रिका । इसके वक्ता एवं स्लोता पराशर मर मैत्रेय हैं । 

“विष्णुपुराण' के प्रथम अंश मे सृष्टिवर्णण तथा ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र वणित 
है तथा देवो, देत्यों, वीरों एवं मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ-ही-साथ अनेक काल्पनिक 
कथाओं का वर्णन है । ह्वितीय अंश में भौगोलिक विवरण है जिसके अग्तर्गत सात 
हीपों, सात समुद्रों एवं सुमेर पंत का कथन किया गया है। पृथ्वीवर्णन के अनन्तर 
पाताललोक का भी विवरण है तथा उसके नीचे स्थित नरकों का उल्लेख किया गया 
है । इसके बाद ध्युलोक का वर्णंत है, जिसमें सूयं, उतके रथ ओर घोड़े, उनकी गति 
एवं ग्रहों के साथ चन्द्रमा एवं चन्द्रमण्डल का वर्णन है। इसमें भारतवर्ष नाम के प्रसंग 
में राजा भरत की कथा कही गयी है । 

३३ सं० सा० 
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तृतीय अंदा में आअम-विषयक कत्तंब्यों का निर्देश एवं तीन अध्यायों में वेदिक 
शाखाओं का विस्तृत विवरण है। इसी अश में व्यास एवं उनके शिष्यों द्वारा किये 
गए बेंदिक विभागो तथा कई बेदिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति का भी बर्णंन किया गया 
है । इसके बाद अठारह पुराणों की गणना, समस्त ज्षासत्र एवं कलाओं की सूची प्रस्तुत 
को गयी है। चतुर्थ अंश में ऐतिहासिक सामग्री का संकलन है जिसके अन्तगंत सूर्य 
एवं चन्द्रवंशी राजाओं की वंशावलियाँ हैं। इसमें पुरूरवा-उबंशी, राजा यपाति, 
याण्डयों एवं कृष्ण की उत्पत्ति, महाभारत को कथा तथा राम-कथा का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है । इसी भाग में भविष्य में होमेडाले राजाओ--म्रगध, शैशुनाग, नन्‍द, 
मौय, शुद्ध, काण्वायन तथा आन्भ्रभृत्य-के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ की गयी हैं। पंचम 
अंश में 'श्रीमदुभागवतत! की भांति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अलोकिक चरित का वर्णन 
किया गया है। षष्ठ अंक अपेक्षाकृत अधिक छोटा है । इसमें केवल आठ अध्याय हैं 
इस खण्ड में कृतयुग, श्रेता, द्वापर एवं कलियुग का वर्णन है और कलि के दोबो को 
भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया गया है। इसका रचनाकाल ईस्वी सन्‌ के पूर्व माना 
गया है । 
आधारपग्रन्थ--१. विष्णुयुराण--( हिन्दी अनुवाद सहित ) गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२. विष्णुपुराणकालीन भारत--डॉ० स्ंदानन्द पाठक । हे. विष्णुयुराण ( भेंगरेजी 
अनुवाद )--एच० एच० विल्सन। ४. पुराण-विभर्श-पर० घलदेव उपाध्याय । ५. 
इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टली भाग ७, कलकत्ता १९३१ । 
चीरनन्दौ--इनका समय १३०० ई० है। ये जेनमताबलम्बी है। इन्होने 
“बन्द्रप्रभवरित” नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमे १८ सगे है। इसमें सप्तम 
जेन तीर्थंकर चन्द्रप्रभका जीवनचरित वर्णित है । 
घेंकटनाथ--ये विशिष्टाड्वैदवाद वामक वैष्णब दर्शन के आचाय थे। इनका 
समय १२६९-१३६९ है। इन्हें वेदान्तायाय भी कहा जाता है तथा 'कंवि- 
ताक्षिकसिह' एवं 'सबंतत्नस्वतन्त्र' नामक उपाधियों से ये समलेकृत हुए थे। इब्होंने 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों के अतिरिक्त काब्यों की भी रचना की थी जिनमे काण्यतर्वो का सुंदर 
समावेश है । इनके काव्यों में 'संकल्प सुर्वोदय', 'हंसदूत', 'रामास्युदथ', यादवाभ्युदय, 
'वादुकासहल” आदि है। बेंकटनाथ के प्रमुख दाह्टनिक ग्रन्थों की तालिका इस प्रकार 
है--तश्बटीका ( यह “ब्रीभाष्य” की विशद व्याख्या है ), न्‍्यायपरिशुद्धि तथा न्‍्याय- 
सिद्धाग्जन ( दोनों ग्रन्थों में विशुद्धाहेतवाद की प्रमाणमीमांसा का वर्णन है ), अधि- 
करणसारावली ( इसमे ग्रह्मसूत्र के अधिकरणों का दलोक-बद्ध विवेचन किया गया है ), 
तखमुक्ताकलाप, ग्रीताथंतात्पयंचन्द्रिका, ( यह रामानुजाचार्य के गीता-भाष्य की टीका 
है ) ईशावास्यभाष्य, द्रविडोपनिषद्तात्पयंरत्नावली, शतदूषणो, सेब्वरमीमांसा, पा्च- 
रातरक्षा, सच्चरित्र॒ रक्षा, निक्षेपरक्षा, स्यासविशति । दे० भारतीय दर्शक--आ० बलदेव 
उपाध्याथ । 
पेणीसंद्धार--पह भट्टनारायय लिखित ( दे० भट्टनारायणण ) नाटक है। 
विणीसंहार' में महाभारत को उस प्रसिद्ध घटना का वर्णन है जिसमें द्वोपदी ने प्रतिज्ञा 
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की थी कि वह तबतक अपनी वेणी नहीं बाघेगी जबकि उसके अपमान का बदछा नहीं 
294 58] । कवि मे इसी घटना को नाटकोय रूप दिया है। इस नाटक में छहू 
अंक हैं । 

प्रथम अंक--नान्दी के अनन्दर प्रस्तावना में सूत्राधार के द्वारा श्लिप्ठ बचतों में 
पाण्डबों तथा कौरवों के बीच सन्धि कराने के लिए श्रीकृष्ण के आममन की सूचना 
दी गयी है। सन्धि के प्रस्ताव को सुनकर भीम तथा द्रौपदी को लत्यधिक क्रोध होता 
है। वे अपने अपमान का प्रतोकार युद्ध द्वारा करना चाहते हैं, सन्धि से नहीं। भीम 
स्पष्ठत: यह कह देते हैं कि बिता प्रतिशोध लिए मैं रह नहों सकता ओर सन्धि का 
प्रस्ताव करने पर युधिष्ठिर से भी सम्बन्ध-विच्छेद कर हूँगा। भोग को शान्‍्त करते 
का सहदेव का प्रयत्त भी निष्फर सिद्ध होता है, ओर द्रोपदी अपने केशों को दिखाकर 
भीम के क्रोध को हिगुणित कर देती है। भोम द्रोपदी को साम्त्वता देते हैं कि के 
अपना भुजाओं से गदा को चुमाते हुए दुर्वोधन को जाँच तोड़ डालेंगे तथा उसके 
रक्तरव्जित हाथो से ही उसको (ट्रांपदी की ) वेणी बॉधेंगे । इस समय नेपथ्य से 
श्रीकृष्ण के असफल प्रयत्त की सूचना होती है ओर ऋ्द्ध युधिष्ठिर रणघोषणा करते हैं । 
रण-घोषणा सुनते ही भाम एवं द्रोपदों उल्डसित होते हैं तथा भीम ओर सहृदेव उमंग 
भरे चित्त से द्रोपदी से विदा लेकर रण>«क्षेत्र की यात्रा करते हैं । 

द्विताय अक का प्रारम्भ दुर्योधन को पत्नी भानुमतो के अशुभ स्वप्न से होता है । 
वह रात्रि में देखे गए अमज्भू ठजनक स्वप्न को अपना सखियों से कह कर व्यचित हो 
जाती है ओर भावी आश्यक। को चिन्ता से उसके निवारण का उप्राय जानना चाहती 
है । उसने देखा कि एक नकुल, सो सर्पों का बध कर, उसके स्तनांशुक हरने के लिए 
प्रयत्न कर रहा है। दुर्वोधन छिप कर इस घट्टना को खुनता है तथा माद्रोपुत्र 
नकुल एवं अपनी पत्नी के गुप्त प्रेम के प्रति संदेह होने से क्रोधित हो उठता है। 
पर सम्पूर्ण स्वप्न की घटना सुन कर उसके सन्‍न्देहु का निराकरण हो जाता है। सखियां 
अमंगल के दोष को हटाने के लिए पूजा का विधात करती हैं। भानुमतो सुय को 
पूजा मे रत होकर अपनी दासी से अध्यंपान्र मांगती है, पर वह अन्यत्र व्यस्त होने के 
कारण नहीं आती, उसी समय रुवय॑ दुर्योधन अध्यंप्ात्र छेकर प्रवेश करता है | वह ब्रत 
में संलग्न भानुमती के सोन्‍्दर्य की प्रशंधा करदा है और उसके मना करने पर भी 
उसे आलिगनपाश् में जकड़ केता है। इसी समय तीन्न झ्ंंझावात के आ जाने से 
भाचुमती भयतीत होकर दुर्योधन से लिपट जातो है। शक्षक्षावात फे शान्‍्त होते पर 
जयद्रय की माता एवं पत्नी ( वुर्षोषिन की बहिन ) आकर उसे सूचित करती हैं. कि 
अभिमस्यु की मृत्यु से दु:खित होकर अजुन ने सुर्पास्त होने तक जयद्थ को मारने की 
प्रतिज्ञा की है, अतः आप उसकी रक्षा को व्यवस्था करें । दुर्योधन उन्हें सान्त्बना 
देकर; रथारूढ़ हो; संग्राम स्थल की ओर प्रस्थान करता है । 

तृतीय अंक के श्रवेशक में एक राक्षत्र एवं राक्षसी के वार्तालाप से भीषण युद्ध 
की सूचना प्राप्त होती है तथा यह भी ज्ञात होता है कि द्वोर्णाचाय का वध हो चुका 
है। तत्पदचात्‌ पिता की मृस्षु से कद अदबत्यामा का रंगमंच्र पर प्रवेश होता है । 
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कृपाचाय उसे सान्त्वना देकर तथा द्रोणाचाययं के वध का प्रतीकार करते के लिए 
उसे दुर्योधन के पास ले जाकर सेनाध्यक्ष बनाने के लिए अनुरोध करते हैं। पर, 
दुर्योधन ने इसके पूर्व ही कर्ण को सेनापति बनाने का वचन दे दिया है। इस पर कर्ण 
एबं अव्वत्थामा के बीच भीषण वाग्युद्ध होता है भोौर भव्वत्यामा प्रतिज्ञा करता है 
कि जब तक कर्ण जीवित रहेगा तब तक बह अस्त नहीं ग्रहण करेगा । इसी बीच 
नेपय्य से भीमसेन की ललकार सुनाई पड़ती है और वे दुःशासनव को पकड़कर उसे 
बचाने के लिए कोरबों को चुनौती देते हैं। दुर्योधन, कर्ण एवं अदवत्यामा उसको 
रक्षा के लिए आते हैं तब तक भीमसेन दु.शासन का बध कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर 
लेता है । 

चतुर्थ अंक में युद्ध मे आहत दुर्योधन घर आता है और उसे दुःश्ासन के वध की 
सुचना प्राप्त होती है। जब वह शोकग्रस्त होकर रुदन करता है। उसी समय सुन्दरक 
नामक दुत आकर उसे युद्ध की स्थिति का पता बताता है। दूत कर्ण का एक पत्र 
भी देता है जो दुःखातिरेक से पूर्ण है। दुर्योधन उसे पढ़कर पुनः युद्धस्थल में जाने को 
उद्यत होता है, किन्तु उसी समय गाधारी, धृतराष्ट्र तथा संजय के आगमन से रुक 
जाता है । 

पंचम अंक मे धृतराष्ट्र एवं गान्धारी द्वारा दुर्योधन को समझाने एवं सन्धि कर युद्ध 
की विभीषिका को बन्द करने का प्रस्ताव वर्णित है, पर हुर्योधन उनसे सहमति नहीं 
प्रकट करता । उसी समय कर्ण के मारे जाने की सूचना प्राप्त होती है और दुर्योधन 
युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। दुर्योधन को लोजते हुए भीम एवं अजुंन भाते हैं और 
गांधारी तथा धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं। भीम प्रणाम करते हुए भी कटटक्तियो का 
प्रयोग करता है । दुर्योधन भीम को फटकारता है तथा दोनो मे वाग्ययुद्ध होता है । 
इसी बीच भीम और अजन को युधिष्ठटिर का आदेश प्राप्त होता है कि सन्ध्या हो गयी हैं 
और युद्ध-समाप्ति का समय हो गया है। तभी अध्यत्यामा आकर दुर्योधन से कर्ण की 
निन्‍दा कर स्वयं अपने बाहु-बल से पाण्डवो का संहार करने की बात कहता है । पर, 
दुर्योधन उसे उपालम्भ देते हुए कहता है कि जिस प्रकार उसने कर्ण के बध की प्रतीक्षा 
की है उसी प्रकार अब दुर्योधन की मृत्यु की भी प्रतीक्षा करे । अद्बस्थामा अपमानित 
होकर चला जाता है, पर धृतराष्ट्र संजय को भेज कर उसके क्रोध को शान्त करने का 
प्रयास करते है । 

छठे अरू में नाटककार ने अत्यन्त रोबकता के साथ कथानक में नया मोड़ दिया 
है | युधिष्ठिर चिन्तित मुद्रा मे दिखाई पडते हैं। उनकी चिन्ता का कारण है भीम की 
यह प्रतिज्ञा जिसके अनुसार यदि वे सन्ध्या समय तक दुर्योधन का वध न करें तो 
स्वयं प्राण दे देंगे । यह बात सुनते ही दुर्वोधन छिप जाता है ओर बहुत खोज करने 
पर भी उसका पता नहीं चछता । उसी समय श्रीकृष्ण का सन्देश छेकर एक दूत आता 
है और यह सूचना देता है कि भीम ओर दुर्योधन मे गदा-युद्ध हो रहा है जिसमें भीम 
की विजय निश्चित है, अतः वे शीघ्र ही राज्याभिषेक की तेयारी करें। स्ुधिष्ठिर 
हषित हैं ओर द्रोपदी वेणीसंहार' का उत्सव मनाने के लिए तत्पर है। उसी समय 
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दुर्योधन के दल का पार्वाक नामम राक्षस संन्‍्यासी का वेष धर कर णाता है और 
कहता है कि उसने भीम एवं दुर्योधन का गदा-युद्ध तो देख लिया है पर प्रचण्ड धूप के 
कारण, तृषात्त हो जाने से, अजुन और दुर्योधन का युद्ध नहीं देख सका । उसने बताया 
कि भीम की मृत्यु हो चुकी है। क्रष्ण को छेकर बठराम मथुरा चले गए हैं, अतः गदा- 
युद्ध में अजुन की मृत्यु निश्चित है। इस हृदय-विद्वारक समाचार को सुन कर युधिष्ठिर 
और द्रौपदी शोकाभिभूत होकर मरने को तत्पर होते हैं और चार्वाक की सहायता से 
लिता तैयार की जाती है। चार्बाक उन्हें और भी अधिक उकसाता है और जिता तैयार 
होने पर वहाँ से खिसक जाता है। बहु क्षिष कर दोनों के चितारोहण की प्रतीक्षा 
करने छगता है। उसी समय नेपथ्य में कोलाहुल सुनाई पडता है और युधिष्टिर दुर्योधन 
का आगमन जान कर छास्त्र धारण करते है तथा द्रौपदी छिपने का प्रयत्न करती है । 
तत्क्षण दुर्योधन के दोणित से रंजित भीमसेन आकर द्रौपदी को पकड कर उसका वेणी 
संहार करना बाहते हैं ओर युधिष्ठिर उन्हें दुयधिन समझकर मुजा में कस कर मारना 
चाहते हैं। भीमसेन उन्हें अपना परिचय देता है ओर कृष्ण तथा अजुंन भी आ जाते 
हैं। भरत वाक्य के पश्चात्‌ नाटक की समाप्ति हो जाती है। 

विणीसंहार' का उपयुक्त कथानक 'महामारत! पर आधुृत होते हुए भी कवि द्वारा 
अनेक परिवत्तंत कर छोकप्रिय बनाया गया है। इसमें भट्टननारायण की काव्यचातुरो 
तथा नाट्यकलछा दोनों परिलक्षित होती है। यह संस्कृत का अद्भुत नाटक है तथा 
इसका नायकत्व भी विवाद का प्रइन बना हुआ है। विद्वानों ने युधिष्टिर, भीग एवं 
दुर्योधन तीनो को ही इसका नायक मानकर अपने मत की पुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार 
के तक उपस्थित किये हैं। इसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो नायक की सारी 
आवश्यकताओं की पूति कर सके । पर साथ ही कई पात्र ऐसे हैं जो नायक के पद 
पर अधिष्ठित किये जा सकते है। अब यहां हमें विचार करना है कि इस पद के छिए 
कौन-सा पात्र अधिक उपयुक्त है। पहले दुर्योधन को लिया जाय--इंस नाटक की 
अधिकाश घटनाएँ दुर्योधन से सम्बद्ध हैं तथा वह बोरता एवं आत्मसम्मान की मूर्ति 
है । वह सस्‍्नेही जञ्राता, विश्वस्त मित्र तथा कट्टर छनत्रु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
नाटक के मंच पर वह अधिक से अधिक प्रदर्शित किया गया हे । द्वितोय, तृतोय, चतुर्थ 
तथा पंचम अद्ू में तो वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है तथा प्रथम अड.ू में कृष्ण 
को बन्दी बनाने मे उसका उल्छेख किया गया है। अन्तिम अंक में भी भीमसेन के साथ 
गदा-युद्ध करने में उसका कई बार उल्लेख हुआ है। कौरवों का राजा होने के कारण 
बहू नायक-पद के लिए स्वंधा उपयुक्त है। कतिपय विद्धानू 'वेणीसंहार' को दू्‌:खान्त 
रचना मानकर उसका नायक दुर्योधन को ही स्वीकार करते हैं। पर, इस मत में भी 
दोष दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारतीय नाट्य-परम्परा के अनुपार नायक का वध 
वजित है--नाधिकारिवर्ध क्षाप' । दशरूपक ३॥३६, अधिकृतनायकरवर्ध प्रवेशकादि- 
नाईपि न सूचयेत्‌ ।” वही धनिक की ढीका 

अन्य कई कारण भी ऐसे हैं जिनसे दुर्योधन इस नाटक का नायक नहीं हो सकता 4 
नाट्यशास्त्रोय व्यवस्था के अनुसार नायक का धीरोदातत होता आवदयक है, जो महा- 
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सर्व, अति गम्भीर, क्षमावान्‌, अविकत्थन, स्थिर, निगृढ्ाहंकार और हढ्भ्रत होता है । 
दुर्यधन में उपरुक गुण नहीं पाये जाते, अतः भारतीय परम्परा के अनुसार वह नायक 
नहीं हो सकता । भीमसेन की वोरता संग्रामस्थल मे दिखाई पड़ती है, किन्तु दुर्योधन 
का वीरत्व बचनों मे ही अभिव्यक्त होता है। द्वितीय बद्थु में अपनी पत्नी के साथ 
उसकी श्ृद्धारिक भंगिमाओं का निदर्शन अनुपयुक्त है। जब युद्ध की तैयारी हो रही 
है वह भानुमती को आलछिगन-पाश मे बाँचे हुए है। इस नाटक में कथि का लक्ष्य 
दुर्योधन का विनाश दिखाना ही है। “ऐसे समृद्धिशाली व्यक्ति का विनाह्य चित्रित कर 
कवि ने देव की परिवत्तंनशील गति को प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है । अधः- 
पतन की ओर जाता हुआ दुर्योधन थीररस की उक्तियों में यद्याप किसी प्रकार भी कम 
नहीं है, पर जीवन के अन्तिम दिनों में किचिदवि चमत्कार एवं पुरुषत्व न दिखाने से 
उसे आत्मसम्मान एवं बीरता की जाग्रत मूत्ति समझक्षना उच्चित प्रतीत नहीं होता ।”” 
संस्कृत नाटककार पृष्ठ १७६ । 
विणीसंहार! के नायकत्व का दूसरा प्रत्याशी भीमसेन है। इस नाटक की प्रमुख 
अटना एयं छीषक का सम्बन्ध भीमसेन से ही है। इसकी प्रमुख घटना है द्वोपदी की 
बेणी का संहार ( सेवारना ), जिसे भीम ही दुर्योधन की जाघो को तोडकर, उसके रक्त 
से ही, सम्पन्न करता है । अपने रक्तरंजित हाथो से, द्रौपदी की वेणी ग्रृंघफर, वह अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करता है। यदि इसे ही नाटक का फल मान लिया जाय तो नाटक के फल 
का भोक्ता भीमरेन सिद्ध होता है । अपने लक्ष्य की पूर्ति में वह सतत प्रयत्नगील दिखाई 
पड़ता है और आरम्भ मे अन्त तक उसी की दर्पोक्तियां सुनाई पड़ती है ( द्वितीय अंक 
में कंचुकी दुर्योधन की हंघा के प्रसंग में 'भग्म भीमेन! कह कर सबका ध्यान आकृष्ठ कर 
देता है। दुर्वोधन की भांति भीम का भी प्रभाव सम्पूर्ण नाटक पर छामा रहता है, 
अत: उपयुक्त कारणों से कतिपय आालोचक भीम को ही 'वेणोसंहार” का नायक स्वीकार 
करते हैं ( दे० वेणीसंहार : ए क्रिटिकल स्टडी प्रो० ए० बी० गजेन्द्रगडकर ), आरम्भ से 
अन्त तक भीमसेन अपनी वीरता प्रदक्षित करता है और छठे अंक मे यह भी सूचना 
प्राप्त होती है कि दुर्योधन बाँधवों एवं सहायकों के मारे जाने के परदचात प्राणों के भय 
से, किसी सरोवर मे छिपा हुआ है। क्षात्रियोचित कर्म की हृष्टि से दुर्योधन का यह कार्य 
क्लाधनीय नहीं है। यद्यपि भीमसेन का चरित्र प्रारम्भ से अन्त तक उज्ज्वल तथा 
वीरता से पूर्ण है, तथापि भारतीय परम्परा उसे नायकत्व प्रदान करने को प्रस्तुत 
नहीं है। भीम धीरीदात्त नायक न होकर प्रतिपक्षी नायक धीरोद्धत का प्रतिनिधित्व 
करता है। वह ऋ्रोधी, आत्मप्रदांसी तथा अहंकारी होने से नायक-पद के लिए उपयुक्त 
नहीं बैठता तथा धृत्तराष्ट्र एवं गान्धारी को कट्टुक्तियों से मर्माहृत करने मे भी नहीं 
हिचकता । वह अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता, अतः नायक पद के लिए अनु- 
पयुक्त सिद्ध होता है । 
नायकत्व के तृतीय प्रत्याष्वी युधिष्टिर हैं, ये भारतीय परम्परा के अनुसार 
धीरोदात्त नायक हैं, अतः इनमें मायकत्व की पूरी क्षमता है। वे धीोर, श्ञान्त 
तथा अविकत्थन हैं। युभिष्ठिर के पक्ष में अन्य अनेक तथ्य भी हैं जिनसे इनका 











मायकत्व खष्डित नहीं होता। इस नाटक का नामकरण प्रमुख घटना पर हुआ है 
किन्तु वही इसका 'फल! नहों है। इसका फल द्रोपदी का विणीसंहार! न होकर 'शन्रु- 
संहार' एवं राज्य की प्राप्ति है। तथा इन दोनो के ही भोक्ता महराज युधिष्टिर हैं । 
भरत वाक्य का कथन करने वाला व्यक्ति ही नायक होता है और इस नाटक में यह 
कार्य युधिरिर द्वारा सम्पादित कराया गया है, अतः इनके नायक होने में किसी प्रकार 
की दिधा नहीं रह जाती। विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य-दर्षण” में युधिष्ठिर को ही 
बैणीसंहार' का नायक माना है। परम्परा के विचार से युधिष्टिर ही इसके नाथक सिद्ध 
होते हैं, पर कवि ने इनके चरित्र को पूर्णूप से उभरने नहीं दिया है और नायक के 
घरित्र की पूर्ण उपेक्षा की है। युधिष्ठिर नाटक के अन्तिम अंक में ह्री सामने आते हैं, 
शेष अंकों में इनका व्यक्तित्व ओझल रहता है तथा प्रथम एवं पंचम अंक मे इनका 
उल्लेख नेपथ्य से होता है। निष्कषं यह कि परम्परा के विचार से भले ही इसके तायक 
युधिष्टिर हो किन्तु कवि ने इनके नायकोचित विकास पर ध्यान नहीं दिया है । 
वस्तु-योजना'-- वेणीसंहार' संस्कृत के उन नाटकों में है जिसमे शास्त्रीयता का पूर्ण 
निर्वाह है तथा नाट्यछारूदीय ग्रन्थों मे इसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
सन्धियो, अध॑प्रकृतियों एवं अवस्थाओं का इसमे सफल नियोजन किया गया है । पर, 
सन्ध्य ड्री की योजना के सम्बन्ध में विद्वानों को कृतिपय श्रुटियाँ दिखाई पड़ती हैं । 
उदाहर णस्वरूप-- ना व्यध्षास्त्रीय ग्रन्थों मे मुखसन्धि के अंगो के पूर्व ही 'विलोभन' का 
उल्लेख किया जाता है तत्पदचातु प्राप्ति का, पर 'वेणीसंहार' में पहले प्राप्ति का 
उदाहरण मिलता है तदुपरान्‍्त बिलोभन का । इसी प्रकार का व्यतिक्रम अन्य सन्धियों 
में भो दिखाई पडता है । इस नाटक का प्रधान कार्य है द्रौपदी का वेणी बांधना और 
इसका बीज है युधिष्टिर का क्रोध । क्योकि जब तक वे क्रोधित नहीं होते युद्ध की 
घोषणा सम्भव नही थी । वेणीसंहार' के प्रथम अंक के अन्तगंत 'स्वस्था भवन्तु मयि 
जीवति धातंराष्ट्रा: भीम के इस कथन से लेकर "क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुषने यौधिष्टिरं 
जुम्भते! ( १।२४ ) तक युधिष्ठिर के फ्रोधस्वरूप धीज सूचित होता है, अतः प्रथम 
अंक मे मुखसन्धि का विधान है। द्वितीय अंक में प्रतिमुख सन्धि दिखाई गयी है, 
जहाँ युधिष्टिर का क्रोधरूपी बीज बिन्दु के रूप मे प्रसरित होता है। तृतीय अंक में 
गर्भसन्धि है ओर यह पंचम अड्ध तक रहती है। छठे अद्धू में अवमष्तों लथा नि्वहण 
दोनों सन्धिया चलती हैं। प्रारम्भ मे युधिष्ठिर की सन्देहास्पद अवस्था दिखाई पड़ती 
है और वह स्थिति भीम के पहचाने जाने तक चलती है, किन्तु कंचुकी द्वारा भीमसेन 
के पहचाने जाने पर निव्हण सन्ध हाती है और उसका विधान अन्त तक होता है । 
इस प्रकार दास्त्रीय दृष्टि से इस नाटक की कथावस्तु की योजना उपयुक्त प्रतीत होती 
है । पर नाटकीय दृष्टि से इसमे कतिषय दोष दिखाई पड़ते है। इस नाटक की प्रमुख 
घटना है दुर्योधन की जांघ तोड़कर भीम द्वारा द्रौपदी की वेणी को सजाना, पर इसमें 
महाभारत की सम्पूर्ण कथा का नियोजन कर नाटककार ने कथानक को विषभ्यृंखल कर 
दिया है। इसमें अनेक असम्बद्ध घटनाओं का भी नियोजन कर दिया गया है, जिससे 
भूलकार्य तथा कथा की गति में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। कार्य-व्यापार के 
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झाधिकय के कारण, ताटक में कार्यान्विति का अभाव है तथा सभी अद्भो के दृश्य 
असम्बद्ध एवं विखरे से प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार सभी अद्धों के हृदय परस्पर अनुस्यूत 
नहीं दिखाई पड़ते, ओर न एक अड्भू की कथा का दूधरे में विकास होता है । हितीय 
अदु में वणित भानुमती के साथ दुर्योधन का प्रणय-प्रसद्भ नितान्त अनुपयुक्त एवं 
असम्बद्ध है तथा नाटक की मुख्य कथा के साथ इसका तुक भी नहीं बैठता और दोररस- 
प्रधान नाटक के लिए यह नितान्‍्त अनुचित प्रतीत होता है। अतः आचार्य मम्मठ ने 
इसे 'अकाण्डे प्रथनम्‌ृ” नामक दोष में परिगणित किया है। विणीसंहार' में घटनाओ का 
आधिक्य है, पर उनमें व्यापारान्विति ( यूनिटी ऑफ एब्दान ) का अभाव है। तृतीय 
अद्भु का कण-अवश्वत्यामा-विवाद मारमिक भले हो हो, पर नाटफीय कथावस्तु के विकास 
की दृष्टि से अनावश्यक है तथा दोनों योडाओं की प्रतिस्पर्दा मे नाटकीय सम्भावनाओं 
का विकास नहीं हो सका है। चतुर्थ मे सुन्दरक द्वारा प्रस्तुत किया गया युद्ध का 
विस्तृत विवरण, नाटक के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां नाटकीय 
गति अवरुद्ध हो गयी है। युद्ध के सारे ब्यापार को मंद्र पर उपस्थित न कराकर 
सुन्दरक के ही मुंह से सुचित कराया गया है । इतना विस्तृत बिवरण सामाजिको के 
लिए ऊब पेदा कर उनके कोतु हल को नष्ट कर देता है। मन्तिम अद्ू में चार्वाक मुनि 
की उपकथा का समावेश भी अनावब्यक प्रतीत होता है तथा युथिष्ठिर का भीम को 
दुर्योधन समझ लेना अस्वाभाविक ज्ञात होता है। इस प्रकार कथावस्तु व्यापारान्विति 
फे अभाव के कारण शिथिल एवं विस्तृत संबादों के समावेश से गतिहीन हो गयी है । 
इसके युद्धों के विस्तृत वर्णन श्रव्यकाव्य की दृष्टि से अवध्य ही महत्वपूर्ण हैं, पर 
रंगमंच पर उनका दिखाना सम्भव नहीं है। इन सारी तुटियों के होते हुए भी, यह 
नाटक, शास्त्रीय विधान की दृष्टि से, शुद्ध एवं लोकप्रिय है। अधिकाँश आचार्यों ने 
शास्त्रीय विवेचन में-“-इसे स्थान देकर, इसकी वेधानिक शुद्धता की पुष्टि की है । 
नाटककार ने इसमे कार्यावस्‍्था एवं अथंप्रकृति की सुन्दर रूप से योजना की है। बीज, 
बिन्दु, पताका, प्रकरी भौर कार ये पांच अर्थ प्रकृतियां हैं। इस नाटक का 'कार्य” या फल 
है द्ोपदी की बेणी का संहार या संबारना। वेणीसंहार' में भीम द्वारा उत्साहित 
युधिष्ठिर का क्रोध ही 'बीज' है और वही द्रोपदी के केश-संयमतरूप कार्य का हेतु है । 
इसके द्वितीय अद्धू मे दुर्योधन को प्रणय-चेन्ा 'विन्द्! है क्योकि यह प्रसद्भ मुख्य इतिवूत्त 
को विच्छिन्न कर देता है, पर जयद्रथ की माता के आ जाने से पुनः उसका ध्यान युद्ध 
की ओर लग जाता है। तृतीय अडु; में अश्वत्यामा का पितृ-शोक तथा विलाप एवं 
कर्ण के साथ बाग्युठ 'पताका” है तथा सुन्दरक द्वारा किया गया युद्धन्वर्णन भी पताका 
की श्रेणी में आता है। पंचम अदू में घृतराष्ट्र का सन्धि-प्रस्ताव एवं उसके लिए 
दुर्योधन को समझाना और चघार्वाक राक्षस का प्रसज्भ 'प्रकरी' के अम्तगंत आते हैं। 
दुर्योधन-वध के पदचात्‌ द्रौपदी का केश-संयमन “कार्य” हो जाता है । 

कार्यावस्‍था का नियोजन--इसमे पाँचों अवस्थाओं आरम्भ, यटन, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति एवं फलागम की सुन्दर ढंग से योजना की गयी है। प्रथम अक में द्रौपदी 
के केश-संयमन के लिए भीमसेन का दुर्योधन के रक्त से उस क्रिया को सम्पन्त करते 
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की दृच्छा ग्यक्त करता आरम्भ! नामक अवस्था है। द्वितीय अंक में जयद्रथ की माता 
द्वारा अजुंत के पराक्रम का वर्णन करना 'यत्न! है। तृतीय एवं चतुर्थ अंक में प्राप्ट्याशा 
का रूप दिखाई पड़ता है। भीमसेन के इस कथन में 'सो$यं मदुश्नुजप७जरे निपतितः 
संरक्ष्यतां कौरव:” तथा चतुर्थ अंक में दुर्योधन की मृत्यु की संभावना के सुचक 
इलोक ( २, ३, ४, ९ ) इसी अवस्था के द्योतक हैं। छठे अंक में दुर्योधन का पता 
लग जाना तथा पांचाऊक का कृष्ण का सन्देश लेकर युधिष्ठिर के पास आना “नियताप्ति! 
है । अन्तिम अवस्था 'फलागम' का रूप भीमसेन द्वारा ट्रोपदी के केश-संयमन में दिखाई 
पड़ता है । 

पात तथा चरित्र-चित्रण---भट्नारायण ने पात्रों के शील-निरूपण में अपूब 
सफलता प्राप्त की है। यद्यपि महाभारत से कयावस्तु छेने के कारण, भट्दनारायण 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं थे फिर भी उन्होंने यथासंभव उन्हें 
प्राणवन्त एवं बेविध्यपूर्ण चित्रित किया है। इसके प्रमुख पात्र हैं--भीम, दुर्योधन, 
युधिष्ठिर, कृष्ण, अद्बत्थामा, कर्ण एवं धुतराष्ट्र । नारी चरित्रों में द्रोपदी, भानुमती 
एवं गान्धारी है | 

भीमसेन--वेणीसंहार” नाटक में आश्वन्त भीमसेन का प्रभाव परिदर्शित होता है 
तथा प्रत्येक अंक मे उसकी रोयपूर्ण गजंना तथा प्रतिज्ञा सुनाई पड़ती है। वह रोष, 
स्फूति एवं उत्साह का प्रतीक एवं हृढ़प्रतिन्ञ व्यक्ति के रूप में चित्रित है । युधिष्टिर 
उसे 'प्रियसाहुस' के नाम से सम्बोधित करते हैं। इस नाटक का प्रारम्भ भीमसेन के 
ही प्रयेश से होता है तथा पूरे नाटक पर उसके व्यक्तित्व की अखणष्ड छाप दिखाई 
पड़ती है। बह प्रारम्भ से ही श्रतिश्योध की ज्वाला में संतप्त है एवं कौरवों के 
साथ श्रीकृष्ण की सन्धि-बार्ता उसके लिए असद्य है। उसका प्रतिशोध भयंकर है, 
ओर इसके लिए यदि उसके बड़े भाई युधिष्ठिर अवरोध उपस्थित करे, तो बह उनकी 
आज्ञा का उल्लंघन करने को भी अस्‍्तुत है। तृतोय अंक मे सारी कोरव सेना के समक्ष 
बह दुःज्लासन को पकड कर, कोरबों को उसकी रक्षा की चुनौती देता हुआ, उसे मार 
कर अपनी प्रतिज्ञा पुरी करता है। पंचम अंक में बह दुर्योधन के सम्मुख बुद्ध एवं 
विकल धुृतराष्ट्र की कट्टक्तियों के प्रहार से व्यथित कर देता है, जिसमे उसका 
जंगलीपन एवं उद्धत स्वभाव प्रकट होता है । बह ऐसा दर्पोन्मत्त उड़त नायक है जिसके 
ग्यक्तित्व की एकमात्र विशेषता है--प्रतिशोध एवं प्रतिज्ञा-पूत्ति। उसकी गर्षोक्तियों के 
द्वारा नाटककार ने रौद्वरस की सृष्टि में अपू्व सफलता प्राप्त की है। वह अपमान का 
बदला लेने के आवेश में उचितानुचित को भी भूल जाता है और यही उसके चरित्र का 
दुबे पक्ष है । 

दुर्योधन--हस नाटक में दुर्योधन के चरित्र में विविधता दिखाई पड़ती है । बहुत 
अंधो में इसका वरित्र भीमसेन से साम्य रखता है ५ बह भीम की भाँति उद्धत स्वभाव 
का है तथा कभी भी, किसी परिस्थिति मे भी, हाथ-पर-हाथ धर कर नहीं बेठता । हृढ़ 
निदचय उसके चरित्र की बहुत बडी विशेषता है। वह आत्मविश्वासी है, अतः उसे 
अपनी विजय पर हढ़ विश्वास है। इस नाटक में बह संप्रथम द्वितीय अंक में दिखाई 








पड़ता है, जहाँ एक श्ज़ारी एवं विलासी व्यक्ति के रूप में चित्रित है। वह युद्ध की 
विभीषिका को भूल कर अपनी पत्नी के प्रति प्रणय-त्रीडा में व्यस्त हो जाता हैं तथा 
प्रेमावेशमें प्रिया के व्रत को भंग कर उसे हढालिगन में आबद्ध कर छेता है | द्वितीय अंक 
में हो वह वीरत्व से पूर्ण मी दिखाई पड़ता है तथा अपनी पत्नी की आध्यंकाओं का 
निराकरण करते हुए कहता है कि तुम खिहराज की पत्नी होकर भयभीत बयों होती 
हो । वह छुक-छिप कर युद्ध न कर दात्रु से प्रत्यक्ष रूप से लडना चाहता है। इस प्रकार 
योरता मे वह निदिचत रूप से सिहराज ही प्रतीत होता है। वह दयावान्‌ भी है 
तथा अपने आश्रितों पर सदेव दया दिखाता है। वह वीरता का प्रतीक है तथा 
अचेतावस्था मे भी सारथी को रणक्षेत्र से अपने को हटा देने में कायरता समझता है + 
वह सहृदय आता के रूप में चित्रित है लथा दुःशासन के लिए अपने प्राणों की बाजी 
लगाने को भी भ्रस्तुत रहता है। वह सच्चा मित्र भी है और कर्ण के प्रति अपृव प्रेम 
प्रदर्शित करता है । उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर वहु शोक विह्लल हो उठता है । 
माता-पिता के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव है। उसका गवंशील व्यक्तित्व कभी 
झुकता नहीं चाहता गौर वह जो कुछ भी करता है उसके लिए खेद नहीं करता । षष्ठ 
अंक मे जब यह प्रस्ताव आता है कि पाँचों पाण्डवों मे से वह किसी के साथ भी गदा- 
युद्ध करे तो यह दुबंलों कोन चुनकर भीमसेन से ही लडने को प्रस्तुत होता है। 
दुर्योधन का न झकने वाला व्यक्तित्व ही इस नाटक मे आकपंण का कारण है । 

युधिष्ठि--वेणीसंहा र' मे युधिष्ठिर का चरित्र थोडी देर के लिये उपस्थित किया 
गया है । नाटक के अन्तिम अंक में वे रंगमंच पर आते है। वे स्वभाव से न्यायप्रिय 
एवं सहनदील व्यक्ति हैं। वे क्रोध को यथासंभव दामित करना चाहते है पर अत्याचार 
के समक्ष झुकता नहीं चाहते और अन्ततः युद्ध के लिए तैयार हो जाते है । प्रथम अंक 
में कृष्ण द्वारा ध्ान्ति-प्रस्ताव ले जाना युधिष्टिर की शान्तिप्रियता का द्योतक है, पंर 
कृष्ण के प्रयास के असफल होने पर वे युद्ध की घोषणा कर देते हैं! इनके चरित्र में 
बोरता के साथ नन्‍्यायप्रियता एवं घशान्ति उनके व्यक्तित्व का असाधारण गुण है। 
इनका व्यक्तित्व करुणा तथा भावुकता का समन्वित रूप प्रस्तुत करता है। भीम की 
मृत्यु का समाचार सुनते ही वे अग्नि में जल जाने को तैयार हो जाते हैं और इस पर 
शान्त चित्त से बिचार नहों करते । नाटक की धघारी कथा के केन्द्र रूप मे इनका चित्रण 
किया गया है | 

श्रीकृष्ण, कर्ण एवं अव्वत्थामा का चरित्र अल्प समय के लिए चित्रित किया गया 
है । कृष्ण नाटक के अन्त में दिखाई पडते हैं तथा राजनीति मे सिद्धहस्त पुरुष के 
रूप मे चित्रित किये गए है। वे सम्पूर्ण नाटक की घटना के सूत्रधार सथा भगवान्‌ 
भी हैं 

द्रोपदी--यह वीरपत्नी के रूप में लित्रित की गयी है। इसमें आत्मसम्मान का 
भाव भरा हुआ है । वीरता के प्रति उसका इस प्रकार आकर्षण है कि उसे युधिष्ठिर की 
स्थायपरायणता भी दुर्बछता सिद्ध होती है । सच्ची क्षत्राणी के अनुरूप उसका क्रोध दिखाई 
पड़ता है। सहदेव एवं भीम के रणक्षेत्र में जाते समय उनकी मंगछ-कामना करती है, 
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इसमे इसकी नारीसुलभ कोमलता प्रदर्शित होती हैं। बह पत्नी के रूप में भीम को 
अपने शरीर से असावधानी नहीं रखने पर जोर वेती है और भीम एवं अजुन की मृत्यु 
का समाचार सुनकर जल मरने को प्रस्तुत हो जाती है। भानुमती जादर्शी हिन्दू गृहिणी 
के रूप में दिखाई पड़ती है जो सदा अपने पति के मंगल की कामना करती है तथा 
इसी लिए व्रत करती है। वह एक धर्म भीर नारी की भाँति दुःस्वप्न पर विदवास कर, 
भावी आएंका से पीड़ित होकर, उसके परिहार का उपाय करती है । 


रस -- बेणीसंहार' बीररसप्रधान नाटक है। इसके प्रथम अंक में ही वीररस की 
जो अजस्न धारा प्रवाहित होती है वह अप्रतिहत गति से अन्त तक चलती है। बीच-बीच 
में श्रड्ार, करण एवं अन्य रसों का भी समावेश किया गया है, किन्तु इनकी प्रधानता 
नहीं है बीरो के दपंपूर्ण वार्त्तालाप एवं कद्ठृक्तियों मे रौद्रस का भी रूप दिल्लाई पड़ता 
है। द्वितीय अंक में दुर्योधन की प्रेमिल-भंगिमाओं में श्वूद्भधाररस का वर्णन है। वीररस 
फे साथ-ही-साथ इसमें करण रस की सबंत्र छाया दिखाई पडती है। बृषसेन एवं कर्ण 
की मृत्यु से दुर्योधन के शोकमग्न होने मे करुण रस की व्यञ्जना हुईं है। षछ अंक 
में चार्वाक द्वारा भीम और अजुन की मृत्यु का समाचार पाकर युधिष्टिर और द्रोपड्ी के 
शोकपग्रस्त होने में भी करण रस की अभिव्यक्ति हुई है। कतलिपय बिद्वानु, इस नाटक 
को दुःखान्त मानते हुए, करुण रस का ही प्राधान्य मानते हैं। तृतीय अंक के प्रवेशक 
में राक्षम और राक्षसी के बार्त्तालाप मे बीभत्सरस दिखाई पडता है। सम्पूर्ण नाटक 
मे बीर रस की ही प्रधानता है और अन्य रस उसके सहायक रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 
भीम की गर्षोक्ति मे वीररस की व्यंजना हुई है। योगिराज श्रीकृष्ण के दुर्योधन की 
सभा से असफल लौटने में भीमसेन की यक्ति में क्वान्त रस की छटा दिखाई गयोौ है--- 

आधारग्रन्य--१. वेणीसंहार-हिन्दी अनुबाद सहित--चौखम्बा प्रकाशन । २. 
वेणीसंहार : ए क्रिडिकल स्टडी ( अंगरेजी ) ए० बी० गजेन्द्रगडकर । ३ ट्ुजेडिज इन 
संस्कृत--प्रोसिडिगसू ऑफ एड ओोरिएन्टक कॉनफेरेन्स--१!९३५, पृ० २९९ लेखक 
श्रीरामचन्द्रराव । ४. संस्कृत-काव्यकार--डॉ० हरिदत्तशार्ी । ५. संस्कृत नाटककार- 
कान्सिकिशोर भरतिया। ६ संस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुवाद ) कीथ । ७. संस्कृत 
नाटक-समीक्षा--इन्द्रपालसिह 'इस्द्र' । 





वेदांग-ज्योतिष--यह्‌ भारतीय ज्योतिषशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है 
विद्वानों ने भाषा एवं शैली के परीक्षण के आधार पर इसका समय ई० पू० ५०० 
माना है। इसमे कुछ ४४ दलोक हैं । इसके दो पाठ प्राप्त होते हैं--“ऋग्वेद ज्योतिष! 
तथा “यजुर्वेद ज्योतिष! "ऋग्वेद ज्योतिष! मे ३६ इलोक हैं और '“यजुर्वेद ज्योतिष' में 
४४ । दोनों के अधिकांदत: इलोक मिलछने-जुलते हैं पर उनके क्रम में भिन्‍नता दिखाई 
पड़ती है । “बैदांग-ज्योतिष' मे पंचाग बनाने के आरम्भिक नियमो का वर्णन है । इसमें 
महीनो का क्रम चन्द्रमा के अनुसार है और एक मास को तोस भागों मे विभक्त कर 
प्रत्येक भाग को तिथि कहा गया है। इसके लेखक का पता नहीं चलता पर पग्रन्य के 
अनुसार किसी लगध नामक विद्वान से ज्ञान प्राप्त करके ही इसके लेखक ने इसकी 
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रचना की थी। इप्तमें वणित विषयों की सूची प्रारम्भ में दी गयी है। पव्चसवत्परम- 
ययुगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । दिनत्वंयतमासाऊुं प्रणम्य शिरसा छुचिः ॥ ज्योतिषामयन 
पुष्यं प्रदरयाम्यनुपूर्वंदा: । सम्मतं ब्राह्मणेन्द्राणां मजश्ञकालार्थसिद्धये ७ इलोक १, २ 
आधारप्रन्य--( . भारतीय ज्योतिष--डॉ + नेमिचन्द्र शास्त्रों । २. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरखप्रसाद । 
वीरभमदसेन चम्पू--इसके रचयिता पद्मनाभ मिश्र हैं। इनके पिता का नाम 
बलभद्र मिश्र था । इन्होंने काव्य के मतिरिक्त दश्शन-प्रन्थों की भी रचता को है | इनके 
अभी ग्रन्थों की संख्या ग्यारह है। इनको प्रमुख रचनाएँ हैं--बीरभद्रदेव चम्पू ( रचना 
काल १५७७ ई० ) तथा जयदेव कृत 'चन्द्रालोक' की दहारदागम टीोका। अपने चम्पू- 
काव्य के निर्माण-काल कवि ते स्वयं दिया है--युगरामतुशशांके वर्ष चेत्रे सिते प्रथमे । 
शरीबी रभद्रचम्पू: पूर्णाभूज्छेयसे विदुषाम्‌ ॥ ७/७ यह ग्रन्थ सात उच्छवासों में विभक्त है 
जिसे कवि ने महाराज रीवा नरेश रामचन्द्र के पुत्र वीरभद्रदेव के आग्रह पर लिखा 
था । वोरभद्र स्वयं भी कवि थे ओोर इन्होंने १५७७ ई० मे 'कन्दपं-चूडामणि” नामक 
काव्य की रचना की थी । कवि ने इस चम्पू मे वीरभद्रदेव का चरित दर्णित किया है 
और कथा के क्रम भें मन्दोदरी एवं विभीषण का भी प्रसंग उपस्थित कर दिया है । 
कवि ने रीवानरेश की तत्कालीन समृद्धि का अत्यन्त ही सुन्दर बर्णन किया है। इस 
अम्पू का प्रकाशन प्राच्यवाणी मन्दिर हे फेडरेशन स्ट्रीट कलकत्ता ९, से हो थुफ़ा है । 
इसके गद्य एवं पद्च दोनों ही ललित हैं। सहजधवज्मच्छ भाजवालेन्दुयोगादपि श्र 
विमलकान्ति स्वधुंनीवारिपूरें:। निजवपुरमृतार्भ निजजितं यस्य कीर्त्या धवरुयति नितान्‍्तं 
भस्मना भूतनाथ: ॥ ११६ 
आधा रप्रन्थ--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ० 
छवब्िनाथ त्रिपाठी । 
बेवालपश्चविशति--इसमें संस्कृत की २५ रोचक कथाओं का संग्रह है । इसकी 
रचना शिवदास नामक व्यक्ति ने की थी । प्रसिद्ध जमेत विद्वान हटंल के अनुसार इसकी 
रचना १४८७ ई० के पूर्व हुई थी। इसका प्राचीनतम हस्तलेख इसी समय का प्राप्त 
होता है । जमंन विद्वात्‌ हाइनरिश ऊछे ने १८८४ ई० में लाइपजिंग से इसका प्रकाशन 
कराया था । इप्तमे गद्य को प्रधानता है ओर बीच-्बीच में इलोक भी दिये गए हैं । 
डॉ० कीथ के अनुसार शिवदास कृत संस्करण १२ वों शताब्दी से पूव॑ का नहीं है । 
इसका द्वितीय संस्करण जम्भलदत्त कृत है. तथा इसमें पद्यात्मक नीतिव्चनों का अभाव 
है। शिवदास के संस्करण में क्षेमेन्द्र कृत बृह॒त्कथामव्जरी' के भी पद्च प्राप्त होते हैं। 
[ हिन्दी अनुबाद सहित चोखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित, अनुबादक पं ० दाभोदर झा ] 
चेद का समय-निरूपण--वेद कौ रचनातिथि के सम्बन्ध में विद्वानों भें 
अत्यधिक मतभेद पाया जाता है। वेदों के निर्माण-काल के सम्बन्ध में अद्यायधि 
जितने अनुसंधान हुए हैं उनमे किसी प्रकार की निश्चितता नहीं है । भारतीय विद्वास 
के अनुसार वेद अनादि और अपोर्षेय हैं, अतः उन्हें समय की परिधि में आबद्ध नहीं 
किया जा सकता । कुछ आधुनिक हृष्टिवाले विद्वानों ने भी वेदों का काल अत्यन्त 
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प्राश्वीन या पचासों हजार वर्ष पूत निश्चित कर प्रकारान्तर से इस विचार का पोषण 
किया है। ठीक इसके विपरीत पादचात्य विद्वानों की दृष्टि वैज्ञानिक दंग से इस प्रश्न 
के सम|धान की भोर रही है। वे वेदों को ऋषियों की रचना मानकर उन्हें पोरुषेय 
स्वीकार करते हैं । वेदों को मनुष्य की कृति मान कर उन्होंने जो उनकी मिश्चित 
सीमा निर्धारित की है उसे भी अन्तिम सत्य नहीं माना जा सकता, पर उनकी 
शोधात्मक पद्धति एवं निष्कर्ष सर्वधा निमंठझ एव उपेक्षणीय भी नहीं है। 
विन्टरनित्स का कहना है कि “किन्तु वेद भारतीय वाड्मय की प्राचीनतम 
कृति है, इण्डो-आयन सभ्यता का मूल आधार एवं ज्लोत है, सो, प्रस्तुत प्रइन 
का किचित्‌ समाधान ऐतिहासिको, पुरातस्वविदों, अपि च भाषाविदों के लिए भी 
पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। और सचमुच, यदि इण्डो-आयन तथा इण्डो-यूरोपियन 
संस्कृतियों के ऐतिहासिक युमों का कुछ निश्चित क्रम बिठाया जा सकता है, तो वह भी 
भारतवर्ष में निष्पन्न आयं-संस्कृति के प्राचीनतम अवशेषों के विभिन्‍न कालों को यथाक्रम 
स्थिर करके ही ( सिद्ध किया जा सकता है ); अन्यथा नहीं ।” प्राचीन भारतीय साहित्य 
भाग १, खण्ड १ पृ० २२४। 
मेंक्समुलर का विचार- पादव्चात्य विद्वानों में सर्व+यम मेक्‍्समूलर ने इस प्रश्न 
की छानबीन में जीवन पर्यन्त झोध-कार्य किया । उन्होंने १८६५९ ई० में अपने ग्रन्थ 
प्राचीन सस्कृत साहित्य” में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण-काल खोजने का प्रयत्न 
किया और निर्णय दिया कि उसकी रचना विक्रमपु्बं १२०० बर्ष हुई थी। उन्होने 
अपने निर्णय का "केन्द्रीय तिथि-बिन्दु” बोौद्धध्मं के उदय को मान कर बताया कि उस 
समय तक सभी बैदिक साहित्य ( सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ एवं कल्पादि ) 
का निर्माण हो चुका था, क्योकि ब्राह्मणों ओर श्रोतसुत्रों में वर्णित यज्ञानुष्ठान का ही 
शुद्धदेव द्वारा घोर विरोध किया गया था। उन्होंने समस्त बेदिक युग को चार भागों 
मे विभाजित किया--छन्दकाल, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल एवं सूत्रकाल तथा प्रत्येक 
युग के लिए दो-दो सी वर्षों का समय निश्चित करते हुए सूत्रकाल को ६०० वर्ष पूर्ण, 
ब्राह्ममकाल को ६०० से ८०० ई० पू० और मन्त्रयुग की १००० बि० पू७ माना । 
उनके अनुसार १२०० वि० प्रृु० से १००० तक बेदिक संहिताओं का रचना-काल है । 
मेक्समूलर की इस धारणा को पाद्चात्य विद्वानों ने मान्यसिद्धान्त के रूप मे ग्रहण किया । 
तीस वर्ष बाद मेबसमूलर ने 'भौतिकधमं” शीर्षक जिफोर्ड भाषणमाला में बताया कि 
संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नही है जो यह निद्चित कर दे कि वेदों की रचना १००० 
या १५०० या २००० या ३००० व ई० प॒० हुई थी। उनका कहना है कि 
१००० ई० प्‌ू० तक बेद बन चुके थे; १५०० या २००० या ३००० ई० पू० तक 
प्रथम बेंदिक कबिता सुनी गई, इसे जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं ।” 
मैक्समूलर का काल-निर्णय काल्पनिक आधारों पर प्रतिष्ठित है। तथा किसी भाषा 
या साहित्य के विकास के लिए दौ सों वर्षों की सीमा भी पर्याप्त अनुचित है। 
पादचात्य विद्वानों ने भी मेंब्ससुलर के इस बिचार की आलोचना को है। छिटनी 
ने उनकी इस अन्ध-परम्परा की स्पष्ट दाढदों में मिन्‍्दा की थी तथा लेडर ने १४०० 
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या २००० बधं पूर्व दैदिक वाहसय को पहुँचाने का प्रयास किया । उसी समय याकोबी 
ते ज्योतिषविज्ञान की गणना के आधार पर वेदों का समय चार सहस्र वर्ष पूर्व मिश्चित 
किया । भारतीय बविद्वान्‌ लोकमान्य तिलक ने भी ज्योतिषविज्ञान का आधार ग्रहण 
करते हुए वेद का रचना काल ६००० वि० पूृ० से २५०० वि० पू> लक निद्चिचत 
किया । तिलक के पूर्व प्रसिद्ध महाराष्ट्री विद्वासू शंकर बालकृृष्ण दीक्षित ने अपने ग्रन्थ 
आरतीय ज्योति: धार! ( पूता १८९६ ई० ) में ज्योतिष-गणना के आधार पर ऋग्वेद 
का काल ३५०० वर्ष वि० पृ० निर्धारित किया है । 











उन्होंने 'शतपथब्राह्मश” में नक्षत्र-निर्देशक वर्णन प्राप्पष कर उसके रचना-काल 
पर विचार किया है। जमंन विद्वानू याकोबी ने कल्पसुत्र के विवाह-प्रकरण मे बर- 
वधू को ध्रुव दिखाने के बर्णन 'ध्रुवहव स्थिराभव' का काल २७०० ई० पृ० का माना 
है। ऋग्वेद के विवाहमन्त्रों मे ध्रव दिखाने की प्रथा का उल्लेख नहीं . है । इसके 
आधार पर याकोबी ने ऋग्वेद का काछ ४००० ई० पू० निश्चितत किया । याकरोबी 
के इस मत का पाधश्चात्य विद्वानों द्वारा पूर्ण विरोध हुआ । लोकमान्यतिलक ने 
ओरायन! नामक ग्रन्थ में वेदों के कालनिर्णय पर विचार करते हुए ज्योतिविज्ञान का 
ही सहारा लिया है। उन्होंने नक्षत्र-गति के आधार पर ब्राह्मणों का रचना-काल 
२४०० वि० पू० निर्धारित किया। तिलक जो ने बताया कि जिस समय क्त्तिका नक्षत्र 
की सभी नक्षत्रों मे प्रमुवबता थी तथा उसके आधार पर अन्य नक्षत्रों की स्थिति 
का पता चलता था, वहु समय आज से ४५०० वर्ष पूं था । उन्होने मन्त्र संहिताओं 
का निर्माण-काल मृगधिरा नक्षत्र के माधार पर निश्चिचत किया । उनके अनुसार प्ृग- 
शिरा नक्षत्र के द्वारा ही ऋग्वेद में मन्त्र संहिताओं के युग मे बसन्त-सम्पातु के ह'ने का 
निर्देश प्राप्त होता है। खगोलविद्या के अनुसार मृगशिरा की यह स्थिति गाज से 
६५०० वर्ष पूर्व निश्चित होती है। यदि मन्त्र-संहिता के निर्माण से २००० वर्ध पूर्थ 
वैदभन्तरो की रचना की अवधि स्वीकार कर की जाय तो वेद का समय वि० पू० ६५४०० 
बर्ष होगा । उन्होंने वेदिक काल को चार युगों मे विभाजित किया है। -- 
अदितिकाल ( ६०००-४००० बि० पू० ), २--मृगशिराकाल ( ४०००-२५०० वि० 
पू० ), ३--कृत्तिकाकाल ( २५००-१४०० थि० पू० ) ४--अन्तिमकाल ( १४००- 
प्०० बि० पृ० ) ॥ 


शिलालेख का विवरण--१९०७ ई० में डाक्टर हगों विनुकलर को एपशियामाइनर 
( टर्की ) के 'बोघाज-कोइ” नामक स्थान में 'हित्तित्ति' एवं “'मितानि!' जाति के दो 
राजाओ के बीच कभी हुए युद्ध के तिषारणार्थ सन्धि का उल्लेख था। इस सन्धि की 
साक्षी के रूप मे दोनों जातियों के देवताओं की प्रार्थना की गयी है। देवों की सूची 
में हित्तित्ति जाति के देवो के अतिरिक्त मितानि जाति के देबताओं में बरुण, इन्द्र 
नासत्यो ( अश्विन ) के नाम दिये गए हैं। ये छेख १४०० ई० पू० के हैं। इसके हारा 
यूरोपीय बिद्वानों ने मिदराति जाति को भारतीय आयों की एक छाला मान कर दोनों 
का सम्बन्ध स्थापित किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि १४०० ई० पू० भारतवर्ष में 
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बेंदिक देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसके आधार पर बेद का रचना-काल 
२००० से २५०० ई० पृ० तक माना जा सकता है। 

डॉ० अविताशचन्द्र दास ने ऋग्वेदिक इण्डिया नामक ग्रन्थ में भीगोलिक तथा 
भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर इसकी रचना एवं बैदिक सभ्यता को ईसा से 
२४ हजार वर्ष पूर्व सिद्ध किया है, जिसे पाइचात्य विद्वानों ने वैज्ञानिक न मानकर 
भावुक ऋषियों की कल्पना कहा है । पण्डित दीनानाथ शास्त्री चुटेल ने अपने 'वेदकाल- 
निर्णय' नामक ग्रन्थ में ज्योतिषक्षास्र के आधार पर वेदों का समय आज से तीन 
लाख वर्ष पूर्थ सिद्ध करमे का प्रयास किया है। डॉ० विन्टरनित्स ने बेंदिक काल- 
गणना के विवेचन का सारांश प्रस्तुत करते हुए जो अपना निर्णय दिया है, बह इस 
प्रकार है-- 

१--नक्षत्र-विज्ञान के आधार पर बेंदिक-काल निर्णय कुछ निश्चित नहीं हो पाता, 
बयोंकि ऐसे प्रकरणों की व्याख्या के सम्बन्ध मे ही अभा तक पर्याप्त मतभेद है। सो-- 
वैज्ञानिक दृष्टि से ये लिथिया कितनी ही सही हो, काल-निर्धारण के लिए उनका मुल्य 
तब तक कुछ भी नहों--जब तक कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं 
हो जाते । २--क्यूनिफार्म अभिडेतों मे अथवा बोधाजकोइ के सिक्कों में भाये ऐति- 
हासिक तथ्य अपने आप में इतने अनिश्चित हैं, मोर वेदिक प्राचीनता का इण्डो-यूरो- 
पियन युग के साथ परस्पर-सम्बन्ध भी एक ऐसी अस्थिर-सी युक्ति है-- कि जिसके 
आधार पर विद्वान अद्यावधि नितान्त विभिन्‍न निष्कर्थों पर पहुँचते रहै हैं । हाँ, एशिपा- 
मसाइनर तथा पद्चिचमी एशिया के साथ भारतीयों के सम्बन्ध की युक्ति, अलबत्ता, 
येदिक युग को दूसरी सहल्ाबदी ईसवी पूर्व से बहुत इधर नहीं छा सकती । ३--वेद 
और अवेस्ता में, बेदिक और लौकिक में ( भाषायत ) परस्पर साहब्य-विभेद की युक्ति 
भी हमे किन्‍्ही निश्चित तथ्यो पर पहुँचाती प्रतीत नहीं होती । ४--भलबत्ता, भाषा 
की यही युक्ति हमे सचेत अबश्य कर देती है कि--व्यर्थ ही हम भूगभंविद्या मथवा 
हिरण्यगर्भविद्या के झ्ासे में आकर वेदों को कही बीस चालीस हजार साल ईसबी 
पूर्व तक ले जाने न लग जायें । ५--ओऔर अन्त भे, जब सभी युक्तियाँ-सभी साक्षियाँ--- 
व्यर्थ सिद्ध हो जाती है, तब वेद की तिथि के सम्बन्ध में एक ही प्रमाण बच रहता 
है--और वह ( प्रमाण ) है : भारतीय वाइमय की ऐतिहासिक परम्परा का स्वतो$- 
भ्युदय । भारत के ऐतिहासिक पुराणपुरुष पाइ्वं, महावीर, बुद्ध-सम्पूर्ण वेदिक 
बाइमय की सत्ता को अपने से पूर्व 'विनिर्दिचत' स्वीकार करते हैं, अर्थात्‌ वेदिक 
वाहमय के किसी भी अंग को हम ५०० ई० के पू० से इधर ( किसी भी हालत में ) 
नही छा सकते; और सुविधा के लिए यदि १२०० या १५०० ई० पु० को हम वैदिक 
यादूमय का बारम्भ-बिच्दयु मान ले, तो शेष साहित्य की विपुलता को हम ७०० वर्षों 
की छोटी-सी अवधि में फलता-फुलता नहीं देख खकते । सो, इस महान साहित्यिक 
युग का श्रोगणेश २५००।२००० ई० पूृ० में हुआ और अन्त ७५०।४०० ई० पृ० मे--- 
ऐसा मानने से हम दोनों प्रकार की अतियो से भी बच जाते हैं: इससे न तो थेद 
इलने प्राचीम हो जाते हैं कि उनमें पोद्षेयता का अंश निपट दुलंभ हो जाय और न इतमे 
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अर्वाचीन ही कि उनकी साहित्यिक संगति निपट आधुनिक प्रतीत होने लगे--अखैदिक 
ही प्रतीत होने लगे । प्राचीन भारतीय साहित्य-भाग १, छण्ड है पृ० २६३६-३७ । 

ऋणगवेद के काल-निर्णय के सम्बन्ध में ये ही प्रधान विचार हैं । इन खोजों के आधार 
पर पादचात्य विद्मानु भी इसे सब उतना अर्वाचीन सिद्ध नही करते और उनके विचार 
से भी बेदों का निर्माणकाल ईसा पे २५०० ब्ष पूर्व निश्चित होता है। कतिपय 
आरतीय विद्वानों ने हधर कई ह॒ृष्टियों से वेद की रचना-तिथि पर बिचार किया है, 
किन्तु उनके मत को पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी । 

१. प्रो लाहसिह गौतम--४० छाख बीस हजार वर्य पूव (आज से ) २. श्री 
अमलनेकर--ई० पू० ४५०० बर्ष। ३. श्रीरघुनन्दन शर्मा--८८००० वर्ष ई० पू०। 
४. पावगी--८००० वर्ण पूर्व (आज से ) ५. वेद्य--३१०० वर्ष ई० पू०। ६. 
पाण्डरज्ज भष्डारकर--३१००० ई० पू० । ७. जयचन्द्रविद्यालंर-३००० ई० पू०। 

ग्रन्थ-सूची ( जिनमें वेदिक काल“निर्णय पर विचार किया गया है ) १. वेबर--- 
हिस्ढ्ी गॉफ इण्डियन लिटरेचर । २. छ्िटनी--ओरियन्टलर एण्ड लिग्विस्टिक स्टडिज, 
फर्ट सीरीज । ३. श्रेडर---इण्डियन लिटरेचर एण्ड कल्वर | ४. छुडविद्ध--उबेर डे 
इरवाहनंग सोन्‍्नेन फिल्टटरनिस्सेन इन ऋग्वेद ( जमंन )। ४. मैवसमुलूर--हिस्ट्री 
ऑफ एन्सियल्ट संस्कृत लिटरेचर । ६. अविनाधचन्द्र दास---ऋग्वेदिक इण्डिया | ७, 
बैद्य-- हिस्ट्री ऑफ वेदिक लिटरेचर भाग १। ८. लुई रेनो--ऋणग्वेदिक इण्डिया । 
६. भारतीय विद्याभवन माला--सं. श्री के० एम० मुन्शी-वेदिक एज । १०, लोकमार 
तिलक--ओरायन । ११. विन्टरनित्स--प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १ 
( हिन्दी अनुवाद )। १२. हंकर बालकृष्ण दीक्षित---भारतीय ज्योतिष ( हिन्दी 
अनुवाद )। १६. पं० बलदेद उपाध्याय--बेंदिक साहित्य और संस्कृति । १४ पं० 
भगवहत्त--ये दिक वाइमय का इतिहास भाग १। १५. डॉ० राधाक्ष णनु--भारतीय 
दर्शन भाग १ ( हिन्दी अनुवाद ) । १६. प० रामगोविन्द त्रिवेदी--थैंदिक साहित्य । 
१७. क्रीभरविन्द--बैद रहस्य ( हिन्दी असुबाद )। १८. पं० रघुनन्दन छर्मा--वैदिक 
सम्पत्ति । 

चेद्‌ के भाष्यकार--प्रत्येक वेद के अनेक भाध्यकर्ता हुए हैं। उनका यहां 
परिचय दिया जा रहा है। !. स्कन्दस्वामी--इन्होने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है । 
इनका काल सं० ६८४६२ (६२५ ई० ) है। इन्होंने निशक्त पर भी टीका लिखी थी । 
इनका ऋशग्भाष्य अत्यन्त विस्तृत है जिसमें प्रत्येक सृक्त के देवता एवं ऋषि का भी 
उल्लेख है तथा अपने कथन की पुष्टि के लिए अनुक्रमणी ग्रन्थों, निधण्ठु तथा निदक्त 
आदि के उद्धरण दिए गए हैं। इसमें ब्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का संक्षिप्त विवेखन 
किया गया है। यह भाष्य केवल चौथे अष्टक तक ही प्राप्त होता है । इसका प्रकाशन 
अनन्शद्ायन ग्रन्थाबली से हो चुका है। २. नारायण--वेंकट माधव के ऋग्वेद भाष्य 
के एक दलोक से पता चलता है कि स्कन्द स्वामी, भारायण एवं उद्बीय ते क्रमदाः 
सम्मिलित रूप से एक ही ऋग्भाष्य लिखा है। इनका आनुभानिक संवतु ७ वो शताब्दी 
है। स्कत्दस्वामी नारायण उद्दीष इति हे क्रमात। चक्र: सहेकमृस्भाष्ये पदवाक्षया'र्थे- 


कैद के भाष्यकार ] ( ४२९ ) [ बेद के भाष्यकार 
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गोचरम्‌ ॥ ३. उठ़्दीध---इनका उल्झेल सायण एथे आत्मानन्द में अपने भाष्यों में किया 
है। ४ माधवभट्ट--ऋग्वेद के माभव नामक चार भाष्यकारों का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इनमे एक का सम्बन्ध सामवेद से तथा दोष का सम्बन्ध ऋग्वेद से है। एक माधव 
तो सायणावाय ही हैं। दूसरे माधव हैं वेकटमाधव । एक अन्य भाधव की प्रथम 
अष्टक की टीका प्रकाशित हुई है ( मद्रास से )। यह टीका अल्पाक्षर है किन्तु मन्‍्त्रों के 
अर्थ-ज्ञान के लिए अत्यन्त उपयोगी है। ५. बेंकटमाधव--इन्होंने सम्पूर्ण ऋक्‌ संहिता 
पर भाष्य लिखा है। भाध्य के अन्तिम अध्याय मे इन्होंने जो अपना परिचय दिया 
है उसके अनुसार इनके पितामह का नाम बेंकटमाधव पिता का नाम भेकटाचाय॑, 
मातामह का नाम भवगोछ एबं माता का नाम सुन्दरी था। इनके दो पुत्र थे बेकट 
एवं गोविन्द | ये चोलदेदा ( आन्भ्रप्रान्‍्त ) के निवासी थे । ये सायण के पृथ्॑वर्त्ती थे । 
सायण ने ऋ० १०।८६।१ के भाष्य मे माधवभट्ट का मत दिया है। निषण्ठु के 
भाष्यकार देवराज यज्या ने अपने भाष्य के उपोद्धात में बकटाचार्यतनय माधव का 
उल्लेख किया है--श्रीबंकटाचार्यतनयस्य माधबस्थ भाष्यकृती नामानुक्रमण्या: पर्यालोच- 
नात्‌ क्रियते । इससे ये देवराज यज्वा ( सं० १३७० ) के पृथ॑वर्त्ती सिद्ध होते हैं। इनका 
समय १३०० विक्रम से पूर्व निश्चित होता है। इनका भाष्य अत्यस्त संक्षिप्त है जिसमें 
केबल मन्त्रो के पदो की ही व्याख्या है--'वर्जयन्‌ू शब्दविस्तारं छ्ब्दे: कतिपयैरिति!। 
इसका प्रकाशन डॉ० लक्ष्मणसरूप के संपादन में मोतीलाल बनारसीदास से हो 
सुका है । ६ धानुष्कयज्वा---इनका समय १३०० वि० सं० से पहले का है। इन्होंने 
तीनो वेदों पर भाष्य लिखा है। इनका उल्लेख वेदाचायं की सुदर्शन 'मीमांस!” में है । 
७. आनन्दतीर्थ--ये प्रसिद्ध देतवादी आधचाय॑ मध्व हैं। इन्होंने ऋग्वेद के कतिपय 
मन्‍्त्रों की व्या्या की है जिनमे ४० सुूक्त हैं तथा यह भाष्य पद्मात्मक है। 
८ भात्मानन्द--इन्होंने ऋग्वेद के जन्तगंत 'अस्य-वामीय? सुक्त पर भाष्य लिखा है। 
इसमें स्कनद भास्कर आदि का नामोल्लेख है पर सायण का नहीं | ये सायण के पूर्व॑वर्ती 
ज्ञात होते हैं । इन्होंने स्वयं अपने भाष्य को अध्यात्मपरक कहा है--अधियज्ञविषयं 
स्कन्दादिभाष्यघू, निरक्तमधिदेवतविषयम्‌; इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न सच 
भिश्नविषयाणा विरोध. । अस्य भाष्यस्य घूल विष्णुधमत्तरमू । ९. सायण--इनके 
परिचय के लिए दे० सायण । 


सामभाष्य-- १. माधव-- ये साम-संहिता के प्रथम भाष्यकार हैं । इन्होंने 'विवरण' 
भामक भाष्य लिखा है। इनका भाष्य अभी तक अप्रकाषशित है। इनका समय विक्रम 
फी सातथी शताब्दी है। इनका उल्लेख महाकवि बाणभट्ट ने किया है। 'रजोजुषे 
जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलूये तमःस्पृशे । अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे 
अयीमयाय त्रियुणात्मने नमः । २. भरतस्वामी--भरतस्वामीकृत भाष्य जभी तक 
प्रकाद्दत नही हो सका है । इन्होंने अपना परिचय दिया है उससे पता चलता है कि 
इनके पिता का नाम नारायण एवं माता का नाम यज्ञदा था। हत्थं श्रीभरतस्वामी 
कादयपो यज्ञदासुतः। नारायणायंतनथों व्याख्यतु साम्नामृचोईखिला:॥ ये दक्षिण 


३४७ सं० सा० 
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भारत के निवासी थे तथा इनका रचनाकाल संभवतः १३४४ वि० सं० के कुगभग 
है। इन्होने साम ब्राह्मणो पर भी भाष्य की रचना को है। ३. गुणविष्णु--ईन्‍्हीनि 
साममन्त्रव्याल्यान” नामक सामवेद का भाष्य लिखा है जिसकी प्रसिद्ध मिथिला ओर 
बंगाल में है। इनका “छान्दोग्य मन्त्रभाष्य” संस्कृत-परिषद्‌ कलकत्ता से प्रकाशित हो 
सका है। यह भाष्य सामवेद की कोचुम शाखा पर है। इनका समय १२ वीं छाताब्दी 
का अन्तिम भाग या १३ वी दछाताब्दी का प्रारम्भिक भाग है । 

शुक्लयजुर्वंदभाष्य---१. ऊवट--इन्होने राजा भोज के छासनकाल में अपना 
भाष््य लिखा था । ये आनत्दपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम वज्ञट था। 
इनका रचना काल ११ यों दाताब्दी का मध्य है। इन्होने भाष्य के अन्त में अपना 
परिचय दिया है--- 
आनन्दपुरवास्तव्यवश्नटाख्यस्य सुनुना । ऊवटेन कृत भाष्य॑ पदवाक्ये: सुनिदिचते: ॥ 
ऋष्यादीष्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामृब॒टों बसन्‌ । मन्त्रार्णा कृतबान्‌ भाष्यं महीं भोजे प्रशासलि ॥ 

इनके अन्य ग्रन्थ हैं--ऋक्प्रातिशास्य की टोका, यजुःप्रातिशार्य की टीका, ऋक्‌- 
सर्वानुक्रमणी पर भाष्य, ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य । सभी पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं। २. महीधर--इन्होंने 'वेददीप' नामक भाष्य की रचना की है | ये काशी 
निवासी नागर ब्राह्मण थे। इनका समय वि० सं० १६४५ है। इनके भाष्य पर 
डबट-भाष्य की छाया है । 

काण्वसंहिता भाष्य- अनन्ताचार्य एवं आनन्दबोध प्रभृति विद्वानों ने शुक्ल्यजुर्वेद 
की काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। ये सायण के परवर्त्ती थे। साथण के पू्॑वर्त्तों 
भाष्यकार हलायुध हैं जिनके भाष्य का नाम ब्राह्मण स्वस्थ है। ये बंगाल के अन्तिम 
हिन्दू नरेश रलक्ष्मणसेन के धर्माधिकारी थे । इनका समय वि० सं० १२२७-१२५७ 
है । अनम्ताचार्य माध्यवेष्णब विद्वान थे। इतका समय १६ वीं शताब्दी है। इन्होंने 
काष्वसंहिता के उत्तराध पर अपना भाष्य लिखा है। ये काशी निवासी थे । 

आनन्दबोध भट्टा चायं--इस भाष्य का प्रकाशन वाराणमसेय विश्वविद्यालय की 
घारस्वती सुषमा नामक पत्रिका में सं० २००९-२०११ तक प्रकाक्षित हुआ है। 
अभी तक ३१-४० तक का ही अंश प्रकाशित हुआ है किन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध है । 
पाइचात्य विद्वानों के का्य---१८०५ ई० में सर्वप्रथम कोलब्रूक ने 'एलियाटिक 
रिसचेंज” नामक पत्रिका में वेदविषयक एक विशद विवेजनात्मक निबन्ध लिखा जिसमें 
वैदिक साहित्य का विवरण एवं महत्व प्रतिपादित किया गया है। १८४६ ई० में 
झंड़ाल्फ राथ नामक जम॑न विद्वान ने 'बैंदिक साहित्य ओर इतिहास” नामक छोटो 
पुस्तक लिखी । इन्होंने 'संस्कृत-जमंन महाकोंदः की भी रचना की है जिसमें प्रत्येक 
दाब्द का ऐतिहासिक क्रम से विकास एवं अर्थ दिया गया है । पाश्चात्य विद्वानों का 
वेदविषयक अध्ययन तीन धाराओं मे विभाजित है--बैदिक प्रन्यों का वेज्ञानिक एवं 
शुद्ध संस्करण, वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद एवं वेदबिषयक अनुश्लीलनात्मक ग्रन्थ । 

ग्रन्यों के वेज्ञानिक संस्करण--सर्व॑प्रथम मैक्समूलर ने ( जमंन विद्वाव ) सायण 
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भाष्य के साथ ऋग्वेद का वैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित किया । वैज्ञानिक सम्पादन की 
हृष्टि से यह अत्यन्त महुत्थपूर्ण उपलब्धि है। इसका समय १८४९-१८७४ ई० का 
मध्य है। इसकी लम्बी भूमिका अत्यन्त उपादेय है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीन सहस् पृष्ठ 
हैं। इनके वेदबिषयक अन्य प्रसिद्ध प्रन्थ हैं--प्राचीन संस्कृत साहित्य (हिस्द्री माफ 
एनसिएन्ट संस्कृत लिटरेचर) वाट इंडिया कैन टीच अस आदि | बेबर ( जमंन विद्वान ) 
ने यजुर्वेद संहिता और तैत्तिरीय सहिता का संपादन किया तथा 'इन्‌दिशे स्तूदियन' 
नामक शोध पत्रिका का जम॑न में प्रकाशन कर वैदिक शोधकाय को गति दो । आउफेक्ट 
तामक विद्वान ने रोमन लिपि में ( १८६२-६३ ई० ) ऋग्वेद का संस्करण सम्पादित 
किया । जर्मत विद्वान श्रोदर ने मेत्रायणी सहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित 
किया है तथा काठक संहिता का संस्करण १९००-११ मे । स्टेवेन्सन ने राणायनी 
शाखा की सामसंहिता को आंग्ल अनुवाद के साथ १८४२ ई० में प्रकाशित किया है । 
रॉय ओर छ्लीटनी का अथव॑वेद का संयुक्त संस्करण १८५६ ई० मे प्रकाकित हुंआ है। 
प्रो० ब्लूमफील्ड तथा तावथे में श्रथवंवेद की पिप्पछाद छाखा का एक जीण प्रति के 
आधार पर संपादन कर प्रकाशन कराया है । 
वेद परियय--बेद विष्व के सर्वाधिक प्राचोन ग्रग्थ सथा भारतीय संस्कृति के 
प्राण हैं। भारतीय धर, साहित्य, सभ्यता, दर्शन सबों को आधारशिला वेदों के 
राजप्रासाद पर अधिष्ठित है। 'वेद' शब्द का व्याकरणलब्ध बर्थ है 'ज्ञान', क्योंकि 
यह शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न है। यहाँ ज्ञानाथं प्रतिपादक वेद शब्द ईद्वरीय 
ज्ञान का द्योतक है। हिन्दूधर्म के अनुसार वेद तपःपूत मह॒र्षियों के द्वारा हृष्ट ज्ञान हैं । 
बेंदिक ज्ञान कों ऋषियों ने मन्त्र द्वारा अभिव्यक्त किया है। ऋषियों को मन्त्रद्रष्ठा 
कहा गया है, क्योकि भारतीय परम्परा के अनुसार वेद किसी उ्पक्तिविषेष की रचना 
न होकर श्पौरषेय कृषि है। महर्षियों ने ज्ञान और तपस्या की चरम सीमा पर पहुँच 
कर प्रातिभज्ञान के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया है, वही आध्यात्मिक ज्ञानराशि वेद 
है। दिभिन्न स्मृतियों एवं पुराणों में भी वेद की प्रशंसा हुई है। मनु के अनुसार वेद 
पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन तथा निरस्तर विद्यमान रहनेवाला चक्षु है। 
सायण के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्लेय उपाय का शान 
कराने में वेद की वेदता है--प्रत्यन्षेणानुमित्या बा यस्तृपायों न बुध्यते । एत॑ं विदन्ति 
वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥| वेदके महत्व को हो ध्यान मे रखते हुए मनु ने वेदनिन्दकों 
को नास्तिक की संज्ञा दी है--नास्तिको वेदनिन्दकः। ब्राह्मणों ने भी वेदाध्ययन 
का महत्व बसछाया है| बेदो के स्वाध्याय पर जोर देते हुए “शतपथ ब्राह्मण” का कहना 
है कि धन एवं पृथ्यो का दान करने से मनुष्य जिस छोक को प्राप्त करता है, तीनों 
वेदों के अध्ययन से उससे भी अधिक अक्षय लोक को प्राप्त करने का श्रेय उसे मिलता 
है । [ धतपथ ब्राह्मण ११।५/६१ ] 
आपस्तम्ध की 'यज्ञपरिभाषा? में ( ३१ ) वेद फा प्रयोग मन्त्र थोर ब्राह्मण के लिए 
हुआ है--मन्न्रन्नाह्णणयोवेंदा सामघेयम्‌ । जिसका सनत क्षिया जाय उसे मन्त्र कहते हैं । 
इनके हारा मज्ञानुन्नान एवं देवता की स्तुति का विधान होता है--मननात्‌ मच्जाः । 





वेद परिचय ] ( ५३२ ) [ बेद परिचय 





ब्राह्मण” दाब्द ग्रन्थविशेष का द्योतक है, ब्रह्मन्‌! के कई अथ होते हैं उनमे एक अथ 
यज्ञ भी है। अतः ब्राह्मण प्रन्थ उन्हें कहते है, जिसमें यज्ञ की विविध क्रियाओं का 
वर्णन हो। ब्राह्मण के तीन विभाग किये गए हैं--श्राह्मण, आरव्यक और उपनिषद््‌ । 
स्वरूप-भेद से वेद के तीन प्रकार होते है--ऋक , यजु: तथा साम । जिसमें अथं॑वशातु 
पादब्यवस्था हो उसे ऋक्‌ या ऋचा कहते है--तेषामृगू यत्रा्थवशेन पादव्यवस्था-- 
जैमितीसूत्र २१।३५ इत ऋचाओ पर गाये जाने वाले गायन को गीतिरूप होने से 
साम कहा जाता है--गीतिषु सामाल्‍ख्या-जैमिनीसून्न २।१।३६। ऋषचाओं ओऔर सामों से 
अतिरिक्त मन्‍्त्रों को यजुब्‌ कहा जाता है--शेषे यजु'शब्दः, जेमिनिसुत्र २।१९।३७। इस 
प्रकार तीन तरह के मन्त्रो के होने से बेदअ्यी कहे जासे है। संहिता की दृष्टि से वेदों 
के थार विभाग किये गए है और मन्त्रो के समृह को 'संहिता' कहते हैं। यज्ञानुष्ठान 
को ध्यान मे रखकर विभिन्न ऋत्विजों के उपयोगार्थ मन्त्र संहिताओं के संकलन किये 
गए हैं। इस प्रकार का संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया है जिनकी संख्या ( मन्त्र 
संहिताओं की ) चार है--ऋकसंदहिता, सामसंहिता, यजुधसंहिता और अथवंसंहिता । 
यज्ञ मे चार प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उनन्‍्हों के आधार पर 
चारो संहिताओं का उपयोग किया जाता है। चार ऋत्विज है-- होता, उद्माता, अध्वयु 
और ब्रह्मा । होता नामक ऋत्विज हौत्रकर्म का सम्पादन करता है। अर्थात्‌ यज्ञानुछान 
के समय वह ऋग्वेद” का पाठ करते हुए यज्ञानुरूप देवताओं का आद्वान करता है। 
होता का अर्थ है 'पुकारनेबाला' । यह देवताओं को मन्त्रों के द्वारा पुकार कर यज्ञ 
में आसीन कराता है। उद्ाता का अर्थ है 'गानेबाला' | यह ओऔदगात्र कर्म का सम्पादक 
होता है। इसका सम्बन्ध 'सामवेद' से होता है और यह यज्ञीय देवताओं की स्तुति 
करता हुआ सामगान क्षरता है। ये सामगान स्तोन्न के नाम से अभिहित होते हैं । 
उद्ठाता के ही कार्य की सिद्धि के लिए 'सामवेद' के भन्त्रों का संकलन किया गया है। 
अध्ययु का काम यकज्ञकार्यों का नियमपूर्यक सम्पादन ,करना है। इसका सम्बन्ध “यजुर्वेद' 
से है। यह यज्ञकर्मों का सम्पादक प्रधान ऋत्थिज हुआ करता है और जुवेद' के 
मनन्‍्त्रो का उच्चारण कर अपना कार्य सम्पादित करता है, वह्या का उत्तरदायित्व 
सर्वाधिक है। यह यज्ञ का सर्वोच्च अधिकारी होता है तथा इसकी ही देखरेख में 
यज्ञ का सारा काम सम्पन्न होता है । यज्ञ की बाहरी विश्नो से रक्षा, स्वरों की अशुरद्धियों 
का मार्जन तथा यज्ञीय अनुष्ठान मे उत्पन्न होने वाले दोषों का दूरीकरण आदि इसके 
प्रधान कार्य है। यह यज्ञ का अध्यक्ष होकर उसके सम्पूर्ण अनुष्ठान का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करता है। इसका अपना कोई निजी वेद नहीं होता। इसे समस्त वेदों का 
शाता माना जाता था, पर कालान्तर में इसका प्रधान वेद अथवंबेद माना जाने 
लगा | इन्ही चारो ऋत्विजो को दृष्टि में रखते हुए चार वेदों के रूप में मन्त्रों का 
संकलन किया गया है, जिसका संकेत ऋग्वेद” के एक मन्त्र में है-- ऋचा त्वः पोषमास्ते 
पूपृष्वानू गायत्र त्वो गायति शाक्रीषु- ब्रह्मा त्वों बदन्ति जातविद्यां ध्यज्ञस्थ मात्रा 
बिमिमीत उ त्य: ॥ १०।७१।११ 

वेदों के रूप में भारतवर्ष की अखण्ड साहित्यिक परम्परा ६ सहस्र वर्षों से सतत 


बेदाज़ु ] ( श३३ ) [ वेदा कु 
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प्रबहमान है। वैदिकयुगीन श्युियों ने प्रकृति के बाह्य सौन्दर्य पर मुर्ध होकर अपने 
हृदय की भावधारा की जो तीज अभिव्यक्ति की है वह बेंदिक साहित्य बी अमुल्य 
निधि है। प्रकृति के कोमल एवं रोद्र रूपों को देखते हुए उन पर दिव्यत्व का आरोप 
किया और अपने योग-क्षेम की कासना कर उनकी कृपा की याचता की । तशुगीत 
आरयों के जीवन में प्राकृतिक शक्तियाँ नित्य योग देती थीं। बरुण, सविता, उषा, अभि, 
इन्द्र आदि के प्रति उनके भावोद्वारो में उत्कृष्ट कोटि का काञ्यतरबद विद्यमान है 
जिनमे रस, अलंकार छन्द-विधान एवं संगीततत्त्व की अपूर्व छटठा दिखाई पड़ती है । 
चिरकुमारी उषा के अधखुले लावण्य को देखकर उनके हुदय में जो भावाभिब्यक्ति 
हुई है उसमें भावना और कल्पना का सघत तथा संदिलष्ठ भावेग प्रस्फुटित हुआ है। 
क्रमदा: वैदिक काव्य मे बिन्तन तत्व का प्रवेश होता गया और 'कस्में देवाय हविषा 
विधेम' के द्वारा बेंदिक ऋषियों ने अपनी रहस्यमयी वृत्ति की अभिव्यक्ति की। 
बेदिकसूक्तों मे, नाना प्रकार के देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए नाना 
प्रकार के छन्‍दों का विधान किया गया है। इन सूक्तों में भावों का वेविध्य तथा 
काण्यकला का भव्य एवं रुचिकर रूप अभिव्यक्त हुआ है। उपा-सम्बन्धी मन्त्रों में 
सोन्दयंभावना का आधिक्य है, लो इन्द्र-विषयक मन्‍्त्रों मे सेजस्विता का भाव स्पन्दित 
है। अभि के वर्णन में स्वाभाविकता प्रदर्षित की गयी है, तो वरुण के वर्णन मे हृदय के 
मधुर एवं कोमल भावो की व्यंजना है । 
आधा रपग्रन्थ--वेदिक साहित्य और संस्कृति --पं० बलदेव उपाध्याय । 








बेदाड्--वेदा छू ऐसे ग्रन्‍्यो को कहते है जो वेद का अर्थ जानने एवं उसके कर्म- 
काण्ड मे सहायक हो। वेद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बंदाज़ों की 
रचना हुई है। ऐसे प्रन्थों के ६ वर्ग हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छनद और 
ज्योतिष । अद्भु का अर्थ उपकारक होता है। बंद का अज्भु होने से इनकी उपयोगिता 
असंदिग्ध है। घेदिक मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करने, करममकाण्ड का शुद्ध रूप से 
प्रतिषादन करने, बैंदिक साहित्य मे उपन्यस्त दाब्दों का निर्माण एवं उनकी शुद्धता का 
निर्णय करते, प्रत्येक बेदिक मन्त्र के छन्‍्दों का ज्ञान प्राप्त करने, यज्ञ-सम्पादन का 
विश्षिष्ठ समय जानने एवं बेदिक छब्दों के अथंबोध के लिए छह प्रथक्‌ शास्त्रों की उद्धावना 
हुई जिससे उपयुक्त सभी समस्याओ का निराकरण हुआ । इन्हें ही वेदाज़् कहा गया । 


१. शिक्षा--स्वर एवं वर्णों के उच्चारण का नियम छिक्षा मे रहता है। इसमें 
उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन तीनों स्वरों की उच्चारण-विधि का वर्णन होता है । 
शिक्षाग्रन्यो की संख्या बहुल है, जिनमें आधुनिक ध्वनिविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन 
किया गया है [ दे० शिक्षा ]। २. कल्प--वेदों का मुख्य उद्देश्य है वेदिक क्मकाण्ड 
तथा यज्ञों का ब्रिधान करता । बेदिक कमंकाण्ड के विस्तार को देखते हुए उसे सूत्रवद्ध 
करने के लिए कलपों की रचना हुई है। कल्प में यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन किया 
जाता है। प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ कल्प है, जिनके चार विभाग किये गए हैं-- 
क--ओतपुत्र--इनमें वेदबिहित दरमपूर्णमास प्रभुति नाना प्रकार के यज्ञों का प्रतिपादन 
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किया गया है। प्रत्येक वेद के अलग-अलग श्रौतसूत्र हैं। ख-- गृहासूत्र-इनमें गृहार्नि 
में सम्पन्न होने वाले यज्ञों, विवाह, उपतयन प्रभृति विविध संस्कारों का वर्णन होता 
है । प्रत्येक वेद के अपने-अपने पयृह्यसुत्र हैं। ग-धर्मेसूत्र--धमंसूत्रों में चतुबंण एवं 
चारो आश्रमो के कत्तंव्यों का विवेचन किया गया है। ये 'हिन्दूविधि' या स्मृत्िग्रन्थों 
के मूल स्रोत हैं। घ- शुल्ब॒सृत्रु--हन पग्रल्यो में वेदिका-निर्माण की क्रिया का 
विवेचन है। भारतीय ज्यामितिशार्त्र का रूप इन्हीं ग्रन्थों में प्राप्त होता है। दे० 
धमंसूत्र | । ३-व्याकरण--व्याकरण मे पदो की प्रकृति एवं प्रत्यय का विवेचन कर 
उनके वास्तविक रूप का प्रतिपादन किया जाता है तथा उसके द्वारा ही छाब्दों के 
अथ का ज्ञान होता है। पदों का स्वरूप एवं अर्थ का निदचय करने में व्याकरण की 
उपयोगिता दिखाई पडती है | दे> व्याकरण ]। ४-छन्द-- वैदिक सहिता का 
अधिकांश पद्यबद्ध है। अतः उसके वास्तविक ज्ञान के लिए बेदिक मन्त्रों के छन्‍्दों 
का परिचय आवश्यक है । बेदिक छन्दो में लघु-गुरु की गणना नहीं होती, केवल अक्षरों 
की ही गणना होती है। वैदिक छन्दों के नाम है--गायत्री (८६+८४+८ अक्षर ), 
उष्णिक ( ८घ५८+ १२ ), अनुष्ट्रपू (८ अक्षरों के चार चरण ) बृहती (६+८ + 
१२+८ अक्षर ), पंक्ति ( आठ अक्षरों के पांच पाद ), त्रिष्ठुप (११ अक्षरों के चार 
पाद ), जगती ( १२ अक्षरों के चार पाद )। ५-ज्योतिष--बैद्धिक यज्ञों के विधान 
के लिए विशिष्ट समय का ज्ञान आवश्यक होता है। दिन, रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, 
बढ आदि का शान ज्योतिष द्वारा ही प्राप्त होता है। यज्ञग्याग के लिए शुद्ध समय 
की जानकारी ज्योतिष से ही होती है। 'तेत्तिरीप आरण्यक' मे ऐसा विधान किया 
गया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण को वसन्‍्त में अभि का आधान करना चाहिए, क्षत्रिय 
को ग्रीष्म मे तथा येध्य को शरत्‌ ऋतु में। कुछ यज्ञ सायंकाल में, कुछ प्रातःकाल 
में, कुछ विशिष्ट मासों एवं विशिष्ट पक्षों में किये जाते हैं। इन नियमों का वास्तविक 
निर्याह बिना ज्यौतिष के हो नहीं सक्रता । इसलिए विद्वानों ने ऐसा बिधान किया कि 
ज्योतिष का जानकार ही यज्ञ करे । वेदा हि यज्ञायमभिप्रवृत्ता' कालाति पूर्वा विहिताश्च 
यज्ञा:। तस्मादिद॑ कालविधानकझ्षास्चं यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञम्‌ ॥ वेदाज्जुज्योतिष 
इलोक ३ । ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु माना गया है। ज्योतिषज्ञान के बिना समस्त 
वैदिक कार्य अन्धा हो जाता है [ दे० ज्योतिष )। 'ेदाद़ु ज्योतिष” में ज्योतिष को 
वेद का सर्वोत्तम अंग सिद्ध किया गया है। मयूरों की शिखा एवं सर्पों की मणि की 
तरह ज्योतिष भी वेदांगों का सिर है--यथा शिखा मयूराणा नागाना मणयों यथा । 
तह॒दू वेदाज़ुशास्राणां गणित मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ वेदान्त ज्यो० ४॥६-निदक्त--निद्क्त पदों 
की व्युत्पत्ति या निरुक्ति करता है। इसमे मुक्यरूप से बेदिक दाब्दों की व्युत्पत्ति 
जानने के नियम हैं । निरुक्त. निषम्दु” संज्ञक, वैदिक कोश का भाष्य है जिसमे सभी क्षब्दों 
की व्युत्तत्ति दी गयी है । निरक्त के द्वारा वेंदिक दा्दों के 'अर्थावगम' में सहायता 
प्राप्त होती है [ दै० निदक्त तथा निषण्टदु |। शिक्षा प्रभृति षड़ंगों का विभाजन 
'वाणिनिदिक्षा/ में इस प्रकार किया गया है--छन्दः पादो तु वेदस्य हस्ती कल्पोधञ्य 
पख्थते । ज्योतिषामयन चक्षुनिदक्त ओनमुच्यते॥ ४१, छिक्षा श्लाणं तु वेदस्यथ मुर्ख 





वेदात्त ] ( ५३५ ) [ वेदान्त 
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ब्वाकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्ताखुमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४२ ॥ छम्द वेदों का पैर, 
कल्प हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरक्त श्रवण, शिक्षा ध्राण एवं व्याकरण मुख होता है । 

आधा रग्रन्थ--धैदिक साहित्य और संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 





बेदान्त--भारतीयदर्शन का एक मह॒नीय सिद्धान्त । वेदान्त का अर्थ है वेद का 
अन्त । बेद के तीन विभाग किये गए हैं--ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ | प्रारम्भ 
में बेदान्त उपतिषद्‌ का ही बोधक था, क्योकि उपनिषद्‌ ही वेद का अन्तिम विभाग 
है। “वेदान्त! शब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी हुआ है--वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
मुण्डकीपनिषद्‌ ३।२।६। वेद के अध्यात्म-विषयक विचार जो विभिन्न उपनिषदों में 
बिखरे हुए है, उन्हें सूश्ररूप में एकत्र कर वादरायण व्यास ने वेदान्त सूत्र का रूप दिया 
जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहते है। 'ब्रह्मस॒त्र” मे चार अध्याय हैं तथा सूत्रों की संख्या साढ़े 
पाँच सी है । ब्रह्मसूत्र का रचनाकाल वि० पूृ० षष्ठ शतक के बाद का नहीं है। “गीता! 
मे भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है--अ्रह्मसृत्रपदेइचेव हेतुमद्विथिनिद्चितेंः १३॥४। 
इसके प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं, जिसमे ब्रह्म-विषयक समस्त वेदास्त 
वाक्यों का समन्वय है। प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के चार सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं जिन्हे 'चतु सूश्री! कहा जाता है । द्वितीय अध्याय में स्मृति, तक आदि सम्भावित 
विरोध का परिहार करते हुए अविरोध प्रदर्शित किया गया है। इस अध्याय का नाम 
अविरोधाध्याय है । तृतीय भ्रध्याय को साधनाध्याय कहते हैं जिसमें वेदान्त-विषयक 
विभिन्न साधनों का विवेचन है तथा चतुर्थ अध्याय मे इनके फल पर विचार किया 
गया है | 'वेदान्तसूत्र” पर अनेक आचायों ने भाष्य लिखकर कई विचारधाराओं का 
प्रवत्तंन किया है । 


क्रमनाम भाष्य का नाम मत 

१---ंक र---७८८-८८० ई०-- दारीरक भाष्य-- केवलाहेत या 
निविशेषादैतवाद 

२--भास्कर--- १००० ई०--- भाष्कर भाष्य--- भेदामेद 
३--रामानुज--- ११४० ई०-- श्रीभाष्य-- विशिष्टाद्त बाद 
४--मध्व--- १२३४८ ई०-- पृणप्रज्ञभाष्य--- ट्ैतवाद 
५-निम्बाकं--- १२५० ई०-- वेदान्तवारिजात--  हैताहैत 
६--श्रीकष्ठ-- १२७० ई०-- दौवभाष्य--- दोवविशिष्नाहैत 
७--श्रीपति--- १४०० ई०-- श्रीकरभाष्य-- वीरहछ्षव विशिष्ठादैत 
८घ-वज्ञभ-- १४७९ ई०--- अणुभाष्य-- शुद्वाहत 
९--विज्ञानभिक्षुज-- १६००-- विज्ञानामृत-- अविभागादैत 

१०--ब लदेव--- १७२५-- गोविन्दभाष्प-- अचिन्त्यभिदा सेद । 


ंकराचार्य के पूर्व अनेक अद्वैत वेदान्ती आधारयों का उल्लेख मिलता है जिनमें 
गोडपाद का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने 'माष्हुबय उपनिषह्‌! के ऊपर 
कारिकाबद्ध भाष्य लिखा है । 
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तत्वमीमांसा-- वेदान्त में ब्रह्म शब्द परमतत्व या मूल सत्ता के रुप में प्रयुक्त 
हुआ है तथा सृष्टिकर्ता के अं मे भी। ब्रह्म ओर ईए्बर दोनों पृथक तस्व न होकर 
एक ही है | इसमे ईश्वर की सत्ता का ज्ञान श्रुति के आधार पर किया गया है, युक्ति 
पर नहीं । वेदान्त के अनुसार ईश्वर के सम्बन्ध मे वैदिक मत ही प्रामाणिक है ओर 
वेदान्ती श्रुति के आधार पर ही तक॑ देकर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। वादरायण 
के सुनत्न का प्रतिपाद ब्रह्म है, अत: उनका प्रन्थ 'बह्ासृत्र' के नाम से विर्यात है । 
मनुष्य या छारीरी को महैत्त्व देते हुए इस सूत्र का नाम द्यारीरकसूत्र भी दिया गया है। 


छाड़ुर अठत--जगत्‌ू--शंकर ने जगत्‌ को मिथ्या माना है। उपलिषदों में जहाँ 
एक ओर सृष्टि का वर्णन किया गया है, वहाँ दूसरी ओर नाना विषयात्मक संसार को 
मिथ्या कहा गया है। सृष्टि को सत्य मानते हुए नानात्य को अस्वोकार केसे किया 
जाय ? शकर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए संसार की तुलना 
स्वप्त या भ्रम से की है । यह संसार मिथ्या ज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है, किन्तु 
ज्यों ही तत््वज्ञान का उदय होता है त्यों ही यह जगतु मिथ्या ज्ञात होता है। 
जैसे; स्वप्न की स्थिति मे सारी घटनाएँ सत्य प्रतोत होती 'हैं, पर जाग्रत अवस्था 
में वे असत्य हो जाती हैं। भ्रम या अविद्या फो सिद्धि के लिए होकर ने माया की 
स्थिति स्वीकार को! माया को ईश्वर की शक्ति माना गया है। जिस प्रकार 
अभि से अप्रि की दाहकता भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म से अभिन्न है । 
माया की सहायता से ही ईश्वर सृष्टि की छीला प्रकट करते हैं जो अनज्ञानियों 
के अनुसार सत्य एवं तह्वदर्ियों के लिए असत्य है। इनके अनुसार इस संसार 
में केवल ब्रह्म ही सत्य है। माया भ्रम या अविद्या है। इसके दो कार्य हैं-- 
जगतु के आधार ब्रह्म के बास्तबिक रूप को छिपा देना तथा उसे संसार के रूप में 
आभासित करना । यहू माया अनादि है, क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ का कोई निदिचत 
समय नही है। छांकर ने माया को ब्रह्म का नित्य स्वरूप नहीं माना है, बल्कि वह ब्रह्म 
की इच्छा मात्र है जिसे वह इच्छानुसार त्याग भी सकता है । 


ब्रह््ू---शंकराचाय ने ब्रह्म का विचार दो दृष्टियों से किया है--व्यावहारिक एवं 
पारमाधिक | व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार जगत्‌ सत्य है तथा ब्रह्म इसका मूल कारण 
है। वही यृष्टिकर्ता, पाठक, संहारक, स्वशञ तथा स्वशक्तिमान्‌ है। इस रूप में वह 
सगुण छोर साकार है तथा उसकी उपासना की जाती है । पारमा्थिक दृष्टि से ब्रह्म में 
जगत्‌ या जीव के गुण को आरोपित नही किया जा सकता। बहू विजातीय, सजाठीय 
तथा स्वगत सभी भेदों से परे है । शंकर ब्रह्म को निगुंण मानते है, क्योंकि वह सत्य 
एवं अनन्त ज्ञान-स्वकृप है। वह माया-शक्ति के द्वारा ही जगत्‌ की सृष्टि करता है। 
सगुण और नियुंण ब्रह्म एक ही हैं, दोनो में किसी प्रकार का भेद नहीं है । दोनो की 
एक ही सत्ता है, किन्तु व्यवहार या उपासना के लिए समुण ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार 
किया जाता है। द्ांकरमत को अद्वेतवाद कहते हैं। इसके अनुसार एकमात्र ब्रह्म 
की सत्ता है तथा जीव भौर ईएवर ( ज्ञाता ओर श्षेय ) का भेद साया के कारण है। 





इस सिद्धान्त के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, दोनों में किसी प्रकार का अन्दर 
नहीं है । इसे ही उपनिषदों में 'तत्वमसि” कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवात्मा और 
ब्रह्मा की एकता । 


गरात्मा--अद्वेत वेदास्त का मूल उद्देधय है 'परमाथ सत्ता रूप ब्रह्म की एकता 
लथा मनेकान्त जगत्‌ की मायिकता की सिद्धि!। इस दलिद्धान्त में आत्मज्ञान की स्वयं- 
सिद्धि अस्यन्त मौलिक तथ्य है। अनुभव के आधार पर आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध 
होती है, क्‍योंकि जगत्‌ के सारे व्यवहार अनुभव के ही आधार पर परिचालिस होते 
हैं। विषय का अनुभव करते हुए चेतन विषयी की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है, 
क्योंकि जब तक ज्ञातारूप आत्मा की सत्ता नहीं मानी जाती तब तक विषय का ज्ञान 
संभव नहीं होता । शंकर के अनुसार आत्मा ही प्रमाण मादि सभी व्यवहारों का 
आश्रय है। आत्मा की सत्ता इसी से #भानी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की 
सत्ता मे विश्वास करता है। फोई भी ऐसा नहीं है जो यह विश्वास करे कि मैं नहीं 
हैं। आत्मा के अभाव मे किसी को भी अपने न रहने में विश्वास नहीं होता । अतः 
आत्मा स्वतः सिद्ध है । 


वेदान्त अत्यन्त व्यावहारिक दर्शन है जिसने संसार के कण-कण में एक ब्रह्मतर्य 
की सत्ता को स्वीकार कर 'वसुजैव कुट्ुम्बकम्‌? की शिक्षा दी है। यह विश्व के भीतर 
प्रत्येक जीव या प्राणी में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है तथा विषयसुख को 
क्षणिक या भ्रम मानकर आध्यात्मिक सुख या प्रह्ममुख को द्षाश्वत स्वीकार करता है । 
वेदान्त के अनुसार प्रत्येक जीव अनन्त दाक्तिसम्पन्न है, इस प्रकार का सन्देश देकर 
वह जीव को आगे बढ़ने की शिक्षा देता है । जीव को ब्रह्म बताकर वह नर को नारायण 
बना देता है । 

वेदान्त-साहित्य--वेदान्त का साहित्य पाण्डित्य एवं सोलिक विचार फी दृष्ठि से 
अत्यन्त महरवपूर्ण है। आचाय॑ छांकर ने अद्गैतवाद के प्रतिपादन के लिए “ब्रह्मसृत्र', 
उपनिषद्‌ एवं गीता! पर भाष्य लिखा था । हांकराचाय के समकालीन विद्वान्‌ मंडन- 
मिश्र ने अनेक विषयों पर पाण्डित्यपूर्ण मौलिक ग्रन्थों की रचना की है। इनका वेदान्त- 
विषयक ग्रन्थ है 'ब्रह्मसिद्धि'। वाचस्पतिमिश्र ने दांकर प्रणीत ब्रह्मसूत्र के भाष्य के 
ऊपर “भामती' नामक पाण्डित्यपूर्ण भाष्य लिखा है। इनका समय नवम छाती है । 
सुरेदव राजाये ने उपनिषद््‌ भाष्य पर वातिकों की रचना की है। इनका 'बृ हृदारण्यक- 
भाष्य' अत्यन्त प्रोह़ एवं विशालकाय ग्रन्थ है । सुरेधवर शंकर के दिष्य थे। सुरेदवरा- 
चाय के शिष्य 'सर्वज्ञात्ममुनि! की ब्रह्मसृत्र के ऊपर 'संक्षपशारीरक' नामक पश्चयद्ध 
व्यास्या है। इस पर नृश्िहाश्रम ने 'तत्वबोधिनी' तथा मधुसूदन सरस्वती ने 'सार- 
संगप्रह' नामक व्याख्या-ग्रन्य लिखे हैं। 'नेषधचरित' महाकाञ्य के प्रणेता श्रीहुष॑ ने 
न्याय की हैली पर “खण्डनलण्डलाश' नामक उच्चस्तरीय ग्रन्थ की रचना की है । शंकर 
मिथ्र जैसे नैयायिक ने इस पर टीका लिखी है। चित्सुखाचायं की (१३ दो शताब्दी ) 
प्रस्तिद रचना 'तत्वदीपिका” वेदान्त-विषयक प्रस्यात प्रन्थ है। इनके अन्य प्रन्ध हैं--- 


वेदान्त देशिक ] ( ५१८ ) [ वेबर 
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शारीरक भाष्य की टीका भाषप्रकाधिका', ब्रह्मसिद्धि की टीका अभिप्रायप्रकाशिका' 
तथा “नैष्कम्यंसिद्ि' की टीका 'भावतत्त्वप्रकाशिका!। माधवाचाय्य ने 'पंचदी नामक 
असाधारण ग्रन्थ लिखा है। मधुसूदन सरस्वती की 'अश्वैतसिद्धि' नामक पुस्तक वेदान्त- 
विषयक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। धरंराजाध्वरीन्द्र कृत विदान्त परिभाषा” अपने विषय की अत्यन्त 
लोकप्रिय रचना है जो वेदान्त प्रामाष्यशार्र पर लिखी गयी है। खदानन्द कृत 
बवेदान्तसार' (१६ वीं शताब्दी ) में वेदान्त के सभी सिद्धान्त पर प्रारम्भिक ज्ञान के 
रूप में बणित है । यह अत्यम्त लोकप्रिय पुस्तक है । 

आधारग्रन्य-- १. भारतीय दर्शन--पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीयदर्शन--- 
चटर्जी और दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। ३. पड्दशंनरहस्य--पं ० रंगनाथ पाठक | ४. 
भारतीय ईव्वरबाद--डॉ० रामावतार छर्मा । ५. दष्ंन-संग्रह--डॉ० दीवानचन्द, 
अन्य टीका प्रन्य--६. ब्रह्मस॒-( हिन्दी भाष्य )- गीता प्रेस, गोरखपुर । ७. हिन्दी 
ब्रह्मसूत्र शांकर माष्य । (चतुःसूत्री)--व्याख्याता आ० विश्वेब्वर (चोखम्बा प्रकाशन) । 
८. हिन्दी ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य-व्याख्याता-स्वामी हनुमान प्रसाद (चौखम्बा प्रकाशन)। 
९, वेदान्त परिभाषा--( हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा प्रकाशन | १० वेदान्तसार 
( हिन्दी टीका ) चौखम्बा प्रकाशन । ११, वेदान्त-दर्बान--श्रीराम छार्मा ( ब्रह्मसत्र का 
हिन्दी अनुवाद )। १२. खण्डनखण्डखाह--(हिन्दी अनुवाद) अनुवादक-स्वामी हनुमान 
प्रसाद ( चौसम्बा प्रकाशन ) | 

वेदास्त देशिक--[ समय १२४० से १३५० ई० के मध्य | इन्होंने 'यादबा- 
भ्युदथ” नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमें श्रीकृष्ण की लीला का वर्णन 
किया गया है। इस महाकाव्य में हृदयपक्ष गौण एवं बुद्धिपक्ष प्रधान है। इन्होंने 
हसदूत” तामक सन्देश काव्य भी लिखा है [ दे० हंसदूत | । 

वेबर--जमंनी निवासी संस्कृत के विद्वानु। इनका जन्म १८२५ ई० में हुआ 
था। इन्होने बलिन ( जमेनी ) के राजकीय पुस्तकालय में संस्कृत की हस्तलिखित 
पोधियों का बृहत्‌ सूचीपतन्न प्रस्तुत किया है। संस्कृत-साहित्य के अनुशीलन के लिए 
इस सुचीपन्र का अत्यधिक महत्व है। इन्होंने अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ शऑै८४र 
ई० में भारतीय साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास का प्रणणन किया | इनका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 'इंदिस्केन स्तदियन' जिसके निर्माण में लेखक ने जीवन के ३४ वर्ष 
लगाये है तथा यह ग्रन्थ १८६४० से १८८५ के बीच अनवरत गति से लिखा जाता 
रहा है । यह महाग्रन्थ सभ्रह भागों मे समाप्त हुआ है। इस मनीषी के कार्यों एवं 
प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक यूरोपीय एवं अमेरिकी विद्वानू इसके शिष्य हुए और 
भारतीय विद्या-विशेषकर सस्कृत-के अध्ययन मे मिरत हुए। वेबर वेदिक वाहमय 
के असाधारण विद्वान ये । वेद-विवयक रचित इनके ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है-- 
१- दातपथ ब्राह्मण का सायण, हरिस्थामी एवं गद्भाचायं की टीकाओं के साथ 
सम्पादन, औै८४४। २-यजुर्वेद की मेंत्रायणी संहिता का सम्पादन, रै८४७॥ 
३-- शुक्ल यजुर्वेद की कण्वसंहिता का प्रकादन, १८६५२ । ४--कात्यायन एवं श्रौतसृत्र 





बेंकटनाथ कृत हंससन्वेध ] ( ५३१९ ) [ बेंकटाध्व रि 





का प्रकाधन, १८४५९ | ५. हिस्ट्री ऑफ इण्डिपन लिटरेबचर, १८८२। ६, इंदिस्केन 

स्तदियन, १८४०-१८८५ । 

वेकटनाथ कृत हंससन्देश--वेंकटनाथ का समय १४ थों छताब्दी है। ये 
रामानृज सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचाय॑ हैं। इनका जन्म तुप्पिल नामक प्राम में 
कांजीबरम्‌ के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम अनन्तसूरि एवं माता का नाम 
तोतरम्मा था। ये वेदान्त के महान व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने 'हंससन्देश', 
'दुबंश', 'मारसंभव? एवं 'यादवाभ्युदय” ( २१ सगे का महाकाव्य ) नामक कार्यों 
को रचना की है। इनका 'संकल्पसू्योदय” नामक एक महानाठक भी है। इनकी अन्य 
रचनाओ के नाम इस प्रकार हैं-- हयग्रीवस्तोत्र, यथोक्तकारिस्तोन्न, दष्मवत्तारस्तोत्र, 
न्यासतिलक, गोदास्तुत्ति यतिराजसप्तति, देवराजपंचाशतु, अष्ठमुजापक, अभीतिस्तव, 
श्रीस्तुति, सुदर्शनशतक, धात्रीपंचक, गोपालविशति, परमार्थ॑स्तुति, न्य।दशक, भूस्तुति, 
पोड्शायुधस्तुति, बेराग्यपंचक, देहली-स्तुति, भगवध्ध्यानसोपान, न्‍्यासर्विक्षति, 
नीलास्तृति एवं गरुडपंचक । वेकटनाथ का दूसरा नाम वेदान्तदेशिक भी है। इनके 
'हंससन्देदा” का आधार रामायण की कथा है। इसमें हनुमास्‌ द्वारा सीता की खोज 
करने के बाद रावण पर आक्रमण करने के पृ राम का राजहूंस के द्वारा सीता के 
पास सन्देश भेजने का व्ण्न हे । यह काव्य दो आध्वासों मे विभक्त है भोर दोनों 
में (६०+ ५१) १११ इलोक है। इसमें कवि ने संक्षेप में रामायण की कथा 
प्रस्तुत की है और सर्वत्र मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का प्रयोग किया है। रावण के यहाँ बन्दिनी 
सीता का चित्र देखिए--शुद्धामिन्दोइ्वपचभवने कौमुदी विस्फुरन्तीं आनीतां था विषत- 
रुबने पारिजातस्यथ शाखाम्‌ | सूक्ति रम्या खलपरिसरे सत्कवे: कीत्येमानां मन्ये दोनां 
निशिचर-गृहे मेथिलस्थात्मजाताम्‌ ॥ २।१३ ॥ 

आधारपग्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देश-काञ्य--डाँ० रामकुमार आचाये । 

वेकटाध्यरि--इन्होंने संस्कृत के तीन प्रसिद्ध एवं छोकप्रिय चम्पू काव्यों को 
रखना की है । वे है--'विश्वगुणादशश घचम्पू' ( निर्णय सागर प्रेत, बम्बई से १९२३ 
ई० प्रकाशित ), “वरदास्युदय' यथा 'हस्तिगिरि चम्पू' ( संस्कृत सीरीज मेंसुर से १९०८ 
ई० मे प्रकाशित ) तथा 'उत्तररामचरितचम्पू” ( गोपाल नारायण एण्ड कं० अम्बई से 
प्रकाशित )। इनके पिता का नाम रघुनाथ दीक्षित था। वेंकटाध्यरि अप्पय गुड 
नामक व्यक्ति के नाती थे। ये रामानुज के मतानुयायी तथा लक्ष्मी के भक्त थे | 
इसका रचनाकाल १६३७ ई० के आसपास है। इनका निवासस्थान कांचीपुर के 
निकट अशंनफल ( असंनपलली ) नामक ग्राम था। 'विश्वगुणादर्श चम्पूर मे २५४ 
खण्ड तथा ५९७ इलोक हैं। इसमे कवि ने विश्वदर्शन के लिए उत्सुक कृशानु तथा 
विद्वावसु नामक दो काल्पनिक गन्धर्वों का वर्णन किया है। सारा चम्पू कथोपकथन 
की छेली में निभित है। 'वरदाम्युदय' मे लक्ष्मी एवं नारायण के विवाह का वर्णन 
है जो पाँच विलासों में विभक्त है। इस ग्रग्थ के अन्त में कवि ने अपना 
परिचय देते हुए मपनी माता का नाम सीताम्बा दिया है। “उत्तररामचरितचम्पू' में 


बेकटेश चम्पू ] ( ५४० ) [बेदिक दे बता 
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रामायण के उत्तरकाण्ड को कथा का वर्णन है। इसमें उक्तिवेचितश्य एवं श्ब्दाल॑ंकारों 
की छटा दह्दंनीय है। इन्होने 'लक्ष्मीसचहलम! नामक काव्य की भी रचना की थी । 
उत्तररामचरितचम्पू” कवि की प्रोढ़ रचना है जिसमे वर्णन-सोन्दर्य की आभा देखने 
योग्य है। चकितहरिणशाबचंचलाक्षी मधुररणन्मणिमेखाकलापम्‌ । चलवलयमुरोजलो- 
लहार॑ प्रसभमुम्ा परिषस्वजे पुरारिम्‌ ॥ ७८ | 

आधार प्रन्य--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययतत--डां 
छविनाथ त्रिपाठी । 

बेकटेश चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता धर्मराज कबि थे । इनका निवास- 
स्थान तजोर था। ये सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विद्यमान थे। इसमें 
तिरुपति के अधिष्ठात देवता वेकटेश जी की कथा वणित हैं। प्रारम्भ में कवि ने 
मंगलाचरण, सज्जनहंसन एवं खलनिन्दा का बर्णन किया है । इसके गद्य भाग पर 
'कादम्बरी” एवं 'दह्यकुमारचरित” की भांति सोन्दर्य दिखाई पड़ता है तथा स्थान-स्थान 
पर तीखे व्यंग्य से पूर्ण यरुक्तियों का नियन्धन किया गया है। यह चम्पू अभी तक 
अप्रकाशित है ओर इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या ४१४५८ में प्राप्त होता है । 
दोषाकरो भवतु वेंकटनाथचम्पू: सन्तस्तथापि हिरसा परिपालयन्तु । दोपाकरस्तु लभते 
निजमृध्नि क्रम्भो: सबंज्ता न किमसो सकलोपवन्धा ॥ 

आधारगन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन---डॉ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 

घैद्यजीधन--आयुर्वेदशात्ध का प्रसिद्ध ग्रन्य । इस ग्रन्थ के रचयिता कवि 
लोलिम्बराज हैं। इनका समय सत्रहवी छाताब्दी है। लेखक के पिता का ताम दिवाकर 
भट्ट था । लोल्म्बिराज ने वेद्यावतंस' नामक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की है। इस ग्रन्थ 
की रचना सरस एवं मनोहर ललित होली में हुई है ओर रोग एवं ओोषधि का वर्णन 
लेखक ने अपनी प्रिया को सन्बोधित कर किया है । इसमे श्वद्भार रस की प्रधानता 
है। इसके सम्बन्ध में लेखक ने स्वयं लिखा है--गदभम्जनाय चतुरेइचर का थमुंनि- 
भिन्नृणांकरणया यत्कथितम्‌। अखिल लिखामि खलु तस्य स्वक्ृपोज़कल्पितभिदास्ति न 
किन्चितु ॥ 

काव्यरचना-चातुरी का एक पद्य देखिए--भिदन्ति के कुब्जरकर्णपालि किमब्ययं 
व्यक्तिरते नवोढा । सम्बोधनं कि न: रक्तपित्त निहन्ति बामोरु वदत्वमेव ॥ धेथजीवन 
का हिन्दी अनुवाद ( अभिनव सुधा-हिन्दी टीका ) श्रीकालिका चरण शास्त्री ने किया है । 

आधार प्रन्थ---आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--श्री अश्रिदेव विद्यालंकार । 

वैदिक देवता--वैदिक देवताओं के तीन वर्ग किये गए है--च्ु स्थान, अन्तरिक्ष- 
स्थान एव पृथिवीस्थान के देवता। दुस्थान के अन्तर्गत वरुण, पूषन्‌, सु, विष्णु, 
अश्विन एवं उषा हैं तथा अन्तरिक्षस्थान में इन्द्र, रुद्र एवं मरुत का नाम आता है। 
पृथिवीस्थान के देव है--अभ्ि, बृहस्पति तथा सोम । बैंदिक देवता प्रायः प्राकृतिक 
वस्तुओं के रूप मात्र हैं; जैसे सूयं, उपस्‌ , अम्रि तथा मस्त । इयर युग के अधिकांश 














देंदिक देवता | ( ५४१ ) [ वैदिक देवता 
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देवता अपने भौतिक थाधार से ही सम्बद्ध हैं और उनका मूत्त स्वरूप मानवीय है । 
उनके शारीरिक विविध अवयव भी- सिर, हाथ, पेर, मुख आदि भी बताये गए 
हैं, पर उनकी प्रतिमा केवल छायात्मक मानी गयी है तथा उनका वर्णन आलंकारिक 
रूप मे हुआ है । जैसे; अभिदेव की जिह्ला एवं गात्र ज्वला को कहना । वैदिक देवताओं 
का बाह्मस्वरूप स्पष्ट रूप से कॉल्पत है, पर उनकी आन्तरिक छाक्ति का संबंध प्राकृतिक 
तत्वों के साथ स्थापित किया गया है। “ऋग्वेद' मे देववाओ की प्रतिमा का बर्णन 
नहीं मिलता; सूत्र भ्रन्‍्थों में प्रतिमा का वर्णन किया गया है तथा कुछ देवता बीर भट 
के रूप में उपस्थित किये गए हैं। उनका वर्णन शिरस्राण धारण करते हुए, भाला 
लिये हुए एबं रथ हांकते हुए किया गया है । उनके हाथ में धनुष-बाण भी है तथा वे 
दिव्य रथ पर आरूड होकर आकाश मे चलते रहते हैं। वे रथारूढ़ होकर यज्ञ में 
अपना भाग लेने के लिए आते हैं और कभी-कभी उनका भाग अभिदेब के द्वारा 
पहुँचाया जाता है। सभी देवताओं को उपकारक, दीर्घायु एवं अभ्युदय प्रदान करने 
वाला चित्रित किया गया है, पर एकमात्र रुद्र ऐसे देबता है जिनसे भय या हानि की 
संभावना हो सकती है। देवताओ का चरित्र नेतिक हृष्टि से उच्च माना गया है। वे 
सत्यवादी, छल न करने वाले, धर्म एवं न्याय के पक्षपाती चित्रित किये गए हैं। वेदों में 
देवता और यजमान का रूप अनुग्राहक एवं अनुग्राह्म का है। भक्त वलि चढ़ा कर उनसे 
कुछ प्राप्त करने की कामना करता है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या तीस है और कई 
स्थानों पर त्रियुण एकादश के रूप मे उनका कथन किया गया है। किन्तु कहीं-कहीं 
अन्य देवताओं के भी संक्रेत है। ऋग्वेद के प्रधान देबता है--हन्द्र, अग्तिदिव और 
सोम । शिव, विष्णु सरीखे देवता उस समय प्रमुख देवताओं से निम्न स्तर पर 
अधिष्टित किये गए हैं । मूलतः ये देवा भोतिक जगत्‌ के ही अधिष्ठाता हैं। ऋग्वेद के 
प्रारम्भिक युग में बहुदेववाद का प्राधान्य था, किन्तु--जैसे-जैसे आयों का बोड्धिक 
विकास होता गया बेसे केसे उनकी चेतना बहुदेवताओं के अधिपति या एक देवता की 
कल्पना की ओर गयी; अर्थात्‌ आगे चलकर एकेदवरबाद का जन्म हुआ । ऋग्वेद के 
पुरुषमूक्त में सर्वेद्बरबाद को स्थापना की गयी है । वेंदिक देवताओं को एक विशेषता 
यह है कि जिस किसी देवता की स्तुति की जाती है उसे ही महान्‌ समक्ष लिया जाता 
है, और यही सर्वाधिक व्यापक, जगत्‌ का स्रष्टा एवं विदव का कल्याणकर्तता सिद्ध किया 
जाता है । मेक्समूलर ने इसे अति प्राचीन धर्मों की एक विशेषता मानी है। उपयुक्त 
तथ्य पाइचात्य बिह्दानो के आधार पर उपस्थित किये हैं, पर भारतीय विद्वानों की 
धारणा इसके विपरीत है। यास्क ने वैदिक देवताओं का विवेचन करते हुए एक 
ऐश्वर्यंशाली एवं महृ्त्वशाली दाक्ति की कल्पना की है जिसे “ईश्वर” कहते हैं। बह 
एक एवं अद्वितीय है तथा उसकी प्रार्थना अनेक देवो के रूप मे की जाती है। 











माहाभाग्याद्‌ू देवताया एक एवं आत्मा बहुधास्तूयते । एकस्थात्मनो&्न्ये देवा: 
प्रत्यक्भानि भवन्ति ॥ ७।४॥८।९ । निरुक्त इनके अनुसार ऋग्वेद में एक सवंब्यापी ब्रह्म 
सत्ता का ही निरूुपण किया गया है। ऐतरेय आरण्यक में इस तथ्य का प्रतिपादत्त है 


बैदिक देवता ] ( ५४२ ) [ बेंदिक देवता 
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कि एक ही मूल सत्ता की ऋग्वेद में 'उक्थ' के रूप में, यजुर्वेद में याशिक अग्नि के रूप 
में तथा धामवेद में 'महाश्रत' के माम से उपासना की जाती है। ऋग्वेद में देवताओं 
के लिए “असुर' शब्द का प्रेयोग किया गया है, जिसका अर्थ है 'असुविशिष्ठ या प्राणशक्ति- 
सम्पन्न ।--तदेवस्यथ सथितु: बअसुरस्य प्रचेतसः ( ४५।३।१ ) ( परय॑न्यः ) असुरः 
पिता न: । ( ५।६३॥६ )। इन्द्र, सविता, वदण, उषा आदि देवताओं की विशेषताएँ 
हैं उनकी स्थिरता ( आतस्थिवांस: ), अनन्तता ( अनन्तास: ) आदि | ये देव विश्व 
के समग्र प्राणियों मे स्थित रहते हैं। इनमे विद्यमान शक्ति एक ही मानो गयी है । 
ऋग्वेद में कहा गया है कि 'जीणं ओषधियों मे, नवीन उत्पन्न होने वाली ओषधियों 
में पल्चव तथा पुष्प मे सुशोभित ओषधियों मे तथा गर्भ धारण करने बाली ओषधियो में 
एक ही शक्ति विद्यमान रहनी है। देवो का महुत्‌ सामर्थ्य वस्तुतः एक ही है। 
ऋग्वेद ३१४४४ | ऋग्वेद मे ऋत या सत्म या अविनाज्ञी सत्ता की महिमा गांयी 
गयी है तथा ऋत्‌ के कारण ही जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 
इसके कारण संसार में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं नियमन होता है। यह ऋत्‌ सत्यभूछ 
ड़ह्ा हो है. तथा देवगण इसी के रूप माने गए हैं। सभी देवों एवं सभी कार्यों के 
भीतर इसी सावभोम सत्ता का निवास है जिससे जगत्‌ के सारे क्रिया-कलाप होते 
रहते है । ऋग्वेद मे देवताओं के तोन रूपों का उल्लेख है--स्थूडठ ( आधिभौोतिक ) 
सूक्म या गुड़ ( आधिदेविक ) एवं आध्यात्मिक | इन सारे तथ्यों के आधार पर यह 
सिद्ध होता है कि बेदों मे एक परम सत्य को सत्ता या ब्रह्मतस्व की मान्यता स्वीकार 
की गयी है तथा इसका आधार अद्वैंतवाद है । 

प्रमुख देवताओं का परिचय--वरुण--वरुण आर्यों के महत्त्वपूर्ण देवता हैं । वे 
जल के अधिपति या देबता है। ऋग्वेद मे उनको स्तुति करते हुए कहा गया है, ' 
वरुण ! जल के मध्य मे स्थित होते हुए भी तुम्हारे भक्त को तृषा सता रही है | हे 
ईदवर ! तू मुझे सुक्षी बना, मुझ पर दया कर ।” ७॥८९।४ | अपां मध्ये तस्थिवांसं कृष्णो- 
विदब्जरितारम्‌ । मृका सुक्षत् मृकये ॥ ऋग्वेद मे वरुण का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर 
चित्रित किया गया है। उनका शरीर मासल् एवं पृष्ठ है वे रथ हाँकते हैं; बेठते एवं 
खाते-पीते है, उनका कबच सोने के रंग का एवं दछ्ंको को चकराचौंव करनेवाला है। 
उनके घहल॒ नेत्र हैं जिनसे वे दृरस्थित पदार्थों को भी वेखते हैं। सूर्य उनका नेत्र के 
रूप में चित्रित हे वे सभी मुवन के पदार्थों को देखते है तथा मानव के हृदय में 
उद्‌बुद्ध होनेवाले सभी भावों का ज्ञान उन्हें रहता है। उनका रथ अत्यन्त चमकीला 
हैं जिसमे घोड़े जुते हुए हैं। वे ऊध्वेतमलोक मे स्थित अपने सुबर्ण प्रासाद में जिसमें 
सहलों खंभे एथं द्वार हैं, बैठ कर अतीत एवं भविष्य की घटनाओं का पर्यवेक्षण करते 
रहते है । वे सम्राट एवं स्वरा्ट की उपाधि से विभूषित हैं। क्षत्र या प्रश्ुत्थ के अधिप्ति 
होने से उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है । वे अपनी अनिर्षंचनीय शक्ति माया के द्वारा संसार 
का परिचालन किया करते हैं। साया वां सित्रावरुणा दिविश्लिता सुर्यो ज्योतिदबरति 
चित्रमायुधम्‌ । तमप्नेण वृष्ट्या गरूहषों दिवि पर्जन्य दृप्सा मधुमन्त ईरते॥ ऋग्वेद 
१६६४ । है मित्राबदण ! आपकी मायाद्षक्ति आकाश का आश्रय छेकर निवास 
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करती है। चित्र-विचित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्मान्‌ सूर्य इसी शक्ति के 
सहारे चलता है। आकाश में उस सूर्य को मेष तथा चृष्टि से आप लोग छिया देते 
हैं । जिससे पर्जन्य मधुमान्‌ जलबिन्दुओं की वर्षा कर जगती को सधुमयी, मंगलमयी 
तथा मोदमयी बना देता है। यह समस्त गौरव है क्रापकी मायाशक्ति का।' यरुण 
स्वंधक्तिमान्‌ देव के रूप में चित्रित किये गये हैं, जिनके अनुशासन से नक्षत्र आकाश 
में अपनी गति का निदचय करते हैं एवं चन्द्रमा रात्रि मे चमकता है । उनके अनुशासम 
में ही संसार के पदार्थ अणु से महत्तर बनते हैं ओर उनके नियम को उल्लंघन करने 
पर किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता | वे पाशधारी हैं जिससे दोषियों को 
दण्ड दिया करते है। नियम की निष्चितता एवं हढ़ता के कारण वरुण 'धृतब्रत” कहे 
जाते हैं। वे सथज्ञ हैं। संसार का पत्ता-पता उनके ही अनुशासन से डोलता है । ये 
अपने अनुग्रह के द्वारा अपराधी को क्षमा कर देते हैं, जब बहु अपना अपराध स्वीकार 
कर ले । 


वे कमंद्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किये गए हैं। वरुण का लोक 
यह नीला धाकाश है जिसके द्वारा वे जगत्‌ पर आवरण डालते हैं; संसार को हाँक लेवै 
हैं। वरुण का अर्थ आवरणकर्ता है--वृणोतिसवेघ्‌ । कालान्तर में वरुण की दक्ति में 
हास होता है. और वैदिक युग के अन्त होते-होते ये जल के देवता मान्न वन कर रह 
जाते है। उनका उल्लेख ग्रीस देश के देवताओं में भी हुआ है जहाँ उन्हें 'यूरेनस' 
कहा गया है। बोगाजकोई के शिलालेख -में भी वरुण मितानी लोगों के देवता के 
लव में विद्यमान हैं तथा ई० पू० १५०० ब्द में उनके उपास्य के रूप में उल्लिखित हैं । 
वरुण का रूप निम्नांकित उद्धरण में देखा जा खकता है-- वरुण के क्षासन से थो और 
पृथिवी पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं; उसीने स्वर्ण चक्र ( सूय ) आकाश को चमकाने के लिए 
बनाया मोर इसी चक्र के लिए बिसतुत पथ का निर्माण क्िया। गगनमंडल में जो 
पवन बहुता है, वहू वरुण का निःश्वास है । उसी के अध्यादेश से चबमकोला चाँद रात 
में स#यार करता है, और रात में ही तारे चमकते हैं जो दिन में छुप्त से हो जाते 
है। वरुण ही नदियों को प्रवाहित करता है, उसी के शासन से वे सतत बहती है । 
उसी की रहस्यमयी शक्ति के कारण नदियाँ बेग से समुद्र में जा मिलती हैं ओर फिर 
भी समुद्र में बाढ नहीं भाती । वह उलठे रखे हुए पात्र से पानी दपकाता है ओर भूमि 
को आद्ें करता है। उसी की प्रेरणा से पंत मेघ से आउुछ्ष्न होते हैं। समुद्र से 
तो इसका सम्बन्ध बहुत स्वल्प है, संस्कृत साहित्य का इतिहास-मैक्डोनल पृ० ६३ । 

सूरयं--सूर्य बेदिक देवताओं में झत्यन्त ठोस आधार पर अधिष्ठित है। वह ग्रीक 
देवताओं में 'हेलियाँस' का पर्याय है। वह प्रकाश से श्ाइवत रूप से सम्बद्ध है तथा 
समस्त विश्व के गढ़ रहस्य का द्रष्टा है। उसे माँखें भी हैं जियसे वहु भी सभी प्राणियों 
के सुकत एवं कुकृत को देखता है। वह सभी चराचर की आत्मा सथा अभिभावक के 
रूप मे जित्रित है। उसके उदय होते ही सभी प्राणी कार्यरत हो जाते हैं । वह सात 
अश्वों से युक्त एक रथ पर आहरूह रहता है । बस्तकाल में जब वह अपने धोड़ो को 











वैदिक देवता ] ( ५४४ ) [ वेदिक देवता 


०, #०९« कु» 5०६20. कम./2% 


८:22:222:2542<255:2-252-2:22-52७&6:228८5-2-2245:2-::5<5<<2%&&<:<%5<+%<22#&##9 66:22 
विश्ञाम देता है. तभी रात्रि का अन्धकार छा जाता है। पदेदयुक्त हरितः सधस्थादु- 
माद्रात्री वासस्ततुते सिमस्मे ॥ ऋग्वेद १११४॥४ ७ उसे उषस्पति कहा जाता है । 
बह दिन का परिमाण एवं आयु को बढ़ानेबाला है। उसे मित्रावरुण का नेत्र कहा 
गया है तथा आकाक्ष में उड़ने बाले पक्षी, लाल पक्षी या गृद्ध के रूप में सम्बोधित 
किया गया है। वह रोग तथा दुःस्वप्नों को दूर कर देता है। उसे अपने गोरव एवं 
महत्व के कारण 'देवपुरोहित”ः ( असुयं पुरोहित: ) कहा गया है। उद्वेति सुभगों 
विश्वचक्षा: साधारण: सूर्यो मानुषाणाम्‌ । चक्षुमित्रस्थ वरुणस्थ देवदचर्मेब यः समविव्यक्‌ 
तमांखि ॥ ऋग्वेद ७।६३१।१ 

विष्णु--वेदो मे विष्णु अत्यधिक महस्वपूर्ण देवता के रूप में चित्रित नहीं हैं । 
ऋशग्वेद मे सबिता, पूषा, सूर्य प्रभृति देवों की अपेक्षा उनकी स्तुति कम हुई है। वे 
सूर्य के प्रतीक के रूप मे चित्रित किये गए है। उन्हें त्रिविक्रम कहा गया है क्योंकि वे 
तीनो लोको मे सं्रण करते हैं। विष्णु की कल्पना मूलतः सुर्य के ही रूप मे की गयी 
है तथा वे सूर्य के क्रियाह्वील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबमें व्याप्त होने के कारण 
उन्हें विष्णु कहा जाता है। उनका सर्वोच्च पदक्रम्त स्वर्ग माना गया है जिसको पाते 
के लिए आये लोगो ने प्रार्थना की है। उच्त स्थान पर देवता एवं पितृगण का निवास 
है। तदेस्य प्रियमभिपाथो अब्या मरो यन्र देवययों भदत्ति | उद्क्रमस्य स हिं बन्धु- 
रित्था विष्णो: प्रदे परमे मध्य उत्स: ॥ ऋग्वेद १।१५४।५ । 'हे भगवन्‌ ! मै विष्णु देवला 
के परमप्रिय धाम को प्राप्त कर सकूं जहाँ उसके भक्तगण देवताओं के मध्य आमोद- 
प्रमोद करते हैं। विष्णु हमारे परम बान्धव हैं, उनका पदक्रम बहुत ही शक्तिशाली है, 
उनके परमपद में अमृत्त का स्रोत है।' विष्णु ने तीन डग में पृथ्वी को माप डाला 
है-- एको विममे त्रिभिरित्‌ पदेभि: । इन विद्याल पादों के कारण इन्हें 'उरुक्रम” या 
उद्धगाय कहा गया है। दृदं विष्णुविचक्रमे श्रेधा निदधे पद्म । समूठस्य पासुरे ॥ ऋ० 
११२२।७ । विष्णु का विकास पोराणिक युग में हुआ जिसका बीज वेदों में है । 

उधा--उबषा से सम्बद्ध सुक्तों भे गीति-काब्य का मनोरम रूप सिलता है! उसके 
सौन्दर्य-वर्णन मे उच्चकोटि की कविकल्पना के दर्शान होते हैं। बह नत्तंकी सहृष्य 
प्रकाशमान बच्चों से आवेध्टित चित्रित की गयी है। प्राची क्षितिज पर उदित होकर 
वह रजनी के अन्धकार को दूर कर देती है। वह थो' की पुत्री तथा द्याम रजनी की 
आस्थर भगिती है। वह सूर्य की प्रणयिनी है तथा उसी की प्रभा से उद्दभासित होती 
है। सूर्य उसी के मार्ग का अनुसरण नवयुवक की भाँति करता है। यह प्राची क्षितिज 
पर भव्य वस्छ्रों से सुसज्जित होती हुई अपनी मोहिनी क्ियायें प्रकट करती है। उसका 
रंग हिरण्यवर्ण का है तथा उसके सुबर्णणय रथ को लाल रंग वाले सुन्दर और सुदक्ष 
घोडे खीचते है जिससे यहु आकाश मे पहुंच जाती है। यह लोगों को प्रातःकाल में 
जगा कर प्रातःकालीन अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करती है। सूय॑ से प्रथम उदित होने 
के कारण उसे कहीं-कहीं सु की जननी कहा गया है तथा आकाश में उदित होने के 
कारण दिव की पुत्री के रूप में चित्रित॒की गयी है। उसे मघोनी ( दानशीरऊ ) 








बैंदिक देवता | ( ५४४ ) [ वैदिक देवता 
०2०75: :2“2“24<4<52<2८22::225:2-2:2<42:<2-22%52<2&&&<&-56:206<6७८26:2:5. 

विश्ववारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा वरने योग्य ), सुभगा तथा रेवती ( धन से युक्त ) 
आदि विशेषणों से विभूषित क्या गया है। नित्य प्रति नियमित रूप से उदित होकर 
यह प्रकृति के नियम का पालन करती है । 

इन्द्र-- इन्द्र अन्तरिक्षस्थान के प्रधान देवता हैं। ऋग्वेद में उनकी स्तुति चतुर्षाश 
सूक्तों मे की गयी है। वे वैदिक आया के छोकप्रिय एवं राष्ट्रीय देवता है। इनके 
स्वरूप का वर्णन आलंकारिक रूप मे प्रस्तुत किया गया है | उनका रंग भुरा है और 
केश तथा दाढ़ी का भी रंग भूरा है। वे अत्यन्त दछाक्तिमानु होने के कारण सभी 
देवताओं को अभिभूत करते है। वे शंचल पृथ्वी एवं हिलनेवाले पर्वतो को स्थिर कर 
देते है। इन्द्र अत्यन्त बलद्याली एवं गठीले शरीर के हैं। वे हाथ मे वजद्ध धारण करते 
हैं। उनकी हनु अत्यन्त सुन्दर एवं बाहु बलवान हैं। उनका बज त्वष्ठा द्वारा लोहे से 
निर्मित है जिसका रंग रुनहला भूरा, तेज तथा अनेक सिरों से युक्त है। बज धारण 
करते से 'बजूबाहु' या 'बडी' कहे गये हैं। वे भूरे रंग के दो घोड़ों से युक्त रथ पर 
चढ कर द्ात्ुओ के साथ युद्ध करते हैं। इन्द्र सोमपान के अधिक श्रभ्यासी हैं, अतः 
उन्हे 'सोमपा' कहते है। सोम-पान से उनमे उत्साह एवं वीरता का भाव आता है । 
वृश्र के युद्ध मे उन्होंने सोमरस से भरे तीन तालाबों का पान कर लिया था। उनकी 
पत्नी इन्द्राणी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वे शचीपति के रूप में वर्णित हैं । 
उन्होने वृ* का नाश किया है जो अकाल का असुर है। उन्होने वृत्रासुर का बध कर 
अवरुद्ध जल को मुक्त किया तथा पव॑तो की उन्नति रोकी। वे पव॑तों को चूर-चुर 
कर जल को निकाल देते है। दृश्चकथा के कारण उनका नाम वृत्रहत्‌ पडा है। 
ऋग्वेद के प्रारम्भिक युग मे इन्द्र और वरुण का महत्त्य समान था किन्तु उत्तर वैदिक 
युग में इन्द्र की महत्ता अधिक हो गयी । ब्राह्मण एवं पौराणिक युग में इन्द्र की संज्ञा 
प्रदान की गयी । आरयों को विजय प्रदान करनेवाछ्ले देवता के रूप में इन्द्र की भूरिशः 
प्रशसा की गयी है तथा उनकी वीरता के भी गीत गाये गए हैं। “इन्द्रदेंव के सामने 
न बिजलो टिक सकी, न भेघों की गर्जना | उसके सामने फैला हुआ हिम छुप्त हो 
गया तथा ओलछों की बर्षा भी लुप्स से गयी । इनका वृत्रासुर के साथ भीषण संग्राम 
हुआ ओर अन्त में शक्तिशाली इन्द्र की बिजय हुई ।!' ऋग्वेद १।३२।१३ । 'भनबरत 
जल की धारा में बुत्नासुर जा गिरा ओर उसके शव को जलधारा प्रवाहित कर छे 
गयी ) यह असुर सदा के लिए अन्धतमिन्न में अन्तहित हो गया ।” ऋग्वेद १।३२।१४ 
“जिसने इस विद्याल पृथ्वी को काँपती हुई अवस्था में सुस्थिर किया, जिसने उपद्रव 
मचाने वाले पर्वतों का शमन किया, जिसने अन्तरिक्ष को माप डाला और भाकाश का 
स्तम्भन किया, वही, हे मानवो ! यह इन्द्र है ।” ऋग्वेद २।१२॥२ । 

रद्र-- ऋग्वेद के केवल तीन सुक्तो ( प्रथम मण्डल का ११४ यां, द्वितीय मण्डल का 
३३ वा तथा ७ मण्डल का ४६ वां सूक्त ) मे रुद् की स्तुति की गयी है। इनका 
महत्त्व, अग्मि, वरुण तथा इन्द्र आदि देवताओं की भांति नहीं है। पर यह स्थिति 
केवल ऋणग्वेद मे ही है, यजुर्वेद एवं अथर्ववेंद में उन्हें कुछ अवश्य ही अधिक महत्व 
प्राप्त हुआ है । थजुर्वेद का एक पूरा अध्याय दद्गाध्याय' कहा जाता है। ऋग्वेद में 

३४ सं० सा० 
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उनके स्वरूप का इस प्रकार वर्णन है--वे बलिष्ठ शरीर बाछे तथा जटाजूट से युक्त 
मस्तक वाले हैं। उनके होठ अत्यन्त सुन्दर हैं जिससे उन्हें 'सुशिप्र:” कहा गया है । 
उनकी आक्ति देदीप्यमान है तथा जटाओं का रज्ु भूरा है। वे नाना प्रकार का रूप 
धारण करते हैं तथा उनके अज्जों मे सुबर्ण के विभूषण चमकते रहते हैं। रुद्र रथ पर 
बढ़ते हैं। रुद्रसुक्तो में उनके भयंकर एवं दारण रूप का वर्णन है। यजुर्वेद के 
शद्राध्याय में उन्हें सहस्ननेत्र वाला कहा गया है और वे नोलप्रीव बताये गये हैं । 
उनके कंठ का रंग उजला है ( शितिकण्ठ ) तथा सिर पर जटाजूट है। उनके केद्यों 
का रज़ु लाल या नीला है। कही-कहीं उन्हें मुण्डित केश भी कहा गया है। वे प्रायक्षः 
धनुष धारण किये हुए बणित हैं तथा कहीं-कहीं वज्च एवं विद्यन्मय अस्त्र धारण किये 
हुए चित्रित किये गये हैं। वे अन्तरिक्ष के 'लोहित वराह' हैं, उनका स्वरूप भीषण 
तथा घातक है। रुद्रयुक्तों मे वे प्रायः भयानक देवता के रूप मे वणित है, पर परबर्त्ती 
वैदिक साहित्य में उनका रूप और भी अधिक उम्र हो गया है तथा ये संहारकारी 
प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद में “शिव” नाम भी रुद्र के ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है। उनका रूप कहीं भी अपकारी नहीं है, क्योकि थे कष्ट-शमन के साथ-हो-साथ 
बरप्राप्ति तथा मानव और पशुवर्ग के कल्याण के लिए भी स्तुत किये गए है । उनका 
नाम श्रयम्बक भी है ओर इसका प्रयोग ऋग्वेद के एक मन्त्र में किया गया है---अ्यम्वर्क 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वादकमिवबन्धनान्मृत्योमुक्षोय माइम्रतात्‌ ॥ ७५३१४ 
रद्द अग्नि के प्रतीक हैं भोर अग्नि के भौतिक आधार पर ही उनकी कल्पना की 
गयी है । अग्नि की उठती हुई शिखा के रूप में ऊध्य शिवलिंग की भावना की 
गयी है । 
मस्त--मरुत देवता रुद्ठ के पुत्र के रूप में वणित हैं। ऋग्वेद के ३३ मूक्तों में 
स्व॒तन्त्र रूप से तथा ७ सुक्तों मे इन्द्र के साथ उनका वर्णन किया गया है। उनकी 
संख्या कहीं २१ ओर कहीं १०० बतलायी गयी है । रज्ज-विरज्ें जरुद-धेनु 'प्रश्नि! 
उनकी माता है । उनकी पत्नी का नाम रोदसी देवी है और वे उनके रथ पर आहरूढ़ 
रहती हैं। उनका रजु सुवर्ण के समान तथा अग्नि के सह प्रकाशपूर्ण है। उनका 
प्रभाव अपूर्व है जिसके समक्ष पयंत एवं छावाप्रथिवी कांपते रहते हैं। उनका प्रधान 
फार्य जल की वर्षा करना है जिससे वे पृथ्वी को हेंक छेते हैं। वे इन्द्र के प्रधान 
सहायक होकर वृत्रापुर के वध में सहायता करते हैं। उनकी प्रार्थना विपत्तियों से 
रक्षा करने के लिए, रोग का निवारण करने फे लिए तथा वृष्टि करने के लिये की गयी 
है। विद्युत से चमकते हुए सुबर्शमय रथ पर वे भारूढ़ रहते हैं। उनका स्वरूप वन्य 
बराह की भांति भीषण चित्रित किया गया है । 
अग्नि--पूथिवी स्थान के देवताओं में अग्नि प्रधान हैं। वे यशीय अग्नि का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी स्तुति लगभग दो सो सुक्तों भे की ययी है जिससे प्राधान्य 
की दृष्टि से उनका स्थान इन्द्र के बाद सिद्ध होता है। उनका स्वरूप गज॑नशील 
चूषम के सहश कहां गया है। उत्पत्ति काल में वे एक बछड़े की भांति एवं प्रज्वलित 
होने पर देवताओं को रानेवाले शदव की तरह प्रतीत होते हैं। उनकी ज्वाला को 
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सौर की किरणों को तरह, उषा की प्रभा एवं विद्युत की छठा की भांति कहा गया 
है। उनके भोजन हैं--काष्ठ और धृत तथा आज्य पीनेवाले पदार्थ । उन्हें कभी तो 
द्यावापृरथिवी का पुत्र कहा गया है और कभी व हो: के सुनु कहे गए हैं। उनका 
निवासस्थान स्वगं है जहां से मातरिश्वा ने मानव-कल्याण के लिए उन्हें भूतल पर 
उतारा है! 

सोम--सोम की स्तुति १२० सुक्तों में गयी है। उसका निवासस्थान स्वर्ग माता 
गया है पर कहीं उसे वर्बल से उत्पन्न होने बाला माना गया है। इसका पान कर 
इन्द्र मदमत्त होकर वृत्रासुर से युद्ध करते हैं। इसे स्वर्ग का पुत्र, स्वर्ग का दूध तथा 
स्वर्ग का तियासी कहा गया है। यह अपृत-प्रदायी है। इसे बनस्पति भी कहते हैं । 

आधारप्रन्ध--१ वैदिक दर्शन--( २ भागों में )ए० बी० कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 
२. वैदिक मेथोलॉजी (हिन्दी अनुवाद) मैंकडोनड एवं कीध--अनु ० श्री रामकुमार राय । 
३. वैदिक देवताथास्त्र--वैदिक मेथोलॉजी का हिन्दी अनुवाद, अनु ० डॉ० सुयंकान्तशास्त्रो । 
४. बै।दक साहित्य ओर संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । ५. संस्कृत साहित्य का 
इतिहास--मैक्डोनल. ( हिन्दी अनुवाद भाग ३ ) ६. ऋग्वेदिक शाय--महापण्डित 
राहुल सांकृत्ययायन । 

चैदिक साहित्य--वेद और वैदिक साहित्य दो भिन्‍न अर्थों के द्योतक हैं। 
वेद से केवल चार मन्त्र संहिताओं का ज्ञान होता है--ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और 
अथवंबेद, तो वेंदिक साहित्य वेद-विषयक समस्त वाइमय का दोतक है जिसके अन्तगंत 
संहिता, ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषद एवं बेंदांग आते है। बेंद के चार विभाग हैं-- 
संहिता, प्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ । संहिता भाग में मन्त्रों का संग्रह है, जिसमें 
स्तुतियां हैं / इनमें विभिन्न ऋषि मुनियों के अनुभवसिद्ध आध्यात्मिक विचार संगृहीत 
हैं। संहिताभाग के चार खण्ड है--ऋक, साम, यजु: ओर अथव | आगे चलकर 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड के आधार पर ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों का निर्माण हुआ । बअ्राह्मणय्रस्थों में मन्त्रों के विधिभाग की व्याल्या की गयी है 
या याज्ञिफ अलुष्ठानों एवं विधि-विधानों का वर्णय किया गया है। आरण्पक ग्रन्थ 
उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं जो वीतराग होकर अरण्य का सेवन करते हुए शान्त 
वातावरण में भगवद्‌ उपासना में लीन रहते है। इनमें ब्राह्मण प्रन्थों में वणित वेदिक 
कर्मों या याश्षिकर कार्यों के आध्यात्मिक पक्ष का उदुघाटन किया गया है। उपनिषतु 
वेदों के अन्तिम भाग हैं भौर वे शानकाण्ड से सम्बद्ध है । इनमें वैदिक मन्तों की दार्शनिक 
व्याख्या है । 

ऋग्वेद--यह वैदिक साहित्यका सुमेर है। अन्य तोन वेद किसो-त-किसी रूप से 
ऋग्वेद से प्रभावित हैं। प्रारम्भ मे इसकी पाँच छ्षाखाएँ थो--शाकर, बाष्कछ, 
आदवलायन, धांखायन ओर माष्डक्य पर इस समय फेघल शाफल शाखा ही उपलब्ध 
है। इसके दो क्रम है--अष्ठक एवं मण्डल । प्रथम क्रम के अलुसार सम्पूर्ण प्रन्थ आठ 
अद्व॒कों में विभक्त है और प्रत्येक अठ्ठक में आठ अध्याय हैं ठथा प्रत्येक भ्रध्याय वर्गों 
में विभाजित है। क्षण्यायों की संख्या ६४ एवं वर्गों की संख्या २०६ है। मंडल 
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के अनुसार ऋग्वेद दस मण्डलों मे विभक्त है जिनमें १०१७ युक्त हैं भोर प्रत्येक युक्त में 
कई मन्त्र हैं। मन्त्रों की संख्या १०२८० है। [ दे० ऋग्वेद |। 

यजुरवेद-- यजुब शब्द का अर्थ है पूजा और यज्ञ। इसमें आध्यय कर्म के लिए 
प्रयुक्त याजुब संगृहीत है । यह दो भागों मे विभक्त है--क्ृष्ण एवं शुक्र यजुर्वेद । 
ऋ ग्वेद के बहुत से मन्त्र यजुर्वेद मे संगृहीत है [ दे० यजुर्वेद |। 

सामवेद--स्ामवेद मे सामगानों का संग्रह है जो उद्गाता नामक ऋत्बिज के द्वारा 
उच्चस्वर में गाये जाते थे । इसमे १८७५ ऋचबाएं हैं जिनमें १९०७१ ऋचाये तो ऋग्वेद 
की ही हैं, शेष १०५ मन्त्र नवीन हैं । 

अथर्ववेद-- इसमे अभिचार या मारण, मोहन, उच्चाटन मन्‍्त्रों का संग्रह है। यह 
बीस काण्छों मे विभक्त है। इसमें भी ऋग्वेद के बारह सो मन्त्र हैं । 

ब्राह्मण--क्राह्मण ग्रन्थों की रचना गद्य में हुई है। प्रत्येक वेद के प्रथक-पृथक्‌ 
ब्राह्मण हैं। इनका प्रधान विषय है कर्मकाण्ड। इनमे यज्ञीय कर्मो' तथा मनन के 
यश-सम्बन्धी विनियोग बणित हैं तथा अनेकानेक लौषिक एवं आध्यात्मिक आख्यानो का 
कथन किया गया है [ दे० ब्राह्मण ]। 

आरण्यक--ये ब्राह्मण प्रन्यो के ही परिक्षिष्ठ है। इनमें दर्शन सम्बन्धी विचार भरे 
पड़े हैं | दे० आरण्पक |। 

उपनिषदु-- वेदों के श्लन्तिम भाग को उपनिषद्‌ कहा जाता है। इनका प्रतिपाद्य 
है ब्रहाविद्या । उपनिषदों की संख्या १०८ है पर उनमे ११ प्रमुख है--ईश, केन, 
क॒ठ, प्रदन, मुण्ड, माण्हूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य, ब्रृहृदारष्यक एवं इ्वेतादवतर 
[ दे० उपनिषद | । 

वेदाग-- वेदागों की संझ्या ६ है-- छिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष । वेदों की भाषा की शुद्धता एवं उच्चारण को सुरक्षित रखने के लिए दिक्षा- 

ग्रन्यो की रचना हुई है। कल्प के चार विभाग हैं--शोतसुत्र, गृह्मसुत्र, धर्मसूत्र तथा 

धुल्वसुत्र । प्रत्येक वेद के अलग-अलग वल्पसुत्र है। श्रोतसुत्रो मे विविध यश्ञो का 
विधान तथा गृह्यसूत्री में सामाजिक संस्कारों-- विवाह, उपनयन एवं श्राद्ध-का वर्णन 
है | धमंसूतो मे चारो वर्णो' एवं आश्वमों के कत्तंव्य-कर्म का विवेचन एवं शुल्ब सूत्रो मे 
वेदिकामापन-विधि का वर्णन है [ दे० वेदांग | 

व्याकरण--सम्प्रति बैदिक व्याकरण उपलब्ध नहीं है । पाणिनि-ध्याकरण मे ही 
वेदों का व्याकरण प्रस्तुत किया गया है । 

निरक्त--निरक्त मे बेंदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी गयी है। निधण्टु की टीका 
का नाम निरंक्त है और निषण्टु भे चुने हुए वैदिक शब्द हैं | दे० निरक्त ]। 

छन्द-- वेदों की रचना छन्दोबद्ध है। इनमे कई प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
है। जिनका विईलेषण प्रातिशाब््यों तथा पिगल कृत छन्द:शूत्र' मे किया गया है 
[ दे० छन्‍्द | । 

४ अभी यज्ञ-सम्पादन के लिए काऊज्ञान की आवश्यकता को देखते हुए ज्योतिष- 
प्रन्‍्थों की रचना हुई है। इनमे दिन, रात, ऋतु, माह, ब्ष, नक्षत्र आदि का सम्यक्‌ 
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अमनुशीलूम किया गया है। 'वेदांगज्योतिष” एकमात्र बैंदिक ज्योतिष का अन्य है जिसके 
रचयिता लगध मुनि हैं। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है [ दे० ज्योतिष ]। 
आधारपग्रत्थ--वैंदिक साहित्य और संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 
वैयाप्रपाद्‌ू--संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण ( पाणिनि के पूर्ववर्तो ) जिनका समय 
मीमांसकजी ने ३१०० वि० पू० माना है। वैयात्रपाद का उल्केज् 'काशिका' में 
व्याकरण-प्रवक्ता के रूप में किया गया है। गुएण्ण त्विगन्ते नपुंसके व्याध्नपर्दां वरिष्ठ: । 
काशिका ७।१।९४। इनके पिता महर्षि वसिष्ठ थे इस बात का उल्लेख महाभारत के 
अनुशासनपवव में है--व्याप्तयोन्यां ततों जाता बसिष्स्थ महात्मन:। एकोनर्विशतिः 
पुश्रा: ख्याता व्याध्रपदादय:॥ ४३३० । इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण ( १०६ ) 
जैमिनि ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद््‌ ब्राह्मण ( ३॥७।३।९॥, ४॥९१।१ ) एवं धांख्यायन 
आरण्यक ( ९७॥ ) में भी वेयाप्रपाद का नाम उपलब्ध होता है। काशिका के एक 
उदाहरण से ज्ञात होता है कि बेंयाप्रपादीय व्याकरण में दस अध्याय रहे होंगे । 'दशका: 
वैयाप्रपदीया:? । ४४२६।५ । दक्षका वेयाप्रपदीयम! काशिका ५११५८ | बंगला के प्रसिद 
व्याकरण ज्षास्त्रेतिहास' के लेखक श्रीहालदार ने इनके व्याकरण का नाम वैयाम्रपद एवं 
इनका नाम व्याप्नपात्‌ लिखा है, किन्तु मीमांसकजी ने प्राचीन उद्धरणों के आधार पर 
इनके मत का खंडन करते हुए वेयाप्रपाद' नाम को हो प्रामाणिक माना है। इस 
सम्बन्ध मे सीमांसकजी ने अपना सत स्थिर करते हुए कहा है कि 'महाभाष्य” ते एक 
अन्य व्याप्नपातु नामक वेयाकरण का उल्लेख है, किन्तु वे वेयाप्नपाद से अभिन्‍न नहीं 
हैं। 'हा, महाभाष्य ६।२।२६ में एक पाठ है--आपिशलपाणिनीयव्याडीयगोतमीया:” । 
इसमे व्याडीय का एक पाठान्तर व्याप्रपदीय' है। यदि यह पाठ प्राचीन हो तो मानना 
होगा कि आधाय॑ व्याक्षपत्‌' ने भी किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था। 'संस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास” १० १२४ ( प्रथम भाग )। इनके सम्बन्ध में अन्य अधिक 
विवरण प्राप्त नहीं होते । 
आधारणग्रन्थ--संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास--पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
बेशेषिक दर्शन--यह मह॒षि कणाद द्वारा प्रवत्तित भारतीय दर्शन का एक 
सम्प्रदाय है। 'विशेष' नामक पदार्थ की विशद विवेचना करने के कारण इसे वेशेषिक 
कहा जाता है। कणाद का वास्तविक नाम 'उलूक! था, किन्तु कणों पर जीवन धारण 
करने के कारण उन्हें कथाद कहा गया! वेशेषिक दर्शन को औलुक्यदशेन भी कहा 
जाता है। “वेशेषिकसुत्र' इस दर्शन का मूल ग्रन्य है, जिसकी रचना कणाद ने की 
थी। इसमे दस अध्याय है और सूत्रों की संड्या ३७० है। प्रत्येक अध्याय दो-दो 
आह्िकों में विभाजित है। इसके ऊपर रावण ने भाष्य लिखा था, जो 'राबणभाष्य! 
के नाम से प्राचीन स्रन्‍्थों में निर्दिष्ट है। किन्तु, यह अभी तक अतुपलड्ध है। इस पर 
प्रशस्तपाद का “'पदार्थधर्म-सग्रह! नामक प्रसिद्ध भाष्य है जो मोलिक ग्रन्थ के रूप में 
प्रतिष्ठित है। प्रशस्तपादभाष्य की दो टीकाएं हैं--उदयनाचायं की 'किरणावली' एवं 
श्रीधराचार्य की 'न्यायकंदली”। इसके बाद वेशेषिक दर्शन के जितने भी ग्रन्थ लिखे 
गये सबों में म्याय और वेक्षेषिक का मिश्रण है। इनमें शिवादित्य की 'सप्तपदार्थी', 
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लौलाक्षिभास्कर की “तबॉकौमुदी', बक्ञभाचार्य की न्यायलीलावती! एवं विववनाथ 
पंच्ानन का 'भाषा-परिच्छेद” मामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 

तस्वमीमांसा--वैशेषिक दर्शन में संसार की वस्तुओं को पदार्थ! कहा जाता है । 
पदार्थ का अर्थ 'नामधारण करनेवाली वस्तु' है। इसे ( पदार्थ को ) प्रमिति ( ज्ञान ) 
का विषय होना भी कहा गया है। अतः पदार्थ के दो लक्षण हुए जेयत्व एवं 
अभिधेयत्व | 

द्रष्य--“जिसमें क्रिया और गुण हो और जो समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते 
हैं । वैशेषिक धृत्र ११।१५ | द्वव्य से ही नयी वस्तुएं बनायी या गढ़ी जाती हैं, अतः 
यहू किसी भी कार्य का उपादान कारण होता है । इसमें गुण और क्रिया का भी झाधार 
रहता है। द्रव्य के बिना कोई भी कर्म और गुण नहीं रह सकते । इनके अनुसार द्रव्य 
नौ है--प्रथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिकू, आत्मा तथा मन । इममें प्रथम 
पांच को 'पंचभूठत” कहा जाता है । पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु निश्य होते 
हैं ओर इनसे निर्मित पदार्थ अनित्य । 

पृथ्यी--इसका गुण गन्ध है । अन्य वस्तुओं, जेसे जल और वायु में भी जो गन्ध 
का अनुभव होता है वह पृथ्वी का ही तत्व या अंश है, जो उनमे मिल गया है | जल 
का गुण रस है, तेज का रूप, वायु का स्पदं तथा आकाश का एाब्द । इन पाँच 
गुणों का प्रत्यक्षीकरण पांच बाह्मेन्द्रियों के द्वारा होता है। पृथ्वी दो प्रकार की है-- 
नित्य तथा अनित्य । इसमें ( पृथ्वी में ) गन्ध के अतिरिक्त रूप, रस तथा स्पश भी हैं 
जो अग्नि, जल और वायु के तत्व हैं। वायु मे अपने गुण, स्पर्श के अतिरिक्त तेज 
और जल के कारण उष्णता तथा शीवलता भी पायी जाती है। आकाश में किसी अन्य 
द्रव्य का गुण नहीं पाया जाता । तेज में अपने स्वाभाविक गुण के अतिरिक्त वायु का 
गुण स्पष्ध॑ भी वत्तमान रहता है तथा जल में भी अन्य द्रव्य के संयोग से रूप एवं स्प्षो 
भी प्रकट होते हैं। इनमे आकाश न तो किसी का गुण ग्रहण करता है और न अपना 
गुण किसी को देता है। आकाश स्वब्यायी तथा अपरिमित है। वह छाब्द का सर्व 
ब्यापी आधार है और छाब्द से ही उसका ज्ञान होता है। आकाश की तरह 
दिकफ्‌ और काल भी अप्रत्यक्ष तथा अगोचर तत्व है। आकाश तो शब्द से जाना भी 
जाता है पर दिक्‌ का ज्ञान नहीं होता । यहाँ, वहाँ निकट तथा दूर इन प्रत्ययों का 
कारण दिक्‌ होता है। आकाश, काल और दिक्‌ सभी निरषयव, स्ंब्यापी एवं 
उपाधि-भेद से अनेक ज्ञात होते हैं तथा इनके अंश भी परस्पर भिन्न होते हैं। उदाहरण 
के लिए घट का आकाश वास्तविक आकाश से भिन्न है तथा पूव॑-पश्चिम एवं 'दिन- 
घंटा' आदि भी दिकू और कालह के ओपाधिक भेद हैं | दे० भारतीय दर्शन-- 
घर्टर्जीददत्त पृ० १५३ ]। 

आत्मा की सिद्धि-छरीर के काय या व्यापार के द्वारा जिस चेतनता का अनुमान 
या ज्ञान हो उस्े आत्मा कहते हैं। यह चेतन्य का आधार तथा नित्य और स्वब्यापी 
ततरव होता है । इसके दो प्रकार हैं--जीवात्मा तथा परमात्मा | जीमात्मा का ज्ञान सुख- 
दुःल के विशेष अनुभवों से ही होता है। भिन्‍न-भिन्‍न शरीर में भिन्न-भिन्न जीवात्माओं 
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के रहते से इसकी अनेकता सिंध हो जाती है। परमात्मा या ईदवर जगत का कर्सा है 
और उसका अनुमान इसी रूप में किया जाता है। वहू एक है । जीमात्मा के आन्तरिक 
गुणों को प्रकट करने वाला जो साधन है, वह मन कहलाता है। यह परमाणु रूप 
होने के कारण दिखाई नहीं पढ़ता, पर इसके अस्तित्व का दो कारणों से ज्ञान होता है । 
कु--जिस प्रकार संसार के बाह्य पदार्थों का ज्ञान बाह्मेन्द्रियों से होता है, उसी प्रक्रार 
आभ्यन्तरिक पदार्थों ( सुखदुःखादि ) का ज्ञान आन्तरिक घाधन के द्वारा ही होगा 
भौर वह साधन मन ही है। ख--आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय इन तीनों के रहने से 
ही किसी चीज का ज्ञान होता है, किन्तु कभी ऐसा भी होता है कि तीनों के रहने पर भी 
विषय का शान नहीं होता । उस समय आत्मा, इन्द्रिय और विषय तीनों ही विद्यमान 
रहते है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उवयुक्त 
तोनों साधन ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उसके लिए मन की भी आवश्यकता होती है । 

गुण--वैशेषिकसृत्र मे गुण की' परिभाषा इस प्रकार है--'जो द्रव्य के आश्रित हो, 
जो आप गुणरहित हो, जो संयोग और वियोग का उत्पादक कारण न हो, और जो 
किसी अन्य गुण की उपेक्षा न करे, वहु गुण है ।” गुण द्रव्य पर आश्रित रहता है, पर 
उसमे कोई अन्य गुण नहीं होता । गुण की चार विशेषताये प्रदर्शित की गयी हैं--क-- 
द्रब्य और गुण सापेक्ष तथा एक दूसरे से मिले रहते हैं। गुण परतन्त्र होते हैं और द्रव्य 
के ( रूप, रस, गन्ध आदि ) बिना रह नहीं सकते । ख--गुण संयोग और वियोग का 
कारण नही होता । ग-- वह अन्य गुण पर आश्वित नहीं होता | ध---इसमे कोई गुण 
या कर्म नहीं होता । ग्रणो की संख्या २४ है--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, छाब्द, संख्या, 
परिणाम, पृृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधम । 


कम-- वेशेषिकसूत्र” मे कम का लक्षण इस प्रकार है---जो द्रव्य पर आश्रित हो, 


गुण से रहित हो, और किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा न करता हुआ, संयोग-विभाग 
का कारण हो, वह कम है” ( १।१।१७ )। इससे यह स्पष्ठ होता है कि कम स्वतन्त्र न 
होकर किसी कर्ता पर ही आश्रित रहता है। इसमे गुण नही होता, क्योंकि गुण कम 
नहीं कर सकता | गुण ओर कम दोनो ही द्रव्य पर आश्रित होते हैं। कर्म में गुण नहीं 
रहता । द्रव्य, गुण और कम मे, द्वव्य प्रधान होता है भोर शेष दोनो गोण होते हैं । 
कर्म पांच प्रकार का होता है--उत्क्ेपण ( ऊपर फेंकना ), अवक्षेपण ( नीचे फेकना ), 
आकुझचन ( सिकुडना ), प्रसारण ( फैलाना ) और गमन ( जाना )। 


सामान्य--न्याय और वैशेषिक मे सामान्य सबन्धी मत 'वस्तुबाद' कहा जाता है। 
सामान्य 'जाति! को कहते हैं। वेशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य नित्य होता है तथा 
वस्तुओं से भिन्‍न होकर भी उनमे समवेत रहता है। जैसे, मनुष्य रहे या मर जाएं, 
किन्तु मनुष्यत्व बराबर बना रहेगा । यह एक होते हुए भी अनेकालुगत होता है, जैसे,-- 
एक गोत्व मनेक गौओं भे विद्यमान रहता है। इसके तीन भेद होते हैं--पर, अपर 
तथा परापर । जो सामान्य सबसे अधिक व्यक्तियों में विद्यमान हो वहू पर, जो सबसे 
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कम व्यापक हो बहु अपर कौर मध्यवालेको परापर कहते हैं। सता पर सामान्य का, 
घरल्व अपर सामान्य का एवं द्रव्यत्व परापर सामान्य का उदाहरण है । 
विश्लेष---यह सामान्य के विपरीत होता है। उस द्रव्य को विशेष कहते हैं जो 
निरवयब होने के कारण नित्य होता है। ऐसे द्रव्यों में आक्राश, दिकू, काल, आत्मा 
और मन श्ाते हैं। एक श्रेणों के समान गुणवाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेद को 
सिद्ध करने बाला पदार्थ 'वि्षेष' ही है । 
समवाय--सम्बन्ध के दो प्रकार होते हैं--संयोग ओर समवाय । भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं का थोडी देर के लिए परस्पर मिल जाना संयांग है । यह सम्बस्ध झनित्य होता 
है । जेसे,--तदी के जल के साथ नाव का सम्बन्ध । समवाय सम्बन्ध नित्य होता 
है । “यह दो पदार्थों का वह सम्बन्ध होता है जिसके कारण एक दूसरे में समवेत रहूवा 
है! । जैंसे,--कार्य कारण सबम्ध । 
अभाव--यह दो प्रकार का होता है--संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव । क्रिसो वस्लु 
का किसी वस्तु में न होना संसर्गाभाव है। दो पदार्थों में होने वाले संसर्ग के अभाव 
या निषेध को ही संतर्गाभाव कहते हैं। जैसे, अग्नि में ठंडक का अभाव । एक वस्तु 
का अन्य वस्तु न होना अन्योन्याभाव है, जैसे अग्ति का जल न होता । संसर्गामाव तोन 
प्रकार का होता है--प्रागभाव, धवंचाभाव तथा अत्यन्ताभाव । उत्पत्ति के पूर्व क्रिसी 
चस्तु में किसी वस्तु के अभाव या कारण में कार्य के अभाव को प्रागभाव कहते हैं । 
जैसे, उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में घट का अभाव । उत्पसि के बाद कारण में कार्य का अभाव 
होता प्रध्यंसाभाव है। जेंसे, फूटे हुए घड़े के टुकड़े मे घड़े का अभाव । दो वस्नुओं में 
श्रेकालिक सम्बन्ध के अभाव का अत्यन्ताभाव कहंते हैं। यह शाइवत या अनादि और 
अनन्त होता है । | 
सृधद्चि तथा प्रढय--वैशेषिक मत को परमाणुवाद भी कहा जाता है । इसके अनुसार 
संसार के सभी द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओ से निर्मित होते हैं। वे हैं--7ध्वोी, जल, 
तेज और बायु। वेशेविकमत में आकाश, "दिकू, काठ, मन और आत्मा के परमाणु 
नहीं होते । बैशेषिक के परमाणुवाद का आधार आध्यात्मिक थिद्धान्त है। इपके 
अनुसार ईश्वर के द्वारा हो परमाणुओं की गति नियन्त्रित होती है तथा वह जोबो के 
अहष्ट के अनुसार ही कर्मफल का भोग कराने के लिए परमाणुओं को क्रियाशील करता 
है। सृष्टि और प्रढय. ईइवर की इच्छा के अनुमार होते है। जब दो परमाणुओं का 
संयोग हाता है तो उप्ते द्रघणुक एवं तीन द्वधणुक्रों का संयोग ज्यणुक् या शब्रपरेणु 
कहा जाता है। ये सभी सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते तथा अनुमान के 
द्वारा ही इनका ज्ञान होता है। धारा संचार इन्ही परवाणुओं के संयोग से बना है। 
जीव अपने बुद्धि, ज्ञान तथा कम के द्वारा ही सुख-दुःख का भोग करता है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सुख-दुःख कुर्म-फल के नियम पर भी अवलम्बित हैं, केबल प्राकृतिक 
नियमों पर नहीं। सृष्टि ओर प्रलुय के कर्ता महेश्बर माने गए हैं । वे जब चाहते हैं 
तब यृष्टि होती है मौर उनकी इच्छा से ही प्रलय होता है। इसका प्रवाह अनन्त और 
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क्षतादि काल से चला आ रहा है। प्रलय के समय विद्वात्मा ब्रह्मा अपना 
धारीर त्याग कर देते हैं ओर महेश्वर सृष्टि का संहार करने की इच्छा करते हैं । 
प्रलय में केवल शरीर ही नष्ट होता है, किन्तु आत्मा अनित्यथ होने के कारण नष्ट 
नहीं होता । वैशेषिक दर्शन में ईश्वर, जीवात्मा एवं परमाणु तीनों की सत्ता मान्य 
है । इससे वह ईदवरवादी होते हुए भो अनेकबादी सिद्ध होता है । 
आधारपग्रन्ध--१. वेशेषिकदर्शन--पं० हरिमोहन झ्वञा। २. पदार्थशासत्र--पं० 
आनन्द झा। ३. भारतीवद्शन--चर्टजी भौर दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। ४. भारतोय 
दर्शन--पं० बलदेव उपाध्याय । ५. दशन-संग्रह--डॉ० दीवान चन्द्र । ६. हिन्दी बेशेषिक 
दद्दंत--पं० दुण्डिराज शास््रो ( चोखम्बा प्रकाशन )। ७. वेशेषिकसुत्रु--श्रीराम शर्मा 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) | 
व्याकरण--वेदागो मे व्याकरण का तीसरा स्थान है [ दे० वेदाज़ ]। इसमे वेद 
का मुख माना जाता है--मुखं व्याकरण स्पृतम्‌ । वेद-पुरुष का मुख होने के कारण 
इसकी बेदागो में प्रमुखता है | वेदों में भी व्याकरण की प्रशंसा में अनेक मन्त्र उपन्यस्त 
है। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र मे शब्दशाज्र या व्याकरण वृषभ के रूप में वर्णित है । 
इसके नाम, आडुयात ( क्रिया ), उपसर्ग ओर निपात चार सोंग हैं तथा वत्तमान, भूत 
और भविष्य तीनो काल तोन पाद कहे गए हैं। सुप और तिदढ़ दो सिर है तथा सातो 
विभक्तिया सात हाथ हैं। यह उर, कण्ठ ओर सिर तोन स्थानों में बंधा है। चत्वारि 
अ्युद्धा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तासो अल्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीति महोदेवों 
मर्त्या आविवेश ॥ ऋग्वेद ४।५८।६ । 'ऋग्वेद' के एक अन्य मन्त्र में व्याकरण के विशेषज्ञ 
एवं अनभिज्ञ की तुलना करते हुए कहा गया है कि व्याकरण से अनभिज्ञ पुरुष देखकर 
भी नही देखता ओर सुन कर भी नहों सुनता, पर बेयाकरण के समक्ष बाणो अपने 
स्वरूप को उद्ी प्रकार प्रकट कर देती है, जिस प्रकार कामिनी अपने पति के समक्ष 
शोभन वल्नों को उतार देती है। उतत्व: पश्यन्‌ न ददर्शो बाचम्‌ उतत्वः प्ृथ्वनू ते 
स्ुणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्में तन्‍्व॑ विसले जायेब पत्ये उद्ती सुवासा: ॥ ऋग्वेद १०७१४ 
आचाये वररुचि ने व्याकरण के अध्ययन के पांच प्रयोजन बताये हैं। पतञजलि के 
अनुसार व्याकरण के तेरह प्रयोजन होते हैं । उन्होने इस विषय का विवरण 'महाभाष्य! 
( पसवशा छ्लिक ) के प्रारम्भ में किया है। प्रधान पांच प्रयोजन हैं--रक्षा, ऊड, आगम, 
लघु तथा असन्देह। रक्षोहागमलष्बसन्देहा: प्रयोजनप्‌ ( महाभाष्य-पसूपक्माद्धिर )। 
१. रक्षा--वेद की रक्षा ही व्याकरण-अध्ययन का प्रधान उहेश्य है। वेदों का 
उपयोग यज्ञों के विधान मे होता है। किस मन्त्र का किस यज्ञ में उपयोग हो तथा 
किसका कहा विनियोग किया जाय, इसे वही बना सकता है जो वेदमन्त्रों के पदों का 
अर्थ अच्छी तरह से जान सके । यह कार्य वैयाक्रण ही कर सकता है इसलिए बेद 
की रक्षा व्याकरण से ही संभव है । २. ऊहू--तये पदों की कल्पना को 'ऊह कहते हैं । 
यज्ञानुरूप विविध बेदिक मंत्रों के शब्दों को विधक्ति एवं लिग-निर्णय करना आवश्यक 
है और यह कार्य कोई व्याकरण का ज्ञाता ही कर सकता है। ३. आगम--श्रुति में 
बैयाकरण का महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मण को अंगों सहित वेदों का अध्ययन 
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आवध्यक बताया गया है। ४. लघु--लघुता के लिए व्याकरण का अध्ययन अनिवाय॑ 
है। इसके द्वारा सभी शास्त्रों का रहस्य अल्पकाल में जाना जा सकता है। ( लघुता 
लघु उपाय का द्योतक है )। ५. असन्देह--वैदिक शब्दों के सम्बन्ध में उत्पन्न सन्देह 
का निराकरण व्याकरण के द्वारा ही होता है । 

उपयुक्त पांच प्रयोजनों के अतिरिक्त पतब्जलि ने तेरह अन्य प्रयोजनों का भी उल्लेख 
किया है । वे हैं--अपभाषण, दुष्टशब्द, अरथज्ञान, ध्मंछाभ, नामकरण आदि | 

क. अपभाषण--दछाब्दों के अशुद्ध उन्चारण से दूर हटाने का कार्य व्याकरण करता 
है। वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना भाय॑ है एवं अशुद्ध उच्चारण म्लेच्छ | 
अत: म्छेज्छ होने से बचने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवदयक है । ख. दुष्टशब्द-- 
शब्दो की शुद्धता एवं अथुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। बशुद्ध शब्दों के 
प्रयोग से क्षनर्थ हो जा सकता है। अतः दुष्र शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए व्याकरण 
का अध्ययन आवश्यक है। ग. अपंज्ञान--व्याक्रण के अध्ययन के बिना वेद का 
अ्ंज्ञान नहीं हो सकता । अ्थ॑ज्ञान होने पर ही शब्द-ज्ञान होता है। घ धर्मठाभ--- 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और अपछब्दों का प्रयोग 
क्रनेवाला पाप का भाजन होता है। अत: धमंनलाभ के लिए व्याकरण का अध्ययन 
आवश्यक है । ड़ नामकरण--गृद्यकारों के अनुसार नवजात छिशु का नाम दशम दिन 
होना चाहिए। नामकरण के विशिष्ट नियमों के अनुसार वह क्ृदन्‍्त होना चाहिए 
तडितान्त नहीं । इस विषय का ज्ञान केवल व्याकरण द्वारा ही संभव है । संस्कृत में 
वैदिक और लौकिक दोनों रूपो के अनेकानेक व्याकरण है जिनमे पाणिनि-थ्याकरण 
अत्यन्त प्रसिद्ध है [ अन्य व्याकरणो के विवरण के लिए दे० व्याकरण का 
इतिहास | । 

आधार प्रन्थ-- बैदिक साहित्य ओर संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

व्याकरण-शास्त्र का इतिद्ास--भारतव्षं का व्याकरण छाख््र विश्व की 
सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रोढ़ विद्या है जिसका मूल रूप ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। 
वैदिक मम्त्रो मे अनेक वदों की व्युस्पत्तियाँ उपलब्ध होती है। रामायण, गोपय ब्राह्मण, 
मुण्डकोपनिषद्‌ तथा महाभारत में शब्दक्षा्र के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग मिलता 
है जिससे इसकी प्राचीतता सिद्ध होती है । सर्वार्धाना व्याकरणाद्‌ वेयाकरण उच्यते । 
तन्मलतो ब्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ महाभारत, उद्योग ४३६१ । भारतवर्ष में 
व्याकरणक्षासत्र का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ है और इसके अन्तगंत आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के सभी अज्भो का समावेश होता है। ऋग्वेद मे 'चत्वारि शुद्धा श्रयो अस्य 
पादा” ( ४-४८-३ ) तथा चत्वारि वाकपरिमिता पदानि! ऋगू० ( १-१६४-४५ ) | 
उज्लिखित मन्त्रों की व्याख्या बेयाकरणिक पद्धति से करते हुए पतंजलि ने नाम, 
आश्यात, उपसर्ग, निपात इन दाब्द-विभागों तथा तीन कालों और सात बिभक्तियों 
की ओर संकेत किया है, एवं सायण ने भी उनका बेयाकरणिक अं प्रस्तुत किया है । 
षडऊज़ु छाब्द के साथ ब्वाह्मण-प्रन्थों मे व्याकरण का भी निर्देश है। शिक्षा, व्याकरण, 
निरक्त, छन्‍्द, कल्प एवं ज्योतिष इन छह वेदांगों को गोपथ ब्राह्मण, बोधायनादि 
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धर्मशासत्र तथा वाल्मीकि रामायण में बडज्भ के रूप में निर्िष्ठ किया गया है बड़ 
विद सतत तथाधीमहे । गो० ब्रा० पूृ० १२७ | नापहज़विदत्रास्ति नाव्रतो ना बहुशुतः ॥ 
बालकाण्ड ६१५ । ब्राह्मणों मे कृत, कुबंत और करिष्यत्‌ छाब्दों का प्रयोग लिग, वचन 
तथा भूत, वत्तमान एवं भविष्यत्‌ के अर्थ में हुआ है तथा आरण्यकों एवं उपनिषदों में 
भी वाणी के प्रसज़ों के अन्तर्गत रवर, ऊप्मत्‌, स्पर्श, धातु, प्रातिपदिक, नाम, भार्यात, 
प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्द प्रयुक्त हुए है। गोपथ ब्राह्मण में व्याकरणदार्ल के अनेक 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है ( ५११।२४ ) ओढद्»ारं प्र॒च्छाम:--को भातुः, कि 
प्रातिपदिकस, कि नामाख्यातं, कि लिफुँ, कि बचने, का विभक्तिः, कः प्रत्यय, कः 
स्थर उपसर्गो निपात; कि वें व्याकरण, को विकारः, को विकारी, कतिभाग:, कतिवर्ण:, 
कत्यक्षर;, कतिपद:, कः संयोग: । उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण काल 
तक व्याकरण की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। आगे चल कर बेदिक शब्दों के 
निवंचन एवं विवेधन के लिए अनेक दिक्षा ग्रन्थ, प्रातिषशास्य, तन्‍्त्र, निरक्त एवं 
व्याकरण लिखे गए जिनमे बेदिक पदों के स्वर, उच्चारण, समास, सन्धि, वृत्त एवं 
व्युश्पत्ति पर विचार किया गया । 
भारतीय मनीषा के अनुसार समस्त विद्याओ का प्रवचन ब्रह्मा जी द्वारा हुआ है 
तथा वे ही प्रथम बैयाकरण हैं। ब्रह्मा के बाद बृहस्पति ने व्याकरण का प्रवचन किया 
और उनके बाद इन्द्र ने। महाभाष्य मे भी इस बात का उल्लेख है कि बृहस्पशि ने इन्द्र 
के लिए प्रतिपद पाठ का छाब्दोपदेश किया था--बृहस्पतिरिग्द्राय दिव्यं॑ सहुल्वरष प्रति- 
पदोक्तानां छब्दानां पारायणं प्रोवाच । १११॥ पाणिनि से पूर्व अनेक वैयाकरणों का 
उल्लेख मिलता है जिससे विदित होता है कि संस्कृत मे उनसे पूर्व व्याकरण की स्वस्थ 
परम्परा बन चुकी थी भौर अनेक महुस्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण हो चुका था, किन्तु 
पाणिनि व्याकरण की भास्व॒रता में बे सभी निस्तेज एवं नप्ठ हो गये पर उनकी छाप 
अष्टाध्यायी पर पड़ी रही | प्राकृपाणिनि वैयाकरणों मे इन्द्र, बायु, भारद्राज, भागुरि, 
पौष्न रसादि, चारायण, काशकृत्स्न, वैयाप्रपद, माध्यन्दिनी, रोढ़ि, शौनक, गोतम, 
व्याडि आदि तेरह प्राचीनतम आधचाय॑ आते हैं। इनके अतिरिक्त दस ऐसे वैयाकरण हैं 
जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी मे किया गया है, वे हैं-- आपिशलि, ( ६१९२ ) | कात्यप 
( (।२२५ तथा छीा४।६७ ), गाग्य ( ७३९९, ८।३।२०, ८।४।६७ ), गालव 
( ६३।६१,७।३।९९, ८।४६७ ), चाक्रवमंण, ( ६।१!१३० ), दाकल्य ( १।११६, 
६१।१२७, ८१२।१९ ), शाकटायन ( 5८।३।१२, ८।४।४० ), सेनक ( ५।॥४।११२ ), 
स्फोटायन ( ६।१।१२३ ), भारद्वाज ( ७४२६३ )। इस प्रकार प्राकृषाणिनीय परम्परा 
के प्रव्तंक तेईस आचाये आते है, जिन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों की रथापना कर संस्कृत 
व्याकरण को प्रौढ़ बनाया था। प्रसिद्ध वैयाकरणिक सम्प्रदायों मे ऐन्द्र सम्प्रदाय, 
भागुरीय सम्प्रदाय, कामनद विवरण, काहकृत्स्त शम्प्रदाय, सेनकीय सम्प्रदाय, काश्य- 
पीय व्याकरण, स्फोटायन, चाक्रबमंणीय व्याकरण, अपिशलि, व्याकरण तथा व्याडीय 
व्याकरण-सम्प्रदाय हैं। डॉ० बनेंल के अनुसार इनमें ऐन्द्र व्याकरण-शाखा प्राचीनतम 
शाखा थी ओर पाणिनि ने बहुत कुछ उनके मन्त्रों को छिया भी था। आज प्राकृपाणि- 
रे 
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नीय आधयार्यों के ग्रन्थ छुप्त हो चुके हैं और उनका व्यक्तित्व अब रचयिता की अपेक्षा 
वक्ता एवं प्रवक्ता के रूप में अधिक उपलब्ध है। पाणिनि ने इनके विवेचन से छाभ 
उठाते हुए अपने प्रन्थ को पूर्ण किया है। पाणिनि के आविर्भाव से संल्कृत-ठयाकरण का 
रूप स्थिर हो गया ओर उसे प्रौढत्व प्राप्त हुआ | संस्कृत व्याकरण के इतिहास को 
मुख्यतः: चार कालों में विभाजित किया जा सकता है--(१--परर्वपाणिनि काल-+ 
प्रारम्भ से पाणिनि तक, २--सुनित्रय काल--पाणिनि से पतंजलि तक, ३--व्याख्या 
काल--काशिका से १००० ईस्वी तक, ४--प्रक्रिया काल--[ १००० ई० से १७०० 
ईस्वी तक ), ५--इसका पाचर्थां काछ आधुनिक व्यासख्याताओं का है जब संस्कृत 
व्याकरण का अध्ययन एवं अनुशीलन पादचाव्य पण्डितों ने तथा आधुनिक भारतीय 
बिद्ठानों ने किया । 

पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि संस्कृत ब्याकरण के त्रिमुनि के रूप में प्रसिद्ध हैं 
जिन्होंने सूत्र, वात्तिक एवं भाष्य की रचना की । जब अवास्तर काल से उत्पन्न हुए 
भाषा-भेद के कारण पाणिनि के सूत्रों से काम न चला तो उनकी न्यूनताओं की प्रसि 
के लिए कात्यायन या वररुचि ने वात्तिकों की रचना को । इनका जन्म पाणिनि के 
छगभग २०० वर्षों के पश्चात्‌ हुआ। इनके कुछ तो वाततिक गद्य रूप में हैं और कुछ 
छन्दोबद्ध हैं। कात्यायन या वररचि के नाम से महाभाष्य मे 'वाररु्च काठयं! का 
निर्देश किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने किसी काव्य ग्रन्थ की भी रचना 
की थी । इनके नाम से अनेक इलोक 'सुभावितावली” एवं “शाज़ंधरपद्धति' मे उपलब्ध 
होते हैं। 'प्रदुक्तिकर्णापृत' में भी वररुचि के पद्म प्राप्त होते हैं। कवि वरदचि तथा 
यात्तिककार कात्यायन एक ही व्यक्ति है पर प्राकृत-प्रकाश का रचयिता के मत से बरशचि 
कोई भिन्न व्यक्ति है। राजश्ेखर के अनुसार इनके काव्य का नाम नीलकण्ठचरित! था । 
आगे चलकर पाणिनि की “अष्लाध्यायी' पर अनेक वात्तिक लिखें गए जिनमे भारद्वाज 
एथे सोनाग के वात्तिक पाठ प्रसिद्ध हैं। पर्तजलि ( दे० पतंजलि एवं पहाभाष्य ) 
ने अष्टाध्यायी के अतिरिक्त वात्तिको पर भी भाष्य लिखा तथा महाभाष्य के बाद भो 
कई भाष्य वाशतिकों पर लिखे गए--जिनमें हेलाराज, राघवसू ओर राजरुद्र के नाम 
उल्लेखनीय है । संस्कृत व्याकरण का प्रौढ़ रूप पाणिनि में दिखाई पडा और कात्यायन 
के वात्तिकों से विकसित होकर महाभाष्य तक आकर चरम परिणति पर पहुँच गया 
तथा इसकी धारा यहीं आाकर अवदद हो गयी । कालान्तर में संस्कृत व्याकरण को 
धारा में नया मोड उपस्यित हुआ ओर व्याख्या काल के अन्तर्गत नवीन विचार- 
सरणियो का जन्म हुआ, किन्तु इन्होंने पाणिनि की भांति नबीन व्याकरणिक उद्भावनाएँ 
नहीं कीं । इस युग के आचार्य पाणिनि और पतंजलि को व्यासब्याएं एबे टीकाएं 
करते रहे और उनके स्पष्टीकरण में ही व्याकरण की कतिपय नुतन धाराओं का 
विकास हुआ । 

अष्टाध्यायी के दुत्तिकारों ने कुणि, माथुर, दवोभूति, बरदचि, देवनंदी, दुविनोत, 
चुब्चिभट्ट, निलुंर, जयादित्य, बामत, विमलमति, भतृश्वर, जयंतभट्ट, अभिनन्‍्द, केशव, 
इन्दुमित्र, मेत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिधर, भट्टोजी दीक्षित आदि के वास विशेष 
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उल्लेखनीय हैं । ( इनके विधरण के लिए दे० अष्टाध्यायी के घुत्तिकार ) | इनमे वामन 
और जयादित्य की संयुक्त वूत्ति काक्षिका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काश्षिका में आठ 
अध्याय हैं जिनमें प्रारम्भिक पांच जयादित्य द्वारा तथा शेष तीन वामन द्वारा लिखें गए 
हैं। इत्सिग के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि वामन की मृत्यु विक्रम ७१८ मे हुई 
थी। अप्वाध्यायी की वास्तविक व्याख्या काशिका में ही उपस्थित की गयी है । इसमें 
अप्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर सरल व्याख्या तथा अनुवृत्तियों का निर्देश करते हुए 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए हैं। आग्रे चछकर काशिका की भी टीका लिखी गयी 
और अप्वाध्यायी के बिचार अधिक स्पष्ट हुए। काशिका की व्याख्या का नाम है न्यास 
या काद्षिका-घिवरण-पैजिका जिसके छेखक हैं जिनेन्द्रबुद्धि॥ काशिका की अन्य टीकाएं 
भी लिखी गयीं जिनमें हरदत्त की 'पदमंजरी” उल्लेख्य है ( दे० काशिका के टीका- 
कार ) | अष्वाध्यायी के आधार पर उसके सृत्रों को स्पष्ठ करने के लिए परेंवर्त्ती काल में 
अत्यधिक प्रयत्न हुए जिससे तद्विषयक प्रभूत साहित्य रचा गया। महाभाष्य के ऊपर 
भी असंख्य ग्रन्थ टीकाओ भौर भाध्यो के रूप मे रचे गए। इनमें से कुछ तो टीकाएं 
नए्ट हो गयी हैं। बहुत कुछ हस्तलेखो में विद्यमान हैं, और कुछ का कुछ भी परिचय 
नहीं प्राप्त होता । महाभाष्य के टीकाकारों में भतृंहरि कृत 'महाभाष्यदीपिका', कैयट 
कृत 'महाभाष्य प्रदीप', के नाम विशेष प्रसिद्ध है। अन्य टोकाकारों के नाम है-- 
ज्येष्ठ बलद, मेन्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, शेषनारायण, विष्णुमिशत्र, नीलकण्ठ, शेषविष्णु, 
शिव रभेन्द्रसरस्वत्ती, आदि । ( इनके विवरण के लिए देखिए महाभाष्य )। महाभाष्य 
का साहित्य आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गया ओर कैयटरचित, “महाभाष्यप्रदीप' की 
भी अनेक व्याख्याएं रची गयी । इनमें (चिंतामणिकृत) महाभाष्य केयटप्रकाश, (नागनाथ 
महाभ'ष्यप्रदीपोधोतन, रामचन्द्रकृत विवरण, ईश्वरानन्दकृत महाभाष्यप्रदीप विवरण, 
अन्तभट्ट महाभाष्य प्रदीषोद्योतन, नारायण छारी कृत महाभाष्य प्रदीप व्याख्या, नागेश 
भट्ट कृत्त महाभाष्यप्रदीपोद्योतन, लघुशब्देन्दुशोखर, बृहृदृशब्देन्दुशंजर, परिभाषेन्दुशेखर, 
लघुमंजुबा, रफोटवाद तथा महाभाध्य प्रत्याल्यान संग्रह के नाम प्रसिद्ध हैं । नागेद भट्ट के 
छिष्य वैद्यनाथ पायगुडे ने महाभाष्यप्रदीपोद्योतन पर छाया! नामक टीका लिखी है । 
इस प्रकार महाभाष्य की टीकाएं एवं उनकी टीकाओ की भी टीकाएं प्रस्तुत करते हुए 
सहस्रो ग्रन्थ लिखे गए ओर महाभाष्य विषयक विध्ञाल साहित्य प्रस्तुत हुआ । 

प्रक्रिया ग्रन्थ--इसी बीच पाणिनि-व्याकरण के सम्बन्ध भे अत्यन्त महत्त्व पुृर्णंघटना 
घटी जससे इसके अध्ययन-अध्यापन एवं विवेचन में युगान्तर का प्रवेश हुआ । इसे 
प्रक्रिया काछ! कहा जाता है | हम ऊपर देख चुके हैं कि पाणिनि एवं पतंजलि सम्बन्धी 
प्रभूत साहित्य की रचना होती गयी और व्याकरण का विषय दिनानुदिन दुरूहु होता 
गया । फलत: विद्वानों को पठन-पाठन की रीति मे परिवत्तन आवद्यक दिखाई पडा । 
पाणिनि की श्रष्टाध्यायी का जब तक पूरा अध्ययन नही किया जाता तब तक उसे किसी 
भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि 'अष्लाष्यायी' की रचना विषयवार नहीं 
हुई है । उसके विभिन्न विषयों के सुत्र और नियम एक स्थान पर न होकर अनेक 
स्थलों पर बिखरे हुए हैं। इसलिए अल्पमेधस या अल्प समय में व्याकरण का ज्ञान 
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प्राप्त करने के लिए अनेक व्याकरण प्रक्रियाक्रमानुघार लिक्षे गए। इनकी विशेषता यह 
है कि छात्र हत ग्रन्थोंका जितना अंश पढ़ जाय उप्ते उस अंश का पूर्ण ज्ञान हो 
जायगा । प्तः व्याकरण को अधिक सरल बनाने के लिए 'रूपमाला! मामक व्याकरण 
की रचना १३५० ई० में हुई जिसे विमल सरस्वती ते लिखा। इस ग्रंथ की रचना 
विषयवार 'कौमुदी” के ढड् पर हुई थी। बाद में रामचन्द्र ने प्रक्रिता कोमुदी” एवं 
विट्वुलाचार्य तथा शेषकृष्ण ने उत्तकी व्याख्याएं लिखी । आगे चलकर 'प्रक्रियाकोमुदी' 
के आधार पर भट्टोजि दीक्षित (सं० १५१०-१५७४ के मध्य ) ने प्रयोगक्रमानुसारी 
'सिद्धान्त कौमुदी' नामक अष्टाध्यायी की टीका लिखी जिसमे पाणिनि के समस्त चुत्रों 
का समावेश किया गया था । इनके पूर्व रूपमाला! तथा "प्रक्रियाकोमुदी' में पाणिनि 
के सभी सुत्र सन्निविष्ट नहीं किए गए थे । उस समय से अद्यावधि समस्त भारतवदं में 
'सिद्धान्तकौमुदी” का हो अध्ययन-अध्यापन होता है और उसको जड़ें जम चुकी हैं । 
सिद्धान्तकीमुदी की 'प्रौदृमनोरभा' एवं वालमनोरमा” नामक टीकाएं हैं। सिद्धान्त- 
कौमुदी की भी अनेक टोकाएं रची गयी हैं शऔर इसके ध्याख्याताओं में रामनन्द की 
तस्वदीपिका (सं० १६८०-१७२० ) तथा नागेशभट्ट (सं० १७२०-१७८० ) के 
'बूह्छब्देन्दुशेखर तथा लघुशब्देन्दुशखर' नामक प्रंथ अत्यधिक महस्व के हैं । 

दीक्षित की ही परम्परा में वरदराजाचार्य हुए जिन्होंने छात्रोपयोगी तीन व्याक्रण 
ग्रन्थ लिखे--मध्यसिद्धान्त कोमुदी' लघुसिद्धान्त कौमुदी” तथा 'सारसिद्धान्त कौमुदी” । 
तीनों ही प्रंथ प्रारम्भिक कक्षा के छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं और सम्प्रति समस्त 
भारत की प्रथमा एवं मध्यमा परीक्षाओं में इनका अध्यापन होता है । 

पाणिनि के उत्तरवर्तोी व्याकरण के सम्प्रदाय--संस्कृत साहित्य में पाणिनि- 
व्याकरण की ही अमभिट छाप है, किन्तु इसके अतिरिक्त स्वतत्त्र रूप से भी व्याकरण 
शास्त्र का विकास हुआ और तत्सम्बन्धी कई धाराओं का भी उद्योतन हुआ । पाणिनि 
के परवरत्तो व्याकरणिक सम्प्रदायों में, जो आज भी विद्यमान है, निम्नांकित हैं--- 
१ चान्द्र-सम्प्रदाय, २ जैनेन्द्र-सम्प्रदाय, हे शाकटायन सम्प्रदाय, ४ हैम-स्म्प्रदाय, ५ 
कारतंत्र-सम्प्रदाय, ६ सारस्वत-सम्प्रदाय, ७ बोपदेव और उनका सम्प्रदाय, ८ क्रमदीदबर 
तथा जेनर सम्प्रदाय, ९ सौपद्य-सम्प्रदाय । 

चान्द्र सम्प्रदाय--बोद्ध विद्वान्‌ चस्द्रगोमी ने चान्द्र व्याकरण की रचना की थी । 
इनका समय ५०० ई० है। यह सम्प्रदाय छंका में अधिक प्रचलिस हुआ । १३ वीं 
शताब्दी के बौद्धाचायं काध्यप ने 'बालावबोध” नामक ग्रन्थ की रचना कर चान्द्र 
व्याकरण का परिष्कार किया था। 

जैनेन्द्र सम्प्रदाय--जैनधर्मावलम्बियों ने अपने व्याकरण को जैनेन्द्र सम्प्रदाय का 
व्याकरण कहा है, जिसके रचयिता महाबीर जिन थे । कहा जाता है कि जब महावीर 
माठ वर्ष के थे तभी उन्होंने इन्द्र से व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्न किये ये शौर उनसे उत्तर के 
रूप में जो व्याकरणसम्बन्धी विचार पाया उसे “जिनेन्द्र' व्याकरण का रूप दिया । जिन 
ओर इन्द्र के सम्मिलित प्रयास के कारण दसका नाम जिनेन्द्र पडा है। इसमें एक 
सहख सूत्र है जिनमें सात सौ सृत्र बपने हैं तथा तीन सौ सूत्र संकलित हैं। इस पर 











व्याकरण-क्षा(त्र का इतिहास ] ( ५५९ ) [ व्याकरण-धास्त्र का इति हास 
सोमदेब की टीका है। इसमें मोलिकता अल्प है ओर पाणिनि के सूत्रों को अपने सम्प्र- 
दायानुसार ग्रहण कर लिया गया है । 

शाकटायन-संप्रदाय--श्वेताम्बरीय जैन विद्वानु शाकटायन ने 'शब्दानुष्दान! नामक 
व्याकरण प्रन्थ लिख कर शाकटायन सम्प्रदाय की परम्परा का प्रवर्तन किया, जिनका 
समय नवम दाताब्दी है। इस पर उन्होंने स्वयं टीका लिखी जो 'अमोषबृत्ति' के नाम 
पे प्रसिश है। इस ग्रन्य के उपजीव्य पाणिनि, चान्द्र व्याकरण एवं जेनेन्द्र व्याकरण 
रहे हैं । 

हैम सम्प्रदाय--प्रसिद्ध जैनाचार्य सिद्ध हेमचन्द्र ने ( १०८५८-११७२ ई० ) 'झब्दा- 
नुश्ासन! नामक प्रसिद्ध व्याकरण प्रन्थ लिखा है जिस पर इन्होने 'बृहदवृत्ति नामक 
टीका लिखी है। अप्लाध्यायी की भाँति इसमें भी आठ अध्याय हैं तथा सूत्रों की 
संक्या ४५०० है। इसके अन्त में प्राकृत का भी व्याकरण दिया गया है। इस पर 
अनेक छोटे-छोटे प्रन्थ लिखे गए हैं जिनमें 'हैमलघुप्रक्रिया' ( विनयविजयाग्नि कृत ) तथा 
'हैमकोमुदी' ( मेधाविजय कृत ) प्रसिद्ध है । 

कातंत्र सम्प्रदाय--शव्वंशर्मा या शिवशर्मा द्वारा कातंत्रशाखा'” का प्रवत्तंन हुआ है 
जो कातंत्र, कौमार ओर कलाप के नाम से प्रसिद्ध है। इसका घम्य ई० पूृ० प्रथम 
शताब्दी है। इसमे कुल १४०० सुत्र थे जिस पर दुर्गासिह की वृत्ति है। 

सारस्वत सम्प्रदाय--नरेन्द्र नामक व्यक्ति ( १३ थीं शताब्दी का मध्य ) ने ७०० 
सुत्रो मे 'सारस्वत व्याकरण” की रचना की थी जिसमे पाणिनि के ही मत का समावेश 
है । इधका उद्देष्य व्याकरण का क्षीक्रबोध कराना था । 

बोपदेव एवं उनका सम्प्रदाय--बोपदेव ने 'मुग्धवोध' नामक व्याकरण की रचना 
की है। इनका समय १३ वों छाताब्दी है। इनका उद्ददेदय था व्याकरण को सरल 
बनाना जिसके लिए इन्होने कातंत्र एवं पाणिनि का सहारा ग्रहण किया है। यह 
व्याकरण बहुत छोकप्रिय हुआ था। अन्य सम्प्रदायों का महरव गोण है । भोज कृत 
सरस्वतीकष्ठाभरण--धारानरेश महाराज भोज ने “सरस्वतीकष्ठाभरण” नामक बृहुद 
व्याकरण-ग्रम्थ लिखा है (समय १००५ से १०५४ ई० )। इसमें आठ अध्याय हैं तथा 
प्रत्येक अध्याय ४ पादों में विभाजित है । इसकी सूत्र संड्या ६४११ है। इसके प्रारम्भिक 
सात अध्यायों में लौकिक शब्दों का तथा माठवें अध्याय में बेंदिक शब्दों का सस्निवेश 
किया गया है तथा स्थर का भी विवेचन है । 

जौमर शाखा--१३ वी-१४ वीं शताब्दी के मध्य ऋरमदीदवर नामक वेयाकरण ने 
पाणिनिव्याकरण को संक्षिप्त कर संक्षिप्ससार”' नामक प्रश्थ की रचना की थी। ये 
जोमर सम्प्रदाय के प्रवत्तंक थे। इनके ग्रन्य पर जमूरनल्दी ने टीका लिज् कर जौमर 
शाखा का परिष्कार किया । 

ब्याकरण-दर्शन--संस्कृत व्याकरण श्ास््र का चरम विकास व्याकरण-दर्शान के रूप 
में हुआ है और अन्ततः बैयाकरणों ने शब्द को ब्रह्म मान कर उसे छाब्द-ब्रह्म की संज्ञा 
दी है। व्याकरण-दर्शन की महृश्वपूर्ण देन हैं--€फोट-सिद्धाग्त । व्याकरण के दार्शनिक 
रूप का प्रारम्भ पतंजलि के महाभाष्य से हुमा और इसका पूर्ण विकास हुआ भत्तृहरि 
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व्याकरण-शाक्र का इतिहास ] ( ५६० ) [ व्याकरण-क्षास्र का इतिहास 
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( पष्चदातक ) के वाबयपदीय' में ( दे० वाक्यपदीय )। मंडन मिश्र ने 'स्फोट-खिद्धि! 
नामक प्रौढ़ ग्रन्थ लिखा जिसमें ३६ कारिकाएं है। भरतमिश्न ने 'स्फोटसिंद्ि' पुस्तक 
लिखी है जिसमें तीन परिच्छेद हैं--प्रत्यक्ष, अर्थ एवं आगम । मूल ग्रन्थ कारिका में 
लिखा गया है और उसकी व्याख्या गद्य में है, भौर यह भी भरतमिक्न का लिखा 
हुआ है । * 

कालान्तर मे स्फोट-सिद्धान्त के ऊपर अनेक ग्रग्थ लिखे गए जिनमे मिम्नछखित 
प्रसिद्ध हैं-- केशव कवि-- स्फोट प्रतिष्ठा', शेषकृष्ण कवि-'स्फोटत त्व', श्रीकृष्णभटू-- 
स्फोटचरिद्रिका', आपदेव-'स्फोटनिरूपण”, कुन्दभट्ट-'स्फोटवाद” । कौष्डभट्ट रचित 
वंयाकरण भूषणसार” भी व्याकरण-दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्थ है तथा नागेद्भष्ट की 
व्याकरणसिद्धान्त मंजूषा' भी दाशनिक ग्रन्थों में आता है । 

प्राकृत-ब्याकरण--प्राकृत भाषा का प्रथम ष्याकरण 'प्राकृतसूत्र' नामक ग्रन्थ है 
जिसके रचयिता आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। इसका दूसरा नाम वाल्मीकि- 
सुत्र' भी है। पर, आज यह जिस रूप में उपलब्ध है उसे विद्वान परवर्तोी रचना मानते 
है। इस पर त्रिविक्रम पण्डित ने 'प्राकृतसूत्रवुत्ति' नामक टोका लिखी है जिनका समय 
१४ वीं शताब्दी है। कुछ लोगों के अनुसार पंडित ही इसके घुल लेखक है । 

प्राकृत-प्रकाश-- इसके लेखक वररुचि हैं। इसमे ५०७ सुत्र है तथा इसकी चार 
प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है--मनोरमा', प्राकृत मंजरी', प्राकृतसंजीबनी' तथा 
'छुबो!धनी' । मनोरमा के रचयिता भामह हैं। प्राकृत के अन्य व्याकरणों के नाम इस 
प्रकार है--प्राकृत लक्षण-चण्डकृत-११७२ ई०, संक्षिप्त सार-क्रमदीश्य रकृत, प्राक्ृत- 
व्याकरण ( दाब्दानुद्दासन )-त्रिविक्रदेव-१२३६-१३०० ई०, प्राकृतरूपावतार--- 
सिहराजकृत-१३००-१४०० ई०, षड़भाषाचन्द्रिका-छलक्ष्मीधर-१५४१-१५६५ ई०, 
प्राकृत सर्वस्थ-माकंण्डेय कवीनद्र । 

आधारप्रन्य--१. फिलसफी ऑफ संस्कृत ग्रामर--प्रो० चक्रवर्तो । २. इण्डिया 
इन पाणिनि--डॉ० वासुदेवदरण अग्रवाल । रे. हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--ए० 
बी० कीथ । ४. वैदिक ग्रामर--मैकडोनल । ५. संस्कृत ग्रामर--छ्वीटनी । ६. संस्कृत 
लेंगुयेज--टी० बरो । ७. छिग्विस्टिक स्पेकुलेशनस्‌ ऑफ संस्कृत- वटकृष्ण घोष । 
८. फोनेटिक्स ऑब्जरवेशनस्‌ इन एन्दियन्ट इष्डिया--डॉ० सिद्धंश्वर वर्मा । ९. 
पाणिनिकालीन भारत--हॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । १०. संस्कृत व्याकरण-शात्त्र 
का इतिहास भाग १,२-- पं ०युधिष्ठिर मीमासक । ११. वैदिक स्वर-मीमांसा-- पं० 
युधिष्ठर मीमांसक । १२. संस्कृत भाषा ( हिन्दी अनुवाद टी० बरो कृत ग्रस्थ का ) 
डॉ० भोलादंकर व्यास । १३. संस्कृत का भाषाशास््रीय अध्ययन-- डॉ भोलाशंकर 
व्यास । १७, पतंजलिकालीन भारत--डॉ प्रग्नुदयालअग्निहोन्नी । १५. बैंदिक व्याकरण 
( मैकडोनल कृत बेंदिक ग्रामर का हिन्दी अनुवाद ) अनु० डॉ० सत्यक्षत । १६. बैदिक 
व्याकरण भाग १,२--डॉँ रामयोपाक । १७. पाणिनि---शॉ० वासुदेवदरण अग्रवाल । 
१८, संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास--पं० रमाकान्त सिर्श । १९, अथ विज्ञान 
ओर व्याकरण-दर्दाव--डॉ० कपिलदेब द्विवेदी । २०. प्रतिभा दर्शन--पं० हरिश्चंकर 


ध्यास )] ( ४६१ ) [ व्यास 
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जोशी । २१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ ( हिन्दी मनुवाद ) अनु० डॉ० 
मंगलदेव शास्त्री । २२. संस्कृत ग्रामर--मोनियर विलियम । २३. ग्रामेटिक बेसप्राकृत 
स्फुकुंन ( मूल-ग्रंथ-जम॑न भाषा में )--लछे० पिशेल । अंग्रेजी अनुवादक--डॉ० सुभद्र 
झा, हिन्दी अनुवादक--डॉ ० देमचन्द जोशी । २४. इन्ट्रोडक्शन द्वू प्राकृत--ए० सी० 
उल्नर । २५ प्राकृत-प्रकाश---डाौं० सरयू प्रसाद अग्रवाल ॥ 

ब्याख--वेदब्यास का नाम अनेक दाद्यनिक एवं साहित्यिक ग्रन्थों के प्रणेता के 
रूव में विख्यात हैं। ये वेदों के विभागकर्त्ता, महाभारत, ब्रह्मसुत्र, भागबत तथा अन्य 
अनेक पुराणों के कर्ता के रूप में प्रप्तिद्ध हैं। प्राचीन विदबास के अनुसार प्रत्येक द्वापर 
युग मे आकर बेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। इस प्रकार इस मन्वन्तर के 
भट्ठाईस व्यासों के होने का विवरण प्राप्त होता है ! वर्तमान वेवस्वत मन्वन्तर के 
अट्टाईस द्वापर बीत चुके है। 'विष्णुपुराण' में अट्टाईस व्यासों का नामोक्नेख किया 
गया है--३॥३।१०-३ १ द्वापरे द्वापरे विष्णुन्यसिरूपी महामुने । वेदमेक सुबहुधा कुरुले 
जगते हित: ॥ वीर तैजो बलं चाल्प॑ मनुष्याणामवेक्ष्य च्‌। हिताय सबंसूतानां वेदभेद॑ 
करोति सः॥ विष्णुपुराण ३३।४-६। अद्ठाईसवे व्यास का नाम क्रष्णद्वैपायन व्यास 
है । इन्होने ही महाभारत एवं अठारह पुराणों का प्रणयत किया है । व्यास नामधारी 
व्यक्ति के संबंध मे अनेक पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि यह किसी का अभिधान 
न होकर प्रत्तीकात्मक, कल्पनात्मक या छद्मन नाम है। मैकडोनल भी इसो विचार के 
समथंक है, पर भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहो हैं। प्राचीन ग्रन्थों में व्यास 
का नाम कई स्थानों पर आदर के साथ लिया गया है। “अहिदुंध्न्यसंहिता' में व्यास 
बेद व्याख्याता तथा बेदवर्गयिता के रूप में उशल्लिखित है। इसमे बताया गया है 
कि वाक्‌ के पुत्र वाच्यायन या अयान्‍्तरतमा नामक एक वेदज्ञ थे जो कपिल एवं 
हिरण्यगर्भ के समकालीन थे। इन तीनो व्यक्तियों ने विष्णु के आदेश से त्रयी 
( ऋग्यजुसाम ), साख्यशासतत्र एवं योगशास्त्र का विभाग किया था। इससे सिद्ध होता 
हैं कि व्यास नाम कपिल एवं हिरण्पगर्भ की तरह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अतः 
इसे भाववाचक न मानकर अभिधानवाक््रक मानना चाहिए। अहिबुंध्न्य संहिता में 
व्यास का नाम अपान्तरतमा भी प्राप्त होता है और इसकी संगति महाभारत से बेठ 
जाती है। महाभारत भे अपान्तरतमा नाभक वेदाचार्य ऋरषि का उल्लेख है, जिन्‍्होने 
प्राचीनकाठ मे एकबार वेद को छाखाओ का नियमन किया था। महाभारत के कई 
प्रसंगो म अपान्तरतमा नाम को व्यास से अभिन्न मान कर बर्णित किया गया है । 

कतिपय विद्वानु व्यास को उपाधिसूचक नाम मानते हैं। विभिन्न पुराणों के 
प्रवचनकर्त्ता व्यास कहे मये है और ब्रह्मा से लेकर कृष्णहैपायन व्यास तक २७ से 
छेकर ३२ व्यक्ति इस उपाधि से युक्त बताये गए है। यदि पुराण ग्रन्यो की बाते सत्य 
मान ली जायें तो 'जय' कांब्य के रचयिता तथा कौरव-पाण्डव के समकाल्‍छीन व्यास 
सामक अ्यक्ति चे२ वी परम्परा के अन्तिम व्यक्ति सिद्ध होते हैं। इस प्रकार व्यास नाम 
का वैविष्य इसे भारतीय साहित्य की तरह प्राचीन सिद्ध करता है। म० म७० पंं० 
गिरिधर दर्मा चतुर्वेदी का कहवा है कि व्यास या वेदव्यास, किसी व्यक्ति-विशेष का 


३६ सं० सा० 


ब्यास ] ( ५६२ ) व्यास 
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नाम नहीं, वह एक पदवी है अथवा अधिकार का नाम है। गो ऋषि-मुनि 





आज पुराण के नाम से चल रहे हैं।”' इस कथन से प्रतीत होता है कि *ई 
उपाधि थी जो वेदों एवं पुराणों के वर्गीकरण, विभाजन एवं संपादन के कारण 
की जाती थी । आचार्य शंकर ने व्यास के संबंध मे एक नवीन मत की उद्भावह 
है। “वेदान्तसूत्रभाष्य' में इनका कहना है कि प्राचीन वेदाचाय अपान्तरतमा हँपी बाद 
में ( द्वापर एवं कलियुग के सन्धिकाल में ) भगवान्‌ विष्णु के आदेदा से कृष्णदै',तायन 
के रूप में पुनरुदृभूत हुए थे। कृष्णद्वैपायन व्यास के संबंध मे अश्वघोष ने तीन | तथ्य 
प्रस्तुत किये हैं--क-- इन्होंने वेदों को पृषक्‌-पृथक बगों मे विभाजित किया । ख-- 9 इनके 
पूृ्थंज बसिष्ठ तथा धाक्ति थे । ग--ये सारस्वतवंश्ञीय थे तथा इन्होंने वेद-बिभाजन बबिो 
दुस्तर कार्य सम्पन्न किया था । महाभारत में भी कृष्णद्रैषायन को व्यास कहा गयो _ है 
और इस्हें वेदों का वर्गीकरण करते वाला माना गया है--व्यासं बसिष्ठनप्तार शर्ते: 
पौत्रम कल्मषस्‌ । पराशरात्मजं बन्दे शुकतात॑ तपोनिधिम ॥ व्यासाय विष्णुरूपाथ 
ड्यासरूपाय विष्णवे । नमो ये ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ भीष्मपर्व ! 

इन्ही कृष्णदपायत का नाम वादरायण व्यास भी था। इन्होंने अपने समस्त ज्ञान 
की साधना बदरिकाश्रम मे की थी, अतः ये वादरायण के नाम से प्रसिद्ध हुए ! ब्यास्त- 
प्रणीत वेदान्तसुत्र' भी “बादरायणसुत्र! के ही नाम से छोक-विश्वुत हुआ है! इनका 
अन्य नाम पाराहय भी है। इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम पराशर था । 
अलबेख्नी ने भी इन्हें पराश्षर का पुत्र कहा है और पेल, वेद्यम्पायन, जैमिनि तथा 
सुमन्‍्तु नामक इनके चार शिष्यों का उल्लेज् किया है, जिन्होंने क्रश' ऋग्‌ , यजु, साम 
एवं अथवेवेद का अध्ययन किया था। पराणिनि कृत “अष्ाध्याथी' में 'भिक्षुपृत्र' के 
रखयिता पाराशय॑ व्यास ही कहे गए हैं। 'भिक्षुसूत्र' 'बेदान्तसूत्र”' का ही अपर नाम 
है। कृष्णद्रैधायन की जीवनी सम्प्रति उपलब्ध होती है। वशिष्ट के पुत्र शक्ति थे 
और शक्ति के पुत्र पराशर | इन्ही पराक्षर के पुत्र व्यास हुए ओर व्यास के पुत्र का 
नाम शुकदेव था जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी) पराशर 
का विवाह सत्मवती से हुआ था । जिसका नाम मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा भी था। 
इसी से व्यास का जन्म हुआ था। महाभारत के शान्तिपर्ण मे इनका निवासस्थान 
उत्तरापथ हिमालय बताया गया है! व्यास प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय विद्या 
को चार संहिताओं एवं इतिहास के रूप में विभाजित किया था। ये महान्‌ दार्शनिक 
एवं उल्वकोटि के कथयि थे इनकी रचनाओं में महाभारत” एवं “श्रीमद्भागवल! 
प्रसिद्ध हैं, [ दे० महाभारत श्लरीमदुभागवत ]। अनेक प्राचीन ग्रन्‍्थों मे व्यास की 
प्रदस्तियाँ प्राप्स होती हैं--१. मर्ट्ययन्मेषु चेतन्य॑ महाभारतविद्यया। अर्पयामास तत्पूर्ष 
यस्तस्मे मुनये नम: ॥ अवन्‍्ती सुन्दरी कथा ह ।-२. प्रस्तावनादिपुरषौ रघुकोरवयंशयो: । 
बन्दे बाल्मीकिकानीनों सूर्याचर््मसाविब ॥ तिलकमंजरी २० । ३. नमः सर्वधिदे तस्मे 


व्यासतीर्थ | ( ५४६३ ) [ शबर स्वामी 
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व्यासाय कविवेधसे । चक्रे सृष्टि सरस्वत्या यो ब्बंसिव भारतम्‌ ॥ हष॑बरित १॥३॥ 
४. श्रवणाबजलिपुटपेयं विरचितवान्‌ भारताब्यममृ्त यः | तमहमरागमतृष्णं कृष्णदपायन 
बन्दे ॥ नारायणभट्ट सुभाषितरत्नभाण्डागार २।१२२१ 

व्यासतीर्थ--ये माध्यदद्ंन के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका समय १५ वी शताब्दी 
हैं । इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें टीकाएँ एवं मौलिक रचनाएँ दोनो ही हैं । इनका 
न्यायामृत' नामक मौलिक भ्रन्थ माध्यदर्शन का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है जिसमें 
अद्वैतवाद का खण्डन कर द्वेतमत (माध्वदर्शन ) की स्थापना की गयी है [ दे० 
माध्वदशंन |, इनके टीका-प्रन्थ है--तर्क॑ताण्डव, तात्पयंचन्द्रिका, ( यह जयतीर्थ रचित 
'तत्त्वप्रकाशिका! की टीका है, जयतीर्थ माध्चमत के आचायें थे ) मन्दारमव्जरी, 
अदोजीवन, मायावाद-खण्डव । 'न्यायामृतः के ऊपर १० टीकाएँ लिखी गयी है इनमें 
रामाचार्य रचित 'तरगिणी” तथा विजयीन्द्रतीर्थ कृत 'कण्टकोद्धार' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
दे० भारतीयद्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

व्यासस्सृति--इस स्मृति के रचयिता व्यास माने जाते है। जीवानन्द तथा 
आनन्दाश्रम के संग्रह में व्यासस्मृति' के २५० इलोक प्राप्त होते हैं। यह स्मृति चार 
मध्यायों में विभक्त है । विश्वरूप, मेधातिथि, अपरार्क आदि ने व्यासस्मृति! के लगभग 
२०० इलोक उद्धृत किये है। वल्लालसेन कृत 'दानसागर” में महाव्यास, लघुव्यास 
एवं दानव्यास का उल्लेख है। 'स्पृतिचन्द्रिका' ने गद्यव्यास का भी उल्लेख किया है। 
बृहद्व्यास के उद्धरण 'मिताक्षरा' 'प्रायडिचत्तमबूख” एवं अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते 
है। उपयुक्त सभी ग्रन्थों के रचयिता एक थे या भिन्न-भिन्न इस संबंध में अमी तक 
कोई निश्चित मत नहीं है। डॉ० काणे ने व्यासस्मृति! का समय ईसा की दूसरी तथा 
पाँचवी शत्ताब्दी माना है, अतः इसके रचयिता महाभारतकार व्यास से भिन्न सिद्ध 
होते है । इस स्पृति मे उत्तर के चार प्रकार बणित हैं--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण 
तथा प्राइन्याय । लेखप्रमाण के भी तीन प्रकार माने गए हैं -स्वहस्त, जानपद 
तथा राजशासन । 

आधारस्रन्थ--धमंशास्त्र का इतिहांस-डॉ० पी०बी० काणे भाग १, हिन्दी अनुबाद 

शबर स्वार्मी--मीमासा-दर्ष्न के प्रसिद्ध भाष्यकर्ता आचार दबरस्वामी है। 
इनकी एकमात्र रचना 'मीमासाभाष्य' है। शहाबरस्वामी ने अपने भाष्य मे कात्यायन 
एवं पाणिनि का उल्लेख किया है--सद्वादित्वात्‌ पाणिने: वचन प्रमाणपृ, असद्वादित्वात 
कात्यायनस्य, असद्वादी हि विद्यमातमपि अनुपलबभ्य ब्रूयात्‌ ( पृु० १०८ )। अतः इनका 
समय दोनों के बाद ही निश्चित होता है । इनका स्थितिकाल ई० पू० १०० बढ 
माना जाता है। मीमांसा-दक्षन का परवरत्ती विकास शबरस्वामी रखित भाष्य को ही 
भाधार मान कर हुआ । कतिप्य विद्वानू इतना जन्मस्थान मद्रास एवं कार्य-क्षेत्र 
बिहार मानते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । 'शाबरभाष्य' विचारों की स्पष्टता, होली की सरलता एवं विषय-प्रतिपादन 
की प्रीढ़ता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में विशेष स्थान का अधिकारी है। इसका 
गद्य संस्कृत गद्य-शेली के विकास मे, सरलता के कारण, अपना महर्य रखता है। 


शान्तिवेध ] ( ५६४ ) ( शारदातनय 
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आधारयय मे अत्यन्त सरल शैली मे विषय का प्रतिपादन किया है। लोके येष्वर्थेधु 
प्रसिद्धानि पदानि, तानि सति संभवे तदर्थान्येव सृजेष्वित्यवगन्तब्यम्‌ । नाध्याहारादि- 
भिरेवां परिकल्पनीयो5थ:, परिभाषितव्यों या । अन्यथा ''' - इति प्रयत्नमौरव॑ प्रसज्यते ।! 
शायरभाष्य १।१।१ । यह शैली माडम्बरहीन भाषा का अपूर्घ रूप उपस्थित करती है । 
धबरस्वामी ने मीमांसा-द्शन को स्वतन्त्र दाशंतिक विचारधारा के छप में प्रतिष्ठित 
कर भारतीय आत्मवाद, वेदों की प्रामाणिक्रता, धर्म एवं कर्ंकाण्ड की महत्ता तथा 
हिन्दू वर्ण-व्यवस्था की रक्षा की ! 

आधारप्रन्य--क. इण्डियन फिलाँसफी, भाग २--डाँ० राधाक्रप्णन्‌ू । ख॑ मीमांसा- 
दर्शन--पं ० मंडन मिश्र ) गे. भारतीयदर्शन---आ० बलदेव उपाध्याय । 

शान्तिवेब--बीौद्ध-दर्शन के शुन्‍्यवादी आज्ार्यों में श्ान्तिदेव आते हैं। ये सौराष्ट्र- 
नरेश कल्याणवर्मन्‌ के पुत्र थे तथा तारादेबी द्वारा प्रोत्साहित होकर बोद्ध धर्म मे 
दीक्षित हुए थे । इन्होंने नाउन्दा विहार के पण्डित जयदेव से दीक्षा ली थी । इनके 
तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है। १. शिक्षा-समुच्चयर--इसमे कुल २६ कारिकाये हैं तथा महायान 
के आचार एवं आदर का वर्णन है। स्वयं लेखक ने इस पर विस्तत व्याख्या लिखी 
है। इसमे ऐसे ग्रन्थों ( महायान के ) उद्धरण प्राप्त होते है जो सम्प्रति नष्ट हो चुके 
हैं। २. बोधिचर्यावतार--इसमे लेखक ने षट्पारमिताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
किया है । इसमे कुछ नो परिच्छेद हैं तथा अन्तिम परिच्छेद में शुन्पवाद का निरूपण 
है। इनकी तीसरी रचना का नाम 'सुत्र-समुच्चय' है ! शुन्यवाद के लिए दे० 
बौद्धदशन । 

आधारप्रन्ध--बीद्धवदशेन---आ ० बलदेव उपाध्याय । 

शान्तरक्षित--बौद्धदर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय,के आचार्योँ मे शान्तरक्षित 
का नाम आता है। इनका समय अष्टम शतक है । इन्होने ७८९ ई० में तिब्बत के 
राजा का आमन्त्रण प्राप्त कर वहाँ सम्मे नामक बिह।र का स्थापतत किया था और वहीं 
१३ वर्षों तक रहे । ७६२ ई० में इन्हें तिब्बत में ही निर्वाण प्राप्त हुआ था । सम्बे 
बिहार तिव्बत का प्रथम बौठ् विहार माना जाता है । इनकी एकमात्र रचना 'तत्त्व- 
संग्रह' हे जिसमे ब्राह्मण एवं अन्य सम्प्रदाय के मतो का खण्डन किया गया है। इस पर 
इनके शिष्य कमछशील द्वारा रचित टीका भी प्राप्त होती है। इसमे लेखक का प्रकाण्ड 
पाण्डित्य एवं प्रतिभा का दिव्दर्शन होता है। माध्यमिक सम्प्रदाय के लिए दे० 
बोद-दर्शन । 

आधारग्रन्ध--बोस दशंत---अआ ० बलदेव उपाध्याय । 

शारदातनय--नाट्यशास्त्र के आचार्य । इनका समय तेरहवीं शताब्दी का मध्य 
चरण है। इन्होंने 'भावप्रकाशन! नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसमें दस अधिकार 
( अध्याय ) है। इसमे बणित विषयों की सूची इस प्रकार है--१ भाव, २ रसस्वरूप, 
हे रसभेद, ४ नायक-नायिका, ५ नायिकाभेद, ६ शब्दार्थंसम्बन्ध, ७ नाट्येतिहास, 
दशरूपक, ९ जुत्यभेद तथा ८ नाट्यप्रयोग । इस ग्रन्थ के निर्माण में भोजकृत “शुज्भधार 











शाकटायन ] (६ ५६५४ ) [ शञाकल्य 
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प्रकाश! एवं 'काव्यप्रकाश!” का अधिक हाथ है! भावप्रकाशन' नाव्यगासत्र एवं श्स 
का अत्यन्त उपादेय एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें स्थायीभाव, संचारी, अनुभाव, 
मायिका आदि के विषय में अमेक नवीन तथ्य प्रस्तृत किये गए हैं तथा बातुकि, सारद 
एवं व्यास प्रभृति आचार्यो" के मत का उल्लेख किया गया है । 
आधार प्रन्थ---भारतीय साहित्य शात्र भाग १,--आ ० बलदेव उपाध्याय । 
शाकटायन--संस्कृत के प्राथोन वैयाकश्ण जो पाणिनि के पूव॑बर्तों थे तथा इनका 
समय ३००० वि पू० माना गया है । अष्टाध्यायी में इनका तीन बार उल्लेख किया 
गया है। लद्ढः शाकटायनस्थैंब । अधष्डाध्यायी ३॥४१११। व्योलेघुप्रयत्ततरः शाक- 
टायनस्यथ । दारे।रैद श्रिप्रभतिषु शाक्टायनस्य । द।४।५० | वाजसनेय प्रातिशारूय तथा 
ऋक प्रातिजास्य में भी इनकी चर्चा है एवं निदक्तः में भी इनके मत उद्धृत हैं। तत्र 
तामान्‍्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्ततमयहच ॥ १।१२। पततजलि ने भी स्पष्ठतः इन्हें 
व्याकरण शास्त्र का प्रणेता माना है तथा इनके पिता का नाम 'ाकष्ट” दिया है । 
व्याकरणों शकटस्थ च तोकम्‌ । महाभाष्य ३॥३।१। पं० गोपीनाथ भट्ट ने शाकटायन 
नामधारी दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है ( निरुक्त १११२ )। उनमें एक वाध्रयरव- 
उंदय हैं एवं दूसरे काण्यवंदय । मोमांसक जी काण्ववंशीय शाकटायन को ही वैयाकरण 
मानते है। इनका व्याकरण विषयक ग्रन्थ अत्यन्त महस्वपूर्ण था। तथा वे बहुंश 
थे। हनके नाम पर विविध विषयो के ग्रन्ध प्रसिद्ध हैं--'देवतग्रग्थ”, 'निरक्त', 'कोष”, 
'ऋत्तन्त्र', 'लघुऋ्तन्त्र', 'सामतन्त्र'' 'पढुचपादी', “उणाद्िसूत्र! तथा '्राद्धकल्प! । 
उपयुक्त नामावली में से कितने ग्रन्थ शाकटायन द्वारा विरचित है. इसका निश्चित ज्ञान 
नहीं है। मीमांसक जी के अनुसार प्रथम दो ग्रन्थ ही बेयाकरण शाकटायन द्वारा 
प्रणीत है तथा शेष ग्रन्थों का रचयिता सन्दिग्ध है । 'बृहहेवला” में शाकटायन के देवता- 
सम्बन्धी मतों के उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिनसे विदित होता है कि इन्होंने निश्चित 
रूप से एतद्विषयक कोई ग्रन्थ लिखा होगा । इनके व्याकरण-विषयक उद्धरणों से ज्ञात 
होता है कि इन्होंने छौकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के पदों का व्याख्यान किया था ! 
आधारप्रन्ध--१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पं० युधिष्ठिर मीमसक | 
शाकल्य--पाणिनि के प्ृ॒व॑वर्ती वेयाकरण जिनका समय ( मीमांसक जी के 
अनुसार ) ३१०० वि० पू० है। अष्डाष्यायी में शाकटायन का मत चार स्थानों पर 
उद्धृत है--सम्बुद्ों घाकल्यस्थेतावना्ें, १११६, [ अष्लाष्यायी ६११२७, ८।३।१९, 
छाड।५१ ]। शौनक तथा कात्यायन के प्रातिषाख्यों मे भी शाकल्य के मतों का निर्देश 
किया गया है। संस्कृत में शाकल्य नामधारी चार व्यक्तियों का उल्लेख है--स्थधिर- 
घाकल्य, विदग्धशाकल्य, वेदमित्र ( देवमित्र ) तथा दाकल्य । मीमासक जी के अनुसार 
यैयाकरण शाकल्य एवं ऋग्वेद के पदकार वेदमित्र शाकल्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं । 
इसका कारण यह है कि ऋकपदपाठ में व्यबहुत कतिपय नियमों को पाणिनि ते 
शाकल्य के ही नाम से अष्टाध्यायी में उद्धृत कर दिया है। प्रातिशारूयों मे उद्धृत 
मतों से ज्ञात द्वोता है. कि शाकल्य ने लौकिक तथा वैदिक दोनों ही प्रकार के धाब्दों 
का अम्वास्यान किया है। इनका एक अन्य ग्रन्थ शाकल्यचरण” भी मामा जाता है। 


शाजुंधरसंहिता ] ( ५३६ ) [ शिवचरित्र शम्त्‌ 
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इनके पिता का नाम हझकलर था। यायुपुराण मे वेदमित्र शाकल्य को वेदवित्तम कहा 
गया हैं, इससे ज्ञात होता है कि धशाकल्य ने ही 'पदपाठ' का प्रणयन किया था। वेद 
मित्रस्तु शाकल्यों महात्मा ट्विजसत्तमः। चकार संहिता: पठच बुद्धिमान्‌ पदवित्तमः ॥ 


६०।६३ । 
आधार प्रभ्थ--व्याक रणशास्त्र का इतिहास भाग १ ।--प० युधिष्टिर मीमांसक 


शाहुघरसंडिता- आयुर्वेदशासत्र का सुप्रसिद्ध ग्रन्य | इसके रचयिता हा ज्भुभर 
हैं जिनके पिता का नाम दामोदर था। ग्रन्थ का रचना काल १२ वीं शताब्दी के 
आसपास है। यह ग्रन्थ तीन खण्डो मे विभक्त है। प्रथम खण्ड के विवेच्य विषय 
हैं“ औषध ग्रहण करने का समय, नाडीपरीक्षा, दीपनपाचनाध्याप, कल्कादिविचार, 
सृष्टिकम तथा रोगगणना। मध्यम खण्ड में निम्नाकित विषय हैं--इ्वास, क्वाथ, 
फांट, हिम, कल्क, छऋृर्णं, गुग्युल, अवलेह, आसव, धातुओं का शोधन तथा मारण, 
रसशोधन -मारण एबं रसयोग । इसमें ओषधिनिर्माण की प्रक्रिया तथा प्रसिद्ध योगों का 
भी निदशंन है । तुतीय खण्ड के वरणित विषय है--स्नेहुपानविधि, स्वेदविधि, वमनविधि, 
विरेच नाध्याय, वस्ति, निर्हवस्ति, उत्तरवस्ति, नस्थ, गण्हूष, कबल, धृमपान, लेप, 
अध्यंग, रक्तत्नावधिधि तथा नेश्रकमंविधि । इस पर दो संस्कृत दीकाये उपलब्ध है-- 
आढमल्लकृत दीपिका? तथा काशीराम वैद्य रचित 'गृढार्दीपिका!। आढसल्ल का 
समय १३ वी शताब्दी है। शारुंधरसंहिता के कई हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चके 
है | मुबोधिनी हिन्दी टीका--चौखम्बा प्रकाशन । 

आधारग्रन्ध--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अश्रिद्ेव विद्यालंकार । 

शिक्षभूपाल- नाव्यशास्त्र एवं संगीत के आचार्य । इन्होने 'रसारणवसुधाकर' 
नामक प्रसिद्ध नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की है । इनका समय १४ वी शतारदी है । 
इन्होने अपने ग्रन्थ में अपना परिचय दिया है जिसके अनुमार ये रेचल्ल वश के राजा थे 
और विन्ध्याचल से लेकर श्रीबेठ पर्वत तक इनका राज्य था । ये शूद्र थे और इनकी 
राजधानी का माम 'राजाचल' था । “रसाणंवसुधाकर' का प्रचार दक्षिण भारत में 
अधिक हैं । इसकी पुष्पिका मे लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है--ईत 
प्रोमन्दान्श्रमण्डलाधीवव रप्रति गुणभे रवश्री अन्नप्रोतनरेखनन्दत भुजबल भी म क्षिड़ू भूपा ल वि २- 
चिते रसाणंवसुधाकरनाम्ति ग्रन्थ नाव्यालंडूररब्जकोज्लासों नाम प्रथमो विलास: । शिद्ध- 
भूपाल ने 'सज्रीतरत्नाकर' नामक सगीतझास्त्र के प्रसिद्ध प्रग्थ की टीका भी लिखी है 
जिसका नाम संगीतसुधाकर है। रसाणं॑वसुधाकर मे तीन विलास हैं । प्रथम बिलास 
में ( रब्जकोज्ञलास ) नायक-नायिका के स्वरूप, भेद एवं चार वृत्तियों का विवेचन है | 
द्वितीय विलास का नाम रसिकोल्लास है। इसमे रस का विस्तृत विवेचन है । तृतीय 
विछास को भावोज्लास कहते है। इसमे रूपक की वस्तु का वर्णन है । 

आधारपग्रन्थ--भारतीय साहित्यशार््र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 

शिवचरिश् चम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेता कबि वादिदेखर है। इसमे कवि 
ने भगवान्‌ शंकर के महनीय कार्यो' का वर्णन किया है। इसकी मद्रास बाली प्रति 
तीन आदवासों में प्राप्त होती है और तृतीय आदवास भी मध्य में खण्डित है। इसमें 











समुद्रमंघन, शिव का कालकूट पान करना तथा दक्षयज्ञ विध्बंस प्रभृति घटनायें विस्तार- 
पृथक वणित है। इसके रचयिता के सम्बन्ध में अन्य बातें ज्ञात नहीं होतीं। इसको 
शैली सरल एवं सीधी-सादी पदावली से युक्त है। कवि के अनुसार सुकुमार काथ्य में 
कही-कही काठिन्य अधिक रमणीय होता है--“काव्येषु सुकुमारेषु काठिन्य कुज्नचि- 
ल्रियमू ॥! काव्य की रचना का उद्देदय कवि के शब्दों में इस प्रकार है--तमादिश- 
तापसवेशधारी स्वप्ने कदाचित्स्वयमेव शम्मु;। निजापदानैनिशविलैरुपेत॑ प्रबन्धमेकं- 
परिकल्पयेति ॥ १॥३। तत इृदमभिजातगद्चपश्चप्रतिषदपक्षवितप्रसादरम्यम्‌ । अकृत 
स कविवादिशेखरों ये शिवचरित्त रसभासुरं प्रबन्धम्‌ । १।४। यह ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकाशित है ओर इसका विवरण तंजोर कैटलाग ४१४९ में प्राप्त होता है । 


आधार ग्रन्थ-- चम्पूकाई्य का भआालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 


शिक्षा--वैदाज्रों मे प्रथम स्थाम शिक्षा का है [ दे० वेदाड़ ]। छिक्षा का अर्थ 
9 स्वर, वर्ण एवं उच्चारण का उपदेश देनेवाली विद्या । 'स्व॒रवर्णाथच्चारणप्रकारो- 
यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा'---ऋग्वेदभाष्य भूमिका पृ० ४९ । वेद में तीन प्रकार 
के स्वर होते हैं--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बैंदिक मन्त्रों के उच्चारण के लिए 
तीनो स्व॒रो का सम्यक्‌ ज्ञान एवं अभ्यास आवध्यक होता है, अन्यथा महान्‌ अनर्थ 
हो जा सकता है। उच्च स्वर से उदात्त का, धीमे स्वर से अनुदात्त का एवं उदास 
ओर अनुदात्त के बीच की अवस्थाओं को स्वरित कहते हैं। वेद के प्रत्येक स्वर में 
कोई स्वर उदात्त अवश्य होता है भौर शेष अनुदात्त होते हैं । अनुदात्तों में कोई स्वर 
विदिष्ठ परिस्थिति मे स्वरित भी होता है। वेद में शब्द एक हो तब भी स्वर के 
भेद से उसमे अर्थ-भेद हो जाता है और स्बरों की साधारण त्रुटि के कारण अनर्थ 
हो जाने की संभावना हो जाती है । ६स सम्बन्ध मे एक प्राचीन कथा प्रचलित है ॥ 
वृत्राभुर ने इन्द्र का विनाश करने के लिए एक बिराट यज्ञ का आयोजन किया था, 
जिसमे होम का मन्त्र था 'इन्द्रद्याशुवृधस्व” अर्थात्‌ इन्द्र का झतन्रु या घातक विजयी 
हो' । यह अर्थ तभी बनता जबकि “इन्द्रशत्रुः अन्तोदात्त होता, किन्तु ऋत्विजों की 
अनवधानता के कारण आदि उदात्त ( इन्द्र शब्द में (३१ ) का ही उज्चारण किया गया 
जिससे वह तत्पुरुष न होकर बहुधत्रीहि बन गया और इसका अथ्थ हो गया इन्द्र दान्रुः 
यस्य' अर्थात्‌ इन्द्र जिसका घात करने वाला है। इससे यह यज्ञ यजमान का घात करने- 
बाला सिद्ध हुआ । मन्त्रो होन: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थभाह । स वाग 
वज्यो यजमानं हिचस्ति यथन्द्रशन्रुः स्वरतोपराधातु ॥ पा० शि० ५२ । शिक्षा के ६ अंग 
है--वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम ओर सनन्‍्तान-हश्षिक्षां व्याख्यास्थाम; वर्ण: स्वर:, 
मात्रा, बल, साम सन्‍्तान इत्युक्तः, शिक्षाध्याय:, तैत्तिरीय १२ । 

१--वर्ण--अक्षरों को वर्ण कहते हैं। बेद-ज्ञान के लिए संस्कृत की वर्णमारा का 
परिचय आवश्यक है। पाणिनि-हिक्षा के अनुसार संस्कृतवर्णों की संख्या ६३ या ६४ 
है । २--स्वर--इसका अभिप्राय उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित भ्रादि स्वरों से है। 


शिक्षाग्रस्थ ] ( ५६८ ) [ शिक्षाग्रन्थ 
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इ--साज्ा--स्वरों के उच्चारण में जो समय ऊपता है, उसे मात्रा कहते हैं। माताएं 
हीन प्रकार की हैं--ह स्व, दीध भौर प्छुत । एक मात्रा के उच्चारण में लगने वाला 
समय हृस्व, दो मात्रा के उच्चारण के समय को दीध॑ तथा तीम मात्रा के उच्चारण 
में लगने बाले समय को प्हुत कहते हैं। ४--बल--स्थान और प्रयत्न को बल कहा 
जाता है। स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु टकराकर जिस स्थान पर 
से निकले उसे उन वर्णों का स्थान कहा जायगा | इस प्रकार के स्थान आठ #ँ-। 
अक्षरों के उच्चारण भें किये गए प्रयास को प्रयत्त कहते है, जिनकी संख्या दो है--- 
आशभ्यस्तर एवं बाह्य प्रयत्त | आश्यन्तर प्रयत्न के चार प्रकार होते हैं--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
बिवृत्त तथा संवृत्त । बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है--धिवार, संवार, इवास, नाद, 
घोष, अधघोष, अल्पप्राण, मह्दाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । ५--साम-- इसका 
अर्थ दोष-रहित उच्चारण में होता है। अक्षरों के उच्चारण में उत्पन्न होने वाले दोषों 
का वर्णन शिक्षा ग्रन्थों में किया गया है । पाणिनि के अनुसार सुन्दर दंग से पाठ करने 
के ६ गुण हैं--माधुय, अक्षरव्यक्ति, ( अक्षरों का स्पष्टलू्प से पृथक-पृथक्‌ उच्चारण ), 
पदच्छेद (पदों का पृषक-पृथक्‌ प्रतिपादन), सुस्वर (सुन्दर रीति में पढ़ना), धैर्य (थीरता- 
पूर्वक पढ़ना ) तथा लयसमर्थ ( सुन्दर लय से पढ़ना )। माधुयमक्षरव्यक्ति: पदच्छे- 
दस्तु सुस्वर: । घैय्ये लमसमर्थ>च षडेते पाठका गुणा: ॥ पा० झि० दे३। पाणिनि- 
शिक्षा में अधम पाठक के भी ६ लक्षण बतलाये गए है--गीति ( गाकर पढ़नेबाला ), 
झीघी ( शीघ्रता से पढ़ने बाला ), शिर:कम्पी ( शिर हिलाकर पढ़ने बाला ), लिखित- 
पाठक ( लिपिबद्ध पुस्तक से पढने वाछा ), अनर्थज्ञ ( बिना अर्थ समझे पढने वाला ) 
तथा मल्पकष्ठ ( धीरे-धीरे धीमे से पढ़ने वाला )! गीती छ्वीघ्री शिर:कम्पी तथा 
लिखितपाठक: ।. अनर्थज्ञोडल्पकष्ठद्च घडेते पाठकाउधमा: ॥ पा० क्षि० ३२। इनके 
अतिरिक्त पाणिनि ने अन्य निन्‍दनीय पाठकीं का भी विवरण दिया है---शंकित, भीत, 
उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, स्थानरहित, उपांशु--( मुँह में 
बुदबुदाना ), दंष्ट, त्वरित, निरस्त, बिलम्बित, गदुगद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को 
छोड़ कर कभी भी दीन पाठ का प्रयोग मे करना । पा० शि० ३४,३१५ । ६--सन्तान--- 
संहिता को सन्‍्तान कहते हैं जिसका अर्थ पदों की अतिशय सश्निधि या मिकटता है। 
प्रत्येक वेद में वर्ण-उच्चारण एक सा न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। इन 
विषयों का वर्णन दछिक्षाग्रत्थों में विस्तासपू्वंक किया गया है । प्रत्येक बेद की अपनी 
शिक्षा होती है और उनमें तदुविषयक विधरण दिये गए है । 

आधारग्रन्थ--बेदिक साहित्य और सस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

शिक्षाश्रन्ध---वैदिक दिक्षाग्रन्थों की संख्या २२ के लगभग है। उनका यहाँ 
परिचय दिया जा रहा है । 

१, पाणितीय शिक्षा--इसमें ६० इलोक हैं तथा उच्चारण-विधि से सम्बद्ध विषयों 
का वर्णन है । इसके रचबिता के रूप में दाक्षीपुत्र का नाम दिया गया है| जंकरः 
शांकरो प्रादाद दाक्षीपुत्राय धीमते । बाडमयेभ्य: समाहृत्य देवों वाख्रमिति स्थिति: ॥ 
५४६ । इसके ऊपर अभैक टीकाएँ प्राप्सहोती हैं। २. याशवल्वय क्िक्षा--इसमें २३२ 








[ शिक्षाग्रन्थ 


एलोक हैं तथा इसका सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेयी संहिता से है । इस ग्रन्थ में 
वैदिक स्वरों का सोदाहरण विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा छोप, आगम, बिकार 
और प्रकृतिभाव मामक चार सन्धियाँ भी ब्णित हैं। वर्णों के भेद, स्वरूप एवं 
पारस्परिक साम्य-वैषम्य का भी इसमे वर्णन है। ३. बाधिष्ठी शिक्षा--इसका सम्बन्ध 
बाजसनेयी संहिता से है। इसमें बताया गया है कि 'शक्लगरजुबेंद” में ऋग्वेद के 
१४६७ मन्त्र है और यजुषो की संख्या रे८5२३ है ! ४ कात्यायनी दिक्षा--इसमे 
केवछ १३ इलोक हैं। इस पर जयन्त स्वामी की संक्षिप्त दीका प्राप्त होती है । ५. 
पाराशरी शिक्षा---इसमें कुल १६० इलोक है तथा स्वर, वर्ण सन्धि आदि का विवेचन 
है । ६ माण्डव्य शिक्षा-यह यजुर्वेद का शिक्षाग्रन्थ है। इसमे केवल ओष्ठ्य वर्णों 
का संग्रह है। ७. अमोधानन्दिनी शिक्षा--इसमे १३० इलोक है और स्व॒रों तथा वर्षों 
का विवेचन है। ८ माध्यान्दिती छक्षिक्षा--यह दो छूपो में प्राप्त होती है--गद्ात्मक 
एवं वच्चात्मक । इसमें द्वित्व नियमों का विवेचन है। ९. वर्णरत्न-प्रदी विका-- इसमे 
२२०७ इलोक है। इसके लेखक भरद्वाजबंशी अमरेश है। इसमे वर्णों ओर स्व॒रों का 
विस्तार के साथ विवेचन है। १०. केशवी क्षिक्षा--इसके रचयिता केशव देवज्ञ हैं जो 
गोकुल देवज्ञ के पुत्र है। इसके दो रूप प्राप्त होते हैं--प्रथम मे माध्यन्दिन शाखा- 
सम्बन्धी परिभाषाएँ तथा द्वितीय मे २१ पद्यों में स्वर का विचार है। ११. मज्लनशर्म 
शिक्षा--इसमें कुल ६५ पद्य है तथा रचयिता का नाम है मज्नशर्मा । ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम खगपति था (उपभन्युगोत्रीय) । इसका रचनाकाल 
१७८१ संबत्‌ है। १२ स्वराख्कुश शिक्षा--इसमे २५ पद्यों मे स्व॒रों का विवेचन है । 
रचयिता का नाम है जयन्त स्वामी । १३. षोडश-इलोकी शिक्षा--इसमे १६ पद्ों में 
यर्ण और स्वरों का विवेचन किया गया है। इसके लेखक रामकृष्ण नामक कोई विद्वान्‌ 
हैं। १४. अवंसान-निर्णय-शिक्षा--इसका सम्बन्ध शुक्ल बजुर्वेद से है। लेखक का नाम 
है अनन्तदेव । १५, स्वर-भक्ति लक्षण-छ्िक्षा--इसमें स्व॒स्भक्ति का सोदाहरण विवेवन 
है । लेखक का नाम है मह॒षि कात्यायन । १६. प्रातिशाल्य-प्रदीप-शिक्षा---इसमें स्वर, 
बर्ण आदि के सभी विषयो का विवेचन अनेक प्राचीन शिक्षाग्रन्थों के मतो को देते 
हुए किया गया है। इसके लेखक हैं बालकृष्ण जिनके पिता का नाम सदाब्िब है। 
१७. नारदीय शिक्षा--इसका सम्बन्ध सामवेद से है। इस पर शोभाकरभट्ट ने विस्तृत 
टीका लिखी है। १८५, गौतमी शिक्षा--यह सामवेद की अत्यन्त छोटो क्षिक्षा है । 
१९, लोमजी शिक्षा--यह भी सामदेव की शिक्षा है। २० माण्डूकी शिक्षा--इसमे 
१७९ इलोक हैं । इसका सम्बन्ध अथवंबेद से है । 
इनके अतिरिक्त ऋफसन्धानशिक्षा, गलहकशिक्षा, मनःस्वारशिक्षा नामक अन्य 
शिक्षाविषयक ग्रन्थ है जिनके रचयिता याश्ववल्क्य ऋषि माने जाते हैं। झन्ध ५० 
शिक्षा्रन्‍्थों का भी पता चला है जो हस्तलेख के रूप मे विद्यमान हैं। इन ग्रन्थों में 
प्राचीन भारतीय भाषाज्षासत्र एवं उच्चारणविद्या का गम्भीर अनुशीलन किया गया है। 
सभी ग्रन्थ 'द्षिक्षा-संप्रह' के नाम से १६९३ ई० में बनारस संस्कृत सीरीज से प्रकाशित 
ड्ो चुके हैं । 





दशिवपुराण ] ( ५७० ) [ शिवपुराण 


आधारग्रन्य--वैदिक साहित्य मौर संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 
शिवपुराण--अष्टादश पुराणों के अन्तर्गत एक पुराण जिसमें भगवान्‌ शिव का 
चरित्र विस्तारपूवक वरणित है। शिवपुराण एवं वायुपुराण के सम्बन्ध में विद्वानों के 
विभिन्न मत हैं। दे० वायुपुराण । कतिपय बिद्वात दोनों को अभिन्‍न मानते हैं तथा 
कुछ के अनुसार विभिन्न पुराणों में निदिष्ट पुराणों की सूची में शिवपुराण ही चतुर्थ 
स्थान का अधिकारी है । पुराणों में भी इस विषय मे मतैक्य नहीं है। बहुसंख्यक 
पुराण झ्िवपुराण का अस्तित्व मानते हुए इसे चतुर्थ स्थान देते है, जैसे--'मुमं,' 
'वर्दूम', 'ब्रह्मबेबत?, 'भागवत?, 'म्राकंषण्डेय”, लिंग”, 'वाराह! तथा “विष्णुपुराण' । पर, 
दिव्वोभागवत', मारद! तथा “मत्स्य” “बायुपुराण” को ही महत्त्व प्रदान करते हैं। 
“ओीमदूभागवत” के बारहवें स्कन्ध के सातवें अध्याय में जो पुराणों की सूची दी गयी 
है उसमें 'बायुपुराण' का नाम नहीं है । 

ब्रोह्मं पाक घेष्णय व दोव॑ लेंगे सगारुडम्‌ । नारदीय॑ भागवतमास्लेम स्कन्दर्सशितस्‌ | 
भविष्य ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । वाराहूं मात्स्यं कौर्म च ब्रह्माष्डाक्यमिति त्रिषट |) 
पर 'नारदीयपुराण' की सूची ( अध्याय ९२ ) में 'बायुपुराण' का माम है। ब्राह्मं 
पाद्यम॑ चैष्णव च वाययोय तथयैव च । भागवत नारदीये मार्बाण्डेय च कीतितम्‌ । आग्नेयञच 
भविष्यडच ब्रद्यावेवर्तलिगके । वाराहं व तथा स्कानद वामम कूर्मसश्कम्‌ । मात्स्य चल 
गारुड तददू ब्रह्माष्डाख्यमिति त्रिबट्‌ ॥ धम्प्रति 'शिव” एवं 'बायुपुराण” संज्ञक दो ग्रन्थ 
प्रचलित हैं जो वष्यंविषय तथा आकार-प्रकार में परस्पर भिन्न हैं। शिवपुराण का 
प्रकाशन वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई से हुआ था (सं० १९८२ )। इसके अन्य दो हिन्दी 
अनुवाद सहित संस्करण पंडित पुस्तकालय, काशी तथा संस्कृति संस्थान खुर्जा से भी 
निकले हुए हैं। बायुपुराण के भी तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं---बिब्लिओथेका 
इष्डटिका कलकत्ता ( १८८०-८९ ई० ), आनन्द संस्कृत ग्रन्थावछी, पूना (१९०४ ई०) 
तथा गुरुमंडल ग्रन्थमाला कलकत्ता ( १९५९ ई० )।! 

बेंकटेब्बर प्रेस से मुद्रित शिवपुराण मे सात संहिताएँ हैं--विद्येश्यर संहिता, 
रुद्रसंहिता घतरुद्रसंहिता, कोटिरद्रसं हिता, उमासंहिता, कैलछास संहिता तथा वायबीय 
संहिता ! इसके विद्येशवर संहिता में २५ अध्याय हैं तथा रुद्र संहिता में १८७ अध्याय । 
इस संहिता के पाँच खण्ड है--सृध्टिखंड, सतीखंड, पावंतीखंड, कुमारखंड, युद्धलण्ड । 
बातरुद्र संहिता मे ४२९, कोटिशद्र मे ४३, उमासंहिता में ५१, क्लास संहिसा में २३ 
तथा बायबीय संहिता मे ७६ है । इसके इलोकों की संख्या २४ हजार है + शिवपुराण 
के उत्तरखण्ड मे इसका वर्णन इस प्रकार है--यत्र पूर्वोत्तर खण्डे शिवस्थ चरितं बहु । 
होेवमेनत्पुराणं हि पुराणज्ञा बदन्‍्ति च है ।! शिवपुराण का एक अन्य संस्करण भी है जो 
लक्षइलोकात्मक है. तथा इसमे १२ संहिताएं हैं, किन्तु सम्प्रति यह प्रन्थ अनुपलब्ध है । 
शिवपुराण की वायुसंहिता में ही इसका निर्देश है। इसकी संहिताओं के नाम और 
इलोक दिए जाते हैं-- 

१ विदुयेश्वर संहिता--१००००।॥ २. रौद्रसंहिता --८६००० । ३. विनायक 
संहिता--६5००० । ४. औमसंहिता--६००० । ४. मातृसंहिता---८४००० | ६, 
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दशिवपुराण | ( ५७१ ) [ शिवपुराण 
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सट्रैकादश संहिता--१३०००। ७. कैलास संहिता--६००० । ८. शतरुद्रसंहिता--- 
१०००० । *, कोटिरुद्र संहित---- ०००० । १०. सहस्नकोदि संहिता--१०००० । 
११ वायुप्रोक्त संहिता--५००० । १२, धर्म संहिता - ४००० । योग १००००० ॥ 
तत्र शैवं तुरीय यच्छाव॑ सर्वार्थंशाधकम्‌ । ग्रन्थलक्षप्रमाणं तद्‌ व्यस्तं द्वादश- 
संहितम्‌ ॥ निर्मित तब्छिवेनैव तत्र धर्म: प्रतिष्ठित: । तदुक्तेनेव धर्मेण शेवास्त्रेवणिका 
नरा: ॥ एकजन्मनि मुच्यन्ते प्रसादात्परमेष्ठितः । तस्माद्विमुक्तिमिच्छनू वे शिवमेव 
समाश्रयेत्‌ ॥ कहा जाता है कि इस लक्षइलोकात्मक शिवपुराण की रचना साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकर ने की थी जिसका व्यास जी ने २४ सहस्न इलोकों में सक्षिप्तीकरण 
किया । 'शिवपुराण' का निर्देश अल्बेख्नी के भी ग्रन्थ मे मिलता है। उसने पुराणों 
की दो सूचियां दी है जिनमे एक में द्िवपुराण का नाम है तथा दूसरी में वायुपुराण 
का । इससे विदित होता है कि शिवपुराण की रचता १०३० ईस्वी के पूर्व हो चुकी 
थी । इसकी कैलास संहिता में ( १६ थे १७ वे अध्याय में ) प्रत्यभिनज्नादशन के सिद्धास्तों 
का विवेचन है जिसमें शिवसूत्र के दो सूत्रो का स्पष्ट निर्देश है । चेतन्यमात्मेतिमुने शिव- 
सुत्र प्रवतितव्‌ ॥ ४४ ॥ चैतन्यमिति विश्वस्य स्वज्ञान-क्रियात्मकम्‌ । स्वातन्त््यं तत्स्व- 
भावों यः स आत्मा परिकीतित: ॥ ४५ ॥ इत्यादि शिवसुत्राणं बातिक॑ कथितं मया । 
ज्ञानं बन्ध इतीदं तु द्वितीयं सुत्रमीशितु ॥ ४६॥ ( केलास संहिता ) इसमें शिवसूत्र के 
यात्तिकों का भी स्पष्टत. उल्लेख किया गया है । शिवसूत्र के रचयिता बसुगुप्त हैं जिनका 
समय ८५० ई० है। अत. शिवपुराण का समय दक्षमों झती युक्तिसंगत है। इस 
प्रकार यह वायुपुराण से अर्वाचोन हो जाता है। शिवपुराण में तान्त्रिक पद्धति का 
बहु वर्णन प्राप्त होता है, अतः इसे तांत्िकता से युक्त उपपुराण मानना चाहिए । 
शिवपुराण शिव-विषयक विशाल पुराण है जिसमे शिव से सम्बद्ध अनेक कथाओं, 
चरित्रा पूजा पद्धतियों तथा दीक्षा-अनुष्ठानो का विस्तारपृर्वकं वर्णन है। इसके 
फद्रसाहता में दक्षप्रजापति की पुत्री सती का चरित्र ४३ अध्यायों में विस्तार के साथ 
दिया गया है जिसमे सती द्वारा सोता का रूप धारण करने तथा रामचन्द्र की परोक्षा 
लेने का वर्णन है। इसो प्रकार पावंतीखण्ड मे पावबंती के जन्म, तपदचरण एवं शिव 
के साथ उनके विवाह का विस्तृत बर्णन उपलब्ध होता है। वायबीय संहिता में 
णेब-दशशन के सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है जिस पर तांजिकता का पूर्ण 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ”ममे शोवतन्त्र से सम्बद्ध उपासना-पद्धति का भी विवरण 
दिया गया है। शिवपुराण का यह विषय बायुपुराण से नितान्त भिन्न है। शिवपुराण 
में पुराणपंच लक्षण की पूर्ण व्याप्ति नहीं होती तथा इसमे समे, प्रतिसग, मन्वन्तरादि 
के विवरण नहीं प्राप्त होते । यत्र-तत्र केवल सर्ग के हो विवरण मिलते है। महाभारत 
में वायुप्रोक्त तथा ऋषियो द्वारा प्रशसित एक पुराण का उल्लेख किया गया है जिसमें 
अतीतानागत से सम्बद्ध चरितों के वर्णन की बात कही गयी है । उपलब्ध वायुपुराण 
में इस इलोक के विषय की संगति सिद्ध हो जातो है। अतः वायुपुराण निश्चित रूप 
से शिवपुराण से प्राचीनतर सिद्ध हो जाता है। शिवपुराण मे राजाओं की बंशावली 
नहीं है । इसके मुख्य विषय इस प्रकार हैं--छ्षिवपूजाथिधि, तारकोपासख्यान, शिव की 








शिवलीलाणंब ] ( ५७२ ) [ क्षिवल्लीलाणव 
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तपस्या तथा मदनदहन, पावंसी का जन्म, तपस्था, पाती के तप को देखकर 
देवताओं का छ्षिय के पास जाना। ब्रह्मचारी के वेक्ष में शिव का पायवेंती के पास 
आना, शिव-पाव॑ंती संवाद, शिव विबाह का उद्योग सथा शिव का वियाहू, कात्तिकेय 
का जन्म, उनका देवताओं का सेनापतित्ब ग्रहण तथा तारकासुर का बंध, विष्णु के 
उपदेश से देवगणों का कोटिशषिव मन्त्र का जाप, लिझ़ाचन तथा उसका माहात्म्य, 
पोडशोपचा र, गणेशचरित्र, गणेश का विवाह एवं उसे श्रवण कर कात्तिकेय को क्रोधित 
होकर क्रॉचपवंत पर जाना, रुद्राक्षधारण माहात्म्म कथन, नन्दिकेश तीथर्थ-माहात्म्य, 
शिवरात्रि ब्रत का वर्णन तथा माहात्म्य, गौरी के प्रति शिव का काशी-माहात्म्य-कशन, 
रावण की तपस्या का माहात्म्य, वैद्यनाथ की उत्पत्ति, रामेबबर माहात्म्य, नागेश 
माहात्म्य, बाराहु रूप से हिरण्याक्ष का बंध, प्रह्लादवरित्र, नृसिह चरित्र एवं 
हिरण्यकध्यप वध, नलजन्मान्तर कथा, व्यास्त के उपदेश से अजुन का इन्द्रकोल पर्वत 
पर जाना, तपस्या तथा इन्द्र का समागम, भिल्लरूपधारी शिब का आना तथा अजुन 
के साथ उनका युद्ध । अजुन की वरदान प्राप्ति, पाथिव शिवपूजा विधि, विल्वेश्वर 
माहात्म्य, विष्णु द्वारा सहुख्र कमल से शिव की पूजा, शिव की कृपा से विष्णु का सुदर्शन 
चक्र प्राप्त करना, शिवसहत्ननाम वर्णन, शिवरात्रि व्रत की प्रदंसा तथा अज्ञान में भी 
किये इस ब्रत की प्रशंसा, चतुविध मुक्ति-का वर्णत, शिव द्वारा विष्णु प्रभूति की 
उत्पत्ति का वर्णन, एकमात्र भक्ति साधन से ही शिव भक्ति-लाभ, लिंग प्रतिष्ठा, लिग 
निर्माण, ब्रह्मा-विष्णु द्वारा शिथ की पूजा, लिंग पूजा का नियम, शिवतीर्थ सेवा 
माहाध्म्य, पंचमहायज्ञ कथन, पाथिव प्रतिमाविधि, प्रणवमाहात्म्य, शिवभक्तपृजा- 
कथन, बड्लिग माहात्म्य, बन्धन मुक्ति-स्वरूपकथन, लिगक्रमकथन, रुद्रस्तव, शिव- 
सथशादिकथन, रुद्रलोक, ब्रह्मतोक तथा विष्णुछोक का कथन | शिवपुराण मुख्यतः 
भगवान्‌ एंकर एवं उनके चरित्र से आच्छादित है । 











आधारग्रन्थ--१. शिवपुराण- पंडित पुस्तकालय, बाराणसी । २ दिवपुराण-- 
गीता प्रेस, गोरखपुर (हिन्दी अनुवाद )। ३. शिवपुराण-- हिन्दी अनुवाद सहित 
( संस्कृति संस्थान ) श्रीराम हार्मा। ४. पुराण-तत्व-मीमांसा-श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । 
५. पुराण-विमझ--पं बलदेव उपाध्याय । ६ भागवत्त-दशंत--डॉ० हरबंशछाल शर्मा । 
७. शेवमत--डॉ० यदुवंशी, राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना । ८. तात्रिकवाहमय में शाक्त- 
हृष्ठटि--म ० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज । ९. भारतीय संस्कृति और साधना भाग १, 
२, म० म० डॉ० गोपीनाथ कॉविर/।ज | १०. भारतीय-दर्शन--पं ० बछदेव उपाध्याय । 


शिवलीलाणब--( महाकाज्य ) इसके रखयिता सत्रहवी शताब्दी के तंजोर- 
निवासी कवि नीलकष्ठ है। इसमे २२ सर्गों में मदुरामे पूजित शिवजी की ६४ 
लीलाये वणित हैं। नीलकण्ठ ने 'गंगावतरण” नामक एक अन्य महाकाव्य की भी 
रचना की है। 'शिवलीलाणंव” का प्रकाशन सहृदय संस्कृत जन॑ठ के १७, १८ भाग 
में हुआ है तथा 'गंगावतरण” काव्यमाला का ७६ याँ प्रकाशन है। गंगावतरण! पें 
ऊ सर्य हैं। नीलकष्ठ की भाषा अलंझृत, सरल एवं प्रभावशाली है। 'गंगाबतरण' 


शिवस्वाभी ] ( ५७३ ) [ शिशुपालबध 
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में इन्होने इस प्रकार गर्वोक्ति की है--अन्धास्ते कबयो येषां पन्‍्या: क्षुण्ण: परेमंबेत्‌ । 
परेषां तु यदाक्रान्तः पन्थास्ते कविक्ुड्जरा: ॥ १।१७। 

शिवस्वामी--ये 'कफ्फिणाभ्युदय”! तामक महाकाव्य के प्रणेता एवं फाइमी रनरेश 
अवन्तिदर्मा के सभापण्डित थे। अवन्तिवर्मा का शासनकाल ८५५ ई० से लेकर ८यड 
ई० तक माना जाता है। राजतरंगिणी में इनका विवरण इस प्रकार है--मुक्ताकणः 
शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन: । प्रथां रत्ताकरश्चागात्‌ साम्राज्येडबन्तिवर्मण: ॥ ५॥३०॥। 
इस महाकाव्य ( कफ्फिणाभ्युदय ) के चरितनायक 'कफ्फण' हैं जो भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा 
पराजित होकर उनकी शरण में आते हैं, और तभी उनका अभ्युदय होता है। इसमें 
ऋतुवर्णन की शझ्भारमयी परम्परा का पूर्ण पालन किया गया है। कफ्फण या 
क्रफिफण दक्षिणदेश या लीलावती के राजा थे जिनका आख्यान बौद्धसाहित्य में प्रसिद्ध 
है । इन्होने श्रावस्ती के राजा प्रमेनजित को हराया था। कफ्फण की ही कथा को 
शिवस्वामी ने २० सरगों मे बणित कर महाकाव्य का रुप दिया है। इस महाकाध्य में 
अलंकृत महाकाब्यो की तरह चित्रयुद्ध का वर्णन १८ थे सं में ( चित्रकाब्य के रूप 
में ) क्रिया गया है। १९ बे सर्ग में संस्कृत-प्राकृत सिश्रित भाषा का प्रयोग है तथा 
प्रत्येक सर्ग के अन्तिम इलोक में 'शिव” दाब्द का प्रयोग होने के कारण इसे शिवाक कहा 
गया है । ।शवस्वामी शेवमतावलम्बी थे। इनकी कविता में अनुप्रासमयी शैली, शब्दों 
का सुगुम्फन एवं सरस भावों का सुन्दर निदर्शन है । 

शिवादित्य मिश्र--ये वेशेषिकदर्शन के आचाये हैं। इनका समय १०वीं शताब्दी 
है । इन्होंने 'सप्तपदार्थी' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रणयन किया है जिसमें न्याय एवं 
बेंशेषिव सिद्धान्त का समन्वय किया गया है। इन्होने 'छक्षणमाला' नामक एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की हैं जिसमे वैशेषिकदर्शन का स्व॒तन्त्र रूप से विवेचन 
किया गया है । ये मिथिलछा-निवासी थे । शिवादित्य मिश्र ने 'अभाव' को सप्तम वर्दार्थ 
के रूप मे वणित किया हैं। श्रीहुए ने 'खण्डनवण्डलाद! नामक ग्रन्थ में इनके सिद्धास्तों 
( प्रमालक्षण ) की आलोचना की है । 

आधारपग्रन्ध---१ इण्डियन फिलॉसफी, भाग २--डॉँ० राधाक्ृष्णनु । २. भारतीय- 
दर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । ३. भारतीय-दर्शन--डाॉ० उमेश सिश्न । 

शिक्षुपाल्ृव्ध--महाकवि माघ द्वारा रचित महाकाव्य [ दे० माघ |। इसमें 
कवि न युधिष्ठिर के राजसूय के समय कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन किया है, 
जो २० सर्गों मे समाप्त हुआ है। 

प्रथम सर्ग--इसका प्रारम्भ देवधि नारद के आकाहामार्ग से उतर कर कृष्ण के 
पास आने से होता है। नारदजी उनसे शिशुपाल के ओद्धत्य का वर्णन कर कहते हैं 
कि हन्द्र ने शिशुपाल् का वध करने को इच्छा प्रकट की है। नारदजी शिशुपालू 
के बध की प्रार्थना कर आकाशमार्ग से पुनः चले जाते है। द्वितीय सर्ग--इस सर में 
श्रीकृष्ण, बलराम एवं उद्धव मन्त्रणागृह मे पहुँच कर तत्कालीन समस्याओं पर विचार 
करते हैं। श्रीकृष्ण उनसे शिशुपाऊ के बध को बात करते हैं। उसी समय युधिष्ठिर के 
राजसूध का भी निन्त्रमण भा जाता है। इस सर्ग में राजनीति का सुन्दर वर्णन है । 








दिशुपालबध ] ( ५७४ ) [ शिशुपालयभध 





तृतीय सग--इसमे सेना सहित श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ प्रस्थान का वर्णन है । चतुर्थ लग--- 
हसमे श्रौकृष्ण की सेना के रेबतक परत पर पहुँचने तथा रैबतक की झ्षोभा का वर्णन 
है। परचम सर्ग--श्रीकृष्ण सेना यहित रेवतक पव॑त पर विश्लाम करते है। इस सर्ग में 
घोडो एवं यानों से उतरती हुई स्तियों का वर्णन किया गया है। घष्ठ सर्ग --इसमे 
षड ऋतुओ का आगमन तथा यमकालंकार के द्वारा ऋतु-वर्णन है। सप्तम सर्ग-- 
इसमे वन-विहार का विलासपूर्ण चित्र तथा यदु-दम्पतियों का पृष्पचयन आदि बणित 
है । अष्ठटम सगं-- इसमे जल-बिहार का वर्णन है। नवमसग्ग--इसका प्रारम्भ सूर्यास्त 
से होता है। इसमे चन्द्रोदय, स्त्रियों के श्वृद्धार, सुर्यास्त एबं दुददी-प्रेषण का वर्णन है । 
एकादश सर्ग--मे प्रभात का मनोरम वर्णन तथा द्वादद्ष सर्ग --मे श्रीकृष्ण के पुनः प्रयाण 
का वर्णन है | ज्रयोदश सम में श्रीकृष्ण एवं पाण्डवो का खमागम तथा युधिष्ठिर-श्रीकृष्ण- 
वार्त्तालाप का वर्णन है | चतुदंश सगं-- इस सम मे राजसूय आरम्भ होता है। इसमें कवि 
ने दान, मीमासा एवं कर्ंकाण्ड-विषयक अपने ज्ञान का परिचय दिया है। इसी सर्य मैं 
युधिष्टिर द्वारा श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है । भीष्म की ओर से श्रीकृष्ण को अध्यदान 
देने का प्रस्ताव होता है। भीष्म श्रीकृष्ण की प्रार्थना करते है। पतन्चदरश सर्ग-- 
श्रीकृष्ण की पूजा से शष्ट होकर शिशुपाल भीष्म, युधिष्ठिर एवं भीष्म को खरी-बोटी 
सुनाता है। भीष्म उसे चुनीती देते है ओर शिशुपान-पक्ष के राजा छक्षुब्ध हो जाते 
हैं। विशुपाल् की सेना युद्ध के लिए तेयार होती है। षष्ठदश स्गं-- इस सर्ग मे 
शिशुपाल के दूत द्वारा श्रीकृष्ण को इलेबगर्भ सन्देश सुनान का वर्णन है। जिसमे उनकी 
निन्‍दा और स्तुति दोनों का भाव है। श्रीकृष्ण की ओर से दूत का उत्तर सात्यकी 
देता है। सप्तदश सगं--इस सं में सेना की तैयारी एवं वीरो का मन्नद्ध होता वणित 
है । अश्ठदश सरगं--इसमें दोनों सेनाओ का समागम एवं भयंकर युद्ध का वर्णन किया 
गया है। उ्नीसवे सं में चित्रबन्ध वाले इलोकों में द्वस्दयुद्ध का वर्णन किया गया है 
तथा बीसवे सर्ग मे शिशुपाल एवं श्रीकृष्ण का अख्त्रयुद्ध तथा शिज्ुपाल का बध वर्णित 
है । अन्त में कबि ने अपने बह का परिचय दिया है । 

महाभारत की छोटी घटना के आधार पर इस महाकाव्य की कथावस्तु संघटित 
की गयी है। कवि ने मूलकथा में अपनी उद्रभावनाशक्ति एवं कल्पना के प्रयोग के 
द्वारा अनेक परिवत्तन उपस्थित किया है। प्रथम सर्ग में आकाशमार्ग से नारद का 
आगमन एवं कृष्ण से इन्द्र का सन्देश सुनाना, द्वितोव सगे से बडराम, उद्धव एवं 
कृष्ण का राजतीतिक बार्तालाप, प्राकृतिक दृश्यों एवं यज्ञ का विस्तृत वर्णन, ये कवि 
की मौलिक उद्भावनाये है। जहाँ तक महाकाव्योत्रित कथानक का प्रश्स है, शिशुपाल- 
वध की कथावस्तु संक्षिप्त होने के कारण अपर्याप्त है। महाकराथ्य के लिए जीवन 
का विस्तार अपेक्षित है किन्तु शिशुपालवध में जीवन के विस्तृत पक्षों का निदर्शन 
नहीं है। श्रीकृष्ण के जीवन की एक छोटी-सी घटना को महाकाव्य का रूप दिया 
गया है। वस्तुतः यह कथा एक खण्डकाब्य के लिए ही उपयुक्त है। इसके अनेक 
प्रसंग जैसे, पानगोष्ठी, रूप-विन्यास्त, प्रातः, संध्या एवं ऋतुवर्णन आदि कथानक से 
सम्बद्ध न होने के कारण स्व॒तस्त्र रूप से लिखे गए-से लगते हैं। कथावस्तु के विकास 


शीलदूत ] ( ५७५ ) [ शीला भट्टारिका 
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में इनका कोई योग नहों है। तीसरे से छेकर तेरह॒वे सर्ग तक शिशुपालबंध में अनेक 
वर्णन आनुषजुक है। समष्टिरूप से विचार करने पर यहू रचना असफल महाकाव्य 
सिद्ध होती है। इसमे कवि ने मुख्य और प्रासंगिक घटनाओ के चित्रण में अपना 
सन्तुलन खो दिया है। उसका ध्यान प्रबन्ध-निर्वाहु की अपेक्षा अपने युग की प्रचलित 
साहित्यिक विशेषताओं की ओर अधिक होने के कारण ही शिशुपालबध में वन, नगर, 
पवृ॑त, करद्रोदय, सूर्योदय, युद्ध, नायिकाभेद, पानगोष्ठी, रात्िक्रीडा, जलविहार एव 
विविध श्युद्धारिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। इसमे पात्रों की संख्या भी 
अत्यल्प है। केवल दो ही प्रमुख पात्र हैं--श्रीकृष्ण एवं शिशुपाल, कुछ पात्र जेसे, 
नारद, युधिष्ठिर, उद्धव, बलराम प्रसंग-विशेष से ही सम्बद्ध है। कथानक की स्वल्पता 
ही पात्रों की न्यूनता का कारण है। इसमे कवि का ध्यान घटना की अपेक्षा पात्रों के 
चरित्र-चित्रण पर कम रहा है । 

आधारस्न्ध---१. शिशुपालवध ( संस्कृत ढीका एवं हिन्दी अनुवाद ) चोखस्बा 
प्रकाशन । २. शिशुपालवध ( हिन्दी अनुवाद )--अनु० पं० रामप्रताप श्रिपाठी । 

शीलदूत--इस सन्देश काव्य के रचयिता का नाम चारित्रतुन्दरगणि है। इस 
ग्रन्थ का रचनाकाल वि० सं० १४८७ है। इसके लेखक गुजरात राज्य के खम्भात 
नामक स्थान के निवासी थे। इनके गुरु का नाम श्रीरत्नसिह सूरि था | स्वयं कदि 
ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है--सोअयं श्रीमानवनिविदितो रत्नसिहाश्यसूरिजोयाद 
नित्यं नुपतिमहुत: सतपोगच्छनेता ॥ १२९। शीलदूत” की रचना मेघदुत के इलोको के 
अन्तिम चरण की समस्यापृत्ति के रूप में हुई है। यह काव्य पूवभाग एवं उत्तरमाग 
के रूप में विभक्त नही है । इसमे कुल १३१ इलोक है तथा शान्तरस का प्राधान्य 
है। इस काव्य का नायक शीलभद्र नामक व्यक्ति है जो जेनधर्म मे दीक्षित हो जाता 
है । तदनन्तर गुरु का आदेश प्राप्त कर वह अपनी नगरी में जाता है यहाँ उसकी 
पत्नी कोशा अपनी दीनावस्था का वर्णन कर उसे पुनः: गृहस्थी बसाने के लिए कहती 
है। पर शीलभद्र उसको वेराग्य भरा वचन कह कर उसे भी जैनधर्म में दीक्षित होने 
के लिए प्रेरित करता है। उसकी पत्नी उसका वचन मान कर जेनधर्म में दीक्षित हो 
जाती है। विरह-वर्णन मे कवि ने अनुभूति की तीब्नता एवं विरह-बव्याकुलता के 
अतिरिक्त भाषा पर असाधारण अधिकार का परिचय दिया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
यहोविजय ग्रन्थमाला, बनारस से हो चुका है। कोशा की सखी चतुरा द्वारा कोशा का 
विरह-वर्णन देखने योग्य है--- 

एषाइनैषीत्‌ सुभग ! दिवसान्‌ कल्पतुल्यानियन्त काल बाला बहुल सलिले लोचना- 
भ्यां ज़बन्ती । अस्पादू दुःस्था तव हि विरहे मामिय वात्त॑यन्ती कच्चिदू भर्तु: स्मरास 
रसिके त्वं हि तस्य॑ प्रियेति ॥ ८२ ॥ 

आधारपग्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देश काब्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑। 

शीला भद्धारिफका--संस्कृत की प्रसिद्ध कवयिन्री ! इनका कोई विवरण प्राप्त 
नहीं होता, केवल सुभावितरत्नकोश” (८१५४५,८५०) में दो इछोक उद्धृत हैं। राजशेखर 
ने इनकी प्रशस्ति की है जिससे ज्ञात होता है कि ये दशम शतक की परवर्त्ती नहीं हैं। 





छ 


् 


घुकसप्तति ] ( ५७६ ) [ शुकसन्देश 
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शब्दा थयो: समो ग्ुम्फ: पाठ्चाली रीतिरिष्यते । श्लीलाभट्रारिकाबाधि बाणीक्तिषु च सा 
यदि ॥ [ पांचाली रीति में शब्द एवं अर्थ दोनो का समान गुम्फन होता है । ऐसी रीति 
कहीं तो शीला भट्टारिका की कविता में ओर कहीं बाणभट्ट की उच्तियों में है | । इनके 
कुछ बलोक प्रसिद्ध काव्यश्षास्त्रीय ग्रन्थों मे प्राप्त होते हैं । निम्नाकित इलोक काब्यप्रकाश 
मे उधूधृत है। थ' कीमारहरः स एव हि बरस्ता एव चेत्रक्षपास्ते खोन्‍्मीलितमालती- 
सुरभय: प्रौढाः कदम्बानिला: । सा चोबास्मि तथापि तत्र सुरतब्यापारलीलाबिधौ रेवा- 
रोधसि वेतसीतरुतले चेत: समुत्कप्ठते ॥ 

आधारग्रन्थ--संस्कृत सुकवि-सभीक्षा---पं ० बलदेव उपाध्याय । 

शुकसप्तति--संस्कृत का लोक-प्रचलित कथाकाव्य । इसमे कहानियों का 
अत्यन्त रोचक संग्रह है। इस पुस्तक में एक सुग्गे द्वारा, अपनी स्वाम्तिनी को कथा 
सुनाई गयी है, जो अपने स्वामी के परदेश जाने पर अन्य पुरुषो की ओर भआाक्ृष्ट होती 
है । सुग्गा उसे कहानी सुनाकर ऐसा करने से रोकता है। इसकी दो बचनिकाएँ 
उपलब्ध होती हैं--एक विस्तृत ओर दूसरी संक्षिप्त । विस्तृत वचनिका के रचगरिता 
बिन्तामणिभट्ट नामक व्यक्ति हैं जिनका समय १० वी छाताब्दी है। चिन्तामणि ने 
पूर्ण भद्र के पठ्चतन्त्र का उपयोग किया था। संक्षिप्त संस्करण का लेखक कोई जैन 
है। हेमचन्द्र ते भी शुकसप्तति का उल्लेख किया है। इसके अनेक अनुवाद अन्य 
भाषाओं मे हुए हैं। चोदहवी झताब्दी मे इसका एक अपरिष्कृत फारसी अनुबाद हुआ 
था। फारसी अनुवांद के माध्यम से इसकी बहुत-सी कथाये एशिया से यूरोप मे 
पहुच गयी थीं। डॉ० स्मिय ने शुकसप्तति के दोनो विवरणों का जमंन अनुवाद के 
साथ लाइपजिग से प्रकाशित कराया था। इसका प्रकाशन-काछ १८३६ ई० ( संक्षिप्त 
विवरण ) एवं १८७४६ ई५० 4 विस्तृत विवरण ) है. | हिन्दों अनुवाद सहित चौखम्बा 
विद्यामवन से प्रकाशित, अन०» श्रोरमाकान्त त्रिपाठी | 

शुकसन्देश--इस सन्देश काव्य के रचयिता कवि लक्ष्मीदास हैं। इनका समय 
१४ वी - दताब्दी है। कवि मालछावार प्रान्त का रहने वारहा है। इनकी एक मात्र 
रचना 'शुकसन्देश” है। इस काव्य में गुणकापुरी के दो प्रेमी-प्रभिकाओ का वर्णन 
है । घरदू ऋतु की राज्ि में दोनों ही प्रेमी-प्रेमिका सुखपूर्वक शयन कर रहे है । नायक 
स्वप्न में अपने को अपनी प्रिया से दूर पाता है और बह रामेश्वस्म के निकट 
रामसेत के पास पहुंच गया है। वह स्वप्न मे अपनी पत्नी के पास शुक्र के द्वारा 
सन्देश भेजता है । इसमें रामेशवरम्‌ से गुणकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया गया 
है। यह काव्य मेघदूत के अनुकरण पर रखित है। इसमे भी दो भाग हैं और प्रथम 
में मा्गंवर्णन एवं द्वितीय में सन्वेश-कथन है । सम्पूर्ण काव्य में मन्दाकान्ता छन्द प्रयुक्त 
हुआ है । केरल प्रान्त के ऐतिहासिक एवं सामाजिक अध्ययन की हृष्टि से यह काब्य 
अत्यन्त महर्वपूर्ण है। इसमें प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्र उपस्थित किये गए है। 
अपनी प्रेयसी का वर्णन नायक के शब्दों में छुमें--सा कान्ति: सा गिरि मधुरता शीतरूरव॑ 
तदड़गे सा सोरभ्योदृगतिरपि सुधासोदर: सो$धरोष्ठ: । एकास्वादे भृूरामतिशयादन्यछाभेन 
यस्मिस्तेकीभार्व व्रजति विषय: सब एवेन्द्रियाणास्‌ ॥ २।३४५ ॥ 
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आधारप्रन्थ--संसकृत के घन्देश काव्य--डॉ रामकुमार आचाय | 

शुक्क--भारत के प्राचीन राजशास्त्रप्रणेता । इन्होंने 'शुक्रतीति' नामक राजशास्त्- 
सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। भारतीय साहित्य में शुक्र दैत्य- 
गुरु के नाम से अभिष्ठित किये जाते हैं । 'महाभारत' के शान्तिपर्थ में शुक्र (उशना-ऋषि) 
को राजशासत्र की एक प्रमुख धारा का प्रवर्सक माना गया है तथा अधंशार्त 
( कौटिल्य कृत ) में भी ये महान्‌ राजशास्त्री के रूप मे उल्लिखित हैं। पर इस समय 
जो 'शुक्रनीतिः नामक प्रन्थ उपलब्ध है वह उतना प्राचीन नहीं है। इस ग्रन्थ के छेखक 
का सम्बन्ध उच्चता या शुक्र से नहीं है । ये शुक्र नामधारी कोई अन्य लेखक हैं । विद्वानों 
ने इनको गुप्तकाल का राजश्ास्तवेत्ता स्वीकार किया है। 'शुक्रनीति! में वणित विषयों 
की सुची इस प्रकार है--राज्य का स्वरूप, देखीसिद्धान्त, राजा का स्वरूप, राजा के 
कत्तंव्य, राजा की नियुक्ति के सिद्धान्त-पेत्रिक-अधिकार, ज्येष्ठता, शारीरिक परिपृर्णता, 
चारित्रिक योग्यता, प्रजा की अनुमति, राज्याभिषेक का सिद्धान्त, मन्त्रिपरिषद्‌ की 
आवश्यकता, मन्त्रिपरिषद्‌ की सदस्यसंख्या तथा उनकी योग्यताएँ, राजकरमंचारियों की 
नियुक्ति के सिद्धान्त, पदच्युति का सिद्धान्त, राज की आय के साधन, कोश्ष-सप्रह के 
सिद्धान्त, न्यायब्यवस्था, न्यायालयों का संगठन, राष्ट्र एवं उसकी विभिन्न बस्तियाँ, 
कुम्भ, पहली, ग्राम, ग्राम के अधिकारी, पान्यशाला, मैस्यबस्ठ, सेना-संगठन, सेना के 
अड्ड, यूद्, युद्ध के प्रकार, दैविकयुद्ध, आमुरयुद्ध, मानवयुद्, शस्जयुद्ध, बाहुयुद्ध, धर्मयुद्ध, 
धमंयुद्ध के नियम आदि। शुक्रनीति ( विद्योतिनी हिन्दी टीका के साथ ) का प्रकाशन 
भौखम्बा विद्याभवन मे हो चुका है 

आधा रप्रस्थ--भारत के राजशाख्त्र प्रणेता--डॉ० शगामलाल पाण्डेय । 

झद्रक--संस्कृत के नाट्यकारों में शूद्रक विशिष्ट महत्त्व के अधिकारी हैं। इन्होंने 
भृच्छकटिकः नामक महान्‌ यथार्थवादी एवं रोमांटिक नाटक की रचना की है। यह 
अपने ढंग का संस्कृत का अकेला नाटक है । मृच्छकटिक एवं उसके रचयिता के संबंध 
में प्राक्तन तथा अद्यतन यिद्वानों ने अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये है। इसकी रचना 
कब हुई एवं बौत इसका रचयिता है, यह प्रदन अभी भी विवाद का विषय बसा 
हुआ है। कुछ विद्वान मृष्छक्रटिक को ही संस्कृत का प्रथम नाटक मानते हैं और 
इसकी रचना का हिदाम से भी पूर्व स्वीकार करते हैं। किन्तु यह मत मृच्छकटिक की 
भाषा, प्राकृत-प्रयोग, शैली एवं नाटकीय-सविभान की दृष्टि से खण्डित हो चुका है 
ओर इसका निर्माण-काल कालिदास के बाद माना गया है | 

परम्परा से मृच्छकटिक प्रकरण के प्रणेता शुद्रक माने जाते रहे है। इसकी प्रस्ता- 
बना में बताया गया है कि इसके ग्चयिता दिजश्रेष्ठ शुद्रक थे जो ऋग्वेद, सामवेद, 
हष्तिविद्या आदि में पारंगत थे । उन्होने सो बए १० दिन तक जीवित रहने के बाद 
अपते पुत्र को राज देकर चिता में प्रवेश कर अपना अन्त कर दिया था। “कऋग्वेदं 
सामवेदं गणितमधऊकलां बेशिकी हस्तिविक्षां-्जञात्वा सर्वप्रसादात्‌ व्यपग्रततिमिरे सक्षुषी 
चोपलब्य । राजानं वीक्षय पुन परमसमुदयेनाइयमेध्रेन चेष्टवा-लब्ध्वा चायु: शताब्दं 
दक्षदिनसहित शुदकोर्शग्न प्रविष्ट: ॥ ४ ॥' पुनः उसमें कहा गया है कि शुद्धक संग्राम 
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शूद्क ] ( ५७८ ) [ शुब्रक 
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में कुछल, जागरूक, बैदिकों में श्रेष्ठ, तपोनिष्ठ तथा शत्रुओं के हाथी से मल्‍्लयुद्ध करने 
की अभिछाषा करने वाऐे राजा थे। 'पघमरव्यसनी प्रमादणशुन्य! ककुदों बेदबिदां तपो- 
धनदुन । परवारणबाहुयुद्धद्ु्ध: क्षितिपाल: किलछ शूद्रकों बभूव ॥ ५॥ द्विरदेग्द्रगतिएच- 
कोरनेत्र: परिपूर्णेन्दुमुलः सुविग्रहश्व । द्विजमुख्यतम:ः कविबंभूव प्रधितः शुद्रक इत्यगाध- 
सत्त्व: ॥ ६ ॥' शुद्रक राजा का उल्लेव अनेक संस्कृत ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्कन्द- 
पुराण में भी शूद्रक का वर्णन है ओर वेतालपलन्‍चबिशति, कथामरित्सायर एवं कादम्बरी 
में शुद्रक राजा का उल्लेख प्राप्त होता है । हर्षचरित में शुद्रक को चंक्रोर के राजा 
अन्द्रकेतु का शत्रु कहा गया है। स्कन्दपुराण में विक्रमादित्य के सत्ताइस वर्ष पूर्व राज्य 
करने का शुद्धक का वर्णन है। इन सारे ग्रन्थों के विवरण से ज्ञाव होता है कि शुद्रक 
नाम उदयन की भाँति लोककथाओ के नायक का है। यदि शुद्धक को इस प्रकरण का 
रचयिता माना जाय तो कई प्रकार की आपत्तियाँ उठ खड़ी हो जाती हैं। प्रसिद्ध 
नाटककार अपने मरण की बात स्वयं कैमे लिख सकता है ? अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रस्तावना के पद्य शुद्रक-रजित नहीं हैं। तब प्रइन उठता है कि ये पद्य किसके 
द्वारा श्र क्‍यों जोड़े गए हैं। इस प्रइन के समाधान में अनेक प्रकार के विवाद उठ 
खड़े हुए हैं ओर अनेक पाधचात्य पण्डित मृच्छकटिक को शुद्रक-कत्तुक होने मे सन्देह 
प्रकट करते हैं। डॉ० पिशेल के मतानुसार मृज्छकटिक का रचयिता दण्डी है। उनका 
कहना है कि दण्डी के नाम पर तीन प्रबन्ध प्रचछित हैं। उनमें दो ,.है--दशकुमारचरित 
भौर काव्याद्श, तथा तीमरी कृति मृच्छकशिक ही है। श्रीनेरुरकर ने भास को ही 
इसका रचयिता माना है। पर, ये दोनों ही कल्पनाएँ ठीक नहीं हैं बयोकि म्रचछकटिक 
के रचयिता के रूप मे शुद्रक का ही नाम प्रचलित है, भास ओर दण्डी का नहीं। यदि 
वे दोनों इसके प्रणेता थे तो उनके नाम प्रचलित क्यों नहीं हुए ? मृच्छकटिक की 
प्रस्तावना मे शुद्रक राजा बतछाये गए है और न तो दण्डी ही राजा हैं और न भास 
ही। अतः ये कल्पनाये निराधार हैं। डॉ० सिलवाँ लेवी का मत है कि किसी अज्ञात- 
नामा कबि ने मृच्छकटिक की रचना कर उसे शुद्रक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है । 
श्री लेवी शुद्रक को इसका रचयिता मानने के पक्ष में नहीं हैं। इसके मृछ लेवक ने इसे 
प्राचीन सिद्ध करने के लिए ही लेखक के रूप में शुद्रक का नाम दे दिया है। डॉ० लेवी 
ने अपने मत की फृष्टि मे जो तक दिये हैं उनमें कोई बल नहीं है। डॉ० कीथ ने शूद्रक 
नाम को अजीव मान कर इसे काल्पनिक पुरुष कहा है। “इन उल्लेघों से प्रतीत होता 
है कि शुद्रक एक निजंधरी व्यक्ति मात्र थे। उनका विचित्र नाम, जो असामान्य 
प्रकार के राजा के लिए हास्यास्पद है, इस तथ्य का समर्थन ही करता है।' 
संस्कृत-नाटक पृ० १२६॥। 

कीय के अनुसार इसका रचयिता कोई दूसरा व्यक्ति है। पर इनका प्रथम मत इस 
आधार पर खण्डित हो जाता है कि शुूद्रक का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों में है, ओर 
वे काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं। उनका उल्लेख एक जीवन्त व्यक्ति के रूप में किया गया 
है | शुद्रक के नाम पर शुद्रकचरित, शुद्रकवध एवं विकान्तशूद्रक प्रभृति ग्रन्य प्रचलित हैँ, 
किन्तु ये उपलब्ध नहीं होते । शुद्रक के विषय में अद्यतन मत इस प्रकार है। शुद्धक 
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ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किन्तु आगे चल कर इनका व्यक्तित्व लोककृथाओं के घटाटोप 
में आच्छक्त हो गया | मृच्छक्टिक शुद्रक की रचना नहीं है, किसी दूसरे कवि से 
रच कर इसे शूद्रक के नाम से प्रचलित कर दिया है। भास-रचित 'दरिद्रवाददत्त' के 
आधार पर किसो कवि ने इसमें आवश्यक परिवत्तन एवं कुछ कल्पताओं का समावेद 
कर इसका रूप निर्मित किया था। गोपालदारक आयंक एवं पाऊक की कथा इसी 
कवि की देन है जिसका स्लोत उसे ग्रुणाब्य-कृत बृहत्कथा में अथवा तत्कालीन प्रचलित 
अन्य छोककथाओ में प्राप्त हुआ होगा। किसी कारणवश उसने अपना नाम न 
देकर शूद्रक को इसके लेब्बक के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। प्रस्तावना में शूद्रक के 
परिचय बाले अंश मे परोक्षभूते लिट के द्वारा शुद्रक का वर्णन है तथा इन इलोकों 
में ऐतिहासुब॒क 'किल” दाब्द भी प्रयुक्त है। इस सम्स्बध में यह प्रश्न उठता है कि 
ऐसे कोन से कारण थे जिन्होंने लेखक को अपना नाम नहीं देने को बाध्य किया था । 
इस सम्बन्ध में दो कारणों की कल्पना की गयी है जो सपीचीन भी हैं। प्रथम तो 
यह कि मूल नाटक के केखक भास थे अतः इसे अपने नाम पर प्रचलित करने में 
लेखक हिचकिचा गया होगा, फलतः उसने शुद्धक का नाम देकर छुट्टी पा ली होगी । 
द्वितीय कारण यह है कि इस नाटक में जिन नवोन राजनीतिक, सामाजिक कल्पनाओं 
का समावेश किया गया है उनसे तत्कालीन समाज एवं राजवर्ग पर कशाधात किया 
गया है और उनकी खिल्ली उड़ाई गयी है । इसमे नाटककार ने क्रान्तिकारी विचारों को 
चरमसीमा पर पहुंचा दिया है। यहाँ ब्राद्मण चोर, जुबारी एवं चापलूस के रूप में 
चित्रित किए गए हैं और क्षत्रियों को कर एवं दुराचारी दिखलाया गया है। राजा 
ऋर और दूराचारी है तथा नीच जाति की रखेलियो को प्रश्नय देता है भौर नीच 
जाति के लोग ही राज्य के उच्चपदस्य पदाधिकारी हैं। न्याय केवल राजा की इच्छा 
पर आश्रित रहता डै। अतः इन्ही क्रान्तिकारी विचारों के समावेश के कारण राज- 
दष्ड के भय से कवि ने अपना नाम नहीं दिया । पं ० चन्द्रवलो पाण्डेय ने इस समस्या 
के समाधान के लिए नवीन कल्पना की है, किन्तु उनकी स्थापनाएँ विश्वसनीय 
नहीं हैं। उनका कथन इस प्रकार है--“अधिक त्तो कह नहीं सकता, पर जी जानता 
है कि यदि भात को राजा शुद्रक का राजकर्वि मात लिया जाय तो 'चाददत्त! और 
मृच्छकटिक” की उलक्षन भी बहुत कुछ युलझ जाय > »% »% ४ # » »% 
भाव यहू कि प्रभूत प्रमाण इस पक्ष में है कि भास को राजा शूद्रक का राजकबि 
माना जाय और खुलकर कहू दिया जाय कि वास्तव में र्मी की प्रेरणा से कवि 
भास चाददत्त” की रचना में लीन थे। किन्तु, देवदुविपाक ऋहिए कि बीच हो में 
चल बसे । निदान शुूद्रक को आप ही अपनी कामना पूरी करनो पड़ी ओर फलत: 
ध्वारुदत' झट 'मृच्छकटिक” मे परिणत हो गया” शुद्रक पृ० ६०-६१ । नवीनतम खोजो 
के आधार पर डॉ० रामशकर तिवारी ने अपने तीन निष्कर्ष दिये है-- 
क-- 'मृच्छकटिक के रचयिता शुद्रक ने दक्षिण भारत मे राजसता का उपभोग उस 
अवधि में किया होगा जो गुथ्त साम्राज्य के पतन ( ५०० ईसवी ) से आरम्भ होती 
है और थानेदवर के महाराज हपंवर्धन के उदय-फाल (६०६ ईसवी ) में समाप्त 











में कुछछ, जागरूक, बैदिकों में श्र, तपोनिष्ठ तथा धात्रुओं के हाथी से मल्लयुद्ध करने 
की अभिलाषा करने वाले राजा ये। 'समरव्यसनी प्रमादशुन्‍्य” ककुदो बेदबिदां तपो- 
धनदव । परवारणबाहुयुदलुब्ध: क्षितिपाल: किल शूद्रको बभूव ॥ ५ ॥ द्विरदेन्द्रगतिदव- 
कोरनेत्र: परिपूर्णन्दुमुखः सुविग्रहश्च । द्विजमुख्यतमः कविबंभूव प्रथित: शुद्रक इत्यगाध- 
सत््वः ॥ ६ ॥! शुद्रक राजा का उल्लेख अनेक संस्कृत ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्कन्द- 
पुराण में भी शुद्रक का वर्णन है और वेतालपठचबिशति, कथासरित्सागर एवं कादम्बरी 
में शुद्रक राजा का उल्लेख प्राप्त होता है । ह्ष॑चरित मे दोद्वक को बकोर के राजा 
चन्द्रकेतु का शत्रु कहा गया है। स्कन्दपुराण में विक्रमादित्य के सत्ताइस वर्ष पूर्व राज्य 
करने का शुद्रक का वर्णन है। इन सारे ग्रन्थों के विवरण से ज्ञात होता है कि शुद्धक 
नाम उदयन की भाँति लोककथाओं के नायक का है। यदि शुद्रक को हस प्रकरण का 
रचयिता माना जाय तो कई प्रकार की आपत्तियाँ उठ खड़ी हो जातो हैं। प्रसिद्ध 
लाटककार अपने मरण की बात स्वयं कैसे लिख सकता है ? अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रस्तावना के पद्म शृद्रक-रचित नहीं हैं। तब प्रइन उठता है कि ये पद्य किसके 
हारा और क्यों जोड़े गए हैं। इस प्रशइन के समाधान में अनेक प्रकार के विवाद उठ 
खड़े हुए हैं ओर अनेक पाइ्चात्य पण्डित मृच्छकटिक को शुद्रक-कत्तृ'क होने में सन्देह 
प्रकट करते हैं। डॉ० पिशेल के मतानुसार मृच्छकटिक का रचयिता दण्डी है। उनका 
कहना है कि दण्ही के नाम पर तीन प्रबन्ध प्रचलित हैं। उनमे दो .है--दध्शकुमारचरित 
और काव्याद्श, तथा तीसरी कृति मृृच्छकिक ही है। श्रीनेरूरकर ने भास को हो 
इसका रचयिता माना है। पर, ये दोनों ही कल्यनाएँ ठीक नहीं है क्योकि मृन्छकटिक 
के रचयिता के रूप में शुद्रक का ही नाम प्रचलित है, भास ओर दण्डी का नहीं। यदि 
वे दोनों इसके प्रणेता थे तो उनके नाम प्रचलित क्‍यों नहीं हुए ? मृच्छकटिक की 
प्रस्तावना मे शुद्रक राजा बतलाये गए है ओर न तो दण्डी ही राजा हैं और न भास 
ही। अतः ये कल्पनायें निराधार हैं। डॉ० सिलवाँ लेवी का मत है कि किसी अज्ञात- 
नामा कबि ने मृच्छकटिक की रचना कर उसे शुद्रक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। 
क्री लेवी शुद्रक को इसका रचयिता मानने के पक्ष मे नहीं हैं। इसके मूल लेखक ने इसे 
प्राचीन सिद्ध करने के लिए ही लेखक के रूप में शुद्रक का नाम दे दिया है। डॉ० लेवी 
ने अपने मत की पुष्टि मे जो तक दिये हैं उनमें कोई बठ नही है। डॉ० कीथ ने शूद्रक 
नाम को अजीब मान कर इसे काल्पनिक पुरुष कहा है । “इन उल्लेखो से प्रतीत होता 
है कि शुद्रक एक निजंधरी व्यक्ति मात्र थे। उनका विचित्र नाम, जो असामान्य 
प्रकार के राजा के लिए हास्यास्पद है, इस तथ्य का समर्थन ही करता है। 
संस्कृत-नाटक पृ० १२६॥। 

कीय के अनुमार इसका रचयिता कोई दूसरा व्यक्ति है। पर इनका प्रथम मत इस 
भाधार पर खण्डित हो जाता दे कि शुद्रक का उल्लेख अनेक प्राचोन प्रन्थों में है, भर 
वे काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं ।॥ उनका उल्लेश एक जीवन्त व्यक्ति के रूप में किया गया 
है । शुद्रक के नाम पर शुद्रकचरित, शुद्रकवध एवं विक्रान्तशुद्रक प्रभृति ग्रन्थ प्रचलित हैं, 
किन्तु ये उपलब्ध नहीं हांते । शुद्रक के विषय में अद्यतन मत इस प्रकार है। शुद्दक 
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ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किन्तु आगे चल कर इनका व्यक्तित्व लोककथाओं के घटाडोप 
में आच्छन्न हो गया | मृच्छक्रटिक शुद्रक की रचना नहीं है, किसी दूसरे कवि ते 
रच कर इसे शूद्रक के नाम से प्रचलित कर दिया है। भास-रचित “'दरिद्रचारदत्त' के 
आधार पर किसी कवि ने इसमें आवश्यक परिबरत्तव एवं कुछ कल्पनाओं का समाबेश 
कर इसका रूप निर्मित किया था। गोपालदारक आयेक एवं पाऊक की कथा हसी 
कवि की देन है जिसका ल्लोत उसे गुणाव्य-कृत बृहत्कषा में अथवा तत्कालीन प्रचलित 
अन्य झोककथाओं में प्राप्त हुआ होगा। किसी कारणवश उसने अपना नाम ने 
देकर शुद्रक को इसके लेखक के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। प्रस्तावना मे शुद्रक के 
परिचय बाले अंश में परोक्षभूते लिट के द्वारा शुद्रक का वर्णन है तथा इन इलोकों 
में ऐतिहासूबक 'किल! छाब्द भी प्रयुक्त है। इस सम्न्बध में यह प्रश्न उठता है कि 
ऐसे कोन से कारण थे जिन्होंने लेखक को अपना नाम नहीं देने को बाध्य किया था । 
इस सम्बन्ध भें दो कारणों की कल्पना की गयी है जो समीचीन भी हैं । प्रथम तो 
यह कि मूल नाटक के छेखक भास थे अतः इसे अपने नाम पर प्रचलित करने में 
लेखक हिचकिचा गया होगा, फलतः उसने शुद्रक का नाम देकर छूट्टी पा ली होगी । 
द्वितीय कारण यह है कि इस नाटक में जिन नवीन राजनोतिक्र, सामाजिक कल्पनाओं 
का समावेश किया गया है उनसे तत्कालीन समाज एव राजवर्ग पर कशाघात किया 
गया है और उनकी खिलली उडाई गयी है । इसमें नाटककार ने क्रान्तिक़ारी विचारों को 
लरमसीमा पर पहुंचा दिया है। यहाँ ब्राह्मण चोर, जुआरो एवं चापलूस के रूप में 
चित्रित किए गए हैं और क्षत्रियों को कर एवं दुराचारी दिखलाया गया है। राजा 
ऋ्र और दुरावारी है तथा नीच जाति की रखेलियों को प्रश्रय देता है और नीच 
जाति के छोग ही राज्य के उच्नपदस्य पदाधिकारी है। न्याय केवल राजा की इच्छा 
पर आश्रित रहता है। अतः इन्ही क्रान्तिकारी विचारों के समावेश के कारण राज- 
दण्ड के भय से कवि ने अपना नाम नहीं दिया । १० चन्द्रबली पाण्डेय ने इस समस्या 
के समाधान के लिए नवीन कल्पना की है, किन्तु उनकी स्थापनाएँ विश्वसनीय 
नहीं हैं। उनका कथन इस प्रकार है--''अधिक तो कह नहीं सकता, पर जी जानता 
है कि यदि भास को राजा शूद्बरक का राजकवि मान लिया जाय तो “चाददत्त' और 
'भुच्छकटिक”' की उलक्षन भी बहुत कुछ सुलक्ष जाय »% % »% ४ » »% ४» 
भाव यह कि प्रभृत प्रमाण इस पक्ष में है कि भास को राजा झुद्धक का राजकवि 
माना जाय और खुलकर कहे दिया जाय कि वास्तव में ज्सो की प्रेरणा से कवि 
भास “'चारुदत्त” की रचना में लीन थे। किन्तु, देवदुविपाक कहिए कि बीच ही में 
चल बसे । निदान शुद्रक की आप ही अपनी कामना पूरी करनी प्ठो ओर फलूत: 
“ारुदत्त' क्षट 'मृच्छक्रटिक' मे परिणत हो गया” शुद्रक पृ० ६०-६१ | नवीनतम खोजों 
के आधार पर डॉ० रामशकर तिवारी ने अपने तीन निष्कर्ष दिये हैं--- 
क-- मृच्छकटिक! के रचयिता शुद्रक ने दक्षिण भारत में राजसत्ता का उपभोग उस 
मवधि में किया होगा जो गुध्त साम्र।ज्य के पतन [ ५०० ईसबी ) से आरम्भ होती 
है और थातेश्वर के महाराज हर्षवर्धन के उदय-काल (६०६ ईसवी ) में समाप्त 
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होती है। वह युग भारतीय इतिहास में विकेन्द्रीकषण का काल रहा है जब देश 
अनेक छोटे-छोटे स्वाधीन राज्यों में बेंटा हुआ था जिनमें हुणों द्वारा संस्थापित राज्य 
भी था जो विदेशी आक्ास्ताये। शुद्रक ऐसे छोटे-छोटे नरेशों में था जिसको या तो 
सत्ता-प्राप्ति के लिए स्वयं कोई छोटा-मोटा संघर्ष करना पडा था या फ़िर, किसी 
सत्तापहरण वाले कांड में उसकी गहरी दिलचस्पी थी । 

ख--छुद्रक का व्यक्तित्व रोमांटिक था |” *** उसे यह चिस्ता नहीं थो कि बहु 
कोई मौलिक प्रणयन करे। भास की रचना उसे मिली और कुछ नवीन तत्त्वों को 
जोडकर, उसने मिट्टी की गाडी रच दी क्‍योंकि वह खाधारण मिट्टी का मनुष्य था*** 
मुच्छकटिक! का प्रणयन-काल ईसा की छठी शताब्दी का पूरा अन्तराल रहा होगा । 
महाकवि शुद्रक पु० १६३७-३८ | दण्डी के 'काव्यादश में 'मृज्छक्टिक' का पद्च 'लिम्पतीव 
तमो5ज्जानि! उद्धृत है। दण्डोी का समय विद्वान ७०० ई० मानते हैं, इस दृष्टि से 
भी शुद्रक का समय ईसा की छठी झताब्दी ही निश्चित होता है। 

शुद्रक की एकमात्र घही रचता प्राप्त होती है। मृच्छकटिक में दस अंक हैं, 
अतः क्षास्त्रीय दृष्टि से इसे प्रकरण की संशा दी गयी है। इसमें कवि ने ब्राह्मण चारदत्त 
एवं वेब्या वसन्तसेना के प्रणय-प्रसंग का वर्णन किया है। 'मृच्छकटिक' कई हृष्टियों 
से संस्कृत का विशिष्ट नाटक सिद्ध होता है। इसमें रंगमंच का शासत्रोय टेकनीक 
अत्यधिक गठित है और रूढ़ि एवं परम्परा को विशेष महरुव नहीं दिया है। इसका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग इसका हास्य है। कथानक की विभिन्नता एवं बस्तु का 
बैचित्य, चरित्रों की बहुलता एवं उनकी स्वतत्त्र तथा स्पष्ट वैग्क्तितता घटनाचक्र 
का गतिमान संक्रमण, सामाजिक राजनीतिक क्रान्ति और उच्चक्रोटि का हास्य मृच्छ- 
कटिक को विश्व नाटक के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं [| दे० 
मृच्छकटिक |। नाटककार एवं कवि दोनों हो रूपो में शुद्रक की प्रतिभा विलक्षण सिद्ध 
होती है। डॉ० कीय का कहना है कि “इस रूपक के गुण इतने पर्याप्त हैं कि लेखक 
की अनुचित प्रशंधा अनावध्यक है । इसके रखयिता माते जाने वाले शूद्रक को सर्वदेशीय 
होने का गौरव प्रदान किया गया है। 'कबिताकामिनी के विलछास! कालिदास और 
वृहयवाक्‌ भवशभूति में 'ाहे जितना अन्तर हो किन्तु मृच्छकटिक के छेखक को तुलना 
में इन दोनो का परस्पर भावनासाम्य कहों अधिक है; णकुन्तला और उत्तररामचरित 
की रचना भारत के अतिरिक्त कसी भी देश में संभव नही थी, शकुम्तछा एक हिन्दू 
नायिका है, माधव एक हिन्दू नायक है, जब कि संस्थानक, मैज्रेय और मदनिका 
विश्वनागरिक है। परन्तु, यह दावा स्वीकार्य नहीं है। मृच्छकटिक अपने पूर्ण रूप में 
एक ऐसा रूपक है जो भारतीय विचारधारा और जीवन से ओतप्रोत है।” संस्कृत 
नाटक पृ० १३८॥ बस्तुतः मृच्छकटिक के पात्र भारतीय बिट्टी के पात्र होते हुए भी 
सावंभौम भी है, इसमें किसी प्रकार की द्विधा नही है । 

शुद्रक की शोली अत्यन्त सरल, आकर्षक तथा स्पष्टता एवं सादगी से पूर्ण है। 
इन्होने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो कविछष्ठ पदावली से रहित तथा लम्बे-लम्वे 
समासों से मुक्त है। मुम्यतः इन्होंने बेंदर्भी रीति का ही प्रयोग किया है किन्तु यत्र- 
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तत्र आवश्यकतानुसार गोडी रीति भी अपनायो गयी है। भावानुयार भाषा में 
परिवत्तन करने के कारण ही यह छोली-मेद दिखाई पड़ता है। इनकी अभिव्यक्ति सबूू 
है। ये अल्प शब्दों के द्वारा चित्र खींचने की कछा में दक्ष हैं। इन्होने लम्बे-म्बे चित्रणों 
से यधासस्भव अपने को बचाया है और इसी कारण इनकी रचना रद्भमन्‍बोपयोगी 
हो गयी है। पर कहो-कहीं जैसे, वसस्तप्तेना के घर का विस्तृत वर्णन एवं बर्षा का 
विद्यद चित्रण मन को उबाने वाले सिद्ध होते है। श्युड्रार ओर करुण रसो के चित्रण 
में शूद्रक सिद्वहस्त हैं। इन्होने दानों ही रसों के बड़े हो मोहक चित्र अंकित किये हैं-- 
धन्यानि तेबां खछु जीवितानि ये कामिनीना गृहमागतानाम्‌ । भार्द्रणि मेघो रकक्षीतल्ानि 
गात्राणि गान्नेपु परिष्वजन्ति || ५४९ ।” उन्ही मनुष्यों का जीवन धन्य है, जो स्वयं घर 
मे आई हुई कामिनियों के वर्षा जल से भीगे एवं शीतल अज्ो को अपने अज्ों से 
आलिडुन करते है । वसन्तसेना की श्वृज़ारोहीपक ललित गति का चित्र देखने योग्य 
है--कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकंपवनलोलदर्ल बहन्ती ॥ रक्तोत्पल- 
प्रकरकुड्मलमुत्सृजन्ती टड्ूेंमंनः शिलगुहेव विदायंमाणा ॥ १।२० + 'अस्न द्वारा विदारित 
मनःछ्ििला के सप्तान छारू-लाल समूहों को ( पद-पक्चों से ) अंकित कर रही हो, बायु 
के स्प् से अंचल चंचल हो रहा है। इस प्रकार लाल बल्ल धारण कर नवीन केले के 
समान क्यों कांपती हुई जा रही है । 

कवि ने प्रकृति चित्रण उद्दीपन के रूप में किया है। पंचम अंक का वर्षा-वर्णन 
अत्यन्त सुन्दर बन पडा है। प्राकृत-प्रयोग की दृष्टि से मृच्छक्रटिक एक अपूर्व प्रयोग के 
रूप में दिसाई पडता है। इसमे सात प्राकृतों का प्रयोग है--शौरसेनी, गायधी, प्राच्या, 
शकारी, चाण्डाली, अवन्तिका एयं ढबकी । इस नाटक में कवि ने अनेक ऐसे क्षियों के 
बणंत में सौन्दर्य द्रढा है जिनकी ओर किसी का ध्यान भी नहों जाता । शबिलक के 
मुख से यश्ोपवीत की उपयोगिता का वर्णन सुनने योग्य है--'एतेन मापयति भित्तिषु 
कर्ममार्गनेतिन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ । उद्घाटकोी भवति यन्त्रहढे कपाटे दष्टस्य 
कीटप्रुजगें: परिवेह्न#च ॥ ३।१६ /” “इससे संध फोडते भीत नापी जाती है । इससे अंगों 
में संलग्न आभूषण निकाले जाते है। यहू किज्ली द्वारा हृढतापूर्वक बन्द किवाड खोलने 
में सहायक होता है तथा विषेले जीवो तथा सर्पों के काटने पर उसे बाँधने मे काम 
देता है । 

आधारप्रन्थ-- १- हिंस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--दासग्रुप्त एवं डे। २-- 
संस्कृत नाटक--कीय ( हिन्दी मनुवाद )। ३--इण्डियन ड्रामा--स्टेन कोनों। 
४--इन्ट्रोडक्शन द्वू द स्टडी ऑफ मृच्छकटिक--जी० वी० देवस्थली । ५-प्रिफेस द्रु 
मृच्छकटिक--जी ० के० भट | ६--द थियेटर ऑफ हिन्दुज--एम० एच० विल्सन । 
७--संस्कृत ड्रामा--इन्दशेखर | ८--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव 
उपाध्याय । ९--संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं ० बलदेव उपाब्याय । १०--संस्कृत कबि- 
दर्शेन--डॉ० भोलाहंकर ब्यास। ११--संस्कृत काव्यकार--डॉ० हरिदतत पास्त्री | 
१२--मृच्छकटिक--चौल म्वा संस्करण ( हिन्दी-टीका ) भूमिका भाग--पं० कान्तानाथ 
शास्त्री तैंग । १३--शुद्रक--पं० चन्द्रबली पाण्डेय । १४--महाकबि शुद्रक--डॉ० 
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रामदांकर तिवारी। १४५--संस्कृत नाठ्य समीक्षा--इन्द्रपाल धिह 'इन्द्र'र । १६---संस्कृत 
साहित्य का नवीन इतिहास--#ण चेतन्य ( हिन्दी अनुवाद ) । १७--आहलोचना 
ब्रेमासिक अंक २७ मृच्छकटिक पर निबंध--डॉ० भगवतशरण उपाध्याय । है८--पृच्छ- 
क्टिक पर निबंध--पं० इलाचन्द्र' जोशी संगम साप्ताहिक १९४८ ॥ 
शैवतन्त्र--शिव की उपासना से सम्बद्ध तन्‍्त्र को शैवतन्त्र कहते है। दा्निक 
दृष्टि से भिन्नता के कारण इसके चार विभाग हो गए हैं--पाशुपतमत, दोवसिद्धान्तमत, 
वीरशेंबमत एवं स्पन्द या प्रत्यभिज्ञामत । शिव या रुद्र की उपासना बैंदिक युग मे ही 
प्रारम्भ हो चुकी थी ओर वेदो में रुद्रविषयक अनेक मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। “यजुबेंद' 
में 'शतरुद्रीय अध्याय” अपनी महत्ता के लिए प्रसिद्ध है और 'तैत्तिरोय-आरण्यक' में 
(१०१६ ) समस्त जगत्‌ को रुद्र रूप कहा गया है। 'श्वेताइवतर उपनिषद््‌' मे 
(३॥११ ) रुद्र को सर्वव्यापी तथा सबंगत माना गया है, पर इन ग्रन्थों मे तन्वशास्र- 
संबंधी पारिभाषिक शब्दो के प्रयोग नहीं मिलते । 'महाभारत' में शेबमतों के वर्णन 
प्राप्त होते है। 'अधवंशिरस” उपनिषद्‌ में पाशुपतमत के अनेक पारिभाषिक छाब्द 
प्राप्स होते हैं जिससे शेबमत की प्राचीनता सिद्ध होती है | शैवतन्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय 
भआरत के विभिन्न क्षेत्रों मे प्रचछित थे। पाशुपतमत का केन्द्र गुजरात एवं राजपुताना 
में था ओर दोवचिद्धान्त तामिल देश में लोकप्रिय था। वीरशेवमत का क्षेत्र कर्माटक 
था ओर प्रत्यभिज्ञादर्शन का केन्द्र काश्मीर । 
१--पाशुपत सत--इस मत के संस्थापक लकुलीश या नकुलीश माने जाठे है। 
'शिवपुराण! के 'कारवण माहात्म्य' में इनका जन्म स्थान 'भडोच' के निकटस्थ 'कारबन' 
संज्ञक स्थान माना गया है। राजपूताना एवं गुजरात में जो इनकी मूत्तियाँ प्राप्त होती 
हैं उनका सिर केशों से ढंका हुआ दिखाई पडता है। इनके दाहिने हाथ में बीजपूर 
का फल एवं बायें मे लगुड रहता है। लगुड धारण करने के कारण ही ये लकुलीश 
या लगुडेश कहे गए। शिव के १८ अवतार माने गए है उनमे नकुलीश्ष को उनका 
आद्यावतार माना जाता है। उनके नाम हैं--लकुलोश, कोशिक, गाग्यं, मैत््य, कौरुष, 
ईछ्यान, पारगाग्यं, कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपरकुशिक, अन्ि, पिंगलाक्ष, परुष्पक, बृहदाय्य, 
अगस्ति, सन्‍्तान, राशीकर तथा बिद्यागुरु। पाशुपतों का साहित्य अत्यन्त अल्पमात्रा 
में ही प्राप्त होता है। 'स्वंदशंनसंग्रह” मे माधवाचाय ने 'नकुलीश पाशुपत' के नाम 
से इस मत के दाशंनिक सिद्धान्त का विवेचन किया है। राजशेखर सूरि-रचित 
'बड्दर्शनसमुच्चय' मे भी 'योगमत' के रूप में इस सम्प्रदाय की आध्यात्मिक मान्यताएँ 
बणित है। इस सम्प्रदाय का मूलग्रन्थ 'पाशुपतसूत्र”' उपलब्ध है जिसके रचयिता 
महेदघर हैं । यह प्रन्थ 'पल्चार्थों भाष्य' के साथ अनन्तशयन ग्रन्थमाऊला ( सं० १४३ ) 
से प्रकाशित है । इस भाष्य के रचयिता कौण्डिन्य है । 
२--शैव सिद्धान्तमत--तामिल प्रदेश ही इस मत का प्रधान केन्द्र माना जाता 
है। इस प्रान्त के शैबभक्तों ने तामिल भाषा में शिवविषयक स्तोत्रों का निर्माण किया 
है जिन्हें वेद के सहश महत्त्व दिया जाता है। इस मत में ८४ होव सन्त हो चुके है 
जिनमे चार अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ --अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, सुन्दरमूति एवं मणिक्रवाचक 
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ये सन्त चार प्रमुख दोब मार्गों के संस्थापक माने गए हैं--मार्गघर्या, क्रिया, योग एवं 
ज्ञान | इनका समय सप्तम एवं अष्टम शताब्दी है। इसकी रचनाएं मुख्यतः तमिल में 
ही है और कुछ संस्कृत में भी प्रकाशित हो रही हैं। इसके आगम को 'शेव सिद्धान्त! 
कहते हैं। शेबागमों की संहपा २०८ मानी जाती है । कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
के पांच मुखो से २८ तन्‍्त्रों का आविर्भाव हुआ है जिसे भगवान्‌ ने अपने भक्तों के 
उद्धार के लिए प्रकट किया था । छोंवाचार्यों के सद्मयोज्योति (८ वीं शताब्दी ) हरदत्त 
शिवाचार्य ( ११ वो शताब्दी ), रामकष्ठ (११ वीं झताढदी ) एवं अघोरशिवाचार्य 
आदि प्रसिद्ध आचाय॑ है। इनमें सधोज्योति ने नरेश्वरपरीक्षा, गौरबागम की बुत्ति, 
स्वायम्भुव आगम पर उद्योत एवं सरवसंग्रह तत्वत्रय, भोगकारिका, मोक्षकारिका एवं 
परमोक्षनि रासक्रा रिका नामक ग्रत्थों की रचना की है। हरदत्त शिवाचार्य को प्रसिद्ध 
रचना है--श्रुतिसूक्तिमाठा या चतुर्वेद तात्पयं-सप्रह । 

३--बोर शैवमत--इस मत के अनुयायी लियायत या जंगम कहे जाते हैं। इन्हें 
वर्णव्यवरथा मान्य नहीं है। ये शंकर की लिंगायत मूत्ति सदा गछे में धारण किये 
रहते हैं। इस मत का प्रचार कर्नाटक में अधिक है। इनके आश्यप्रथर्सस ( १२ वीं 
शताब्दी ) 'बसब” कह्दे जाते हैं जो कलचुरि के राजा बिज्जल के मन्त्री थे। वीर ऐोबों 
के अनुसार इस मत की प्राचोनता असंदिग्ध है और इसका उपदेश पांच महापुरुषों ने 
विभिन्न समय पर दिया था । उनके नाम है--रेण्डकाचाये, दारुकाचाय, एकोरामाणामे, 
पण्डिताराष्य एवं विद्वाराष्य । शिवयोगी दिवाचायकरुत 'सिद्धान्तशिखामणि' इस 
सम्प्रदाय का मान्य ग्रन्थ है । 

४--प्रत्य भिज्नादर्धन---इस मत का प्रचलन कादमीर मे अधिक था । इसे स्पन्द 
या त्रिक्‌ दर्शन भी कहा जाता है। पश्ुु, पति एवं पाश तीन तरवों की प्रधानता के 
कारण यह दछ्शन बिक के नाम से विख्यात है। अथवा ९२ आममो में से सिद्धा नामक 
एवं मालिनी तन्त्र की प्रमुखता ही त्रिकू नाम का कारण है। अभिनवगुप्त ने 'तन्त्रा- 
लोक' मे इस दर्जन के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन किया है। कहा जाता है कि 
भगवान्‌ शिव ने दैवागमों की द्वेतपरक व्याख्या को देखकर ही इस मत को प्रकट किया 
था जिसका उद्देश्य अद्वेततत्व का प्रचार था। भगवान्‌ ने दुर्वासा ऋषि को इसके 
प्रचार का आर्देश दिया था। इस दक्शन [ अद्ठेतवादी ) का साहित्य अत्यन्त विशारू 
है जो काइमीर प्रन्थमाला से प्रकाशित है। शत्रिक के मूठ आचार वसुगुप्त भाने जाते 
हैं जो ८०० ई० आसपास थे । इन्होने स्पन्दकारिका ( ५२ कारिका ) मे शिवसूत्र 
की विद्यद व्याख्या दी है। कहा जाता है कि 'शिवपल! नामक चट्टान पर 'छिवसूत्र 
उद्द्धित थे ( जिनकी संख्या ७७ है ) जिन्हें भगवान दिव ने वसुगुप्त को स्वप्न में 
इनके उद्धार का आदेश दिया था । ये ही सूत्र इस दर्शन के मूल है। वसुगुप्त के दो 
क्षिष्यों महामाहेश्व राचार्य कल्लट ( नवम शतक का उत्तराद्ध ) एवं सोमानन्द ने क्रमशः 
स्पन्दसिद्धाग्त एवं श्रत्यभिज्ञा मत का प्रचार किया। कहलट की प्रत्िद्ध रचना है 
'इपन्द्रका रिका” की वृत्ति जिमे 'स्पन्दसबंस्व” कहा जाता है। सोमानन्द के ग्रन्थों के नाम 
हैं“ शिवहृष्टि' एवं 'परात्रिशिका-विवृत्ति'। उत्पराधार्य प्रत्यभिज्ञादर्शन के प्रसिद्ध 
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आखाये हैं ( ९०० ई० ) ये सोमाननद के शिष्य थे । इन्होंने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' 
बामक प्रध्चिद्ध प्रन्थ की रचना की है । इनके अन्य ग्रन्थ हैं--अजडप्रमातृसिद्धि, ईइवर- 
स्रिद्धि, तथा सम्बन्ध-सिद्धि, शिवस्तोत्रावली । अभिनवगुष्त उत्पलाचारयं के छिष्य एवं 
लक्ष्मणगुप्त के शिष्य थे। इनका 'तन्त्रालोक! मन्त्रशासत्र का महाकोश माना जाता है । 
इनके, अन्य ग्रंथ है-- ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमशिनी, तन्त्रसार आदि | दे० अभिनवगुष्त । 
इस दर्शन के अन्य प्रसिद्ध आचार्य क्षेमराज ( ९७४-१०२५ ) है। ये अभिनवगुप्त के 
शिष्य;ये । इनके ग्रन्थ है-- शिवसूरत्रावर्माशनी, स्वच्छन्दतन्त्र, विशानभेरव, नेश्रतन्त्र पर 
उद्योत टीका, प्रत्यमिनज्नाहुदय, रपन्दसन्दोह, शिवस्तोत्रावबली की टीका सहित । 

आधारप्रन्ध---१. भारतीय साधना और संस्कृति भाग १,२--म० म० डॉ० 
गोपीनाथ कबिराज ! २. भारतीयदर्शन--आ० बलदेब उपाध्याय । ३. शैबमत-- 
डॉ० यदुवंशी । 

शोभाकर मित्र--अलंकारशास्त्र के आचाय | इनका समय संवत्‌ १२४० से 
१६३५० के बीच है। इन्होने 'अलंकाररत्नाकर' नामक अलंकार-विषयक्‌ ग्रन्थ की रचना 
की है। इसमें सृत्रशेली मं १३३ अलंकारो का विवेचन है तथा बुत्तियों के द्वारा उनका 
स्वरूप स्पष्ट किया गया है। छेखक ने अनेक अलंकारों--रूपक, स्मरण, अ्रान्तिमान्‌, 
सन्देह, अपहृ्ति आदि--के सबंध भे नवीन तथ्य प्रकट किये हैं यथा ४९ नवीन 
अलछंकारों का वर्णन है। अलंकार रत्नाकर! मे कुल १११ अलंकार वरणित हैं। इसमे 
बढ़ाये गए अलकारों की सूची इस प्रकार है--भसम, उदाहरण, प्रतिमा, विनोद, 
ब्यासंग, वेधम्यं, अभेद, वितक, प्रतिभा, क्रियाति्पत्ति, निश्चय, विध्याभास, सन्देहाभास, 
घिकल्पाभास, विपयंय, अचिन्त्य, अश्षवय, व्यत्यास, समता, उद्रेक, तुल्य, अनादर, आदर, 
अनुकृति, प्रत्यूहू, प्रत्यादेश, व्याप्ति, आपत्ति, विधि, नियम, प्रतिप्रसव, तंत्र, प्रसंग, 
बधमानक, अवरोह, अतिशय, छाद्भुला, विवेक, परभाग, उद्दभेद एवं गढ़ । शोभाकर 
मिन्न का अलंकार-विवेखन अत्यन्त प्रीढ़ है। इनके अलंकार-निरूपण के लिए दे० 
लेखक का शोधप्रबन्ध--“अलंकारों का ऐतिहासिक विकास : भरत से पश्चाकर तक” 
अलंकार र॒त्नाकर का प्रकाशन ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना ( १९४२ ई० ) से हो 
चुका है | 

आधार प्रन्थ--अलंका रानुध्षीलन-- राजवंश सहाय हीरा' चौखम्बा प्रकाशन । 

शौनकोपनिषद्‌ू-- इसका प्रकाशन आड्यार छाइग्रेरी की एकमात्र पाण्डुछिपि 
के आधार पर हुआ है। इसमे एकाक्षर '»' को उपासना का महर्व प्रतिपादित 
किया गया हैं तथा असुरो पर देवों की विजय एवं इन्द्र का महृत्त्व वणित है। इसके 
अन्त मे शौनक ऋ!षि का उल्लेख उपदेष्ठा के रूप मे है और यही इसके नाम का 
रहस्प भी है । 

भीकृष्णचिलास चम्पू-- इस चम्पूकाब्य के रचयिता नरसिंह सूरि कब हैं। 
इनके पिता का नाम अनन्त नारायण एवं माता का नाम लरूक्ष्मी चा। इसमे कवि ने 
सोलह भाइबासों में भागवत की कथा का वर्णन किया है! रचना में वर्णन बिस्तार 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता है ओर इसकी भाषा प्रबाहपूर्ण है। कलानिधि नामक 


शंकरानन्द चम्पू | ( ५८५ ) [ श्रीधर 
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विद्वान मे 'कल्लोल' नामक टीका इसके १४ आइयासों पर लिखी है। रचना का समय 
१७ यों क्ताब्दी के आसपास है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाक्षित है और इसका 
विवरण डी० सी० मद्रास १२२२९ मे प्राप्त हीता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में वाहुदेव 
की स्तुति की गयी है--आनन्दे खिति सत्यनन्ययुजि न स्वस्मिप्नविद्याकृत-प्रारम्भादखतो 
निवृत्तमनसामस्मादबुद्धा्मनाम्‌ । एतत्तथ्यमिव स्वृस्ंगततया तन्वन्‌ जगद्यस्स्वरा-डात्मे- 
वात्मधिदा विभाति स सदा वो वासुदेवोध्तानू ॥! 

आधारप्रन्थ--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एबं ऐतिहासिक अध्ययन-- डॉ० 
छब्िताथ त्रिपाठी ! 

शंकरानन्द्‌ चम्पू--इस चम्पूफाब्य के प्रणेता का नाम है गुरु स्वयम्भूनाथ 
राम । इनके जीवन एवं समय के सबन्ध में कुछ मी विवरण प्राप्त नहीं होता । यह 
ग्रन्थ पाँच उच्छवास में विभक्त है जिसके अन्तिम कतिपय पृष्ठ नष्ठ हो गए है। कवि 
ने 'महाभारत' के अनुकरण पर किराताजुनीय की कथा का वर्णन किया है। इनकी 
रचनाशेलछी पर पृव॑वर्ती कबियों की छाया देखी जाती है किन्तु ग्रन्थ उत्तम श्रेणी का 
है। यह रचना अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण डो० सी० मद्रास 
१२३७७ मे प्राप्त होता है। प्रारम्भ मे कवि गणेश की वन्दना की है तथा कथा का 
प्रारम्भ केलाह्मपर्वंत के रमणीय वर्णन से किया गया है--आरुह्मय यत्र हरवाहमहोक्ष- 
मोहाद-गण०्डोपल गमनवीधिपु नेतुकाम: । आस्फालनोत्तरलहस्ततलस्सहास-मालोक्यते व्‌ 
सममम्बिकया कुमार: ॥! 

आधारग्रन्थ-- चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छविनाथ त्रिपाठी ! 

श्रीघर--ज्योतिषशास्त्र एवं बीजगणित के ममंज्ञ विद्वानों मे श्लरीधर का नाम लिया 
जाता है। इनका समय दशक दाताब्दी का अन्तिम चरण है, पर कुछ विद्वान इनका 
आविर्भाव-काल ७५० ई० मानते है। ये कर्णाटक प्रान्त के रहने वाले थे। इनके 
पिता का नाम बलदेव दार्मा एवं माता का नाम अव्बोका था। पहले ये दोव थे किन्तु 
आगे चलकर जेनधर्मावलम्दी बन गए। इन्होने ज्योतिषशासतत्र-विषयक तीन ग्रन्थो-- 
'गणितसार', 'ज्योतिज्ञानविधि' एवं 'जातकतिरूक'--की रचना की है जिनमें प्रथम दो 
ग्रग्थ संस्कृत में एवं अन्तिम कन्नड भाषा मे है। गणितसार” के बणित विषय है--- 
अभिन्नगुणक, भागहार, वर्ग, वर्गमुल, धनमूल, भिन्न, समच्छेद, भागजाति, प्रभागजाति- 
भागानुबन्ध, भागमातृजाति, प्रेराष्िक, सप्तराशिक, नवराशधिक, भाण्डप्रतिभाण्ड, 
मिश्रकष्यवहा र, भाव्यव्यवहारसूत्र, एकपन्रीकरणसुत्र, सुवर्णणणित, प्रक्षेपकगणित, 
समक्रमविक्रमसूत्र, श्रेणीव्यवह्ार, क्षेत्रध्यवद्धार, खातव्यवह्यार, चिंतव्यवहार, कोछठ- 
व्यवहार, राशिव्यवहार एवं छायाव्यवहार | “ज्योतिर्ेशञनविधि' मे ज्यौतिषक्षातत्र के 
सामान्य सिद्धान्तो का वर्णन है। इसमे संबत्सरों के नाम, नक्षत्र, योगनाम, करणनाम 
एबं इनके शुभाशुभरव, म।सशेष, मासाधिपतिशेष, दिनश्षेष, दिनाधिपतिशेष आदि विषय 
बणित हैं । 

आधार प्रन्ध---भारतीय ज्योतिष---डॉ० नेमिचन्द्र क्षात्री । 
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भीनिवास चम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता वेकट नामक कवि हैं। इनके 
विषय में कुछ भ्री विवरण प्राप्त नहीं होता है। 'धीनिबासचम्पू” के दो भाग हैं-- 
पूबंबिलास तथा उत्तरविलास | पूव॑ंबिलास पाँच उच्छवासों मे विभक्त है ओर उत्तर 
बिलास में पाँच उल्लास है। पूथंविलास में कथाबस्तु का विकास दिखलाया है तो 
उत्तरविकास मे वाग्विलास का चमत्कार। पूर्वाबलास के प्रथम परिच्छेद मे राजा 
श्रीनिवास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। द्वितीय में पश्चावती का राजा 
द्वारा दर्शन तथा तृतीय मे पद्मावती का बिरह-वर्णन है। चतुर्थ मे राजा श्रीमिवास 
का नारायणपुर ( पद्मावती का निवासस्थान ) में बकुला द्वारा संदेश प्रेषण तथा बकुछा 
की सहायता से राजा श्रीनिवास एवं पद्मावती का मिलन वर्णित है। पठचम उच्छवास 
से विधि-विधान के द्वारा दोनो का विवाह वर्णित है। उत्तरविलास में विभिन्न देशो 
से आये हुए कवियों का वाग्विडास तथा समस्यापूरत्ति के साथ राजा श्रीनियास की 
प्रदास्ति की गयी है । सम्पूर्ण काव्य मे उक्ति-चमत्कार तथा इलेष एबं य्तक की छटा 
प्रदक्षित होती है ओर कवि का मुरुष उद्देश्य काव्यकीशल का प्रदर्शन रहा है जिसमे 
बहू पूर्ण सफल हुआ है। यमक का चित्र देखिए--कमलाकमला यस्य ताक्ष्य॑स्ताकषयों 
धरापते । नन्दिती नन्दिनी यरय स॒ते राजन वरोबरः ॥ पृ० ८५ | इस काव्य का 
प्रकाशन गोपालनारायण कं० से हो चुका है । 

आधारप्रन्ध--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी | 

श्रीपति--ज्यौतिषशासत्र के भाचार्य । इन्होने गणित एवं फलित दोनो प्रकार के 
ग्रन्थों की रचना की है । ये अपने समय कें महान ज्योतिषिद्‌ माने जाते थे। इनका 
समय १०३९ ई० के आसपास है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ है--पाटीगणित', 
'बीजगणित', 'सिद्धान्तशेखर” ( तीनो ग्रन्य गणित ज्यौतिष कं हैं ), 'श्रीपतिपद्धति', 
'रत्नावली', 'रत्तसार/ एवं 'रत्नमाला' ( सभी ग्रन्थ फलित ज्योतिष के है)। 
प्रबोधचन्द्रसेन ने 'सण्डखाद्यक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ की अंग्रेजी टीका ( १० ९३ ) में 
बतलाया है कि 'श्रीपति के पहले किसी भारतीय ज्योतिषी ने काल-समीकरण के उस 
भाग का पता नहीं छगा पाया था जो रबिमार्ग की तियंकृता के कारण उत्पन्न होता 
है! । भारतीय ज्योतिष का इतिहास पृ० १८८। ये न केवल गणित ज्यौतिष के ही ममंज्ञ 
थे, अपितु ग्रहवेध-क्रिया के भी जानकार थे। इन्होने 'स्िद्धान्तशेखर” नामक प्रन्थ में 
'ग्रहवेध-क्रिया के द्वारा 'ग्रह-्यणित' की वास्तविकता ज।नने की विधि का संकलन किया 
है । इग्होने सरल एवं बोधगम्य छोडी में अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया है ।सिद्धान्तशेस्तर, 
मक्षिमट्ट कृत टीका के साथ कलकत्ता से १९४७ में प्रकाशित, सम्पादक-- बबुआ मिश्र । 

आधारप्रन्च-- १. भारतीय ज्योतिष का इतिहास--डॉ ० गोरखप्रसाद । २. भारतीय 
ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

आीमदूभागवतपुराण--क्रमानुसार ५ वाँ पुराण । 'श्रीमदृभागवत' को महापुराण 
की संज्ञा से विभूषित करते हुए सम्पूर्ण पुराणो म॑ इसका प्राधान्य प्रदक्षित किया गया 
है । इसे 'ब्रह्मसम्मित' कहा जाता है--'इदं भागवर्त नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌! | स्वयं 








श्रीमदृभागवतपुराण ] ( ५८७ ) [ श्रीमदुभागवतपुराण 





भागवतकार ने भी इसे 'निगमकल्पतरु का गलित अप्तमय फल” कहा है । यह पुराण 
वैष्णव आचारयों के बीच 'प्रस्थान-चतुष्टय” के नाम से विख्यात है और सम्पूर्ण भारतीय 
चिस्तन-परम्परा में इसका स्थान 'ब्रह्मपृत्र' 'उपनिषद' एवं “गीता” की भाँति महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। यह भक्तिरस का आधारग्रंथ एवं धर्म का रसात्मक स्वरूप उपस्थित 
करनेबाला धास्त्रीय ग्रन्थ भी है। श्रीमदभागवत भारतीय वेदुष्प का चरमथिखर है 
जिसमे नैष्कम्यं भक्ति का प्रतिपादन तथा भगवान्‌ की चिन्मय छीछा का चिल्मय संकल्प 
एवं दिव्य बिहार का वर्णन करते हुए प्रेमिल भावना का शास्त्रीय एव व्यावहारिक रूप 
प्रस्तुत किया गया है। इसमे ब्रद्मविषणक जिन तीन बातो का प्राधान्य प्रदश्चित किया 
गया है, वे हैं“-अधिष्ठानता, साक्षिता और निरपेक्षिता, और उनके तीन रूपो-- 
आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं माधिभौतिक की भी व्यंजना हुई है। इसमे यह सिद्ध 
किया गया है कि श्रीकृष्ण ही ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ है ।' वदन्ति तत्तरव 
विदस्तरव॑ यज्ज्ञानमद्यम्‌ । बअरह्येति परमात्मेति भगवानिति दाब्दधते ॥! श्रीमदु- 
भागवत, ६।२।११ 

ब्रीमदृभागवत' में १२ स्कन्ध, ३३४ अध्याय एवं लगभग १८ सहस्न इलोक है ॥ 
'नारदीयपुराण', 'पद्मपुराण', 'कौशिकसहिता,! गोरीतन्त्र', 'स्कंदपुराण” आदि ग्रंथों 
के अनुसार इनमे १८ हजार इलोक हैं तथा स्कन्‍्धों एवं अध्यायों की संख्या भी 
उपरिवत्‌ है। 'पद्मपुराण” में इसकी ३३२ झाखाएँ कही गयी हैं. ्वात्रिशत्त्रिशतं च 
यस्य विलसच्छाला:' । श्रीमदुकगवत के प्राचीन टीकाकार चिस्सुखाचार्य ने भी ३३२ 
अध्यायों का ही निर्देश किया है - 'द्वात्रिशत्त्रिशत॑ पूर्णमध्याया:' कतिपय विद्वान्‌ इसी 
कारण इसके तीन अध्यायो को प्रक्षिप्त मानते है। स्वयं महाप्रभु॒वल्लभाचार्यजी ने 
भी दक्षम स्कन्‍ध के तीन अध्यायो ८८, ५९, ९० को प्रक्षिप्त माना है। किन्तु, 
रूपगोस्वामी ने इन्हे प्रामाणिक मानते हुए कहा है कि जो इन अध्यायों को प्रक्षिप्त 
मानते हैं उनके ऐसा मानने का कोई कारण नहों है क्योकि सब देक्षों में वे प्रचलित 
हैं और 'वासनाभाष्य” 'सम्बन्धोक्ति', 'विद्वत्कामधेनु', 'शुकमनोहरा', 'परमहंसप्रिया” 
आदि प्राचीन एवं आधुनिक टोकाओ मे इसकी व्याख्या की गयी है। यदि अपने 
सम्प्रदाय अस्वीकृत होने के कारण ही वे उन्हें अप्रामाणिक मानते हैं तो दूसरे सम्प्रदायों 
में स्वीकृत होने के कारण प्रामाणिक ही क्यो नही मानते ? यदि 'द्वात्रिशत्‌ त्रिणतं च! 
को प्रामाणिक माना है तो ४ग्द्रेक्य स्वीकार करके उन पदों का अर्थ ३६४ हो सकता 
है अर्थात्‌ द्वात्रिशत्‌ च त्रिपञअ्चशतानि च! व्याख्या से ३३५ हो जाता है। इस प्रकार 
३६३४ अध्याय संल्या मानकर तत्तत्पुराणो की संगति छग सकती है ।” भागवत-- 
दर्शन पृ० ६४ । वण्यं विषय-- इसके १२ स्कन्‍्धो का खार इस प्रकार है-- 

प्रथम स्कन्ध--प्रारम्भ में नैभिषारण्य में श्ौनकादि ऋषियों द्वारा सूत जी से 
मनुष्य के गात्यन्तिक श्रेय के साधन की जिज्ञासा एवं सूत जी द्वारा भ्ोकृष्ण की भक्ति 
को ही उसका एकमात्र साधन बताना। चौबीस अबतारों की कया, शुकदेव एवं 
परीक्षित की कथा, व्यास द्वारा श्रीमदुभागवत की रचना का रहस्य, नारदजी के पूर्व॑- 
जन्म का वर्णन एवं उन्हें केबल भक्ति को आत्म-श्ान्ति-प्रदान करने का साधन मानना, 








महाभारत युद्ध की कथा तथा अद्यत्याया द्वारा द्रोपदी के पाँच पुत्रों के सिर काटने 
की कहानी, भीष्म का वेहत्याग, परीक्षित जन्म, यादवों का संहार, श्रीकृष्ण का परमधाम 
गमन, परीक्षित की दिग्विजय तथा उनकी मृत्यु । 

द्वितीय स्कन्‍्ध--शुकदेव द्वारा भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का वर्णन, विभिन्न कामनाओं 
की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान, कच्छप एवं नृसिहावतार 
की कथा, भगवद्ञक्ति के प्राधाम्य का निरूपण, यृष्टि-विषयक प्रदन और शुकदेव जी 
द्वारा कथा का प्रारम्भ, सृष्टि-वर्णन, ब्रह्माजी द्वारा भगवद्धाम दर्शन तथा भगवान्‌ द्वारा 
उन्हें चतुःइलछोकी भागवत का उपदेश, भागवत के दस लक्षणों का वर्णन । 

तृतीय स्कन्ध--उद्धव और विद्दुर की भेंट तथा उद्धव द्वारा भगवान्‌ के बालचरित 
एवं अन्य छलीलाओं का वर्णन, मेत्रेय द्वारा विदुर को सृष्टिक्रम का वर्णन सुनाना, 
विराट शरीर की उत्पत्ति, त्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की स्तुति एवं दस प्रकार की सृष्टि का 
वर्णन, मन्‍्यन्तरादि काल-विभाग ९वं सृष्टि का विस्तार, वाराहु-अबतार की कथा, 
सनकादि द्वारा जय-विजय को शाप तथा जय-विजय का वेंकुण्ठ से पतन, हिरिण्यकशिपु 
और हिरिण्याक्ष की कथा तथा वाराह-भगवान्‌ द्वारा हिरण्याक्ष का बंध, कदम एवं 
देवहूति की कथा, कपिल का जन्म एवं साझुय-दर्शेन का वर्णन, अष्टाज्ुयोग-विधि, 
भक्ति का रहस्य और काल की महिमा, मनुष्य योनि प्राप्त करने वाले जीव की गति 
का वर्णन, देवहुति का तत्वज्ञान एवं मोक्ष-पद प्राप्ति का वर्णन । 

सतुर्थ सकन्ध--स्वायम्भ्रुव-मनु की कन्याओ का वंध्ा-बर्णन, दक्ष प्रजापति एवं 
शिव के मनोमालिन्य एवं सती की कथा, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा केलाद पर जाकर 
शिव को मनाना, दक्षयज्ञ की पूर्ति, शुव की कथा तथा उनका वंश बर्णन, राजा वेन की 
कथा, राजा पथ की कथा, पुरठ्जनोपाख्यान-वर्णन, प्रचेताओ को विष्णु भगवानु का 
वरदान । 

पचम स्कन्‍्ध--प्रियब्नत चरित्र, आग्नीध तथा राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव 
की कथा, भरतचरित, भरत वंश का वर्णन, भ्ुवनकोशन्वर्णन, गंगावतरण की कथा, 
भिन्न-भिन्न वर्षों का वर्णन, किम्पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन, ६ ढ्वीपो एवं छोकालोक 
पव॑त का वर्णन, सूर्य की गति, भिन्न-भिन्न ग्रहों की स्थिति का वर्णन, शिशुमार चक्र का 
वर्णन, संकर्षणदेव का विवरण, नरक वर्णन ! 

षष्ठ स्कन्ध--अजामिल की कथा, दक्ष द्वारा भगवान्‌ की स्तुति, नारद जी के 
उपदेश से दक्षपुत्री की विरक्ति एवं नारद का दक्ष को शाप, बृहस्पति द्वारा देवताओं 
का त्याग तथा विश्वष्ठप वात देवगुद के रूप में बरण, नारायण कवच का उपदेश, 
मिध्ररूप वध, पुत्रासुर हारा देवताओं की पराजय तथा दधीचि ऋषि की कथा, वृत्रासुर 
का वध, चित्रकेतु को अज्िरा और नारद का उपदेश, चित्रकेतु को पार्वती का छाप, 
अदिति एवं दिति की सन्तानों तथा मरुद्णों की उत्पत्ति का वर्णन, पुंसवन ब्रत 
का विधान । 

सप्तम स्कम्ध--नारद-युधिष्ठटिर-संबाद एवं जय-पराजय की कथा, हिरष्यकशिपु 
की कया, प्रल्लादवरित, मानवधमं, बर्णधमं तथा स्रीधमं का वर्णन, ब्रह्मध्म और 


श्रीमदुभागवहपुराण ) ( ५५९ ) [ ज्ीमदुभागवतपुराण 
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वान॑प्रस्थ आश्रमों के नियम, यतिधर् का विवेचन, गृहस्थ संबन्धी सदाचार तथा 
मोक्षधर्म । 

अष्टम स्कन्ध--मन्वन्तर ब्णन, गजेरद्र कथा, समुद्र-मथन की कथा, मोहिनी अवतार 
एवं देवासुर संग्राम, आपामी सात मम्वन्तरों का वर्णन, मनु आदि के कर्मों का वर्णन, 
राजा बलि की कथा तथा वामनचरित, मत्स्यावतार की कथा । 

नवम स्कन्ध--वेवस्वत मनु के पुत्र राजा सुथुम्त की कथा, महर्षि ज्ष्यवन एवं 
सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश वर्णन, नाभाग और अम्बरीष की कथा, 
दुर्वासा की दुःख निवृत्ति, दृक्ष्वाकु वंश वर्णन, मान्धाता और सौभरि ऋषि की कथा, राजा 
त्रिषुंकूं और हरिश्चन्द्र की कथा, सगर-चरित्र, भगीरथ-चरित्र एवं गंगाबतरण, 
रामचरित्र, दृक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का वर्णन, राजा निधि का वबंश-वर्णन, बन्द्रवंध- 
वर्णन, परशुराम-कषा, ययाति चरित्र, पुरुवंश तथा दुष्यन्तशक्रुन्तलोपासख्यान, भरत- 
चरित्र एवं भरतवंश-वर्णन, राजा रन्तिदेव की कथा, पाचाऊ, कौरव एवं मगधवंक्षीय 
राजाओ का वर्णन, यदुवंश-वर्णन तथा विदर्भवश वर्णन । 

दशम स्कन्ध - वासुदेव-देवकी-विवाह तथा कंस द्वारा देवकी के ६ पुत्रों की हत्या, 
श्रीकृष्ण जन्म कथा, पूतना उद्धार, छकट भंजन एवं तृणावत्त की कथा, यमछाजुन 
उद्धार एवं कृष्ण का ऊबल में बाँधा जाना, वत्सासुर एवं वकासुर का उद्धार, 
अधघासुर वध, ब्रह्माजी का मोह एवं ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की स्तुति, धेनुकासुर का 
वध एवं कालियनाग की कथा, प्रलम्बासुर का उद्धार, गोपो का दावानल से रक्षा, 
वर्षा-शरद्‌ ऋतु का वर्णन, वेणुगीत, चीरहरण, यज्ञपत्नियों पर कृपा, इन्द्रयज्ञ निवारण, 
गोवर्धंनधा रण, रासछीला, गोपिका गीत, सुदर्शन ओर शद्भुच्नुड का उद्धार, अरिश्टासुर 
का उद्धार एवं अक्र आगमन, श्रीकृष्ण-बछूराम का मथुरा गमन, कंसवध तथा कुब्जा 
की कथा, श्रीकृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत तथा गुरुकुल-प्रवेश, जरासन्ध के साथ युद्ध 
ओर कृष्ण का द्वारिकापुरी मे बास, बलराम का विवाह, रुविमणी कथा एवं कृष्ण के 
साथ विवाह, प्रयुम्न का जन्म तथा हाम्बरासूर का बंध, जाम्बवती एवं सत्यभामा 
के साथ कृष्ण का विबाह, अस्यान्य विवाहों की कथा, उषा-अनिरुद्ध कथा, वाणासुर- 
पराभव राजा नृग की कथा, बलरामजी का ब्रजगमन, पौण्डुक एवं काछ्िराज का उद्धार, 
द्विदिंद का बंध, कौरवों पर बलराम जी का कुपित होना एवं साम्ब का विवाह । 
पाण्डवो के राजसूब यज्ञ का आयोजन एवं जरासंधवध, शिशुपाल-बध, सुदामा की कथा, 
कृष्ण और बलराम का गोपियो से पुनः भेंट, वेद-स्तुति, शिव का संकटमोचन, कृष्ण के 
लीला-विहार का वर्णन । 

एकादक्ष स्कन्ध--ऋषियों द्वारा यदुवंशियों को ह्ञाप, माया, ब्रह्म एवं कर्मयोग 
का निरूपण, भगवान्‌ के अवतारो का वर्णन, भक्तिहीन पुरुषों की गति तथा भगवान्‌ 
के पूजा-विधान का वर्णन, देवताओं द्वारा भगवान्‌ को परमधाम सिधारने के छिए 
प्राथंना, अवधुतोपाहयान, लौकिक और पारलोकिक भोगो की निःसारता का निरूपण, 
बढ़, मुक्त एवं भक्तों के लक्षण, सत्संग की महिमा एवं कम तथा कमंत्याग का विधान, 
सनकादि को दिये गए उपदेश का वर्णन-हंसरूप से, भक्तियोग एवं ध्यानविधि का वर्णन, 


क्ीमदृभागव तपुराण ] ( ५९० ) [ श्रीमदुभाववतपुराण 





विभिन्न सिद्धियों के नाम तथा लक्षण, भगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रमधर्म का 
विवेचन, बानप्रस्थ एवं सनन्‍्यासी के धर्मो का कथन, भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि 
साधनों .का वर्णन, ज्ञानयोग, कमंयोग और भक्तियोग, गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप 
और रहस्य, तत्वों की संख्या तथा प्रकृति-पुरुष-विवेचन, सांख्ययोग, तीन गुणों की 
वृत्तियों का निरूपण, पुरूरवा का वराग्य-कथन क्रियायोव का वर्णन तथा परमा्थ 
नमिर्यण, भागवतधर्म-निरूपण एवं उद्धव का बदरिकाश्रम् प्रस्थान, यदुबंध का नाश, 


भगवान्‌ का परमधाम-गमत । 


द्वादश स्कन्ध--कलिशुग की राजवंधावली, कलियुग का धर्म, राज्य, युगधम तथा 
कलियुग के दोषों से बचने के उपाय श्र्थात्‌ नाम संकीत्तंन का वर्णन, चार प्रकार के 
प्रलय, श्रीशुकदेव का अन्तिम उपदेश, परीक्षित की परम गति, जनभेजय का नागयज्ञ 
तथा वेदों की शाखाओं ( शाखा-भेद ) का वर्णन, अथवंवेद की शाखाएँ एवं पुराणों 
के लक्षण, मार्कण्डेय जी की तपस्या एवं वर-प्राप्ति, मार्कण्डेय जी का माया-दर्श्त तथा 
शंकर द्वारा उन्हें वरदान देना, भगवान्‌ के अंग, उपांग एवं आयुधों का रहस्य और 
विभिन्न सूबंगणों का वर्णन। श्रीमदुभागवत की संक्षिप्त विषय-सूची तथा विभिन्न पुराणों 
की इलोक संझया एवं श्रीमदभागवत की महिमा । 


विवेचन--श्रीमदृभागवत से वष्य॑विषयों का झ्वछोकन करने से पता चछता है 
कि इस ग्रन्थ का निर्माण सुनियोजित ढंग से भक्ति-तत्त्व के प्रतिषादनार्थ किया गया है । 
प्रत्येक स्कन्ध में '्रेमठक्षणाभक्ति! का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि श्रीमद्भागवत्त 
में भक्ति के कई रूपों-- वेधीभक्ति, नवधाभक्ति एवं निर्ुणभक्ति का वर्णन एवं विद्यद 
विवेचन है पर इसके अनेक स्थलों पर यह बात दुहराई गयी है कि भक्त को परम 
चिद्धि की प्राप्ति 'प्रेमलक्षणाभक्ति' के ही द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसमे कोरे ज्ञान 
की निन्‍दा की गयी है--“धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन-कथासु यः । “नोत्पादयेश्वदि रति 
श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ १-२-८ क्षुद्राशा भूरि कर्माणों बालिशा वृद्धमानित: ॥ १०-२३ 
९ धिगजन्म नख्यवृद्रियां धिग्श्रतं घिग्बहुज्ञताम्‌ू । धिककुर्ल धिक्‌ क्रिया-दाक्ष्य बिमुखा 
गेत्वधोक्षे॥ १०-२बै-३९।! इस पुराण का अधाव लट्ष्य है समन्‍्वयवाद अर्थात्‌ सांश्य, 
मीमांसा, योग, न्याय, वेदान्त आदि सभी द्षषनों के सिद्धान्तों का समन्बय करते हुए 
उनका पर्यवसान भक्ति में ही किया गया है। इसमें पांचरात्र मत का प्राधास्य है 
जिसमे बतलाया गया है कि "क्रियायोग! को ग्रहण करके ही मनुष्य अमरत्व की 
उपलब्धि करता है। इसमें कई स्थलों पर शिव का भी महत्व प्रतिपादित किया 
गया है तथा उन्हें परम भागवत एवं वेष्णव बतलाया गया है। शिव को सभी 
विद्याओ का प्रवत्तंक, सभी प्राणियों का ईश एवं साधु-जनों का एकमात्र आश्रय 
कहा गया है। ईशान: सर्वविद्यातामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥” १२-१०-८। भागवत में 
बेदान्त-तस्व को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है तथा इसका ( भागवत का ) चरम 
प्रतिपाश् तरव निगुंण ब्रह्म को ही माना गषा है। इसमें वेदान्त-मत को भक्ति- 
तत्व के साज समस्वित करते हुए नवीन विचार व्यक्त किया गया है । 


झीमदुभागवतपुराण ] ( ५९१ ) [ श्रीमदृभागवतपुशाण 
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श्रीमदूभागवत की टीकाएँ--अथंगाम्भीयं एवं अन्य विशेषताओं के कारण इसकी 
टीकाएँ रची गयी हैं उनका विवरण हस प्रकार है--१--श्रीधर स्वामी--“भावार्थे- 
प्रकाशिका'---यह सभी टीकाओं मे श्रेष्ठ एवं प्राचीन है। इसका समय ११ वीं शताब्दी 
है। इसके सम्बन्ध में निम्नांकित उलोक प्रचलित है--“व्यासो वेत्ति शुक्रो वेलि राजा 
वेत्ति न वेत्ति वा। श्रीधर: सकल॑ वेत्ति श्रीनुसिह-प्रशादतः। २--सुदर्शन सुरि--- 
'शुकपक्षीया---यह विशिष्टादैत टीका है। इनका समय १४वीं शती है। ३-- 
थीर राघवकृत 'भागवतचन्द्रिका--- यह अत्यन्त विस्तुत टीका है। इसका समय १४ 
वीं दाताब्दी है। ४--वजल्लभाषायं की 'पुबोधिनी टीक।'--यह टीका सम्पूर्ण भागवत 
की म होकर दशमस्कन्ध एवं प्रारम्भिक कई स्कन्धों की है। ५--शुकदेबाचार्य कृत 
'सिद्धान्तप्रदीष:---यह्‌॒ निम्बाबमत की टीका है । ६--सनातन गोस्वामी कृत 
'ृहद्‌वैष्णवतोषिणी यह टीका चेतम्यमतावलूम्बी टीका है और केवल दशम स्कन्ध 
पर ही है। ७--जीवगोस्वामीरखित 'क्रमसन्दर्श' ८द--विश्वनाथचक्रवर्सी विरचित 
'साराथंदशिनी' । चैतन्यमतानुयायी टीका । 

श्षीमदृभागवत का रचना-विधान--भ्रीमदृुभागवत को रचना सृत और शौनक 
संवाद के रूप मे हुई है । इसे सवंप्रथम शुकदेब जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। 
इसकी भाषा अत्यन्त प्रौढ़, पाण्डित्यपूर्ण एवं गम्भीर है. जिसका रूप प्रन्थ के प्रारम्भ से 
अन्त तक अक्षुण्ण है। वह समास प्रधान, अलंकृत, प्रतीक-प्रधान तथा व्यंजना के 
गृढ़ साधनों से युक्त है। इनमें न केवछ पद्य का प्रयोग है, अपितु प्रवाहपूर्ण गद्य का भी 
कतिपय रथठों वर समावेश किया गया है, जो प्रोढ़ता मे काउम्बरी के समकक्ष है । 
इसको भाषा को 'काव्यमयी लछितभाषा! कहा जा सकता है । इसमें अनेक स्थलों पर 
प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्र उपस्थित किया गया है एवं वृक्षों की नामावली भी 
प्रस्तुत की गयी है, तिशेषतः रासलीठा के वर्णत मे । वल्लभाचायं ने इसकी भाषा को 
समाधि-भाषा' कहा है, अर्थात्‌ व्याराजी ने समाधि-अवस्था में जिस परमतरव की 
अनुभूति की थी उसका प्रतिपादन श्रीमदृभागवत गे किया गया है । (वेदा: श्रीकृष्ण- 
वाक्‍्यानि व्यास-सूत्राणि चेव हिं। समाधिभाषा व्यासस्थ प्रामारं तत्‌ चतुष्टयम्‌ ॥! शुद्वा- 
द्वतमात्तंण्ड पृ० ४९ । 

शक्रीमदृभागवत की रचना-तिधि--इसके निर्माण-काल के सम्बन्ध मे विद्वानों में 
मतेक्य नहीं है। सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसे बोपदेव ( १३ वी शताब्दी ) 
की रचना कहा, किन्तु अनेक विद्वानों ने इस मत को आन्‍्त सिद्ध करते हुए बताया कि 
यह बोपदेव से हजार वर्ष पूर्व लिख्या गया था । बोपदेव ने भागवत की रचना न कर 
उससे सम्बद्ध तीन ग्रन्थों का प्रगयन किया था । वे है--'हरिलीलामृत' या भागवतानु- 
क्रमणी ।' इसमें भागवत के समस्त अध्यायों की सुचरी है। 'मुक्ताफल”--इसमें नवरस 
की दृष्टि से भागवत के इलोकों का वर्गीकरण किया गया है। इनका तृतीय पफ्रन्ध 
'हंसप्रिया' अप्रकाशित है । शंकराचार्यक्र्त 'प्रबोधसुधाकर' के अनेक पद्यों पर श्ीमदु- 
भागवत की छाया है तथा उनके दादा गुरु आचार्य गौड़पाद के ग्रन्थों पर भी इसका 
प्रभाव दिखाई पडता है। धंकराचाय का समय सप्तम शतक है, अतः उनके दादा 





श्रीराषवाचार्य ] ( ५९२ ) शिौशमाधुज अम्पू 


“२०. . कह. 
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गुर का काल बह शतक का उत्तरार्द होगा । इस हृष्टि से श्रीमदृभागवत का बच्च क्षतक 
से अर्वाचीन होता सम्भव नहीं है। पहाड़पुर ( राजशाही जिला, बंगाल ) की खुदाई 
में प्राप्त राधाकृष्ण की मूरति ( पंचम शतक ) इसकी ओर भी प्राचीनता सिद्ध करती 
है । भागवत का काल दो सहस्न वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और यदि यह किबदन्ती 
सत्य हो कि इसकी रचना वेदब्यास ने की थी, तो इसकी प्राचीनता और भी अधिक 
सिद्ध हो जाती है। श्रीमद्भागवत के रचना-क्षेत्र के सम्बन्ध मे भी विद्वानों में मतभेद 
है। उत्तर भारत की बकपेक्षा दक्षिण भारत के तीथ॑स्थानो, नदियों एवं भोगोलिक 
विवरणों में आधिक्य दिखाई पड़ता है, अतः विद्वान्‌ ऐसा निष्कर्ष निकाछते हैं कि इसका 
रचपिता दादक्षिणात्य होगा । इसके एकादशस्कन्ध ( ५॥३८--४० ) मे द्राविड देश की 
पयस्विनी, कृत्तमाला, ताम्रपर्णो, कावेरी एवं महानदी का उल्लेख करते हुए यह्‌ विचार 
व्यक्त किया गया है कि कछियुग मे नारायण-परायण जन द्रविड देश में बहुलता से 
होंगे एवं अन्य स्थानों मे कहीं-कहीं होगे । इसमे यह भी विचार व्यक्त किया गया है 
कि उपयुक्त नदियों का जल पीनेवाले व्यक्ति बासुदेव के भक्त होगे। विद्वानों ने इस 
कथन में द्रविड देश के आड्यार भक्तो का संकेत माना हैं । 

जाधार प्रन्थ-- १-- श्री मदूभागवत ( हिन्दी टीका सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२--भागवत-दर्शन-- डॉ०  हरवंशछाल हार्मा। ३-पुराण-विमश--पं ० बलदेव 
उपाध्याय । ४--भागवत सम्प्रदाय--पं ० बलदेव उपाध्याय । ५ -भगवत्त स्व--स्वामी 
करपात्री जी महराज । 

श्रीराघवासाय-- इन्होने दो चम्पू काब्यो की रचना की हैं जिनके साम हैं-- 
वैक्रुष्शविजय चम्प” ( अप्रकाशित, विवरण के लिए दे० डी० सी० मद्रास (२३७४ ) 
तथा उत्तरचम्पूरामायण' ( भ्प्रकाशित, विवरण के लिए दे० राइस, १८८४ कौटलाग 
संख्या २२८९ पृ० २४६ )। ये वत्सगोत्रोद्धवव श्रीनिवासाचार्य के पुत्र थे। इनका 
समय सत्रहबीं शताब्दी का अन्विम चरण है। इनके गुरु अहोविलम्‌ मठ के प्रधान 
श्री रेदुनाथ थे । श्रीराषयाचाय रामानुजमतानुयायी थे। “बेकुण्ठविजयचम्पू' में जय 
विजय का त्रिलोकी चरित को जानने के लिए अनेक तीथथों के भ्रमण करने का वर्णन है। 
इसकी प्रति खण्डित हे। 'उत्तरचम्प्रामायण' में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा 
वर्णित है। श्री राघवाचार्य का जन्म स्थान तिरवेल्लोर जि० चेंगलट में था। वैकुण्ठ- 
विजयचम्पू! की भाषा सरस एवं सरल है। “गंगा सभंगा जडधीएष्टसंगा कपालिनोओ 
कलितानुषंगा । सूरापगेति प्रधिता कर्थ नु तोष्टूयतैडपो भवता निकामस्‌ ॥।' 

आधारप्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

भ्रीरामालुज चम्पू--इस चम्पू काब्य के प्रणेता रामानुजाचाय हैं जो विशिष्ा- 
द्वैतवाद के आचारय॑ रामानुज के बंशज थे। इनका समय सोलहुवीं घत्ताब्दी का अन्तिम 
चरण है। इनके पिता का नाम भावनाचार्य था। इस चम्पू में दस स्तवक हैं तथा 
रामानुजाचाय ( विशिष्टाद्धैतवाद के प्रतिष्पक्र ) का जीवनबृत्त वणित है। इसके 
गद्य भाग में अनुप्रास एवं यमक का प्रचुर प्रयोग हुआ है ओर सर्वत्र गौडी रीति का 





समावेश है। इसमें वर्णन-विस्तार तथा माभिक स्थलों का मनोरम वणन है। कवि ने 
अक्तिवश कही कहों रामानुज के चरिंत को अतिमानवोय बना दिया है। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे विधिध आचार्यों की बन्दना कश्ता हुआ कवि ग्रन्थ-रचना के उद्ददेदय पर 
विचार करता है । प्रवृत्तोन्‍हूं लब्धुं परमपुदुषा तुग्रहमयं, महाघ॑ माणिवयं यतिपतिचरित्रादिध- 
जठरे १४१ । इसका प्रकाशन १९५२ ई० मे मद्बास से हुआ है । 

आधारग्रन्थ--चम्पूकाग्य का विवेवनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन---डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

श्रीधंकुक--ऊाव्यक्षास्र के आचाय। ये नास्यशास्त्र' के व्याक्ष्यता के रूप मे 
प्रसिद्ध है । इन्होने भरत के रससूत्र पर व्याख्या लिख कर अनुमितिवाद नामक रस- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार रस की अनुमित्ति ( अनुमान ) होती 
है, उत्पत्ति मही । इस सिद्धान्त की स्थापना कर इन्होने भट्टलोज्ञट के उत्पत्तिबाद का 
खण्डन किया है. ( दे० भट्टलोज्लट.) इनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही होता, किन्तु 
अभिनवभारती, काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थो मे इनके उद्धरण प्राप्त होते है। कल्हणकृत 
“राजतरंनिणी' में 'भुबनाभ्युदय' नामक काव्य के प्रणेता के रूप में श्रीर्शकुक का नाम 
आया है । कविबुंधमना' सिन्धुशक्षाकः छकुकामिधः । यमुद्िश्याकरोत्‌ काझ्यं भ्रुवना- 
भ्युदयामिधम्‌ ॥। ४७०४ । इनका समय ८२० ई० के आसपास माना जाता है । श्री- 
शंकुक का अनुभितिवाद न्यायशास्त्र पर आश्रित है जिसमे “चित्रतुरगन्याय” के आधार 
पर रस का विवेचन किया गया है। इनके अनुसार रस का ज्ञान सामाजिक या दर्शक 
को होता है । इस व्याख्या के अनुसार नट कृत्रिम रूप से अतुभाव आदि का ग्रकाशन 
करना है। परन्तु उनके सौन्दर्य के बल से उसमें बास्तविकता-सी प्रतीत होती है । उन 
कृत्रिम अनुभाव आदि को देखकर सामाजिक, नट में बस्तुत विद्यमान न होने पर भी 
उसमें रस का अनुमान कर छेता है और अपनी वासना के वशीभूत होकर उस्च अनुमीय- 
मान रस का आस्वादन करता है। हिन्दी काब्यप्रकाश--आ० विश्वेशबर पृ० १०२ 
( द्वितीय संस्करण ) | 

आधारप्रंथ--१-- भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 
२->-हिन्दी काव्यप्रकादा--आ ० विश्वेद्वर । 

श्राहषे--'नेघधचरित' नामक महाकाव्य के प्रणेंता | संस्कृत के अन्य कवियों की 
भाति उनका जीवन धूमिल नही है । उन्होंने अपने प्रसिद्ध अन्य 'नेंबधवरित” भे कई 
स्थानों पर अपना परिचय दिया है । इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग मे उन्होंने जो अपना 
परिचय दिया है उसके अनुसार उनके पिता का नाम श्रीहीर एवं माता का नाम 
मामछदेवी था | श्रीहष कविराजराजिमुकुटालद्भारहीरः सुतम्‌ श्रीहीरः सुषुवे जिते- 
र्द्रियचय मामछदेवी च यमू । तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले म्यूद्धारभडग्या महाकाध्ये 
धारुण नेबधीयचरिते सर्गोश्यमादिगंतः ॥ १।१४५ | उनके पिता श्रीहीर काश्ली नरेद् 
गहड़वालवंशी विजयचन्द्र की सभा के पण्डित थे। श्रीहष ने अपने ग्रन्थ 'नेषधचरित' 
में लिखा है कि वे कान्यक्रुब्जेशवर के सभापण्डित थे तथा उन्हें उनकी सभा में दो 
चीड़े पान के द्वारा सम्मानित किया जाता था । ताम्बूल्ममासन व रूभते यः कान्यकु- 


इ८ सं० स्ा० 


थीहष॑ ] ( शर४ ) [ श्रीहब॑ 
प्रीड१७८७०७:७९७८०३८७०१४३८००१७०७०९८३७०७१००३०००३०८१७००३०१०:३:३८७- ७०७ :७८:७८७८७८७१७८७००७:८७१८० ००३०० टच 

ब्जेदवरात्‌ २२१४६ ये अपनो माता के चरणोपासक थे, इसका संकेत इनके महाकाव्य 
हैं--मातृचरणाम्भोजालिमोले: १२११३ । श्रीहृ॒ष कान्यकुब्लेशवर विजयचन्द्र एवं उनके 
पुत्र जयन्तचन्द्र दोनों के हो दरबार में थे । जयन्तचन्द्र इतिहास प्रसिद्ध कृन्नोज नरेश 
जयच-द्र ही हैं, किन्तु श्रीहृष के समय में इनकी राजधानी कादी मे थी | दोनो पिता- 
पुत्रों का समय ११५६ ई० से लेकर १११३ ई० तक है। एक किबदन्ती के अनुसार 
उनके पिता श्रीहीर का 'स्यायकुसुमांजलि' के प्रणेता प्रसिद्ध नेंयायिक उदयनाचार्य के 
साथ शास्तार्थ हुआ था, जिसमें उनकी पराजय हुई थी । कहा जाता है कि इस पराजय 
से लज्जित होकर दुःख मे उन्होंने शरीर-त्याग कर दिया था गौर मरते समय अपने 
पुत्र को आदेश दिया था कि वहू अपनी विद्धत्ता से छात्र को परास्त कर उससे बदला 
के। श्रीहृद ने एक वर्ष तक गज्भातीर पर चिन्तामणिमम्त्र का जाप कर त्रिपुरसुन्दरो 
की आराधना की थी तथा देवी ने प्रकट होकर इन्हे अपराजैय पाण्डित्य का वरदान 
दिया था। श्रीह॒ष॑ वर प्राप्त कर राजा के दरबार में गए किन्तु उनकी वाक्यावली 
इतनी छुरूह थी कि लोग उनकी बाते समझ न सके । कहते हैं कि उन्होंने पुनः देवी 
की आराधना की । देवी ने कहा कि तुम रात्रि में स्वर गीछा कर दही पी लेना, इससे 
तुम्हारा पाण्डिय कम हो जायगा। श्रीहृ्ष ने देवी के आदेश का पालन किया । 
तस्पदचात्‌ वे महाराज विजयचन्द्र की सभा में गए और उन्हें अपना यह इलोक 
सुनाया--गोविन्दनन्दनतया च वपु:श्रिया च माइस्मिन्‌ नुप्रे कुबत कामधियं तरुष्य: । 
अस्त्रीकरोति जगतां विजये समर: स्त्री रस्त्रोजन' पुनरनेन विधीयते स्त्री॥ “तरुणियां राजा 
विजयचन्द्र को केवल इसालिए कामदेव न समझ लें, कि यह गोविन्द का पुत्र है 
( कामदेव भी प्रद्ुम्न रूप में गोविन्द ( कृष्ण ) के पुत्र हैं) और एारीर से ( कामदेव 
जैसे ) सुन्दर हैं। कामदेव मे ओर इस राजा में तास्विक भेद है। कामदेव तो ससार 
को जीतने के लिए र्तियो को अस्न बनाता है, भौर यह राजा युद्ध में लड़ने आये हुए 
अख्धधारी शन्रु-वीरो को पराजित कर ( या भगाकर ) स्त्री के समान पुरुषत्वरहित बना 
देता है।” श्रीहृष ने जयचन्द्र के पिता विजयचन्द्र के नाम पर 'विजयप्रशस्ति' की भी 
रचना की है । 'तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नव्ये” महाकवि ने स्वयं अपने महा- 
काव्य में लिखा है कि ५१६८ काइमीर मे उसके काव्य को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ 
था--काइमीरे मंहतीं चतुद्दशतयी विद्यां विदद्धिमंहा | १६।१६१ 

दरबार में अपने पिता के क्षत्रु को देखकर भी उन्होने यह इलोक पढाा--साहित्ये 
सुकुमा रवस्तुनि हढन्यायग्रहग्रन्थिले तकें वा मयि संविधातरि सम॑ लछीलायते भारती । 
शय्या बाउस्तु मृदत्तरच्छदवती दर्भाकुरेरास्तुता, भूमिर्या हृदयज्भुमो यदि पतिस्तुल्या 
रतियोंषिताम्‌ ॥ तथा उसे शास्त्रा्थ के लिए ऊछछकारा जिसका अभिप्राय यह था कि 
सुकुमार साहित्य एवं न्‍्यायबन्ध से जद्टिल तक पर उन्हें समान अधिकार है। श्रीहृं का 
पाष्कित्य देखकर वह ब्यक्ति उनकी प्रदंसा करने छगा ओर उसने अपनी पराजय 
स्वीकार कर ली । श्रीहृं की प्रतिभा पर मुग्ध होकर राजा ने उन्हें अपना सभा पष्डित 
बना दिया, श्रीहृष केवल उच्चकोटि के कबि ही नहीं थे, वे उन्नत योगी एवं महान 
साधक भी भे । उन्होंने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है--यः साक्षात्कुस्ते 
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समाधिषु पर ब्रह्मप्रभोदार्णवम्‌ । यत्‌-काथ्यं मधुवर्धि ध्ितपरास्तफेंधु यस्योक्तय: । 
श्रीहृब॑स्प कबे: कृतिः कृतिमुदे तस्यास्युदीयादियम्‌ ॥ २२१५३ 

उन्होंने अपने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त में अपनी रचनाओं का नामोल्लेख 
किया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का विवरण इस प्रकार है--१--स्थे्यविारण- 
प्रकरण-इसका संकेत चतुर्थ स्ग ( नैषधध चरित ) के १२३ थें दलोक में है। यह रचना 
उपलब्ध नहीं है। नाम से ज्ञात होता है कि यह कोई दाएंनिक प्रन्थ रहा होगा जिसमें 
क्षणिकवाद का निराकरण किया गया होगा । २--विजयप्रदस्ति--जयचन्द्र के पिता 
धिजयचन्द्र की प्रशस्ति का इसमे गान किया गया है। बह ग्रन्थ भी अप्राप्य है। ३- 
खण्डनखण्डखाहय-यह श्रीहृर्ष रचित सुप्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थ है जो नव्यन्याय की शैली पर 
लिखा गया है। लेखक ने न्याय के सिद्धान्तों का खण्डन कर वेदान्त का इसमें मण्डन 
किया है। भारतीय दर्शन के इतिहास में इस ग्रन्थ का अत्यधिक महत्त्व है तथा यह श्रीहृष॑ 
के प्रखर पाण्डिट्य का परिचायक है । यह ग्रन्थ हिन्दी टीका के साथ प्रकाक्षित हो चुका 
है। ४--गौडोवींशकुलप्रशस्ति--इसमे किसी गौड नरेश की प्रद्धस्ति की गयी है, 
किन्तु ग्रन्थ मिलता नहीं । ५--अण॑ववर्णन--इसमें समुद्र का वर्णन किया गया होगा, 
जैसा कि नाम से प्रकठ है। यह रचना मिलती नहीं। ६--छिन्द-प्रशस्ति --छिन्द 
नामक किसी राजा की इसमें प्रशस्ति की गयी है । यह ग्रन्थ भी अनुपलब्ध है। ७-- 
दिवषाक्तिसिद्धि--यह शिव एवं शक्ति की साधना पर रचित ग्रन्थ है, पर मिलता 
नहीं। ८--नवसाहसांकचरितचम्पू--नाम से ज्ञात होता है कि “नवसाहुसांक' नामक 
राजा का इसमे चरित वर्णित होगा। यह प्रन्य अनुपलब्ध है। ९-नैषधीयचरित- 
इसमे निषध नरेश नल एवं उनकी पत्नी दमयन्ती की प्रणय-याथा २२ सर्गों में वणित 
है। यह संस्कृत का प्रसिद्ध महाकाव्य एवं श्रीहर्ष की कवित्वशक्ति का उज्ज्वल प्रतीक 
है | दे० भेबधीयचरित ]। 

महाकवि श्रीह्ष कालिदासोत्तर काल के कलाबादो कवियों मे सर्वोच्च स्थान के 
अधिकारी हैं। उनका महाकाब्य दूरारूढ़ कल्पना, पाण्डित्य-प्रद्शन, आलंकारिक 
सौन्दर्य, रसपेशलता एवं अदभुत अप्रस्तुत विधान का आपूर्व भाण्डागार है। उनका 
उद्देश्य सुकुमारमति पाठकों के लिए काव्य-रचना करना नहीं था। उन्होंने कोरे 
रसिको के लिए काव्य की रचना न कर केबल पण्डितों के मनोविनोद के लिए अध्ययन- 
जन्य ग्रन्धिलता के भार से बोझ्ििल 'ग्रन्थग्रन्थि” का निर्माण किया था। उनका दाहानिक 
ज्ञान नितान्त प्रौढ़ था, अतः बीच-बीच में उन्होंने 'नेषधीयचरित” को दाहनिक निगृढ़ 
रहस्यों से संपृक्त कर दिया है। नेषध का सन्रहर्वाँ सं तो एकमात्र दा्यनिक सिद्धान्तों 
से ही आपूर्ण है। इस सर्ग में कवि ने चार्वाकमत का अत्यन्त सफलता के साथ 
खण्डन किया है तथा अपने प्रोढ पाण्डित्य का भी प्रदर्शन किया है। अपने ग्रन्थ के 
उद्देष्य पर विचार करते हुए स्थयं कवि ने ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये है जिनमे उसकी 
काय्य-विषयक मान्यताओं का निदर्शन होता है--प्रन्थप्रन्थिरिह्‌ क्चित्कचिदपि न्यासि 
प्रयत्वान्मया, प्रा्मन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ खलः खेलतु । श्रद्धारादगुरुशलथीकृत- 
दहग्रन्य: समासादयत्वेतकाब्यरसोमिमज्जनसुखब्यासब्जमं॑ सज्जनः॥ २११५२ । 
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'ने जानबृझ्ष कर प्रयललपुर्वक कहीं-कहों इस काव्य मे गृढ़ गुत्थियां रख दी हैं यह 
केवल इसीलिये कि कोई विह्वन्मन्य खल अवज्ञा के साथ यह न कह सके कि "मैंने तो 
नेषधीयच्रित' पूरा पढ़ लिया है इसमें कुछ है ही नहीं, ओर सहुदय सज्जन तो 
श्रद्धापूषंक गुयओं द्वारा गुत्पिमों को सुलझा कर इस काव्यामृत का पूर्ण आनन्द 
लेंगे ही !! यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नव कुझते । 
मदुक्तिव्येदन्तमंदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्थादरसपुरुषानादरभरे: ॥ 
२२।१५० । 'अतिरम्य छावष्यमयी सुन्दरी जिस प्रकार युवक-वर्ग के हृदय मे प्रवेश 
करती है क्या उसी प्रकार शिक्षुओं के भी मन को वहा मे करेगी ? उसी भाँति मेरी यह 
काब्य-बाणी यदि सहृदय विद्वानों के हृदय में अपृत बनकर आनन्ददायिनी होती है 
वो अरसिक नगर पशुओं द्वारा इसका अपमान होने पर भी इसका क्‍या बिगठता है ।! 
दिछि दिशि गिरिग्रावाणः स्वां नमन्तु सरस्वती, तुलयतु मिथस्तामापातस्फुरद्धवनिडम्ब- 
राप्‌। स परमपरः क्षीरोदन्वास्यदीयमुदोयते, मथितुरमृतं खेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्‌ ॥ 
२२१५१ । 'पव॑त के पाषाण-खण्ड इधर-उधर ऊपर-नीचे गिरकर गर्जन आडम्बर 
करने वाले अपने स्रोत बहाया करें किन्तु क्षीरसागर से उनकी समता है क्या जिसमे 
मन्धन करने वालों को परम सुझ्द, श्रमापहारी अमृत प्राप्त होता है। उसी प्रकार 
सृक्ति-रचना मे जड़ कविगण गपने पद जोड़ा करे ओर उतभे ऊपरी अलंकार, ध्वनि 
आदि लाने का भी प्रयत्न करें, किन्तु क्षीरसागर के समान बह श्रीहर्ष नाम का कोई 
लोकोत्तर ही कवि है जिसके वाणीप्रवाह मे परमानन्ददायी अभृत की प्राप्ति होती है । 
श्रीहर्ष ने सभी दर्शनों के मत को लेकर उन्हें काव्य-कल्पना के द्वारा मनोरम 
बनाया है। नल ओोर दमयन्ती के मन को दो परमाणुओं के मिलते से नवीन यृष्ति 
निर्मित करने की बात वेशेषिक दर्शन के आधार पर कही गयी है--अन्योन्यसंगमव- 
शादधुना विभातां तस्याषि तेडषि भससी विकसद्विलासे । खष्टूं पुनर्मनसिजस्य नमु 
भवृत्त-मादाविव द्ष्यणुककृत्‌ परमाणुयुग्ममु ॥| ३११२५ । 'इस समय परस्पर मिलकर नल 
के झौर तुम्हारे दोनों के मन अपनी विलास-कलाओ को ब्यक्त करते हुए सुशोभित हों । 
मानो कामदेव के झटीर का पुनः निर्माण करने के लिए दृधणुक बनाने मे दो परमाणु 
प्रवृत्त हुए हैं।! अद्वेत तत्त्व का भी इसी प्रकार प्रतिपादन करते हुए उसको रसात्मक 
अभिव्यक्ति की गयी है। साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्ठये ता वज्ञाभदांसिनि न पल्चमकोटि- 
सात्रे । श्रद्धां दघे निषधराइविमती मतानामट्रैठतर्व इव सत्यपरेईपि छोकः ॥ १३।३६ । 
जिस प्रकार सांख्य आदि भिन्न मतो फे कारण सत्‌, असतु, सदसतु, सदसहिलक्षण इन 
चार प्रकार के सिद्धान्तो द्वारा मतेक्य स्थापित न हो सकने से लोगो की अत्यन्त सत्य 
तथा इन चारो वादों से परे पंचम कोटिस्थ 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानाह्ति 
किचन! इत्यादि श्रुति प्रमाणित अश्ैस ब्रह्म में आस्था नहीं हो पाती, उसी प्रकार 
दमयन्ती को भी कई नल होने के कारण नलबिषयक सन्देहू होने पर पाये स्थान में 
बेठे हुए वास्तविक नछ में भी विदवास न हुआ, क्योंकि दमयन्ती को पाने की अभिराषा 
से चार समान छप वाके नल उस विदवास को होने ही नही देते थे ।* 


विशुद्ध कवित्व की हृष्टि से भारबि, माघ भादि से श्रीहर्ष बढ़कर हैं। भारबि और 











श्रीह॑ ] ( ५४९७ ) [ श्रीहृष 
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माघ हारा उद्भावित एवं अतिशायित काव्यविधान को नेषधकार ने चरमोत्कर्ष प्रदान 
किया है। संस्कृत भाषा पर तो मानो इनका असाधारण अधिकार है और वाणी कवि 
की बशवल्तिनी हो गयी है । इनमें नवीन भावों, आकर्थषक कल्पनाओ, नये शब्द-संगठनों, 
ब्यंजनाओं एवं चित्रों को उत्सृष्ठ करने की अदुम्भुत क्षमता दिखाई पडती है। श्रीहृषं ने 
युगीन सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात्‌ करते हुए अपनी संबेदना को उससे प्रभावित 
किया है। इनमें कुछ नवीन कहने को प्रवृत्ति अत्यधिक बलवबती है । तत्कालीन 
ह्ासोन्‍्मुखी हिन्दूसमाज की भावनाओ का चित्रण नैषध मे पूरे प्रकर्ष पर है। इस संबंध 
में डॉँ० देवराज का कथन ध्यातव्य है--'भीहर्ष का सोन्दयंबोध तथा नीतिबोध बहुत 
दूर तक परम्परा क्ा--उत्कषंकालीन उदात्त परम्परा का अनुसरण करता है। 
ऐसे बोध के प्रकाशन में जहाँ-तहाँ पर्याप्त नबीनता तथा चमत्कार है। किन्तु इस 
बोध के साथ वह अपने युग के विशिष्ट बोध को अनजाने ही मिश्रित कर देता है, 
जिससे प्रसंगविशेष का समग्र प्रभाव मिश्रित, कुछ घटिया कोटि का बन जाता है । 
कहने का मतलब यह कि 'नेघघीयचरित' में ऊँचे तथा घटिया सोन्दर्य-बोध का संकुछ 
मिश्रण है। जहाँ उसे बढ़िया सौन्दयं-बोध का स्त्रोत भारतीय काव्य की डदात्त 
परम्परा है, वहाँ मानना चाहिए कि उस बोध की कमियो तथा जिह्यताओ का हेतु 
उसके युग का अपेक्षाकृत निचला सांस्कृतिक धरातल है ।' भारतीय संस्कृति पृ० १७८ । 

श्रीहर्ष मुख्यतः घ्यूंगार रस के कवि है और उन्होंने तद्षिषयक विविध भंगिओ एवं 
स्वरूपो का भत्यन्त कुशलता के साथ वर्णन किया है इन्होंने श्यृंगार-वर्णन में ( दक्षंनों 
के प्रगाढ अनुशीलन की भाँति ) स्थान-स्थान पर वात्स्यायत का भी गंभीर अध्ययन 
प्रदर्शित किया है । उन्होने अठारह॒वे तथा बीसवे सर्ग के रति-केलि के बर्णन में, अनेक 
स्थलो पर, अपने कामझाखस्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए अनेक अप्रस्तुत विधान किये 
है। सप्तम सर मे किया गया दमयन्ती का नखक्षिख वर्णत विकासमय चित्रों से 
आपूर्ण है तथा कतिपय स्थलों पर तो मर्यादा का भी अतिक्रमण कर दिया गया है । 
सोलहवे सर्ग के ज्योनार-बर्णन में वारस्नियों की चेष्टाओं का अइलील चित्रण इसका 
प्रमाण है । घतप्छुते भोजनभाजने पुरः स्फुरत्पुरंप्रीप्रतिबिम्बिताकुते: । युवा निधायोरसि 
लड्डुक/ ये नखैलिछेखाथ ममर्द निर्दंयम्‌ ॥ १६।१०३ । “युवक के सामने घी । चिकने 
चमकते भोजन-पात्र  सुन्दरी का प्रतिबिम्ब पड रहा है। युवक ने उम प्रतिबिम्ब के 
वक्षःस्थल दो लड॒ड्ट रखकर उन्हे नख मे कुरेदना प्रारम्भ किया, और अन्त मे सुन्दरी 
के देखते हुए उन दोनों लडडुओ को निर्दयता के साथ मसल डाला ।! 

अप्रस्तुत विधान की दूरारूढता के कारण कही-कहीं उनका विप्रलम्भनवर्णन इस 
प्रकार भाराकरान्त हो गया है कि वियोग की अनुभूति भी नहीं हो पाती। नखशिख- 
वर्णन की बहुलता नंषध की अन्यतम विशेषता है। कांव ने नल एवं दमयन्ती दोनों 
का ही नखशिख-बर्णन किया है। इनका नखशिख-वर्णन कथा के प्रवाह का अवरोधक 
तो है ही, साथ-ही-साथ पिष्ठपेषण भी करने वाला है, जिससे पाठक का मत ऊबने लगता 
है। अप्रस्तुत-विधान के तो श्रीहृर॑ अक्षय भंडार हैं और इस गुण के कारण वे सभी 
कवियों में अग्रणी सिद्ध होते हैं। उन्होंने उत्प्रक्षा, अतिद्ायोक्ति, अपल्लुति आदि बलुंकारों 








इबेताश्वतर उपनिषद ( ५९८ ) [ शंकरवेतो विछास चम्पू 
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का आश्रय ग्रहण कर विचित्र कल्पनाएँ की हैं ओर कहॉीं-कहीं अप्रस्तुत-विधान के 
भटाटोप मे विधय की स्वाभाविकता को भी ओझल कर दिया है। नेषधकार अपने 
पदलालित्य गुण के कारण संस्कृत विद्वानों मे समाहत है और नैषध सुन्दर पदों का 
अपूर्व भाण्डागार भी दिखाई पड़ता है। उनका प्रकृति-चित्रण अनावदयक पोराणिक 
विवरणों एवं आलंकारिक चमत्कार से भरा हुआ है। उप्नीसवें सग का बन्दियों द्वारा 
किया गया प्रभात-वर्णन इन्हों दोषों के कारण उबाने बाला सिद्ध होता है। कुछ 
मिझाकर नैषधमहाकाब्य कृत्रिम एवं अलंकृत शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने बाला 
एक महनीय ग्रन्थरत्न है जो श्रीह॒ंं को उच्चकोटि का कवि घिठ्ध करता है । 

आधारपग्रन्य-- ६-संस्कृत साहित्य का इतिहास-- पं० बलदेव उपाध्याय | २- 
संस्कृत कवि-दर्शन--डॉ० भोलाशंकर व्यास। ३-भारतीय संस्कृति--डाँ० देवराज + 
४-नैषधपरिशीलन--डॉ ० चण्डिका प्रसाद शुक्ल । ५-नेषबधीयचरित- डॉ० चण्डिका 
प्रसाद शुक्ल कृत हिन्दी टीका । 

इवेताश्वतर उपनिषद्‌--इसका सम्बन्ध दोवधमं एवं रुद्र से है। इसमे रुद्र का 
प्राधान्य प्रदक्षित करते हुए उन्हे परमात्मा मे तादात्म्य किया गया है । इस उपनिषद््‌ 
में ६ अध्याय है तथा अनेक उपनिषदों के उद्धरण प्राप्त होते हैं; विशेषतः कठोपनिषद्‌ 
के । अपेक्षाकृत यह उपनिषद्‌ अर्वाचीन है । इसको अवष्चीनला के प्रतिपादक तथ्य 
हैं, इसमे निहित वेदान्त एवं योगशास्त्र के सिद्धान्त । इसके प्रथम अध्याय में जबत के 
कारण, जीयन का हेतु एवं सबके आधार के सम्बन्ध में क्रषियों धारा प्रइन पूछे गत 
है तथा एकमात्र परमात्मा को ही जगत्‌ का आधार माना गया है । दिलीय अध्याय 
में योग का विस्तारपुर्वंक विवेचन तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम अध्याण, मे दवसिद्धान्त 
एवं सांख्य-तत््व का निरूपण है । अन्तिम अध्याय में पर्मेम्बर तथा गुए॥ 9 छतद्दा-भतत 
दिखाने का वर्णन एवं गुरभक्ति का तत्त्व निरूपित है । इसवा मुख्य रेक्ष्य , नाक्त.“न॑त्व 
का प्रतिधादन तथा शिव को परमात्मा के €प मे उपस्थित करना--अमृतद्वार हर , 
१०० । इसमें प्रकृत को माया तथा महेद्वर को साथा का अधिपति उड़ा गया हे जो 
कारण-कार्य समुदाय से सम्पूर्ण जगत्‌ गे व्याप्त है--मार्या दु प्रक्रदि विद्धन्मायिन तु 
महेंद्वरस्‌ । तस्यावयव्भूतस्तु व्याप्त सर्वमि्दं जगत ॥ ४४१० । 

पड़विद्दा ब्राहण- यह 'सामवेद' का ब्वाद्मग है। इससे पांच प्रपाठक तथा 
प्रत्येक के कई अवान्तर खण्ड हैं । यह 'पत्चविशश्ाह्मग' वा परिशि प ज्ञान हांता है 
इसीलिए इसका नाम पड़्वि है। इसमें भूकम्प एवं अवाल गे प्रृष्प, छता तथा फुल 
उत्पन्न होने तथा अन्य उत्पातों के णमन की विधि बणित है। इसके प्रथम काए्ड के 
प्रार्म्भ मे ऋत्विजो के वेष के बर्णंन मे कहा गया है कि वे छाल पगडी एवं छाल 
किनारी के बस्त्रों को धारण करते थे---३॥८।२२॥। इस उपनिषपद्‌ मे ब्राह्मणों के लिए 
सन्ध्या-वन्दत का समय अहोरात्र का सन्धिकाल बताया गया है--तस्मादू ब्राह्मणोडहो- 
राजस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते, ४४५४ ! 

शंकरचेतोविलछास घखम्पू-इस चम्पू-काव्य के रचयिता छांकर दीक्षित 
( हंकर मिश्र ) हैं। इनका समय १७७० ई० से १७८९१ है जो काशीनरेत्ाय चेतासह 
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का समय है। कवि के पिता का नाम बालकृष्ण तथा पितामह का नाम हुष्ढीराज 
था | कवि में इस काव्य की रचना महाराज चेतसिह से प्रोत्साहन प्राप्त कर की थी । 
यह रचना कपूर्ण है. एवं अप्रकाशित भी | ( इसके विवरण के लिए देखिए सी० सी० 
१४७ )। हसकी रचना तीन उल्लासों में हुई है । ग्रन्थ के आरम्भ में राजा चेतसिह के 
प्रति मंगबलकामना करते हुए गणेश की वन्दना की गयी है--उद्यस्सिन्दुरदण्डप्रतिकृति- 
बिलसदूभालवालेन्दुखण्ड: प्रस्युहब्यूहूयण्डः पददलितवलीमषण्डिताखण्डमण्ड: । बेगादु- 
दूधृतशुण्डः सुररिपुविजयोदण्डदण्ड: प्रचण्डः कुर्यात्र श्रीचेतर्सिह-क्षितिपतिभवने मंगल 
बत्रतुण्ड: ॥ (३! 

आधा रग्रन्य---चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 

शंकर मिञ्र-- वेशेषिफ दर्शन के प्रतिद्ध आचार्यों मे श्रीशंकर सिश्र का नाम 
भाता हैं। ये दरभंगा के निकटस्थ सरिसव ग्राम के निवासी थे। इनका समय १४ 
झतक है । इन्होने अपने ग्राम में सिझेश्वरी' के मन्दिर की स्थापना की थी जो आज 
भी स्थित है । इनके पिता का नाम भवनाथ मिश्र था जो मीमासा एवं व्याकरण 
प्रभति अनेक शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। ये अयाची मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे। 
इनके पितृठ्य जीवनाथ मिश्र भी अपने समय के विख्यात विद्वानु थे। छांकर मिश्र ने 
अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनका विवरण इस प्रकार है--उपस्कार ( यह कणाद 
सूत्रों पर रचित टीका है ), कणादरहस्य, आमोद ( यह 'न्यायकुसुमाज्जलि! की ब्याख्या 
है ), कल्पलसा ( आत्मतत्वावेवेक नामक ग्रन्थ की टीका ), आनन्दवर्धन ( श्रीहृष- 
रचित खण्दनलण्डसाह्य के ऊंतर रचित टोका ), मयूख ( चिन्तामणि नामक ग्रन्थ की 
दीका ), वण्फाभरण ( न्‍्यायदीलावती व ऊपर रचित व्याख्या ग्रन्थ ), वादिविनोद 
(यह वादलियाद सखधी स्वतन्त्र ग्रन्थ है), भेदरत्नपकाण ( दसमे न्याय एवं 
बेशापक । दतसिद्धान्त का निष्यण है तथा श्रीहपंक्त खण्ज्वखण्डाबाद्य का खण्डन 
किया गया है ) । 

आधार ग्रस्थ--- १-इण्डियन फिलाँसफी शाग-२- डॉ० राधाकृष्णनू । २>भारतीय 
दहात- आ० बनदेव उपाध्याय । 

शंकरालाश - आवाय शकर भारतीय तत्त्वचितन के भद्दानू विचारकों में से 
है। वे विधव के महान्‌ दाष्दनिक तथा अद्ैतवाद नामक खिद्धान्त के प्रवर्क हैं। 
उनका जन्म छदघ्रए ई6 में | सवन्‌ ८८" ) तथा निर्वाण ८०० ४० में हुआ। केरल 
राज्य के काडटी नामक ग्राम से आचार्य का जन्म नम्बूद्री ब्राह्मण के घर हुआ था । 
उनके वितामह का नाम विद्याधिराज या विद्याधिप तथा पिता का नाम विवगुरु था । 
उनकी माता का नाम सती' अथबा विशदिष्ठा था। शंकर बाल्यावस्था से ही प्रतिभा 
सम्पन्न थे । उन्होने तीन वर्ष मे अपनी मातृभाषा मलयालम सीख ली थी तथा पाँच 
यध को उम्र में संस्कृत बोलने लग गए थे। वे आचाय॑ गौडपाद के छिष्य गोविन्द 
मगवत्पाद के शिष्प थे। आठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने बारो वेदों का अध्ययन 
कर लिया था तथा द्वादश वर्ध मे सर्वक्षा&विद्‌ हो गए ये । सोलह वर्ष की अवस्था 
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में उन्होंने भाष्य की रचना की थी। इस सम्बन्ध मे एक दइलोक प्रचलित है--अष्टथर्षे 
चतुर्बेदी द्वाददो स्वंशास्त्रवित्‌ । षोडशे कृतवान्‌ भाषय द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 

कहा जाता है कि आठ वर्षों की अवस्था में दांकराचाय ने माता से अनुमति 
मांग कर सन्‍्यास ग्रहण किया था और तदनन्तर समस्त भारत का परिभ्रमण कर 
अद्वैतवाद का प्रचार किया । बदरिकाश्रम के उत्तर मे स्थित व्यासगुहा मे आचार्य ने 
चार वर्षों तक निवास कर ब्रह्मसृत्र// गीता, “उपनिषद्‌' तथा 'सनत्सुजालीय' के 
ऊपर अपना प्रामाणिक भाष्य लिखा । 

शंकराचार्य के नाम से २०० ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पर इनमे से सभी उनके द्वारा 
रचित नहीं हैं। उनके ग्रन्थों को तीन भागों मे विभक्त किया जाता है--भाष्य, स्तोत्र 
एवं प्रकरणग्रन्थ । 'ब्रह्मसत्र” के भाष्य को 'शारीरिकभाष्य” एवं गीता के भाष्य को 
'श्ांकरभाष्य' कहा जाता है । उन्होंने १२ उपनिषदों पर भाष्य लिखा है--ईश, केन, 
कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्द्क्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, इवेताइबतर तथा 
नृसिहतापनीय । उनके अन्य ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--!१ माण्डूक्यकारिका 
भाष्य--गोडपादाचार्य कृत 'माण्दृक्य उपनिषद! की कारिका के ऊपर भाष्य । इसके 
सम्बन्ध में विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है। २--विष्णुसहस्लनामभाष्य । ३--सनत्सु- 
जातीय भाष्य ( महाभारत, उद्योगपर्द अध्याय ४२ तथा ४६ का भाष्य )। ४--हस्ता- 
मलक भाष्य ( द्ादश पद्चास्मक इलोक पर, भाष्य आचाय॑ हस्तामलक रचित )। ५ 
ललिता त्रिश्षती भाष्य ( ललिता के तीन सो नामों पर भाष्य )। ६ गायत्री भाष्य । 
७ जयमऊुलाटीका ( सब्यकारिका के ऊपर भाष्य । पर, यह रचना सन्देहास्पद है ) | 
स्तोत्रग्रन्य--आचाय रचित स्तोत्रग्रन्णो की संख्या बहुत अधिक है। गणशजस्तोत्र 
( गणेशपंचरत्न ६ इलोक, गणेशमुजंगप्रयात ९ इलोक, गणेक्षाप्रक ' तथा वरद गणेश 
इलोक ), शिवस्तोत्र--( दिवभ्ुजग ४० इलोक, दछिवानन्दलहरी १०० इलोक, 
शिवपादादिके शान्तस्तोत्र ४१ इलोक, छशिवकेशादिपादान्तस्तोत्र २९ इलोक, वेदसार 
छिवस्तोत्र ११२ इलोक, छिवापराधक्षमापनस्तोत्र १४२ इलोक, सुबर्णमालास्तृति ५० 
इलोक, दक्षिणामूर्ति वर्णमाला ३५ इलोक, दक्षिणामूत्यंट्क १० इलोक, मृत्युझजय 
मानसिकपूजा ४६ इलोक, क्षिवानमावल्यप्रक ९ इलोक, शिवपब्चाक्षर ४ इलोक, 
उमामहेश्व रस्तोत्र १३ इलोक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्र १९ इलोक, कालभे रवाष्ट्रक शिवरपंचा क्षर- 
नक्षत्रमाला २८ इलोक, द्वादश्लिगस्तोत्र, दशश्लोकीस्तुति ) 
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देवीस्तोत्र-- सोन्दर्यलहुरी १०० ब्लोक, देवीभुजजुस्तोत्र २८ इलोंक, आनन्द- 
लहरी २० इलोक, त्रिपुरयुन्दरीवेदपादस्तोत्र ११० इलोक, त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा १२७ 
इलोक, देवीचतुषट्टथप्रारप्जा ७२ इलोक, त्रिपुरसुन्दय घ्क ८ इलोक, ललितापहचरत्न 
६ इलोक, कल्याणबृष्टिस्तव १६ इछोंक, नवरत्नमालिका १० इलोक, मन्त्रमातृकापुष्प- 
मालास्तव (७ इलोक, गोरीदशक १९१ दलोक, भवानोभ्रुजद्ु १७ इछोक, कनकधारा- 
स्तोत्र ११ इलोक, अन्नपूर्णाप्वक १२ इलोक, मीनाक्षीपव्चरत्न ५ इलोक, भीनाक्षीस्तोत 
८ इलोक, भ्रमराम्बाष्रकम्‌, शारदाभ्रुजद्ुप्रयावाष्टक । 


विष्णुस्तोत्र--काममुजुप्रयात १९ इलोक, विष्णुतुमजुप्रयात १४ दक्तोक, विष्णु 
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पादादिकेशान्त ४२ इलोक, पाण्डुरज्भराप्रक, अच्युतान्‍्क, कृष्णाए्क, हरमीडेस्तोच्र ४३ 
इलोक, गोविन्दाष्टक, भगवनमानसपूजा १७ इलोक, जगन्नाथाएक । 
युगलदेब तास्तोत्र--अधंनारीवव रस्तोत्र ९ इलोक, उमामहेदव रस्तोत्र १३ इलोक, 
लक्ष्मीनू वह पञ्चरत्न, लक्ष्मीन[सिहुकरुणारप्तस्तोत्र १७ इलोक । 
नदी-तीथे-विषयक स्तोत्र--नमंदाष्टरक, गड्भाएक, यमुनाष्ठक (दो प्रकार का ), 
मणिकणिकाषप्टक, काशीपठचक । 
साधारणस्तोत्र--हनुमत्‌पकचरत्न ६ इलोक, सुद्रह्माष्यभुजड्भ १३ इलोक, प्रातः:- 
स्मरणसस्‍्तोत्र ४ इलोक, गुयंहक ९ इलोक । 
प्रकरण ग्रन्थ--ऐसे ग्रन्थों की संख्या अधिक है, पर यहा मुख्य ग्रन्थों का विवरण 
दिया जा रहा है--१ अद्ैतपञ्चरत्न--अद्वैततत्व प्रतिषधादक ४ इलोक, २--छअद्दिता- 
नुभूति--८४ अनुष्ट्रप्‌ छन्दों में अद्वैततस्व का निरूपण। ३--अनात्मश्री-विगहंण 
प्रकरण --इसमें १८ इलोक है तथा आत्मतर्व का साक्षात्कार न करने वालो की निन्‍दा 
है । ४--अपरोक्षानुभृति---१ ४४ इलोक मे अपरोक्ष अनुभव के साधन तथा स्वरूप का 
बर्णन । ५--आत्मपत्चक--अद्वैतपकच रत्न का अन्य नाम। ६--आत्मबोध--६८ 
इलोको में आत्मा के स्वरूप का वर्णन। ७--उपदेधापठचक्‌ --४ श्लोको में वेदान्त के 
आचरण का वर्णन | ८--उपदेशसा हस्री--इसमे गद्यप्रवन्ध एवं पद्मप्रबन्ध नामक दो 
पुस्तकें है । पद्मप्रबन्ध मे विविध विषयों पर १९ प्रकरण हैं। ९--कौपीन प>चक--- 
वेदान्ततक्त्व में रमण करने वाले व्यक्तियों का वर्णन। १०--चपंटप>जरिका--१७ 
इलोकों में गोविन्दभजन। ११--जीवन्पुक्तानन्दलहरी--१७ छिखरिणी छन्द में 
जीवन्मुक्त पुरुष का वर्णन । १२--तस्वबोध-वेदान्ततरब का प्रइनोसर के रूप मे 
वर्णन । १३--तत्त्वोपदेश--८७ अनुष्टुप्‌ छन्द मे आत्मतत्त्व की अनुभूति । १४-- 
दशइलोकी--आत्मतत्त्वत का १० इलोकों मे बणंन। १५-द्वादशपतजरिका--वेदान्त 
की दिक्षा १२ पद्यों मे। १६--भन्याष्रक--१० इलोको मे ब्रह्मज्ञान से धन्य बनाने 
वाले पुरुषों का वर्णन। १३--निरुंणमानसपूजा--३३ अनुष्टरुप्‌ छन्द मे निगुंणतत्त्व 
का वर्णव । औै८- निर्वाणमब्जरी--१२ इलोक में शिवतत््व का निरूपण। १९--- 
निर्वाणाएक--६ इलोक में आत्मरूप का वर्णन । २ ०--परापुजा - परमात्मा की 
परापूजा का वर्णत ६ इलछोक मे । २१--प्रबोधसुधाकर --२४७ आर्थायों मे वेदान्त- 
तत्व का निरूपण। २२- प्रश्नोत्तररत्नमाछिका--६७ आर्यायों मे वेदान्ततत्त्व का 
निरूपय । २३--प्रोढ़ानुभूति---१७ बड़े पद्यों भे आात्मतत्त्व का निरूपण। २४--- 
ब्रह्मआनावदीमाठा--२१ अनुष्टरप्‌ छन्द में ब्रह्म का निरूपण | २५--अ्रह्मानुचितन-- 
२९ इलोको में ब्रह्म-स्वरूप का वर्णणन। २६--मनीषाप»चक-- चण्डालरूपधारी शिव 
द्वारा शंकराचाय को उपदेश देने का वर्णन | २७--मायापञ्चक्र--माया के स्वरूप का 
पाँच पद्यों में वर्णन) २८ मुमुक्षुपक्ष॒षक--५ पद्यों में मुक्ति पाने का उपदेश | २९ 
योग ताराबली--हृठयोग का वर्णन २९ इलोक में । ३०. लघुवाक्यावृतसि---जीब और 
ब्रह्म का ऐक्यप्रतिपादन, १८ अनुष्टुप्‌ छन्द भे। ३१. वाक्यावृत्ति--५६ हल्ोकों में 
'तस्वमसि” वाक्य का बिशद विवेचन । ३२. विज्ञान नौका--१० दलोकों में भरैततरव 








शंकराचार्य | ( ६०२ ) [ एंकराचार्य 
का विवेवन । ३३, विवेकचूडामणि---५८१ पद्मों में वेदान्ततत्व का प्रतिपादन । 
३५. वैराग्यपक्चक--५ इलोकों में बेराग्य का वर्णन। ३४. शतदछोकी--१०० 
इलोक पें वेदान्त का वर्णन । ३६. षट्पदी--६ पद्यों का ग्रन्थ । ६७. सदाचारानु- 
सन्धान--५४ इलोकों में चित्ततत्व का प्रतिपादन । ३६८. स्वबेदान्तसिद्धान्त संग्रह-- 
१००६ इलोकों में वेदान्त के सिद्धाल्त का निरूपण। ३९. स्वात्म-निरूपण-- १५६ 
इलोकों मे आत्मतत्व का विवेचन । ४०. स्वात्म-प्रकाशिका--६८ इलोकों में आत्म- 
तसव का वर्णन । 

आचार्य शंकर के ग्रन्थों मे पाण्डित्य के अतिरिक्त सरल काव्य का भी सुन्दर समन्वय 
है । उनका 'सोन्दयंलहरी' नामक ग्रन्थ संस्कृत के स्तोश्नग्रन्थों मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है। उनकी कविताओं में कल्पनातर्व, भावतरव, कलातर्व एवं बुद्धितस्व का सम्यक 
स्फुरण है। 'सीन्दर्यंछलहरी' मे ऋल्पना की ऊँची उडान, भावों की रमणीमता तथा अर्थों 
का नाविन्य देखने योग्य है । भगवत्ती कामाक्षी का वर्णन काव्य की दृष्टि से अत्यन्त 
सरस एवं मनोरम है--तनोतु क्षेम॑ं नसतव वदनसोन्द्यंलहरीपरीवा हः स्लोत:सरणिरिव 
सीमन्तसरणी । वहन्ती सिन्दूर प्रबलकबरीभारतिमिर--द्विषा वुन्देवेन्दीकृतमिव 
नवीनाक किरणय्‌ । पद्य के अतिरिक्त गद्यलेखन मे भी आचार्य का पद्ुुता दिखलाई 
पड़ती है। उनका 'शारीरक्भाप्य' संस्कृत गद्य की महान्‌ रचनाओं में परिगणित होता 
है जिसमे प्रोढ़ गद्यशैली के दर्शन होते है । स्वयं अद्वैतवादी होते हुए भी आचार्य ने 
अपने स्तोन्रग्रन्थो | विभिक्त देवी-देवताओं की उपाससा की है। इससे पतला चलता है 
कि वे सिद्धान्त अद्वैतवादी होते हुए भी व्यवहार भूमि मे उपासना का महस्‍्व स्वीकार 
करते थे । 

शंकराचाय का एधान लक्ष्य वदिक धर्म का प्रचार ऋरना थ' । उतरे पूर्थ स्वेदिक 
धर्मावजम्बियों ने बेंदिक धर्म की निन्‍्दाकर तत्कालीन जनता हे हृदय में बदित मत के 
प्रति अश्रद्धा का भाव तर दिया था । णाचार्य हांकर ने अपने अवीहिंस बंदुष्य के द्वारा 
समस्त अवेदिक मतो वी धज्जया उठा दो तथा बड़े-बड़े बद्ध लिदानों । सास्त्र्थ मे 
परास्त कर आरयावि्स ५ सनातन या बेदिक धर्म की ध्वता गहरा दी। उन्होंने पर्म- 
स्थापन को स्थायी बनान के लिए सन्‍्यासियों की संघ्रबद्ध किया तथा भारतवर्ष की 
चारो दिशाओं भे सार प्रधान मठों का स्थापना की। इन्हे ज्योनिर्भण जोगी मठ 
वदरिकाश्रम के निक्रट । शूद्भेरीमठ ( रामेइबरम्‌ में ). गावर्धतमठ ( जगन्नाथारी ) 
तथ! शारदामठ [ द्वारिकापूरी मे ) कहते हैं । इन मठों का अधितार-जेश् निर्धारित कर 
आचार ने सम्पृर्ण भारतकर्ष को चार क्षेत्रों मे विभाजिल कर एक-एक क्षेत्र का अधिकार 
एक-एक मठाधिपति को प्रदान किया । मठ के अध्यक्षों का प्रधानकार्थ था अपने अन्तगंत 
पहने वाले क्षेत्रों में वर्णाअ्रमधमं के अनुसार व्यवस्था स्थापित करते हुए धर्मोपदेश देना 
तथा बेदिक धर्म को रक्षा करना । मठो के अध्यक्ष शकराचार्य के प्रतिनिधि स्वरूप 
माने जाते है एवं उन्हें शद्धुराचार्य कहा जाता है। चार मठों के ऊपर इनके चार 
पट्टद्चिष्य अधिषछ्ठित हुए । उन्होंने गोबर्धन मठ का अध्यक्ष पद्मयपाद को, प्यूद्भेरी का 
अध्यक्ष पृथ्योधर या हस्तामलक को, ध्ारदापीठ का अध्यक्ष विदवरूप या सुरेदबर को 


शसद्भारप्रकाश ] ( ६०३ ) [ शद्भारप्रकाक्ष 
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तथा ज्योतिमंठ का अध्यक्ष तोटक को बनाया। आचाय॑ ने मढों की स्थापना को ही 
अपना कततंब्य न मानकर मठाधीक्ों के लिए भी नियम निर्धारित कर व्यवस्था बनायी, 
जिसके अनुसार उन्हें चछना पडता था । उनके ये उपदेश “महानुक्षाघन' के नाम से 
प्रखिद हैं! मठाधीश्वर के लिए पवित्र, जितेन्द्रिय, वेदबेदाज़ुविधारद, योगविद्‌ तथा 
सर्वधास्तश्ञ होना आवश्यक था। आचाय॑ ने ऐसी भी व्यवस्था की थी कि जो मठाधीष्वर 
उपयुक्त नियमों का पालन न करे, उसे अधिकारथ्युत कर दिया जाय । मठाधीश्वर 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए सदा भ्रमण किया करते थे तथा एक मठ का अधीइवर दूसरे 
के क्षेत्र में हस्तक्षेप नही करता था । इन सारी बातों से आश्चयं की दुरद्शिता एवं 
व्यावहारिक ज्ञान का पता चलता है । 

शंकराचायं को अपने मत का प्रचार-प्रसार करने मे अनेक विद्वानों से शास्जायं 
करना पड़ा था। उनमे मण्डन मिश्र के साथ उनका शाखसत्राथ ऐतिहा|सक महत्त्व रखता 
है । मण्डन मिश्र प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। वे मिथिलानिवासी थे । 
जनकी पत्नी का नाम भारती था | आचार्य का मण्डन मिश्र के साथ जब शाज्जार्थ हुआ 
तो उसकी मध्यस्थता भारती ने की । आचार्य की मृत्यु ३२ वर्ष की अवस्था म भगनदर 
रोग के कारण हुई । वे महान्‌ कवि, प्रौढ लेखक एवं युगप्रवत्तक दाशंनिक ये । 'उनके 
दाद्ानिक सिद्धान्तो के लिए दे० वेदान्त ) । 

आधारपग्रंथ--१ आचार्य हकर--प० बलदेव उपाध्याय । २ संस्कृत सुकधि 
समीक्षा-- पं» बलदेव उपाध्याय । ३ शंकर का आभार दर्शन--डाँ० रामानन्द 
लिवारी ४. भारतीय दर्शन--चर्टजी ओर दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। 

आड्रास्प्रकाश- यह काव्यक्ाम्त का सुप्रसिद्ध ग्न्‍न्थ है। इसके रचयिता आचाये 
भाव है | दे० ओज ] ' यह ग्रन्थ अभी तक सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुआ हे । 
इसने : » प्रद्यण दो खण्डों मे क्षीज आए जोदयेर द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चरे ” हस्टरनेशनर, अर ्डेपी ऑफ सम्कृत रिगर्च मेंसुर १९५५ )। डाँ० व. 
राघवतू ने शूलत्ारपणाओ! या हस्तलिखित प्रति के शाथार पर अगरेजी में विशाल- 
काय ग्रन्थ की रचना की है जिसमे उसके प्रत्येक प्रकाथ वा सार एथ बणित विषयों 
का विवचन है! “शशुज्धारप्रकाश! के मत को जानने के लिए ग्रह प्रन्थ आधार प्रन्थ 
का कफा्य वरता है। अ्रद्धारप्रकाशा भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक विशालकाय 
ग्रंथ हैं जिसकी रखना ३६ प्रमाण एवं ढाई हजार प्रष्ठो मे हुई है । इसमे काव्यशा स्तर 
एवं नास्यजाम्त्र दोनों का विवेचन है । वर्णित विषयो की प्रकाश-क्रम से सुची इस प्रकार 
है -? का -य, शब्द एवं अर्थ की परिभाषा तथा प्रत्येक के १२ कार्य का वर्णन । २. 
प्रातिपदिक के भेदोपभेद, ३. पद तथा वाक्य के अर्थ एवं उनके भेद, ४. अर्थ के 
१२ प्रकारों का वर्णन, ५. उपाधि का अर्थ, ६ ७ ८ में दाब्दशक्तियो का विवेचन 

- प्रकाश में गुण एब दोषविवेचन, १० वे प्रकाश में शब्दालंकार, अर्थोलद्भधूरर एवं 

उभयालडुार का विवेचन, ११. एवं १२. ब॑ प्रकाश में रस एवं नाटक तथा महाकाव्य 
का वर्णन, १३ वे में रति, मोक्षश्युज्भार, धर्मश्यद्भार, बृत्ति एवं रीतिविवेचन, १४ वें 
में हुईं एवं ४८ भाव, १५. रति के आलम्बन विभाव, १६. रति के उद्दीपनविभाव, 








क्क्तिभद्र ( ६०४ ) [ शतपथ ब्राह्मण 
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१७. अनुभाव, १८. धर्मश्ुज्भार, १९ अधंश्यूज्धार, २०. कामशजार, २१. मोक्ष- 
श्ुद्धार एवं तायकन्नायिका भेद, २२. अनुराग वर्णन, २३ संयोग एवं विप्ररुम्भ 
श्ुद्भार-वर्णन, २४ विप्रलम्भ बर्णन, २४. पूर्वानुरागविप्रलम्भ वर्णन, २६. प्राप्त 
नहीं होता, २७. अभियोग विधि का निरूपण, २८. दूती एवं दूतकर्म का वर्णन, २९. 
दूत-प्रेषण तथा सन्देशदान-वर्णन, ३०. भाव स्वरूप, ३१. प्रवास वर्णन, ३२. करुण 
रस का वर्णन, ३३. सम्भोग का स्वरूप ३४ प्रथमानुरागान्तर सम्भोग, ३५, मानप्रवास 
एवं करुण के अन्तगंत सम्भोग वर्णन, ३६. चार प्रकार की सम्भोगावस्था का बर्णन । 
शक्तिभद्र-ये संस्कृत के नाटककार हैं। इनका निवासस्थान केरल था ओर ये 
शाद्य हंकराचार्य के शिष्य ये। इन्होने 'आदचर्यचूड़ामणिः नामक नाटक की रचना की 
है । इस नाटक की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि यह दक्षिण देश मे रचित सर्वप्रथम 
संस्कृत नाटक है । शेकराचार्य का दिष्य होने के कारण इन्हें दशम शतक से पूर्व होना 
चाहिए | आदचंनूडामणि' के अतिरिक्त इनके अन्य नाटकों का भी विवरण प्राप्त 
होता है तथा 'बीणावासबदत्ता' नामक एक अधूरे नाटक का प्रकाशन भी हो चुका है । 
'उन्मादवासबदत्ता' नामक नाटक के भी शक्तिभद्र हो प्रणेता माने जाते हैं। 'आदइचय- 
चूडामणि' में रामकथा को नाटकीय रूप में उपस्थित किया गया है। इसका प्रकाशन 
१९२६ ई० में श्री बालमनोरमा सीरीज, मद्गास से हुआ है। इस नाटक की अपनी 
विशिष्टता है, आइचयरस का प्रदर्शन । इसमें कवि ने मुख्यतः आदचयरस को ही कथा- 
बस्तु का प्रेरक मानकर उसे महत्वपूर्ण स्थाम दिया है। सात अंको में आदचर्यरस की 
रोचक परम्परा को उपस्थित किया गया है। नाठ्यकला की दृष्टि से इसे राम-सम्बन्धी 
सभी नाटको में उत्कृष्ठ माना जाता है। कवित्व के विचार से भछे ही इसका महत्व 
कम हो लेकिन अभिनेयता की हृष्टि से यह एक उत्तम नाटक है । 
आधारपभ्रन्थ--संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । 
शतपथ ब्राह्मण--यह यजुवेंद का ब्राह्मण है। इसका सम्बन्ध शुबल यजुर्वेद की 
माध्यन्दिन एवं काण्व दोनों संहिताओं से है । सी अध्याय से युक्त है ने के कारण इसे 
हांतपथ' कहते हैं। इसके ऊपर तीन भाष्य उपलब्ध होते हैं-- हरिस्वामी, सायण 
एवं कवीन्द्र के। इन भाष्यों की भी अनेक्र ढीकाएं है। शतपथ ब्राह्मण में ३३ 
देवताओं का उल्लेख है--८ वमु, ११ रद्द, १२ आदित्य, १ आकाश तथा १ 
पृथ्वी । इसके रचनाकाल के सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद है। तिलक तथा पाबगी 
महाराज के अनुसार इसकी रचना २५०० ई० पू० हुई थी [ दे० तिरूक कृत 
आक्टिक होम आफ दी वेदाज' पृ० ३८७, तथा पावगी रचित दि बेंदिक फादर्स 
ऑफ जियोलॉजी' पृ० ७२ तथा दि आर्यावत्तिक होम एण्ड दि आयन क्रेडल इन 
द सप्तसिन्धुज! पृ० २५, २७] । परन्तु प्रसिद्ध महाराष्ट्री विद्वान श्री शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित ने इसका रचनाकाल दाकपूर्य ३१०० व माना है [ दे० भारतीय 
ज्योतिष, हिन्दी अनुवाद पृ० है६१ै, २०५ ]। इसमे विविध प्रकार के ऐसे यज्ञों का 
वर्णन है जो अन्य ब्राह्मणों में नहों मिछते । यह ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में विद्याऊ है। 
इसमें बारह हजार ऋचाएं, भाठ हजार यथु तथा चार हजार समय हैं। इसमें अतेक 


दाहुायम आरध्यक ) ( ६०४५ ) सिमन्तभद्र 
उपाल्यानों का संग्रह है--रामकथा पुरूरवाउवंशी, जलूप्छावन को कथा, अधिवनी 
कुमारो की कथा आदि । इन आख्यानों का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक हृष्ठि से अत्यधिक 
महर्व है । 'शतपथ!” में यज्ञयाज्ञ-विधि के अतिरिक्त अनेक आध्यात्मिक तथ्य भी प्रस्तुत 
किये गए हैं तथा इसके उपाख्यान, अनेक ग्रन्थों के आधार रहे हैं [ बेबर द्वारा 
१८५५ ई० में साथण तथा हरिस्वामी भाष्य के साथ प्रकाज्षित, पुनः १९१२ ई० में 
सत्यक्षत सामश्रमी द्वारा प्रकाशित | ॥ 

शाह्नायन आरण्यक--यह ऋग्वेद का द्वितीय आरण्यक है। इसमें १५ अध्याय 
हैं और सभी ऐतरेय आरण्यक के ही समान है [ दे० ऐतरेय आरण्यक |। इसके तीन 
से ६ अध्याय को 'कौषीतकि उपनिषद्‌' कहा जाता है [ दे० कौषीत॒कि | । 

शाझह्वायन ब्राह्मम--यह ऋग्वेद से सम्बद्ध हे। इसे 'कोदष्दीतकि' भी कहते है । 
इसमें ३० अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय मे ५ से लेकर १७ तक खण्ड हैं, जिनकी 
सस्या २२६ है। इसका प्रतिपाद्य ऐतरेय के ही सहश है, पर विषयों का विवेचन 
किचित्‌ विस्तार के साथ किया गया है । इसमे रुद्र की विशेष महिमा वणित है तथा 
उन्हे देवों म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रुद्रो वे ज्येष्ठतव देवानामू, २५१३ ] | इस ब्राह्मण 
में शिव के लिए रुद्र, महादेव, ईशान, भव, पशुपति, उप्र तथा अशनि छाब्द प्रयुक्त हुए 
हैं ओर इन सभी नामो की विचित्र उत्पत्ति भी दी गयी है। इसमें दिव-सम्बन्धी व्रतो 
का वर्णन है + ७ में अध्याय मे विष्णु को उच्चकोटि का देवता तथा अग्नि को निम्नस्तर 
का देवता माना गया है--अग्निरवराध्यें: विष्णु: पराध्य:। इसमे उदीच्य लोगो के 
संस्कृत-ज्ञान की प्रशंसा की गयी है तथा यह बतलाया गया है कि तत्कालीन व्यक्ति 
बहा जाकर संस्कृत सीखते थे, और उन्हें प्रभूत सम्मान प्राप्त होता था ६।६। इसके 
२३।२ अध्याय में शकरों ( छनन्‍्द ) का महत्त्व प्रतिषादित किया गया है । कहा जाता 
है कि इसी छन्द के कारण इन्द्र को वृत्रासुर के संहार करने में सफलता प्राप्त हुई थी । 
इसी मे धक्तरी का शक्षरीत्व टै--इन्द्रो वृत्रमशकद्धन्तुमा भिस्तस्मात्‌ शक्रय॑: । इस ब्राह्मण 
में गोत्र की महत्ता प्रदर्शित की गयी है ओर एक स्थान पर ( २५१५ ) पर कहा 
गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य अपने ही गोत्र वालों के साथ निवास करें, अन्य 
के साथ नही । इसका प्रकाशन जेना से १८८७ ई० में हुआ, सम्पादक लिण्डेनर । 

समन्तभद्ब--जेनद्शन के आचाय | इनका समय विक्रम की तृतीय या चतुर्थी 
शताब्दी है । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--१. आप्तमीर्मांसा--- 
इसकी रचना ११४ कारिका में हुई है । इसे 'देवागम स्तोत्र' भी कहते है । इस पर दो 
टोकाए प्राप्त होती हैं --भट्ट अकलदू कृत अष्टणती एवं विद्यानन्द की अष्ठटसहस्री । 
२ युवत्यानुसन्धान--इसमें ६४ पद्म है मौर अपने मत तथा परमतों की आलोचना 
है। इस पर विद्यानन्द की टीका मिलतो है। ३. स्वयंभूस्तोत्र---इसमे १४३ पश्च हैं 
तथा तीयंडूरों की स्तुति एवं जैनमत का बिवेचन है। ४. जिन-स्तुति-अतक-- इसमें 
११६ इलोक हैं जो भक्ति-भाव से आपूर्ण हैं। २. रत्नकरण्डआ्रावका चाय॑--यह्‌ आवका- 
चार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। इनके अन्य तीन ग्रन्थों का भी उल्लेख प्राप्ठ होता 
है किन्तु ये ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं । 
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आधारप्रन्थध---१ भारतोय दर्शन--( भाग १ )--डॉ० राधाकृष्णन ( हिन्दी 
अनुवाद ) २. भारतीयदशन--आ० बलदेब उपाध्याय | 

सरस्वतीकण्ठाभरण--यह काव्यशास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके 
रचयिता आया भोज या भोजराज हैं |[दे० भोज] | 'सरस्वतीकष्डाभरण' मूलतः संग्रह 
ग्रन्थ है जिसमे विभिश्न आचार्यों के विचारों का संग्रह है। एकमात्र का्याद्' के ही 
इसमे २०० इलोक उद्धृत किये गए हैं। इसमें १५०० के रूगभग एलोक पृ्॑वर्सी कबियों 
के उद्धृत किये गए हैं अत: संस्कृत साहित्य की कालानुक्रमणिका के विचार से इसका 
महत्व असदिग्ध है। इसमे कई ऐसे अलंकारो का वर्णन है जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं 
प्रिकृता । सम्पूर्ण ग्रन्ध पांच परिच्छेदों में विभक्त है| प्रथम परिच्छेद में काव्य-प्रयोजन, 
काग्यलक्षण, काब्यभेद तथा दोष-गुण का विवेचन है। भोज ने दोष के तोन प्रकार 
मानकर पददोष, वाक्यदोद एवं वाक्यार्थ दोष-- प्रत्येक के १६ भेद किये हैं । इस प्रकार 
भोजकृत दोषों की संख्या ४८ हो जातो है। इन्होंने गुण के भी ४५ प्रकार माते है 
और उन्हे छ्ब्दगुण एवं वाक्य गुण के रूप में विभक्त किया है। द्वितोय परिच्छेद में 
२४ शाब्दालझ्ूगरो का विवेचन है। वे हैं- जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, 
चक्ति, युक्ति, भणिति, गुंफना, शय्या, पढठिति, यमक, इलेष, अनुप्रास, चित्र, वाकोबाक्य, 
प्रहेलिका, यूढ़, प्रब्नोत्तर, अध्येय, अज्य, प्रेथ्य तथा अभिनव । तृतीय परिच्छेद मे २४ 
अर्धालंकार वणित हैं--जाति, विभावना, हेतु, जअहेतु, सृक्ष्म, उत्तर, विरोध, संभव, 
अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शन ( दृष्टान्त ), भेद ( व्यतिरेक ), समाहित, अान्ति, वितक, 
मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और भाव । सरस्वती - 
कष्ठाभरण के चतुर्थ परिच्छेद मे २४ उभयालंकारों का निरूपण है। थे है--उपभा, 
रूपक, साम्य, संशयोक्ति, अपहुति, समाध्युति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतस्तुति, 
तुल्ययोगिता, छेश, सहोक्ति, समुच्चय, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विशेष, परिष्कृति, दीपक, 
ऋम, पर्याय, अतिशय, इलेष, भाविक, तथा संसृष्ठि । इसके पंचम परिच्छेद में रस, 
भाव, नायक-नायिकामेद, ताठ्य सन्धियों तथा चार वृत्तियों का निरूपण है । 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण, में कुल ६४३ कारिकाएं हैं। इस पर जगद्वर एवं रत्नेइषर की टीकाएं प्राप्त 
होती हैं। रत्लेश्बर की टीका का नाम 'रत्नदपंण” है जिसकी रचना तिरहुत नरेश 
महाराज रामसिहदेव के आदेशानुसार हुई थी। इनका समय १४ मां श्षताब्दी के 
आसपास है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में चित्रा्लंकार का अत्यन्त विस्तृत विवेचन है जिसमें 
इसके लगभग ६५ भेदों का उल्छेख है। इसी प्रकार नायिकाभेद एवं ऋज्भाररस के 
निरूपण में भी अनेक नवीत तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं जो भारतीय काव्यशास््र की 
स्थायी निधि हैं । सम्प्रति सरस्वत्तीकण्ठाभरण का हिन्दी अनुवाद मुद्रणाधीन है । 

आधारग्रन्ध-- सरस्वतीकष्ठा भरण---रत्नेदबर एवं जगद्धर ट्रीका सहित । 

संगीतशाख््र--भारतीय संगीत अस्यस्त प्राचोन एवं सप्रठ् है। बेदिककाल से 
ही इसके विकास के सृत्र प्रारम्भ हो जाते हैं। वेदों में धामवेद 'गेय' है, अतः संगीत के 
तक््य इसी मे प्राप्त होते हैं। चार वेदों के चार उपबेद माने जाते हैं--आयुर्वेद, धनुर्वेंद 
गान्धवबेद तथा स्थापत्य । इनमें गान्धवं या संगीत शास्त्र का सम्बन्ध 'सामवेद' के साथ 
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स्थापित किया गया है। प्रारम्भ से ही काव्य और संग्रीत में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ओर 
संगीत का आधार छन्दोबद्ध काव्य ही माना जाता रहा है। सामवेद के द्वारा इस दच्य 
की सत्यता सिद्ध हो जाती है। वह ससार का सर्वाधिक प्राचीन सगीतविषयक ग्रंथ 
माना जाता है | 'पामवेद' में 'सामन्‌' या गीत ऋग्वेद से लिये गए मन्त्र है। 'ऋग्वेद' के 
दद्षाम मण्डल में भी 'सामन” शब्द का प्रयोग हुआ है तथा 'यजुर्थेद' में भी वेराज, बृहत्‌ 
तथा रथन्तर प्रभृति अनेक प्रकार के 'सामनों' का उल्लेख है। ऋग्वेद भे अनेक प्रकार 
के वादययन्त्रो का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जंसे इन्दुभि, ककरी, क्षोणी, वीणा, बाण 
आदि। ऋग्वेद ६-४७ २९-३१। बेदिक साहित्य मे संगीतबिषयक अनेक पारि- 
भाधिक शब्दों के प्रयोग प्राप्त होते हैं ओर स्वरविधान संबंधी पुष्कल सामग्री मिलती 
है| पृर्वानिक उत्तराधिक, ग्रामगेययान, आरण्यगेयगान, स्तोव, स्तोम, आदि अनेक 
झब्द तत्कालीन सगीतशासत्र की समृद्धि के द्योतक हैं । सामवेद के गेय छन्‍्दों में स्थर- 
विधान के साथ गान-विधि का भी निर्देश प्राप्त होता है। शोनक मुनि के ग्रंथ 
'बरणव्यूह' मे बताया गया है कि सामवेदिक संगीत एक सहस्न सम्प्रदायों मे बिभक्त 
था--सामवेदस्य किल सहस्नभेदा भवन्ति ( परिक्षिष्ठ )। पर सम्प्रति उसके केवल 
तीन ही सम्प्रदाय रह सके हैं--कोश्रुम, राणायणीय एवं जैमिनीय । वैदिक युग मे 
तीन स्वर प्रधान थे--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तथा इनसे ही कालान्तर में 
सप्त स्वरों का विकास हुआ । निषाद और गांधार को उदात्त से ऋषभ और घैवत 
की अनुदात्त से तथा षड॒ज, मध्यम एवं पंचम की स्वरित से उत्पत्ति हुई थी । उदात्त 
को तार भी कहा गया है ओर अनुदातत को उच्च, मन्द या खाद कहते हैं। स्वरितत 
को मध्य, समतारक्षकस्वर कहा जाता है। ऋतक्‍षपध्रातिद्यास्य” में बताया गया है कि किस 
प्रकार तार, मन्द एवं मध्य के ह्वारा पड़ज आदि सप्त स्थरों का विकास हुआ था। 
वेदिक संगीत के सात विभागों का उल्लेख प्राप्त होता है--प्रस्टथा, हुंकार उद्गीथ, 
प्रतिहार, उपद्रव, विधान एवं प्रणव । 








पुराणो तथा रामायण ओर महाभारत में संगीतशास्त्र के विकसित स्वरूप के 
निदर्षन प्राप्त होते हैं। इस युग मे संगीत के विधान, पद्धति, नीति-नियम तथा 
प्रकारों मे पर्याप्त विकास हो चुका था। 'हरिवंशपुराण” मे गांधार राग की प्राचीनता 
विभिन्न रागराग्रिनियों तथा वाद्य ग्रन्थों का भी परिचय दिया गया है और तत्कालीन 
अनेक नत्त॑कियों एवं उनके वाद्ययन्त्रों का भी उल्लेख है। 'माकंण्डेयपुराण” मे सप्तस्वर, 
पंचरविध ग्रामराग, पचविधगीत, मुच्छेनाओं के इक्याबन प्रकार की तानों, तीन ग्रार्मो 
तथा चार पदों के विवरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वायुपुराण' मे भी संगीतविषयक 
अनेक तथ्य उपलब्ध होते हैं। रामायण ओर महाभारत युग में संगीत विशिष्ट व्यक्तियों 
या जातियों की वस्तु न रहकर सवंसाधारण का विषय हो गया था। राबण स्वर्थ 
उच्चकोटि का संगीतश था और उसने संगीतश्षासत्र के ऊपर ग्रन्थ-रचना भी की थी। 
उसके द्वारा रचित 'रावणीयम्‌” नामक ग्रन्थ आज भी प्रचलित है किल्तु इसका रूप 
परिवत्तिस हो गया है । 'रामायण' मे महर्षि वाल्मीकि की संगीतप्रियता सत्र दिखाई 
पडती है। “महाभारत” के समय में संगीतकझा और भी अधिक बिकसित हो गयी 





थी और उस युग के सृत्रधार श्रीकृष्ण स्थयं भी बहुत बड़े संगीतज्ञ एवं वंशीवादक थे । 

पाणिनि की 'अश्लाष्यायी', कौटिल्य के 'अथंशास्त्र' तथा भास एवं कालिदास के 
ग्रन्थों मे संगीत तथा अन्य ललितकलाओं के प्रसार के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
गुप्तयुग भारतीय कला का तो स्वर्णयुग माना ही जाता है ओर सम्राट समुद्रगुप्त को 
संगीतपब्रियता इतिहास प्रसिद्ध है। गुप्सयुग में संगीतशास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं । 
संगीतश्ञास्त्र के ग्रन्थ--र्स्कृत में संगीतशास्त्रविषयक प्रथम वैज्ञानिक ग्रन्थ भरतकुल 
'नाव्यशालक्ष' है । इसमें भरतमुनि ने तत्कालीन संगीतों की प्रविधि का अत्यन्त सुन्दर 
विवेचन किया हैं। भरत ने नाव्यशासत्र के २८,२९ एवं ३० अध्यायों में इस विषय का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और कतिपय पृूव॑वर्सी आचार्यों का भी उल्लेख किया हैं। 
भरत से पूर्व नारदमुनि ने संगीतझास्त्र का प्रतिधादन किया था जिनका ऋण 
नाख्यशास्त्! में स्वीकार किया गया है [ नाव्यशासतद्र '० ४२८ ) । गान्धवं के 
विवेचन में भरत ने नारद को ही अपना उपजीब्य माना हैं। अभिनवमुप्त ने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया हैं--प्रीतिविवर्धधमिति नारदीय-निर्वेचनं सूचितम्‌--- 
अभिनवभारती अध्याय २८ इलोक ९। संगीत के प्राक्‌ भरत आचार्यों मे 
विशाखिलाबार्य का भी नाम आता है। भरत ने अनेक समकालीन आाचायों का भी 
उल्लेख किया है जिनमे नन्दिनू, कोहुल, काश्यप, छादूल'तथा दत्तिठ प्रांसद्ध है। 
दत्तिल एवं कोहल की एक संयुक्त रचना 'दलिलकोहलीयम्‌' हस्तलिखिन रूप में 
सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजोर मे सुरक्षित है। नयी शताब्दी के उत्पलाचाय॑ को 
अभिनवगुप्त ने सद्भजीतशास्त्र का प्रामाणिक आचार्य माना है। भरतमुनि के पद्चात्‌ 
संस्कृत में सद्भीतशार्रविषयक स्थतन्त्र ग्रन्थों का लेखन प्रारम्भ हुआ ! ऐमे लेखकों मे 
मतज या मात्र का नाम उल्केखनीय है । इन्होंने 'बूहहेशीय' नामक ग्रन्थ की रचना 
की है । इनका समय छठीं शताब्दी है। मतख् ने ग्राम रोगो के सम्बन्ध मे भरत को 
उद्धृत किया है । ये बांसुरी के आविष्कारक भी माने जाते हैं। धादेव ने अपने ग्रन्थ मे 
कम्बल, अदवतर तथा आंजनेय मुनि का उल्लेख किया है जो भरतोत्तर प्रसिद्ध आचार्यों 
में थे। इन्होंने भरत के मत मे सुधार करते हुए पंचमी, मध्यमा एवं पड़ज मध्यमा 
के सम्बन्ध में तथी व्यवस्था दी थी। अभिनवगुष्त ने भट्टमातुग्रुप्त, लाटमुनि तथा 
विधात्राचाय प्रभृति संगीतशास्तियों का उल्हेखश किया है तथा "संगीतरत्नाकर' की 
टोका में विद्वावधु, उमापति तथा पाश्व॑ंदेव आदि श्ास्ककारों के भी नाम आते हैं । 
सम्प्रति इनके ग्रन्थ प्राप्त नहीं होते किन्तु अभिनबगुप्त एवं शाड्भुदेव के समय में वे 
अवदय ही उपलब्ध रहे होगे। सद्भीतशांसत्र के सम्बन्ध मे सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
शाऊुदेव का है जिनका समय १२१० ई० है। इनके पूर्व पा्ंदेव ने 'संगीतसमयसार' 
एवं सोमनाथ ने 'रागविवोध' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। नान्यदेवक्ृत 'सरस्वतो- 
हृदयालदुप्रर ( १०९६-११३७ ई० ) नामक ग्रन्थ मे दाक्षिणात्य, सौराष्ट्री, गुजरी, 
बंगाली तथा सैन्धवी प्रभृति देशी रागरों का विवेचन किया गया है। शाजूंदेव का 
'सम्भीतरत्नाकर' अपने विषय का प्रोड़ ग्रन्थ है। इस पर मक्िताथ (१ ४५६-१४७७ ई०) 
ने विस्तृत टीका लिखी है । शक्षाजुंदेव देवगिरि के राजा सिघन के दरबार में रहते थे । 


संगीतशास्त्र ( ६०९ ) [ पंगो तक्ास््र 
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इमका ग्रन्थ भारतीय संगीतक्षा&्र का महाकोश है जिसमें पृथंवर्तो संगीतशास्त्रकारों के 
प्रामाणिक ग्रन्थों को उपजीव्य बनाकर इस विषय का प्रौढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है। लेखक ने ग्रंथ के प्रारम्भ में ऐसे अनेक छेखकों की सूची दी है । इस ग्रन्थ में विभिन्न 
रसों की विदद व्याख्या प्रस्तुत करते हुये बताया गया है कि किस रस में किस राग का 
प्रयोग. करना चाहिए । इन्होंने 'संगीतसमयसार”! नामक एक अन्य ग्रंथ का भी प्रणयन 
किया था। बडोदा के प्राच्यविद्यामन्दिर में 'वीणाप्रपाठक” नामक ग्रस्थ का हस्तछेख 
मिलता है जिस पर 'संगीतरत्नाकर' का अधिक प्रभाव है। दक्षिण के रामामात्य ने 
१६१० ई० में 'स्वस्सुधानिधि' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी जो 
श्रीरज्ञ फे राजा रामराज के आदेश से लिखा गया था। 'रामामात्य” ने अपने पूर्य- 
कालीन शास्रकारों के सिद्धान्तों का संशोधन इस रूप में किया कि वे तत्कालीन संगीत- 
कला के व्यावहारिक रूप के अनुकुल बन जायें ।” स्वतन्त्रकलाशास्त्र ( प्रथम संस्करण ) 
पृ० ५६७४ इन्होंने स्वरों की संझया सात हो सिद्ध की है। राजा मानसिह वत्तमान 
ध्पद रीति के आरम्भकर्ता माने जाते हैं। तदनन्तर भवदत्त (१८०० ई० ) ने 
'अनूपसगीतर॒त्वाकर! नामक ग्रन्थ की रचना कर ध्रुपद की नवीन परिभाषा प्रस्तुत की । 
अकबर के काल में संगीतकला की पर्याप्त उन्नति हुई। उस युग के प्रसिद्ध संगीतकारों 
में स्वामी हरिदास एवं तानसेन के नाम आते है। अकबर के ही समसामयिक पुण्डरीक 
विट्ुुल ने सगेतविषयक चार ग्रन्थों की रचना की--षड्रागचन्द्रोदय, रागमाला, राग- 
मंजरी एवं नत्तंननिर्णय । ये सभी प्रन्थ हस्तलिखित रूप मे बीकानेर पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैं। जहागीर के समय में संगीतक्षासत्र पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना हुई--- 
'संगीतदर्षण' एवं 'संगीतपारिजात' । इनके लेखक क्रमश, पण्डित दामोदर एवं भहोबलू 
है । दोनो ग्रन्थों मे उत्तर एबं दक्षिण की सांगीतिक पद्धतियों का सुन्दर श्मन्वय किया 
गया है । प० हृदयदेव नारायण ने हृदयकोतुक' एवं 'राजतरंगिणी” नामक दो भ्रन्थों 
की रचना की जिनके हस्तछेल बीकानेर राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित हैं । पं ० 
भावभद्र ने ( १६७४-१७०९ ई० ) संगीत-सम्बन्धी तीन ग्रंथों का निर्माण किया-- 
'अनुपविलास”, “अनूपांकुश” तथा अनपसंगीतरत्नाकर'। तीनो ही अपने विषय के महत्त्य- 
पूर्ण प्रन्थ हैं। इसी समय के वेकटमुखी नामक भाट-रचित “चतुद्दंण्डप्रकाशिका” ग्रन्थ में 
७१ थाट एवं ४५ रागो का विवेचन प्रस्तुत किया गया । तदनन्तर मेवाड के राणा 
कुम्भनदब ने 'बाद्यरत्नकोश” नामक ग्रंथ का प्रणयन किया जिसमें वाद्यों का सुन्दर 
विवेचन है ( १७४८ ई० )। श्रीकण्ठ नाम्रक विद्वान की 'रसकोमुदी' नामक रचनां 
संगीतशास्त्र की सुन्दर कृति है जो १ ८ वी शताब्दी की रचना है। दक्षिण की संगीतज्ञा 
मधुरवाणी द्वारा रचित एक ग्रन्थ बंगलोर मे प्राप्त हुआ है जिसमे १४ सर्ग एवं १५०० 
इलोक हैं। इसमें रामायणी कथा के आधार पर संगीत का वर्णन है। यह ग्रंथ तैल्ग 
लिपि में है। ० कृष्णानन्द व्यास ने १८४३ ई० मे 'रागकल्पद्रम” नामक सुप्रसिद्ध अंथ 
की रचना की, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हो चुका है। दक्षिण के संगीतज्ञों मे तंजोर 
के राजा तुलज, त्यागराज, मुसूस्वामी दीक्षित द्यामशास्त्रो अत्यम्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
राजा तुलनज ने ( १७३५ ई० ) संगीतसारामृत” तवामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था । 


३६ सं० खा० 


संवर्तंस्मृति ] ( ६१० ) [ संस्कृत कथा साहित्य 
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भारतीय संगीत की अन्तिम कड़ी के रूप में विष्णु नारायण भातदष्डे का नाम उल्लेख" 
भीय है। इन्होने 'लक्ष्यसंगीतः नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। इसका 
प्रकाशन १९१० ई० में हुआ था । भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीतकलछा के बहुत बड़े म्मश 
थे। इन्हें भारतीय संगोतकला का सर्वोच्च विद्वाल्‌ माना गया है। 
आधारप्रन्थ--१. संगीतशात्र--श्री के० वासुदेव शास्त्री । २. भरत का संगीत 
सिद्धान्त--की कैछास चन्द्रदेव बृहस्पति! । ३. भारतीय संगीत का इतिहास--श्री 
उमेश जोशी ! ४. भारतीय संगीत का इतिहास--श्री शरदचन्द्र श्रीधर परांजपे | ५. 
स्वतन्त्रकलाशासख--डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय । ७. भारतीय कला ओर संस्कृति की 
भूमिका--डॉ० भगवतशरण उपाध्याय । ८ संस्कृत साहित्य का इतिहास--वाचस्पति 
गैरोला । 
संवर्तस्मृति--इस स्मृति के रचयिता संवत्ते नामक स्घृतिकार हैं। जीवानन्द 
तथा आनन्दाश्रम के संग्रहों मे 'संवर्तस्मृत' के २२७ तथा २३० इलोक प्राप्त होते 
हैं । इस स्मृति का प्रकाशन हो चुका है, किन्तु प्रकाशित अंश मौलिक ग्रंथ का संक्षिप्त 
सार है । 'मिताक्षरा' एवं 'स्मृतिसार! ( हरिनाथ कृत ) मे बृहत्संवर्त स्वल्प संवर्त का 
भी उल्लेख है । संबत ने लेखप्रमाण के समक्ष मौखिक बातों को कोई भी महस्व नही 
दिया है । इनके जनुसार अराजकता के न रहने पर तथा राज्य की स्थिति सुहृठ होने 
पर अधिकार करनेवाला व्यक्ति ही घर, द्वार अथवा भूमि का स्वामी माना जायगा 
और लिखित प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे | म्रुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि । भ्रुक्तिय॑स्थ 
भवेत्तस्थ न छेख्यं तन्र कारणम्‌ । परा० मा० ३ । 
आधार ग्रन्थ--धमंशारत्र का इतिहास--डॉ० पा. वा. काणे,भाग १ (हिन्दी अनुवाद) 
संस्क्रत कथा साहित्य--भारतवर्ष को संसार की महानतम कथा-घृद्धुलाओं 
को प्रारम्ब करने का श्रेय है। स्ंप्रथम यहाँ ही कथा-साहित्य का जन्म हुआ था और 
यहीं से अन्य देशों मे इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ । भारतीय ( प्राचीन ) आख्यायिका 
साहित्य को पशु-कथा तथा छलोकिक आखूयायिका के रूप मे विभाजित किया जा सकता 
है। पशु-आर्यायिका का रूप बैदिक बाइमय मे भी दिखलाई पड़ता है। इसकी प्रथम 
छाया बेदिक साहित्य के उन स्थलों पर दिखलाई पड़ती है जहां नैतिक सन्देश देने के 
लिए अथवा व्यंग्य करने के लिए पशु मनुष्य की भांति बोलते या व्यवहार करते दिखाई 
पढ़ते हैं। उपनिषदों मे सत्यकाम को बेल, हंस एवं जलपक्षी उपदेद्य देते हुए चित्रित 
किये गए हैं । 'छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌' मे पुरोहितों की तरह मन्त्रोज्चारण करने तथा 
भोजन के लिए भूंकने वाले कुत्तों का बर्णन है। महाभारत' एवं “जातक कथाओं में भी 
पश्ुुकथा का वर्णन प्राप्त होता है। प्रारम्भिक बौद्ध आचार्यों ने अपने उपदेश के क्रम 
में पशु-आरुपायिकाओं का प्रयोग किया है। बोद्ध विद्वान वसुबन्धु ने 'गाथासंग्रह' के 
उपदेश में हास्य का पुट देकर उसे सजीव बनाने के लिए वशु-कथा का सहारा 
लिया है । 
विश्व-पशु-कथा की परम्परा में 'प*ुचतन्‍्तर! भारत की महात्‌ देश है। प्राचीन 
समय से ही इसके अनुवादों की धूम मची हुई है ओर फलस्थरूप चालीस प्रधिद्ध भाषाओं 





संस्कृत कथा साहित्य ] ( ६११ ) [ घंस्कृत कथा साहिटय 
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में इसके दो सी अनुवाद हो चुके हैं [ दे० पठ्चतन्त्र |  फारस ओर भारत का सम्बन्ध 
स्थापित होने पर वहां के राजाओं ने अपने विद्वानों के द्वारा संस्कृत कथा-साहित्य का 
अनुवाद कराया था | 'बुरजोई” नामक हकीम ने ५३३ ई० में पहुछे-पहुल 'पत्चतन्त्र! 
का पहलवी या प्राचीन फारसा में अनुवाद किया । इस अनुवाद के पचास वर्षों के 
भीतर ही इसका अनुवाद खिरिअन भाषा में (५६० ई० ) किसी पादरी द्वारा प्रस्तुत 
हुआ । इस झनुवाद का नाम 'कलिझग और दमनग” था जो करकट और दमनक नामक 
नामों का ही सीरिअन रूप था। सीरिअन अनुवाद के आधार पर इसका भाषान्तर 
अरबो में हुआ जिसका नाम 'कलीलह और दमनह' है। अरबी मनुवाद अब्दुल्ला बिन 
अलमुकफ्फा तामक विद्वान ने ७५० ई० में किया था । अरबी भाषा से इसके अनुवाद 
लेटिन, ग्रीक, जमंन, फ्रेंच, स्पेनिश एवं अंगरेजी प्रभृति भाषाओं मे हुए। ग्रीक की 
सुप्रसिद्ध कहानिया शाप फी कहानियां' एवं अरब की कहानी 'अरेबियन नाइट्स' का 
आधार पठ्चतन्त्र की ही कहानियां बनीं। इन कहानियों का मध्ययुग में अत्यधिक 
प्रचार हुआ और लोगो को यह ज्ञान भी नहीं हुमा कि ये कहानियां भारतीय हैं। 
पल्चतन्त्र का मूल संस्करण प्रसिद्ध जमंन विद्वान हटेंल ने अत्यन्त परिश्रम के साथ 
प्रकाशित किया है । इसमें पाच विभाग हैं जिन्हे मित्रभेद, मित्रलाभ, सन्धि-विग्रहू, लब्ध- 
प्रणाह् एवं अपरीक्षित-कारक कहा जाता है। इसके छेखक विष्णु धार्मा नामक व्यक्ति 
हैं। ग्रन्थकार ने अपने प्रारम्भ में अन्त तक कहानियों के माध्यम से सदाचार की 
शिक्षा दी है । 

पर्चतन्त्र के आधार पर संस्कृत मे अनेक नीतिकथाएं लिखी गयीं जिनमें 'हितो- 
पदेश” अध्यन्त लोकप्रिय है। इसके रचयिता नारायण पण्डित हैं तथा इसका रचना- 
काल १४ बीं छाताब्दी के निकट है।[ दे० हितोपदेश |। संस्कृत छोकिक कंथा की 
अत्यन्त महस्वपूर्ण रचना 'बृहत्कथा' है। इसका मूल रूप पेशाची भाषा में गुणाद्य 
नामक लेखक द्वारा रचित था जो राजा हाछ के सभा-पण्डित थे । इसका मूल रूप नष्ट 
हो चुका है और इसके तीन संस्कृत अनुवाद प्राप्त होते हैं--बुधस्वामीकृत “बृहत्कथा- 
इलोक-संग्रह', क्षेमेन्द्रकृत 'बृहत्कथा-मंजरी” तथा सोमदेव कृत 'कथासरित्सागर” | इन 
तीनों अनुबादो में गुणाढ्य रचित 'बहुकहा” का मुल रूप कितना सुरक्षित है प्रमाण-भाव 
में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । बृहृत्कथा की कहानियों के नायक नरवाहुनदत्त है। 
वे अपने सित्र गोमुख को सहायता प्राप्त कर अपनी प्रियतमा मदनमंजूषा के साथ 
ब्याहु करते में समर्थ होते है तथा उन्हें विद्याधरों का साम्राज्य भी प्राप्त होता है। 
बृहत्कथा का महत्त्व दण्डी, सुबन्धु, बाणभट्ट एवं त्रिविक्रममट्ट नामक कवियों ने भी 
स्वीकार किया है। १. भूतभाषामयीं प्राहुरद्प्रुता्था बृहत्कथाम्‌-काव्यादछ्श १।२८। 
२. बृहत्कयालम्बेरिव सालभंजिकानिवहैः--वासवदत्ता | ३. धनुषेष गुणाइयेत निःशेषों 
रबण्जितों जनः-नलऊूचम्पू १४। 

संस्कृत के अन्य प्रसिद्ध लोक-कथाओं में 'वेतालपठ>चरविशति', 'सिहासनद्वात्रिशिका', 
'शुकसप्तति! आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 'वेतालपंचविशति! में २५ कथाओं का 
संग्रह है जिसके छेलक शिवदास नामक व्यक्ति हैं। इनका समय १४८७ के पूर्व है । 








संस्कृत गद्य ] ( ६१२ ) [ संशकृत गद्य 
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इसमें रोचक लछोककथाओ का संग्रह है| दे० वेतालपंचविद्याति | । 'विक्रमचरित' या 
'सिहासन द्वात्रिक्षिका' मे ३२ पुतलियों की ३२ कथाएं दी गयी हैं। इसमे राजाभोज 
को ३२ पुतलियों द्वारा उतनी ही कथाएं सुनाने का वर्णन है। इसके दो रूप मिलते 
है--पद्चबद्ध एवं गद्ययद्ध । इसका समय १३ वीं शताब्दी से प्राचोनतर नहीं है 
[ दे० सिहासन द्वात्रिशिका ]। 'शुकसप्तति” मे एक सुगे द्वारा अपनी गृहस्वामिनी 
को कथा सुनाने का वर्णन है जो अपने पलि के परदेश-गमन पर भ्रष्टाचार मे प्रवृत्त 
होने जा रही है। इसका समय १० वी छाताव्दी है [ दे० शुकसप्तति ]। संस्कृत में जैन 
छेखकों ने अत्यन्त ही मनोरंजक कहानियां लिखी हैं। इन्होंने छोक-प्रचलित धुत, 
विट, मूर्ख एवं स्त्रियों से सम्बद्ध कथाएं लिखी हैं। 'भरटक द्वारत्रशिका? इसी प्रकार की 
रचना है जिसमे प्रचलित लोकभाषा के भी पद्य यत्र-तत्र प्राप्त होते है। जेन लेखक 
हैमविजय गणि ने 'कथारट्नाकर!' नामक २५६ छोटी-छोटी कथाओ का ग्रन्थ लिखा है, 
जिसका निर्माणकाल १७ वी छाताब्दी है। जेन कथाओ का मुख्य उद्देदय जेन सिद्धान्त 
के प्रचार का रहा है, अत: साहित्यिक तत्व गौण पड गया हैं । 

जैन कवियों ने संस्कृत मे विशेष प्रकार के पद्च ग्रन्थों का निर्माण किया है जिन्हें 
जैनप्रवन्ध' कहा गया है। इन प्रबन्धों मे बोल-चाल की भाषा में अर्ध ऐतिहासिक 
पुरुषों की जीवनी लिखी गयो है। सरल 'शेली का प्रयोग होने के कारण इनकी लोक- 
प्रियता अधिक रही है। इन प्रबन्धग्रन्थों में 'प्रबन्धचि्तामण! एवं 'प्रबन्धकोद! 
नामक दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। प्रबन्ध-चिन्तामणि की रचना मेस्तुगाचाये ने १३०५ ई० में 
की थी । इसमें पात्र प्रकाश या खण्ड हैं! प्रथम प्रकाश में विक्रमाक, सातवाहन, मुंज 
तथा मूलराज-सम्बन्धी कथानक हैं। द्वितीय मे धारानरेश भोज का वर्णन है। तृतीय 
प्रकाश मे सिद्धराज और जयसिह की कथाएं हैं तथा चतुर्थ मे कुमारपाल, वीरधवछ 
तथा इनके महामन्त्री दानवीर जैन वस्तुपाल तथा तेजपाल का विवरण है। 
पंचम प्रकाश मे लक््मणसेन, जयचन्द्र, वराहुमिहिर, भर्तृहरि, वैद्य बाग्भट आदि के 
प्रबन्ध हैं । 

प्रबन्धकोद के रचयिता राजशेखर हैं। इसमें २४ प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है तथा 
निर्माणकाल १४०५ संवतु है। इन पुरुषों में १० जेनधर्मं के आचाये, ४ सस्कृत के 
कवि, ७ प्राचीन एवं मध्यकालीन राजा तथा ई जैनधमाननुरागी गृहस्थ है। इसकी 
भाषा व्यावहारिक एवं सीधी-सादी है । वलल्‍्लालसेन कृत 'भाजप्रबन्ध' संस्कृत की अत्यन्त 
लोकप्रिय रचना है। इसका रचघनाकाल १६ वी छणताब्दी है | दे० भोजप्रबन्ध ]। 
आननन्‍्दा रचित 'माधवनलकथा” एवं विद्यापति कवि-विरचित 'ुरुष-परीक्षा' नामक 
पुस्तकें भी संस्कृत कथा साहित्य की उत्तम रचनाएं हैं । 

संस्कृत गद्य--किसी भी साहित्य का प्रारम्भ पद्म से होता है। घू कि पद्च में 
संगीत का तत्व सहज रूप से लिपटा रहता है, क्षतः मनुष्य मेसगिक रूप से उसकी 
ओर आहुछ् होता है। गेयतरव की ओर सहज आकषंण होने के कारण मानवीय चेतना 
इद्म के परिवेश में आवेष्ठित रहती है । पद्च में भावना का प्राधान्य होता है ओर गद्य 
में विचार के तत्व प्रबल होते हैं। संस्कृत साहित्य बेदिक गीतों के रूप में ही भ्रस्फुटित 
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हुआ है, यह पद्च बहुल साहित्य है । इसमें क्षात्वीय ग्रन्थों की भी रचना पद्च में ही हुई 
है। इतसा होने पर भी, संस्कृत में गद्य का प्रचुर साहित्य विद्यमान है तथा इसका 
जितना भी अंश गद्य में लिखा गया है उसकी अपनी विशिष्ठता है। संस्कृत गद्य-छेखन 
की परम्परा वैदिक संहिताओं की तरह ही प्राचीन है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का 
प्राचीनतम रूप उपलब्ध है। गद्य के कारण ही वैदिक संहिता में कृष्ण यजुर्वेद का 
स्वतन्त्र स्थान है। इसकी तेतिरीय संहिता गद्य का प्राचीनतम रूप उपस्थित करती 
है। अथवँवेद का छठा भाग भी गद्यरूप में है। परवर्त्ती साहित्य में ब्राह्मणों, आरब्यकों 
तथा उपनिषदों में गद्य का व्यावहारिक रूप उपलब्ध होने छगता है जो वैदिक गद्य की 
परम्परा का प्रौढ़ एवं संव्धनशील रूप प्रस्तुत करता है। कालान्तर में तस्वज्ञान, 
व्याकरण, विज्ञान-विषयक ग्रन्थ, ज्योतिष तथा टोका ग्रन्थों में गद्य का व्यवहा रोपयोगी 
प्रोढ़ रूप सामने आया । इन प्रन्थों का गद्य वेदिक साहित्य के गद्य का विकसित रूप 
प्रस्तुत करता है. तथा इस स्थिति में गद्य जीबन के निकट फलने-फूछने लगता है । 
कथाकाव्य, आख्यायिका, चम्पुकाब्य एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे गद्य के साहित्यिक 
सहज एवं अलंकृत रूप के दशशन होते है और इनके संस्कृत गशथ्य अपने परिनिष्ठित रूप 
में पूर्णतः समृद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है! संस्कृत मे गद्यकाव्यों की विशाल परम्परा 
रही है, बान्तु सम्प्रति अनेक ग्रन्थ अनुपलब्ध है । पत्तजलि के महाभाष्य मे वासवदत्ता, 
'भेमरथी' एवं 'सुमनोत्तरा' प्रभूति गद्यकाव्यों के उल्लेख प्राप्त होते है--अधिकृत्य कृते 
ग्रन्ये' बहुल दुग्वक्तब्य:' वासवदत्ता, सुमनोत्तरा । न च भवतति । भैमरथी [४॥३।८७ ] | 
पतंजलि के पूर्व प्रसिद्ध वात्तिककार कात्यायन भी आख्यायिकाओं से परिचित दिखाई 
पड़ते हैं---छुबाख्यायिकाभ्यों बहुलमू, आख्याना बाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यरच । 

संस्कृत गद्य का वेशिषप्ट्य-शास््रीय प्रन्यो के माध्यम से संस्कृत आचायाँ ने 
सुत्रात्मक होली के गद्य का निर्माण किया है। लाघव या लरघुता संस्कृत गद्य को सर्वाधिक 
विशेषता है जिरुपे पूरे वाक्य मे व्यक्त किये गए विचार को एक ही पद में रखा जाता 
है। घंस्कृत भाषा मे समासबहुल गद्य का रूप प्राप्त होता है । वस्तुत: समास संस्कृत 
भाषा का प्राण है जिसके कारण गद्य में भावग्याहिता, गाढ़बग्धता एवं प्रभान्विति आती 
है । भोजगुण संस्कृत गद्य की अन्य विशिष्टता है। दण्डी के अनुसार समास का बाहुल्य 
ही ओज हैं ओर ओोज गद्य का जीवन है--ओज: समासभूयस्त्वमेतदू गद्यस्य जीवितम्‌ । 
संस्कृत गद्य के दो रूप प्राप्त होते है--बीलूचाल का सरल या सादा गद्य तथा प्रौढ़ 
एवं अलंकृत गद्य । बेदिक साहित्य मे बोलचाल का सरछ गद्य प्राप्त होता है, पर 
छोकिक साहित्य मे प्रौढ़ अलंकृत एवं प्रांजल भाषा प्रयुक्त हुई है । इन दोनों का मिश्चित 
रूप पौराणिक गद्य का है जिसमें अलंकृत गद्य प्राप्त होते हैं। श्रीमदृभागवत एवं 
विष्णुपुराण में ऐसे ही गद्य है । 

गद्य का विकास--वैंदिक संहिता में घंस्क्ृत गद्म का प्रारम्भिक रूप प्राप्स होता 
है। इस युग का गद्य सरल, सीधा एवं बोलचाल की भाषा का है जिसमें छोटे-छोटे 
वाबय एथं असमस्त पद प्रयुक्त होते हैं। उपमा एवं रूपक प्रभृति अलद्भारों के समावेश 
से इसमें विशेष चारुता आ जाती है। “वात्य आसोदीयभान एब स॒ प्रजापति समेरयत्‌ । 





संस्कृत गद्य ] ( ६१४ ) [ संस्कृत गद्य 


22022: 22202 2 “2222: 2:02 22022 26022 20:27: 22202 202 2520222:. 20222: 3 





५2 
स॒ प्रजापति | सुबर्णमात्मश्नपण्यद दत्‌ प्राजनयत्‌ । तदेकमभवत्‌, तक्लछामभवत्‌, तन्मह- 
दभवत्‌, तज्जेष्ठमभवत्‌; तदू ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपो$भवत्‌ तत्सत्यमभवत्‌ तेन प्रजायत । 
अथव्व १४ काण्ड १ सुक्त शिलालेखों में संस्कृत गद्य का रूप अत्यन्त प्रौढ़ एवं अ्लकृत 
एवं समासथहुल है। रदामन का जुनागंढ का छिलालेख तथा समुद्रगुप्त का प्रयाग 
का दिलालेख प्रीढ़ पद्य का रूप उपस्थित करता है । “प्रमाणमानोन्मान-स्वरगतिवण्ण॑- 
सारसस्वादिभिः परमलक्षणण्यव्जनेंसपेतेकातमूतिता. स्वयमधिगत-महाक्षत्रपनाम्ना 
भरेन्द्रकन्या स्वयंवरानेरुमाल्यप्राप्तदाम्ना पहाफ्षत्रपेण रुद्रदाम्ना सेतुं. सुदर्दानतरं 
कारितम्‌ ।” गिरनार का छिलाछेख । 

झासत्रीय गद्य--घमस्त भारतोय दह्ध॑नग्रन्थों का लेखन गद्ध में ही हुआ है, यद्यपि 
कतिपय अपवाद भी हैं। इन ग्रन्थों में लेखक का ध्यान भावाभिव्यक्ति एवं अर्थाभिव्यक्ति 
पर अधिक रहा है । छब्द शुष्क भले ही हों, पर उनमें अभिप्रेत अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति 
होनी चाहिए । कुछ ऐसे भी दर्शनकार हैं जिन्होंने अलंकृत एवं साहित्यिक दौली के गद्य 
व्यवहृत किये हैं । पतंजलि, शबरस्वामी, शंकराचाय एवं जयन्तभट्ट के ग्रंथों मे शास्त्रीय 
गद्य चरमसीमा पर पहुंच गया है। इन्होंने व्याकरण एवं दर्शन जेंसे जटिल, गम्भीर एवं 
युरूह विषय का सरल, बोधगम्य एवं प्रांजल होली में विवेचन किया है। पतंजलि ने 
कथोपकथन की छोली में बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर महाभाष्य की रचना की 
है । इनके वावय अत्यन्त छोटे एवं पद असमस्त हैं। ऐसा लगता है कि आचाय॑ सम्मुख 
बैठे छात्रवर्ग को व्याकरण पढ़ा रहे हैं--के पुनः कार्याभावानिवृत्ती तावत्‌ तेषां यत्नः 
क्रियते । तद्ु यथा घटेन कार्य करिष्यन्‌ कुम्भकारकुल गत्वाह कुरु घट कार्यमनेन करिष्य- 
मीति । न तदुवच्छव्दान्‌ प्रयुयुक्षषाणो वैयाकरणकुर्ल गत्वाहु--कुरु छाब्दान्‌ प्रयोक्षय 
इति ।” वस्पशाहिक | शबरस्वामी ने 'मीमांसासूत्र” पर सरल भाषा भे भाष्य लिखा 
है और शंकराचाय का वेदान्त-भाष्य का गद्य सारगर्भ, प्रोढ एवं प्राग्जल है | जयन्तभट्ट 
ने न्यायमठजरी' नामक न्यायदर्शन का प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है। इन्होने न्याय 
ऐसे जटिल विषय को सरस, व्यंग्ययुक्त एवं चटुल उक्तियों के द्वारा हृदगंगम 
बनाया है। 

संस्कृत गद्य का वास्तविक विकास आख्यागिका एवं गद्य काव्यों से होता है । 
गुप्तकालीन तथा अन्य उपरब्ध शताधिक अभिलेखों मे साहित्यिक गध का रूप दिखाई 
पडता है जिससे संस्कृत गद्य की प्राचीनता घिद्ध होती है ! बाणभट्ट ने 'हब॑चरित! मे 
भट्टारक हरिइचन्द्र नामक सिद्धहस्त गद्य-लेखक का उल्छेष किया है तथा अन्य लेखकों 
के ग्रन्थों में भी ऐसे दोलीकारों की नामावठी दी गयी है जो अद्यावधि अज्ञात है। 
जल्हण ने बरदचि-रचित 'चासमती”, रोमिज्नसोमिक्लुलिखित 'शुद्रककथा! तथा धनपाल ने 
श्री पालितकृत 'तरंगावतीकथा', 'सातकर्णीहरण” तथा “नमोबन्तीकथा” आदि प्राचीन 
ग्रन्थों का वर्णन किया है। इन ग्रन्थों के नामोल्लेख से ज्ञात होता है कि सुबन्धु, दण्डी 
एवं बाणभट्ट से पूर्व अनेक महान्‌ गद्य-छेखक हो चुके थे। सुबन्धु, दण्डी और बाण 
संस्कृत गद्यकाव्य के महान्‌ दीपस्तम्भ हैं। सुबन्धुकृत 'वासवदत्ता” प्रथम साहित्यिक 
कृति है जिसमें डदयन एथं बासवदता की प्रणयकथा वणित है। इनका आविर्भाव € ठी 








संस्कृत गद्य | ( ६१५ ) [ संस्कृत यद्य 
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कताब्दी के अन्त एवं सप्तम दाताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। इसमें प्रत्यक्षरदकेष- 
कौशछ के द्वारा प्रवन्ध-रचना की चातुरी प्रदर्शित की गयी है । दण्डी ने 'दशकुमारणरित' 
एवं 'अवस्तिसुन्दरीकथा” नामक दो गद्मकाव्यों की रचना की है। दण्डी के बाद 
बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' एपं 'कादम्बरी” की रचना कर संस्कृत गद्य का अत्यन्त प्रोज्ज्वल 
एवं प्रोढ़ रूप प्रस्तुत किया। बाण के अनुकरण पर संस्कृत में अनेक प्रन्थों की रचना 
हुई जिनमें धनपाल-कृत 'तिलकमंजरी” ( १००० ई० ) बादीभधिहरचित "“गद्यबिन्ता- 
मणि” ( ११ वीं शती ) सोढललकृत “उदयसुन्दरी” कथा (११०० ई० ) अगस्तकृत 
'ऋष्णचरित' ( १४०० ई० ), वामनभट्डबाणरचित विमभूषालचरित' ( १६०० ई० ) 
आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। पं हृषीकेश भट्टाचायं ( १८५०-१९१३ ई० ) ने 'प्रबन्धमंजरी', 
पं० अम्बिकादत्त व्यास ने 'शिवराजविजय” ( १९०१ ई० ) नामक प्रन्थों की रचना 
की है । 


बोसवोीं दाताब्दी में अनेक छेखको ने संस्कृत में पादचात्त्य उपन्यासों के ढंग पर 
ऐसिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक गद्यग्रन्यों की रचना की है तथा कतिपय ग्रन्थ 
महापुरुषों तथा राष्ट्रीय नेताओं के चरित्र पर लिखे गए हैं। इस शताब्दी में मनेक 
श्रेमासिक, मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाह्न हुआ है जिनमें 
संस्कृत गद्य अत्यन्त व्यवहारोपयोगी होता जा रहा है। ऐसी पत्रिकाओं में 'संस्क्रत- 
रत्नाकर', 'भारती' एवं “गाण्डीव' प्रभृति प्रमुख है। मेसूर राज्य के श्री नरसिहाचार्य 
ने 'सोदामिनी ( बीसर्वो शती का प्रारम्भ ) नामक उपन्याप्त की रचना की है जिसमें 
मगधनरेश शूरसेन एवं विदर्भ की राजकुमारी सौदामिनी की प्रणयगाया वर्णित है । 
आचार्य श्रीशेल ने ( जन्म १८९३ ई० ) 'मेनका” नामक पौराणिक उपन्यास की रचना 
की है | बीसबों शी का उत्कृष्ट उपन्यास 'कुमुदिनीचन्द्र' है जिसके लेखक हैं मेघव्नताचा ये । 
यह उत्कृष्ट कोटि का काव्यात्मक उपन्यास है। इसमें वीरबर केसरीसिंह के पुत्र 
चन्द्रसिह एवं कुमुदिनी के प्रणय का वर्णन है। यह उपन्यास १६ कलाओं मे विभक्त 
है। इसमें ब्यंग्यरूप से वत्तंमान युग की समस्याओं पर विचार किया गया है। 
सन्‌ १९५६ ई० में शरदाश्रम विद्यामन्दिर के प्रधानाध्यापफक श्रीकृष्ण वामन चितले ने 
लोकमान्य तिलकचरित' नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसकी भाषा अत्यन्त सरल एवं 
आद्यन्त छोटे-छोटे बाक्यों से युक्त है। इसकी रचना १८ पर्वों में हुई है तथा तिलक के 
जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है । श्रीभगीरथ प्रसाद 
जतिपाठी ने 'कथासंवरतिका' नामक पुस्तक मे १६ कथाओं का वर्णन किया है। ये कथाएं 
बालकों के लिए विशेष रुचिकर है। पं० रामनारायण घारछी कृत 'कौमुदीकया-कक्लोलिनी' 
नामक गद्यकाव्य का प्रकाशन १९६० ई० मे ( चौखम्भा प्रकाशन ) हुआ है। हसमें 
लेखक ने 'लघुकोमुदी' फे सुत्रों का नरबाह॒नदत्त की कथाओं के आधार पर हृदयंगम 
कराया है। श्रीनिवास शास्त्री 'कृत “चन्द्रमहीपति” नामक अन्यन्त सुन्दर उपन्यास 
प्रकाशित हुआ है [ दे० चन्द्रमहीपति ]। अनेक लेखकों ने संसक्ृति, इतिहास, विज्ञान, 
मनोविज्ञान दद्दन, नीतिशास्त्र एवं व्याकरण पर भी पग्रन्यों का प्रणयन किया है जिनसे 


संस्कृत नाटक ] ( ६१६ ) [ संस्कृत नाटक 
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संस्कृत गद्य परिमाजित, प्रौढ़ एवं पुष्ठ होता जा रहा है। ऐसे छेखकों में डॉ० रामजी 
उपाध्याय, आचाय॑ विद्वेदवर एवं प्रज्ञा कुमारी के नाम उल्छेखनीय है। 

इनके ग्रन्थों के नाम हैं फ्रशः --भारतस्य सांस्कृतिकनिधि:', 'मनोविशानमी मांसा', 
'नीतिदाखम' एवं 'काशिकाया: समीक्षात्मकमध्ययनम्‌” । सम्प्रति संस्कृत की शोध 
संस्थाओं एवं विद्वविद्यालयों में शोधप्रबन्ध के रूप मे मौलिक प्रन्थ-लेस्थन का कार्या- 
रम्म हो गया है, जिनके ऊपर उच्च-उपाधियां प्रदान की जाती हैं। कई लेखकों ने 
गद्य में संस्कृत साहित्य के इतिहास भी लिखे हैं उनमें श्री हंसराज अग्रवाल, संस्कृत 
साहित्येविह्यास: ), द्विजेन्द्रनाव शास्त्री ( संस्कृतसाहित्यविमं: ), आचार रामचन्द्र मिश्र 
( संस्कृतयाहित्येतिहास: ) तथा आचाय॑ रामाधीन चतुर्वेदी ( संस्कृत-भाषा-विज्ञानम्‌ ) 
के नाम प्रख्यात हैं। इन प्रन्यों के लेखन से संसक्ृत गद्य को प्रभूत गति मिली है । 

आधार प्रन्थ--१. हिस्दी शॉफ संस्कृत लिटरेचर--डे एवं दासगुप्त । २. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--श्री की (हिन्दी अनुवाद) । ३. सस्कृत साहित्य का आलोचना- 
त्मक इतिहास--डॉ० रामजी उपाध्याय । ४ संस्कृत साहित्य का इतिहास प७० 
बलदेव उपाध्याय । ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री गेरोला । 

संस्कृत नाटक--संस्कृत नाठ्य साहित्य अत्यन्त विकसित एवं प्रौढ है । इसकी 
अविच्छिन्न परम्परा भास से लेकर आधुनिक युग तक चलती रही है । सस्कृत साहित्य 
की अन्य शाखाओं की अपेक्षा नाटकों की लोकप्रियता अधिक रही है । इसे कवित्व की 
घरमसीमा मानकर आधचायों ने इसकी महुत्ता सिद्ध की है--नाटकान्त कवित्वम्‌ । 
चू'कि नाटक रज्जमंच पर अभिनीत होते थे मत: इनकी उपयोगिता सावंजनिक थी, 
ओऔर ये खबके मनोरंजन के साधन बने हुए थे। आचाय भरत ने तो नाटक को सा्थ- 
वर्णिक वेद कह कर इसकी सबंजनोपकारिता का महस्व प्रदर्शत किया था। इसमें किसी 
एक विषय का वर्णन न होकर तीनो लोकों के विश्वाल भावों का अनुकीतंन किया 
जाता है--प्रेलोक्यस्यास्य सबंस्व॑ नाट्य भावानुकीत॑नम्‌ । नाट्यशासत्र ११०४ | इसमें 
कवि लोकवुत्त का अनुकरण कर जीवन की ज्वलन्त समस्याओं का संस्पर् करता है 
तथा उन सभी विषयों का वर्णन करता है जो जीवन को सुखी 0वं दुःखी बनाते हैं । 
भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एर्व कर्म नहीं है जो नाटक में 
दिखाई न पड़े । नानाभावोपसम्पन्न॑ नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । लोकवृत्तानुकरणं नाख्य- 
मेसन्मया कृत्तम्‌ ॥ नाठ्यशास्त्र ११०९ । न तज्‌ ज्ञान न तच्छिसुपं न सा विद्या न सा 
कला । न स योगो न तत्करम नाटयेडस्मिन्‌ यञ्न हइ्यते ॥ बही १।११४। नाटक भिश्न रुचि 
के व्यक्तियों के लिए समान रूप से मनोरंजन का साधन होता है। नाट्य भिप्नरुचे- 
जेनस्य बहुधाप्येक॑ं समाराधनम्‌ । कालिदास । 

संस्कृत साहित्य मे नाटकों का लेखन बहुत प्राचीनकाल से होता रहा है और 
इसके सूत्र वेदों मे भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद क॑ अनेक संबादसूक्तों में नाटक के तत्त्व 
मिलते हैं । पुरूरवा-उवंध्यी-संबाद, यम-यमी, इन्द्र-इन्द्राणी-वृष।कपि, सरमा“परणिस्‌ आदि 
संबादों में नाव्यकला का यथेष्ट रूप देखा जा सकता है। ऋग्वेद में नाटक से सम्बद्ध 
अन्य तस्वों का भी रूप दिखाई पडता है। उषा के वर्णन में नृत्य का उल्लेख है और 





संस्कृत नाटक ] ( ६१७ ) हु [ संस्कृत नाठक 
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उसे नरसंकी के रूप में बणित किया गया है। विद्वानों ने भारतीय नाटक का बीज 
वेदकालीन नृत्य में हो माना है। नाटक के प्रमुख दो तर्वों--संवाद एवं अभिनय-- 
की स्थिति पाण्यात्य विद्वानों ने भी वैदिक साहित्य में स्वीकार की है। बैंदिक युग में 
संगीत का भी अतिशय विकास हो चुका था और सामवेद तो इसके लिए प्रसिद्ध ही था। 
ऋग्वेद मे ऐसी नतंकियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो सुन्दर वस्थाभरण से सुसज्जित 
होकर नवयुवकों के खित्त को आात्कृष्ट करती हैं। अथव॑बेद में नाचने-गाने के भी संकेत 
है । इन विवरणो के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बेदिक युग में नाव्यात्मक 
अभिनय का सम्मक्‌ प्रचार था । लेबी, मैक्समूलर एवं हर्तेल प्रभृति बिद्वानु भी इस 
तथ्य का समर्थन करते है। यजुर्वेद में 'शेलृष' का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वैदिक काल मे नाटक के प्रमुख उपकरणो--नृत्य, संगीत, अभिनय एवं 
सवाद--का पूर्ण विकास हो चुका था । 

रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के कई उपकरणों का उल्लेख है। रामायण 
के अनेक प्रस॒ड्जी मे 'शैठुब', 'नट' एवं 'नत्तंक' का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि ने 
कहा है कि जिस जनपद में राजा नही रहता वहाँ नट एवं नत्तक सुखी नहीं रहते--- 
नाराजकफे जनपदे प्रहष्ठनटनतंका:। रामायण २६७।१४ । महाभारत में ऐसे विवरण 
प्राप्त होते है--आनर्ताइ्च तथा सर्वे नटततंकगायिका:। वनपर्व १५॥१३ | हरिघंश - 
पुराण जो महाभारत का एक अंश है, में रामायण की कथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित 
करने का बण्णन प्र।प्त होता है। पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी में शिलालि एयं कृशाश्व द्वारा 
रचित नटसूत्रो का भी वर्णन है-पाराष्चय॑शिलालिब्यां भिश्षुनट्सूत्रयो: | ४।३।११० । 
कभमन्दकृद्याश्वादिनि: ४।३११११ । इससे ज्ञात होता है कि पाणिनि के पूर्व नाटकों का 
इतना विकास हो चुका था कि उनके नियमन के लिए नटसुत्रो के निर्माण की आवश्यकता 
हो गयी थी । पतंजलि के महाभाष्य मे क्ंसवध एवं बलिबन्ध नामक दो नाटकों का 
उल्लेख मिलता है तथा नाटक करनेवाले नट 'शोमानिक' एवं “अथास्तेभिक' शब्द से 
सबोधित किये गए है । वात्स्यायन कामसूत्र एवं चाणक्य के अथंशास्त्र में भी कुशीलवों 
का उल्लेख है जो नागरकों के मनोरंजनार्थ अभिनय किया करते ये। पक्षस्थ मासस्य 
वा प्रज्ञातेइडनि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्यं समाज: । कुशीलवाश्चागन्तव: प्रेक्षक- 
मेषां दछ्यु:-- कामसूत्र । इस प्रकार वेदिककाल मे लेकर ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी तक 
नाटको के प्रचलन एवं नठो की छिक्षा के लिए रचे गये ग्रंथों के उल्लेख प्राप्त होते है, 
जिससे भारतीय नाट्य साहित्य की प्राचीनता का ज्ञान होता है। ई० पृ० प्रथम 
शताब्दी मे कालिदास ने नाटकों की रचना की थी । 

भारत में नाट्यकला की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मतवाद प्रचलित 
है। डॉ० रिजयवे ने भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का ल्लोत “बीरपूजा” में माना है 
[ दे० ड्रामा एण्ड ड्रामेटिक डान्सेज ऑफ नॉन यूरोपीयन रेसेज )। पर यूरोपीय बिद्वानो 
ने ही इस मत को अमान्य ठहरा दिया है। डॉ० कोय के अनुसार प्राकृतिक परिवत्तंनों 
को जनता के समक्ष मूत्ते रूप से प्रदर्शित करने की अभिलाषा में ही नाटकों की उत्पत्ति 
का स्रोत विद्यमान है। पर यह थिद्धान्त इस आधार पर खब्डित हो जाता है कि 
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भारतीय प्रन्थों में इसके कहीं संकेत नहीं प्राप्त होते ओर स्थयं इस सत का उदभावक 
( कीथ ) भी इसके प्रति अधिक आस्थावान नहीं दिखाई पड़ता । जम॑न विद्वान पिशेकू 
ने नाटकों का उददभव 'पुत्तलिकानृत्य” से माना है । उसके अनुसार इसको उत्पत्ति स्व॑- 
प्रथम भारत में ही हुई थी और यहीं से इसका अन्यत्र प्रचार हुआ था। पर, भारतीय 
नाटकों के रससंवलित होने के कारण यह छिद्धास्त आधारहीन सिद्ध हो जाता है । 
कतिपय विद्वान जेसे, पिशेल, डाँ० लूड़स एवं डाँ० स्तैन कोनों ने छायानाटकों से भारतीय 
नाटक की उत्पत्ति मानी है, पर भारत में छायानाटकों के .प्रणयन के कोई प्रमाण नहीं 
प्राप्त होते, और न इनकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है। 'दूतांगद” नामक अवदय ही, 
एक छायानाटक का उल्लेख मिलता है, पर यहू उतना प्राचीन नहीं है। भरत ने 
भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं थे अत्यग्व सटीक 
हैं। उनके अनुसार सांसारिक मनुष्यों को अत्यन्त खिन्न देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के 
पास जाकर एक ऐसे वेद के निर्माण कौ प्रार्थना की जो वेदाध्ययम के अनधिकारी 
व्यक्तियों के छिए भी उपयोगी हो । यह सुनकर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से 
गान, यजुर्थेद से अभिनय एवं पथवंवेद से रस लेकर 'नाठ्यवेद! नामक पंचम वेद का 
निर्माण किया और इन्द्रादि को इसके प्रचार का आदेश दिया । ब्रह्मा के कहने पर भरत- 
मुनि ने अपने सो पुत्रों को नाव्यकशास्र की शिक्षा दी। जग्राह पाव्यमृग्वेदात्सामम्यो 
गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवंगादपि॥ नाट्यशार्र ११७ । इस विवरण से 
यह खिद्ध होता है कि नाटकों का आविर्भाव वेदों से ही हुआ है । 

अनेक पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृत नाटक पर ग्रीक ( यवन ) नाटकों का प्रभाव 
माना है। भारतीय नाटको में 'यबनिका' छाब्द का प्रयोग देखकर उन्होंने इस मत की 
पुष्टि के लिए पर्याप्त आधार ग्रहण किया है, पर उनकी यह बेबुनियाद कल्पना अब 
खण्डित हो चुकी है। भारतीय विद्वानों ने बव॒लाया है कि वस्तुत: मूल शब्द जबनिका' 
है, 'पवनिका' नहीं । जबनिका का अर्थ दौडकर किप जाने वाला आवरण होता है या 
वेग से सिकुड़ने या फेलने वाले आवरण को जबनिका कहूते हैं। यवनिका का अर्थ 
यबनस्री” है अतः इसका जवनिका से कोई सम्बन्ध नहीं है । विद्वानों ने भारतीय 
नाटकों की मौलिकता एवं ग्रीक नाटकों की प्रविधि से स्वंधा भिन्न तत्वों को देखकर 
ग्रोक प्रभाव को अमान्य -ठहरा दिया है। स्षंस्कृत नाठकों में प्रीक नाटकों की तरह 
संकलनन्नय के सिद्धान्त का पूर्णत. परिपालन नहीं होता ओऔर दुःखास्वता का नितान्‍्त 
अभाव रहता है। संस्कृत नाटकों में रस का प्राधान्य होता है और कबि का मुख्य 
उद्ददेश्य रस-सिद्धि फो ही माना जाता है । कई भाषाओं का मिश्रण उनकी अपनी 
विशेषता होती है । इनके भार्यान नितान्त भारतीय तथा रामायण एवं महाभारत पर 
आश्रित हैं और इनका विभाजन अंकों में किया जाता है। प्रारम्भ में नानदी या मंगला- 
चरण का विधान होता है और अन्त में भरत वाक्य की योजना की जाती है । संस्कृत 
में रूपक एवं उपख्पक के रूप में नाटकों के २८ प्रकार होते हैं। रूपक के १० एवं 
उगरूपक के १८ भेद होते हैं । विदृषक संस्कृत नाटकों की निराली सृष्टि है और इसके 
जोड़ का पात्र ग्रीक नाठकों में नहीं मिलता । रंगमंच की दृष्टि से संस्कृत नाटक प्रीक 
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नाटक से स्वंधा भिन्न होते हैं। प्रीक में किसी प्रकार के रज़ुमंच्र का विधान नहीं है 
और वहां नाटक खुले आकादा में जनता के सामने किये जाते जाते ये। पर, संस्कृत 
नाटकों का अभिनय रजुद्ालाओं में होता था और राजाओं की राजधानियों मे नाटकों 
के प्रदर्शन के लिए रंगमंच के स्वरूप-विधान पर विक्षतारपृ्थंक बिचार प्राप्त 
होता है। इन सभी दृष्टियों से संस्कृत नाटकों पर प्रीक-प्रभाव को नहीं स्वीकार किया 
जा सकता । 
संस्कृत नाटकों की अखण्ड परम्परा विक्रम की प्रथम छाताइदी से प्राप्त होती है । 
कालिदास ने मालविकाभपिमिन्र! की प्रस्तावना में कविपुत्र, भास एवं सोमिक्न नामक 
नाटकका रो का उल्लेख किया है, किन्तु इनमें केवल भास की ही रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं । भास के नाटक १९१२ ई० के पूर्व प्रकाश में नहीं आ सके थे । सर्वप्रथम स० स० 
पएणपति शार्भी ने भासकृत तेरह नाटकों का प्रकाशन १९१२ ई० में किया, जो अनन्त- 
शयन प्रन्थमाला से प्रकाशित हुए। इन नाठकों के भास रचित होने के सम्बन्ध में 
विद्वानों मे अनेक मतवाद हैं दे” भास। भास का समय ईसा पू् चतुर्थ शताब्दो के 
आसपास है। इनके नाटक हैं--दृतवाक्‍्य', 'कर्णभार', 'दृतघटोत्कच”, 'ऊर्भज़', 
'मष्यमब्यायोग”, 'पंचरात्र', 'अभिषेक', 'बालचरित', “अविमारक', 'प्रतिमा', प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण', 'स्थप्नवासवदत्तम्‌' तथा 'दरिद्रचारुदत्त'। इनमे ६ नाठकों का कथानक 
महाभारत से लिया गया है और दो का रामायण से, दोष पांच नाटक अनुश्नुतियों पर 
आधृत हैं। इनके नाटकों मे तान्‍दी का अभाव है तथा सुकुमार एवं उठ्धत दोनो प्रकार 
के हास का प्रयोग है। इनका 'स्वप्मवासवदसम्‌' नाटकीय प्रविधि एवं भाषा-शैंली की 
दृष्टि से अदुम्मुत सृष्टि है। इन्होंने चरित्र-चित्रण एवं संवादों के नियोजन में 
अद्दभमृत कोद्ाल प्रदक्षित किया है। इनकी होली सरस है और भाषा मे सरलता 
मिलती है । 
भास के बाद दूसरे नाटककार हैं महाकवि कालिदास । इन्होंने संस्कृत नाटक की 
समृद्ध हो रही परम्परा को अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से आलोकित कर उसे प्रीढ़ता 
प्रदान की है। कालिदास के तीन प्रसिद्ध नाटक हैं--'मालविकास्निमित्र', “विक्रमो- 
वंशीय” तथा 'अभिज्नानशाकुंतल' । छ्ाकुन्तल मे, जो कि इनकी अन्तिम नाठ्य कृति 
है, इनकी प्रतिभा का चुडान्त निदर्शन हुआ है । 'मालविकास्निमित्र' में मालबिका एवं 
अग्निमित्र की प्रणय-कथा पष्च अंकों में वणित है। इसमें कवि ने राजाओं के अन्तःपुर 
में बिकसित होने वाले प्रेम, ईर्ष्या, राजा की कामुकता, सपत्नी-कलह तथा राजमहिषी 
की धीरता और उदात्तता का सफल निदर्दान किया है। यहाँ नाटकीय कौशल की 
अपेक्षा कवित्व का घिलास अधिक प्रदर्शित होता है । इस नाटक का विषयन्क्षेत्र अत्यन्त 
परिमित है। इनके द्वितीय नाटक “"विक्रमोबंशीय' मे राजा पुरुरवा एवं उ्ंशी की 
प्रणय-गाथा वरणित है। इसका नायक पुरूरवा अग्निमित्र की तरह केवल विलासी न 
होकर पोरुष से सम्पन्न दिखाया गया है। यह धीरोदात्त वायक है ओर नाटक के 
प्रारम्भ एवं अन्त में इसके चरित्र को उदात्तता के दर्शन होते हैं। कवि ने ऋग्वेद एवं 
दातपथ ब्राह्मण में बणित उयंशी एवं पुरूरबा की प्रणय-कथा को इस नाटक का 
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विधय बनाया है। इसका मुरुय रस है श्यज्जार जो उभय पक्षों के साथ प्रस्तुत किया 
गया है ! 

'अभिन्ञान-क्षाकुंतल' में राजा दुष्यन्त भौर शकुन्तला के प्रणय, वियोग एवं पुनर्भिलन 
की कथा कही गयी है। इसकी कथा महाभारत के आदिपव में वर्णित दुष्पन्त एवं 
दाकुन्तलछा के उपाख्यान पर आधूत है, पर कवि ने कल्पना का आश्रय छेकर कई नवीन 
सथ्यों का सल्लिविश कर इस कथा को सघुन्दर बना दिया है। दुर्वासा के शाप का 
नियोजन कवि की प्रतिभा की देन है जिससे दुष्यन्त लोछुप, कामी एवं कर्तव्यच्युत 
व्यक्ति न होकर उदात्त घरित्र का व्यक्ति सिद्ध होता हैं। 'शाकुंतल' में अन्य दो नाटकों 
की भांति सपत्नी-कलह एवं प्रणयद्वन्द्र को स्थान नहीं मिला है । इसमें कवि मे नियति- 
इन्द्र का समावेश कर नाटकीय गत्यात्मकता, ओत्सुक्य एवं घटनाचक्र का सफलतापूर्यक 
निर्वाह किया है। महाभारत की हृदयहीन एवं स्वार्थी शकुन्तला महाकवि कालिदास 
की प्रतिभा के आछोक में भास्वर होकर महान बन गयी है ओर कवि की प्रतिभा ने 

« मीलिक उद्भावनाओं के द्वारा उसके व्यक्तित्व को उन्नत कर दिया है। बिरह की 
आँच में जलकर दुष्यन्त एवं दाकुंतला दोनों के ही चरित्र उज्ज्वल हो गये है भीर उनके 
हृदय की बासना का कलुष भस्मीभूत हो गया है। शकुन्तला में कालिदास का स्यूड्भार 
स्वस्थ एवं भारतीय गरिमा के अनुकूल है, जिसका उद्देश्य पुत्रोत्पत्ति का साधन बनना 
है। इसमे सरस एवं मामिक स्थल अत्यधिक हैं तथा प्रकृति का बडा ही मनोरम चित्र 
अंकित किया गया है। सरस स्थलो मे चतुर्थ अंक का क्षकुन्तला की विदाई बाला दृश्य 
बडा ही हृदयहारी है। सुन्दर उपमात्रों एवं हृदय को मामिक भावश्यंजना की तो 
'दकुन्तला” खान है। कवि कालिदास ने अपने कवित्व पर पूर्णत: नियन्त्रण रखकर 
भावुकता के अतिरेक मे अपने को बहाया नहीं है ओर नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता 
पर ध्यान रखते हुए काव्य एवं नाटक दोनों के मिलन-बिन्दु को “अभिज्ञानशाकुंतल' 
में सफलतापूर्वक दर्शाया है। और यही उनकी सफलता का रहस्य भी है [| दे० 
अभिज्ञान क्षाकुन्तल | । 

संस्कृत के तृतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं 'शुद्रक' जिन्होंने 'मृच्छकटिक” नामक यथार्थ- 
बादी नाटक की रचना की है । इन्होंने भासकृत 'चारुदतस्त' के आधार पर अपने 'प्रकरण! 
का निर्माण किया है। 'मृच्छकटिक! मे दस अंक है और ब्राह्मण चादुदत्त तथा वेद्या 
बसन्तसेना की प्रेम-कहानी वरणित है। इसका प्रविनायक राजा का साला क्षकार है। 
इस प्रकरण में साथ-साथ दो प्रधान घटनाएं चलती है जिनमे एक का सम्बन्ध वसन्त- 
सेना तथा चारुदत्त से है तथा दूसरी आयंक की राज्य-प्राप्ति से सम्बद्ध हैं। नाटककार 
ने प्रेम की कथा को राजनैतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध कर अनूठी चातुरी का परिचय 
दिया है और दो घटनाओं को इस प्रकार अनुस्यूत क्रिया है कि वे पृथक्‌ नहीं होती । 
'पृज्छकटिक' में जीवन की यथार्थ भूमि को आधार बनाकर ऐसे चरित्र की अवतारणा 
की गयी है जो सावंदेशिक हैं। यह संस्कृत की प्रथम यथाथंबादी रचना है जिसमे 
राजा-रानियों की प्रणय-गाथया प्रस्तुत न कर ,दरिद्र, ब्राह्मण, वेदया, चोर, जुआरी एवं 
छूल्बों की बाणी मुखरित हुई है। 'मृच्छकटिक' अनेक प्रकार की प्राक़तों के प्रयोग, 
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अनूठा हास्य-चित्रण, सरस तथा सद्यः प्रत्यभिशेय शेंली एवं समकालीन समाज 
का वास्तविक चित्र उभारने के कारण संस्कृत नाटकों का आज भी श्युद्भार बता 
हुआ है । 

महाकवि अश्वधोष-कृत तीन नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें डॉ० छूड्स ने १९१० ६० 
में मध्य एशिया के तूर्फांन नामक स्थान में प्राप्त किया था। इनमें दो -अधूरे हैं ओर 
एक नो अंकों “शारिपुत्रप्रकरण” है जिस पर भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश का प्रभाव है। 
महाराज हषंबर्धन की तीन रचनाए प्राप्त होती हैं, जिनमे दो नाटिकाएं--'प्रियदर्शिका ! 
एवं 'रत्नावली'--हैं तथा एक रूपक है 'नागानन्द”। प्रथम दो ताठिकाओं मे वत्सराज 
उदयन की प्रेम-कथा है तथा 'नागानन्द' में विद्याधर जीमृतवाहन द्वारा नागों को गशंड 
से बचाने की कथा वणित है। कथानक के गठन की दृष्टि से 'रत्नावली” उच्चकोटि की 
रचना सिद्ध होती है और इसमे शृद्धाररसोपयुक्त प्रसाद गुण युक्त सरस छोली प्रयुक्त 
हुई है । भट्ट नारायण कृत 'वेणीसंहार” संस्कृत का बीररसप्रधान नाटक है। इसकी 
रुचना ६ अंको में हुई है और नाटक के शास्त्रीय नियमों का कठोरतापूर्षंक नियोजन 
किया गया है। हसीलिए इसे नाट्यक्षार्थीय एवं काव्यक्षासथ्ीय ग्रन्थों में बडी प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई है। इसकी कथा पौराणिक है और महाभारत की एक प्रसिद्ध घटन को 
कथा का विषय बनाया गया है, और वह है, दुर्योधन के रक्त से रंजित हु ।थोसेभीम- 
पेम का द्रोपदी के केशों को बांधना । इसकी हौछी ओजगुण से युक्त है तथा कई ओज- 
पूर्ण संवादों का नियोजन किया गया है । द्वितीय अंक में कबि ने दुर्योधन एवं उसकी 
पत्नी भानुमती के प्रेम-प्रदर्शन का अस्वाभाविक चित्रण कर रस की दृष्टि से अनोचित्य 
उपस्थित कर दिया है, जिसे आचार्यों ने अकाण्ड-प्रथन दोष की संज्ञा दी है । 

विशाखदत्त ने “मुद्राराक्षस” नामक महान्‌ नाव्यक्रति की रचना की है जिसमे राज- 
नैतिक दावपच एवं कुटनीति की प्रधानता है । इसमें चाणक्य एवं राक्षस की कुटनीतिक 
चालो का रखात्मक वर्णन है जिसे आचार्यों ने नाटकीय प्रविधि की सफलता के कारण 
शकुन्तला के समकक्ष माना है । इसमे म्यूज्ार रस एवं स्त्री पात्रों तथा हास्य का अभाव 
है जो कवि की अनूठी कल्पना के रूप में प्रतिष्ठित है। कवि ने विषय के अनुरूप शैली 
का गठन किया है । संस्कृत नाटककारों मे कालिदास के बाद महाकवि भवभूति का 
स्थान सदंधा गोरवास्पद है। इनके तीन नाटक हैं--'मालतीमाधव”, 'महावीरचरित' 
एवं 'उत्तररामचरित” । 'महावीरचरित” प्रथम नाट्यकृति है जिसमे रामचरित को 
नाटकीय रूप दिया गया है । राम-विवाह से लेकर रामराज्याभिषेक तक की घटनाएं 
इसमें वणित हैं। 'मालतीमाधव' दस अंकों का प्रकरण है तथा इसकी कथा काल्‍्प- 
निक है। इसमे मालती एवं माधव की प्रणय-कथा के साध्यम से कवि ने यौवन के 
उन्मादक प्रेम का चित्रण किया है। “उत्तररामचरितः भवभूति की सर्वश्रेष्ठ रचना एवं 
संस्कृत नाट्यसाहित्य का गौरव है। इसमें कवि ने उत्तर सीता-चरित का अत्यन्त 
करुण वर्णन किया है । इस ताटक मे करुण रस का सफल बित्रण कर भवभूति में उसकी 
शसराजता सिद्ध की है। इसकी रचना सात अंकों में हुई है। भवशृति ने गीतिनाठ्य की 
रचना की है जिसमें कवित्व एवं पाण्डित्य का अदभुत सम्मिधण है। भवभूति प्रकृति से 
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गम्भीर हैं ओर इनकी यह गंभीरता इनकी बोधिकता के रूप में नाटकों भे रूपायित 
हुई है। इन्होंने प्रकृति के उग्र रूप का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। भाषा पर तो 
इनका असाधारण अधिकार है। इतके नाटकों में हास्य का अभाव है भोर रंगमंच्रीय 
हृष्टि से कई प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। भवभति का कवि भावुकता की सीमा का 
अतिक्रमण कर अपने नाटकों को पाठ्य बना देता है। इन्होंने जीवन के कोमल, फट, रोद् 
एवं बोभत्स सभी पक्षों का धम्रान अधिकार के साथ सुन्दर चित्रण किया है । दाम्पत्य 
जीवन के आदर्श रूप को चित्रित करने में भवभूति ने संस्कृत के सभी कवियों को पीछे 
छोड दिया है । 
संस्कृत के अन्य नाटककारों में अनेक व्यक्ति आते हैं। परवत्ती नाटककारों की 
प्रवृत्ति अनावश्यक वर्णनों एवं काव्यशैली के चाक्यचिक्य की ओर गयी, फ़छत: संस्कृत 
में काव्य-नाटकों की बाढ़-सी आ गयी है । ऐसे नाटकों को ऐतिहासिको ने ह्ासोन्मुखी 
काथ्यशैली का नाटक कहा है। ऐसे नाठककारों में मुरारि आते हैं जिन्होंने 'अनघ॑राघव' 
नामक नाटक की रचना की है। इसमें रामचरित को नाटकीय विषय बनाया गया है 
तथा कवि का ध्यान विविध शास्त्रों के पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा पदलालित्य फी ओर 
अधिक है। इसमें नाटकीय व्यापारों का सवंधा अभाव है एवं नाटक अनावदयक वर्णनो 
एवं ललित पदो के भार से बोझिल हो उठा है । कवि ने लम्बे-लम्बे छलदों का अधिक 
थर्णन कर नाटक्रीय औचित्य एवं सन्तुलन को खो दिया है। इनक बाद के नाटककारों 
पर मुरारि का ही अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
भवभूति के परचात्‌ एक प्रकार से संस्कृत नाढकों का ज्वलन्त युग समाप्त हो जाता 
हैं और ऐसे नाटकों की रचना होने लगती है जो ताम भर के लिए नाटक हैं। नवप्त 
शताब्दी के आरभ्भ में शक्तिभद्र ने आएचय॑चुडामणि' नामक नाटक की रचना की ।जस 
में शुपंणखा-प्रसड् से केकर लंका-विजय एवं सीता की अग्नि-परीक्षा तक की राम-कथा 
वर्णित है। इसी शताब्दी के अन्य नाटककारों में 'हनुमश्लाटक” के रचयिता दामोदर 
मिश्र एवं राजशेखर हुए । राजशेखर ने तीन नाटक एवं एक सट्टक--'कपूंर मं जरी'-- 
लिखा । तीन नाटक है-- बिठक्वालभंजिका!, 'बालरामायण' एवं 'बालमहाभारत' । 
'बिद्धघ्यालभंजिका! चार अंकों की नाटिका है तथा 'बालरामायण” दस अंकों का महा- 
नाटक है, जिसमें रामायण की कथा का वर्णन है। 'बालमहाभारत' के दो हो अंक 
उपलब्ध हुए है। राजशेखर ने अपने नाठको में लम्बे-लम्बे बर्णनों का समावेश किया है 
जो नाख्यकला की दृष्ठि से उपयुक्त नहीं है। इनकी प्रतिभा महाकाब्यछेखन के अधिक 
उपयुक्त थी। इन्होंने शादूंडविक्रोड़ित जेंसे लम्बे छलद का अधिक प्रयोग किया है । 
'हनुमप्लाटक' १४ अंकों का महानाटक है जिसमें प्राकृत का प्रयोग नहीं है ओर गद्य से 
अधिक पद्यों की संडया है। बोद़ आचार्थ दिद्नाग (१००० ई० ) ने 'कुन्दमाला! 
नामक ताटक में उत्तररामचरित की कथा का वर्णन किया है जो ६ अंकों में समाप्त 
हुआ है। इन पर भवभूति की शेली का अधिक प्रभाव देखा जाता है। ग्यारहर्थो 
झताब्दी के प्रारम्भ में कृष्णमिश्च ने अपना प्रसिद्ध प्रतोकात्मक नाटक “'प्रधोधचन्द्रोदय' 
लिखा निम्तमें शान्तरस्त की प्रधानता है । ये संस्कृत में प्रतोक नाटक के प्रवर्शफ माने जाते 
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हैं। 'प्रबोधचसख्रोदय' के अनुकरण पर संस्कृत में अनेक प्रतीकात्मक नाटक छिखे गए 
जिनमें यध्ा:पाल ( १६ वीं छती ) रचित “मोहपराजय”, बेंकटनाथ (१४ बीं छाती ) 
बिरखित 'संकल्प-सुर्योदय” तथा कर्णपूर ( १६ वीं छ्तती ) कृत “बेतन्यचन्द्रोदय/ नामक 
नाटक अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जयदेव ( १२५० ई० ) कविकृत 'प्रसन्नराधव” नाटक में 
रामचरित का वर्णन है। इस नाटक में भी ह्ासोन्‍्मुखी नाठकों के सभी दोष विद्यमान 
हैं। संस्कृत में रूपक के दस एवं उपरूषक के १७ भेद किये गये हैं। इन सभी भेदों के 
आधार पर संस्कृत में विशाल नाट्य साहित्य प्रस्तुत हुआ है भौर प्रत्येक भेद की 
पृथक्‌-पृथ कू ऐतिहासिक परम्परा रही है । इनमें प्रहलन एवं भाण की संख्या अधिक है । 
संस्कृत का प्राचीनतम प्रहूसन 'मत्तविलास' है जिसके रचयिता महेन्द्रविक्रम वर्मा थे 
( ५७६-६०० ई० )। अन्य प्रहसनकारों में कविराज छांखधर का नाम प्रसिद्ध है, इनके 
ग्रन्य का नाम है 'लटकमेलक' । 
आधारफप्रन्य--! . संस्कृत ड्रामा---कीय। २. संस्कृत नाटक--कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 
३. ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर--जागीरदार । ४ संस्कृत नाटककार--का न्तिकिश्षोर- 
भरलिया । ५. संस्कृत साहिन्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय | ६. भारतीय 
नाव्यमाहित्य-- सं० डॉ० नगेन्द्र | ७. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--दास गुप्त 
एवं डे । ८. संस्कृत ड्रामा--श्री इन्दुशेखर । 
संस्कृत मद्दाकाव्य--संस्क्ृत साहित्म में सर्दाधिक महत्वपूर्ण स्थान मह।काब्य 
का है । इसका सर्वप्रथम स्वरूप-विश्लेषण दण्डी रचित 'काव्यादर्श' में प्राप्त होता है 
तथ काछान्तर में रुद्रट £ काव्यालंकार ) एवं महापात्र विश्वनाथ द्वारा (साहित्यदपण) 
मैं इसे पूर्ण प्रोढ़ता प्राप्त होती है। महाकाव्य विषयप्रधान इतिबृत्तात्मक काव्य है 
जिसमे सानुबन्ध कथा, भावश्यंजना तथा वस्तुव्यंजना पर अधिक बल दिया जाता है । 
विष्यनाथ के अनुसार महाकाव्य का स्वकृूप इस प्रकार है--“संबन्धो महाकाव्य 
तत्रेको तायकः सुर: ॥ सद्ंश: क्षत्रियों वाव धीरोदातगरुणान्वित:। एकबंशभवा भूपाः 
कुलजा बहुबोषपि वा॥ श्युद्धारवीरशास्तानामेको5ड़ी रस इृष्यते । अड्भानि सर्वेषपि 
रसा: सर नाटकसन्धयः ॥ इतिहासोद्धव वृत्तमन्यद्रा सज्जनाश्रयम्‌ ॥| घत्यारस्तस्य 
बर्गा: स्युस्तेष्वेक व फर्ल भवेत्‌ ॥ आदो नमस्त्रियाण्ीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा । कृचि- 
प्रिन्दा खलादीनां सतां च गुणकीत्तंतम्‌ ॥ एकवृत्तमयै: पद्चेरवसानेप्न्यवृत्तके:। नाति- 
स्वल्पा नातिदीर्घाः सर्या अश्लाधिका इह ॥ नानावृत्तमयः छापि सर्ग: कदथन हृध्यते । 
सर्गान्ते भाविसगेस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ सन्ध्या सूयेन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासरा: । 
प्रातमंध्या ह्ृमृगयादोलतुंवनसागरा: ॥ संभोगविप्रूम्भी व मुनिस्वगंपुराध्वरा:। रण- 
प्रयाणोपय ममन्श्रपुत्रोदयादय: ॥ वर्णनीया यथायोगं साझ्भोपाडु अमी दइह । कवेदूलस्य 
वा नाम्ना नायकस्येतरस्थ वा ॥ नामास्य, सर्गोपादेयकथया स्ंनाम तु। अस्मिन्न्यें 
पुनः सर्गा भषम्त्याख्यानसंज्का: ॥ 
साहित्य दपंण ६३१४-३२४ महाकाव्य संबद्ध होता है जिसका नायक देवता 
या सदृवंक्षोदुभव क्षत्रिय धीरोदाशगुणसमम्बित होता है। कहीं एक हो बंध के 
( घत्कुलीन ) अनेक राजे भी इसफे नायक होते हैं | श्रुद्भार, वीर और श्वान्‍्त में से एक 
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रस प्रधान तथा शेष रस गौणरूप से उपस्थित किये जाते हैं। इसमें सभी ताटक- 
सन्धियाँ होती हैं तथा कथा लोकप्रसिद्ध सज्जनभमं-सम्बन्धी या ऐतिहासिक होती है । 
धर, अथ, काम एवं मोक्ष इनमे से एक इसका फल होता है। प्रारम्भ में आश्षीर्याद, 
नमस्कार था वर्णवस्तु का निर्देश होता है तथा कहीं खलों की भिन्‍्दा एवं सज्जन-एंसन 
होते हैं। न तो बहुत बड़े और न बहुत छोटे इसमें आठ से अधिक सर्ग होते हैं। प्रत्येक 
सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग होता है, किन्तु सर्ग के अन्त में छन्‍द बदल दिया जाता 
है। सर्गान्‍्त में भावी सर्ग की कथा होती है। इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, 
अन्धका र, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्लू, मृगया, पव॑त, ऋतु, वन, ध्मुद्र, संभोग, वियोग, 
मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का यथासम्भव सांगोपांग बरणंद होना चाहिए। इसका 
नामकरण कवि के नाम से, वृत्त के नाम से या चरित्रनायक के नाम से होना चाहिए। 
इनके अतिरिक्त भी नाम “भव है तथा सर की वर्णनीय कथा के आधार पर ही सर्ग 
सं का नाम रखा जाना चाहिए । संल्कृत महाकाव्यों में उपयुक्त नियमों को पूर्ण व्याष्ति 
दिखाई पड़ती है । 

संस्कृत महाकाव्यों के बीच वेदों के स्तुत्यात्मक काव्य की घटनाओं में तथा 
संवादात्मक सुक्तों में नहिल हैं। यम-यमी संबाद, पुरूरवा-उर्यशी संवाद, इन्द्र-अदिति- 
संवाद, इन्द्र-इन्द्राणि-संवाद, सरमा-पणीस-संवाद इन्द्र-मरुत संवाद नाटक एवं मह्ाकाव्य 
के तत्वों से समन्वित हैं। ये सभी संबाद-सूक्त गद्मय-पद्मयात्मक थे, अतः ओल्डेन बर्ग ने 
यह विचार प्रकट किया कि अनुमानतः भारतीय महाकाण्यों का प्राचीनतम रूप गद्य- 
पद्यात्मक रहा होगा । .संस्क्ृत महाकाव्य का प्रारम्भ रामायण” और “महाभारत” से 
होता है । रामायण” ऐसा काव्य है जिसमे कला के माध्यम से जीवन की सौन्दर्यश्रास्त्रीय 
विवेचना की गयी है। रामायण” और महाभारत में विभिन्न प्रकार के उपाब्यान है 
ओर वे ही संस्कृत महाकाग्यों के स्नोत रहे हैं। इन्हीं उपाम्यानों, आरयानों, कथाओं 
एवं अख्यायिकाओ का परिशोधन, परिवत्तन एवं परिवर्दन करते हुए महाकाव्यों का 
स्वरूप-विकास हुआ। उपयुक्त दोनों ग्रन्थों की शेंली एवं रूप-छिल्प के आधार पर 
मह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि “महाभारत” की अपेक्षा “रामायण! में 
काव्योत्कर्दका रक गुण एवं अन्विति का आधिक्य है। 'महाभारत' में इतिहास के तत्व 
प्रधान हैं और काव्यगुण गौण है, पर 'रामायण' प्रधान रूफ से काव्य है और इसमें 
इतिहास के गुण गोण हैं । 'महाभारत' के आधार पर पुराणों का विकास हुआ ओर 
अलंकृत एवं सोन्दर्यशास्त्रीय जीवन दृष्टि के कारण 'रामायण ने महाकाब्यों को जन्म 
दिया । उत्तरवर्ती महाकाड्यों का प्रेरणास्रोत मुख्यतः रामायण ही रही है । संस्कृत के 
अधिकांद लक्षणप्रंय रामायण” को हो ध्यान में रखकर महयकाव्य का स्वरूप प्रस्तुत 
करते हैं। संस्कृत महाकाथ्यों का परवर्ती विकास रामायण के रूप-शिल्प एवं शैली के 
माध्यम से महाभारत” की विषय-वस्तु को छेकर हुआ है। महाकाव्यकारों ने अन्य 
पुराणो को भी अपना उपजीब्य बनाकर उनसे विषय-वस्तु छी है पर उन्होंने उसे 
“रामायण! की ही शैली में सुसज्जित ओर अलंकृत किया । अवदय ही, कुछ महाकाब्य 
भहाभारत' की भी शैली पर निर्मित हुए, किन्तु वे विशुद कहाकाब्य की श्रेणी में 
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नहीं रखे जा सके क्योंकि उनमें इतिहास का प्राधान्‍्य था और काव्य-तत्त्व हल्का पड़ 
गया । संस्कृत महाकाव्य का श्रेणीबिभाजन इस प्रकार किया गया है--- 
महाकाव्य 


विकसनशील अलंकृत ( कलात्मक साहित्यिक 
या अनुकृत 


पूर्णविकसित मर्ध विकसित 





| ] | | | 


शास्त्रीय पौराणिक ऐतिहासिक रोमांचक रूपककथात्मक स्वच्छन्दतावादी 


मे कस चरित-. प्रवस्ति- नाटकीय गीतात्मक मनोवैज्ञानिक 
(स्वच्छन्द) (रोतिबद्धो। काव्य काव्य 
विकसनशील महाकाव्यों में रामायण” और महाभारत” दोनों ही परिगणित किये 
जाते हैं ।' अलंकृत महाकाध्य के अन्तगंत शास्त्रीय शेंली में अश्वघोष तथा कालिदास के 
सभी महाकाव्य तथा कुमारदास कृत 'जानकीहरण” आते हैं। द्वितीय शैली के रीतिबद् 
'शास्त्रीय महाकाव्यों मे भारवि कृत 'किराताजुनीयम्‌” रत्ताकर का 'हरविजय', छिक्ष- 
, स्वामी कृत कपिफणाभ्युदय” तथा मंखक विरचित “शआीकण्ठचरित” रखे जाते हैं । 
अलंकृत शैली के तृतीय रूप को धाब्द चमत्कार-प्रधाव महाकाव्य कह सकते हैं. जिसके 
अन्तर्गत 'भट्टिकाव्य', हेमचन्द्र का 'कुमारपालचरित” धनंजय का हिसन्धान, सन्ध्याकर- 
नन्‍्दी का 'रामचरित”, विद्यामाधव का पाय॑ंती-रक्मिणीय', तथा हरिद्त सूरि कृत 
“राधवनैषधीय' गादि हैं। अलंकृत शैली के पौराणिक महाकाब्यों में महाभारत" को 
स्थान दिया जा सकता है ।इस हौली के अन्य महाकाव्य हैं--जिनसेन का 'आदिपुराण', 
गुणभद्र का 'उत्तरपुराण', ज्टासिहुनदी का 'वरांगचरित', क्षेमेन्द्र का 'रामायणमंजरी', 
“महाभारतमंजरी' तथा “दक्षाबतारचरित” हेमचन्द्र कृत “त्रिषष्टिशलाकापृरुषचरित! 
अमरखन्दसूरि का बालभारत! बेंकटनाथ का 'यादवाभ्युदय', जयद्रथ का 'हरचरित- 
चिम्तार्माण” कृष्णदास कविराज का 'गोविन्दलीलामृत”, नीलकण्ठदीक्षित का 'शिवली- 
लाणंव', यशोधर का 'यशोधरचरित', अमरचन्द का 'पणानन्द', हरिदन्द्र का 
'धमंशममभ्युदय', अभयदेवसुरि का 'जयन्तविजय' तथा वाग्भट का 'नेमिनिर्माण' आदि । 
अलंकृत शैली के ऐतिहासिक महाकाव्यों में अदबघोषचरित बुदचरित', पद्मगुप्त 
का 'नवसाहसांकचरित', विल्हुण का विक्रमांकदेवचरित', कल्हण की 'राजतरंगिणी', 
हेमचन्द्र का 'कुमारपारूचरित', अमरसिह का 'सुकृतसंकीत्तत', बाूचन्द सुरि का बसन्त- 
विलास' तथा जयचन्द्रसुरि कृत 'हम्मीरमहाकाग्य” आते हैं। अलंकृत हैी के रोमांचक 
महाकराग्यों. के अन्तगंत सोमदेव कृत 'कथासरित्सागर', प्मगुप्त कृत 'नवसाहसांकचरित' 
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वाग्भट का “नेमिनिर्माणकाव्य!, वीरनन्दी कृत “चन्द्रप्रभवरित', सोमेह्वर का 'सुरथोत्सव', 

भववेवसूरि व 'पादयंताथचरित” तथा मुनिभद्भसूरि कृत 'शान्तिनाथथरित! हैं। 


संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा--संस्कृत में ऐसे अनेक महाकाव्यों की सूचना 
प्राप्त होती है जो कालिदास के पूष॑ लिखे जा चुके थे तथा उनकी विश्वमानता के 
सम्बन्ध में भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यद्यपि ये महाकाव्य आज प्राप्त नहीं 
होते, फिर भी उनके अस्तित्व को बतलाने वाछे प्रबल साक्ष्य विभिन्न प्रस्थों में दिखाई 
पडते है । 'महाभारत' के दान्तिपवं में 'देवषिचरित” नामक महाकाव्य के प्रणेवा गाग्यं 
कहे गए हैं । परम्परा मे 'जाम्बवतीविजय' या 'पातालविजय' नामक महाकाध्य पाणिनि 
शरा रचित बताया गया है | इसमें १८ संग थे। लगभग ३३ ग्रग्थों में इसके अस्तित्व 
की सूचना प्राप्त होती है [ दे० पाणिनि ]। पाणिनिकालीन वैयाकरण व्याडि भी 
बालचरित' नामक महाकाव्य के प्रणेता माने जाते है। महाकाव्य के क्षेत्र में व्याडि- 
रचित प्रन्थ 'प्रदीपभूत” माना जाता है। महाराज समुद्रगुप्त ने लिखा है कि व्याडि ने 
बालचरित” नामक महाकाव्य लिखकर व्यास और भारत को भी जीत लिया था 
[#ृिष्णचरित इलोक १६,१७] | 'अमरकोश' के एक अज्ञातनामा टीकाकार ने भी व्याडि- 
कृत महाकाव्य का उल्लेख किया हैं जिसमें कहा गया है कि भट्टिकाव्य! के १२ वें 
सर्ग की भांति व्याडि के भी महाकाव्य में भाषा समावेश नामक एक अध्याय था । 
दि० ओरिएण्टल जनंल, मद्रास १० ३५३, १९३२ ई०] | सूक्ति संग्रहों में वरदविरचित 
महाकाग्य के झनेक उद्धरण प्राप्त होते है। पतठजलि ने भी 'महाभाष्य! मे वारसच- 
काव्य” का उल्लेख किया है [ महाभाष्य ४।३।११० | [ दे० वरझसि | । इनके काव्य 
का नाम 'स्वर्गारोहण' था | महाभाष्यकार पतव्जलि भी महाकाव्य के प्रणेता कहे गये 
है । उन्होंने 'महानन्द! नामक महाकाव्य की रचना की थी जिसका विवरण “कृष्ण- 
चरित के प्रारम्भिक तीन एलोको ( प्रस्तावना ) मे प्राप्त होता है। इस महाकाव्य का 
सम्बन्ध मगध सम्राट महानन्द से था। इस प्रकार देखा जाता है कि संस्क्रत में 
महाकाव्यों का उदय अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु पाणिनि से विक्रमपूर्व प्रथम शताब्दी तक 
की रचनाओं के पएणं परिचय प्राप्त नही होते । 

संस्कृत महाकाव्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है--पोराणिक 
उत्थानकालीन या अस्युत्थानयुगीन एवं ह्वासकालीन मद्दाकाव्य । पौराणिक महाकाव्यों 
में 'रामायण” और महाभारत” आते हैं। वाल्मीकि ने स्थान-स्थान पर इस काव्य को 
अलंकृत करने का प्रयास किया है । इससे उनका काव्य ओर भरी अधिक भास्वर हो 
उठा है। अछंकारों के द्वारा रसाभिव्यक्ति करने में वाल्मीकि अत्यन्त पद्ठ हैं। सरसता, 
स्वाभाविकता एवं प्रकृति-प्रम उनकी अपनी विशेषताएं हैं। कालिदास ने वाल्मीकि का 
आधार ग्रहण करते हुए महाकाव्य के प्रकृत मार्ग की उद्दभावना की है। उन्होंने प्रकृति- 
चित्रण की समस्त पद्धति वाल्मीकि से ही प्रहण की, किन्तु उसमें अपनी प्रतिभा का 
प्रकाश भर कर उसे ओर भी जीवन्त बनाया । यमक के माध्यम से द्वुतविलंबित छन्द 
में प्रकृवि-चित्रण की तवीन पद्धति उन्होंने ही चलाई । कालिदास के महाकाध्यों-- 
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“रघुवंदा' हर्व॑कुमारसम्भव/--से कथावस्तु का प्रायुरयं होते हुए भी भावव्यकूजना, 
वस्तुब्यंजना एवं अभिव्यंजना-शिल्प का निखार दिलाई पडता है। उन्होंने मानव एवं 
प्रकृति के बीच एक ही भावधारा का पल्चवन कर दोनों में परस्पर सम्बन्ध दिखलाया 
है, और प्रकृति को मानवीय स्तर पर लाकर उसमें नवीन प्राणवत्ता ला दी है। 
उन्होंने 'रघुघंश' में रघुवंधी राजाओं का वर्णन किया है [ दे० रघुवबंध ] तथा कुमार- 
सम्भव! में शिव-पावंतो-विवाह का वर्णन है [ दे० कुमारसंभव ]। कालिदास के बाद 
संस्कृत महाकाव्य मे नया मोड आया और 'विचित्रमा्ग' की स्थापना हुई । इस कोटि की 
रचनाएँ संस्कृत के हासोन्‍्मुख काल की कति हैं, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाताओं 
की यक्ोगाथा का गान किया है। कालिदास ने जनसाधारण फे अनुरंजन को लक्ष्य 
बनाकर सरस, सरल एवं बोधगम्य शेंली मे जव-मानस का हृदयावर्जन किया था, 
किन्तु परबर्ती काल के कवियों ने पाण्डित्यमय वातावरण में साहित्यिक गरिमा प्रदर्षित 
करने का प्रयास किया । कालिदास के बाद प्राकृत भाषाएँ जनसाधारण मे बद्धमूल 
हो गयी थी बीर संस्कृत केवल पंडितों की भाषा रह गयी थी । भतः:, युगवेतना एवं 
सामाजिक मान्यताओं के आधार पर साहित्य की विशिष्ट छोडी का जन्म हुआ । कवियों 
ने युग की विशिष्टता एबं साहित्यिक चेतना के अनुरूप कालिदास की रसमयी पद्धति 
का परित्याग कर अलंकृत शेडी को अपनाया जिसमे विषय की अपेक्षा वर्णंन-प्रकार 
पर अधिक ध्यान दिया गया था, और सरलता के स्थान पर पांडित्य-प्रदर्शन की भावना 
की प्रवजता थी । इस युग के कवियों ने महाकाब्यों को अधिक अलंकृत, सुसज्जित एवं 
बोझिल बनाने के लिए दर्शन एवं कामशास््र जैसे शारत्रों का भी उपयोग किया | महाकवि 
भारवि ही इस नवीन शैली ( विचित्र मार्ग ) के प्रवत्तक थे और माघ तथा श्रीहर्ष ने 
हमे और भी अधिक परिष्कृत तथा विकसित किया । महाकाव्य छेखन की इस नवीन 
शेली को कुंतक ने 'विचिश्रमार्ग” की संज्ञा दी | कालिदास आदि के महाकाव्यों के विषय 
विस्तृत एवं जीवन का विस्तार लिये होते थे। उनमे विद्याल पटभूमि पर जीवन की 
सारी समस्याओं का निदह्यंन किया जाता थ।, पर भारवि आदि ने कथावस्तु के विस्तार 
की ओर ध्यान न देकर वस्तुथ्यंजता पर ही अधिक बल दिया। सम्ध्या, सूर्य आदि 
तथा जलक़ीड़ा प्रभृति शद्भधारी वर्णों तथा अरूशखस्त्रों की फिहरिस्त जुटाने में इन्होंने 
सर्म-के-सर्ग खत्म कर दिये। उन्होने ढोली के क्षेत्रम वाल्मीकि और कालिदास की 
स्वाभाविक एवं रसपेशल शेलो की अवहेलना कर अलंकार के भार से दबी हुई तया 
इलेय एवं यमक के प्रयोग से जटिल बनी हुई दुरूह शैली का प्रयोग किया ओर आगे 
चलकर महाकाव्य चित्रकाव्य बन गए और यमक तथा दलेषप्रधान काव्य की रचना 
प्रारम्भ हुई । दघर्थक एवं व्यर्थक महाकाव्यों की रचना होने छगी फलत: “राघव- 
वाण्डवीय', 'राघवनेषधीय' एवं 'राघवपाण्डवयादवीय” सह महाकाव्य लिखे गए । इस 
प्रकार काछलिदासोत्तर काल के महाकाव्यों मे पाण्डित्यप्रदर्शन, शेली की विचित्रता, 
अक्षराडंबर, अरलंकार-विन्यास एवं वर्णन-बाहुलय की प्रधानता हुई और महाकाव्य सहज 
एवं सुकुमार भाग को छोड़कर दिचित्र मार्ग की भोर उन्मुख हुए जिसे ऐतिद्ासिकों ने 
हासोन्‍्मुल्ली रचना की संज्ञा दी है। इन महाकाव्यों में अलंकृत होंडी का निकट रूप 
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प्राप्स हुआ और एक ही काव्य में राम, कृष्ण एवं पाण्डवों की कथा प्रकट होने लगी 
और सर्य-के-सर्ग एक ही अक्षर में लिखे जाने लगे । 

संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम--कालिदास ( रघुवंश एवं कुमारसंभव ), 
अध्वधोष ( बुद्धचरित एवं सौन्दरनन्द ), बुदघोष ( पद्यचूडामणि, १० सर्गों में ), भीम 
या भीमक ( रावणाजुतीयमू, २७ सर्ग ), भतुमेण्ठ ( हयग्रीववध ), भारवि ( किराताजु- 
नीयम्‌ ), भट्टि ( भट्टिकाब्य ), कुमारदास ( जानकीहरण ), माघ ( शिशुपालबध ), 
रत्नाकर ( हरविजय ५० सर्ग ), शिवस्वामी ( कपिफणा/भ्युदय ), अभिनरन्‍द ( राम- 
भ्रित ) हांकुक ( भ्रुवनाभ्युदय ), क्षेमेन्द्र ( दक्षावतारचरित, रामायणमंजरी एवं महा- 
भारतमंजरी ), मंखक (श्रीकष्ठचरित ), हरिदचन्द्र ( धम्मंश्षर्माम्युदय ), हेमचन्द्र 
( दयाश्रयकाब्य, श्रिषष्टिक्छाकापुसषचरित ), माधवभट्ट ( राघवपाण्डवीय ), चण्डकथि 
( पृथ्वीराजविजय ), वाग्भट ( नेमिनिर्माण ) तथा श्रीहर्प ( नेषधचरित )। [ उपयुक्त 
सभी महाकाव्यों का परिचय इस कोश” मे उनके नामो पर देखिए ]। 

१३ वो छाती के महाकाव्य--कृष्णानन्द ( सहृदयानन्द, १५ सर्ग ) जयरथ 
( हरचरित चिन्तामणि, ३२ सर ), अभयदेव जेन कवि ( जयस्तविजय, १९ सर्ग ), 
अमरसिह ( सुकृत कीतन, ११ सर्ग ), श्री बालचन्दसूरि ( वसन्‍तविरास १४ सर्ग ), 
सोमेश्वर ( सुरथोत्सव १५ सर्ग ), अमरचन्द्र ( बालभारत, ४४ सर्ग ), चन्द्रप्नभसूरि 
( पाण्डवचरित, १८ सर्ग ), वीरनन्दी ( चन्द्रप्रभचरित १८ सर्ग ) | 

१४ वो शती के मह्माकाव्य--नयनचन्द्र ( हम्मीर महाकाव्य १७ सं ), वासुदेव 
कवि ( युधिष्टिरविजय, नलोदय ) अगस्त्यः (बालभारत, २० सर्ग ), गज्जादेबी 
( मधुराविजय ), मज्ञाचाय ( उदारराघव ), वेदान्तदेशिक ( यादवाभ्युदय, २४ )। 

१४ वीं शती के महाकाध्य--वामन भट्ट ( रघुनाथचरित, ३० सर्ग ) नलाभ्युदय, 
८ सर्ग ), जोनराज ( जैनराजतरंगिणी ), श्रीवर ( जेनराजतरंगिणी ) तथा प्राज्यभट्ट 
कृत ( राजा बलिपताका )। 

१६ वो दताब्दी के महाकाव्य--राजनाथ तृतीय ( अच्युतारामाम्युदय, २० सर्ग), 
उत्प्रेक्षावक्ञभ ( भिक्षाटन काव्य, अपूर्ण ३९ सर्ग ), राद्रकवि ( राष्ट्रीढवंदा, २० सं ), 

चन्द्रशेखर ( सुजंनचरित २० सर्ग )। 

१७ वीं दताबदी के महाकाव्य---यज्ञ नारायण दीक्षित ( रघुनाथभूषधिजय, १६ 
सर्ग ), राजचूडामणि दीक्षित ( रक्मिणीकल्याण, १० सर्ग ), राजा रघुनाथ की पत्नी 
रासभद्गांबा ( रघुनाथाभ्युदय, १२ सर्गों में अपने पति की बीरता का वर्णन ), मधुर- 
वाणी कवयित्री ( रामायण १४ सर्ग ), नीलकण्ठ दीक्षित, अप्यय दीक्षित के पुत्र ( छ्षिव- 
लीलावर्णत, २२ सर्ग ), जैन दार्शनिक मेघविजयगणि ( सप्तसन्धान, ९ सर्ग ), [ यह 
इलेष काव्य है और बुषभनाथ, शान्तिनाथ, पाश्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, 
कृष्ण तथा बलदेव पर समान रूप से घटता है ), जेन विद्वान देव विमलगणि ( हीर 
घोभाग्य, १७ सर्ग ), चक्रबि ( जानकीपरिणय, ८ सर्ग ), अद्वैतकवि ( रामलिंगामृत ) 
मोहनस्वामी (रामचरित ), श्रीनिवास ( भुवराहुबिजय, ८ सर्ग ), वरदेशिक [ लक्ष्मी- 
मारायण चरिल तप्रा रघुबरविजय ], भगवन्त ( गुरुन्दविलास १० सर्ग )। 
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१७ वीं शाताबदी के महाकाव्य--तंजोर के राजमन्त्री महाकृधि घनश्याम ने 
('रामपाणिपादं, 'भवव॒त्पादचरित' तथा वेकटेशचरित ] १०० ग्रन्थों की रखना की 
है । केरल के महाकवि रामपाणिपाद ने ८ सर्यों में वविष्णुविछ्ास' संशक महाकाव्य का 
प्रणयन किया जिसमे विष्णु के नौ अवतारों का आखरूयान है। रामवर्मा ने ( १८०० 
ई० भें ) १२ सर्गों में रामचरित पर महाकाव्य लिखा जिसका नाम 'महाराज- 
चरित! है । 








१९ वो तथा बीसवी शती के महाकाव्य--त्रावणकोर के केरलवर्मा ( १८४५० 
१९१०) को कालिदास की उपाधि प्राप्त हुई थी ।इन्होंने विशाखराज!” नामक महाकाण्य 
लिखा है । महाकवि परमेश्वर शिवद्विज केरलनिवासी थे | इन्होने 'श्रीरामवर्ममहाराज- 
चरित! नामक महाकाव्य लिखा है । म० म० लक्ष्मणसूरि (मद्रासनिवासी) ने (१८५९- 
१९१९ ई० ) 'बृष्णठीलामृत! नामक महाकाव्य की रचना की है। विधुशेखर भट्टाचार्य 
ने 'उमापरिणय!', एवं हरिश्चन्द्रचरितः तथा तंजीरनिवासी नारायण छाम्नरो ने 
( १६६०-१९१० ई० ) 'सोन्द्रविजय” ( २४ सर्ग ) नामक महाकाव्य की रचना 
की । गोदाबरी जिले क भद्वाद्विरामशासत्री ( १६५६-१९१५ ६० ) ने 'रामविजय' 
तथा काठियाबाड के महाकवि शंकरछाल ( १८४४-१९१६ ) ने 'रावजी कोौत्ति- 
बिलास' तथा बालचरित! नामक महाकाब्य लिखा। हेमचन्द्रराय ( बच्भाल, जन्म 
१८८२ ई० ) ने 'सत्यभामापरिग्रह', 'हैहयविजय', 'पाण्डबविजय' तथा 'परशुरामचरित! 
नामक महाकाव्यों का प्रणयत किया । 


संस्कृत मे कालिदासोत्तर महाकाव्य-लेखन की परम्परा में युगान्तर के चिह्न स्पष्ट 
रूप से हृष्टिगोचर होने लगे थे। फलत: उसके कलेवर मे ही नहीं अन्तः प्रवृत्ति में भी 
परिवर्तन परिलक्षित हुआ । हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भारवि ने कालिदास की 
रससिद्ध लेखनी के स्थान पर आलंकारिक चमत्कार एवं अजित वेदुष्य का प्रदर््षन 
किया | संस्कृत महाकाव्यों के विकास मे यह परिवर्तन भारवि से आरम्भ होकर अन- 
वबरत गति से प्रवाहित होता रहा जिसे हम माघ, भरट्टि तथा श्रीहष प्रभृति कवियों की 
रचनाओ में देख सकते हैं। इनम समान रूप से एकात्मकता, कथानक की स्वल्पता, 
वस्तु-वर्णन का आधिवय, आलंकारिक चमत्कार-सृष्टि तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति 
परिदर्शित होती है । एक गुण इनमे अवध्य दिखाई पडा कि इन्होने 'वर्णत-विधि में 
कुछ-न-कुछ नवीत कल्पना जोडने की सतत चेष्ठा की'। उत्तरबरत्तों महाकाञ्यकारों में 
तीन प्रकार को प्रवृत्तिया दिखछाई पष्ठतो है। प्रथमतः ऐसी कृतिया हैं जिन्हे पूर्ण 
से खित्रकाब्य बाहा जा सकता है । ऐसे महाकाव्यों मे यमक काज्यों तथा दृयाक्षय इलेष 
काग्यों का ब्राहुल्य दिखाई पड़ा तथा महाकाव्य द्याब्दिक फ्रीड़ा के केन्द्र बन गए | 
नलोदय' एवं युत्रिष्ठटर विजय” यमक काव्य के उदाहरण हैं जिनमे थमक के सभी 
भेदो के उदाहरण प्रस्तुत किये गए है। इलेब काव्यो मे कविराजकृत 'राघवपाण्डवीय' 
प्रमुख है। इतमे प्रत्येक पद सभंग एवं अभद्ध इलेष के आधार पर रामायण एवँ 
महाभारत की कथा से सम्बद्ध हो जाता है। द्वितीय श्रेणी के महाकाव्य सुक्तिप्रधान 


संस्कृत महाकाव्य ] ( ६३० ) [ संस्कृत महाकाव्य 


2५८६ ४९४23: 323252% 52५. 42 ८५ /0६:५/8५५4%५०९५५००५५००६६०५५२५५९००५८०२७६०७०८२०८००८०८०७८०५६००:०००५५००००७००० ७४०८० ६५४/०९६०:२५ ६४222 2::% 7-2: 


०७८०८: ०4६7० 202:20०:2०८220 0५67 202 2" ८६००-२६ १४:7०: ७४५७००७२ 





है। इनमें कवियों ने दूर की उडान भरने तथा हेतुत्परेक्षा एवं प्रोढ़ोक्ति के आधार पर 
लम्बी कल्पना करने का प्रयास किया है। मंखक कृत 'श्रीकष्ठचरित” तथा माघ की 
रचना में ऐसे अप्रस्तुत विधानों का बाहुल्य है पर, “नैषधचरित' मे यह प्रवृत्ति चरम 
सीमा पर पहुच जाती है। महाकाव्य की तृतीय पद्धति चरित काण्यों की है जिसमें 
इतिहास कम एवं कल्पना का रझु गाढ़ा है| दे० ऐतिहासिक महाकाध्य ] । 

संसक्षत महाकाव्य की ऐतिहाधिक रूपरेखा का उपसंहार करते हुए यह कहा जा 
सकता है कि कालिदास ने जिस रससिक्त स्वाभाविक होली का प्रारम्भ किया था उसका 
निर्वाह करने वाला उनका कोई भी उत्तराधिकारी न हुआ । कालिदास का श्रृज्भार 
अन्ततः श्ाज्भार-का का रूप छेकर वात्स्यायन का अनुगामी बना, फकछतः परवर्तो 
प्रहाकाब्यकारों ने आंगिक सौन्दर्य का विलासमय चित्र उपस्थित कर मत को उत्तेजित 
करने का प्रयास किया । 


बीसवों क्ताब्दी--बीसवीं शताब्दी के महाकाव्यों में भाषा, विषय एवं शिल्प- 
विधान की दृष्टि से नवीनता के दर्दान होते है । कतिपय कवियों ने राष्ट्रीय भावना का 
भी पलवन तथा कितनों ने आधुनिक युग में महापुरुषों के जीवन पर महाकाबध्यों की 
रचना की है। इस युग के महाकाव्यों में प्राचीन तथा नवीन परम्पराओ का गैंली 
और भाव दोनों में ही समाश्रय हुआ है । नोआखाली के अल्लनदाचरण ने “रामाभ्युदय! 
तथा “महाप्रस्थान' दो महाकाब्य लिखे हैं। काशी के पं० बद्ुकनाथ छार्मा ( १८४८- 
१९७४४ ) ने 'सीतास्वयंवर”, गुरुप्रसाद भद्वाचाय ने 'श्रीरास', शिवकुमार झास्त्री ने 
यतीन्द्रजीवनचरित' ( योगी भास्करानन्द का जीवन ) नामक महाक्राव्यों का प्रणयन 
किया । मेप्तुर के नागराज ने १९४० ई० 'सीतास्वयंवर' तथा रवामी भगवदाचार्य ने 
२४ सर्गों में 'भारतपारिजात' नामक महाकाव्य लिखा । अन्तिम त महात्मां गान्धी का 
जीवनवुत्त वणित है । विष्णुदत्त कृंत 'सीलोचनीय', 'गज़ा' ( १९४५८ ) मेघाब्रतस्वामी 
कृत 'दयानन्ददिग्विजय?, पं० गज्भाप्रसाद उपाध्याय रचित 'जायोदिय' नामक महाका्य 
इस युग की महत्त्यपूर्ण कृतियां हैं। अन्य महाकाठ्य इस प्रकार है--'पारिजातहरण! 
( उमापति क्षर्मा कब्िपति ) प्रकाशन काल १९५८, श्रीरामसनेही वृत ( जानकी- 
घरितामृत', द्विजेन्द्रनाथ कृत 'स्वराज्यविजय', श्री ह।रनन्दन भट्ट कृत हम्राटवरितम्‌, 
पं० काछ्ीनाथ छर्मा द्विवेदी रचित 'रक्मिणीहरणस्‌' तथा पं० श्री विष्णुक्रान्त झा रचित 
राष्ट्र पतिराजेन्द्रवंश-प्रशध्ति' । 

आधारप्रन्थ--१, संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० डे तथाडॉ० दासगुप्त । ३. संस्कृत साहित्य का 
इतिहास--पं० बलवेव उपाध्याय | ४. संस्कृत साहित्य क। इतिहास--श्री गेरोला । ५. 
संस्कृत साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास--डॉ० रामजी उपाध्याय । ६. संस्कत 
साहित्य का नवीन इतिहास--( हिन्दी अनुवाद )--श्री कृष्णचेतन्य । ७. हिन्दी 
महाकाव्य का स्वरूप विकास--डॉ० द्वस्भुनाथ सिह। ८. संस्कृत महाकाव्यों की 
प्रम्परा-निबन्ध, आलोचना, अभटूबर १९५१, डॉ० हजारी प्रसाद ट्विवेदी । 
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खंसुफृत शब्द फोश--संस्कृत में कोश-छेखन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । 
वैदिक कार से ही कोश प्रन्थों का निर्माण होने लग गया या, पर वे ग्रष्य सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं होते, कतिपय ग्रन्थों में केवल उनके उद्धरण ही प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय 
में व्याकरण और कोझ के विषयों में अत्यधिक साम्य था और वेयाकरणों ने भी कोवा- 
प्रन्यों का प्रणणन किया था। उस समय व्याकरण ओर कोदा दोनों ही छब्दक्षास्त्र के 
अंग माने जाते थे । उन बिदुप्त कोछों में 'भागुरिकोश' का एक उद्धरण अमरकोश' 
की टीका में प्राप्त होता है [ दे” अमर टीका सर्वस्व, भाग १, पृ० १११, १२५, 
१९३ तथा 8मरक्षीरटीका पृ० ९, ५, १२ ]। 'हैम अभिधानचिन्तामणि! की स्थोपज्ञ 
टीका में भागुरि कृत कोश के उद्धरण प्राप्त होते हैं तथा सायण की “धातुवृत्ति' ( धातु- 
वृत्ति, भू--भातु पृ० ३० ) में भी भागुरि का एक इलोक उद्धृत है। यही इलोक 
“अमरटीकासवंस्थ' में भी है ( अमरटीका सर्वस्व, भाग १, पृ० १९३ )। भागुरिकृत 
कोशग्रन्थ का नाम “त्रिकाण्ड' था जिसकी पुष्टि पुरुषोत्तमदेव की 'भाषाबृत्ति! ( ४॥४। 
१४३ ), सृष्टिधर की “भाषाबृत्तिटीका' ( ४।४।१४३ ) तथा 'प्रभावृत्ति! से होती है । 
'शौनकीय बृहददेवता” में बतलाया गया है कि भागुरि ने "त्रिकाण्ड कोश” के अतिरिक्त 
अनुकरमणिका-विषधयक कोई देवत ग्रन्थ की भी रचना की थी [ बृहद्देवता ३।१०, 
५।४०, ६९६, १०७ ]। भानुजी दीक्षित कृत 'अमरकोश' की ठीका में आचाय॑ आपि- 
शलि का एक वचन उपलब्ध है जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने भी कोष्-विषयक ग्रन्थ 
लिखा था ( अमरटठीका, ११६६ पृ० २८ )। श्वाकटायन तथा व्याधि के भी विलुप्त 
कोदशों के उद्धरण कई प्रन्थो में प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा उनके कोश्न-ग्रन्थों की 
पुष्टि होती है। केशवकृत “नानार्थाणंव संक्षेप” में शाकटायन के घचन उद्ूघधृत हैं 
( नानार्थाणंव संक्षेप, भाग १, पृ० १९ ) । हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि' में 
इस प्रकार का उल्लेख है कि अपने कोशग्रन्थ में व्यांडिने २४ बीडजातकों के 
नाम वा उल्लेद किया है ( अभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड, दइलोक १४७ की दीका 
पु० १००-१०ह१ ) | 





वेंदिक कोश--वेदिक शब्दों का सर्वप्रथम कोश “निघण्दु' है [ दे० निषष्ठु एवं 
निरक्त| । यास्क ने “निधण्ट्र' पर 'निरुक्त' नामक टीका लिखकर वैदिक शाब्दों की व्युत्पत्ति 
दी है। 'निदक्त' से ज्ञात होता है कि उनके पूर्व अनेक निषण्दु एवं निरुक्तग्रन्थों की 
रचना हुई थी । आधुनिक युग मे कई भारतीय एवं यूरोपीय विद्वानों ने बेंदिक कोशों 
की रचना की है । भारतीय विद्वानों में श्री विश्वबन्धु शास्त्री ने 'वेदिकशब्दार्थपारिजात' 
( प्रथम खण्ड १९२९ ई० ), सात खण्डो मे 'वेदिकपदानुक्रम कोश” 'ब्राह्मणोद्धार कोद' 
तथा 'उपनिषदोद्धारकोदश” नामक प्रसिद्ध कोशों की रचना की है। श्री चमृषतिकृत 
बेदार्थ शब्दकोश' ( तीन खण्डों मे ) भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कोश है। अन्य महुत्त्यवृर्ण 
बेदिककोषों में श्री मधुसूदनधार्मा कृत वबिंदिक कोश” श्री हंसराज का 'बैंदिक कोश?, 
श्री केवलानन्द सरस्यती कृत 'ऐतरेय ब्राह्मण आरध्यक कोश', श्री गयानन्द हांभूसाधछे 
कृत 'उपनिषद बाबय सहाकोश', श्री लप्मण शाद्भी कृत 'धर्कोश' के व्यवहा रकाष्ड 





६ तथा उपमिथष्‌काण्ड भाग ४ के नाम विशेषरख्प से उल्लेखनीय हैं। ग्रासभन ने 
लेक्सिकन टु दि ऋग्वेद” नामक प्रसिद्ध कोश की रचना की है । 


लोकिक संस्कृत-कोद्य--लीकिक-संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण कोह्य सम्प्रति प्राप्त 
नहीं होते । इन कोझों की शैली में भेद दिखाई पडता है । कुछ तो कोश पद्चबद्ध हैं तथा 
कुछ संजशञाशब्दों एवं धातु शब्दों के संग्रह हैं। इन कोशों का भी क्रम दलोकबद्ध है, 
शकारादि क्रम से नहीं । इसमें समानार्थक तथा नानार्थंक दो प्रकार के छाब्द हैं। 


अमरकोश--संस्कृत का अत्यन्त लोकप्रिय कोद्द 'अमरकोछ” है जिसे 'नामलियानु- 
दशासन' भी कहा जाता है। इसका रचनाकार चोथी या पांचवीं शती के बीच है। 
इसके रचयिता अमरसिह हैं। इस पर लिखी गयी टीकाओं की संख्या पश्चांस के लगभग 
है, जिससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है । इन टीकाओं में “प्रभा', 'माहेश्वरी', 
सुधा”, 'रामाश्रयीट, तथा “नामचन्द्रिका” प्रसिद्ध हैं। 'अमरकोश”' तीन काण्डो एवं 
दस-दस तथा पांच वर्गों मे विभक्त है। यह कोश मुख्यतः पर्यायवाची कोश है। 'अमर- 
कोदा” के पदचात्‌ संस्कृत कोछों का निर्माण तीन पद्धतियों पर हुआ--नानार्थ कोश के 
रूप मे, समानाथंक दाब्दकोश तथा अंदतः पर्यायवाची कोश | 'अमरकोश” के कुछ 
समय बाद शाहवत कृत 'अनेका्थंसमुब्चयय” नामक कोश की रचना ८०० अनुष्ट्र॒प्‌ छन्द 
में हुई थी । तत्पश्चात्‌ ७ वीं शती में पुरषोत्मदेव ने 'त्रिकाण्ड कोष! तथा 'हाराबली” 
नामक दो कोशओों का निर्माण किया । वररुचि रचित एक कोश का हस्तलेख राजकीय 
पुस्तकालय, मद्रास में सुरक्षित है ।१० वीं शती मे हलायुध ने 'अभिधानरत्नमाला! 
नामक कोश लिखा जो 'हलायुधकोश” के नाम से बिख्यात है। इसमें स्वर्ग, भूमि, 
पाताल, सामान्य ओर अनेकार्थ पांच खण्ड तथा ९०० इलोक है। इस पर 'अमरकोश' 
का प्रभाव है। यादवप्रकाश नामक दाक्षिणात्य बिद्वानू ने १०५श५से १३३७० के 
बीच “बेजयन्ती' नामक प्रसिद्ध कोश लिखा जो बृहंदाकार होने फे साथ-ही-साथ 
प्रामाणिक भी है। इसमें पर्यायवाची, नानार्थक, तथा अकारादि करम् तीनों पद्धतियाँ 
अपनायी गयी हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि! नामक प्रसिद्ध 
कोशा-ग्रन्थ का प्रणयन किया जो ६ काण्डो में विभाजित है। इसका दूसरा नाम 
अभिधानचिन्तामणिनाममाला' भी है। यह पर्यायवाची कोश है | महेश्वर (११११६०) 
ने दो कोशों की रचना को है--विद्वप्रकाश” तथा 'दब्दभेदप्रकाश' । १२ वो छाती 
में मंखक कवि ने 'अमरकोश” के आधार पर 'अनेकार्थी नामक कोश की रचना की 
थी। १२ वी तथा १३ वीं घती के मध्य अजयपाल ने १००७ 8्लोको में 'नाताथथंसंग्रह' 
नामक कोशग्रन्थ लिखा । १२ थी छ्वताब्दी के अन्तिम चरण में धर्नंजय से 'नाममाला! 
नामक लघुकोश की रचना की ओर केशवस्थामी ने ( १२ वी, १३ दीं शती ) 
नानार्थाणवरसंक्षेप'. तथा 'शब्दकल्पदुम” नामक कोश लिखा। १४ वी छ्षताबदी के 
लगभग मेदिनिकर का नानार्थ दाब्दकोष! लिखा गया जो 'भेदिनिकोश' के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस पर अमरकोश' का गहरा प्रभाव है। अन्य कोक्ष-ग्रन्थो के नाम इस 
प्रकार हैं--जिन प्रभसुरि--अपवर्मनासमाछा! ( १२ वीं शती ), कल्याणमत्कक्ृत 


संस्कृत शब्द कोश | ( ६३३ ) [ संस्कृत शब्द कोश 
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पट चया 


'शब्दरत्नप्रदीप, ५ खण्डों में, ( १३७४ ई० ), पद्यरागदत्त--'भूरिक प्रयोग', रामेश्वर- 
हार्मा--शब्दमाला', दष्डाधिनाथ--नानार्थरत्नमाला' ( १४ वीं तो ), जठाधर--- 
अधिनतन्त्रर, नामांगदर्सिह-अनेकार्थ', नानार्थमत्जरी', रूपचन्द्र--'रूपमझजरी' 
( नाममाला, १६ वीं छाती ), हृषषकीसिधर कृत 'शारदीय नाममाला' ( १६वीं 
शती ), वामनभट्टवाण-शब्दरत्ताकर', अप्यय दीक्षित-नामसंग्रहमाला'। मधुरेश- 
शब्दरत्तावली” ( १७ वीं शत्ती ), विश्वनाथ-कोशकल्पतर', सुजन-'नानाथंपदपीठिका? 
तथा 'शब्दलिगार्थचन्द्रिका', क्षेमेन्द्र-'लोकप्रकाश”, महीप-अनेकार्थभाला', हरिचरण- 
सेल-पर्यायमुक्तावली', वेणीप्रसाद-'पंचतत्वप्रकाश', “अनेकार्थतिलक”, राघव खाडे- 
कर-'कोशावतंस”, महाक्षपणक-/अकेकार्थध्यनिमब्जरी', हष॑-लिगानुशासन', अनिरुद्ध- 
'दाब्द-भेद-प्रकाश', शिवदत्त वेद-'शिवकोश' ( बेद्यक का कोश ), गणिता्थंनाममाला? 
तथा लक्षणकोश' । भुवनेश-'ठीकिकन्यायमुक्तादकीट, 'छलोकिक न्यायकोश” तथा 
छोकिकन्यायसंग्रह” । 

आधुनिक कोश --सस्क्ृत के आधुनिक कोर्णों मे शब्दकल्पद्र॒म" एवं 'वाचस्पत्यम्‌! 
महान्‌ उपलब्धियां । राजा स्थार राधाद्ान्तदेव रचित 'शब्दकल्पद्रुम' की रचना 
१८ रेघ- १८५८ ई० मे हुई है। इसमें पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द की 
स्थुत्पनि है तथा शब्द-प्रयोग के उदाहरण भी हैं। यह कोश समस्त भारतीय ज्ञान का 
बृहुदूकोश है जो सात खण्डों में लिखा गया है । 

वाचस्पत्यमू- यह “शब्द कल्पद्रुम” की अपेक्षा बृहत्तर पृष्ठाधार लिये हुए है। इसके 
रचयिता तक वाचस्पति तारामाथ भट्टाचार्य है। इसका रचनाकार १८७३ ई० है। 
दोनों ही कोशो मे शब्दकोश एवं विश्वकोश का मिश्रित स्वरूप प्राप्त होता है। इनमें 
साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, तन्त्र, दर्शन, संगीत, काव्यशास्त्र, इतिहास, चिकित्साध्यास्त्र 
आदि के पारिभाषिक द्ाब्दों का विधेचन है। पाश्चात्य विद्वानों में मोनियर विलियम कृत 
संस्कृत हृज़ुलिश डिक्शनरी”, बेनफे की संस्कृत इज्भलिश डिक्शनरी' तथा विल्सन एवं 
मेक्डानल के कोद प्रसिद्ध हैं। भारतीय बिद्वानों मे आप्टे ने 'संस्कृत अंगरेजी” बृहदकोश 
की ( तीन खण्डों में ) रचना की है तो अत्यन्त प्रामाणिक कोश है। इन्होंने संस्कृत 
अंगरेजी' तथा “अँगरेजी संस्कृत” नामक दो लघुकोश भी लिखे है । प्रथम का हिन्दी - 
अनुवाद हो चुका है। अन्य प्रसिद्ध कोश है--संस्कृत इज़ुलिश डिक्शनरी---डब्ल्यू ० 
यीट्स, १८४६ ई० तथा रॉथ एवं बोथलिंग कृत 'संस्कृत जमंन कोश” / १८५८- 
७५४ “० ) | यह सात खण्डों में प्रकाशित भारतीय विद्या का महान्‌ कोश है। हिन्दी में 
अमरकोश' के अनेक अनुवाद है और मोनियम विलियम कत कोश के भी दो अनुवाद 
हो चुके है । म० म० प० रामावतार शर्मा कृत 'वाइमयार्णव' बीसवी शती का महान 
कोश है जो १९६७ ई० में प्रकाशित हुआ है । यह सस्कृत का पद्यबद्ध कोश है । 

आाधारग्रत्थ--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
२. संस्कत साहित्य का इतिहास--श्री वाचस्पति गेरोछा । ३. हिन्दी धाब्दसागर 


भाग र--भृमिका नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी। ४. संस्कृत-हिन्दी-कोश--आप्टे 
( हिन्दी अनुबाद )। 








संस्कृत साहित्य ] ( ६३४ ) [ संस्कृत साहित्य 
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संस्कृत साहित्य--संस्कत साहित्य अत्यन्त विद्याल एवं विद्व के महान 
साहित्यो में है। इसे भारोपीय परिवार का सर्वोत्कूष्ट साहित्य कहा जा सकता है। 
मात्रा और गुण दोनों ही दृष्टियों से इसका साहित्य उत्कृष्ट है। जीवन को प्रभावित 
करने वाक्े सभी तरवों एवं बिचारधाराओं की ओर संस्कत-लेखकों की हृष्टि गयी है 
और उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से सभी क्षेत्रों को प्रोदृभासित किया है। धर्मशास्त्र 
नीति, दर्शन, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष, गणित, सामुद्रिकशास्त्र, कर्मकाण्ड, भक्ति, काम- 
शास्त्र, काव्यश्षारत्र, व्याकरण, संगीत, नाट्यशास्त, काव्य, वाटक, कथासाहित्य, महाकाव्य 
खण्डकाव्य आदि से सम्बद्ध संस्कत में उच्चकोटि का साहित्य लिखा गया है ओर सभी 
क्षेत्रो में यह साहित्य विपुल परिणाम में उपलब्ध है। [ यहां उपर्युक्त सभी अंगों का 
परिचय न देकर केवल कलात्मक साहित्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायगा ] | 
[ बसे अन्य अंगो का विवेचन विभिन्न स्थलों पर देखा जा सकता है, श्तः दर्शन 
मायुवेंद, संगीत, कामशास्त्र, ब्याकरण आदि के लिए तत्तत्‌ प्रसंगों को देखे ] । 


संस्कृत का साहित्य मुख्यतः दो भागों मे बिभक्त है--वेदिक एवं लौकिक । 
[विदिक साहित्य के लिए दे० बेदिक साहित्य ] | लोकिक साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकि 
'रामायण' से होता है जिसे विद्वानों ने आदि काव्य कहा है। विषय, भाषा, भाव 
छन्द-रचना एवं अभिव्यक्ति-प्रणाली की दृष्टि से लोकिक साहित्य वैदिक साहित्य से कई 
अंशों मे भिन्न है तथा संस्कृत का परवत्ती विकास लौकिक साहित्य से ही सम्बद्ध 
रहा है। रामायण” तथा महाभारत” लौकिक साहित्य की आद्य रचनाएँ है एवं इनके 
द्वारा सर्वप्रथम मानवीय चरित्र का अंकन कर नवीन होली का सूत्रपात किया गया है । 
दोनो ही ग्रन्थ केवल काव्य न होकर भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन 
भर्थशासत्र, विधिशान्न प्रभृति विद्याओ के सर्वागीण आधार ग्रन्थ हैं. [ दे० रामायण 
तथा महाभारत |। विश्वधर्म और दर्शन के विकास में संस्कत साहित्य की अपार देन 
है। डॉ० मेकडोनल के अनुसार “भारोपीय वंश की केबल भारत निवासिनी ही शाखा 
ऐसी है जिसने बेदिक धर्म नामक एक बड़े सावंभौम की रचना की । अन्य सभी शाखाओं 
ने एक क्षेत्र में मोलिकता न दिखाकर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को अपनाया ! 
इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेक द्शन सम्प्रदायों को विकसित किया 
जिनमे उनकी ऊँची चिन्तनशक्ति का प्रमाण मिलता है ।” संस्कत साहित्य भारतीय 
संस्कृति का पूर्ण परिषोषक है। विद्वानों ने इसकी पाँच विशेषताओं का उद्घाटन किया 
है। (१) यह स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रमधर्म का पूर्ण परिपोषक है। (२) इसमें 'वबात्स्यायन 
कामसूत्र” में बणित बिलासी नागरिक जीवन का चित्र अंकित है। (३ ) इस पर 
भारतीय दक्षत की आस्तिक विचारधाराओं का पूर्ण प्रभाव है, किन्तु कतिपय प्रस्‍्थों में 
नास्तिक दह्नों की भी मान्यताओं का आकलन किया गया है, फलत; चार्बाक, जेन 
एवं बोद्ध दशनो के आधार पर भी कतिपय काब्यों की रचना हुई है। मुख्यतः कवियों 
मे बेदान्त, सांख्य एवं न्याय-वेशेषिक के बिचारों को अपनाया है। कालिदास का 
साहित्य सांस्पयोग से अनुप्राणित है, तो माघ पर सांस्य-योग के अतिरिक्त पूर्वमीमांसा 


संस्कृत साहित्य ] ( ६३५ ) ( संस्कृत साहित्य 


हज 


का भी प्रभाव है । श्रीहृषं पर शांकरवेदास्त के अतिरिक्त भ्याय-वेंगेषिक एवं छोकायत 
मत का प्रभाव है। अर्वधोष आदि कवियों ने बौद्ध-दर्शंन की मान्यताओं का अवलम्ध 
लिया है तथा काव्य के माध्यम से दाशंतिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। (४) 
विभिन्न कवियों की कलात्मक मान्यताओं में अन्तर पड़ता है। कालिदास ने भावप्षा 
की समृद्धि पर बल दिया है तो परवर्त्ती कवियों की हृष्टि कलात्मक बेभव की ओर 
लगी है, फलत: संस्कृत में प्रभूत मात्रा में दयर्थक, अनेकार्थंक एवं चित्रकाब्यों की रचना 
हुई है। ( ५ ) संस्कृत की पांचवों विज्वेषत्रा है उसकी सांगीतिकता | संस्कृत काव्य का 
संगीततरव अपनी चरम सोमा पर पहुँच गया है तथा प्रत्येक कवि का संगीत व्यक्तिगत 
विद्ेषता से विभूषित है। “कालिदास का संगीत मधुर और कोमल है, माथ का गंभीर 
और धीर, मंवभूति का कहाँ प्रबल और उदात्त एवं श्रीहृषं का संगीत एक कुशल गायक 
के अनवरत अभ्यास ( रियाज ) का संकेत करता है | दूसरी ओर विलासिता में सराबोर 
है ।'” सस्कृत कवि-दर्शन पृ० ३३-३४ | 
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महाकाव्य--संस्कृत पद्चन्साहित्य के अन्तर्गत महाकाव्यों की परम्परा अत्यन्त 
सब, सशक्त एवं गरिमामयी है [ दे० संस्कृत महाकाव्य ]। संस्कृत के प्रसिद्ध महा- 
काथ्य प्रणेता हैं--अश्वधोष ( बुद्धचरित, सौन्दरनन्द ), कालिदास ( रघुवंश, कुमार- 
सम्भव ), भारति ( किराताजुनीयम्‌ ), कुमारदास ( जानकीहरणम्‌ ) भट्टि (भष्टिकाब्य), 
माघ ( शिशुपालवध ) तथा श्रीहृंष ( नेषधचरित )। अन्य महाकाव्यकारों की भी देन 
कम महर्त्वपूर्ण नहीं है! आधुनिक काछ तक संस्कृत महाकावब्य-लेखन की परम्परा 
किसी-न-किसी रूप में अक्षुण्ण है। काब्य के अन्य रूपों मे खण्डकाव्य, गीतिकाब्य, 
सन्देशकाव्य, मुक्तक, स्तोत्र, उपदेशकाण्य तथा ऐतिहासिक काव्य आते हैं। ऐतिहासिक 
कावग्यप्रणेवाओं मे प्मगुप्तपरिमझ ( नवसाहसांकचरित ), विल्हण ( बिक्रमांकदेव- 
चरित ), कल्दहेण ( राजतरंगिणी ) तथा जयचन्द्रसरि ( हम्मीर महाकाव्य ) के नाम 
प्रसिद्ध ह [ दे० ऐतिहासिक महाकाव्य ] | 

खण्डकराव्य में महाकवि कालिदास रचित "मेधदुत” का गौरवपूर्ण स्थान है 
[ दे० मेघदूत | । इसके आधार पर संस्कृत मे दूतकाव्य या सन्देशकाब्य लिखने की 
परम्परा का प्रक्‍ततन हुआ और अनेक ग्रन्थों की रचना हुई [ दे० सन्देशक्ाब्य | । 
संस्कृत में मुक्तककाव्य के कई रूप उपलब्ध होते हैं जिनमें प्युड्धार, नीति एवं वेराग्य- 
सम्बन्धी मुक्तकों की सशक्त परम्परा रहो है। भर्तृहरि ने श्ुद्भार, नीति एवं चैराग्य 
नामक तीन शतकों की रघना की है। अमरुक कवि कुत अमरुकशतक'” तथा गोवध्धेना- 
चाये की “आर्यासप्तशती' म्वज्जारी मुक्तकों की महत्वप्रर्ण रचनाएं है। गीतिकाव्य के 
अन्तगंत कवि जयदेव का 'गीतगोविन्द! अग्रतिम स्थान का अधिकारी है जिसमें शद्भार 
भक्ति एवं कलितकोमलकान्त पदावली का सम्यक्‌ स्‍्फुरण है। जयदेव के अनुकरण पर 
अनेक कवियों ने गीतकाथ्यों की रचना की जिनमें अभिनव ग्रीतगोविन्द', गीतराघषव', 
गीतगज्जाधर' तथा “कृष्णगीता' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । पष्डितराज जगन्नाथ कृत 
“मामिनीविकास' गीतिकाव्य की महृस्वपूर्ण रचना है । 


संस्कृत घाहित्य ] ( ६६४६ ) [ संस्कृत साहित्य 
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संस्कृत का 'स्तोत्रसाहित्य' अत्यन्त प्रोढ़ है [ दे० स्तोत्रसाहित्य ]। यह अत्यन्त 
विद्याल, सरस एवं हृदयग्राही होने के साथ-ही-साथ अभिव्यक्तिकला की निपुणता के 
लिए प्रसिद्ध है । अनेक दाष्ंनिको एवं भक्तों ने अपने दृष्टदेव एवं देवियों की प्रार्थना में 
असंख्य स्तोत्र॒काव्यों की रचना की है। इनमें दांकराचाये, मयूर ( सु्ंधतक ) तथा 
बाणभट्ट ( चण्हीश्षतक * की देन अत्यधिक महत्वशाली है । पण्डितराज जगन्नाथ की 
'गज्जालहरी' भी स्तोत्रसाहित्य की महस्वपूर्ण उपलब्धि है। सस्कृत में उपदेशकाब्यों 
की प्रभूत रचनाएं प्राप्त होती हैं । ऐसे कवियो में क्षेमेन्द्र का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है 
[ दे क्षेमेन्द्र |। 


गद्य साहित्य--संस्कृत का अधिकाश साहित्य पद्चबद्ध है, किन्तु इसमें जिस 
परिमाण में गद्य की रचना हुई है, उसका अपना वैशिष्ट्य है। संस्वृत में गद्य-लेखन 
की कई शेलियां है। उपाख्यान, नीतिकथा तथा लोककथाओं के रूप मे अनेक ग्रन्थों 
की रचना हुई है [ दे० संस्कृत गद्य )। गद्य के दो रूप प्राप्त होते है--बोलचाल का 
सरल गद्य तथा लीकिक साहित्य का प्रीढड एवं अलंकुत गद्य । इसका प्रथम रूप शा््मॉय 
तथा दीकागप्रन्थों में प्राप्त होता है। शबरस्वामी ( पूव॑मीमासा वाप्य ), छाकर।चार्य 
( वेदान्तभाष्य ) तथा न्‍्यायदर्शन के प्रख्यात भाष्यकार जयन्तभट्ट ने सस्कृत गद्य 
की छास्त्रीय शैंली का परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया है । महाभाष्यकार पतढ्जलि का गद्य 
अकृत्रिम, सहुज, खरल तथा प्रवाहपूर्ण है । पुराणों मे विशेशत: “श्रीमदृभागवत्‌” तथा 
'विष्णुपुराण” में गद्य का अलंकृत रूप प्राप्त होता है। संस्कृत गद्य का प्रोढ़ रूप सुबन्धु, 
दण्डो, बाणभट्ट तथा पं० अम्बिकादत्त व्यास के ग्रन्थों में दिखाई पडता है। इनकी 
रचनाए साहित्यिक गद्य का रुप प्रस्तुत करती है। संस्कृत में चम्पूकाव्यों की अखण्ड 
परम्परा प्राप्त होती है जिसमे गद्य ओर पद्म का भिश्चित रूप प्रयुक्त होता है । शताधिक 
लेखकों ने चम्पूकाब्यों की रचना कर संस्कृत साहित्य मे नवीन दोंछी की रचनाएँ प्रस्तुत 
की हैं जिनमें भट्ट जिविक्रम ( नलचम्पू ) सोमदेवसूरि ( यशस्तिलुकचम्पू ), भोजराज 
( चम्पूरामायण ) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | दे० चम्पूकाव्य |। 











संस्कृत मे कथा-साहित्य के दो रूप प्राप्त होते है-- नीतिकथा तथा लोककंथा | 
नीतिकथा मे रोचक कहानियों हारा सदुपदेश दिया जाता है । इनमे 'हितोपदेश' एवं 
'परल्चतन्शा नामक ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय हैं। लोककथाएँ मनोरंजनप्रधान होती है । 
संस्कृत मे गुणाव्यकुत 'बृहत्कथा', सोमदेवरचित “सिहासनद्वातरिशिका! आदि ग्रन्थ लोक- 
कथा के प्रतिनिधि है! संस्कृत का नाव्यसाहित्य अत्यस्त प्रौह़ एवं विस्तृत है । 
नास्य ग्रन्थों के साथ-हो-साथ इसमे नाव्यशार्रीय ग्रन्थों की भी विशाल परम्परा रही 
है । भरत ने 'नाव्यशास्त्र' की रचना ईसा पूर्व कई छताब्दी की थी जिससे ज्ञात होता है 
कि संस्कत नाट्य साहित्य अत्यन्त ग्राचीत है। प्रसिद्ध ताटककारों मे भास, कालिदास, 
शुद्रक, अश्वघोष, विशाखदत्त, हुं, भट्टनारायण, भवभूति एवं राजशेखर श्ादि आते 
हैं। संस्कृत में रूपक के दस तथा उपरूपक के १८ प्रकार माने जाते है। इन सभी 
विधाओं के ऊपर इसमे प्रचुर साहित्य उपलब्ध है [ दे० संस्कृत नाटक ]। प्राचीन 


संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण | ( ६३७ ) | सन्देशकाव्य 
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शिलालेखों मे भी संस्कृत का प्रचुर साहित्य सुरक्षित है तथा गद्य एवं पद्म दोनों में ही 
विपुल साहित्य भरा पडा है। संस्कृत में साहित्यशास्त्र तथा काब्यालोचन की अत्यन्त 
सद्क्त परम्परा रही है। काव्यशासत्र के आद्याचायं भरतमुनि हैं, किन्तु इनके पूर्थ भी 
कई आधारयों के नाम मिलते हैं । भरत से लेकर पण्डितराज एवं विश्वेश्वर पण्डित तक 
संस्कृत काव्यक्षा&त्र का अध्षुष्णप्रवाह दिखाई पडता है। काव्यश्ाज्र के ६ सम्प्रदाय 
हैं--- रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य । इन सिद्धान्तों के द्वारा संस्कृत 
आलोचको ने काव्यालोचन के सावंभौम रूप का मीमांसन किया है । 

आधरप्रन्ध--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--अश्रीकीय ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. संस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुवाद )--श्रीकीय । ३. संस्कृत साहित्य का इतिहास--- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ९--सं० डॉ० 
राजबलो पाण्डेय । 








संहितोपनिषद ब्राह्मण--यह 'सामवेद' का ब्राह्मण है। इसमें पांच खण्ड हैं 
और प्रत्येक खण्ड सूत्रों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में तीन प्रकार की गानसंहिताओं 
के स्वरूप एवं फल का विवेचन है। तीन प्रकार की रचनाओं के नाम हैं---देवहु- 
संहिता, वाकृशबहू संहिता तथा अमित्रहू संहिता। इनमे प्रथम कल्याणकारण एवं 
अन्तिम दोनो अमझ्भलप्रद है। दूसरे और तीसरे खण्डों मे गान>संहिता की विधि, 
स्तोम, अनुलोम-प्रतिलोम स्वर तथा अन्यान्य प्रकार के स्वरों का प्रतिपादन किया 
गया है । चतुथ और पंचम खण्डो में पू्वंबरणित विषयों के पूरक तथ्य प्रस्तुत किये 
गए है। संहिता के उपनिषद्‌ या रहस्य का वर्णन होने से इसकी अभिधा संहितो- 
पनिषद्‌ है। संहिता का यहाँ अभिप्राय्र सामगायनो की संहिता” से है, मन्त्रों के समुदाय 
से नहीं । इसके टीकाकार ट्विजराज भट्ट ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा हे कि 
सामब्रह्म के रसज्ञों के लिए इसका अध्ययन विशुद्ध ज्ञान देने बाला है। इसके दो भाष्य 
हैं-“- सायणभाष्य तथा विष्णुभट्ट के पुत्र द्विजराजभट्ट का भाष्य । सायणभाष्य संक्षिप्त 
है एवं केवल प्रथम खण्ड तक ही प्राप्त होता है, पर द्विंजराजभाष्य अत्यन्त विस्तृत 
एवं पूर्ण है। ह्िजराजभट्ट का समय १५ वीं छाती के आसपास है। १--इसका प्रथम 
प्रकाशन १८७७ ई० में बर्नेल द्वारा मंगलोर से हुआ था ( रोमन लिपि में )। २-- 
१९६४ ई० में केन्द्रीय सस्कृत बिद्यापीठ तिरुपति से विशुद्ध समीक्षात्मक संस्करण डॉ ० 
बे० रा० शर्मा द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित 


सन्देशकाब्य--संस्कृत मे सन्देशकाव्यों का विशाल साहित्य है । सम्देशकाथ्य 
को दूतकाव्य भी कहते हैं। इसमें विरही या नायिका द्वारा अपनी प्रेयसी या नायक के 
पास दूत द्वारा सन्देश भेजने का वर्णन होता है। इन सन्देशकाव्यों का स्रोत 'वाल्मी- 
किरामायण!' में प्राप्त होता है, जहाँ हंनूमान द्वारा राम के सन्देश को सीता तक 
पहुँचाने का वर्णन है। महाकवि कालिदास हो इस काब्यरूप के प्रथम प्रयोक्ता हैं, 
जिल्होंने 'मेघदूत' या 'मेघसम्देश नामक प्रीढ़ सन्देशकाव्य वी रचना को है । इनके 
अनुकरण पर अनेक सम्देशकाव्यों की रचना हुई है। सन्देशकाव्य के दो विभाग हैं-- 


सन्देशकाब्य | ( ६३६८ ) [ सन्देशकाव्य 
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पूर्व एवं उस्तर। परबंआाग में नायक या नायिका का वर्णन विरही के रूप में किया 
जाता है। इसके बाद दूत का दर्शन, उसका बिरही द्वारा स्वागत एवं प्रशंसा तथा 
उसकी शक्ति एवं सामथ्यं का वर्णन किया जाता है। पुनः उससे सन्देश पहुचाने की 
प्राथंना की जाती है और गन्तव्य स्थान का मार्ग बतलाया जाता है। यहाँ तक 
पूरव॑ंभाग की समाप्ति हो जाती है। उत्तरभाग में गन्तव्य नगरी का वर्णन, प्रिय या 
प्रिया के निवासस्थान का विवरण तथा नायक या नायिका की धिरहददा एवं तज्जन्य 
संभावना का कथन किया गया है। तदनन्तर सन्देश सुनाने को प्रार्थना की जाती है 
तथा सन्देश की सत्यता की पुष्टि के लिए उसे सन्देश भेजने वाले की विशेषताओं एवं 
अन्तरंग जीवन की गुप्त घटनाओं की चर्चा करनी पडती है । अन्त में सन्देशवाहक के 
प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए काव्य की समाप्ति हो जाती है। महाकवि कालिदास 
के 'मेघदूत” का यही व्यंबियय है तथा परवर्त्ती कवियों ने भी कतिपय परिवत्तंनो के 
साथ यही कथानक रखा है। सन्देशकाब्य का प्रधान रस वियोग घ्यूड्भार होता है 
जिसमे प्रकृति को माध्यम बना कर नाना प्रकार की चेह्लाओं एवं भंगिमाओं का वर्णन 
किया जाता है । 








कालान्तर मे सन्देशकाव्य मे नबीन भावों का समावेश हुआ और जैनकवियों 
तथा भक्तकवियों हरा धामिक, भक्तिपरक एवं दाशनिक रचनाये प्रस्तुत की गगी । जैन 
मुनियों द्वारा नवीन उद्देष्य से अनुप्राणित होकर ही सन्देशकाब्य लिखे गए जिनमें 
अजारिक वातावरण को धार्मिक रूप देकर नई दिल्या की ओर मोड दिया गया है। 
सन्देशकाब्य ऋ्रमश: लोकप्रिय होते गए और उत्तरवर्त्ती भक्तकवियों ने 'रामायण', 
महाभारत! एवं “भागबत' के उदात्त चरितनायकों के जीवन को आश्रय बना कर 
सन्देशकाव्यों की रचना की । विप्रलम्भ श्यृंगार एवं भक्ति-भावना को लैकर चलनेयाले 
सन्देशकाव्यों में कोमल तथा मधुर भावनाओं का प्राधान्य है। इनमें विरह की अत्यन्त 
ही मामिक एवं सर्वाद्भीण छबि चित्रित की जाती है जो अन्यत्र दुलंभ है। “गुरुवियोग 
में शिष्य की भावविद्ललता, क्ृष्णवियोग मे गोपियो की आतुरता तथा भक्तकवियों को 
प्रभुपरायणता का इन काव्यों मे बडा ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भावों की 
कोमलूता तथा मधुरता के अनुरूप भाषा भी बड़ी सरल तथा प्रसादपूर्ण देखने में आती 
है। माधुय और प्रखादगुण के साथ-साथ बैदर्भी रीति का सन्देशकाब्यो मे परम उत्कर्ष 
पाया जाता है ।” संस्कृत के धन्देशकाव्य पृ० ४१॥। सन्देशकाव्य मे अधिकतर मन्दा- 
ऋान्‍्ता छन्द प्रयुक्त हुआ है, पर कतिपय कवियों मे शिखरिणी, वसन्ततिलका, मालिनी 
तथा शादूलबिफक्रीडित जैसे छन्दों का भी प्रयोग किया है । ह 


सन्देशकाव्य की प्रथम रचना 'मेघदूत' एवं घटकपर कवि विरचित “घटकर्परकाव्य' 
है। इनमे से किसकी रचना प्रथम है, इसका निद्चय अभी तक नहीं हो वका है । 
'मेघदूत' की भावानुभूति 'रामायण' से प्रभावित है, तो 'घटकपंरकाब्य” पर 'महाभारत' 
का ऋण है । इस कवि का वास्तविक नाम अभी तक अज्ञात है। अभिनवगुप्ताचार्य 
ते इस पर टीका लिखी है जिसमें उन्होंने इसे काकिदास की रचना माना है [ दे० अभि- 


सन्देदकाथ्य | ( ६३९ ) [ सन्देशकाब्य 
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नवगुप्त-ए हिस्टोरिकल एण्ड फिलोस्फिकल स्टडी पृ० ६५ ]। सन्देशकाब्य का परवर्त्ती 
विकास अधिकांशतः मेघदूृत फे ही आधार पर हुआ ओर उसमें 'घटकर्परकाब्य' का भी 
महत्त्वपूर्ण योग रहा । कृष्णाचारय का 'मेघसन्देशविमर्द, रामचन्द्र लिखित 'धनवृत्तम्‌', 
कृष्णमूत्तिकत 'वशोज्लास', रामशाक्ली रचित 'मेघप्रतिसन्देश! तथा मैथिक कवि म० म० 
परमेश्वर ज्ञा प्रणीत 'यक्षसमागत” आदि काव्य उपयुक्त प्रन्यो से प्रभावित होकर ही 
लिखे गए हैं। सन्देशकाव्य की रचना में जैन कवियों का महृश्यपूर्ण योग है। जिनसेन 
जैन तीथंकर पाद्यंनाथ के जीवनचरित को पपार्श्वाभ्युदय! काव्य में चार सर्गों में 
वर्णित किया गया है। इसमे ३६४ पद्च हैं जिनमे १२० दछोक मेघदूत के हैं। इतका 
समय ८१४ ई० है । विक्रम कवि (१४ वो छाती ) ने 'नेमिदुतः की रचना फी है 
जिसमे स्वामी नेमिनाथ के जीवन का वर्णन है। अन्य जैनकवियों की रचनायें है-- 
'शीलदूत” ( सुन्दरगणिरचित )' चेतोदुत' ( अज्ञातनामा कवि ) तथा “बन्द्रदूत! (विमल- 
कीत्ति, २७ वीं शती ) । 

सन्देशकाव्यों की प्रौढ़ परम्परा १३ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई । १२ वों शताब्दी 
के धोई कवि विर्चित 'पवनदृत' एक उत्कृष्ट रचना है। १३ वीं शताब्दी के अवधुत- 
रामयोगी ने १३८ इलोको में 'सिद्धव्त' नामक सन्देशकाब्य की रचनाकी। श्शवीं 
शताब्दी के विष्णुदास कवि कुत 'मनोदूत' तथा रामशर्मा का 'मनोदूत', माधव कबीनद्र- 
भट्टाचायंकृत 'उद्धवदुत”ः ( १६ वी शताब्दी ), रूपगोस्वामी का 'उद्धबसन्देशा/ ( १७ 
वीं घताब्दी ) आदि इस परम्परा की उत्कृष्ठ रचनाएँ हैं। १७ वी शताब्दी मे रुद्रन्याय 
वाचस्पतिकुत 'िक्रदुत', वादिराजकुत 'पबनदुत', श्रीकृष्ण सावंभौम रचित 'वादाकदुत', 
लम्बोदरबैथय का 'गोपीदुत” तथा त्रिलोचन का “तुलसीदूत” आदि सन्देशकाव्य लिखे 
गए। राम-कथा को आधार बना कर अनेक दृतकाथ्य लिखे गए है जिनके नाम हैं--- 
वेदन्तदेशिक्रकृत 'हंससन्देश', रुद्रवाचस्पति का “'अ्रमरदुत, बेंकटाचायय का 'कोकिलसन्देश' 
तथा योधपुर के नित्यानन्द शारत्री ( २० वीं शत्ती ) रचित 'हनुमत्दूद' । 

संस्कृत में दूसकाव्यों की रचना २० बी शताब्दी तक होती रही है । म० म० पं० 
रामावतार शर्मा ने 'मुद्ृगलदुत” नामक व्यंग्यकाव्य की रचना ही थी। लगभग ७४ 
सन्देशकाव्यों का पता चल चुका है जिनमें ३४ प्रकाशित हो चुके हैं। यहू विचित्र 
संपोग है कि अधिकांश दूतकाव्य बंगाल मे ही लिखे गए । डॉ० परमानन्द शास्त्री ने 
संदेशकाव्य-विषयक अपने अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए पाच तत्वों का आकलन 
किया है--१. दृतकाव्य की परम्परा में मुख्यतः कालिदास का हो अनुकरण हुआ और 
भाषाशेली, छन्द तथा भाव को दृष्टि से मौलिकता का अंश अल्प रहा। २. दूतकाब्यो 
में खुड्शार के अतिरिक्त भक्ति एवं दान से सम्बद्ध भावों की भी अभिव्यक्ति हुई । 
३. ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तियों तथा गायाओ के आधार पर भी दूतकान्य 
रखे गए किन्तु अधिकतर उनकी कथावस्तु कल्पित ही रही । ४. समस्यापूत्ति की करा 
के विकास को इस परम्परा से बड़ा भारी बल मिझा ओर मेधदूत की प्रत्येक पंक्ति को 
समस्या मानकर कई दुतफाण्य रचे गए । ५. मुक्तक काव्य की भांति रूढ़िपाछन के 








समयमातृका | ( ६४० ) [ सज्राट्यरितम्‌ 
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प्रति मोह, पाण्डित्य-प्रददान, दाब्दक्रीडा आदि विश्वेषताएँ युग की प्रवृत्ति के अनुसार इस 
परम्परा में भी समान रूप से समाविष्ट हुई | संस्कृत गीतिकाब्य का विकास पृ० २६६ । 

आधारभ्रन्थ--१ हिंस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर--एम० कृष्णमाचारी । 
२ हिस्ट्री ऑफ वृतकाब्य ऑफ बंगार--डॉ० जे० बी० चोधरी । ३. संस्कत के 
सन्देशकाव्य--डाँ० रामकुमार आखचाय । ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास--गेरोछा 
(बोखम्बा)। ४५. संस्कृत गीतिकाब्य का विकास--डॉ० परमानन्द श्ातह्री । ६. इण्डिया 
ऑफिस लाइब्रेरी केटलॉग भाग २, खण्ड १, २--डॉ० प्राणनाथ तथा डॉ० जे० बी० 
धौधरी । ७. हिस्टोरिकल एब्ड फिलोसिकल स्टडी ऑफ अभिनवगुप्ल--डॉ० के० सी० 
पाष्डेय । 

समयमातृका-- इसके रचयिता क्षेमेन्द्र हैं। 'समयमातृ॒का” का अथ है 'समय 
द्वारा माता! । दामोदर कृत 'कुट्रनीमतस्त' से प्रभावित दह्ोकर क्षेम्ेन्द्र ने इसकी रचना 
की थी। यह वेदयाओं के सिद्धान्तों का प्रतिपादक सुन्दर व्यंग्यप्रधान ग्रन्थ है, जो 
सम्पत्तिद्ञाली पुरुषों को वेश्याओं के मायाजालू से बचने के लिए छिल्ला गया है। 
पुस्तक के अन्त में इस बात का निर्देश है कि इसका प्रणयन काइमीर नरेश अनन्तदेव 
के शासन-काल में हुआ था ( १०५० ई० )। इसमें आठ सम्रय या परिच्छेद हैं। 
पुस्तक मे एक नापित कुट्टनी का वेश बनाकर किसी बृद्धा कुट्दनी से जिसका नाम 
कलावती है भविष्य में वेश्या बतनेबाली एक स्त्री का परिचय कराता है भौर उसे 
शिक्षा दिलाता है। यहाँ कुट्रनी का उपयोग, काम्ुकजनों को आसक्त करने की कला 
तथा उनसे धन ऐंठने की विद्या की शिक्षा दी गयी है। [ १८८३ ई० मे काब्यमाठा 
संख्या १०, बम्बई से प्रकाशित | । 

सम्राटवरितम--यह बीसवीं शती का महाकाव्य है जिसके रचयिता पं० 
हरिनन्दन भट्ट हैँ। वे बिहार राज्य के अन्तगंत गया जिला स्कूल के प्रधान पण्डित थे । 
इस ग्रन्थ का प्रकाद्नन संवत्‌ १९९० ( १९३४ ई० ) में हुआ था । इस महाकाव्य में 
आंग्ल सम्राट पंचम जाँजें का चरित चार सी पृष्ठ एवं २५०० इलोकों मे वर्णित है। 
प्रारम्भ में कवि ते छंडन नगरी का भब्य वर्णन किया है और उसकी तुझना अयोध्या 
तथा शअमरावती से की है । द्वितीय अध्याय मे रानी विक्टोरिया के शासन का बर्णन 
तथा तृतीय में उसके राज्यकाल की प्रद्यसा की गयी है। चतुर्थ अध्याय में सप्तम 
एडवर्ड का विवरण तथा पंचम जॉर्ज के राज्याभिषेक का वर्णन है। पंचम अध्याय में 
पंचम जॉर्ज की भारत यात्रा एवं समुद्रन्यात्रा का मोहक चित्रण किया गया है। बष्ट 
अध्याय में काक्ीमरेश द्वारा सम्राट्‌ के वाराणसी आगमन की प्रार्थना तथा उनके यहाँ 
आने का वर्णन है। अष्टम अध्याय में दिल्ली दरबार का भव्य चित्रण तथा नवम में 
सम्राट के लंडन प्रत्यावर्तत का वर्णन है। कवि की भाषा प्रवाहपूर्ण एवं प्रोढ़ है । 
लंडन नगरी का वर्णन-- 

सीमावनी कि रमणीयताया भूमण्डनं लष्डनसाम धेया। पारे समुद्र नगरी गरीयो- 
विद्येर्षेता जयतीह लोके ॥१।६१। प्राप्तिस्थान--टाउन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 


औरंगाबाद ( बिहार )। 
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सांख्यद्शंन--भारतीय दर्शन का प्राचीनतम सिद्धान्त जिसके प्रवत्तक कपिल 
हैं। इस विचारधारा का मूल यन्‍्य कपिल-रचित “तत््वसमास' है जो अत्यन्त संक्षिप्त एवं 
सारगर्भित है । सांख्यददन को अधिक स्पष्ट करने के लिए कपिल ने 'सांख्यसुत्रा 
नामक बिस्तृत ग्रन्थ का प्रणयन किया है। “'तत्त्वसमास' में छोटे-छोटे केवल २२ सूत्र 
हैं, किन्तु 'सांख्यसूत्र' ६ अध्यायों मे विभाजित है। उसकी सुृत्रसंसख्या ५३७ है । महूथि 
कपिल के दो शिष्यो-आसुरि एवं पंचक्षिख-ने भी सांख्य-दर्शेन पर पुस्तके लिखी थीं, 
किन्तु सम्प्रति वे अनुपलब्ध है। तत्पशचात्‌ ईश्वरकृष्ण ने 'सांख्यकारिका' नामक 
अत्यन्त प्रामाणिक एवं लोकप्रिय ग्रन्थ की रचना की जिस पर गोौडपाद ने 'सांख्य- 
कारिका-भाष्य” एवं वाचस्पतिभिश्र ने 'साख्यतत्व-कौमरुदी' नामक व्याख्या-ग्रन्य लिखे। 
साख्यशास्त्र के अन्य महत्त्वपृर्ण ग्रन्थों मे विज्ञानभिक्षु-विरचित “सांख्यप्रवचन-भाष्य 
तथा 'पाख्यसार' है। इनका समय १५ वो झाताब्दी का उत्तरा्ध है। विद्वानों का 
मत हे कि संख्या से सम्बद्ध होने के कारण इसका नाम सांख्य पडा है। इसमें तत्वों 
की संख्या निर्धारित की गयी है। अतः संख्या को ही मूल सिद्धान्त होने के कारण 
इसका नाम सांख्य पडा है। सांख्य द्रतवादी दर्शन है, क्योकि यह प्रकृति तथा पुरुष दो 
तत्वों की ही मौलिकता सिद्ध करता है। 








तत्त्व-मीमासा--साख्यदर्शन मे २५ तत्वों की मीमांसा की गयी है। इनके मर्म 
को जान लेते पर दु.ो से निवृत्ति हो जाती हे ओर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन 
२५ तरवो को चार भागों मे विभाजित किया गया है। १--प्रकृति--यह तत्व सबका 
कारण होता है, पर किसी का कार्य नहीं होता । २--विकृति--कुछ तश्व किसी से 
उत्पन्न होते हैं, पर उनसे किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं होती । ३--कुछ तस्व कायें- 
कारण दोनों ही होते हैं--अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न होकर किसी के उत्पादक भी होते 
हैं, ये प्रकृति-विकति कहलाते है। ४--कार्य एवं कारण दोनों प्रकार के सम्बन्ध से 
शुन्य तस्व जो न प्रकृति न विकति कहे जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है-- 
प्रकृति--इसका नाम प्रधान, अव्यक्त एवं प्रकृति है जो संस्या में एक है। (ख ) 
विकृति--इनकी संख्या १६ है--पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रियय, मन ओर पंचमहाभूत 
( पृथ्ची, जल, तेज, वायु, आकाश ) ( ग ) प्रकृति-विक्ृति---इनकी संख्या सात है--- 
महत्तस्व, अहंकार, पत्चतन्मात्र ( दाब्दतन्त्रमात्र, स्पष्ठांतन्‍्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मान्र, 
गन्धतन्मात्र ) । ( घ ) न प्रकृति न विकृति---आर्थात्‌ पुदध १। कुल योग २५। इनका 
विवरण 'साख्यकारिका! मे इस प्रकार है--मूलप्रकृतिरविकृतिम्महदाद्या: प्रकृतिविकृतयः 


सप्त । षोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृति: पुरुष: ॥ हे साध्यदर्शन का महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त सत्का्यंवाद है । 


सत्कायंवबाद--यह कार्य-कारण का विशिष्ट सिद्धान्त है जो सांख्यदर्शन का मूलाधार 
भी है। इसमें यह विचार किया गया है कि कार्य की सत्ता कारण में रहती है या 
नहीं; अर्थात्‌ विविध प्रकार की सामग्री एवं प्रयत्म से का की उत्पत्ति होती है तो 
बया उत्पत्ति से पू् कार्य कारण में विद्यमान रहता है या नहीं ? स्याय-वेशेषिक इसका 
४१ सं० सा० 


सांख्यदर्शन ] ( ६४२ ) [ सांख्यदर्शान 
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नकारात्मक उत्तर देते हैं। उनके अनुसार कुम्भकार द्वारा घट-निर्माण के पूथ मिट्टी 
में घहा विद्यमान नहीं रहता, यदि पहले से ही उसकी स्थिति होती तो कुम्भकार को 
परिश्रम करने की आवद्यकता ही क्‍या थी? इसी प्रकार यदि कार्य कारण में पहले 
से ही विद्यमान है तो फिर दोनों में अन्तर ही क्‍या रह जायगा ? दोनों को भिन्न 
क्यों माना जाता है ? इस स्थिति में मिट्टी ओर घट को भिन्न नाम क्‍यों दिया जाता 
है; दोनों का एक ही नाम क्यों नहीं रहता ? किन्तु व्यवहार में यह बात भिन्न हो 
जाती है| घड़े में जल रखा जा सकता है किन्तु मिट्टी के लोदे में इसका रखना सम्भव 
नहीं है। मिट्टी का लोंदा घड़ा का काम क्यों नहीं करता ? यदि यह कहा जाय कि 
दोनों का ( घष्टठा और मिट्टी का ) भेद आकारगत है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
कार्य मे ऐसी कोई वस्तु आ गयी जो कारण में नहीं थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि कार्य कारण में विद्यमान नहीं रहता । नेयायिकों के इस सिद्धान्त को असत्कायें- 
वाद कहते हैं। 

सांख्यदर्शन असत्काय॑वाद का खण्डन करते हुए सत्कायंवाद का स्थापन करता है । 
इसके अनुसार कार्य कारण मे विद्यमान रहता है। इसकी सिद्धि के लिए निम्नलिखित 
युक्तियाँ दी गयी हैं--असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसंभवाभावात्‌ । श्वक्तस्य शक्‍य- 
करणात्‌ कारणभावाज्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥ सांख्यकारिका ९ । यहाँ पाच बातो पर विचार 
किया गया है--( १ ) असतु या अविद्यमान होने पर काये की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती, ( २ ) कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण को अवश्य ग्रहण करना 
पड़ता है; अर्थात्‌ कार्य अपने उपादान कारण से नियत-रूप से सम्बद्ध होता है। ( ३ ) 
सभी कार्य सभी कारण से उत्पन्न नहीं होते (४ ) जो कारण जिस कार को उत्पन्न 
करने में धक्त या समर्थ है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है; और ( ५ ) कार्य 
कारणात्मक अर्थात्‌ कारण से अभिन्न या उसी के स्वरूप का होता है । हिन्दी सांख्य- 
तस्वकौमुदी पृ० ६७॥ 











( १ ) असदकरणातु--यदि कार्य कारण में विद्यमान न रहे तो किसी भी प्रकार 
से उसका आविर्भाव नहीं होता; कारण कि अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है । कर्त्ता कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु कार्य उत्पन्न होता हो नहीं । उदाहरण 
के लिए; क्‍या बालू से तेल निकाला जा सकता है ? किन्तु, तिल से तेल निकाला जाता 
है, क्योंकि तिल में तेल का कारण विद्यमान है; पहले से ही उसमें तेल रहता है। वह 
विशेष स्थिति गर्थातु कोल्हू मे डालने पर प्रकट हो जाता है। निमित्त कारण के द्वारा 
उपादान कारण में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान काय प्रत्यक्ष हो जाता है । 

२. उपादानग्रहणातु-८्रव्य की निष्पादक वस्तु को उपादान कहते है, जैसे; 
घट के लिए मिट्टी उसका उपादान कारण है। किसी विशिष्ट कार्य का आविर्भाव किसी 
विक्षेष कारण से ही होता है । जेसे; दही का जमाना दूध से ही सम्भव है ता तेल का 
विलछ या ठेलहन से निकलना । किसी सास कारण से किसी सास कार्य को उत्पत्ति यह 
सूचित करती है कि कार्य विशेष कारण विशेष में पहके से ही वर्तमाव रहता है । 
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३. सवसम्भवाभावात्‌ू-सभी काय सभी कारण से उत्पन्न नहीं होते । केबल 
समथ कारण से ही ईप्सित कार्य की उपलब्धि सम्भव होती है । इससे यह ज्ञात होता 
है कि कारण में कार्य पहले से ही सृक्षम रूप से विद्यमान रहता है और उत्पन्न होने के 
पूर्व वह ( कार्य ) अव्यक्तावस्था मे रहता है । 

४. दाक्तस्य छबयकरणात्‌ृ--शक्त या धाक्तिसम्पन्न वस्तु में किसो खास वस्तु को 
उत्पन्न करने की शक्ति रहती है; अर्थात्‌ जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में 
शक्त या समर्थ है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है । जेसे; तिल से तेल ही निकल 
सकता है, घी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य ओर कारण परस्पर सम्बद्ध 
होते हैं । 

५. कारणभावात्‌ू--इसका अभिप्राय यह कि कार्य कारण से अभिन्न है या उसी 
का स्वरूप है। उदाहरण के लिए, घडा मिट्टी से प्रथक्‌ न होकर अभिन्न है ओर उसका 
स्वभाव मिट्टी का ही होगा । इससे यह सिद्ध होता है कि कारण का जैसा स्वभाव 
होगा कार्य का भी बेंसा ही होगा। फलत:, कार्य-कारण में स्वभाव भी एकता बनी 
रहेगी । इस दृष्टि से सत्कायंवाद को युक्तियुक्तता सिद्ध हो जातो है । 

सत्कायंबाद के दो रूप हैं--परिणामबाद ओर बिवत्तेवाद | परिणामबाद का 
अर्थ है कारण से उत्पन्न काये का वास्तविक होना । यहा कायें की उत्पत्ति से अभिप्राय 
है कारण के वास्तविक खूपान्तर से । जैसे, दृध से दही का उत्पन्न होना । यहां दही 
को दूध का परिणाम कहा जायगा | दूध का वास्तविक विकार ही दही के रूप में शा 
जाता है। यह मत साख्य का है| दूसरा मत बिवत्तंवाद वेदान्त का है । इसके अनुसार 
कारण मे विकार या रूपान्तर वास्तविक न होकर, आभास मात्र है। नाना प्रकार के 
परिलक्षित होने वाछे विकार भ्रम या आभास मात्र हैं। जेसे; अन्धकार में पड़ो हुई 
रस्सी को देखकर उसे सर्प समझते हुए हम भाग खड़े होते हैं, किन्तु दीपक से देखने पर 
यह भ्रम दूर हो जाता है और हम रस्सी को ही देखते हैं, सप॑ं को नही । यहाँ रस्सी में 
सर्प की प्रतीत मात्र होतो है, सपं के रूप में रस्सी परिणत नहीं होती । इसी प्रकार 
कार्य कारण का वास्तविक रूपान्तर न होकर विवत्तमात्र होता है; यहां कारण से 
कार्य का असत्य रूपान्तर होता है। वेदान्त के अनुसार नामरूपात्मक जगत्‌ की 
उत्पत्ति ब्रह्मा से ही होती है, किन्तु जगत्‌ भ्रम या कल्पनामात्र है, वह असखत्य है, 
स्वप्नबतु झूठा है । जगत्‌ की केवल प्रतीति होतो हे भौर एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। 

प्रकृति और उसके गुण--सांख्यदर्शंन परिणामवाद को मानता है। इसके अनुसार 
प्रकृति और पुरुष दो ही प्रधान तत्त्व हैं, जिनके सम्बन्ध से ही जगत्‌ की सृष्टि होती है । 
प्रकृति जड़ एवं एक है किन्तु पुरुष चेतत तथा अनेक । जगत्‌ के आविर्भाव के लिए 
उभय तत्त्व को मानने के कारण सांछ्य द्वैतवादी दर्शन है। मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय 
की उत्पसि किस मूल तत्तय से हुई है, इसी का अन्वेषण दर्शेत का विषय होता है । 
बीद, जैन, न्‍्याय-वैशेषिक तथा मीमांसा के अनुसार यह मूल तरव सृक्म 'परमाणु' ही 
है। पर, सांख्य इस मत को स्वीकार नहों करता । इसके अनुसार भोतिक परमाधु 
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जगत ऐसा रुषूछ पदार्थ भले ही उत्पन्न हो जाय किन्तु मन, बुद्धि प्रभृति सूक््मपदाथ 
कैसे उत्पन्न होगे ? अतः स्थुरू एवं सूक्ष्म सभी कार्यों को उत्पन्न करनेबाली प्रकृति को 
ही माना गया। सल्यशास्त्र में प्रकृति की सता सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां दी 
गयी हैं। 

( १) विश्व के समस्त विषय-बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक-सीमित एवं परतन्त्र है, 
क्षत: इनका मूल कारण अवदध्य ही असीमित एवं स्वतन्त्र होगा । ( २ ) संसार के 
सभी विषय सुख, दुःख एवं मोह उत्पन्न करते है, अतः सभी पदार्थों में तीन ग्रुणो की 
सत्ता परिलक्षित होती है। इससे यह सूचित होता है कि इनके मूल कारण में भी 
ज्रिविध गुणों की विजद्यमनता होगी। ( ३ ) संसार के सभी कार्य कारण से समुद्भूत 
होते है; अर्थात्‌ संसार कार्यों का विशाल समूह है जी किसी कारण जगत्‌ के रूप मे 
अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, और वह अव्यक्त तत्त्व प्रकृति ही है। (४ ) काय 
कारण से उत्पन्त होकर पुनः उसी में विछोन हो जाता है, अर्थात्‌ कार्य का आविर्भाव 
और तिरोभाव दोनों ही कारण में होता है । जिस प्रकार प्रत्येक कार्य अपने कारण से 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बहू कारण भी सुक्ष्मतर कारण से उत्पन्न होगा। इस 
प्रकार क्रमशः कारणों की श्वछ्बूछा बढती जाती है और जहाँ यह शंखला समाप्त हो 
जाती है वहाँ सबका सृक्ष्मतम कारण प्रकृति ही सिद्ध होती हेँ। सबसे ऊपर जगत्‌ 
का एक मूल कारण होता है, जो प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । प्रलयावस्था 
में स्थूल कार्य या भौतिक पदार्थ अपने कारण या ध्ुक्षम परमाणुओ में लीन हो जाते हैं । 
इस प्रकार की परम्परा चल कर जहाँ समाप्त होती है, वही प्रकृति या सुक्ष्मतम 
अब्यक्त तरव है । इसे ही सांख्य जादि कारण परा या मूल प्रकृति कहता हैं । 


प्रकृति के गुण--प्रकृति के तीन गुण हैं सत्तत, रण और तम। इन तीनों की 
साम्यावस्था ही प्रकृति कही जाती है। जगत्‌ के पदार्थों मे भी यही तीनो गुण वत्तमान 
रहते हैं। सांख्यदशन मे प्रकृति को मूलतत्त्व एवं नित्य माना जाता हैं। वह संसार 
को उत्पन्न करती है, किन्तु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती । वह एक, व्यापक तथा 
किसी पर आश्रित नहीं होनेवाली तथा स्वतन्त्र होती हैं । उसका कोई रूप नहीं होता । 
बह केवल कारण है और कार्य को उत्पन्न करती हैं। वह सभी कार्यों की जड़ है, 
इसकी कोई जड़ नहीं है । उसका भी कारण माना जाय तो अनवस्था दोष हो जायगा। 
उसके कई नाम हैं--अव्यक्त, प्रधान एवं प्रकृति । 

गुण--प्रकृति के तीनों गुण ( सत्व, रज ओर तम ) प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ते 
पर कार्यों या सासारिक विषयो को देख कर उनके स्वरूप का अंदाज लगाया जा सकता 
हैं । संसार के सभी ( सूक्षम और स्थूल ) पदार्थों में तीनो गुण पाये जाते हैं । ये प्रकृति 
के मूल तत्व हैं और इन्हीं के द्वारा संसार के विषयों का निर्माण होता है। ये संसार 
में सुख, दुःख एवं मोह उत्पन्न करने वाले हैं। एक ही वस्तु एक के मन में सुख, दूसरे 
के मन में दुःख एवं तीसरे के मन में ओदासीन्य का भाव ला देती है। उदाहरण के 
लिए; संगीत को छिया जा सकता है जो रसिक को सुख, रोगी को कह (एवं तृतीय 
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व्यक्ति को न तो खुख मोर न कष्ठ ही देता है। सांख्य कायं ओर कारण के धर्म में 
संगति स्थापित करता है; अर्थात्‌ जो गुण कार्य में होते हैं वही कारण में भी विद्यमान 
रहते हैं। इसीलिए संसार के मूल कारण प्रकृति में भी तीनों गुणों को सत्ता है। सत्तवगुण 
रूघु या हल्का, प्रकाशक तथा इश्ठ या आनन्द स्वरूप होता है। यह जहाँ भी रहेगा 
वहाँ इसी प्रकार रहेगा । सत्त्वगुण के ही कारण आग की ज्वाला तथा भाप की गति 
ऊध्वंगामिनी होती है । सभी प्रकार के सुख, हव॑, उल्लास आदि सत्त्वगुण के ही कारण 
होते है । रजोगुण प्रवृत्तिशील या चंचल होता है तथा उत्तेजक होने के कारण दूसरों 
को भी चचल बना देता है। यह क्रिया का प्रवत्तंक होता है। रजोगरुण के कारण बायु 
में चचलता एवं गतिशीलता आ जाती है और रज के ही कारण इन्द्रियाँ विषय की 
ओर जाती है, तथा मन चंचल रहता है । सत्व ओर तम निष्क्रिय होते हैं, उनमें 
रज के ही कारण गतिशीलता आती है। यह दुःखात्मक होता है, अत: वस्तु मे इसका 
प्राधान्य होने पर दु.व॒ उत्पन्न होता है। तमोगुण भारी एवं अवरोधक या नियामक 
होता है। यह सत्त्वगुण का विरोधी तथा रजोगुण की प्रवृत्ति को रोकनेवाला है 
जिससे बस्तु की गति नियन्त्रितल हो जाती है। इसके कारण ज्ञान का प्रकाश फीका पड 
जाता है और अज्ञान या अन्धकार उत्पन्न होता हें। यह मोह ओर अज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाठा तथा निद्रा, तन्द्रा ओर जालस्य का उत्पादक है। यह दुःख एवं उदासीनता 
का कारण होता है । सत्त्वगुण का रंग शुबल ( उज्ज्वल ), रजोगुण का लाल तथा 
तमोग्रुण का काला होता हैं । उपयुक्त तीनो गुण विरोधी होते हुए सहयोगी भी हैं । 
इनमें एक स्वयं कोई काय कर नहीं पाता । ये परस्पर विरुद्ध होते हुए भी पुरुष का 
कार्य सम्पन्न करते हैं । 


पुरुष या आत्मा--साख््यकारिका' मे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते हुए कहा गया 
है कि “संघात के पराथ होने से, त्रिगुणादि से विपरीत होने से, सभी त्रिगुणात्मक 
वस्तुओ के लिए ( चेतन ) अधिष्ठाता एवं भोक्ता की मपेक्षा होने तथा मोक्ष की ओर 
प्रयुत्ति होने से पुरुष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है।” १७ सांख्यद्ंन मे आत्मा का 
अस्त्त्व स्वयं सिद्ध होता हैं तथा उसके अस्तित्व का किसी प्रकार खंडन नहीं होता । 
यह ( पुरुष ) जरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि से भिन्न शुद्धचेतन्य स्वरूप है। बह प्रकृति 
के घेरे से परथक्‌ रहता है तथा निष्किय और उदासीन है । वह नित्य, ब्यापक, कुटस्थ 
तथा अंबिकारी है, उसमे विकार नहीं उत्पन्न होता । उसे सुख-दु:ख का अतुभव नहीं 
होता, बयोकि बहू प्रकृति क॑ घेरे से बाहर होता है? बह सभी विषयों से असम्पृक्त 
तथा राग-हैप से रहित है। साख्य पुरुष का अनेकत्व स्वीकार करता है। इसके 
अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ है । जन्म, मरण तथा इन्द्रियों की व्यवस्था, 
एक साथ प्रवृत्ति के अभाव तथा ग्रुणो के भेद के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध 
होती है । 

सृष्टि--प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है । प्रकृति जड़ होती है 
ओर पुरुष निष्किय होता है। अतएब, सृष्टिनिर्माण के लिए दोनों का संयोग आवश्यक 
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होता हैं। परस्पर भिन्‍न॑ एवं विदृठ्धधर्मक पदार्थों से सृष्टि का होता एबं उनका संयोग 
कैसे सम्भव है। इसका उत्तर देते हुए सांख्य कहता है कि “पुरुष के द्वारा प्रधान का 
दर्ान तथा प्रधान के द्वारा पुरुष का कंवल्य सम्पन्न होने के लिए पंग और अंधे के 
समान दोनों का संयोग होता है जिससे उृष्टि होती है ।” प्रलय की स्थिति में तीनो ही 
गुण साव्यावस्था में होते हैं, किन्तु प्रकृति और पुरुष के संयोग से उनमें क्षोभ या विकार 
उत्पन्न होता हैं। सभी गुण परस्पर विरोधी गणों को दबाने में संलग्न हो जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में उनका पृथक्षरण हो जाता है। अतः भिन्न-भिन्न अनुपातों में उनके 
संयोग के कारण सृष्टि प्रारम्भ हो जाती हैं । सबसे पहले महत्तत्त्व या बुद्धि उत्पन्न होती 
हैं। यह सृष्टि की उत्पत्ति में बीज रूप से स्थित रहता है; अर्थात्‌ प्रत्येक जीव में 
विद्यमान रहता है। संसार के विकास में महत््वशाली कारण होने से इसे 'मह॒द्‌' कहा 
जाता हैं। तदनन्तर अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। मैं” और 'मेरा' का भाव ही 
अहंकार है । इसी के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता, कामी तथा स्वामी समझ लेता है, 
जो उसका मिश्या भ्रम है। यह सारक्तिवक, राजस तथा तामस के रूप से तीन 
प्रकार का होता हैं। सास्थिक अहंकार से एकादछ्ला इन्द्रियों की तथा तामस से पंच 
तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। राजस इन दोनों अहंकारों का सहयोगी होता हैं । 
एकादश इन्द्रियों के अन्तर्गत पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन आते है । पंच- 
तन्मात्राओं के अन्तगंत शब्द, सुपश, रूप, रस और गन्ध हैं! शब्द तन्मात्रा से आकाश 
की, शब्द और स्पर्श के संयोग से वायु की, रूप और शब्द-स्पर्ण तन्मात्राओं से अग्नि 
या वेज की, रस तन्मात्रा तथा शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रामों से जल की तथा गन्ध- 
तन्मात्रा एवं शब्द, स्पर्श, रूप रस तन्मात्राओं के संयोग मे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है । 

प्रमाण-मीमांसा--सांख्य की ज्ञानमीमांसा ढ्रैत तत्त्त पर आश्रित हैं। इसमे केवल 
तीन प्रमाण मान्य हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तथा उपमान, अर्थापत्ति एवं अनु- 
पलब्धि को इन्हीं मे गतार्थ कर लिया गया है। 

मोक्ष या कैवल्य--संसार मे दुःख का कारण अविवेक एवं दुःख-निवृत्ति का साधन 
विवेक है । सभी सदा के लिए दुःख से छुषकारा चाहते है। सभी प्रकार क॑ दुःखो से 
मुक्ति ही अपबर्ग या मोक्ष है । मोक्ष-प्राप्ति का एवमरान्न साधन विबेक-ज्ञान हे । इसे 
पुरुष और प्रकृति से पृथक्‌ होने का ज्ञान कहते ६ । इससे ( विवेक से ) पुरुष बौर 
प्रकृति दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। आगे चल कर दुःख से निवृत्ति होकर मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है। पुरुष घारीरिक और मानसिक विकारों से निलिप्त रहता हैं । 
हसमें सुख-दुःख की व्याप्ति नहीं होती । वह शुद्ध, चेतन्य, नित्य, अविनाशी तथा मुक्त 
होता हैं। पुरुष का न तो बन्धन होता हैं और न मोक्ष । अनेक पुरुषो के आश्रय से 
रहनेवाली प्रकृति का ही बन्धन और मोक्ष होता है । मृत्यु के उपरान्त देह से मुक्ति हो 
जाती हैं भौर इस अवस्था मे स्घूल, सूक्ष्म सभी प्रकार के शरीरो से सम्बन्ध छूट कर 
पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 

ईदवर---ईदवर के प्रदन को लेकर सांख्यमतानुयायियों मे मतभेद है। प्राचीन 
सांख्यानुयायी ईश्वर की धता को स्वीकार नहीं करते। (१ ) उनके अनुसार जगत 
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की कारण नित्य परिणामी ( परिवत्तंनशील ) प्रकृति है, ईष्वर नहीं । ईदवर मित्य, 
निविकार ( अपरिणामी ) तथा परमात्मा माना गया है | जो स्वयं परिणामी नहीं है 
वह किसी पदार्थ का निमित्त कारण कैसे होगा ? (२ ) यदि यह कहा जाय कि जड़ 
प्रकृति का संचालन करने के लिये क्रिसो चेतन झ्क्ति की आवदयकता है; और वह ईदबर 
के अतिरिक्त ओर कोई नहों है, तो यह भी ठीक नहीं । सांक्य के अनुसार प्रकृति का 
नियमन ओर संचालन तो क्रिया है ओर ईदवरवादो कहते हैं कि ईदवर क्रिया नहीं 
करता । ,यदि ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं रहता तो फिर वह क्रिया करने में प्रयुत्त 
क्यों होगा ? यदि कहा जाय कि उसका कोई उद्देदय नहीं रहता तो पूर्ण परमात्मा में 
अपूर्ण इच्छा या मनोरथ का रहना असंभव है। इसी प्रकार अन्य जीवों की उद्देवयपूत्ति 
को ही ईश्वर का उद्देश्य माना जाय तो यह मत भी समीचीन नहीं है, क्योंकि बिना 
स्वार्थ के कोई दूसरे के उद्देदय की पूर्ति नहीं करता । अतः ईश्वर की सत्ता असंदिग्ध 
है। संसार दुःख और पाप से पूर्ण है, अतः कहना ठीक नहों कि ईदवर प्राणियों के 
हितसाधन के लिए सुष्टि करता है। ( ३ ) ईदवर मे विदवास करने पर जीवों की 
अमरता एवं स्वतन्त्रता खण्डित हो जाती है। जीव को ईइबर का अंद्य माना जाय तो 
उसमे वह शक्ति दिखाई नहीं पडती । इन सब तथ्यों के आधार पर ईएवर की सत्त। 
संदिग्ध हो जाती है, और प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल कारण मानना पडता है । अतः 
सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है। पर, विज्ञानभिक्षु तथा अन्य टीकाकार इसे ईश्वरवादी 
दर्शन स्वीकार करते हैं । इनके अनुसार सृष्टि-क्रिया के प्रवत्तंक के रूप में भले ही ईदवर 
को न माना जाय पर ऐसे ईइवर की कल्पना तो करनी ही पड़ेगी जिसके साभीप्य या 
सम्पर्क से प्रकृति में क्रियाशीलता आ जाती है। ऐसा ईश्वर नित्य तथा पूर्ण है, पर 
साख्य इस मत को नहीं मानता । 





साख्यदर्शान वस्तुबाद तथा द्वित्ववाद का प्रतिपादक है। इसके अनुसार प्रकृति 
और पुरुष के द्वारा ही जगत्‌ की सृष्टि होती है। प्रकृति भोतिक जयत्‌ का मुल कारण 
है। वह सदा क्रियाशील तथा परिवत्तंनशील है, किन्तु साथ-ही-साथ जड भी है। अतः 
उसकी जड़ता को दूर करने के लिए चेतन्यषाक्ति पुर्ष की आवश्यकता होती है । चेतन 
पुरुष के सम्पक से ही प्रकृति सृष्टि करती है तथा पुरुष की छाया ब्राप्त करके ही उसमें 
ज्ञान आदि कत्रियाएँ भाती हैं। पर, पुरुष की सन्निधि से प्रकृति में ही क्यो विकार 
उत्पन्न होता है और पुरुष में क्यो नही होता, तथा जड बुद्धि मे ज्ञान कैसे उत्पन्न होता 
है, इसका समाधान सांख्य की युक्तियों से नही होता । फिर भी आत्मोन्नति, मुक्ति के 
साधन, दुःख-निवृत्ति तथा यृष्टि-प्रक्रिय के सिद्धान्त के कारण साल्यदर्शन का महरव 
असंदिग्ध है 


आधारग्रन्य--१. इष्डियन फिलासफी--डॉ० एस० राधाकृष्णन | २. भारतीय 
दर्शन--पं० बलदेव उपाध्याय । ३. दर्दान-संग्रह-डॉ० दीवान चन्द । ४. भारतीय दर्शन- 
बटर्जी एवं दत्त ( हिन्दी अनुधाद )।५ सांख्यतरवकोमुदी ( हिन्दी व्याख्या )--डॉ० 
आशद्या प्रसाद मिश्र । ६. सांख्यसूत्र-(हिन्दी अनुवाद) श्रीराम शर्मा । ७. संस्यकारिका- 
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( हिन्दी अनुवाद ) चोलम्भा प्रकाशन । ८ सांस्य दर्शन का इतिहास--श्री उदयबीर 
धशात्री। ९. सांब्यतरव-मीमांसा--श्री उदयवीर श्ारक्री। १०. सांख्यदर्शनम्‌ू--श्री 
उदयबवीर घास्त्रे । ११. प्राचीन सांद्य एवं योगदर्शन का पुनरुद्धाई--प० हरिशंकर 
जोशी । १२. सांख्यदर्न की ऐतिहासिक परम्परा--डॉ० आधश्या प्रसाद मिश्र । 
सागरनन्दी--प्रसिद्ध नाट्यशा८्री । इन्होने 'नाटकलक्षणरत्नकोश”' नामक 
नाख्यशास्त्रविषयक ग्रन्य की रचना की है। इनका समय ११ वीं शताब्दी का मध्य 
माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सागर था किन्तु नन्‍्दी कुल में उत्पन्न होने के 
कारण सागरनन्दी हो गया। इन्होने आधारभूत आचायों का नाम अपने प्रन्थ में दिया 
है--श्रीह ष-विक्रमनराधिप-मातृगुप्तगर्गाइमकुट्टन खकुट्क-बादराणामू_ । एवं. मतेन 
भरतस्य मतं विगाह्म चुष्ट मया समनुगच्छत रत्नकोशम्‌ ॥ अन्तिम इलोक । इस भ्रन्य 
की रचना मुख्यतः भरतकत 'नाव्यभास्त्र' के आधार पर हुई है ओर 'नाव्यक्षात्र' के 
कई इलोक ज्यों के त्यो उद्धृत कर दिये गए हैं। इसमे नाट्यधासत्र से सम्बद्ध 
निम्नांकित विषयों पर विचार किया गया है--रूपक, अवस्थापरचक, भाषाप्रकार, 
अर्थप्रकृति, अंक, उपक्षेपक, सन्धि, प्रदेश, पताकास्थानक, चृत्ति, लक्षण, आहंकार, 
रस, भाव, नायिका-भेद तथा नायिका के गुण, रूपक एवं उपरूपक के भेद । 
इन्होंने शास्त्रीय दृष्टि से कई नवीन तथ्य प्रकट किये हैं। जेसे वत्तमान नृपति के 
चअरित्र को सागरनन्दी ने प्रन्थ का विषय बनाने का विचार प्रकट किया है पर 
अभिनवगुप्त के अनुसार वत्तमान नरपति के चरित को नाट्य की वस्तु नहीं बनाया 
जा सकता । इसकी पाष्डुलिपि सर्वप्रथम श्री सिलवांलेवी को नेपाल मे प्राप्त हुई 
थी ( १९२२ ई० में )। तदनन्तर एम० डिलन द्वारा सम्पादित होकर यह ग्रन्थ 
लन्दन से ( ऑक्सफोर्ड विष्वविद्यालय ) १९३७ ई० मे प्रकाशित हुआ। हिन्दी 
अनुवाद चोखम्भा विद्याभवन से प्रकाशित अनु० पं० बाबुलाल शास्त्री । 
आधारपग्रन्ध--भारतीय साहित्यशासत्र---आचाय बलदेब उपाध्याय । 
सामबेदू--वैदिक संहिताओ मे 'सामबेद' का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इसमे 'गीतितत्व” की प्रधानता है जिसे उद्गाता नामक ऋत्विजू उच्चस्वर से गाता 
था [ दे० वेदपरिचय | । इसका महत्त्व एक विज्षिप्ठ कारण से भी अधिक है, जो अन्य 
वेदों मे प्राप्य नहीं होता । इसकी कऋचाएं गेयता के कारण एक रूप होकर भी , 
अनेकात्मक होकर, विविध रूप धारण कर छेती है | बृहदूदेदता' में बताया गया हे कि 
जो व्यक्ति साम को जानता है वही वद का रहस्य जानता है। 'गीता' में श्रीकृष्ण ने 
अपने को 'सामवेद!' कह कर इसकी महत्ता प्रदर्शत की है--'बेदाना सामवेदउस्मि! 
१०४२ । ऋग्वेद” और “अथवंवेद” भी 'सामवेद' की प्रद्यासा करते हैं। 'ऋग्वेद' में 
कहा गया है कि जागरणक्षील व्यक्ति को ही साम की प्राप्ति होती है । निद्रा मे लीन 
रहने वाला सामगान में प्रवीणता नही प्राप्त कर सकता | ५४४१४ | । 
साम का अर्थ---ऋकमन्त्रो के ऊपर गाये जाने बारे गान 'साम' क्षब्द के बोधक 
हैं तथा ऋक्मस्त्रों के लिए भी साम छषब्द प्रयुक्त होता है। 'बृहदारण्यक उपनिषद्द' में 
साम! की म्युत्पत्ति दी गयी है। 'सा' का अर्थ है ऋचा और “असम! का स्व॒र। इस 


सामबेद | ( ६४९ ) [ सामवेद 
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प्रकार 'साम! का अथ हुमा 'ऋक के प्ताथ सम्बद्ध स्वरप्रधानगायन' | सा च अमइेति 
पत्साम्न: सामत्वमग्‌ । तया सह सम्बद्ध: अमो नाम स्वर: यत्र वर्तंते तत्साम [१३॥२२] । 
मन्त्र और स्वर का समवाय ही साम कहा जाता है। स्वर में गोतितत्व का समावेश 
होता है । साम्र द्ब्द के अनेक अर्थ किये गए हैं--'छन्द की पवित्र पुस्तक', गियभाषण' 
तथा संगीत ग्रन्थ आदि । पादचात्य विद्वानों ने इसे 'मेंजिक साँग! कहा है। उदात्त, 
अनुदास और स्वरित के आधार पर इसके भसंख्य भेद किये गए हैं। अंग्रेज विद्वान 
साइमन मे स्वरो की संख्या आठ हजार बतलायी है । 

सामवेद का परिचय--'सामवेद' के दो विभाग हैं--आचिक एथं गान। आशिक 
धब्द का अर्थ ऋक-समूह होता है जिसके दो भाग है--पूर्वांचिक एवं उत्तराचिक । 
दोनों की मन्त्र-सख्या १६१० है जिनमे, २६१ मन्त्रों की पुनरावृत्ति हुई है जिससे 
मन्जों की संख्या १५४९ होती है। इनमें ७५ नये मन्त्र हैं, शेष सभी मन्त्र ऋग्वेद! 
के हैं। ये मत्त अट्टर और नवम्र मण्डल से लिये गए हैं। इस दृष्टि से 'सामवेद” के अपने 
मन्त्र केबल ७५ हैं और यह सभी वेदों में छोटा है। विम्टरनित्स का कहना है कि 
“ऋग्वेद मे न मिलने वाले ७५ मन्त्र अन्य संहिताओं मे जहां-तहां, और कभी-कभी 
कमंकाण्डपरक ग्रन्थों मे भी, प्रकीर्ण मिलते है। सम्भव है इनमे कुछ किसी अज्ञात 
संस्करण से भी लिये गए हो । बसे यही प्रतीत होता है कि ऋग्वेद की बिखरी पंक्तियों 


को मिलाकर इनका एक और अथंहीन-सा संस्करण स्थापित कर दिया गया है, बश । 
ऋग्वेद” ओर “सामवेद' में कुछ पाठ-भेद भी मिलते है जिनका अभिप्राय यह कहा 


जाता है कि कोई और प्राचीनतर संहिता थो जो आज हमे नही मिलती ।” प्राचीन 
भारतीय साहित्य, भाग १, खण्ड १ पृष्ठ १२६ । ऑफ्रेस्‍्त नामक जम॑न विद्वान ने इन 
पाठ-भेद के कारणों की भी खोज की है ओर बताया है कि ये पाठ-मेद जानबूझ कर 
गान की सुविधा के लिये किये गए हैं। 'सामवेद” का विभाजन 'प्रपाठक! मे किया 
यया है। प्रर्वाचिक में ६ प्रपाठक है तथा प्रत्येक प्रपाठक दो 'अध' या 'खण्ह' मे 
बिभाजित है मोर प्रत्येक खण्ड 'दशति” में विभक्त है। प्रत्येक दर्शाति का विभाजन 
मम्ञ्! में हुआ है । पर, प्रत्येक 'दश्मति! में दस मन्त्रों का सभी जगह निर्वाह नही किया 
गया है; कहो-कही इनकी सख्या ८ और ९ भी है। सम्पूर्ण पूर्वांचिक में ५८४ मन्त्र 
हैं । उत्तराचिक में नौ प्रषाठक है, जिनमें प्रारम्भिक पौच प्रपाठक दो अध भागों में तथा 
शैष चार भे तोन अधंक है। नो प्रपाठको मे २२ अर्ध, ११९ खण्ड एवं ४०० सुक्त है 
तथा मत्त्रो की सख्या *८१० है। 'सामवेद' के मुल मन्त्रों का 'योनि के नाम से 
अभिदहित किरा जाता है । योनि स्वरों की जननी को कहते हैं। कतिपय पुराणों में 
सामवेद' की एक सहस्तन शाखाओ का उल्लेख किया गया है, पर आज कल इसकी 
तीन ही झ्ाखाएं प्राप्त होती है-- कौथुमीय, राणायनीय तथा जैमिनोय । 'महावष्य' 
मे भी 'सामवेद!' की सहन्न शाखाओ की पुष्टि होती है--सहस्तवर्त्मा सामवेद:। 
कौधुमशासरा अत्यन्त लोकप्रिय है भौर इसका प्रचार गुजरात में है। इसकी 'ताण्ड्य' 
माम की एक शाखा भी प्राप्त होती है। 'ताण्ड्यब्राह्मण! एवं 'छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌' का 
सम्बन्ध इसी शाखा से है। सूत्र-प्रन्यों में 'कलशकल्पसूत्र', लाट्यायन श्ौतसृत्र” तथा 


खामवेद ] ( ६४० ) [ सामषेद 
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गोभिल 'गृह्मसूतर!ं का सम्बन्ध इसी छ्ाखा से है। [इसका सम्पांदन कर बेस्फी नामक 
जम॑न विद्वानु ने जमंन अनुवाद के साथ १८४८ ई० में प्रकाशित किया था ]। 
राणायनीयक्षाखा-- इसका प्रचार महद्दाराष्ट्र में अधिक है। 'कौशुमशाला! से यह 
अधिक भिन्न नहीं है । इसमें कहीं-कहीं उच्चारण की भिन्‍नता दिखाई पड़ती हैँ । जेसे; 
कीथुभीय उच्चारण 'हाउ'और “राई” 'राणायनीय' में 'हाबु' और 'रायी” हो जाता है । 
[ जी० स्टेवेन्सन द्वारा १८४२ ई० में भेंगरेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित -] । 
जैमिनीयशाखा-- इसका सम्बन्ध जैमिनीय संहिता! 'जैमिनीय ब्राह्मण', 'केनो- 
पनिषद्‌' नेमिनीय उपनिषद्‌', 'जेमिनीयश्रौतसूत्र' और 'जेमिनीय गृह्मसूत्र” से है। ब्राह्मणों 
एवं पुराणों मे साममन्‍्त्रों, उनके पदों त्था गायनों की संख्या इस समय प्राप्त अंछों से 
कहीं अधिक कही गयी है। 'शतपथब्राह्मण' मे सामगानों के पद की संझुया चार 
सहस्न बृहती तथा साममन्त्रों के पद एक लाख ४४ हजार कहे गए है । सामों की संख्या 
आठ सहूस्न और गायनों की एक हजार आठ सो बीस है । अप्डछी साम सहस्राणि छन्दो- 
गाचिकसंहिता । गानानि तस्य वक्ष्यामि सहक्लाणि घतुदंश ॥अष्टो शतानि गेयानि दक्ोत्तरं 
दहोव च। ब्राह्मणं चोपनिषदं सहस्त-त्रितयं तथा ॥ चरणब्यूह । 
सामवेद की गान-पद्धति--सामगान को चार भागो मे विभाजित किया गया है-- 
ग्रामगेयगान, आरप्यकगान, अहगान और ऊध्यंगान ! 'सामवेद' के गान की प्राचीन 
पद्धति कया रही होगी तथा उसमे किन स्वरो मे गान होता था; इसके लिए कोई 
प्रामाणिक आधार नहीं है । वत्तंमान युग के सात स्वर उस समय प्रचलित थे अथवा 
नहीं इसका कोई पुष्ठ प्रमाण नही मिलता । 'छान्दोग्य उपनिषद्‌” से पता चलता है कि 
उस समय सामगान के सात अंग थे--हिकार, आदि, उपद्रब, प्रस्ताव, उद्गीथ, 
प्रतिहार वथा निधन । इनके अतिरिक्त अन्य पाँच विकारों का भी उल्लेख है--विकार, 
विश्लेषण, विकषंण, अभ्यास, विराम और स्नीय । प्रस्ताव--मन्त्र के प्रारम्भिक 
भाग को प्रस्ताव कहते हैं और यह (हु! से आरम्भ होता है। इसका गान 
प्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ द्वारा होता है। उद्बीथ--इसके प्रारम्भ मे ऊँ लगता है । 
यह उद्भाता द्वारा गाया जाता है। प्रतिहार--दो को जोडने वाले को प्रतिहार कहते 
है । इसका गायक प्रतिहार नामक ऋत्विज्‌ होता है। उपद्रव--इसका गायक उद्बाता 
होता है। निधन--इसमें मन्त्र के दो पद्मांश तथा ऊँ लगा रहता हैं। इसके तीन 
ऋत्विज--प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता--मिलकर गाते है। उदाहरण के लिए एक 
मन्त्र लिया जा सकता है। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हब्यदातये। निहोता सत्सि 
बहिधि ॥ १--हूं ओग्नाई ( प्रस्ताव ) २--ओम आयाहि बीतये गृणानों हृब्यदातये 
( उद्गीय ), ३--नि होता सत्सि बहिषि ओम ( प्रतिहार )। प्रतिहार के दो भेदों को 
दो प्रकार से गाया जायगा। ४--निहोता सत्सि ब ( उपद्रव ) ५--हिंषि ओम 
( निधन )। इस साम को जब तीन बार गाया जायगा तब उसे सोम” कहा जायगा | 
गायन के लिये कभी-कभी निरथथंक पदो को भी जोडा जाता है, जिन्हें 'स्तोभ” कहते है । 
ये हैं--भौ, हो, वा, हा आदि । 'सामवेद! के गाने की लय के नाम हैं--कुष्ट, प्रथमा, 
द्वितीया, चतुर्थी, मन्द्र और अतिस्वा्थ । 








सायण ] ( ६५१ ) [ चायणथ 
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सामवेद' के प्रमुख देवता सविता या सूर्य हैं। इसमे अग्नि और इस को भी 
अरथंना की गयी है, पर उनका प्राधान्य नहीं है। इसमे उपासना काण्ड की प्रधानता 
है तथा अग्निछूप, सु्यरूप, सोमरूप ईइबर की उपासना की गयी है। विदषरुल्याण की 
भावना से भरे हुए इसमे अनेक मन्त्र हैं। गेयता एवं अन्य विषयों की पभ्रधानता के 
कारण 'सामवेद' का स्थान अवश्य ही महनोय है। ऋषियों ने प्रचार एवं प्रसार की 
दृष्टि से गीतात्मकता को प्रश्नय देते हुए ऋग्वेद” के मन्त्रों का चयन कर 'सामवेद” का 
संकलन किया और उसे गतिश्षेछी में ढाल दिया, जिससे मन्त्रों मे स्व॒र-सन्धान के कारण 
मपूर्व चमत्कार का समावेश हुआ । 











सामवेद के हिन्दी अनुवाद--क सामवेद (हिन्दी अनुवाद)-श्री तुलसीरामस्वामी ! 
ख--सामवेद ( हिन्दी अधुवाद )--श्री जयदेव विद्यालंकार । ग--सामवेद ( हिन्दी 
अनुवाद )--श्री रामशर्मा | 


आधारप्रन्ध--?. प्राचीन भारतीय साहित्य--विन्टरनित्स भाग १, खण्ड १ 
( हिन्दी अनुवाद )--विन्टरनित्स । २. संस्कृत साहित्य का इतिहास--(हिन्दी अनुवाद) 
मेक्डोनल । ३. वैदिक साहित्य--सूचना विभाग, भारत सरकार १९५५ ई०॥। 
४. भारतीय संस्क्ृति-( वेदिकधारा ) डॉ० मगलदेवद्यार्ती । ५. बैंदिक साहित्य ओर 
संस्कृति--पं० बलदेवउपाध्याय । 


सायण--भआचाय॑ सायण विजयनगरम्‌ के महाराज बुक्ष तथा महाराज हरिहर के 
मन्‍्त्री एवं सेनानी थे । वे बुक्त के यहाँ १३६४-१३७८ ई० तक अमात्यपद पर आसीन 
रहे तथा हरिहर का मन्त्रित्व १३७९-१३८७ ई० तक किया । उनकी मृत्यु १३८७ 
ई० मे हुई ( उन्होने वेदो के अतिरिक्त ब्राह्मणो पर भी भाष्य लिखा है। उनके लिखे 
हुए सुप्रसिद्ध भाष्यो के नाम इस प्रकार है संहिता--तेत्तिरीव संहिता” ( कृष्ण- 
यजुर्वेद की ), 'ऋग्वेद्संहिता', 'सामवेद”, 'काण्व संहिता”, 'अथव॑बेदसंहिता? | कुल ५। 
ब्राद्मण--'ते त्तिरीयब्राह्मण', 'तेत्तरीयआरण्यक', ऐतरेयब्राह्मण', 'ऐतरेयआरण्पक', 
ताण्ड्! ( पञ्चविश ब्राह्मण ), सागविधानब्राह्मण', “आर्बेयब्राह्मण', 'दिवताध्याय,? 
“उपनिषद्ब्राह्मण', 'सहितोपनिषदब्राह्मण', “वंशन्नाह्मण” तथा 'शतपथक्राह्मण! | कुल 
१३ ) तित्तिरीयर्सहिता! के प्रारम्भ भे भाष्य-रचना का उपक्रम दिया हुआ है; जिसके 
अनुसार महाराज बुक के अनुरोध पर सायणाचार्य ने भाष्यों की रचना कीथयी। 
महाराज ने वेदिक साहित्य की व्याख्या लिखने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु माधवाचाये 
से प्राथना की । वे 'जैमिनीय न्‍्यायमाला' नामक ग्रन्थ के रचयिता थे, पर अन्य कार्यो 
में व्यस्त रहने के कारण यह कार्य न कर सके ओर उन्होने अपने अनुज सायण 
से ही यह कार्य सम्पन्न कराने के लिये राजा को परामशे दिया । माधवाचार्य की इच्छा 
के अनुसार आचार्य सायण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया और उन्होने वेदो 
का भाष्य लिखा । तत्कटाक्षेण तद्रुप॑ दभधदू बुक्रमहीपति: । आदिष्वन्माधवाचाय बेदा- 
थंस्य प्रकाशने ॥ स॒ प्राह नृपति 'राजन्‌ ! सायणाचार्यो ममानुज: । सर्व वेस्येष वेदानां 
ब्यास्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ इत्युक्तो माधवाचार्येण बीरो बुक्षमहीपति:। अन्वशातु 


सायण | ( ६५२ ) ( सायण 


टिया का फ८ व, 





सायणाचाय वेदाथस्य प्रकाशने ॥ यै पूर्वोत्तरमीमसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । कृपाष्ठ 
सायणाचार्यो वेदा्थ वक्तुमुद्यत: ॥ ( तेत्तिरीयसंहिताभाष्योपक्रमणिका ) । 

सायणाचार्य के भाष्य-छेखन का बिशेष क्रम है, जिसकी सूचना उनके ग्रन्थों के 
उपोद्धातों से प्राप्त होती है। सबंप्रथम 'तैत्तिरीय संहिता” तथा उसके ब्राह्मणों की 
रचना की गयी है । सायण ने इसका कारण यह दिया है कि यज्ञ-्संचालन के समय 
चार ऋत्विजों में अध्ययुं की सर्वाधिक महत्ता सिद्ध होती है, अतः सर्वप्रथम इसी की 
संहिता; अर्थात्‌ यजुर्वेद का भाष्य लिखा गया। तित्तिरीयसंहिता” सायणाचार्य की 
अपनी संहिता थी, क्योंकि वे तैत्तिरीयश्ाखाध्यायी ब्राह्मण थे। तदनन्तर उन्होने 
'ततैत्तिरीयब्राह्मण” एवं 'तेत्तिरीयआरण्यक' की व्याख्या की । इसके बाद 'ऋग्वेद' का 
भाष्य लिखा गया । सायण ने होत्रकर्म को महत्त्व देते हुए “ऋग्वेद' को द्वितीय स्थान 
दिया । ऋग्वेद” के पश्चात्‌ 'सामवेद' एवं 'अथव॑ंवेद' की व्या्याएं रची गयीं। सभी 
भाष्यों में 'शतपथक्राह्मण' का भाष्य पीछे लिखा गया है। उन्होने अपने वेदभाष्य का 
नाम 'िदार्थप्रकाश' रखा है तथा उसे अपने गुरु विद्यातीर्थ को समपित किया । भाष्यों 
के रचना-काल के सम्बन्ध में विद्वानोका कहना है कि वि० सं० १४२० से लेकर १४४४ 
तक के बीच ही इनका लेखन हुआ है, ओर २४ वर्षों का समय लगा। स्वयं सायण 
के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उन्होंने राजा बुक्क एवं उनके पुत्र महाराज हरिहर के यहाँ 
२४ यर्षों तक अमात्य पद का संचालन किया था। बडोदा की सेस्ट्रल लाइक्नेरी मे 
सायणरचित 'ऋग्वेदभाष्य” की एक प्रति सं० १४५२ की सुरक्षित है, जिसे सायण का 
हस्तकेख माना जाता है। सायणाचार्य का निधन बि० सं० १४४४ ई० में हुआ था, 
अतः उनकी मृत्यु के आठ वर्ष पूर्व उक्त प्रति तैयार की गयी होगी । सायण ने 'ऋग्वैद- 
भाष्य” की पुष्पिका मे बुक महाराज का उल्लेख किया है तथा महाराज हरिहर के 
सम्बन्ध मे भी लिखा है--तत्कटाक्षेण तद्र॒प॑ दधतो बुक्कभूपतेः । अभूदू हरिहरों राजा 
क्षीराब्घेरिय चन्द्रमा: ॥ वेदभाष्यसंग्रह 9० ११९। वेदभाष्यों की रचमा के समय 
सायण की अवस्था लगभग ४८ वर्षों की थी । सायणाचाय के कतिपय ग्रन्थों म ग्रन्थों 
के नामो के पूर्व 'माधवीय” छाब्द लिखा हुआ है तथा उनके द्वारा निर्मित धातुवृत्ति! 
माधवीयधातुबृत्ति' के नाम से विख्यात है। 'ऋकूसंहिता! का भाष्य भी माधवीय के 
नाम से प्रसिद्ध है। इन नामो को देखकर विद्वानों को भ्रम हुआ है कि उपयुक्त ग्रन्थों के 
रचयिता माधव ही हैं। पर वास्तविक रचयिता तो सायण हो है । माधवीय नाम का 
रहस्य है माधव द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर सायण का वेद-भाष्य की रचना मे प्रवृत्त 
होता । 

विपुलत बेदभाष्यों को देखते हुए आधुनिक विद्वानों ने यह सन्देह प्रकट किया है कि 
अमात्य जेंसे व्यस्त पद को सेभाऊते हुए सायण ने इतने ग्रन्थों का भाष्य केसे लिख 
दिया, अतः ये भाष्य उनकी कृति न होकर उनके निर्देशन मे लिखे गए विभिन्‍न विद्वानों 
के ग्रन्थ है । संवत्‌ १३८६ में लिखित एक शिलालेख से इस मत की पुष्टि होती है कि 
नारायण वाजपेयी जी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्दरि दीक्षित को विद्यारण्य श्रीपाद 
स्थामी के समक्ष चतुर्वेदभाष्यन्लेखन के लिए अग्नहार देकर सम्मानित किया गया था। 


साहित्यदपंण | ( ६५३ ) [ साहित्यदप॑ण 





इससे ज्ञात होता है कि उपयुक्त तीन पण्डितों ने भाष्य-छेखन में सायण को सहायता 
दी थी। इसी क्षिलालेख की साक्षी पर नरसिंहाचाय॑ तथा डॉ० गरुणे ने बन्तरंग परीक्षा 
के आधार पर भाध्यों का रचयिता एक व्यक्ति को नहीं माना है [ दे० मैसूर आरबलॉ- 
जिकल रिपोर्ट १९०८ पृ० ५४ तथा इण्डियन ऐटिक्वेरी, वर्ष १९१६, पृ० १९ ]। डॉ० 
गुणे के अनुसार वेदभाष्य के विभिन्‍न अष्टकों की भिन्‍त-भिन्‍न व्याख्याशेली के द्वारा उन्हे 
एक व्यक्ति की रचना नहीं माना जा सकता [ दे० आशुतोष जुबिली काममोरेशन 
बाछुम, भाग ५ पृ० ४३७--४७३ ]। पण्टित बलदेव उपाध्याय ने भाष्यों का रचयिता 
सायण को ही माना है । वेदों के भिन्‍त-भिन्‍न संहिता-भाष्यों के अनुशीलन करने से 
हम इसी सिद्धान्त पर पहुचते है कि ये सब भाष्य न केवल एक ही पद्धति से लिखे गए 
है; बल्कि इनके मन्‍्त्रों के अर्थ में भी नितान्त सामव्जस्य है। मात्र अर्थ मे विरोधाभास 
को देखकर भले ही कतिपय आलोचक चक्षर में पड़ जायें मौर सायण के कतुंस्व मे 
अश्रद्धाल़ हो, परन्तु वेदभाष्यों की विशालता देखकर, मन्त्रार्थों की व्यार्या का अनुशीरून 
कर, वेदभाष्यों के उपोदघातों का मनन कर, हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते है कि 
कतिपय बाह्य विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इनके ऊपर एक ही विद्वान्‌ रचयिता 
की कल्पना की छाप है ओर वह रचयिता सायणाचार्य से भिन्‍न कोई व्यक्ति नहीं है ।” 
वैदिक साहित्य और संस्कृति पृ० ५६। 

सायण-भाष्य वेदाथ॑-अनुशीलन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। उन्होंने पृव॑वर्त्ती 
सभी वेदभाष्यो से सहायता लेकर परम्परागत पद्धति के आधार पर अपना भाष्य 
निर्मित किया है। वेदों का अर्थ करते हुए उन्होने वेदांगों की भी सहायता ग्रहण की 
है तथा अपने कथन की पुष्टि के लिए पुराण, इतिहास, स्मृति तथा महाभारत आदि 
ग्रन्थों से भी उद्धरण दिये हैं। सायण ने ऋ ग्वेद के प्रथम भ्रष्ठक की व्याख्या मे महस्व- 
पूर्ण शब्दों के प्रयोग, उत्पत्ति एवं सिद्धि के लिए पाणिनि-व्यांकरण के लिए अतिरिक्त 
प्रातिशार्यों का भी आधार ग्रहण किया है। युक्तो की ब्याख्या करते हुए उन्होंने 
ऋषि, देवता आदि का निर्देश किया है तथा सुक्त-विषयक अलभ्यमान माक्ष्यायिकाएँ 
भी दे दी है। वेद-बिषयक समस्त विषयों का प्रतिपादन करते हुए सायण ने उसके 
रहस्य को सुलझाया है तथा प्रत्येक वेद के प्रारम्भ में उपोदधांत के रूप में महरब- 
पूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है । उनके भाष्य में तत्कालीन याजिक पद्धति का भी समावेक्ष 
है । सारांश यह कि अपने समय की आवद्यकता के अनुसार सभी आवदयकंता एवं 
उपयोगी विषयो का समावेश कर सायण ने अपने भाष्य को पूर्ण बनाया है, अतः 
वेदा्थअनुक्षीलन के इतिहास में इसकी देन अमर है। वेदिक भाषा और साहित्य के 
सोन्दर्योद्धाटन के लिए सायण का आज भी वही महस्व है ओर वही एक प्रामाणिक 
साधन है जिसके द्वारा वेदों का अथ्थ सुगमतापूर्वक जाना जा सकता है। 

आधारप्रन्थ--१. आाचाय सायण और साधव--पं० बलदेव उपाध्याय | २. बेदिक 
साहित्य मौर संस्कृति--पं ० बलदेव उपाध्याय । 

सादित्यद्पण--यह महापात्र विश्ववाय-रचित काव्य के दर्शाँगों का वर्णन 
करने वाला प्रोढ़ ग्रन्थ हैं [दे० विश्वनाथ ]। 'साहित्यदपंण” लोकप्रियता की दृष्टि 


साहित्यदपंण ] ( ६४४ ) [ साहित्यद प॑ण 
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से सभी अलंकारधास्नविथयक ग्रन्थों में प्रमुख है। इसमें दस परिच्छेद हैं तथा श्रव्य 
काव्य के भेदों के साथ-ही-साथ इद्यकाव्य का भी विस्तारपुर्बक वर्णन है। प्रथम 
परिच्छेद मे काव्य का स्वरूप एवं भेद का वर्णन तथा द्वितीय में बाक्य, पद एवं 
क्षब्दशक्तियों का निरूषण है। तृतीय परिच्छेद मे विस्तारपूर्वक रस का वर्णन है जिसके 
अन्तगंत रसस्वहूप, अज्भु, भाव, नो रस, नायक-तायिकाभेद तथा रस-सम्बन्धी 
अन्यान्य विषयों का समावेश किया गया है । चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि तथा गरुणीभूत 
व्यंग्य का एवं पंचम में व्यंजना की स्थापना की गयी है। षष्ठ परिच्छेद में 'विस्तार- 
पूर्वक श्रव्यकाब्य के भेदों--मुक्तक, महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि एव रूपक तथा 
उपछूपक के भेदों एवं नाव्यविषयक सभी प्रमुख तथ्यों का विवेचन है । सप्तम परिच्छेद 
में ७० काव्यदोषों एवं अष्टम में गुण-विवेचन है। नवम परिच्छेद में वेदर्भी, गौडी, 
लाटी तथा पांचाली वृत्तिया वणित हैं ओर दश्यम परिच्छेद मे विस्तार के साथ 
बाब्दालखु।र, भर्थालदुगर, एवं मिश्रालछछर का निरूपण है। इसमे वणणित अलड्ारो 
की संख्या ७७ है-शब्दालद्भार-- १ पुनरुक्तवतदाभास, २ अनुप्रास, ३े यमक, ४ वक्रोक्ति, 
४५ भाषासमक, ६ इलेष एवं ७ चित्रालद्भार, | अर्थालड्डार--१ उपसा, २ अनन्वय, 
३ उपमेयोपमा, ४ स्मरण, ५ रूपक, ६ परिणाम, ७ सन्देह, ८ आन्तिमान्‌, ९ उल्लेख 
१० अपक्लुति, ११ निश्चय, १२ उत्प्रेक्षा, १३ अतिशयोक्ति, १४ तुल्ययोगिता १५ दीपक, 
१६ प्रतिबस्तुपमा, १७ हृष्टान्त, १८ निदर्शना, १९ व्यतिरेक, २० सहोक्ति, २६ 
विनोक्ति, २२ समासोक्ति, २३ परिकर, २४ इछेष, २४ अप्रस्तुतप्रणंसा, २६ पर्यायोक्ति, 
२७ अर्थान्तरन्यास, २८ काव्यलिस्ु, २९ अनुमान, ३० हेतु, ३१ अनुकूल, ३२ आक्षिप, 
३३ विभावना, ३४ विशेषोक्ति, ३५ विरोध, ३६ असद्भुति, ३७ विषम, दे८ सम, 
३९ विचित्र, ४० अधिक, ४४ अन्योन्य, ४२ विशेष, ४३ व्याघात, ४४ कारणमाला, 
४४ मालादीपक, ४६ एकावली, ४७ सार, ४८ यथासंख्य, ४९ पर्याय, ५० परिवृत्ति, 
५१ परिसंख्या, ५२ उत्तर, ५६ अर्थापत्ति, ५४ विकल्प, ५५ समुच्चय, ५६ समाधि, 
५७ प्रत्यनीक, ५८ प्रतीप, ५९ मीलित, ६० सामान्य, ६१ तदुगुण, ६२ अतदगुण, 
६३ सूक्ष्म, ६४ व्याजोक्ति, ६५ स्वभावोक्ति, ६६ भाविक, ६७ उदात्त, ६८ संसृष्टि, 
६९ सड्भूर । इनके अतिरिक्त सात रखबत्‌ अलझुरो का भी वर्णन है--रसवत्‌, ऊजेस्वी, 
प्रेससमाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता । 





'साहित्यदर्पण” में तीन नबीन अलद्धारों का वर्णन है--भाषासम, अनुकूल एवं 
निश्चय तथा अनुप्रास के दो नये भेद वर्णित हैं--स्रुत्यनुप्रास एवं अन्त्यानुप्रास । इस 
पर चार टीकाएँ उपलब्ध हैं--मशथशुरानाथ शुक्ल कृत टिप्पण, गोपीनाथ रचित प्रभा, 
अनन्तदास( विश्वनाथ कविराज के पुत्र ) कृत लोचन तथा रामचरण तकंवागीश कृत 
विवुर्ति । आधुनिक युग मे भी 'छक्ष्मी”! नामक टीका रची गयी है जो चोखम्भा विद्या- 
भवन से प्रकाशित है। 'साहित्यदर्पण” के दो हिन्दी अनुवाद हुए हैं--क--पं० 
शालग्रामशास्निकृत विमला' टीका । ख--डॉ० सत्यग्रत सिह कृत 'शाशिकछा” हिन्दी 
ब्यास्या चोलम्या विद्याभवन, वाराणसी । 


सीतास्वयंवर ] ( ६५५ ) [ सुबन्धु 
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सीतास्वयंचर (महाकाध्य)--इसके प्रणेता श्री नागराज हैं जिन्होंने १९४० ई० 
में 'सोतास्वयंवर' को रचना की थी । इसका प्रकाशन मंसूर से हुआ है। इसकी अन्य 
रचनाएं हैं--स्तोत्रमुक्ताफल', भारतीय देश्रभक्तवरित', 'शिवरीविलास”! आदि । 
'सीतास्वयंवर' मे १६ धर्द हैं। इसका कथानक वाल्मीकि रामायण पर आधुत है । 
इसके प्रमुल्ल प्रकरण हैं--विदवामित्रागमन, सगरोदन्त, गद्भाववरण, अहल्योद्धरण, 
कामुंक-भंजन तथा जानकी-परिणय । इसकी होली अलंकृत होकर भी सरल है । 
छरदि गगनसंस्थ चन्द्रकेवामृताशुं नवजलदमनल्प चब्चकेवातिनीलम्‌। कनकलचित- 
यज्ली मेरुदौल यथा वा नरवरमभिपेदे जानकी जीवितेशम्‌ ॥ १५।१०१। 

सिद्धयोग--आयुर्वेदशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके रचमिता का नाम बुन्द 
है। इनका समय नवम शतक के आसपास है। इस ग्रन्थ की रचना “चरक', सुश्रत 
एवं 'बाग्भट” के आधार पर की गयी है। इसमें रोगों का क्रम माधवनिदान! के 
अनुसार रखा गया है तथा अपने अनुभवसिद्ध योगो का भी संग्रह है--नानामतप्रथित- 
दृष्टफलप्रयोगे: प्रस्ताववाक्यसहितेरिह सिद्धयोगः | वृन्देन मन्दमतिनात्महिताथिनाएयँ 
संलिख्यते गदबिनिदचयप्रक्रमेण ॥ व॒ुन्द के एक टीकाकार के अनुसार इसमें पश्चिम में 
उत्पन्न होने वाले रोगों का अधिक वर्णन हे, अतः इसका लेखक मारवाड़ या पश्चिम 
भारत का रहा होगा । इस ग्रन्थ मे सरल एवं रूलित भाषा में योगों का संग्रह किया 
गया है। इस ग्रन्थ की रचना मुख्यतः चिकित्सा के दृष्टिकोण से हुई है और रोगो का 
निदान नहीं है। छेखक ने खनिज धातुओं का भी प्रयोग कम किया है किन्तु लोह तथा 
मष्टूर के प्रयोग का बाहुल्य दर्शाया है। इसकी एकमात्र ठीका श्रीकण्ठरच्तित 
कुसुमायली' प्राप्त होती है । 

आधार ग्रन्थ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास---श्री अद्रिदेव विद्यालंकार । 

सिद्धसेन दिधाकर--जेनदर्शन के आचाय॑ | इनका समय ४ वीं द्ाताब्दी है । 
धृद्धधादी नामक व्यक्ति इनके गुरु थे। सिद्धसेन दिवाकर जैन-न्याय के प्रस्थापक माने 
जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१. न्यायावतार जिसकी टीका १० थीं 
क्षताब्दी मे सिर्दाषि द्वारा लिखी गयी है। २--सन्मति-तकं--इस पर अभयसूरि ने 
टीका लिखी है । ३--तस्वार्थ टीका ४--कल्याण-मन्दिर स्तोत्र । 

आधारपग्रन्थ--भारतीय दर्शंन--आचाय बलदेव उपाध्याय । 

खुबन्धु--संस्कृत गद्यकाव्य के प्रोढ़ लेखक एवं “वासवदत्ता! नामक पुस्तक के 
रचयिता । इनका जीवनवूृत्त एवं तिथिक्रम ज्ञात नहों है। इनकी एकमात्र रचना 
वासवदत्ता'” उपलब्ध है, किन्तु उससे भी इनके जीवनबुत्त की जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । इनके सम्बन्ध मे विद्वानों में मतेक्य नही है । कुछ विद्वान इन्हें काइमीरी स्वीकार 
करते हैं तो कुछ के अनुसार ये मध्यदेशोय हैं। वाण के 'ह॒षंचरित' में उत्तरांचल के 
कवियो की दल्ेषप्रियता का उल्लेख है। सुबन्धु ने अपनी रचना को 'प्रत्यक्षरहछेषमय- 
प्रबन्ध! कहा है, अतः इस हृष्टि से ये कावमीरी सिद्ध होते हैं। यह इलेषप्रियता संभवतः 
इनकी प्रान्तगत विशेषता के कारण हो सकती है। यदि सुबन्धु की रचना में इछतेषालिक्य 
का कारण उनका उदीज्य होमा स्वीकार करें तो उन्हें कादमीरी माना जा सकता है । 





सुबन्धु ] ( ६५६ ) [ सुबन्धु 
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'संस्कृत-काब्यकार पृ० २५९। इनके माता-पिता, जाति, बंश आदि के सम्बन्ध मे कहों 
कोई भी सूचना प्राप्त नहों होती । अनुमान से ज्ञात होता है कि ये वैष्णब थे क्योकि 'बाख- 
वदत्ता' के प्रारम्भ में इन्होंने सरस्वती की वन्दना करते के पश्चात्‌ दो दलोकों में कृष्ण 
की भी स्तुति की है और एकइलोक छिव के सम्बन्ध मे लिखा है | दण्डो, बाण एवं सुबन्धु 
की पूर्वापरता के सम्बन्ध में भी विद्वान एकमत नहीं है । डॉ० कीथ एवं एस० के० डे 
को दण्डी, सुबन्धु एवं वाणभट्ट का क्रम स्वीकार है--तथा डॉ० पिहसंन बाण को सुबन्धु 
का पूव॑वर्त्ती मानते हैं । हन्होते अपने कथन की पुष्टि के लिए अनेक तक दिये है ओर 
बतडाया है कि सुबन्धु ने बाण की होली एवं वण्यंथिषय का अनुकरण किया है। [ दे० 
पिटसेन द्वारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका ( अंगरेजी ) १० ७१-७३ तथा 
संस्कृतकाव्यकार-डॉ० हरिदत्त शास्त्री पृ०२६०-६१ )। अनेक भारतीय विद्वान्‌ भी 
सुबन्धु को बाण का परवर्तों मानने के पक्ष म है। पर, सुबन्धु को बाण का पूव॑बर्त्ती 
स्वीकार करने वाछे विद्वानों के भी तक बेजोड है । इनके अनुसार वामन कृत 'काव्या- 
लदू रसूत्रवृत्ति' में सुबन्धु एवं घाणभट्ट दोनों के ही उद्धरण है। बामानाचार्य का 
समय ८०० ई० से भी पूव है, अतः दोनों ही लेखक इससे पूर्व हुए होगे। “राघव- 
पाण्डवीय” नामक महाकाव्य के प्रणेता कविराज ने सुबन्धु, बाण तथा अपने को 
बकोक्ति में दक्ष बतलाया है । -कविराज का समय १२०० ई० है। इन्होने नामों के 
क्रम मे सुबन्धु को पहुले रखा है, अतः सुबन्धु की पूंभाविता निश्चित हो जाती है । 
सुबन्धुर्बाणभट्श्च कविराज इति त्रयः। वक्रोक्तिमा्गनिपुणाइचतुर्थों विद्यातोे न वा ॥ 
प्राकृत काव्य गउडवहो' मे सुबन्धु का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु बाण का नहीं । 
इस काव्य की रचना ७००-७२५ ई० के मध्य हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि 
अष्टम शताब्दी के आरम्भिक काल में बाण प्रसिद्ध नहीं हो सके थे, जब कि सुबन्धु 
को प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी थी। मंखककृत 'श्रीकष्ठचरित' में क्रमानुसार सुबन्धु का 
ताम प्रथम है और बाण का पीछे । बाण ने अपनी 'कांदस्बरी' में अतिद्वयी/! का 
समावेश कर गुणाद्यकृत 'बृहुतुकथा” एवं “वासवदत्ता' का संकेत किया है । 'अलब्ध- 
वैदख्यविलासमुग्धवा धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ।” इन मन्तव्यों के आधार पर सुबन्धु 
बाण के समकालीन या परवर्त्ती न होकर पृवंवर्सी सिद्ध होते है। स्वर्य बाण ने भो 
“हुवंच्रित' मे 'वासवदत्ता' का नामोल्लेख किया है पर विढ्ानू उसे किसी अन्य वासवदत्ता 
का मानते हैं। विभिन्‍न ग्रन्थों एवं सुभाषित संग्रहों मे 'सुबन्धु' एवं उनकी कृति के सम्बन्ध 
में अनेकानेक उक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ९. कबीनामगलद्दप्पों नुनं वासवदत्तया । झक्त्येब 
पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णंगोचरम्‌ ॥ दहृषचरित । ११११ । २. सुबस्धु: किछ निष्कान्तो बिन्दु- 
सारस्य बन्धनात्‌ । तस्यैव हुदयं बद्ध्वा वत्सराजो'''॥ दण्डी, अवन्तिसुन्दरीकथा ६। 
३ रसेनिरंन्तरं कणष्ठे गिरा इ्लेयैकलग्नया! सुबन्भुबिदभे हट्ठा करे बदरबज्जगत्‌ ॥ 
सुभाषितावली १६, हरिहर | 

सुबन्धु ने प्रन्‍्य के आरम्भ में अपनी इल्ेष-प्रियता का उल्केख किया है। इलोक 
संख्या १३६। सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धु: सुजनेकवन्धु: | प्रत्यक्षरशकेषमयप्रवन्ध- 
बिन्यासवे दरध्यनिधिनिवस्धम्‌ ॥ सरस्वती देवी से वर प्रदान कर जिस पर अनुग्रह किया 


चुबन्धु ] ( ६५७ ) [ सुबस्धु 
246 22444: 72:22: 02:00: 44 ८4/0८/2624: 
है और जो सज्जनों का एकमात्र बन्धु है उस सुबन्धु ने प्रत्येक अक्षर में इलेष-द्वारा 
सप्रपक्व रखना की निपुणता का परिचायक वासवदत्ता नामक ग्रन्थ का निर्माण किया 
है ।' सुबन्धु रचित 'वासबदसा' का सम्बन्ध उदयन एवं वासवदत्त से नहीं है। इसमें 
कवि ने ऐसी काल्यनिक कथा का वर्णन किया है जो उसके मस्तिष्क की उपज है। 
सुबन्धु अलंकृत गद्यदीली के प्रणेता एवं इलेब-प्रिव गद्य-काव्य-छेखक हैं। इन्होंने अपनी 
रचना के प्रत्येक अक्षर को दलेषमय बनाने की प्रतिज्ञा की है ओर इसमे वे पृर्णव: 
सफल हुए हैं। इनकी शैली मे बोद्धिकता का प्राधान्य एवं रागात्मकता का कम निर्वाह 
किया गया है। इन्होने पात्रों के हथ-दुःल्लादि भावों के चित्रण में अपनी वृत्ति को 
लीन न कर शाब्दी-क्रीडा-प्रदर्शन की ओर अधिक ध्यान दिया है | सुबन्धु प्रेम-फथा 
का वर्णन करते हुए भी नायक-तायिका के हुदय के भावों को पूर्णतः अभिव्यक्त करके 
में सक्षम नहीं हो सके, कारण कि इनका ध्यान इलेथ-बाहुल्य एवं होली पक्ष के अलंकरण 
की ओर अधिक था । इन्होंने नाना विद्याओ--मीमासा, न्याय, बोदध आदि द्शनों--के 
पाण्डित्य प्रदर्शन के चक्कर में पड़कर तथा यत्नसाधित अलंका र-योजना के कारण पाठक: 
की बुद्धिमात्र को ही चमत्कृत करने का प्रयास किया है। भाव-पक्ष के चित्रण में इन्होंने 
उत्कृष्ट कवित्वक्षक्ति का परिचय नहों दिया है ओर इनको शैली कृत्रित अलंकार -प्रयोग 
के कारण बोझिल हो गयी है। वासबदत्ता के विरह-वर्णन में कवि सानुप्रासिक छठा को 
ही अधिक महत्त्व देता है--'पुकान्ते कान्तिमति ! मन्द मन्दमपनय बाष्पबिन्दूनू । 
यूथिकालडकुते यूधिके । संचारय नलिनीदलतालबुम्तेनाद्रंवातान्‌ । एहि भगबति निद्ने । 
अनुगृहाण माम्‌, धक्‌, इन्द्रियरपरे:, किमिति लोचनमयान्येव न कृतास्यज्ानि विधिना ). 
भगवन्‌ कुसुमायुध तवायमठ्जलि:, अनुवशों भय भावयति माहशे जने । मलबानिरझ 
सुरतमहोत्सवदीक्षागुरों यह यश्नेष्ठमू, अपगता मम प्राणा:, इति बहुविध भाषमाणा बास- 
बदत्ता सखीजनेन स्षमं संमुमूच्छे। पृ० १४३-४४ ।'सुन्दरी कान्तिमती ! धीरे-धीरे आँसू. 
पोछ दो | जूह्दी के पुष्पों से अलकृत यूथिके | कमल-पत्र के पंशे से शीतछ हुआ करो $ 
भगवति निद्रे! आओ, मुझ पर कृपा करो। अन्य ( नेत्ातिरिक्त ) इन्द्रियों की 
आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा ने सब इन्द्रियाँ नेत्र स्वरूप क्यों नहों बनाई । ( अतः: ) उसे 
घिक्षार है। भगवन्‌ कुसुमायुध ! यह हाथ जोडतो हैं, इस अनुरक्तजन पर कृपा करो + 
सुरतरूपी महोत्सव के प्रवतंक | मलयानिल ! अब तुम इच्छानुकूल चलो, मेरे तो प्राण 
निकल ही गए, इस तरह अनेक प्रकार से कहतो हुई सख्षियों के साथ मूच्छित हो गयी! । 
पाण्डित्य-प्रदर्शत के मोह में सुबन्धु रसो का सम्यक्‌ परिपाक नहीं करा सके और 
अवसर का बिना बिचार किये ही इलेब, यमक, विरोधाभास, परिसख्या एवं मालादीपक- 
की इन्होने सेना तैयार कर दी है अवश्य ही, इन्होने छोटे-छोटे वाक्यों की रचना कर 
तथा इलेष-प्रेम का त्याग कर रोचक होली में इस काव्य का प्रणयन किया है वहाँ 
सहुदयों के मनोरजन का पर्याप्त साधन प्रस्तुत हा गया है, परन्तु ऐसे स्थल बव चित 
कदाचित्‌ 2ो दिखाई पड़ते है ।बाण की भाँति इन्हाने लम्बे-लम्बे वाक्यों का प्रयोग न कर 
शधिकाक्षत' छोटे-छोटे वाक्‍्यों का ही सन्निवेश किया है। इन्होने लम्बे-लम्बे समासान्त 
पदाबली के प्रति भी अधिक रुचि प्रदर्शित नहीं की है। किसी विषय का वर्णन करतें: 
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-सुद्षंन सूरि ] ( ६४८ ) [ सुभाकर डिवेदी 
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समय इनके बाक्य बड़े हो जाते हैं तथा कहाँ-कहीं तो ये बीस पृष्ठों तक के भी वाक्य 
लिख देते हैं। अनेक स्थलों पर इन्होंने स्वाभाविकता का भी निर्वाह किया है! 
आधारप्रन्थ--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
२. हिस्द्ी ऑफ संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर-- डॉ० दासगरुप्त एवं शॉ० दे । ९. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत कवि-दर्शन--डॉ० भोला 
हांकर व्यास । ५. संस्कृत काब्यकार--डॉ० हरिदत जास्री। ६. वासवदत्ता--- 
( संस्कृत-हिन्दी-टीका )--हिन्दी अनुवादक पं० दांकरदेव शास्त्री (चोलम्बा प्रकाशन) । 
खुद्शन सूरि--विधिष्टादितवाद नामक बेष्णव दर्शन के आधाय सुदर्शन सूरि 
हैं। इसका समय १३वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। इनके गुरु का नाम वरदाचार्य 
था। इन्होने रामानुजाचार्य रचित श्रीभाष्य के ऊपर 'बुत-प्रकाश्षिका' नामक व्यास््या- 
ग्रंथ की रचना की थी। इसके अन्य ग्रंथ हैं--'अतदीपिका', 'उपनिषदू-व्याल्या', 
लात्पयंदीपिका! ( यह 'बेदायथसंग्रह'” की टीका है ) तथा श्रीमहृभागवत की 'शुकपक्षीय- 
डीका! । 
दे० भारतीय दंन--आ ० बलदेव उवाध्याय । 
सुधाकर द्विवेदी--बीसबीं दताब्दी के अयाधारण ज्योतिषिद्‌ । इन्हें वर्तमान 
ज्योतिशासत्र का उद्धारक माना जाता है। ये ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी 
समंज्ञ ये । फ्रेंच, अंगरेजी, मराठी तथा हिन्दी आदि भाषाओं पर इनका समान अधिकार 
था। इनका जन्म १८६० ई० में हुआ था ओर मृत्यु १९२२ ई० में हुई। ये बनारस 
के संस्कृत कॉलिज में ज्योतिष तथा गणित के अध्यापक थे । इन्हे सरकार की ओर से 
महामहोपाध्याय की उपाधि भी प्राप्त हुई थी । इन्होने अनेक प्राचीन ग्रन्थों ( ज्योतिष- 
विषयक ) की शोधपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं तथा अर्वाचीन उच्च गणित-विषयक कई ग्रन्थों 
की रचना की है । इनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं- १. दीघंबृुत्त लक्षण । २. वास्तव 
अन्द्रधृंगोन्नतिसाधन-- इसमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष झ्ास्रियो--लल्ल, भास्कर, ज्ान- 
राज, गणेश, कमलाफर प्रभृति--के सिद्धान्तों में दोष दर्शाते हुए तद्विषयक यूरोपीय 
ज्योतिषज्ञास्त्र के अनुशार विभार प्रस्तुत किये गए हैं। ३ विचित्र प्रदन--इसमे ज्योतिष 
संबंधी २० कठित प्रदनों को हुल किया गया है। ४. दचरचार--इसमे यूरोपीय 
ज्योतिषक्षासत्र के अनुसार ग्रहकक्ष का विवेखन है। ५. पिडप्रभाकर-- इसमे भवन- 
निर्माण संबंधी बातों का वर्णन है। ६. धराभश्मम--हसमे पृथ्वी की देनिक गति पर 
विचार किया गया है। ७. ग्रहभ्रहण में ग्रहों का गणित बणित है। ८. गणक- 
तरंगिणी-- इसमे ज्ाचीन भारतीय ज्योतिषशास्तियों की जीवनी एवं उनकी पुस्तकों 
का विवरण है। इनके अन्य मौलिक ग्रस्थो में गोलीय रेणागणित' एवं पाह्चात्य 
ज्योतिषशात््री युक्लिड की ६ठी, ११वीं एवं १२वीं पुस्तक का संस्कृत में इलोकबद्ध 
अनुवाद है। इनके द्वारा रचित टीका प्रन्थों का विवरण इस प्रकार है। क--यंत्रराज 
के ऊपर 'प्रतिभाबोधक! नामक टीका । ख--भास्कराचार्य रचित 'लीकावती” एवं 'बीज- 
गणित! की सोपपत्तिक टीका! । ग्--भास्कराचार्य-रचित 'करण-कुतुहुल' नामक प्रस्थ की 
बासनाविभूषण' टोका । घ--बराहुमिहिर की पंचसिद्धान्तिका! 'पर 'पंचसिद्धान्तिका- 
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प्रकाश” नाम्नी टीका । 5--'सुर्यंसिदधान्त' की 'सुधावधिण्री! टीका । 'ब-- ब्राह्मस्फुट- 

सिद्धान्त” की टीका । छ--'महासिद्धास्त' ( आयंभट्ट द्वितीय रचित ) की टीका। ज-- 

ग्रहुलाधव” की सोपपलिक' टीका । इन्होंने हिन्दी में भी 'बलनकलन”, 'चकराशिकलन', 

एवं 'समीकरणमीर्मासा” तामक उच्चस्तरीय गणित ग्रन्थों का प्रणयन किया है । 

आधा रप्रन्थ-- १. भारतीय ज्योतिष का इतिहास--डाँ० गोरबप्रसाद । २. भार- 
तीय ज्योतिष-- डॉ० नेमिचन्द्र शार््री 


सुभद्वा--में संस्कृत की कवयित्री हैं। इनकी रचनाओं का कोई विवरण प्राप्त 
नहीं होता, पर वज्ञभदेव की 'सुभाषितावली” में इनका केवल एक पद्च उद्धृत है। 
राजभैखर ने हनके कविताचातु्यं का वर्णन हस प्रकार किया है--पार्थस्य मनसि 
स्थान छेभे मधु सुभद्रया । कवीनां च वचोवृत्ति-चातुर्येण सुभद्रया ॥ सृक्तिमुक्तावली 
४१९४ । इनके निम्नांकित इलोक में स्नेह के दुष्परिणामों का वर्णन है--डुग्धं च 
यत्तदनु यत्‌ क्वधित ततोनु, माधुय॑मस्य हृतमुन्मथितं च वेगात्‌। जात॑ पुनधृतकते 
मबनीतवृत्ति-स्नेहों निबन्धनमन्थंपरम्पराशाम्‌ ॥ स्नेह अतर्थ की परम्परा है। बेचारे 
दूध के ऊपर स्नेह के कारण ही इतनी आपसिया आतो हैं। उसे खूब ओदा जाता 
है तथा कॉजी या खटाई डालकर इसकी मिठास दूर की जाती है। पुनः इसे जोरों से 
मया जाता है तब यह थी के लिए मक्खन का रूप धारण करता है । 


सुश्रुतसंहिता--आयुर्वेदक्षासत्र का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । इस ग्रन्थ के उपदेष्टा का 
नाम काशिराज धन्वन्तरि है। सम्पूर्ण ग्रन्थ सुश्रुत को सम्बोधित कर रचा गया है। 
सुश्रुत ने धन्वन्तरि से शल्यक्षास््-विषयक प्रइम पूछा है और धन्वन्तरि ने इसी विषय 
का उपदेश दिया है। इसमे पाँच स्थानो--सृत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा एवं कहप- 
में से धल्य का ही प्राधान्य है। वत्तमान रूप में उपलब्ध 'सुश्र॒तसंहिता' के प्रतिसंस्कर्सा 
नागाजुन माने जते हैं । ये द्वितीय शताब्दी में हुए थे और दक्षिण के राजा सातवाहन 
के मित्र थे । सुश्रुत में १२० अध्याय हैं किन्तु इसमें उत्तरतन्त्र की गणना नहीं 
होती, यह इसका परिश्षिष्ट या खिछ है। अध्यायों का विवरण इस प्रकार है--सृत्रस्थान 
४६, निदान १६, क्षारीर १०, चिकित्सास्थान ४०, कल्पस्थान ८ तथा उत्तरतस्त 
६६ । छाल्यतन्त्र का क्रियात्मक ज्ञान देना इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है। इसमे शवच्छेद 
सीखने की विधि भी बतछायी गयी है। इसमे वर्णितागार ( अस्पताल ) का विवरण, 
यन्तदासत्र ( इनकी संख्या १०० है ) तथा इनके प्रकार--स्वस्तिक, सन्देश, ताल, नाडी- 
शलाका एवं उपयन्त्र, शस्त्र की तीदणता की पहचान, प्छाल्टिक सजरी आदि विषयों 
के वर्णन अत्यन्त बिस्तृत हैं। सुश्र॒त में रोगियों के पास स््रीपरिचारिकाओं का रहना 
निषिंद है। इसके अनेक टीकाकारों के विवरण प्राप्त होते हैं। प्रथम टीकाकार 
जेज्जट थे । दूसरे टीक/कार हैं गयदास, इनकी टीका का नाम पंजिका है। इस पर 
अन्य १४ टीका ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। हिन्दी में कविराज अम्बिकादत्त क्षा(त्री ने इसकी 
टीका लिखी है | 

आधारय्रन्य--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--थी अधिदेव विश्वालंकार । 





यूक्तिसंग्रह या सुभाषित-संग्रह ] ( ६६० ) [ बुक्तिसंग्रह या सुभाषित-हंप्रह 
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खक्तिसंप्रह या सुमाषित-संप्रह--संस्कृत में ऐसे कतिपय पद्म-संग्रह हैं 
जिनमें ऐसे कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं, जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं होतीं। इन 
संग्रहो में शताधिक कवियों के दुप्त ग्रन्थों के संग्रह विद्यमान हैं। इनमे मुक्तकों के 
मतिरिक्त प्रबन्धकाव्यों के भी अंध उपलब्ध होते हैं। इन सूक्तिग्रन्थों ने अनेक विल्पृतत 
कवियो को प्रकाश में छाकर उनका परिचय दिया है संस्कृत साहित्य के इतिहास-कलेखन 
में इन ग्रन्थों की उपादेयता असंदिग्ध है । 








१--सुभाषित रत्यकोष--इसके संग्रहकर्सा के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, 
पर जिन कवियों की रचनाएँ इसमें संकलित हैं वे एक हजार ईस्वी से इधर की नहीं हैं । 
इसका रचनाकाल ग्यारहवीं दताबदी के बाद का है। २--सुभाषितावली--इसके 
संग्रहकर्ता काइ्मीरनिवासी वल्‍लभदेव थे! यह बिद्याल संग्रहग्रन्ष है जिसमें १०१ 
पद्धतियों से ३५२७ पथद्ञों का संग्रह है। इसमें अवान्तर कवियों की रचनाएँ संकलित 
हैं। अत: इसका संग्रह १५वों क्षती से पूरब नहीं हुआ होगा । इसमे कवि तथा काब्यों की 
संख्या ३६० है। [ बम्बई संस्कृत सीरीज से प्रकाशित ]। ३--सदुक्तिकर्णा पृत--इसका 
संकलन १२०५ ई० में किया गया था। इसके संकलनफर्त्ता का नाम श्रीधरदास है, 
जो बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के धर्माध्यक्ष बटुकदास के पुत्र थे। इसमे बंगाल के 
बहुत से अज्ञात कवियों की रचनाएँ संकलित हैं। इसका विभाजन पाँच प्रयाहों में 
किया गया है--अमर, श्यृंगार, चादर, उपदेश तथा उज्चावच । प्रत्येक प्रवाह बीचियों 
में विभाजिस है, जिनकी संख्या ४७६ है । प्रत्येक बीचि में पाँच इलोक हैं। इलोको 
की कुल संख्या २३५० है। इसमें उद्धृत कवियों की संरया ४८५ है जिनमें ५० 
सुप्रसिद्ध कवि हैं और शेष ४३५ कवि अज्ञात है। [ म० म* रामावतार शर्मा द्वारा 
सम्पादित तथा पंजाब ओरियष्टल सीरीज सं० १५ से प्रकाल्षित ]। ४--सूक्तिमुक्ता- 
बली--इसके सं ग्रहकर्सा का नाम जकछूण था। ये दक्षिण भारत नरेदा कृष्ण के मन्त्री 
थे तथा इनके पिता का नाम लक्ष्मीदेव था। इनका समय (७वों छातो है। इसमें 
संस्कृत कवियों की प्रशस्तियाँ हैं। ५--श्वाज्भुधभरपद्धति--इसके रचयिता दामोदर के 
पुत्र क्लाड़धर हैं। इसका रचनाकाल १३६६२ ई० है। इसमें इलोकों की संख्या ४६८९ 
है तथा ये इलोक १६३ विषयो में विभक्त हैं। ६--पद्यावकी--इसके संग्रहकर्ता श्री 
रूपगोस्वामी हैं। इसमें कृष्णपपरक सुक्तियों का संग्रह है। पद्मावली मे १२५ कवियों के 
३८६ पद्म हैं। इसका प्रकाशन ढाका विश्वविद्यालय से १९३४ ई० में हुआ है। 
७--सूक्तिरत्नहार-- १ ४वीं क्षती के पूर्वा्ध में सूयंकलिंगराय ने इसका संकलन किया 
था। ये दाक्षिणात्य थे। यह अनन्तशयन ग्रन्थमाला से १९३९ ई० में प्रकाशित हो 
चुका है। ८--पद्चवेणी--इसके संकलनकर्त्ता का नाम वेणीदत है जो नीलकष्ठ के 
पोत्र तथा जगज्जीवन के पुत्र थे। 'पद्चवेणी' में मध्ययुगीन कवियों की रचनाओं का 
संकलन है जिसमें १४४ कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं जिनमें कई र््री कवियों की भी 
रचनाएँ हैं। ९--पद्चरचना--इसके रचयिता लक्ष्मणभट्ट आंकोलर हैं। इममें १५ 
परिच्छेद है--देवस्तुति, राजबण्णन, नाविकाबर्णन, ऋतु, रस आदि। कुल पद्यों की 


सोडदल कृत उदयसुन्दरीकथा ] ( ६६१ ) [ पोमदेव सूरि 





संह्या ७५६ है। इसका समय १७वीं दताब्दी का प्रयमार् है । १९०८ ई० में काव्य- 
माला प्रस्थमाछा ८९, जम्दई से प्रकाक्षित। १०--पद्मामृततरंगिणी--हरिभास्कर 
इसके संग्रहकर्ता हैं। समय १७वीं शती का उत्तराद। ११--सृक्तिमुन्दर--इसके 
संकलनकर्ता का नाम सुन्दरदेव है। इसका समय १७वबों शताब्दी का उत्तराद्ध है। 
१२--कबीन्द्र ब्चनन समुच्चयय--१ २वीं छ्षताब्दी की हस्तलिशित ( नेपाल की ) प्रति 


के आधार पर श्री एफ० डब्ल्यू० टॉमस द्वारा इसका सम्पादन हुआ है । इसमे ५२५ 
बच्चों का संग्रह है । 


आधारग्रन्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री एं० बो० कीयथ ( हिन्दी 
अनुवाद )। २. हिस्ट्री ऑफ कलासिकल संस्कृत लिटरेचर--डॉ० दासगुप्त एवं डे । 
३. संस्कृत साहित्य का दहतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत सुकषि 
समोक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय । 


सोडढलछ कृत उदयखसुन्दरीकथा--इस चम्पूकाब्य के रचयिता सोड्ढल, 
गुजराती कायस्थ थे। ये कोकण के तीन राजाओं--चित्तराज, नागाजुंन तथा सुम्मुनि 
के राजदरबार में समाहत थे। इनका शिलाफेख १०६० ई० का प्राप्त होता है। 
चाह्ुक्यनरेश बत्सराज की प्रेरणा से इन्होंने 'उदयसुन्दरीकृधा' की रचना को थी। 
घुभावितमुक्तावली” में इनकी प्रशस्ति की गयी है। तस्मिन्‌ सु्वशे कविमौक्तिकाना- 
मुत्पत्तिभूमो क्चिदेकदेशे । कद्चित्‌ कवि: सोड्डल इत्यजातनिष्पत्ति रासीज़्जलबिन्ु- 
रेखा ॥ जड़ेन तेनोदयसुन्दरीति कथा दुरालोकिनि काव्यमार्ग । सारस्वत्ालोककलेकहृष्टा 
सृष्टा कविमन्य मनोरथेन ॥ “उदयसुन्दरीकथा' में प्रतिष्ठाननंगर के राजा मलयवाहन का 
नागराज छिखण्डतिलक की कन्या उदयसुन्दरी के साथ विवाह वणित है| इसमें बाणकृद 
“हषंचरित' का अनुकरण किया गया है। इसका प्रकाशन गायकबाड ओरियबध्टल सीरीज, 
संख्या ११ काव्यमीमांसा के अन्तगगंत १९२० ई० मे हुआ है । 

आधार प्रन्थ--चम्पूकाब्य का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्क अध्ययन---डॉ० छबि- 
नाथ त्रिपाठी । 


सोमदेव सूरि--प्राचीन भारत के राजश्ास््रप्रणेता एवं कवि । इन्होंने 'नीति- 
बाक्यापृत' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इनका लिखा हुआ “पश्चस्तिलकचम्पू” नामक 
ग्रन्थ भी है। ये जैनधर्मावलम्बी थे । इनके द्वारा रचित तीन अन्य ग्रन्थ भी हैं किन्तु 
वे अभी तक अनुपलब्ध है--युक्ति-चिन्तामणि, तरिवर्गमहेन्द्रमातलि संकल्प तथा षष्णव- 
तिप्रकरण । इसका रचनाकाल १०१६ वि० सं० के आसपास है। नीतिवाक्यामृत 
गद्यमय है जिसमें छोटे-छोटे वाबय एयं सुत्र हैं। इसका विभाजन बत्तीस समुद्देष्यों 
(अध्यायों) में हुआ है जिसमें कुल सवा पन्द्रह सौ सूत्र हैं। इसमें वणित विषयों की सूची 
इस प्रकार है--विद्या का विभाजन--आमन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दष्डनीति, राज्य 
की उत्पत्ति, राजा का दिव्यपद, देवी राजा की विशेषता, राज्य का स्वरूप, राजा 
की नियुक्ति के स्िद्धान्त--क्रमसिदधान्त, आचारसम्पत्ति सिद्धान्त, विक्रमसिद्धान्त, 
बुद्धिसिदान्त, संस्कारसिद्धास्त, चरित्रसिद्धान्त, प्तारीरिक परिपूर्णतासिद्धान्त उत्तरा- 
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घिकारविधि, राजा के कत्तंव्य, वर्णाभ्रमव्यवस्था का सम्यक्‌ संचालन, प्रजापरिपालन, 
न्यायव्यवस्था की स्थापना, असहाय तथा अनाथ-परिषोषण, राजा की दिनचर्या, 
राजा की रक्षा, मन्त्रियों की आवश्यकता, मन्त्रिसंस्था, मन्त्र-निर्णय, मन्त्रिपद की 
योग्यता-निवासयोग्यता, आचार-शुद्धि, अभिजन-विशुद्धि, अव्यसनश्लीलता, व्यभिषार- 
विशुद्धि, व्यवहारतन्त्रशता, अख्नज्ञता, उपधाविशुद्धि, मन्त्रसाध्यविषय दुतपद, दूत की 
योग्यता, भेद, कत्तंब्य एवं दूत की अवध्यता, चर एवं उसको उपयोगिता, चर-भेद 
न्यायालय एवं उसके भेद, शासन-प्रमाण, कोश एवं उसके गुण, विविध कर, दुर्ग-भेद, 
वाड्गुण्यनीति, सेन्यवल, युद्ध-निषेध, युद्धविधि आदि । 
आधारग्रन्थ--भारतीयराजशाख्र प्रणेता---डॉ ० श्यामलाल पाण्डेय । 
सौन्द्रनन्द्‌ ( महाकाव्य )-- इसके रचयिता महाकवि अश्वधोष हैं [ दे० 
अद्वधघोष |। इस महाकाव्य की रचना १८ सर्गों मे हुई है। इसके दो हस्तलेख नेपाल 
के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित हैं, जिनके आधार पर ह्रप्रसाद शास्त्री ने इसका 
प्रकाशन 'बिब्लिओयेका दृष्डिका' मे कराया था। इसका सम्बन्ध बुद्ध के चरितसे 
ही है। उसमे कवि ने योवनजनित उद्दाम काम तथा धर्म के प्रति उत्पन्न प्रेम के 
विषम संघर्ष की कहानी को रोचक एवं महनीय भाषा में व्यक्त किया है। यह 
बुद्धचरित' की अवैक्षा काज्यात्मक गरुणो से अधिक मण्डित तथा उससे सुन्दर एवं 
अधिक स्निग्ध है [ दे० बुदवरित ]। इस काव्य मे अद्वधोष ने बुद्ध के सौतेले भाई 
नन्‍द एवं उनकी पत्नी सुन्दरी की मनोरम गाथा का वर्णन किया है। 'बुद्धचरित' में 
कवि का ध्यान मुख्यतः उनके सम्पूर्ण जीवन को चित्रित करने, बोद्धधर्म के उपदेशों 
तथा दहन पर ही केन्द्रित था पर 'सौन्दरनन्द” मे बह अपने को संकीर्ण धरातल से 
ऊपर उठाकर काव्य के विशुद्ध पक्ष की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई पडता है। 
इसकी कथा इस प्रकार है--प्रथम से तृतीय सर्ग मे बताया गया है कि बुद्ध के विमातृज 
अ्राता नन्‍्द परम सुन्दर थे जौर उनकी परनी सुन्दरी अत्यन्त रूपवती थी। दोनों एक 
दूसरे के प्रति चक्रवाकी एवं चक्रवाक की भाँति आसक्त थे। मंगलाचरण के स्थान पर 
बुद्ध का उल्लेख कर कपिलबस्तु का वर्णन किया गया है। शाक्यों की वंशपरम्परा, 
सिद्धार्थ का जन्म आदि बुद्धचरित' की कथा यहाँ संक्षेप में बणित है। द्वितीय सर्ग में 
राजा शुद्धोदत का ग्रुण-कीत्तन एवं बुद्ध के जन्म की कथा है। इसी सर्ग में ननन्‍्द के 
जन्म का भी वर्णन है । तृतोय सर्ग मे गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति आदि घटनाएँ बणित 
हैं। चतुर्थ सर्ग का प्रारम्भ नन्‍्द एवं सुन्दरी के विहार एवं रति-बिलास से होता है । 
कामासक्त ननन्‍्द एवं सुन्दरी को कोई दासी आकर सुचित करती है कि उसके द्वार पर 
बुद्ध भिक्षा माँगने के छिए आये थे, पर भिद्दा न मिलने के कारण लोट कर चले गए । 
ज्रूकि दोनों प्रणय-क्रीडा में निम्न थे, अतः किसी का ध्यान तथागत की ओर न गया । 
बुद्ध के चले जाने के पदचात्‌ नन्द लज्जित एवं धु.खत होकर उनसे क्षमा-याचना के 
लिए चल पड़ता है। पंचम सर में नन्‍द मार्ग मे बुद को देखकर प्रणाम करता है 
ओर बुद्ध उसके हाथ में भिक्षा का पात्र रख कर उसे धर्म में दीक्षित होने का उपदेश 
देते हैं, तथा तन्‍्द काथाय धारण कर लेता है। यष्ठ सर्ग में कबि ने पति की भ्रतीक्षा 
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करती हुई सुन्दरी का करुण चित्र अंकित किया है। सप्तम सर्ग में ननद अपनी प्रिबा 
का स्मरण कर दु:खली होकर घर छोटने की चेष्टा करता है। अष्टम सर्ग में बहू अपने 
दुःख का कारण किसी श्रमण से पूछता है और यह भिक्षु उसे उपदेश देता है, तथा 
छ्लियों की निन्‍दा करते हुए उस्ते तपस्या का बिप्न बतलाता है। दश्ाम सर मे बुद्ध द्वारा 
नन्‍्द को समझाने का वर्णन है। जब बुड को ज्ञात हुआ कि नन्द ब्रत तोडना चाहता 
है तो ये उसे आकाश में लेंकर उड़ जाते हैं ओर उसे एक बन्दरी को दिखाकर 
पूछते हैं कि क्‍या तुम्हारी पटनो इसमे भी सुन्दर है तो नन्द उत्तर देता है कि 'हाँ!। 
इस पर बृद्ध रूपवती देवांगनाओ को दिखाकर पूछते हैं कि क्‍या तुम्हारी पत्नी इनसे 
भी सुन्दर है? इस पर नन्‍्द कहता है कि मेरी पत्नी इनके सामने कानी बन्दरी की 
भाँति है। अप्सराओ को देखकर ननन्‍्द अपनी पत्मी को भूल जाता है ओर उन्हें प्राप्त 
करने के लिए लालायित हो उठता है । बुद्ध उसे बताते हैं कि तपस्या करने पर ही 
तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगे । एकादश सर्ग में आनन्द नामक एक भिक्षु उसे अप्सरा 
की प्राप्ति के लिए तपस्या करने पर उसकी खिल्छी उडाता है। बारह॒व सग॑ मे ननन्‍्द 
तथागत के पास जाकर निर्बाण की प्राप्ति का उपाय पूछता है। त्रयोदक्ष सं में बुद्ध 
द्वारा नन्द को उपदेश देने का वर्णन है। चतुदंश सर्ग मे इन्द्रियों पर बिजय-प्राष्ति के 
कत्तव्य का वर्णन तथा पचदद् सगग में मानसिक-शुद्धि की विधि बतलछायी गयी है । 
बष्ठदह् सर्ग में बोद्धपर्मानुसार चार आये सत्य-बर्णन एवं सप्तदश सर्ग में अमृत-तक््व 
की प्राप्ति का निरूपण है। अन्तिम सर्ग मे नन्‍्द की तपस्था, मार पर विजय एवं 
उसके अज्ञान का नष्ठ होकर ज्ञानोदय हाने का वर्णन है। अन्तिम दो इलोको में यन्थ- 
रचना के उद्देधय पर बिचार किया गया है--इत्यहंतः परमकारुणिकस्य शा स्तुः मूर्ध्ना 
वबइच 'चरणी च सम॑ यृहीत्वा । स्वस्थ: प्रश्चान्त हृदयो विनिवृत्तकार्य: पाइवन्युनेः 
प्रतिययों विमद: करीब ॥ १८।६१ ॥ 


स्कन्द्पुराण---क्रमानुसार तेरह॒वाँ पुराण । 'स्कन्दपुराण” पुराणों में बृहत्काय 
पुराण है जिसमें ८९ हजार दलोक हैं। इस पुराण का नामकरण शिव के पुत्र स्वामी 
कात्तिकेय तथा देवताओ के सेनानी के नाम पर हुआ है। इसमें स्वयं स्वामी कारत्तिकेय 
ने ही शैव तत्वों का प्रतिपादन किया है। यह पुराण ६ संहिताओं एवं सात खष्डों 
में विभाजित है। इसके दो संस्करण उपलब्ध होते हैं--खण्डात्मक तथा संहितात्मक | 
मत्स्यपुराण” के ५३ दे अध्याय मे इस पुराण का जो विवरण प्राप्त होता है उसके 
अनुसार स्कन्द ने तत्पुरुष कल्प के प्रसंग भे 'स्क्रन्दपुराण” में नाना चरित उपाड्यान 
एवं माहेश्वरधम का विवेचन किया था, जिसमें ८१ हजार एक सो इलोक थे । यज्र 
महेश्वरान्‌ धर्म्मानधिकृत्यच षण्मुख: । कल्पे तत्पुरुषे बुत्त चरितैरुपबृंहितम्‌ ॥  स्कानदं 
नाम पुराण तदेकाशीति निगद्यते । सहस्लाणि शर्ते चेकमिति मत्येंषु गद्यते। खष्डात्मक 
विभाजन में टसके खण्डो की संख्या सात है-माहेश्व रखष्ड, वेष्णवलण्ड, ब्रह्मसष्ड, 
काशीखण्ड, रेवालण्ड, सापीखण्ड और प्रभासलण्ड । इसकी संहितानुसार इलोक संख्या: 
इस प्रकार है-- 
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१. सनरकुमार संहिता--३६,००० 








२ सूत संहिता -- ६,००० 
३, हांकर संहिता-- ३०,००० 
४ वेच्णव सहिता-- १,००० 
५. ब्राह्म संहिता--- ३,००० 
६. सौर संहिता-- १,००० 


संहिताओ में 'सूठसंहिता' का शिवोपासना के कारणसर्वाधिक महस्व है। इसमें वैदिक 
एवं तान्त्रिक दोनो प्रकार की पूजाओ का विस्तारपूवंक वर्णन किया गया है । इस संहिता 
के ऊपर माधवाचारय्य ने तात्पय दीपिका” तामक अत्यन्त प्रामाणिक एवं बिस्तुत टीका 
लिखी है जो आनन्दाश्रम से प्रकाशित हो चुकी है। इस संहिता के चार खण्ड हैं। 
प्रथम खब्ड को छिवमाहात्म्य' कहते हैं जिसके * ३ अध्यायों में शिवमहिमा का निदर्शन 
“किया गया है। इसके द्वितीय खण्ड को 'ज्ञानयोग” खण्ड कहते हैं जिसके बोस अध्यायों 
में आचार धर्म तथा हठयोग की प्रक्रिया का विवेचन है। इसके तृतीय खण्ड को 
'मुक्तिसष्ड' कहते है जिसमे मुक्ति के साधनों का वर्णन नौ अध्यायों में है। चतुर्थ 
खण्ड का नाम है 'यशवेभवसखण्ड' जो सभी खण्डों में बडा है तथा इसके पूर्व एवं उत्तर 
भाग के ताम से दो विभाग किये गए हैं। इसके पूर्थ भाग में ४७ अध्याय एवं उत्तर 
भाग मे २० अध्याय है। पूर्व भाग में बह्गैत वेदान्त के छिद्धान्तों को शिवभक्ति से 
संपक्त करते हुए वणित किया गया है । इस संहिता के उत्तर खण्ड में दो गीताएँ मिखती 
हैं, जो १२ एवं ८ अध्यायों में समाप्त हुई हैं। इनमें प्रथम का नाम 'ब्रह्मगीता' एबं 
द्वित्तीय का नाम 'सूतगीता' है । 

'हंकरसंहिता' कई खण्डों मे विभाजित है । इसका प्रथम खण्ड सम्पूर्ण संहिता का 
जाधा है, जिसमें १३००० हजार इलोक हैं। इसमे सात काण हैं--सम्भवकाण्ड, 
आसुरकाणष्ड, माहेन्द्रकाष्ड, युद्धकाण्ड, देवक!ण्ड, दक्षकाष्ड तथा उपदेशकाण्ड । 
सनत्कुमार संहिता के अतिरिक्त अन्य संहितायें सम्प्रति उपलब्ध नही होती । 

खसष्टक्रम से स्कन्दपुराण का परिचय-- १. माहेष्वरीखण्ड-- इसमे केदार एवं 
कुमारिका नामक दो खण्ड हैं। इनमें शिव-पावंती की बहुबिध लीलछाओं का वर्णन 
किया गया है | २. वेष्णवलण्ड--इसमें जगन्नाथ जी के मन्दिर, पूजाबिधान, माहात्म्य 
तथा तद्िषयक अनेक उपास्यान दिये गए हैं ओर शिवलिंग के आशविर्भाव एवं माहात्म्य 
का विस्तारपृर्वक वर्णन है। ३. ब्रह्मलण्ड-- इस खण्ड मे ब्रह्मारण्य एवं ब्रह्मोशर तामक 
दो खण्ड हैं। प्रथम भे धर्मारण्य नामक स्थान की महता का प्रतिपादन है तो द्वितीय 
खण्ड मे उज्जेती के महाकाल की प्रतिष्या एवं पुजन-विधि का वर्णन है। ४ काश्ीखण्ड- 
इसमें काशी स्थित समस्त देवताओं तथा दिवलिंग का माहात्म्य वणित है ओर काशी 
का भूगोल दिया गया है । ५. रेवाखण्ड-- इस खष्ड में नमंदा नदी के उद्भव की कथा 
'दी गयी है तथा उसके तटवत्ती समस्त तो्थों का वर्णन है। रेवाखब्ड में ही सुप्रसिद 
+सत्यनारायणन्रत' की कथा वर्णित है। ६ अवन्तिलण्ड--इस खण्ड में अवन्ती या 
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उम्जेन स्थित बिभिन्न झिवलिड्धों के माहात्म्य एवं उत्पसि का वर्णन किया गया है, 
तथा महाकालेदवर का विस्तारपूर्ंक वर्णन है। ७ ताप्तीखण्ड--इसमे ताप्ती नदी 
के तीरवरत्ती सभी तीथों का वर्णन किया गया है । इसके तीन परिच्छेद हैं--विश्वकर्मा 
उपाल्यान, विश्वकर्मा शाज्यान तथा हाटकेदबर माहात्म्य ! इस खण्ड में नागर ब्राह्मणों 
का वर्णन मिलता है। ८. प्रभासखण्ड--इसमें प्रभास क्षेत्र का विस्तारपृर्वंक विवेखन 
है जो द्वारिका के भोगोलिक विधरण के कारण महत्त्वपूर्ण है । 

इस पुराण में पुराणविषयक अन्य सभी विषयों का बिस्तारपूर्वक विवेचन है । यह 
होव पुराण है। इसके समय-निरूपण के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की बातें कही गयी 
हैं। जगन्नाथ मन्दिर का वर्णन होने के कारण विल्सन प्रभृति विद्वान्‌ इसका रचनाकाल 
११ वी दाताब्दी निष्िचत करते है, पर यह मत युक्ति-संगत नहीं हे । संसार के 
, सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद! के 'यद्यासप्लवते' मन्त्र में जगन्नाथ जी के मन्दिर का 
बर्णन है। इस पुराण के प्रथमखण्ड मे 'किराताजुनीयम' महाकाव्य दे प्रसिद्ध इलोक 
'सहसा बिदधीत न क्रियास्‌! की छाया पर लिखित इलोक प्राप्त होता है तथा काशी- 
छष्ड के २४ थे अध्याय में बाणभट्ट की शैली का अनुकरण करते हुए कई इलोक रचित 
हैं, जिनमे परिसंख्या अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत किये गए है--विश्रमों यत्र नारीषु 
न विद्वत्सु व कहिचित । नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र बिबये प्रजा:॥ २४।९ । विद्वानों 
ने इसका समय सप्तम एवं नवम शती के मध्य माना है। इस पुराण में वेदविषयक 
सामग्री पर्याप्तरूपेण प्राप्त होती है । 

आधारम्रन्थ--१. स्कन्दपुराण ( प्रथम प्रकाशन ) बनारस शै८८६ ई०। २. 
स्‍्कन्दपुराण ( द्वितीय प्रकाशन ) कलकसा हैं८७३-८०। ये सह्कन्दपुराण ( तृतीय 
प्रकाशन ) बम्बई १८८१ ई०। ४ स्कन्‍्दपुराणांक ( हिन्दी )--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
५. प्राचीन भारतीय साहित्य --श्रीविन्टरनित्स भाग १, खण्ड २ ( हिन्दी अनुवाद )। 
६. पुराण-तत्त्व-मीमांसा--श्रोकृष्णमणि त्रिपाठी। ७ पुराण-विमर्श--प० बलदेव 
उपाध्याय । ८ पुराणस्य बेदिक सामग्री का अनुशीलन--डॉ० रामहांकर भट्टाचाये । 
९. पुराणविधयानुक्रमणिका-- डॉ० राजबली पाण्डेय । १०. स्कन्दपुराण--९ स्टही 
( अंगरेजी ) भाग १, २ ( दोधप्रबन्ध ) डॉ० ए० बी० एल० अवस्थी । 

स्तोश्रकाव्य या भक्तिकान्य--संस्कृत मे स्तोत्रसाहित्य अत्यन्त विशाल एवं 
हृदयग्राही है। धामिक भावना का प्राधान्य होने के कारण स्तोत्रकाव्य का प्रचार 
जनसाधारण एवं भक्तजनों में अधिक हुआ है । इसमे अनुराग तथा विराग दोनों प्रकार 
की भावनाएं परिव्याप्त है। अतः आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से इसकी लोकप्रियता 
स्वब्यापक है। अपने आराध्य की महत्ता और अपनी दीनता का मिष्कपट भाव से 
प्रदर्शन करते हुए सस्कृत भक्त कवियों ने अपूर्व तन्मयता के साथ हृदय के स्वतःस्फुरित 
उद्॒पारों को व्यक्त किया है। बहू भगवान्‌ की दिव्य विभूतियों का दर्शन कर आश्चय- 
घकित हो जाता है एवं उनकी विशालहुृदयता तथा असीम अनुकम्पा को देखकर 
उनके अहेतुक स्‍्नेहु का गान करते हुए आत्मविस्मृत हो जाता है। अपने जीवन की 
क्षुदता और भगवान्‌ का अकारण स्नेह उसके हृदय में भावों का उद्बेलन कराने लगते 
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हैं, फलतः वह इृष्टदेव की गाथा गाकर पूर्व आत्मतोष प्राप्त करता है। इन स्तोत्रों 
में मोहकता, हुृदयद्रावकता, गेयता तथा कछात्मक समृद्धि का ऐसा रासायनिक 
सम्मिश्रण है, जिससे इसकी प्रभावोत्पादकता अधिक बढ़ जाती है। सांगीतिक तक्वों 
के अतिरिक्त दाब्द-सोष्दद एवं अभिव्यक्ति-सोन्दय्य स्तोत्रों की व्यंजना मे अधिक आकर्षण 
भर देते हैं। संगीतात्मक परिवेश में काव्या्मक रालित्य की योजना कर संस्कृत के 
भक्त कवियों ने ऐसे साहित्य का सर्जन किया है जिसका मादक आकर्षण आज भी 
उसी रूप में है । 

सस्‍्तोत्नसाहित्य की प्रचुर सासग्री उपलब्ध होती है जिसमें कुछ का तो प्रकादन 
हुआ है, किन्तु अधिकांश साहित्य अभी तक अप्रकाशित है, मौर यह हल्तलेखों के रूप 
में वत्तमान है। मद्रास सरकार की ओरियष्टल भेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मे ही पाण्डुलिपियों 
की सूची तीन भागों में प्रकाद्षित हो चुकी है ( भाग १८-२० )। श्री एस० पी० 
भट्टाचायं ने १९२५ ई० में “इण्डियन हिस्टोरिकल क्याटरलो” भाग है ( पृ० ३४०- 
६० ) में इस साहित्य का सोम्दर्योद्घाटन कर विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ठ किया था, 
किन्तु इस सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन अभी शोष है । 


स्तोत्रसाहित्य की परम्परा का प्रारम्भ वेदरो से ही होता है। बेंदिक साहित्य में 
अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनमे मानव आन्मा का ईदइवर के साथ बालक अथवा जमिका 
जैसा सम्बन्ध स्थापित” किया गया है। “ये गीत कोमल और ममंस्पर्शी आकाक्षाओं, 
तथा पाप की चेतना से उत्पन्न सत्तानिवृत्ति की दु'खद भावना से युक्त है। यह 
गीतात्मक विशुद्धता कदाचितु ही कभी पूर्णतया निखर सकी है, फिर भी, सूक्तों का 
विकास एक अभिजात परम्परा के रूप में हुआ है, जिसने क्रमशः एक साहित्यिक 
प्रकार के रूप मे एक विशिष्ठ रूप तथा स्वतन्त्र मर्यादा अजित कर ली है ।” संस्कृत 
साहित्य का नवीन इतिहास पृ० ४४२ । 'रामायण', महाभारत” तथा पुराणों मे भी 
ऐसे स्तोत्र प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होते हैं। रामायण! में 'आदित्यहृदयस्तोत्र” 
मिलता है जिसे अगस्त्य मुनि ने राम को बतलाया था। [ रामायण लंकाकाण्ड ]। 
'महाभारत' में 'विष्णुसहत्ननाम” प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसे भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेशित 
किया था। 'माकंष्डेयपुराण! मे भी प्रसिद्ध 'दुर्गास्तोत्र' है। हन ग्रन्थों में स्तोन्रकाब्य 
का रूप तो अवदय दिखाई पड़ता है, किन्तु कालान्तर में स्व॒तन्त्र रचनाओ के रूप 
में प्थक साहित्य लिखा गया । कालान्तर में हिन्दू भक्तों के अतिरिक्त जैन एवं बौद्ध 
कवियों ने भी स्तोत्र-काव्य की रचना की ! संख्या एवं गुण दोनो ही दृष्टियों से हिन्दू 
भक्तिकाब्यों का साहित्य जैन एवं बोढो की कृतियों से उत्कृष्ट है । 

हिन्दू-स्तोत्र-साहित्य --स्वोत्रों में प्रमुख्त स्थान 'शिवमहिम्न:स्तोत्र” को दिया 
जाता है। इसकी रचना शिखरिणी छन्द में हुई है तथा प्रत्येक पद्म में शिव की महिमा 
का बखान करते हुए एक कथा दी गयी है। सम्प्रति इसके ४० इलोक प्राप्त होते हैं, 
पर मधुसुदन सरस्वती ने ३२ इलोकों पर ही अपनी टीका लिखी है । माछवा में नमंदा 
नदी के तट पर स्थित अमरेश्यर महादेव के मन्दिर में 'शिवमहिस्न:स्तोन्न' के ३ है 


ह्लोभकाब्य था भक्तिकाध्य ] (६६७ ) [ स्तोत्रकाब्य या भक्तिकाम्य 


.७४४७७७६४७४६६७७४७४:४७७८७४८७७४८४८७८८८५७८७८७४७४४७५७८४५७५७५७७४५ ७:७2७८७०६ श्र 


इसोक उल्कीर्ण हैं जिधका समय ११२० संवत्‌ ( १०६३ ई० ) है। इससे यह अनुमान 
किया जाता है कि उस समय तक इसके ३१ इलोक ही प्रचलित थे तथा अन्तिम ९ 
इलोक आगे श्रल कर बढ़ा दिये गए हैं। इसके टीकाकारों ने “पुष्पदन्त' को इसका 
रचयिता माना है, पर मद्रास की कई पाण्डुलिपियों में कुमारिल भट्टाचाय ही इसके 
रचयिता के रूप में हैं। इसका रचनाकाल ८वीं शताब्दी है। मयूरभट्ट और बाणभट्ट 
की दो प्रधिद्ध रचनाएँ हैं । दोनों सगे सम्बन्धी थे तथा दोनो को प्रतिष्ठा कान्यकुब्ज 
नरेक्ष हबंवर्धन के यहाँ थी। कहा जाता है कि किसी कारण मयूर एवं बाण दोनो को 
कुछरोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए उन्होंने क्रमच्य: 'सुयंशतक' एवं 'चब्डी- 
दतक' की रचना खग्धराबुत्त में की। दोनों में हो १००-१०० इलोक हैं तथा 
ह्ासोन्मुखयुग की विशेषताओं का आकलन है। इक्केषसमासान्ध पदावली की गराढ़- 
बन्धता तथा आनुप्रासिक सौन्दय के द्वारा संगीतात्मक संक्रान्चता की अ्यंजना इनकी 
अपनी विशेषता है । दोनों मे बाण की रचना कलात्मक समृद्धि की दृष्टि श्र बढ़कर है । 





कालान्तर में जब स्तोत्र-सम्बन्धी प्रचुर साहित्य की रचना हुई तो कवियों का 
ध्यान उत्तान शुंगार, उक्तिवैचित्य एवं सुष्टु झब्द-विन्यास की ओर गधा । फरुतः 
लक्ष्मण आचाय॑ कृत “चण्डी-कुच-पंचाक्षिका” प्रभूति रचनाओ का निर्माण हुआ, जिसमें 
पचास दलोको में देबीजी के कुचों का वर्णन है। हांकराचार्य ने दो सी वेदान्त-विषयक 
स्‍्तोत्रो की रचना की है। अद्वैतबाद के प्रतिष्ठापक होते हुए भी उन्होंने विष्णु, शिव, 
शक्ति, गया आदि देवो का स्तवन किया है। इनमे दाशनिक सिद्धान्तो के साथ भक्ति 
का मणिकांचन योग दिखाई पडता है। “शिवापराधक्षमापन' 'मोहमुद्गर', “चपंट- 
मंजरिका', 'दक्षइलोकी”, “आत्मश्नतक”' आदि दलछोकों में “दाशंनिक सिद्धान्तों की पृ८भूमि 
में भक्ति की मधुर अभिव्यक्ति हुई है।! [ दे० शंकराचायं ]। उन्होने 'सौन्दर्यलहरी” में 
देवीजी का दिव्य सौन्दर्य अंकित किया है। कुलशेखर कृत “मुकुन्दमाला' एवं यामुना- 
चार्य के 'आलम्बन्दारस्तोत्र' श्रीवेष्णयमत के स्तोत्रो मे अधिक महरवपृ्ण हैं। “मुकुन्द- 
माला' में केवल ३४२ इलोक हैं एवं इनमें हृदयावजन की अपूर्व क्षमता है। लोलाशुक 
रचित “कृष्णकर्णामृत' महाप्रभु चैतन्य का परमप्रिय स्तोत्र है। इसमे भाव सुन्दर एवं 
अमत्कारी हैं तथा भाषा रसपेह्ल है। इसमें ३०० इलोक तथा तीन आश्वास हैं । 
यह संस्करण दाक्षिणात्य है पर बंगाल वाले संस्करण में एक ही आश्वास है, जिसमें 
११२ एइलोक हैं । 


वेकटघ्य री--ये मद्रास निवासी श्रीबेष्णव थे । इनका स्थितिकाल १७वीं दाताब्दी 
है। इन्होंने 'लक्ष्मीसहस्र” नामक स्तोत्र काव्य में लक्ष्टीजी की स्तुति एक सहस्न इलोकों 
में की है। इतकी कविता मे पाण्डित्य-प्रदर्शन का आग्रह है ठथा इलोक के प्रति प्रबल 
आकर्षण दिखाई पडता है । 

सोमेश्वर-- इन्होने १०० बलोकों में 'रामशतक' की रचना ख्रग्धरा वृत्त में की है । 
इसमे राम की जीवन-फथा का वर्णन कर स्तुति की गयी है। भगवान्‌ विष्णु के ऊपर 
अनेक स्तोत्र लिश्षे गए हैं। शांकराचाय नामक कवि कृत 'विष्णुपदादिकेश्ान्तवर्णन' 


स्तोत्र काव्य या भक्तिकाब्य ] ( ६६८) [ स्तोषकास्य या भक्तिकाव्य 
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भामक ५१ लग्धराबुत्त में लिखित स्तोत्र में भगवाण्‌ विष्णु का मखशिल वर्णित है। 
इसके रचपिता आटद्ंकराचाय न होकर कोई पीठाधीश हैं। मधुसृदन सरस्वती ( १६वीं 
दाती ) ने “आनन्दमन्दाकिनी' मामक स्तोत्र में विष्णु के स्वरूप का मधुर चित्रण किया 
है । इसमें १०२ पद्य हैं। माधवभट्ट कृत दानलीला? कृष्ण एवं गोपियों की विशेष 
लीला के आधार पर रचित है। इसमे ४८ पद्च हैं तथा रचनाकार १६२८ संवत्‌ 
(१५७१ ई० ) है। अप्यय दीक्षित ने 'बरदराजस्तव” नामक स्तोश्व की रखना कांची 
के भगवान्‌ वरदराज की स्तृति में की है। इसमें १०६ दलोकों में भगवान्‌ के रूप का 
वर्णन किया गया है। पष्डितराज जगन्नाथ ने 'भामिनीविलछास' नामक ग्रन्थ की रचना 
की है, जिसमें पाँच लहरियाँ हैं--करुणा, गंगालहरी, अमृतलहरी ( यमुनालहरी ), 
लक्ष्मीलहरो एवं सुधालहरी ( सूर्यंलहहरी ) [ दे० पण्डितराज जगन्नाथ ]। इन स्तुतियों 
में कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा कल्पना का मोहुक चित्र है । 
देवस्तोत्र--भगवान्‌ धांकर की स्तुति अनेक कवियों ने लिखी है। काए्मीरी 
कवियों ने अनेक शिवस्तोत्रों की रचना कर स्तोत्र साहित्य को समृद्ध किया है। इनमें 
उत्पलदेव कृत 'शिवस्तोत्रावली' एवं 'जगद्धरभट्र! रचित 'स्तुतिकुसुमांजलि! अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। 'शिवस्तोत्रावछी' में २१ विभिन्न स्तोत्र संकलित हैं तथा 'स्तुतिकुसुमांजलि' 
में ३८ स्तोत्र हैं, जिनमे १४१४ इलोक हैं। अन्य शेव स्तोत्र हैं--वारायण पण्डिताचार्य 
की 'शिवस्तुति! ( १३ इलोक ) तथा गोकुलनाथ कृत 'शिवशतक' । ये १८वीं छाती 
में हुए थे । 
जैन स्तोत्र--जैन स्तोत्रो में मानतुंग कृत 'भक्तामर' तथा स्िद्धमेन दिवाकर रचित 
कल्याणमन्दिर! भाया-सौष्टब एवं भावों की संजुल अभिव्यक्ति क॑ लिए प्रसिद्ध हैं। 
चोबीस तीयंकरों के पृथक्‌ प्रथक्‌ समय में स्तोत्र लिखे गए हैं। समन्‍्तभद्र से जिम 
प्रभसूरि तक के आधार्यों ने 'चतुविशिदत! मे स्वोज्रों का सग्रह किया है! इसके अतिरिक्त 
क्ीवादिराज कृत 'एकीभावस्तोत्र” सोमप्रभाचायं रचित 'सूक्तिमुक्तियडी/ तथा जम्बू- 
शुरु कृत जिनशतक! है। 
बोद्धस्तोत्र-- महायान सम्प्रदाय के बोड़ों ने संस्कृत को अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया है। इस सम्प्रदाय में शुष्कज्अन की अपेक्षा भक्तितस्व पर अधिक बल दिया 
गया है। शून्यवाद के आचार्य नागाजुन ने भी भक्तिहतोत्रो की रचता को थो। इनके 
चार स्तोत्र 'चतु:स्तव' के नाम से विद्यात हैं। इन पर कालिदास की छाया दिखाई 
पड़ती है। नवप्र शती के वष्खदत्त ने 'लोकेश्व रशतक' स्तोत्र की रचना को, जिसमें 
स्रग्धरा छन्‍्द मे अवलोकितेदबर की स्तुति है । कहा जाता है कि इन्रोने कुष्टरोग के 
निवारणाथ ही इस ग्रन्थ की रचना की थी। सर्वज्ञमित्र ( « थों छताब्दी ) ने देवी 
तारा-सम्बन्धी स्तोत्र की रचना ३७ दइलोकों में को है । ये काइमीरक थे । इनकी रचना 
का माम है 'आर्यातारा-छग्धरास्तोत्र'। बंगाल-निवासी रामचन्द्र कविभारती ( १२४५ 
ई० ) ने 'भक्तिष्वतक' की रचना कर भगवान्‌ बुठ की स्तुति की है। यह भक्ति-सम्बन्धी 
प्रौढ़ कृति है। आचभाय हेमचन्द्रकृत 'अन्ययोगब्यवच्छेदिका' नामक स्वोत्रप्रन्य भी प्रसिद्ध 
है। इन ग्रस्थों के अतिरिक्त अनेक स्तोत्र प्रसिद्ध हैं, जेंफे-देवोपुष्पांजलि' तथा 





इफोटाय न ] दर ( ६६९ ) [ स्पृत्ति भमंशात् 
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'(शिवताण्डवस्तोत्र' आदि । इनके छेखकों का पता नहीं चलता है, पर इनकी लोक- 
प्रियता अधिक है । अधिकांद स्तोतग्रस्थो में श्यूज्धारिकता, शब्दजाल एवं इलेब तथा 
यम्क के प्रति आकर्षण दिखाई पड़ता है। स्तोत्र-साहित्य के अनुशीलन से यह ज्ञात 
होता है कि इस पर कामशास्त्र का भी प्रभूत प्रभाव पडा और नलक्षिल की परिपादी 
का समावेद हुआ । उत्तरकालीन ग्रन्थों मे पाण्डित्य-प्रदर्शन, चमत्कार-सुष्टि, शब्द- 
चमत्कार एयं उत्तिवैचित््य की प्रधानता दिखाई पड़ी । इस पर तन्‍्त्रशासत्र का भी 
प्रभाव पड़ा । 
आधारगन्ध---१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
२. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर --डॉ० दास गुप्त एवं ढे । ३. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--प० बलदेव उपाध्याय | '४ संस्कृत साहित्य का नुतन इतिहास 
श्रीकृष्ण चेंतन्य । ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री गेरोला । 


स्फाटायन--पाणिनि के पूर्ववर्त्ती संस्कृत बैयाकरण जिनका समय सीमांसकजी के 
झनुसार २९५० वि० पू० है। इनके वास्तथिक नाम का पता नहीं बलता । पाणिनि 
में अष्टाध्यायी! के एक स्थान पर इनके मत को उद्धृत किया है। अबड़ स्फोटायन- 
स्‍्य । ६।१।१२३ । पदमठजरीकार हरिदस ने 'काशिका! मे इस सुत्र की व्याख्या करते 
हुए बताया है कि स्फोटायन स्फोटवाद के प्रवत्तंक आचाय॑ हैं। भारद्वाज के 'बैमानिक- 
शास्त्र! मे स्फोटायन विमानशास्त्र के भी विशेषज्ञ माने गए हैं--बृहदृविमानशात्त पु० 
७४ | इनके सम्बन्ध में अन्य विवरण प्राप्त नहीं होते । स्फोटवाद ( व्याकरणशास्र 
का ) अत्यस्त प्राचीन सिद्धान्त है। इसका प्रवत्तंक होने के कारण इनका महर्य 
जअसंदिग्ध है । 

आधारप्रस्थ-- संस्कृत ब्याकरणशार्त्र का इतिहाध--भाग १--पं० यग्रुधिष्टिर 
मीमांसक । 


स्मृति ( घर्मशास्त्र )--स्मृतियों का तिर्माण हिन्दु-धर्ं की ;व्यापकता एवं 
अरम विकास का द्योतक है । 'स्पृति' शब्द का प्रयोग व्यापक अथ में होता था जिसके 
अन्तरगंत पड़वेदांग, धरंणास्त्र, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र सभी विषयों 
का समावेश हो जाता है। कालान्तर भे स्थृति का प्रयोग संकीर्ण अर्थ मे, धर्मशास्त्र के 
लिए होने लगा जिसकी पुष्टि मनु के कथन से भी होती है--श्रुतिस्तु वेदों विशेयों 
धमंणार्त्रं तु वे स्मृति: । मनुस्मृति २११० । 'ेत्तिरीय आरध्यक ( १२ ) मे भी स्मृति 
शब्द का उल्लेश है ओर गोतम ( १॥२ ) तथा वसिष्ठ ( १४ ) भी स्मृति को धर्म का 
उपादान मानते हैं। प्रारम्भ में स्मृतिपश्रन्यों की संख्या कम थी, किन्तु आगे चलकर 
पुराणों की भाँति इनकी भी संख्या १८ हो गयो । गोतम ने (११॥१९ ) मनु के 
अतिरिक्त किसी भी स्मृतिकार का उल्लेख नही किया है। बौधायन ने अपने को छोड़कर 
जिन सात धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं, वे हैं-- ओपजेषनि, कात्य, कादयप, गौतम, 
प्रजापति, मोौदगल्य तथा हारीत । वसिष्ठ ने केवल पाँच नामों की परिगणना की है--- 
नोतम, प्रजापति, मनु, बम तथा हारीत । मनु ने ६ स्सृतिकारों का उल्लेख किया है-- 





स्मृति धमंशास्त्र ] ( ६७० ) [ स्म्रति धर्ंशास्त 





अन्रि, उतथ्य के पुत्र, भुगु, वणिष्ट, बैलानस एवं शोनक | सर्वप्रथम याज्वल्क्य ते २० 
धर्मशास्त्रकारों का नामोल्लेख किया है तथा कुमारिल ने १८ धमम्ंसंहिताओं के माम 
दिये हैं। 'चतुविशतिमत” नामक ग्रत्थ में २४ धमंशास्त्रकारों के नाम हैं। बेह्टीनसि 
ने ३६ स्मृतियों का उल्झेख किया है तथा 'बीडगोतमस्मृति' में ५७ धमंणारत्रों का नाम 
आया है। 'मित्रोदय' में १८ स्मृति, १८ उपस्मृति तथा २१ अन्य स्मृतिकारों के 
नाम आये हैं। स्मृतिकार--मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीदवर, 
प्रचेता, शातातप, पराह्र, संबते, उशना शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब एवं 
हारीत । उपस्मृतिकार--नारदः पुलहो गार्यं: पौलस्त्य: शौनकः ऋतु:। बौधायनों 
जातुकर्णों विदवामित्र: पितामहः ॥ जाबालिनाचिकेतश्ज स्कन्‍्दो लोगाक्षिकदयपौ । व्यासः 
सनत्कुमारइण॒ वान्तनुजंनकस्तथा 0 व्यात्नः कात्यायनव्चेब जातुकध्यं: कपिठ्जलः । 
बौधायनइ्य कणादो विद्वामिश्रस्तथेव ले ॥ पेठीनसिर्गोभिलद्वेत्युपस्मृतिविधायका: । 
क्षत्य २१ स्मृतिकार--वर्सिष्टो नारददचेव सुमन्तुण्य पितामहः । विष्णु: कार्ष्णाजिनि: 
सत्यव्रतों गाग्यंश्व देवल:॥ जमदग्निर्भारद्ाज: पुलस्त्य: पुलह: कऋ्रतु:। आत्रेयक्च 
गवेदइच मरोचिवंत्स एवं घ। पारस्करश्चप्यंश्युजगे वैजवापस्तथैव थ ॥ हत्येते स्मृति- 
कर्तार एकविशतिरीरिता: !! वीरमित्रौदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८ । 

वैसे प्रमुख स्मृतियां १८ हैं. जिनके निर्माताओं के नाम इस प्रकार हैं--मनु, 
याज्वलक्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराक्षर, 
व्यास, दक्ष, गौतम, वसिष्ठ, नारद, भूगु तथा अंगिरा । उपयुंक्त सभी स्मृतियां उपलब्ध 
नहीं होतीं। 'मातवधमंशार्््र” नामक स्मृतिप्रन्ध सर्वाधिक प्राचीन है जिसके प्रणेता 
मनु हैं। इसके कतिपय अंश प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, किन्तु इस समय 
अनुस्मृति” के नाम से जो ग्रन्थ प्राप्त है उसका मेल 'मानवधमंशास्त्र' के प्राप्तांश से 
नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'मानवधमंशास्त्र' के सूत्रों के आघार पर “मनुस्मृति” 
का निर्माण हुआ है [ दे० मनुस्मृति ]। 

स्मृतियों को परम्परा--महाभारत' के शान्तिप्व में “मनुस्मृति” से मिलते-जुछते 
विषय का वर्णन है। उसमें ब्रह्मा द्वारा रचित एक 'नीतिशास्म' नामक प्रन्थ का उल्लेख 
है, जिसमें एक लाख अध्याय थे तथा धर्म, अथं, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों 
का विस्तृत विवेषचन था! आगे चल कर भगवान्‌ शंकर ने उसे दस हजार अध्यायों में 
संक्षिप्त किया तथा पुनः इन्द्र मे उसे पांच हजार अध्यायों मे संक्षिप्त कर 'बाहुदन्तकथा- 
झास्त्र' की संज्ञा दी। तदनन्तर यही ग्रन्थ बाहंस्पत्यक्षारत्र” के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
जिसे शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में निमित किया । कारान्तर में यहो प्रन्थ ऋषि- 
मुतियों द्वारा मनुव्य की आयु के हिसाब से संक्षिप्त होता रहा [ दे० महाभारत, 
शान्तिपर्य अध्याय ५९ ]। 'महाभारत' के इस विवरण से ज्ञात होता है कि धमकास््र 
के अन्तर्गत अरथंशाह्, राजनीति, समाजशास्त्र, शिल्प एवं रसायनशास्त्र का समावेदा था । 
बृहस्पति ते धमंधासत्र के ऊपर बृह॒दुप्रस्थ की रचना की थी। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विविध 
ग्रन्थों से संग्रह कर लगभग २३०० इलोकों का संग्रह बड़ोदा से प्रकाशित हुआ है, जो 
वाहस्फ्त्यशास्त्र' का ही अंश है। इसके संपादक श्रीरंगाचायं का कथन है कि 'बृहस्प- 


स्मृति धर्मज्ास््र ( ६७१ ) [ स्मृति भर्मशास्तर 
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तविस्मृति! के अधिकांश उपलब्ध वचन ईशा पूर्व दूसरी छाती के हैं । सम्प्रति 'मनुस्मृति' के 
अतिरिक्त 'नारदस्पृति', याज्ववस्वयस्मुलि! एवं 'पराहरस्मृति' उपलब्ध है। इनके 
क्षतिरिक्त अन्य स्पृतियां भी प्राप्त होती हैं जिनका प्रकाशन एवं हिन्दी अनुवाद तीन 
खब्डों में श्रीराम शर्मा द्वारा हो चुका है। कई स्पृतियों का प्रकाशन कलकत्ता से भी 
हुआ है । 

स्मृतियों का विधय--धर्मंशा८्न के अन्तर्गत राजा-प्रजा के अधिकार-कत्तेंब्य, 
सामाजिक आशार-विचार, व्यवस्था, वर्णाध्रमधर्म, नीति, सदाचार तथा हासन 
सम्बन्धी नियमों का विवेचन किया जाता है। स्पृतियों के माध्यम से भारतीय मनी- 
बियों ने हिन्दूजीवस के सुदीधंकालीन नियमों का क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया है। 
शवाब्दियों से प्रचलित सामाजिक रीति-नीति एवं व्यवस्था को सुब्यवस्थित करते 
हुए उन्हें प्रामाणिकता प्रदान करने का श्रेय स्म्ृतिग्रन्थों को ही है। अधिकांश स्मृति- 
ग्रन्थ दलोकबद्ध हैं, किन्तु 'विध्णुस्मृति' मे गद्य का भी प्रयोग है। इन ग्रन्थों मे प्राचीन 
भारतीय समाज के रीति-रिवाजों तथा धार्मिक एवं राजनीतिक नियमों पर विस्तार- 
पूर्वक प्रकाश डाला गया है। स्मृतिग्रन्यों मे सामाजिक नियमों, वर्णाश्रम-व्यवस्था, 
पति-पत्नी के कत्तंव्याकत्तंव्य का प्रतिपादन, प्रायश्चिस, खाद्याखाद्य-विवेचन, दण्डनीति, 


उत्त राघिकार का नियम, शुद्धि, विवाह, उपनयन आदि सोलह संस्कार, राजधर्म आदि 
का विवेचन है। स्मृतिग्रस्थों मे वणित विधान आज के विधि-प्रन्यो की तरह उस 


समय राजकीय नियम के रूप में प्रचलित थे । उनका महरव आज भी हिन्दूसमाज के 
लिए उसी रूप में विद्यमान है। स्मृतिग्रन्थ अपने युग के विधि ग्रन्थ ही थे, जिनकी 
स्वीकृति तत्कालीन शासनयन्त्र द्वारा हुई थी और इन्ही के आधार पर दण्डादि विधान 
किये जाते थे । स्मृतियों की रचना ६०० ई० १० से लेकर १८०० ई० तक क्रमबदध 
रूप से होती रही है । इनके प्रधुख विषय या अंग चार हैं--अचार-विषयक, व्यवहार- 
सम्बन्धी, प्रायदिचत तथा कर्मंफल । इनमें चतुबंण एवं चार आश्षमों के आधार पर 
विविध विधियों का विश्लेषण किया गया है। इस समय स्मृतियों को संख्या १५२ 
मानी जाती है। “मनुस्मृति', 'याशवल्कयस्मृति', 'नारदस्मृति', 'पराश रस्मृति', 'बह- 
स्पतिस्मृति' के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है--'धमंरत्न! ( जीमूत- 
बाहुन, १२वों शती ), 'स्मृतिकल्पतर! ( लक्ष्मीधर ), 'ब्राह्मणसव॑स्थ' ( हुलायुध, १२वीं 
शती ), स्मृतिचरन्द्रिका' ( रेवण्णभट्ट, १३वीं द्षाती ), स्मृतिसंग्रह” ( वरदराज ), 
बतुवंगंचित्तामणि! ( हेमाद्वि ), 'मदनपारिजात! ( विश्वेश्वर, १४ंवी शती ), 
स्मृतिरत्नाकर! ( चण्डेशवर ) कालमाधवीय” ( माधव ), “चिन्तामणि' ( बाचस्पति, 
१५वी शती ), 'सरस्वतीविलास' (प्रतापरुद्रदेव, १६वों शती ), 'मग्निपरीक्षा' ( रघु- 
नन्‍्दन ), 'स्मृतिमुक्ताफल' ( वेद्वनाष दीक्षित ), 'तिथिनिर्णय' ( भट्टोजिदीक्षित, १७वीं 
शती ), निर्णयसिन्धु' ( कमलाकर भट्ट ), 'भगवन्त-भास्कर' ( नीलकष्ठ ), बीर- 
मिन्नोदय' ( मित्र मिश्र )। 

आधारग्रन्य--!. धर्मक्षास्र का इतिहास भाग १--काणे ( हिन्दी अनुवाद )। 
२. प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन--डा० लक्ष्मीदतत ठाकुर | 


स्वप्तवासबदल ] ( ६७२ ) [ स्वप्नवासबद्त 
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स्वप्तवासबद्स--यह महाकवि भास रचित उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है [ दे० 
भास ] | इसमें ६ अंक हैं तथा वत्सराज उदयन की कथा वर्णित है । उदयन राजा 
प्रयोत के प्रासाद से वासवदसा का हरण कर विषय-वासना में लिप्स हो राजकीय 
कार्यों से विरत हो जाता है। इसी बीच उसका शत्रु आदंणि उस पर आक्रमण कर 
देता है, पर उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण सचेत होकर सारी समस्याओं का समाधान 
निकाल छेता है। यौगन्धरायण मगधनरेश की पुत्री पद्मावती से राजा का ( उदबन 
का ) विवाह करा कर उसको द्ाक्तिबिस्तार करना चाहता है, पर राजा बासवदता 
के प्रति अत्यन्त अनुरक्त है, अतः वहू दाव-पेंच के द्वारा यह कार्य सम्पन्न करना चाहता 
है। वह वासवदतला से सारी योजना बनाकर दस कार्य में उसकी सहायता चाहता है । 
एक दिन जब राजा मृगया के लिए जाते हैं तो योगन्धरायण यह अफवाह फेला देता 
है कि वासवदत्ता और वह दोनों ही आग में जल गए | जब राजा आछ्षेट से आते हैं 
तो अत्यधिक संताप से पीड़ित होकर प्राणत्याग करने को उद्यत हो जाते हैं, पर 
अमात्यो के समझाने पर विरत होते हैं। अमात्य रुमष्यवान्‌ राज्य का संरक्षण करने 
लगता है। योगन्धरायण परिब्वाजक का वेध बनाकर वासवसत्ता को केकर मगधनरेद 
की राजधानी में धुमता है। उसी समय पद्मावती अपनी माता के दर्शन के लिए 
जाती है और कंचुकी आश्रमबासियों से पूछता है कि जिसे जो वस्तु अभीष्ठ हो, वह 
मांगे । यौगन्धरायण आगे आकर पूछता है कि यह मेरी भगिनी प्रोषितपतिका है आय 
इसका संरक्षण करें। उसने देधज्ञों से सुन रखा था कि पद्मावती के साथ उदयन का 
विवाह होगा, अतः वह बासवदला को पद्मावती के साथ श्खना उपयुक्त समझता 
है। पद्मावती के साथ उदयन का विवाह हो जाता है। राजा को वासयदत्ता की 
स्मृति आ जाती है ओर वे उसके वियोग में बेचैन हो जाते हैं। उनके नेत्रों मे आँसू 
भा जाते हैं। उसी समय पद्मावती आ जाती है और उदयन उससे बहाना बनाते हुए 
कहता है कि उसकी आँखों में पुष्य-रेणु पड़ गए थे। पद्मावती दिरोवेदना के कारण 
चली जाती है भोर राजा सो जाता है। वह स्वप्त में वासवदता का नाम लेकर 
बटबडाने लगता है। उस्ती समय वासवदत्ता आती है ओर राजा को पर्मावती समझकर 
उसके पास सो जाती है। राजा बासयदसर का नाम पुकारने लगता है । बासवदत्ता 
वहाँ से चल देती है, पर नींद टूटने पर उदयन उसका पीछा करता है ओर धक्का 
रझूगने पर द्वार के पास गिर पढ़ता है। विदृषक उसे बतलाता है कि यह स्वप्न था । 
एक दुत महामेन के यहाँ से आकर राजा उदयन एवं वासवदला का चित्र-फलक छाकर 
राजा को देता है। पशद्चावती उसे देखकर कहती कि ऐसी ही स्त्री एक मेरे पास भी है 
जिसे एक ब्राह्मण ने प्रोषितपतिका कष्ट कर मेरे पास रखा था। राजा उससे तुस्य- 
झूपता की संभावना की बात कहता है, अतः वहू कोई अन्य सजी होगी। इसी बीच 
योगन्धरायण आ जाता है और पद्मावती से अपना न्यास मांगता है। वासवदसा था 
जाती है ओर सभी छोग उसे पहचान छेते हैं। योगन्धरायण राजा के चरणों पर गिर 
पड़ता है और अपने अविनय के लिए क्षमा मांगता है । राजा द्वारा इस रहस्य को 
पूछने पर वह बतलाता है कि देवज्ञो ने पद्माथती के साथ आपके विवाह की बात 








स्वप्नवा सबदल ] ( ६७३ ) [ स्वप्तवासवदत्तः 


४ऑ्ड। 


कही थी । इस समय मगध राज्य की सहायता से आपको पद्मावती भौर राज्य दोनों 
ही प्राप्त हुए। सभी लोग महासेन को यह संवाद सुनाने के लिए उज्जयिनी जाने को 
उचद्यत होते हैं ओर भरतवाक्य के पदचात्‌ नाटक समाप्त हो जाता है। राजा द्वारा 


स्वप्न में वासवदत्ता को देखने के कारण इस नाटक का नाम 'स्वप्तवासवदत्तम' रखा 
गया है । 
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स्वप्तवासवदस' में भास की कछा की चरम परिणत्रि दिखाई पड़ती है। 
नाटकीय संविधान, चरित्रांकन, संवाद, प्रकृति-वित्रण तथा रसोन्मेष सभी तरबो का 
इस नाटक मे पूर्ण परिपाक हुआ है। यों तो इसके सभी हृदय आकर्षक है, पर स्वप्न 
वाला हृदय अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसे देखकर दशक विशेष रूप से अभिभूत हो जाते 
हैं। धोरठलित नायक उदयन की कलाध्रियता जहाँ एक ओर दर्शकों का आवज्जन 
करती है, वहीं कूटनीतिज्ञ यौगन्धरायण का बुद्धि-कोशऊ उन्हें चमत्कृब कर देता है। 
इसमे प्रधान रस प्यंगार है तथा गोण रूप से हास्य एवं बीररस की भी उदुभावना की 
गयी है । वासवदत्ता तथा उदयन की कथा के आधार पर इसमे विप्रलूम्भ श्ंगार फी 
प्रधानता है। पद्मावती एवं वासवदत्ता के विनोद मे शिष्ठ हास्य की झलक है तथा 
विदृषक के वचनो से हास्य की सृष्टि की गयी है । 


चरित्र चित्रण--चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी यह नाटक सफल हैं। इसमे प्रधान 
हैं---उदयन, बासब दत्ता, पद्मावती एवं योगन्धरायण । 


उदयन-- इस नाटक के नायक उदयन हैं। शास्त्रीय दृष्टि सेवे धीरललित नायक 
हैं। वे कलाप्रेपी, बिलासी तथा रूपवानु हैं और वीणा-वादन की कला मे दक्ष हैं। जब 
वे आखेट के लिए जाते हैं तबी लावाणक गृह की घटना घटती है । वे बहुपत्नीक होते 
हुए भी दाक्षिण्य गुण से युक्त हैं। एक पत्नी के रहने पर वे जान बुझकर द्वितीय विवाह 
नहीं करते, अपितु परिस्थितिवश वबेसा करने को प्रस्तुत होते हैं। वासवदत्ता के प्रति 
उनका प्रगाढ प्रेम है और पद्मावती से परिणय होने पर भी वासवदत्ता की स्मृति 
उन्हे बनी रहती है। पदुमबती से विवाह करने के पदचात्‌ जब विदृूषक उनसे 
वापसबदत्ता के सम्बन्ध मे पूछता है तो वे उत्तर देते हैं कि पश्चावती वासवदसा की 
भांति उनके मन को आकृष्ठ नहीं करती । वासवदत्ता की मृत्यु हो जाने के पद्चात्‌ 
भी उसका प्रेम उनके हृदय मे विद्यमान रहता है। वे वासवदता के प्रति अगाध प्रेम 
का भाव रखते हुए भौ पद्मावती के प्रति उदार बने रहते है ओर उसे किसी प्रकार से 
दुःख नही पहुंचाते। वासवदत्ता के वियोग में अश्रुसिक्त नेत्र होने पर दे पश्मावती से 
अश्वपूर्ण नेत्र होने का कारण पुष्पों के पराग नेन्नों में पड़ जाने को कहते है । दाक्षिष्य 
गुण उनमें कुट-कूटकर भरा हुआ है और वे वासवदत्ता के प्रति अपने प्रेम को पद्मावती 
पर प्रकट नहीं होते देते । राजा अत्यधिक कलापरायण है भौर मृदु होने के कारण 
डनमें क्रोध का अभाव है। पर, इनमे शोय की कमो नहों है। पंचम अंक मे आरुणि 
पर रुमष्वान्‌ द्वारा आक्रमण करने की बात सुन कर वे युद्ध के लिए उद्यत हो जाते 
हैं। उनमे गुद्जनों के प्रति सम्मान की भावना है। महासेन तथा अंगारवती के यहाँ 


४३ सं० सा० 


'डुनुम झाटक | ( ६७४ ) [ हनुमचाटक 
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से आये हुए ब्राह्मण का सन्देश सुनने के लिए वे आसन से उठ जाते हैं। भास ने 
इस माटक में उनके चरित्र को सुन्दर, उदात्त एवं मनोवैज्ञानिक बना दिया है । 

बासवदत्ता--बासवदसा त्याग की प्रतिमृत्ति एवं रूपयोवनबती पतिप्राणारमणी है । 
बह स्वामी के द्वित के लिए अपना सब॑स्वत्याग देने मे भी नहों हिचकती । वह उज्जयिनी- 
मरेद्य महासेन प्रद्योत की पुत्री है। जब उदयन उसके पिता के यहाँ बन्दी थे तभी 
उच्चका उनसे परिचय हुआ था, और अन्ततः यह परिचय प्रगाढ़ प्रेम के रूप मे परिणत 
हो गया । बासवदत्ता में स्वाभिमान का भाव भरा हुआ है । बहू अत्यन्त उदार है 
तथा पद्यावती के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट नहीं करती। वह पद्मावती के विवाह 
के समय स्वयं माला गूँघती है। वासवदला काफी चतुर है तथा किसी भी स्थिति में 
अपनी मृत्यु के रहस्य को खोलती नहीं। वह घैय के साथ सारी परिस्थितियों का 
सामना करती है और अपने पति के लिए यौगन्धरायण के साथ दर-दर भटकती रहती 
है । वह गुणप्राहिणी भी है तथा सदेब पद्मावती के रूप की प्रशंसा किया करती है । 
उदयन का प्रेम ही उसके जीवन का संबल है और उनके मुख से अपनी प्रश्नसा सुनकर 
वह उश्नसित हो जाती है। वह भोजन बनाने के कार्य में काफी कुशल है ओर मिष्ठान्न 
बनाकर विदृषक को प्रसन्न करती है। आदर्श रानी, पत्नी एवं सोत के रूप मे उसका 
चरित्र उज्ज्वल है । उसे पतिश्नता नारी के धर्म का पूर्ण परिशञान है, अत, वह परपुश्ष 
के दर्शन से दूर रहती है । 

पक्मावती--पच्मावती मगधनरेश की भगिनी है और वासवदसा की सीत होते हुए 
भी उसके प्रति अत्यधिक उदार है। वह अत्यन्त रूपवती है । उसके सौन्दर्य की प्रणंसा 
वासबदत्ता किया करती है। विदृूषक के अनुसार वह 'स्वंसदगुणो का आकर” है । 
राजा भी उसके रूप की प्रष्ंसा करता है। बह राजा के प्रति प्रम, अपनी सौत 
वासवदसा के प्रति आदर तथा अन्य जनो के प्रति सहानुभूति रखती है। वह 
बासवदतसा की भांति आदह्ां सौत है तथा उसके माता-पिता को अपने माला-पिता की 
भाँति भादर एयं सम्मान प्रदान करती है। वह बुद्धितती नारी है। वासवदसा का 
रहस्य प्रकट होने पर वहू अपने अविनय के लिए उससे क्षमा मागती है । 

यौगनन्‍्धरायण--यौगन्धरायण आदर्दा मन्त्री के रूप में चित्रित है। इस नाटक की 
सारी घटना उसी की कार्यदक्षता एवं बुद्धिकौशल पर चलती है। उसमे स्वामिभक्ति 
कूट-कूट कर भरी हुई है और बह राजा के हित-साधन के लिए अपना सब्बस्व त्यागने 
को तैयार रहता है। ज्योतिषियों के कथन को ही सत्य मान कर कि राजा पद्मावती 
का पति होगा' यौगन्धरायण सारा खेल रच देता है । उसके बुद्धिकोशल एवं स्वाधि- 
भक्ति के कारण राजा को उसका खोया हुआ राज्य प्राप्त होता है। सारे भेद के खुल 
जाने पर वह राजा के पेरो पर गिर पडता है। 

आधारग्रन्थ-- १. महाकविभास एक अध्ययत--पं ० बलदेव उपाध्याय । २. संस्कृत 
साटक--( हिन्दी अनुवाद )--कीय । 

इलुमकाटक--हस नाटक के रंचगिता दामोंदर मिश्र हैं। 'हनुमन्नाटक” को 
महानाटक भी कहा जाता है। इसके कलिपय उद्धरण आनब्दवद्धंत रचित 'ध्यन्यालोक! 





हम्मीर महाकाब्य ] (६७५ ) [ हरचरित चिन्तामणि 


प्र” पक कट पए 
22222 4७८७०३४१३०८७८१७०७१७०००/: ७०: कटा जुटा २८७० ०2७ १०१२७८०७८१७ ८७७१७: ७४७७८७०/क/७” ७-३७: रेड ७७८ कट ज 5४4८ ७४7-:235::23 2०:22 ५ 4-०० ००५७७..३. (सह. 


में, हैं। आनन्दवद्धेध का समय ८५० ई० है, अलः दामोदर मिश्र का समय नवीं 
शताब्दी ई० का प्रारम्भ माना जाता है। इस नाटक की रचना रामायण की कथा 
के आधार पर हुई है। यह दीघंविस्तारी नाटक है तथा इसमें एक भी प्राकृत पश्च का 
प्रयोग नहीं हुआ है । इसके दो संल्करण प्राप्त होते हैं--प्रायोन और नवीन । प्राचीन 
के प्रणेता दामोदर मिश्र माने जाते हैं तो नवीन का रचयिता मधुसूदनदास को कहा 
जाता है। प्राचीन में १४ तथा नवीन मे ९ अंक प्राप्त होते हैं। इसमें गठ्य की 
न्यूनता एवं पद्म का प्राचुय है। इसकी अन्य विज्ञेवताएँ भी द्रष्ठव्य हैं; जेसे विदुषक का 
अभाव तथा पात्रों का आधिबय | इसमें विष्कम्भ भी नहीं है तथा सूश्रधार का भी 
अभाव है। मेक्समूलर के अनुसार यह नाटक न होकर नाटक की अपेक्षा काम्य के 
अधिक निकट है तथा इससे प्राचीन भारतीय प्रारम्षिक ताठ्यकला का परिचय प्राप्त 
होता है। पिशेल तथा ल्यूड्स ने इसे 'छायानाटक” की आरम्मिक अवस्था का थ्योतंक 
माना है। स्टेतकोनों, विटरनित्स तथा अन्य पादचात्य विद्वान भी इसी मत के समर्थक 
है, पर कीय के अनुसार यह मत प्रामाणिक नहीं है ' उन्होंने बताया है कि इसको 
रचमा प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं हुई थी। इसके अन्तिम पश्च से इसके रचगिता दामोदर 
मिश्न ज्ञात होते है। “रचितमनिलपुत्रेणाथ बाल्मीकिनाब्धी निहितप्मृतबुद्धया प्राडः महा- 
माटक॑ यु । सुमतिनृपत्तिभोजेनोदूधृतं तत््‌ क्रोण प्रथितमवतु विश्व सिश्रदामोदरेण 0” 
१४९६ [इस नाटक का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्धा विद्याभवन, वाराणतो 
से हो चुका है ] 


इम्मीर महाकाव्य--इसके रचयिता है नयनचन्द्रसूरि! इसमें कवि ने अज्ञा- 
उद्दीन एवं रणथम्भोर के प्रसिद्ध राणा हम्मीर के युद्ध का आँखों देखा वर्णन किया है, 
जिसमें हम्मीर लडते-लडते काम आये थे। इस महाकाव्य मे १४ सर्ग एवं १५७२ 
दइलोक है | इसकी प्रमुख घटनाएँ है-अद्भाउद्दीव का हमस्मीर से ऋढ होने का कारण, रण- 
थम्भोर के किले पर मुसलूमानों का आक्रमण, नुसरत खाँ का युद्धस्वल में मारा जाना, 
अद्भाउद्दीन का स्वयं युद्ध क्षेत्र में आकर सुद्ध करना, रतिप्राऊ का विश्वासघात, 
राजपुतों की पराजय तथा जीहरबव्त एवं 'साका' । इन सारी घटनाओं का चित्र अत्यन्त 
प्रामाणिक है जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक ग्रन्यौं से भी होती है। यह महायुद्ध १३५७ 
विक्रम संयतु में हुआ था । कहा जाता है कि नयनचन्द्रधूरि ले इस युद्ध को स्वर्य देखा 
था और उसके देखनेवालों से भी जानकारी प्राप्त की थी । यह वीररस प्रधान काव्य 
है। इसमें ओजमयी पदावली में बीररस की पूर्ण व्यंजना हुई है। कवि ने बिनम्रता- 
पूथंक सहाकबि कालिदास का ऋण स्वीकार किया हैं। नीचे के दछोक पर “रघुवंश' 
का प्रभाव है--"क्वेतस्थ राश: सुमहच्चरित्र क्वैषा थुनर्मे धिषणाइनुरूपा | ततो5ति- 
मोहादू मुजगेकयेव मुग्धस्तितोर्धामि महाधमुद्रम्‌” ॥ १।११ इसका प्रकाशन १८१८ ई० 
में बम्बई से हुआ है, सम्पादक हैं श्ली नीलकष्ठ जनादंन कीतंने । का 


इरचरित खिन्‍्तामणि--हस महाकाव्य के रचयिता हैं कादमीर निवासों कवि 
जयद्रथ । इसमें सगवात्‌ दांकर के चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन है। इसकी रचना 





हरिवंश पुराण ] ( ६७६ ) [ हरिबंश् पुराण 
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अनुष्टुप्‌ छन्द में हुई है। जयद्रथ 'अल॑कारसवस्थ” के टोकाकार जयरथ ( विमशिनी 
टीका ) के भाई हैं। ये काइमीरनरेश राजा राजदेव या राज के सभा-कवि थे, 
जिनका शासनकाल १२०४ से १२२६ ई० है। इस काव्य की भाषा सरस एवं 
सुबोध है । 

हरिवंश पुराण--हरिवंश पुराण महाभारत का परिशिष्ट कहा जाता है 
जिसे महाभारत का खिल! पर्व कहते हैं। विद्वानों का ध्यान हरियंद्य को स्वतन्त 
पुराण मानने की ओर कम गया है। इसका स्थान न तो गठारह पुराणों में और न 
अठारह उपपुराणों में ही स्वीकार किया गया है । मुख्यतः पुराणों की संख्या १८ ही 
मानी गयी, फलतः हरिवंध को इससे वंचित हों जाना पडा । हरिवंश में सभी 
पोराणिक तत्त्व विद्यमान हैं। इसोलिए कतिपय पाए्चात्य विद्वानों ने इसे महापुराणों 
में परिगणित किया है। भारतीय थिद्वान्‌ इसे महाभारत का ही अंग मानते है। पर, 
डॉ० विन्टर नित्स का कहना है कि “हरिवंद्या शुद्ध रूप से एक पुराण है यह बात इससे 
भी सिद्ध होती है कि बहुधा घाब्दशः समान अनेक तक्तियाँ इस सबंध मे कई पुराणों 
में उपलब्ध हैं।” भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २ १० १२९॥ इन्होने इसे 
खिल के अतिरिक्त स्व॒तन्त्र पुराण के भी रूप में स्वीकार किया है । फकुंहर ने हरियंध 
की गणना पुराणों मे की है तथा इसे बीसवाँ पुराण माना है । ( आउटलाइन ऑफ 
रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्हिया पृ० १३६ ) हॉपकिस के अनुसार “हरिवंश! “महा- 
भारत' के अर्थाचीन पर्वों मे एक है। हाज्षरा ने रास के झ्लाधार पर इसका समय ऋतु थ॑ 
शताब्दी माना है । 'हरिवंश' तीन बड़े पर्वों में विभाजित है और इमरी इलोक संख्या 
१६३७४ है। प्रथम पं 'हरिवंश' पर्व कहा जाता है जिसमें ५५ अध्याय हैं। इसके 
द्वितीय पर्व को विष्णु पव॑ कहते हैं जिसमें ८९ अध्याय हैं तथा तृतीय ( भविष्य ) पर्व 
के अध्यायों की संख्या १३५ है । इंसमे बिस्तारपूर्थंक विष्णु भगवान्‌ का चरित्र वरणित 
है तथा कृष्ण की कथा एयं ब्रज मे की गयी उनकी विविध लीलाओं का मोहक वर्णन 
किया गया है। इसमे पुराण पंच लक्षण का पूर्णतः बिनियोग हुआ है तथा इसका 
प्रारम्भ सृष्टि की उत्पत्ति से ही किया गया है। इसमे प्रलय का भी वर्णन है तथा वंध्र 
ओर मन्वन्तरों के अनुरूप राजाओ की वंक्षावलियाँ तथा ऋषियों के विविध आशुयान 
प्रस्तुत किये गए हैं। इसमें पुराणों मे बवणित अनेक साम्प्रदायिक प्रसंग भी मिलते हैं; 
जेसे वेष्णब, शेव एवं क्षाक्त विचार धाराएँ । हरिवंश में योग तथा सांख्य-संबंधी विचार 
भी हैं तथा अनेक दाहनिक तत्वों का भी विवेचन प्राप्त होता है। इसके प्रथम पर्य॑ 


( हरिवंश ) में धुव की कथा, दक्ष तथा उनकी पुश्रियों की कथा, वेद ओर यज्ञविरोधी 
राजा वेन की कथा, उनके पुत्र तथा पृथु विश्वामित्र एवं वसिष्ठ के आख्यान बणित 


हैं। अन्य विषयों के अन्तर्गंत राजा इक्ष्वाकु एवं उनके बहाधरों तथा चन्द्रबंध का 
वर्णन है। द्वितीय ( विष्णु ) पर्व में मानव रूपधारी विष्णु अर्थात्‌ कृष्ण की कथा 
मब्पिन्त विध्वार के साथ कही गयी है। इसमें विष्णु और शिव से सम्बद्ध स्तोत्र भी 
भरे पड़े हैं। भविष्य पर्व में आने वाछे युगों के संबंध में भविष्य वाणियाँ की गयी हैं । 
इसी पव॑ में वाराह, नृसिद्द एवं बामन अवतार की कथा अत्यन्त विस्तार के साथ दी 








गयी है तथा शिव ओर विष्णु को एक दूसरे के निकट छाने का प्रयास किया गया है । 
शिव और बिष्णु को एक दूसरे को स्तुति करते हुए दिखाया गया है। इसी अध्याय 
में कृष्ण द्वारा राजा पीष्डु के वध का वर्णन है। इसके अंत में महाभारत एचं हरिवंक्ष 
पुराण की महिमा गायी गयी है । 


महाभारत मे भी हस तथ्य का संकेत है कि हरिवंश महाभारत का खिल? या 
परिणिष्ट है तथा हरियंश पर्य एवं विष्णु पर्व को महाभारत के अन्तिम दो पर्षों के रूप 
में ही परिगणित किया गया है | “हरिवंशस्तत: पर्व पुराणं खिलसंजशितम्‌ । भविष्यत्‌ पर्व 
चाप्युक्त खिलेष्बेवादूमुतं महत्‌ ॥”/ महा० १।२।६९ ॥ हरिवंश में भी ऐसे प्रमाण मिलते 
है जिससे पता चलता है कि इसका सम्बन्ध महाभारत से है। 'उक्तोध्यं हरिबंशस्ते 
पर्षाणि निखिलानि वा । हरि० ३३२ ॥ 


इसके साथ ही अनेक प्राचीन ग्रन्थों में इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में भी प्रतिष्टित 
किया गया है ।जैसे मग्निपुराण मे रामायण, महाभारत एबं पुराणों के साथ हरियंध् का 
भी उल्लेख है। “सर्वे मत्स्याथताराद्या गीता रामायण त्विहु | हरिवंशों भारत व नथ॒ 
सर्गा: प्रदशिता: ॥ आगमो बकेष्णवों गीत: पूजादीक्षाप्रतिष्ठया ।?” अग्निपुराण ३८३।॥५२- 
५३ ॥ गरुडपुराण मे महाभारत एयं हरिवंशपुराण का कथासार दिया गया है। ऐसा 
लगता है. क्रि उत्तरकाल में हरिवंश स्व॒तन्त्र वेष्णव प्रन्य के रूप मे स्थीकार किया 
जाने लगा था। इस सम्बन्ध में डॉ> वीणापाणि पाण्डे ने अपने शोध-प्रबन्ध मे यह 
निष्कष॑ प्रस्तुत किया है। “महाभारत विषयक अनेक प्रमाण दो निष्कष प्रस्तुत करते 
हैं। पहले निष्कर्ष के अनुसार हरिवंश पुराण महाभारत का अन्तरंग भाग है। द्वितीय 
निष्कर्ष के परिणामस्वरूप खिल हरियश एक सम्पूर्ण बेष्णव पुराण के रूप मे दिखलाई 
देता है। हरिवंद के पुराण पढ्चलक्षणों के साथ पुराणों में समातता रखनेवाली कुछ 
स्मृति सामग्री भी मिलती है। इसी कारण खिल होने पर भी हरिवंश का विकास एक 
स्वतन्त्र पुराण के रूप में हुआ है।” हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक विवेचन पृ० ७ 
हरिवंश मे अन्य पुराणों की अपेक्षा अनेक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन है 
जिससे इसकी महनीयता सिद्ध होती है । इसुमे अन्य पुराणों की अपेक्षा कृष्ण के चरित्र- 
बर्णन में नधीनता है; जैसे 'घालिक्यगेय” नामक वाक्य मिश्वित संगीत तथा अभिनय 
का कृष्ण चरित के अन्तर्गत वर्णन तथा पिष्डारकतोथ में याद्थों एबं अन्तःपुर की 
समस्त रानियों के साथ कृष्ण की जलऋ्रीडा। हुरि० २।८८।८९ इसमें बज्नाभ नामक 
दैत्य की नवीन कथा है जिसमे बद्धनाभ की क्या पद्मावती के साथ प्रशुम्स के 
विवाह का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में भद्र नामक नट द्वारा 'रामायण' एवं 
'कौबेराश्मिसार” नामक नाटकों के खेलने का उल्लेख भारतीय नाट्यशासत्र की एक 
महत्त्वपूर्ण सूचना है। हर्टेल और कीथ प्रभृति विद्वान्‌ इसी प्रसंग के आधार पर ही 
संस्कृत नाटकों का सृत्रपात मानते हैं। हरिवंद् मे वणित 'घालिक्य” विविध वा्याँ के 
साथ गाया जानेबाला एक भाषपूर्ण संगीत है जिसके जन्मदाता स्वयं कृष्ण कहे गए हैं । 
“बालिक्यगात्थव गुणोदयेषु, ये देवगन्धवंमहषिसंघा: ! निष्ठा प्रयान्तीत्यवगज्छ बुद्॒या, 


इरिविछास महाकाव्य ] ( ६७द ) [ हरिए्यना 
।90:<<:23:2<5<2<:2<2&2&5८2<:2:2:<<22:५:6&::2:2<:2:2<2<&2<2:2-22-:2::2:2 2 ८22: 6 

छालिक्यमेब मधुसूदनेन ॥/” हरिवंश २।८९।८३ । “यत्र यज्ले वर्समाने सुनाट्येन वटस्तदा । 
सहर्षोस्तोषयामा् भंद्रनामेति नामतः ॥? बही २।९१।२६ इसमें 'दारबती' के निर्माण में 
भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है तथा बास्तुकला-सम्बन्धी कई पारिभाषिक 
झब्द भी प्राप्त होते हैं जो तदयुगीन बास्तकला के विकसित रूप का परिचय देते हैं। 
जेसे 'अष्ठमार्ग महारथ्या” तथा 'महायोडाचत्वर' । इसके दा्दानिक विवेखन में भी अनेक 
नवीन तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं तथा सर्ग औौर प्रतिसर्ग के प्रसंग में भारतीय दर्शन 
की सुव्यवस्थित परम्परा का प्र॒बंकालिक रूप प्राप्त होता है। हरिवंश के काछ-मिर्णय 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतेक्य नहीं है। हापकिस, हाजरा एवं फकुंहर के अनुसार 
इसका समय चतुर्थशताब्दी है, पर अन्त:साक्ष्य एवं बहि'साक्ष्य के आधार पर इसका 
समय तृतीयशताब्दी से भी पूथ निश्चित होता है। अध्वघोष ने हरिवंश के कतिपय 
इलोको को ग्रहण किया है। अश्वघोष कृत 'बजसूची' के कुछ इलोक हरिवंश में भी 
प्राप्त होते हैं, अतः इप्तकी प्राचीनता असंदिग्ध है। गश्यघोष का समय प्रथम से 
द्वितीय झती है। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम छाती में भी हरिघंधश विद्यमान था। 
बेवर एवं रे चौधरी ने इस मत को स्वीकार किया है । 

आधारपग्रन्य--१. हरिवंश पुराण--( हिन्दी अनुवाद सहित ) गीताप्रेस गोरखपुर । 
२. जे० एन० फकुंहर--ऐन आउटलाइन ऑफ रेलिजस लिटरेचर ऑफ इंडिया ६ ३. 
एफ० डब्ल्यू ० हॉपकिस--व ग्रेट एपिक्स ऑफ इन्डिया । < ए० बी० कीय--सस्कृत 
ड्रामा । ५, एस० कोनो--दस इन्डिका ड्रामा--बलिन १९२०। ६ हरियंद्र पुराण 
एक सांस्कृतिक अध्ययन--डाँ० वीणापाणि पाण्ड्य । 

हरिविलास ( मद्दाकाब्य )--इस महाकाव्य के रचयिता प्रसिद वेद्यराज 
लोलिम्बराज हैं । इसमें श्रीकृष्ण की ललित लीलाएँ वर्णित हैं तथा पाँच समा में 
बाल-लीला का वर्णन है। विशेष विवरण के लिए दे० [ लोलिम्बराज ] इनका समय 
११वथीं शताब्दी का मध्य है। ये दक्षिणनरेश हरिहर के समकालीन थे। इन्होने 
वेद्जीवन” नामक प्रसिद्ध वेद्यकग्रन्य की रचना को है । 

हरिह्यन्द्र-ये जैनकवि थे । इनका समय १२ हातक माना जाता है । ये मक 
नामक्‌ बंध मे उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आद्रेदेव एवं माता का नाम 
रथ्या देवी था। ये जाति के कायस्थ थे। इन्होंने “धमंदर्माम्युदय' महाकाव्य एवं 
'जीवन्धरचम्पू” को रचना की है। “धमंशर्माभ्युद्य” २१ सर्गों का महाकाव्य है जिसमें 
पन्‍द्रहवें तीथंकर धर्मताथ जी का बर्णन किया गया है । इसमे कवि ने अपने को रस- 
घ्यनि का पथिक कहा है--रसध्वनेरध्वनि साथंवाहुः-प्रशस्तिश्लोक ७ । इश्का प्रकाशन 
काग्यमाला (सं० ८ ) बम्बई से १८९९ ई० में हुआ है । इस महाकाव्य की रचना 
बैदर्भी रीति मे हुई है। “जीवन्धरथस्पू' में राजा सत्यंधर तथा विजया के पुत्र जैन 
राजकुमार जीवनधर का चरित बर्णित है। इसके आरम्भ में जिनस्तुवि है तथा कुल ११ 
लम्बैंक हैं--सरस्वतीलम्भ, गोविन्दालम्म, ग्न्धवंदशालम्भ, युणमालालम्भ, प्रच्मालम्भ, 
लक्ष्मणालम्भ तथा मुक्तिछम्भ $ इसमें स्थान-स्थान पर जेनसिद्धान्त के अनुसार धर्मोपदेश 
दिये गए हैं। इस चषम्पू का उद्देश्य जीवन्धर के चरित के माध्यम से जैनधर्म के स्िद्धान्दों 


हरियेण ] ( ६७९ ) [ हएं-चरित 
का «प्रतिपादन कर उसे लोकप्रियता प्रदान करना है। इसमें सरल तथा अलंकृत दोनों 
ही प्रकार की भाषा के रूप दिखाई पडते हैं, फठत: भाषा में एऋचछ्पता का अभाव है । 
सरस्वती-विछास सीरीज, तन्‍जर से १९०४ ई० में प्रकाशित । 


हरिषेण--ये संस्कृत के ऐसे कवियों में हैं जिनकी रचना पायाण-खण्डों पर 
प्रशस्तियों एवं अन्तर्लेत्रों के रूप में उत्कीणित है। इनकी जोवतो एवं काब्यप्रतिभा 
का पता इनके द्वारा रचित प्रयाग-प्रश्च हत पर उत्कोणित है। ये समुद्रगुप्त के आश्रित 
कवि थे और इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशसा में एक छेख की रचना ३४५ ई० में 
की थी, जो प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर विराजमान है। इस प्रशस्ति में समाद्र समुद्द गुप्त 
की दिग्विजय तथा असाधारण एवं ऊजंस्थरी व्यक्तित्व का पता चलता है। इस प्रशस्ति 
में कवि की जीवनी भी सुरक्षित है, जिससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नास 
ध्रृवभति था जो तत्कालीन गुप्त नरेश के महादण्डनाथक्र, एक उच्चकौटि के राजनीतिज्ञ 
एवं पकाण्ड पण्डित थे। हरिषेण भी अपने पिता को भाँति उम्राट्‌ के पदाधिकारी थे 
जो क्रमश उन्नति करते हुए साधिविप्रहिक, कुमारादित्य तथा महादण्डनायक के उच्चपद 
पर असभिष्टित हुए । ये समुद्रगुप्त की राजमभा के शीर्षस्थ विद्वान थे। हरिषेश रचित 
प्रयाग प्रशस्नि! उत्कृष्ठ कोटि की काव्य-प्रतिभा का परिचायक्र है। इसका आरम्भ 
ख्रग्परा छनद में हुआ है तथा अन्य अनेक छन्दों के अतिरिक्त इसमें गद्य का भी 
प्रयोग किया गया है, जो अलंकृत कोटि की गद्य होली का रूप प्रदक्षित करता है। 
हमसका पद्मात्मक विधान कालिदास की प्रतिभा का संस्पष्ठ करता है तो गद्यात्मक 


भाग में बाणभट्ट की सी छशैती के दर्शन होते है। इनकी अन्य कोई कीति उपलब्ध 
नही होती । 


हषे-चरित--यह बाणभट्ट रचित गद्य-रचना है। इसमे कवि ने आठ उच्छुवासों 
में तत्कालीन भाच्स सम्राट ह॑ के जीवन का वर्णन किया है । इस कृति को स्वयं बाण 
ने आहृयायिका कहा है। 'तथा$इपि नृपतेमंक्त्या भीतो नि्ंणंनाकुलः | करोम्यारुयायि- 
काम्मोधों जिह्न/|प्लवनचापलम्‌ ॥” हृषंचरित १९ इसके प्रथम उच्छवास में वात्स्यायन- 
बंध का वर्णन है। प्रारम्भ में मंगलाचरण, कुकवि-निन्दा, काथ्य-स्वरूप एवं आरूया- 
यिकाकार कवियों का वर्णन है। बाण ने भूमिका भाग मे ( जो इलोकबद्ध है ) बासव- 
दसा, व्यास, हरिश्चन्द्र, सातबाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास, बृहत्कथा, गाल्य राज 
आदि का उल्हे किया ढै । पुन' कवि ने अपने वश का परिचय दिया है। बाण ने 
अपने वंश का सम्बंध सरस्वती से स्थापित करते हुए बताया है कि ब्रह्मलोक में एक 
दार देवोसा ऋष ने किसी मुनि से कलह करते हुए सामवेद के मन्त्रों का अशुद्ध 
उच्चारण कर दिया। हस पर सरस्वती को हँसी आई ओर दुर्वासा ने अपने ऊपर 
हँसते देखकर उन्हे शाप दे दिया कि बह मत्यं लोक में चली जाय । ब्रह्मलोक से प्रस्थान 
कर सरस्वती मत्यंलोक में आई ओर शोणनद के तट पर अपना निवास बनाकर इहने 
लगी । उसके साथ उसकी प्रिय सखी सावित्री भी रहती थी। एक दिन उससे घोड़े 
पर चढ़े हुए एक युवक को देखा जो ज्यवन ऋषि का पुत्र दधीच था । सरस्वती उससे 
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ओम करते लगी और दोनों के संयोग से सारस्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शाप की 
समाप्ति के पश्चात्‌ दोनों सलियाँ ब्रह्मलोक चली गई तथा दधोच ने अपने पुत्र सारस्थत 
को अक्षमाला तामक एक ऋषि पत्नी को लालन-पालन के लिए सौंप दिया। अक्षमारा 
के पुत्र का नाम बत्स था, बाण ने इसी के साथ अपना संबंध जोडा है। उसने अपने 
साथियों का भी परिचय दिया है तथा बताया है कि प्रारम्म से ही वह घुमकड़ था। 
द्वितीय उच्छवास में राजददांन का वर्णन है। द्वितीय उच्छवास के प्रारम्भ में प्रीष्म 
ऋतु का अत्यन्त विस्तृत वर्णन हुआ है। तत्पश्चात्‌ बाण का प्रीतिकूट ( निवास- 
स्थान ) से बाहर जाने तथा मझकूट ओर वनग्रामक पार करके राजद्वार पर पहुँचने 
का वर्णन है। इस प्रसंग में गजशाला, अइवश्याला, दर्पक्षात हाथी तथा सम्राट हष॑ 
का वर्णन किया गया है। बाण ने एक सी चालीस पंक्तियों के एक लंबे वाक्य में 
महाराज हर्ष का वर्णन किया है और अन्त में बाण ओर हव॑ की भेंट तथा दोनो की 
तीखी बातचीत का वर्णन है। तृतीय उच्छवास में राजवंध वर्णन किया गया है। 
याण राजधानी से लौट कर घर आता है ओर अपने अ्राता ( चसेरा भाई ) दघामऊछ 
के अनुरोध पर हप॑ का चरित सुनाता है । प्रथमतः श्रीकष्ठजनपदवर्णन, स्थाण्वीश्वर, 
युष्पभूति, भैरवाचार्य के क्षिष्य एवं भैरवाचाय का वर्णन किया गया है । पुष्पभूति राजा 
थाण की कल्पना है तथा इसी के साथ हर्ष का संबंध स्थापित किया गया है। चतुर्थ 
उच्छूवास में पुष्पभूति के बंद में प्रभाकरवर्द्धन का जन्म लेना वणित है । तत्पवचात्‌ 
प्रभाकरवर््धन की रानी यशोमती के स्वप्न एवं राज्यवद्धन की उत्पत्ति का वर्णन है । 
हुं की उत्पत्ति एवं राज्यश्री का जन्म होने पर होनेवाले महोत्सव का भी बर्णन किया 
गया है। राज्यश्री के युवती होने पर उसका विवाह मौखरिनरेश ग्रहवर्मा के साथ 
होता है। पंचम उच्छूबास मे महाराज प्रभाकरवर्दधन की मृत्यू बणित है। राजा 
प्रभाकरवद्धन हुणों से युद्ध करमे के लिए राज्यवर््धन को भेजते हैं। हप॑ भी उनके 
साथ जाता है ओर बीच में अखेट के लिए ठहर जाता है। वही पर उसे समाचार 
भ्राप्त होता है कि उसके पिता रोगग्रस्त हैं। मरणासन्न राजा अपने पुत्र को देख कर 
जछे लगाता है। राजा की मृत्यु के कारण शोकाकुल राजभवन तथा रानी के सती 
होने का वर्णन, प्रभाकरवर्डन द्वारा हर्५ष को सान्त्वना देना तथा प्रभाकरवर्धन की 
मृत्यु आदि घटनाएँ इसी उच्छवास में वरणित हैं । षष्ठ उच्छूवास--राज्यवर्द्न का लोटना 
तथा हुवे को समझाना, हपंचिन्ता, मालवराज द्वारा ग्रहवर्मा की मृत्यु तथा राज्यश्री 
को कारावास दिये जाने का समाचार, राज्यवधंन का क्रोध करना और युद्ध के लिए 
प्रस्थान, राज्यवर्धन की मृत्यु एवं हव की दिग्विजय की प्रतिज्ञा, गजसेनाध्यक्ष स्कल्द 
गुप्त को हस्तिसेना संगठित करने का आदेश, स्कन्दगुप्त द्वारा हर्ष को राजाओं के 
छल-कपट का वर्णन आदि घटनाएँ षष्ठ उच्छवास में बणित हैं। सप्तम उच्छवास-- हुथ॑ 
का विज्ञाल रणबाहिनी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान, सैनिक-प्रयाण से जनता को कष्ठ 
तथा हष॑ द्वारा सेना का निरीक्षण, प्रागृज्योतिषेश्चर ( आसाम नरेक्ष ) द्वारा हुथ को 
दिव्य छत्र की भेट तथा भास्करवर्मा द्वारा भेजे गए अन्य उपहारों का वर्णन । राज्यथी 
का परिजनों के साथ विन्ध्य-प्रवेश करने की सूचना तथा हुं का अश्वारूढ़ होकर 





हुव॑ या हुबंव्धन ] ( ६८१ ) [ हवए॑ या हषवर्धन 
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उसे खोजने के लिए जाना, विख्याटवी का वर्णन । अष्टम उच्छवास--निर्धात नामक 
शबर युवक का राज्यश्री की खोज में सहायता देने का वचन तथा हथ्ष एवं शबर 
युवक का दिवाकर मित्र के आश्रम में जाना, हु का आगमन-प्रयोजन का कथन, 
एक भिक्षु का राज्यश्री की दशा का वर्णन तथा हुए का राज्यश्री के निकट जाना, 
दिवाकर भिश्र का हथ को एकावली देना, दिवाकर मित्र का राज्यश्री को उपदेश देना 
तथा राज्यश्री को छेकर हु का सेना में आना, सुर्यास्त-चन्द्रोदय-वर्णन । 


अन्तिम घटना के वर्णन से ज्ञात होता है कि कवि ने ह॒थ की सम्पूर्ण जीवन-गाया 
का वर्णन न कर केवल उनके जीवन की प्रारम्भिक घटनाओं का ही वर्णन किया है । 
कवि ने 'हथंचरित' का प्रारम्भ पौराणिक कथा के ढंग पर किया है । ब्रह्मलोक में खिले 
हुए कमल के आसन पर ब्रह्माजी बेठे हैं जिन्हें इन्द्रादि देवता घेरे हुए हैं। ब्रह्मा की 
सभा में विद्यागोष्ठिपो के चलने का भी वर्णन है । 'हथंचरित”' की श्चना आस्यायिका 
होली पर हुई है। स्वयं लेखक ने भी इसे आब्यायिका कहा है। बाण के अनुसार 
हृबंचरित' आरुयायिका है और कादम्बरी कथा । आशरूयायिका मे ऐतिहासिक आधार 
होना चाहिए । कथा कल्पनाप्रसृुत होती है। कम-से-कम हबंचरित ओर कादम्बरी के 
उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है। किन्तु कथा और आज्यायिका के सम्बन्ध मे बाण 
और दण्डी के समय में बहुत कुछ बाद-वियाद था। दण्डी ने उन दोनों का भेद बताने 
की कोशिश की--जसे, भाल्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है, कथा का नायक या 
अन्य कोई; किन्तु यहु नियम सब जगह लागू नहीं । फिर नायक स्वयं वक्ता रूप में 
हो अथवा अन्य कोई व्यक्ति, इसमे कोई बात नहीं होती, इसलिए यह भेद अवास्तविक 
है । कुछ बिद्वानो का मत था कि आश्यायिका मे वकन्र ओर अपर वकक्‍त्र छन्दों का 
प्रयोग किया जाता है और उमप्में कपांध्य उच्छुवासों मे बेटा रहता है । यद्यपि दण्डी मे 
प्रसंगव् कथा पे भी इन लक्षणों का होना कहा है ओर इस भेद को अस्वीकार किया 
है, तथापि बाण के हषंचरित मे यह लक्षण अवश्य घटित होता है। दण्डी के मत से 
तो कथा और आख्यायिका में केवल नाम का ही भेद है, दोनों की जाति एक ही है । 
पर बाण ने हृषंचरित को आख्यायिका और कादम्बरी को कथा माना है। हष॑चरित 
के आरम्भ में कहा है कि चपलतावश मैं इस आख्यायिकारूपी समुद्र मे अपनी जिल्ठा 
का चप्पू चला रहा हैं। कादम्बरी की भूमिका मे उसे वासवदत्ता और बृहतृकथा इस 
दोनों को मात करनेवाली [ अतिद्वयी ] कथा कहा है। हृषचरित-एक सांस्कृतिक 
अध्ययन पृ० ५। 'हषंचरित' के कई हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, यहां 
चोखम्या प्रकाशन की प्रति से सहायता ली गयी है। 

आधार ग्रन्थ--१ ह॒षंचरित - हिन्दी अनुवाद ] आचाये जगन्नाथ पाठक । २, हषे- 
चरित [ हिन्दी अनुवाद ] सुर्ंतारायण चोधरी । 


हथे या दर्षवर्धन--प्रत्िद्ध सम्राट तथा कान्यकुब्ज के राजा | उन्होने ६०६ ई० 
से छेकर ६४८ ई० तक दासन किया था। उन्होने जहाँ बाशभट्ट, मयूर प्रभृति कथियों 
को अपने यहाँ आश्रय देकर संस्कृत साहित्य की समृद्धि मे योग दिया, वहीं स्वयं 


हथे या हवंवध्धत ] ( ६८२ ) [ हुईं था हृवंबर्धन 
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साहित्य-सजेन कर भारती की सेवा की। उनके जीवन की जानकारी बाणभट्ट रचित 
हषंचरित' एवं चीनीयात्री छेनत्सांग के यात्रा-विवरण से प्राप्त होती है। इस सामग्री 
के अनुसार उनके पिता का नाम प्रभाकरवर्धन एवं माता का नाम यक्षोमतती था। 
इनकी बहिन का ताम राज्यश्री था जिसका विवाह मौखरि नरेश्ष ग्रहवर्मा के साथ 
हुआ था। उनके बड़े भाई महाराज राज्यव्धन थे, पर वे अधिक दिनों तक शासन 
न कर सके, फलत: महाराज ह॒षंवर्धन को शासनसूत्र संभालना पडा | हुए की राजधानी 
यानेदवर या स्थाष्वीश्वर भे थी। वे धीर, बीर एवं घतुर शासक के अतिरिक्त 
ललित कलाओं के भी उपासक थे। अनेक ग्रन्थों तथा सुभाषिताबलियों मे इनके 
सम्बन्ध में विविध प्रकार के विचार व्यक्त किये गए हैं--१. सचित्र वर्णविष्छित्ति- 
हारिणो रवनीपति । श्रीहृं धृव संघट्ूं चक्रे बाणमबूरयों: ॥ नवसाहसांकचरित २।१५। 
२ श्रीहष॑ इत्यवनिवर्तिपु पाथिवेषु नाम्मैंव केवलमजायत वस्तृतस्तु । गीहँष॑ एव 
निजसंसदि येन राज्ञा संपृजित: कनककोटिशतेन बाण. | सोह्ढल । ३. हेम्नो भार- 
शतानि वा मदमुचो वृन्दानि वा दन्तिनां श्रीहर्षेण समपितानि कवये बाणाय कुत्राद्य ततु । 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरटटद्धिता: कीत॑यस्ता: कल्पप्रलयेडपि यान्ति ते मनाह्‌ 
मन्ये परिम्णानतामु ॥ सारसमुच्च, सुभाषितावली १८० ॥ ४. श्रीहर्षों विततार गद्यकवये 
बाणाय वाणोफलम ॥ सुभा० ॥ ५ अर्थाथिना प्रिया एवं श्रीहर्बोदीरिता गिर: । सारस्वते 
तु सीभाग्ये प्रसिद्धा तद्वि्द्धता | हरिहर [ सुभा० १९ ] ६ सुब्लिप्टसन्धिवन्ध सत्पाज्रसुवर्ण- 
योजितं सुतराम्‌ । निपुणपरीक्षकट  राजति रत्नावजी रत्नम्‌ ॥ कुट्टनीमत-आर्या ९४७ । 

हषवर्धन रचित तीन कृतियों का पता चलता है -'प्रियदर्शिका', “रत्नावली' एवं 
तागानन्द! । इनमें 'प्रियदशिका” तथा 'रत्नावछी” नाटिकाए है और 'नागानन्द! नाटक 
है। “रत्तावली' के कतुंत्व को लेकर साहित्य-संसार म॑ बहुत बडा आन्दोलन उठा है 
कि इसके रचयिता हु न होकर धावक थे । इस भ्रम को जन्म देने का श्रेय आचाय॑ 
मम्मट को है। इन्होंने 'काव्यप्रकाश' में 'श्रीहर्षादे्धावकादीनामिव धनम्‌! नामक वाक्य 
लिखा है जिसका बर्थ अनेक टोकाकारों ने यह किया कि धावक ने “रत्नावली' की रचना 
कर हष॑ से असंख्य धन प्राप्त किया है। इस कथन पर विश्वास कर बहुसंख्यक यूरोपीय 
विद्वानों ने 'रत्नावली' का रचयिता धावक को ही मान लिया। काव्यप्रकाक्ष' की 
किसी -किसी प्रति [ काव्मीरी प्रति ] में घावक के (स्थान पर बाण का भी नाम मिलता 
है, जिसके आधार पर विद्वान बाणभट्ट को हो “रत्नावछी' का रचयिता मानते है। 
पर, आधुनिक भारतीय पण्डित इस विचार से सहमत हैं कि तीनों कृतियों [ उपयुक्त | 
के लेखक हषबर्धन ही थे। “कुट्टनीमतप्‌' के रचयिता दामोदरगुप्त ने स्पष्ट रूप से 
रत्नावली को हथष॑ को कृति होने का उल्लेख किया है | [दे० 'कुट्टनी मतम्‌-आर्या ९४७]। 

१-- रत्नावछी--यह संझकृत की प्रसिद्ध नाटिका है, जिसके अनेक उद्धरण एवं 
उदाहरण नाखव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्राप्त होते है। इसमें चार अंक हैं तथा बत्मराज 
उदयन एव रत्नावली के प्रणय-प्रसंग का वर्णन है| दे० रत्तनावडी ] २--प्रिय दक्षिका-- 
इसका सम्बन्ध सी उदयन के जीवन-चरित से है । [ दे० प्रियदर्शिका ] ३--तागानन्द--- 
इस नाटक में राजकुमार जीमृतबाहन द्वारा गढ़ से नागों के बचाने की कथा है । इसकी 
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हुए था ह॒एंवर्धन ] ( ६८३ ) [ हुए या ह्ववर्धन 
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नान्‍दी में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति की गयी है जिससे ज्ञात होता है कि ह॒वंवर्धन बौद्धमता- 
गुयायी थे । [ दे० नागानन्द | 
हे की काव्यप्रतिभा उच्चकोटि की है तथा वे नाटककार एवं कवि दोनों ही 
रूपों मे प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता में माधुय॑ एवं प्रसाद दोनों गुणों का सामंजस्य 
दिलाई पड़ता है। कथि ने रसमय वर्णन के द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
की है. तथा स्थल-स्थल पर प्रकृति के अनेक मोहक चित्रों का मनोहर क्षव्दों में चित्र 
उपस्थित किया है। परम्परा-प्रधित वर्णनों के प्रति उन्होंने अधिक शचि दर्शायी है, 
फलछत: संध्या, मध्याह्न, उद्यान, तपोवषन, फुलवारी, निश्च॑र, विवाहोत्सव, स्वान-काल, 
मलय पर्यत, बन, प्रासाद आदि इनके प्रिय विषय हो गए हैं । डॉ० कीथ के अनुसार 
“प्रतिभा और छालित्य में वे कालिदास से निदच्रय हो घटकर हैं, परन्तु अभिव्यंजना 
ओर विचारों की सरलता का महान्‌ गुण उनमे विद्यमान है। उनकी संस्कृत परि- 
निश्चित और अधंग्भित है । छब्दालंकारो एवं अर्थालंकारों का प्रयोग संयत तथा सुरुवि- 
पूर्ण है ।” संस्कृत नाटक पृ० १८० । उनकी छेली सरल तथा प्रभावाभिव्यंजक है. और 
पद्चों में दीधघं समाप्तों का अभाव तथा सरलता है। सरल शब्दों के नियोजन लथा 
अप्रतिह्ृत्त प्रवाह के कारण कवि भाषा को आकर्षक बनाने की कला में निपुण है। उनका 
गद्य भी सरल तथा अर्थाभिव्यक्ति की क्षमता से आधपूर्ण हे और भाषा में रण्णनुकूल 
प्रवाह तथा अभीष्टठ अर्थ को अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है । उन्होंने अलूंकारों का 
स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। “अभीष्ठ अर्थ की अभिव्यंजना मे अलंकार सहायक 
हुए हैं। अलंकारो का प्रयोग कबिता के माधुयं के साथ हुआ है। ऐसे स्थलों पर 
भाषा सरल, सरस ओर माधुय॑-गुण-मण्डित है ।” संस्कृत के महाकवि और काब्य पृ० 
२७० । उदाहरणस्वरूप चाटुकार उदयन की उक्ति के द्वारा वासवदत्ता के सौन्दर्ये- 
वर्णन को रखा जा सकता है--देवि त्वन्मुखपद्धुजेन शश्षिनः शोभातिरस्कारिणा पथ्या- 
ब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ | श्रुत्वा त्वत्परिवारवारवनिता- 
भूज़ागना लीयन्ते मुकुलास्तरेषु शनके: संजातलज्जा इब ॥” रत्नावली १।२५ 'देवि | 
चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने बाले तुम्हारे मुख-रूप कमल ने जलस्थ कमलो 
को जीत लिया है! इसी कारण इनमें सहसा म्लानता आ रही है। तुम्हारे इन 
परिजनों तथा गणिकाओं का मधुर-संगीत सुनने में भृद्भाड्भनायें कलियो में छिपती जा 
रही है, मानो उन्हें अपनी हीनता पर लज्जा आ रही हो । इनके नाटकों मे एलेष 
तथा अनुप्रासादि दाब्दालंकार अधिक प्रयुक्त हुए हैं, पर वे भावो के उत्कषंक तथा 
स्वाभाविक है। छन्दों के प्रयोग के संबंध मे हर की निजी विशिष्ठताएँ हैं। उन्होने 
अधिकांशन: लम्बे एवं जटिल छन्दो के प्रति अधिक छचि प्रदर्शित की है जो नाटकीय 
दृष्टि से उपयुक्त नहीं माने जा सकते। उनका प्रिय छन्द काईडलविक्रीडित है जो 
'रस्नावली' में २३ बार, 'प्रियदशिका” में २० बार तथा 'नामानन्द' में ३० बार प्रयुक्त 
हुआ है। इसी प्रकार ख्रग्धरा, आर्या, इन्द्रवद्मा, बसंततिलका, मालिनी, शिखरिणी 
आदि छन्दों के प्रति भी कवि का विश्वेब आग्रह है । इतना अवश्य है कि उनके छन्‍्द 
लम्बे होते हुए भी सांगीतिकता से पूण्ण हैं। प्राकृतों में हुं ने विशेषतः झौरसेनी एबं 


हरिभद्ट ( ६८४४ ) | हितोपदेश 
महाराष्ट्री का प्रयोग किया है जो प्राकृत ब्याकरण-सम्मत हैं। नाटकीय दृष्टि से उनकी 
तीनों कृतियों में अभिनेयता का तत्त्व विपुल मात्रा में दिखाई पड़ता है। उनके संबाद 
छोटे एवं पात्रानुकुल हैं तथा नाटकों की खुघुता उन्हें रंगमंचोपयोगी बनाने में सक्षम 
है । प्रायोगिक कठिनाई उनके नाटकों में नहों दिखाई पड़ती । रोमांचक 'प्रणयनायिका' 
के निर्माता की दृष्टि से हुई का स्थान संस्कृत के नाटककारों में गोरवास्पद है। उन्होंने 
भास एवं कालिदास से प्रेरणा ग्रहण कर अपने नाटकों की रचना की है। “रोमान्टिक 
ड्रामा के जितने कमतीय तथा उपादेय साधन होते हैं उन सबका उपयोग हुव॑ ते इस 
रूपकों में किया है। कालिदास के ही समान हब भो प्रकृति और मानव के पूर्ण 
सामरस्य के पक्षपाती हैं। मानव भाव को जाग्त करने के लिए दोनों ने प्रकृति के 
द्वारा सुन्दर परिस्थिति उत्पन्न की है।” संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव 
उपाध्याय सप्तम संस्करण १० ५३७ । 

आधारप्रन्य--!, हिस्ट्री ऑफ क्ठासिकल संस्कृत लिटरेचर-डॉ ० दासगुप्त एवं ढे 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास--प५० बलदेव उपाध्याय । रे, संल्कृत सुकवि-समीक्षा--- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४ संस्कृत कवि-दर्शन--डाँ० भोलाकंकर व्यास । ५ संस्कृत- 
248०५ आए हरिदत्त क्ास्रे । ६. संस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुवाद )--डाँ० ए० 

७० काीय ॥ 

इरिभद्र--जैन दर्शन के आचाय । इनका समय विक्रम की आठवीं छत्ताब्दी है । 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं---'बश्दर्शन समुच्चय' एवं 'अनेकान्त जयपताका' । 

आधार ग्रन्य--भारतीय द्शन--जाचाय॑ बलदेव उपाध्याय । 

हलायुध कृत कविरद्वस्य--भष्टिकाव्य के अनुकरण पर ही 'कविरहस्य! महा- 
काव्य की रचना हुई है। यह शाखकाव्य है। इसमें राष्ट्रकूटबंशीय राजा कृष्णराज 
तृतीय ( ९४०-९५३ ई० ) को प्रशंसा है। कवि ने संस्कृत व्याकरण के आधार पर 
इसका बर्णन किया है तथा सभी उदाहरण आश्रयदाता की प्रशंसा मे तिबद्ध किये हैं । 

हितोपदेश--पंचतन्त्र' से निकछा हुआ कथा-काब्य। यह पशुकथा अत्यभ्त 
लोकप्रिय ॒प्रन्थ है। इसके छेखक नारायण पशिहित हैं। ये बंगाल नरेश धवलचन्द्र के 
सभा-कवि थे तथा इनका समय रैडवीं शताब्दी के आसपास है। स्वयं ग्रन्थकार ने 
स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ का मुलाधार 'पंचतन्त्र' है। इस प्रन्थ को एक हस्त- 
लिखित प्रति १३७३ ई० को प्राप्त होती है। नारायण ने भट्टारक वार ( रविवार ) 
का उल्लेख ऐसे दिन के रूप में किया है जिम दिन कोई काम नहों करना चाहिए । 
इस दृष्टि से विचार करने पर विद्वानों ने कहा कि ऐसी क्षब्दाबछों के प्रयोग का रिवाज 
९०० ई० तक नहीं था। 'मित्रलाभ! के चार परिच्छेद हैं--मित्रलाभ, सुहृदु-मेद, 
विग्नह एवं सन्धि | इसमें लेखक मे शिक्षाप्रद कथाओं के माध्यम से नीतिशार्न, राजनीति 
एवं अन्य सामाजिक नियमों की शिक्षा दी है। इस पुस्तक की रचना मूलतः गद्ष में 
हुई है पर स्थान स्थान पर प्रचुर मात्रा में पद्यों का प्रयोग किया गया है। इसमें 
लगभग ६७९ नीति-विषयक पद्यों का समावेश किया गया है जिन्हें छेखक ते, अपने 
कथन की पुष्टि के लिए, 'महाभारत', 'धर्मक्षाक्ष', पुराण आदि से लिया है। 'हितो- 


हेमचन्द्र ) ( ६८५ ) [ हंश सन्देश 


पदेश' के प्रत्येक खण्ड के अम्त में शिव के अमुप्रह की कामना करने वाले आशीर्वादा- 
त्मक बचन प्राप्स होते हैं, इससे ज्ञात होता है कि इसका लेखक दोंव था। इसमें 
“पंचतन्त्र' के गद्य का छगभग दे भाग एवं पद्म 3 भाग प्राप्त होता है। छिक्षा देने 
की दोली का प्रयोग करने के कारण इसकी भाषा अत्यन्त सरल है और यही इसकी 
लोकप्रियता का कारण भी है। इस समय प्रायः सारे भारतवर्ष में संस्कृत-शिक्षण का 
प्रारम्भ इसी पुस्तक से होता है। इसकी शेली सीधी-सादी एवं सरऊू है--विशेषत्तः 
गद्य की भाषा, पर दलोकों की भाषा अपेक्षाकृत कठिन है। इसके अनेक हिन्दी अनुवाद 
प्राप्त होते हैं । 


हेमचन्ध्रू--जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य एवं काथ्यशासत्री । आचायें हेमचन्द्र जेन 
छेखकों मे भत्यधिक प्रौढ़ पद के अधिकारी हैं। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद 
जिले के अन्तगंत धुन्धुक ग्राम में हुआ था। इनका जन्मकाल ११४५ वि० सं० एवं 
मृत्युकाल १२२९ स॒० है। इनके माता-पिता का नाम चाचिग एवं पाहिनी था। इनका 
वास्तविक ताम चगदेव था किन्तु जैन धर्म मे दोक्षित हो जाने पर ये हेमचन्द्र के नाम 
से विश्यात हुए। इन्होंने अनेक विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है। इनके 
प्रसिद्ध प्रन्थ हैं-- सिद्धहे मचन्द्र या शब्दानुशासन ( व्याकरण का विख्यात ग्रन्थ ) काव्या- 
नुशासन ( काव्यशार्त्रीय प्रन्य ) छन्दोनुशसन, द्रव्यानुश्रयकाठ्म, अभिधानचिन्तामणि 
( कोश ) दैद्यीनाममाला, जिषष्टिशछाकाषुरुषबचरित तथा योगशास्त्र | 'काव्यानुश्लासन' 
की रचना आठ अध्यायो में एवं सूजशेली मे हुई है । इस पर लेखक ने 'विवेक” नामक 
टीका भी लिखी है। इसमे वणित विषयों का विवरण इस प्रकार है--प्रथम अध्याय--- 
काव्य-प्रयोजन, काव्यहेतु, प्रतिभा के सहायक, काग्यलक्षण तथा शब्दशक्ति विवेचन । 
द्वितीय अध्याय -- रस एवं उसके भेदों का वर्णन । तृतीय अध्याय में दोष तथा चतुर्थ 
में माधुयं, ओज एवं प्रसाद गण का निरूपण | पंचम अध्याय में छह शब्दालंकार एवं 
पष्ठ मे २९ अर्थलिंकारों का विवेचन । सप्तम अध्याय में नायक-नायिकामेद एवं अष्ठम 
में अध्याय प्रेक्ष्य तथा श्रव्य काव्य के दो भेद वणित हैं। 'काव्यानुशासन! मौलिक ग्रन्थ 
न होकर अनेक प्रन्थों के विचार का संग्रह प्रन्थ है। इसमें विभिन्न ग्रन्थों में १५०० 
इलोक उद्धृत हैं। 'शब्दानुशासन! अत्यन्त प्रौढ़ व्याकरण ग्रन्थ है। इस पर डॉ० 
मेमिचन्द्र शास््रों ने 'शब्दानुक्षासन एक अध्ययन! नामक खोजपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 
[ चोखम्बा प्रकाशन ] काव्यानुशासन काव्यक्षास्त्र की साधारण रचना है । 


आधार पग्रन्ध--संस्कृत काव्यक्षासत्र का इतिहास-- हॉ० काणे | 


हंस सन्देश--इस सन्देश काव्य के रचयिता का नाम पृर्णयारस्वत है। कवि 
का समय विक्रम त्रयोदद्शतक का प्रारम्भ है। लेखक के संबंध मे कुछ भी ज्ञात नहीं 
होता केबल निम्नाकित इलोक के आधार पर उसके नाम का अनुमान किया गया है। 
अंग्रय॑विष्णो: पदमनुपतन्‌ पक्षपातेन हंसः पूण्णज्योतिः पदयुगजुषः पूणंसारस्वतस्य । 
कीडत्येव स्फूटमकछुपे मानसे सज्जनानाम्‌ मेघेनोच्चेनिजरसभरं वर्षता धर्षितेईपि ॥ १०२ 
इस काव्य का रचयिता केरलीय ज्ञात होता है। 'हूंस सन्देश” में कांचीपुर नगर की 


हृदयदपंण ] - ( ६८६ ) [ हृदयदरपण 
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'किसी स्त्री के द्वारा श्रीकृष्ण के पास हंस द्वारा सन्देश भेजा गया है। हंस के वंश, 
निवासस्थान एवं सामथ्य की प्रशंसा कर विभिन्न स्थानों में श्रीकृष्ण की लोज करते 
हुए अन्ततः उसे वृन्दावन में जाने को कहा गया है। ग्रन्थ में १०२ मन्दाक्रान्ता छनद 
प्रयुक्त हुए हैं। प्रकाशन त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरोज से हो थुका है। काज्य का प्रारम्भ 
मेघदुत को भाँति किया गया है--काचित्‌ कास्ता विरहछिखिना कामिनी कामतप्ला 
निध्यायन्ती कमपि दयि्स निर्दयं दूरसंस्थम्‌ । भूयों भूयो रणरणकतः पुष्पवाटी अमन्‍्ती 
लीलावापीकमलपधिक राजहूंसं ददर्श ॥ १ ॥ 

आधारग्रन्थ--संस्कृत के सन्देदाकाव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ । 

हृदयद्पण--यह काव्यधास्त्र का प्रन्थ है। इसके प्रणेता भट्टनायक हैं। [ दे० 
भट्टनायक ] यह प्रन्ध अभी तक अनुपलब्ध है। 'हृदयदपंण' की रचना ध्वनि सिद्धान्त 
के खण्डन के लिए हुई थी। 'हृदयदपंण' ११वीं धाताब्दी से अप्राप्त है। इसका 
उल्लेख ध्यनिविरोधी आचार्य महिमभट्ट ने किया है। उनका कहना है कि बिना दर्पण! 
को देखे ही मैंने ध्वनिश्चिद्धान्त का खण्डन किया है यदि मुझे 'हुृदयदर्पंण” के देखने का 
अवसर प्राप्त हुआ होता वो मेरा ग्रन्ध अधिक पूर्ण होता--सहसा यशो5भिव्नतुं 
समुच्य तह दपंणा मम धी: | स्वालदुरविकल्पप्रकल्पनेदेति कथमिवादधम्‌ ॥ 'हृदय- 
दर्पण! को “ध्वनिध्यंसः भरी कहा जाता है । 


>-+१०की रैंक>------- 


परिशिष्ट 


अखिलानन्द फविरत्न--इनका जन्म बदायूं ( उत्तर प्रदेश ) जिले के अन्तर्गत 
खन्द्रनगर ग्राम में हुआ घा। [ जन्मतिथि तृतीया मात्र शुर्वठ वि० सं० १९३७ ) 
इनके पिता का नाम टोकाराम शाल्यी था। इन्होंने 'दयानन्द दिग्विजय' नायक प्रसिद्ध 
महाकाठ्य की रचना की है जिसका प्रकाद्नकाल १९१० ई० हैं। इनके द्वारा रचित 
काव्यों की संख्या २२ है ओर समस्त काव्यों की इछोक संख्या ५५००० है। ग्रन्थों 
के नाम इस प्रकार “--विरजानन्दचरितम्‌', 'भामिनीभूषण-काव्य', 'ईष्बरस्तुति-काव्य', 
'धर्मेलक्षणबर्णन-काव्य', गुरकुलोदप-काव्य', 'विद्यविनोद-काब्य', 'उपनयनवण्णन-काव्य', 
विवाहोत्सववर्णन काठ्य', आय॑वृत्तेन्ट्रचन्द्रका', परोपकारकल्पद्ुम!, 'रमामहपिसंवाद- 
काग्य', 'दशायतारखण्डन-काठ्य?, 'टेवोपालम्भकाव्य', आयेसंस्कृतगीतयः:”, 'द्विजराज- 
बिजयपताका-काठय!, भारतमहिमावर्णन-काठ्य', 'आयंबिनोद-काव्य', संस्कृतविद्या- 
मन्दिर काव्य', आयंसुताशिक्षासागर-काब्य', महविचरिताददो-काठ्य', 'आय॑शिरोभूषण- 
काव्य', शोकसम्मूछ॑न-काब्य' | अखिलानन्द शर्मा की सर्वाधिक महस्वपूर्ण रचना 
'दयानन्ददिग्विजय' है जिसकी रचना २१ सर्गों मे हुई है। इसमे महाँष दयानन्द की 
जीवनगाधा वर्णित है। प्रथम स्ग में स्वामी दयानन्द के आविर्भावकाल की परि- 
स्थितियों तथा महर्षि के प्रभाव का वर्णन है। द्वितीय तथा तृतीय सर्गों मे कबि ने 
जरितनायक के बाल्यकाल एवं विद्याध्ययत का वर्णन किया है। चनुर्थ सर्ग में दयानन्द 
जी के आविर्भावकाल में विद्यमान सम्प्रदायो--शैव, श्लाक्त, वेष्णव आदि का वर्णन 
एवं पंचम में स्वामी जी के प्रमुख उपदेक्षों का निदर्शन है। षष्ठ सगे में स्वामी जी के 
वाराणसी शाज्जार्थ का वर्णन है जिसमे काशौस्थ स्वामी विशुद्धानन्द एवं बालक्षास्री 
के साथ मह॒पि दयानन्द के क्षातह्वायं का उल्लेख है। सप्तम सर्ग मे स्वामी जी का 
बम्शई-प्रवास एवं अप्ठटम में दयानन्द जी के ग्रन्थों का विवरण है। नवम सर्ग मे 
चरितनायक की प्र्ांसा एवं दक्षम मे मृत-भाद्ध, तीथे-पुराण एवं मूत्तिपुजा का खण्डन 
है। इसी सर्ग में महाकाव्य का पूर्वा समाप्त होता है और उत्तराद में ११ सर हैं। 
एकादश सर्ग मे आयंसमाज के दस नियमों का उल्लेख एवं स्वामी जी के लाहोर- 
गमन का वर्णन है। द्वादद्व संग में दयानन्द जी की कलकत्ता-यात्रा एवं त्रयोदश में 
आयंसमाज की स्थापना का वर्णन किणा गया है। चतुदंश संग की रचना चित्रकाब्य 
की शैली में हुई है जिसमे सवतोगमनबन्ध, पोडशक मलबन्ध, गोमृत्रिकाबस्ध, छत्रवन्ध, 
हारबन्ध के प्रयोग किये गए हैं। पंचदर् सर्ग में परोपकारिणी सभा की स्थापना वणित 
है ओर षष्ददश सर्ग में सभासदों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। सप्तदक्ष सर्ग में 
विभिन्न मतों -दोव, बैष्णब, धाक्त, जेन, बोद, वेदान्त, शाडुएर, गाणपत्य--की आलो- 
घना कौ गयी है। अष्ठदश सर्ग मे महथि दयानन्द के जोधपुर निवास का वर्णन एथं 
उन्नोचदें सर्ग मे उनके स्वर्गारोहण का उल्लेक्ष है। बीसलें ध्षग में स्वामीजी को मृत्यु 


अभ्यिकादत्तव्यास ] ( ६८८ ) [ महुंद्यास 


के उपरान्त उनके क्नुयाधियों के शोक का अत्यन्त करुण वर्णन है । अन्तिम स्ग में कवि 
से अपना परिचय दिया है। इस महाकाव्य में कुल २३४८ इलोक हैं और शान्त रस 
का प्राधान्य है। यत्रन्‍तत्र प्रकरति की मनोरम छटठा प्रदर्शित की गयी है और कतिपय 
स्थानों पर कवि अलंकृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य मे सत्र प्रसादमयी 
शेली का प्रयोग हुआ है। दयानन्दजी का परिचय प्रस्तुत करते हुए भाषा की 
प्रासादिकता स्पष्ट हो गयी है--अभूदभूमि: कलिकालकमंणाम्‌ अधैषसीौन्दर्यनिवासवास: । 
जगताये दक्षितवेदभास्करः प्रभो दयानन्द हति प्रतापयान्‌ ॥ १।२ ऋषि दयानन्द ओर 
आये समाज की संस्कृत साहित्य को देन पृ० १३७-१४७ । 


अम्बिफादत्तदयास--[ १८५९ से १५ नवम्बर १९०० ई० ] ज/पुर ( राज- 
स्थान ) के निकट भानपुर ग्राम में जन्म । पिता का साम श्री दुर्गादत्त ( गीड ब्राह्मण ) । 
कादमीर संस्कृत कलिज में अध्ययम और वहीं व्यास की उपाधि से विभूषित । १८९३ 
ई० में भारतरत्न की उपाधि प्राप्त 4 १८८० ई० में एक घी में सौ इलोकों की रचना 
करने के कारण 'घटिकाशतक' की उपाधि। १८६९७ ई० मे छपरा कॉलेज में संस्कृत 
के अध्यापक अन्त में गवनमेष्ट संस्कृत कॉलेज पटना में संस्कृत के प्राध्यापक | प्रन्‍्यों 
का विवरण इस प्रकार है--गणेशशतकम्‌, दिवविवाहुः ( खण्डक्राव्य ), सहस्ननाम- 
रामायणम्‌, पुष्पवर्षा ( काव्य ), उपदेशलता ( काव्य ), साहित्यनलिनी, रत्नॉट्रक 
(हास्य रस की ८ कहानियाँ ), कथाकुसु मम, शिवराजविजय: ( उपन्यास ) १२ 
निद्यासों में कादम्बरी को छोडी पर रचित वीररसात्मक उपन्यास । समस्यापूत्तयः, 
सामवतम्‌ ( नाटक ), ललितानाडिका, पूत्तिपूजा, गुप्ताशुद्धप्रदर्शनमू, क्षेत्रकौशलम, 
प्रस्तारदीपिका, सास्यसागरसुधा । सखि है नन्दतनय आगच्चति । मन्दं मन्दं मुरलीरणने: 
समधिकसुख प्रयच्छति । भेरबरूपः पापिजनानां सतां सुखकरों देव: कलितललित- 
मालती मलिकः सुरबरवांछितसेवः ॥ दे० आधुनिक संस्कृत साहित्य--डॉ० हीराछाछ 
शुबल । 


अहंद्दास--जैनधर्मा बलंबी संस्कृत महाकाव्यकार | कवि का परिचय बभौ तक 
उपलब्ध नहीं होता । विद्वानों ने 'मुनिसुक्रत” महाकाठ्य का रचनाकाल सं० १३०१ से 
१३२५ के मध्य माना है। अहंहास के अद्यावधि तीन काव्यप्रन्थ उपलब्ध हैं--'मुनि- 
सुव्रतकाव्य', 'पुरुषदेव चम्पू” तथा 'भव्यकण्ठाभरण' । इनके काव्यगुद् का नाम आशाधर 
था। 'मुनिसुश्रतकाथ्य' का अन्य नाम 'काव्यरत्न' नी है। इसमें बीसबे तीथंकर ( जैन ) 
मुनिसुव्रत स्वामी की जीवनगाथा दस सर्गों मे रखित है। इसमें कवि ने शास्त्रीय तथा 
पौराणिक महाकाव्य की ठभय शैलियो का समावेश किया है। यह महाकाव्य लघु 
कलेधर का है. जिसमे छन्दों की संख्या ४०८ है। प्रथम सर्ग में मंगलाचरण, मगध एवं 
राजगीर का बर्णन तथा द्वितीय में मगधनरेश राजा घुमित्र और उनकी रानी पद्मावती 
का वणन है। तृतीय एवं चतुर्थ सर्गों मे पद्मावती के गर्भ से जिनेदबर के अवतीर्ण 
होने एवं पुंसवनादि संस्कारों का कथन है । पंचम में इन्द्राणी का जिन माता की गोद 


. 


में कृपट शिशु को डाछता तथा जिनेतद्र को उठाकर उन्हें इन्द्र को दे देना एवं इन्द्र 


गगंसंहिता ] ( ६८९ ) [ गिरिधरक्षर्मा चतुर्वेदी 
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द्वारा उन्हें ऐरावत पर बिठाकर मंदराचलऊ पर जाने की घटना वर्णित है। षष्ठ में इन्द्र 
जितेद का अभिषेक कर उन्हें पुनः माता के पास दे देते हैं और उनका नाम मुमिसुत्रत 
रखते हैं । सप्तम में मुनिसुश्रत का विवाह एवं राज्यारोहण तथा अष्टम संग॑ मे एक 
विशेष घटना के कारण मुनि के बैराग्य ग्रहण करने का वर्णन है। नवम सर्ग मे मुचि 
ह्वारा एक वर्ष तक कायक्लेश नामक तपस्या करना एबं दश्म में मुनि की मोक्ष-प्राप्ति 
की घटना बणणित है। इस महाकाव्य का कथधानक सुनियोजित विकासक्रम से युक्त है । 
इसमे मं तो किसी घटना का अतिविस्तार है और न अति संक्षेप । इसी कारण यह 
प्रन्थ महाकाव्योधित अन्विति ( कथानक में ), धारावाहिकता एवं गतिशीलता से 
युक्त है । इसका कथानक पुराणसम्मत है। कवि प्रकृंति-सौन्‍्दर्य के अतिरिक्त मानवीस- 
सोन्दययं के वर्णन में भी सुदक्ष दिखाई' पड़ता है। इसमे कुल १२ छन्द प्रयुक्त हुए हैँ 
और अलंकारों का बाहुलय हैं। भ्रान्तिमान्‌ अलंकार का वर्णन देखें--रतिक्रियायां 
विपरीतवृत्ती रतावसाने किल पारवद्यम्‌ । बभूव मल्लेघु मदाभिधातो भयाकुलत्वं रवि- 


चन्द्रयोन्‍्व | ५१३२ । दे० तेरहबीं-चोदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाब्य--डॉ ० 
ध्यामशंकर दीक्षित । 


गर्गसंद्िता--इसके रचयिता ज्योतिषशासतत्र के आचार्य गग॑ हैं। इसमें श्रीराधा 
भौर कृष्ण की माधुयंभावमिश्चित छीलाओं का वर्णन सरस एवं प्राउ्जल होली में किया 
गया है। महाभारत [ शल्यप्ध ३७१४-१८ ] से ज्ञात होता है कि गर्गाचार्य मे 
कुरुक्षेत्र के गर्गल्ोत नामक स्थान में अपना आश्रम बनाया था जो सरस्वती के तट पर 
स्थित था । यही पर इन्होंने ज्योतिषविषयक शसभी ग्रन्थों का प्रणयन किया था । 
गर्गंसहिला' नामक इतिहास ग्रन्थ की रचना गर्गाथठ पर हुई थी। महाभारत एवं 
भागवत महापुराण के अनुसार ये महाराज पृथु तथा यदुबंशियों के गुरु थे [ महा० 
शान्ति, ५९॥११ १, भागवत, १०८ ]। गरगसंहिता में केवल श्रीकृष्ण का वर्णन होने के 
कारण इसे पुराणन कह कर इतिहास कहा गया है। इसके इलोक काश्यगुणों से 
समस्यित है | यह ग्रन्थ गोलोक खण्ड ( २० अध्याय ), श्रीवृन्दावन खण्ड (२६ अध्याय), 
गिरिराज खण्ड (११ अध्याय), माधुयंखण्ड (२४ अध्याय), श्रीमथुराखण्ड (२६ अध्याय), 
द्वारका खण्ड ( २२ अध्याय ), विश्वजित खण्ड ( ५० अध्याय ), श्रीबलभद्रसण्ड 
(१३ अध्याय ), श्रीविज्ञान खण्ड ( १० अध्याय ) तथा अद्वमेध ( ६२ अध्याय ), 
खण्डों के रूप में १० भागों में विभक्त है। गर्गाचाय ने 'गर्गंमनोरमा' तथा 'बृहदुगर्ग- 
सहिता' नामक ज्योतिष के ग्रन्यी की रचना की है। यो राधिकाहुदयसुन्दरचन्द्रहार: 
श्रीमोपिकानयनजीवनमूलहार. । गोलोकधामधिषणष्वज आदिदेव: स त्व विपत्सु विद्युधान्‌ 


परिपाहि पाहि ॥ गोलोक ३२१ | ग्गंसंहिता का हिन्दी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर 
से प्रकाशित, १९७०,१९७१ 


गिरिधरदार्मा चतु्चेदी ( मद्दामद्ोपाध्याय )--चतुर्वेदी जी का जन्म २९ 
सितम्बर १८८१ भें जयपुर में हुआ था। ये बीसबों क्षताब्दो के श्रेष्ठ संस्कृत विद्वान्‌ 
एवं वक्ता थे। इन्होंने हिन्दी एवं संस्कृत दोनों ही भाषातों मे समान अधिकार के 

४४ सं० सा० ह 


गुरुगोविन्दसिहर्चारतम | ( ६९० ) [ गुए्योविन्द धिहुचरितम्‌ 
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आय उत्कुष्ठ कोटि के ग्रन्थों का प्रणणन किया है । इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय 
से शास्त्री एवं जयपुर से व्याकरणाचार्य की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थों। इन्हें भारत 
सरकार की ओर से महामहोपाध्याय की एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे साहित्य बाचस्पति 
की उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ था। 
चतुर्वेदी जी १९०८ से १९१७ तक ऋषिक्कुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार में आचाय थे 
और सनातनधमं कॉलेज लाहोर में १९१८ से १९२४ तक आचाय॑ पद पर विद्यमान 
रहे । सन्‌ १९२५ से १०४४ तक ये जयपुर महाराजा पंस्कूत कॉलेज के दर्शनाचाय 
के पद पर रहने के पश्चात्‌ १९५० से १९५४ तक वाराणसी हिलू विश्वविद्यालय 
में सस्क्ृत अध्ययन एवं बनुशीलन के अध्यक्ष रहे। १९६० ई० से वे बाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में सम्मानित अध्यापक पद को सुशोभित करते रहे । आपने 
अनेक सस्कृत पत्चिकाओं का सपादन किया था। आपको “वैदिक विज्ञान 7३ भारतीय 
संस्क्ृति' नामक ग्रन्थ पर १९६२ ई० भें साहित्य अकादमी का पुरस्कार णाप्त हुआ 
था। चतुर्येदी जी वेद, व्याकरण एवं द््नशासत्र के असाधारण 'यद्वानू थे। आपने 
अनेक महनीय ग्रस्थो का सम्पादन किया है जिनमे प्तजलिकृत 'महाभाष्य' भी है । 
आपकी संस्कृत रचनाओ के नाम इस प्रकार है-- महाकाव्य संग्रह', 'महषिकुलबभव', 
“बरह्मसिद्धान्त', . 'प्रमेयपारिजात', 'चानुदुंण्य', पराणिनीय परिचय!, 'स्मृतिविरोध- 
परिहार', 'गीताब्याख्यान', 'वेदविज्ञानविन्दु' एवं 'पुराणपारिजात! । आपने अनेक 
महस्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी में प्रणयन क्रिया है । 'गीताव्याख्यान', 'उपनिषद्ु- 
व्याक्यान। पुराण परिश्ञीलत', 'वेदिकविज्ञान! एवं भारतीय 'मंस्कृति' आदि । 
धतुवेदसंस्कृतरतनावलि:' भाग ! एवं 'निबन्धादशं! नामक पुस्तक संहक्ृत भाषा में 
लिखित विविध विषयो से सम्बद्ध निबन्ध-संग्रह हैं। 'पुराणपारिजात' नामक ग्रन्थ 
दो बष्डों मे है । चतुर्वेदी जी का निधन १० जून १९६६ ई० को हुआ । 


गुरुगोविन्दर्सिहचरितम्‌-- यह बीसबवी दाताब्दी का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है 
जिसके रचयिता हडॉ० सत्यद्रत शास/््री है | दे० सत्यव्रतशाम्बी | । इस प्रन्ध के ऊपर 
लेखक को १९६८ ई० का साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह 
महाकाव्य चार खण्डों में विमक्त है जिसमें कवि ने गुरुणोविन्द सिह के विशाल व्यक्तित्व 
का परिचय दिया है | प्रथम खब्ह में गुरुगोविन्द सिंह के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा, 
उनके पिता गुरुतेगबढहादुर के बलिदान, गुरुगोविन्द सिंह की गुरुपद-प्राष्लि तथा गुर द्वारा 
शिष्यों की सैनिक शिक्षा का वर्णन हैं। द्वितीय खण्ड से गुरुगोविन्द सिहु के विवाह, 
पोष्टासाहब नामक रमणीय पर्वतीय स्वान मे दिवास, ५२ पण्डितों के द्वारा विद्याधर 
नामक विशाल प्रन्थ की रचना, विजासपुर के राज!ओं की और ज़ुजेब के प्रतिनिधि 
म्या वाँ के विरुद्ध सहायता, पहुडो राजाओं का उनके साथ युद्ध एवं उनकी पराजय 
आदि का वर्णुत है । तृतीय खण्ड मे खालसा पन्‍्थ के सगठत, ओरखुजेब के सामन्तों की 
पहाड़ी राजाओं के साथ सांठगांठ से गुरुगोविन्दसिहू की बगरी आनन्दपुर पर आक्रमण 
एवं गुदजी का उस नगरी से निष्क्मण आदि घटनाएँ वर्णित हैं। चतुर्थ खण्ड में पीछा 


जयमन्तविजय ] (६९१ ) [ जयन्तविजय 
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करती हुई मुगलसेना का चालीस सिसों द्वारा चमकौर नामक ग्राम में सामना करने, 
गुरुजी के दोनों ही बड़े पुत्रों के उसमे मारे जाने, दो छोटे पुत्रों कै सरहिन्द के दरबार में 
मारे जाने, बन्दा बैरागी से भेंट, उसे उपदेश देकर पंजाब के जाने, उनके देशाटन, एक 
पठान द्वारा गुरुजी पर प्रच्छन्न रूप से प्रहार एवं उनकी निर्वाणप्राप्ति आदि की 
घटनाओं का विवरण है। इस महाकथ्य की भाषा प्रवाहपूर्ण एवं अलंकृत है । कवि का 
भाषा पर अपाधारण अधिकार परिलक्षित होता है। अनुप्रास एवं यमक्त का चमत्कार 
स्थल-स्थल पर दिखाई पड़ता है। पर सर्वत्र ही अछंकारों का समावेह अनायास एवं 
स्वाभाविक रीति से हुआ है। यत्र-तत्र कवि ने प्राकृतिक छटा का सुरम्य वर्णन 
प्रस्तुत किया है। पोष्टा साहिब कौ प्राकृतिक छटा का वर्णन अवलोकनीय है--- 
एकान्तरम्यं वनशण्डमाराद हृष्ठा स हुष्लोजनि सोम्यदृष्टिः। अहृष्रपूर्वा प्रकृतेमंनोड्ा 
छटा बलात्तस्य जहार चेत ॥ कूलछे क्राचदू भानुसुता&पगाया: '्रीडन्त बृन्दानि सुख 
पश्चनाम्‌ । क्त्रिज्ञवामण्हपमण्डितानि रम्याणि सान्द्राणि च काननानि ॥ 


ज़यन्तविज्य -संस्कृत के प्रसिद्ध जेन कवि अभयदेवसूरि विरचित पोराणिक 
महाकाव्य जिसमें मगधनरेद्ा जयन्त एवं उनकी विज्वयगाथा का वर्णन १९ सर्गों में 
किया गया है [ दे० अभयदेवसूरि ]। इस महाकाव्य मे इलोकों की संख्या २२०० है, 
पर निर्णय स गर, प्रेस की प्रकाशित प्रति में १५४८ छन्‍्द हैं। इसके प्रथम सग्ग में 
तीर्थंकरों की प्रार्थना के पदचात्‌ राजा विक्रमसिह तथा उनकी पत्नी प्रीतिमती एवं 
सुबुद्धि नामक मन्त्री का परिचय है। इस सर्य का नाम 'प्रस्तावनानिहृपण! है । 
द्वितीय सर्ग मे रानी सरोवर मे अपने गज को करिणी के साथ फ्रीडा करते हुए देख 
कर सन्तानाभाव के कारण बितित होती है किन्तु राजा उसकी इच्छा को पूर्ण करने की 
प्रतिज्ञा करता है। तृतीय सर्ग मे राजा सभा मे अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा सुबुद्धि नामक 
मंत्री से करता है और बहू इसकी पूृति का एकमात्र साधन ओऔपंचपरमेप्विनमस्कारमंत्र” 
को बता कर राजा को हसे ग्रहण करने का परामर् देता है। चतुर्थ सर में इमणानबासी 
सुर द्वारा राजा को बन्ध्या स्त्री को संतान प्राप्ति होने वाले हार की उपलब्धि एवं 
पंचम तथा षष्ठ सर्ग में सुर द्वारा विक्रमसिह के पूब॑जन्म वृत्तान्त, प्रीतिमती की बहिन 
से राजा का विवाह तथा उससे पुत्ररत्न की प्राप्ति का बर्णन है। पुत्र का नाम जयन्त 
रखा जाता है जो सुर-प्रदत्त हार के प्रभाव से उत्पन्न होता है। सप्तंभ एवं अष्टम 
सर्गों मे जयस्त का युवराज होना तथा दोलाविलास पृष्पावबचयजलकैलि और सूर्यास्त 
शन्द्रोदय का वर्णन है । नवें से ग्यारहवें सर्ग मे सिहुलभूषति के हाथी का विक्रमसिह 
की राजधानी में भाग आने तथा सिंहुल-भूष के दूत के मांगने पर हाथी देने से राजा को 
अस्वीकारोक्ति, फलत: सिहुल नरेष्ठ हुरिराज का जयन्त पर आक्रमण करने की घटना 
बणित है। जयन्त द्वारा सिहुल नरेश की युद्ध में मृत्यु एवं जयन्त की दिग्विजय का 
वर्णन | बारहवें एवं तेरहवें सर्गों मे जयन्त का जिमशासन देवता द्वारा कनकावती के लिए 
अपहरण एवं दोनों का विवाह वर्णित है। चीदहवें सं में महेन्द्र का जयन्त से युद्ध एवं 
जयन्त की विजय तथा सोलहूदें सर्ग लक जयन्त का हस्तिनापुर के नरेश वीरसिह की पृत्री 


जिनपाल उपाध्याय ] ( ६९२ ) [ जिनप्रभसूरि 
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रतिसुन्दरी के साथ विवाह का वर्णन है। सत्रहयें सर्म में विद्यादेबो द्वारा जयन्त एवं 
रतिसुन्दरी के पूर्वजन्म की कथा, अठारहवें सर में ऋतुबर्णन के अतिरिक्त हस्तिनापुर 
के राजा द्वारा जयन्त को राज्य सॉपकर दीक ग्रहण करने का वर्णन है। उन्नीसम 
सर्ग मे राजा विक्रमसिह ससमारोह जयन्त को अपना राज्य देकर स्वयं प्रद्मज्ण पहुण 
करते हैं। पहु सहाकाव्य भारतीय काव्यक्षार्त्रियों द्वारा निरूपित महाकाव्य के लक्षण 
पर पूर्णतः सफल सिद्ध होता है। इसकी माया छुद्ध, सरल एवं स्वाभाविक है। 
कवि प्रसगानुकूल भाषा मे मृदुलता एवं कर्कक्षता का नियोजन करने में सुदक्ष है। 
श्रुतिमधुर अनुप्रास का प्रयोग देखें --बहुविह॒गनिनादैब॑न्दिवृन्देरिवोक्ते बिकटबिटप- 
वीयोच्छायया श्ीतमार्गे । परघुसरसि स हंसीमण्डलेनेब हंस: समचरदथ तस्सिन्सासं- 
मन्त-पुरेण ॥ ५।४७। 





जिनपाल उपाध्याय--संस्कृत के प्रसिद्ध जेंन कवि एवं 'सनत्कुमारचक्रियरित्र' 
महाकाव्य के प्रणेता । इनके दीक्षागुरु का नाम जिनपतिसूरि था। जैनधर्म मे दीक्षित 
हो जाने के पश्चात्‌ इनका नाम जिनपालगणी हो गया । कवि का निधन सं० १३११० 
में हुआ । जिनपाल ने बट्स्थानकवृत्ति नामक ग्रन्थ की रचता सं० १२६२ में की थी । 
सनत्कुमारचरित”' की रचना स० १२६२ से सं० ”रछ८ के मध्य हुई थी। 
'सनत्कुमारचक्रियरित्र' चोबीस समा में रचित पौराणिक महाकाशण्य है जिसमे सनस्कुमार- 
चक्ती के चरित्र का वणंत किया गया है। यह महाकव्य क्रभी तक अप्रकाकश्षित है । 
आलकारिकों द्वारा निर्धारित महाकाव्य के सभी लक्षणों का इसमे सफल निर्वाह किया 
गया है । कवि ने सर्यबद्ध कृति के रूप में इसकी रचना कर महाकाध्योचित विस्तार 
किया है । इसका नायक सनत्कुमार धीरोदात्त है और अंगी रख शान्त है एवं श्यूज्भार, 
वीर, रौद्र एवं दीभत्स रसों का परिपाक अंग्रूूप में है। इसका कथानक ऐतिहासिक 
एवं लोकप्रिय जैनसाहित्य एवं धर्म में विस्यात है। प्रकृतिचित्रण, समाजलित्रण, धर्म 
एवं दर्शन, रस-परिपाक, भाषा-सोष्टव, अलंकृति तथा पाब्डित्य-प्रदर्शन की दृष्टि से 
एक महनीय कृति है। तस्याबभो वमश्रविमीलपंक्ति: सोरमभ्यपात्र परितो मुखाब्जम्‌ । 
भृंगावली नूनमपूर्यंधन्‍्धलुब्धीपविष्टा प्रविहाय पश्चम्‌ ॥ १५।१७ । 


जिनप्रभसू रि-ये संस्कृत के प्रसिद्ध जैन महाकाव्यकार * । इनकी प्रसिद्ध रचना है 
'श्रेणिकचरित्र' जो शाल्यीय महाकाब्यों की श्रेणी मे आता है । इस महाकाव्य का रखना- 
काल सं० १३५१६ वि० है। जिनग्रभसुरि श्रीजिनसिह॒तूरि के शिष्य थे। इन्होंने अनेक 
स्तोत्र काण्यों की रचना की है जिनमें 'पंचपर मेप्ठिस्तव', 'सिद्धान्तायमस्तव', 'तीर्यकस्प' 
आदि प्रसिद्ध है। कवि ने आचाय॑ नस्दिषेण विरचित अजित शान्तिस्तव” पर सुबोधक' 
टीका लिखी है । श्रेणिकचरित्र' १८ सर्गों मे विभक्त है । इसमें इलोको की कु संख्या २२६७ 
है । इस मद्दाकाव्य में भगवान्‌ महावीर के समसामयिक राजा श्रेणिक की जीवनगाया 
वर्णित है । इसका नायक राजा श्रेणिक धीरोदात्त गुण समन्वित है । इसमें प्रधान रस 
शान्त है तथा श्द्धार, बीर, करुण एवं रोद् रसों का वर्णन अंग रस के हूप भे हुआ 
ह। कवि ते बृषभनाथ का स्मरण करते हुए अपने काव्य में मंगछायरण का विधान 


त्रिपुरदहनम्‌ ) ( ६९६ ) [ दग्रानन्द सरस्वती 
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किया है। इस महाकाठ्य के प्रथम सात सर्ग जैनधम्म-विद्याप्रसारकवर्ग, पालिताना से 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसका एक हस्तलऊेख जैनदालानो भण्डार, खम्भात में सुरक्षित 
है । इस महाकठ्य में धामिक तर्थव एवं विविध ज्ञान के अतिरिक्त सौन्दयं-विधान तथा 
रस का सुन्दर परिपाक हुआ है । इसके प्रत्येक सर्ग में अनुष्टुप्‌ छन्‍्द का प्रयोग हुआ है, 
पर सर्ग के अस्त में अन्य छन्द प्रयुक्त हुए हैं । 


तजिपुरदहनम--महाकाव्य | इसके प्रणेता वासुदेव हैं। वाधुदेव ने 'बुधिष्ठिर- 
बिजय' नामक एक अन्य यमकप्रधान महाकाव्य की भी रचना की है। इस महाकाव्य 
में आठ आदवास हैं और महाभारत की कथा का संक्षेप में वर्णन है। कवि पाण्डु की 
मृगया बर्णन की घटना से काव्य का प्रारम्भ कर युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक की 
कथा का वर्णन करता है । 'त्रिपुरदहनम्‌' में अछुरोद्धारा जैलोक्य के पीड़ित होने पर 
देवताओं का शांकर भगवान्‌ से प्राथंना करना एवं भगवान्‌ श्रो हर का केलाश पव॑त 
पर जाकर हांकर जो की आराधना करने का वर्णन है। धर्मभ्रष्ट अधुरो पर शिव जी 
का क्रद्ध होना एवं असुरों का उनकी क्रोधाम्मि में भस्मीभूत होसे की घटना को इस 
महाकाब्य का कथातक बनाया गया है। इस पर पंकजाक्ष नामक व्यक्ति ने हृदय- 
हारिणी' व्याख्या की रचना की है । इस महाकाव्य में तीन आदश्बास हैं । 





दयानन्द सरस्वती--आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
जन्म काठियावाड (गुजरात) के मौरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में ( १८८९ वि० 
सं० मे ) हुआ था। इनका मूल नाम मूल छांकर था। स्वामी जो के पिता का नाम 
क्रसन जी त्रिवेदी था जो सामवेदी सहत्न ओदीच्य ब्राह्मण थे । महर्षि ने आय॑ समाज 
की स्थापना कर वेद एवं संस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान किया। वस्तुत: आधुनिक 
युग में बेदो का महर्व प्रदर्शित करने का श्रेय स्वामी जी को हो है । आपने संस्कृत 
ग्रन्थ-रचना के अतिरिक्त संस्कृत पठन-पाठन की विधि का निर्माण, संस्कृत पाठशालाओं 
की स्थापना एवं संस्कृत भाषा के प्रचारार्थ आन्दोलनात्मक कार्य भी किये। आपका 
संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था ओर भाषा वाग्वक्षा थी। आपके द्वारा 
रखित ग्रन्थों को तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है--क--ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका तथा वेदभाष्य,--ख --खण्डनात्मक ग्रन्थ, ग--वेदाज़ुप्रकाद्य प्रभृति व्याकरण 
ग्रन्थ । आपने सायणाचाय की तरह 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' को रचना की है। इस 
ग्रन्थ का संस्कृत साहित्य के इतिहास मे महुनीय स्थान है। आपने “यजुर्थेदभाष्य! 
( समाप्ति काल १९३९ वि० सं ), ऋग्वेदभाष्य' ( ऋग्वेद के सातवें मण्डल के 
६२ वे सुक्त के द्वितीय मन्त्र तक ), चतुर्वेदविषयसुची', 'पव्चमहायज्ञविधि', 'भागवत- 
खण्डनमू', वेदविरद्धमतखण्डनम्‌', शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण', 'संस्कृतवाक्‍्यप्रबोध' 
( संलापशेली में ५२ प्रकरण ) “बेदाडुप्रकराश' ( संस्कृत व्याकरण को स्वसुलभ बनाने 
के छिए १४ भागों मे निर्मित ), वर्णोच्चारणशक्षिक्षा' तथा “अष्लाध्यायी-भाष्य' नामक 
ग्रन्थ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी जो ने संस्कृत मे अनेक पत्र भी लिखे हैं जिनका 
अत्यधिक मह््य है। गद्य के अतिरिक्त स्थामी जी ने अमेक दइलोकों की भी रचना 


दामोदर शादी ] ( ६९४ ) [ दिलीए क्षमा 
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की है जिनमें इनका कवि रूप अ्रभिव्यक्त हुआ है। स्वामी जी के पद् अधिकांझत:ः 
नीतिप्रधान हैं--विद्याविछासमनसों धुतिशीलदिक्षा: सत्यक्षता रहितमानमलापहारा: । 
संसारदु:खदलनेन सुभूृषिता ये धस्या मरा विहितकमंपरोपकारा: | दयानरद जी का 
संस्कृत गद्य परिनिष्ठित, उदात्त एवं श्रेष्ठटेली का उदाहरण उपस्थित करता है| उनकी 
प्रन्थरादि के द्वारा संस्कृत साहित्य के घारत्रीय, धामिक एवं व्यावहारिक साहित्य की 
समृद्धि हुई है । वे संस्कृत के महान्‌ एवं युगप्रवर्सक लेखक एवं दौलीकार थे । स्वामी जी 
का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ ई० ( दीपावली ) को हुआ | 
आधार प्रन्थ--ऋषि दयानन्द ओर आयंसमाज की संस्कृत साहित्य को देन--- 
डाँ० भवानीछाल भारतीय । 


दामोद्र शास्त्री--( सं० १९५७-१९९८ ) ये गया जिले ( बिहार ) के 
अन्तर्गत करहरी नामक ग्राम के निवासी ( औरंगाबाद ) थे। इनका जम्म झ्ञाकद्रीपीय 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । छात्र-जीवन से ही कवि भे चित्रकाव्य-रचना की प्रतिभा 
विद्यमान थी । इन्होने 'चित्रबन्ध-काव्यम्‌' तामक चित्रकाठ्य का प्रणयन किया है जो 
सं २००० भे प्रकाशित हुआ है। शार्त्री जी कवि के अतिरिक्त प्रख्यात तांत्रिक 
भी थे ये असेक राजाओं के आश्रय में रहे । रायगढ़ नरेश की छत्रछ्ताया इन्हें लूम्बो 
अवधि तक प्राप्त हुई थी। 'चित्रबन्ध काव्यम्‌! की 'प्रमोदिनी! नामक टाका स्वयं 
कवि ने लिखी है। कवि की अधिकांश रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित हैं और वे उनके 
पुत्र प० बलदेव मिथ्व के पास है, ( औरंगाबाद गया )। उदाहरण चनद्धबन्ध का-- 
मध्यतः परितो गच्छेन्नमावषि तत: परम्‌ । इति होली विजानन्तु बन्धेष्ञ्र चन्द्रसंज्ञके ॥ 
रक्ष त्वं धरणीधीर ! रघुराज ! रमेशवर ! जन्मकमंधमंधार ! रमयस्व रतान्‌ ब्रज ॥ 


दिलीप शर्मा--इनका जन्म कृष्णपुर जिला बुलन्दशहर में हुआ या। इनका निधन 
२८ नवम्बर १९५२ ई० को हुआ है। इनके पिता का नाम श्री भेदसिह है। इनकी 
शिक्षा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रखता मुनिचरिता- 
मृत” महाकाब्य है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ हैं--'प्रतापचम्पू', 'संस्कृताइलोक', 
ऋतुवर्णन', 'योमरत्न'! आदि । “मुनिवशितामृत' मे महा दयानन्द का चरित है । इस 
महाकाब्य के पूर्वाद का प्रकाशन सं० १९७१ वि० में दर्शान प्रेस ज्यालापुर से हुआ 
भा । उसराद्ध अद्यावधि अप्रकाशित है । ग्रन्थ का पूर्वा्द ११ बिन्दुओं म॑ विभाजित है । 
प्रथम बिन्दु मे मगलाचरण, अपनी विनम्नता, सज्जनश्सा, दु्जननिन्दा तथा महर्षि 
दयानन्द के जन्मकाल एवं बालचरित का वर्णन है। द्वितीय बिन्दु में शिवरात्रिन्नत- 
कथा तथा बालक यूलशंकर की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा का उल्लेख है तथा तृतीय में 
मूलक्षंकर को वैराग्य उत्पन्न होने एवं उनके गृहत्याग का वर्णन किया गया है। इसी 
सर्ग में घूलकर की बहिन एवं चाचा की मृत्यु का हृदयस्पर्णी बर्णंन है जिसमें कण 
रख का परिपाक हुआ है । चतुर्थ बिन्दु में मूलझंकर के बृहत्याग एवं उनकी माला के 
बविलाप का तथा पंचम में ब्रह्मचारी के पिता की अन्तिम भेंट बणित है । घछ्ठ एव 
सप्तम बिन्दुओं मे शुद्ध चेतन्य का क्रमहाः सिद्धपुर से पलायन एवं वेदान्त अध्ययन 








मश्नायणामनन्‍्द | (६९५ ) [ नरनारायणानन्द 
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तथा उनके रुन्यास ग्रहण की घटनायें उल्लिखित हैं। अष्टम बिन्दु में महषि दयामन्द. 
द्वारा हरिद्वार तथा उत्तराखण्ड के स्रमण का वर्णन है। नवम बिन्दु में प्राकृतिक 
सौन्दर्य एवं महाकाव्योचिस ऋतु-वर्णन का निदर्शन हुआ है। दशम बिन्दु मे ऋषि 
द्वारा नमंदा ल्लोत का अन्वेषण एवं अन्तिम बिन्दु में दण्डी विरजानन्द पाठशाला मे 
स्वामी जी के अध्ययन का वर्णन हुआ है । इस महाकाव्य की भाषा प्रतादगुणमयी 
एवं अलंकार से पूर्ण है। इसमे सवंत्र अनुप्रास एव यमक अछकारों का चमत्कारपूर्ण 
संगुंफन हुआ है। यत्र तत्र कवि ने सुन्दर सूक्तिपों का भी प्रयोग किया है। वसन्‍्त ऋतु 
का मनोरम चित्र देखिए--नतानारसास्वादनायासक्लीका फुक्नप्रसुनव्जासत्तिकाला । 
गुष्जदूद्विरफावली क्ाषि धीर क॒त्त वसन्तोद्धूवसज्जितेव ॥ ९।१७। 








आधारप्रन्थ---ऋषि दयानन्द और आये समाज को संस्कृत साहित्य को देन--- 
डॉ० भवानीलाल भारतीय । 


नग्नारायणालन्द---संस्कृत का प्रसिद्ध शास्त्रीय महाकाव्य जिसमें महाभारत को 
कथा + आधार पर अजुन तथा क्रृष्य की मंत्री एवं सुभद्राहरण की घटना का 
७४० इलोकों एवं १६ सर्मो में वर्णन है । इसके रचयिता जेन कवि वस्तुपाल हैं 
[दि० बस्त॒पाल] । ग्रन्थ व अन्तिम सर्ग में प्रशस्ति ह जिसमे कवि ने अपनी वंश-परम्परा 
एवं गुझ का परिचय प्रस्तुत किया है। प्रथम सर्ग मे समुद्र के मध्य स्थित द्वारवती 
नगरी ए4 श्रीकृष्ण का वन है। इसका ताम 'पुरनृगवर्णन सर्ग! है । द्वितीय सर्ग 
सम्रापर्व! मे पाण्ड्ुवुत्न अजुन के प्रभासतीर्ध मे आगमन की सूचना श्रोकृष्ण की सभा 
में किस, दूत द्वारा प्राप्न ती है। तुतीय सर्ग 'नरनारायणसगम' में श्रीक्षष्ण एवं 
अजुन के मिलन एवं रैवलक पव॑त का वर्णन है। चतुर्थ सगे का नाम 'ऋतुवर्णन' है 
जिसम घड़ऋतुओ का परम्परागत बर्णन किया गया है । “चन्द्रोदग” नामक, पंचमसमं में 
सन्ध्या एवं चन्द्रोदय का वर्णन है। षष्ठ सर्ग में द्वारवती के नवयुत्रक एवं नवयुवतियों 
का सुरापान तथ। सुरतबिलास वणित है। इस सर्ग का नाम 'सुरापानसुरतवर्णन' है । 
सप्तम सर्ग का ताम 'मृर्योदिय” है जिसमे कवि ने रात्रि के अवसान एवं सूर्योदय का 
वर्णन किया है । अष्ठमसर्य मे बलराम का सपरिवार अपनो सेना के साथ रेबतक 
पबंत पर आगमन दिवलाया गया है। इस सर्ग का नाम 'सेनानिवेक्षवर्णन' है। नवें 
सर्ग 'पुष्पावचयप्रपंच' मे श्रीकृष्ण एवं अजुंन की वनक्रीडा वणित है। दसवें सर्ग का 
नाम 'सुभद्रादर्शन' है जिससे जलक्रीडा के अवसर पर अजुन एथ सुभद्वा के प्रथम दर्शन 
एवं परस्पर आकर्षण का वर्णन किया गया है। ग्यारहवें 'दूतिकाद्यातक' सर्ग में अजुन 
एवं सुभद्रा के विरह एव श्राकृष्ण द्वारा अजुन को आसुर विधि से सुभद्राहरण का संकेत 
दिलाया गया है । 'सुभद्वाहरण' नामक बारहवें सर्ग मे अजुन का सुभद्रा को रथ पर 
चढ़ा कर भागना एव क्रुद्ध बलराम का सात्यक सहित सना के साथ अजुंन को पकड़ने 
का आदेश एवं अन्त में श्रीकृष्ण के समझाने पर उनका झ्ान्‍्त होना ब्णित है। 
तेरहथ संग , संकुछकलिसकुलन पं ) मे सात्यकि की सेना के साथ अजुंग का युद्ध 
तथा चोदहवे सर्ग “अजुनावजन! मे बलसम एव श्रोकृष्ण द्वारा दोनों पक्षो को युद्ध से. 


नेमियना शास्त्री ( ६९६ ) ;  नेमिक्तद्र शास्त्री 
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विरत करने का वर्णन है। 'विवाह-वर्णन! नामक पंद्रहवें सर्ग मे स्वयं बलराम सुभद्ठा 
एवं अजुन का विवाह कराते है । इसके अन्तिम सर्ग मे कवि बंश बर्णंन है। खरित्र- 
चित्रण, प्रकृति-वर्णन, सौन्दर्य-चित्रण, रसपरिपाक, पाडित्यप्रदर्शन, अर्ंकार-विधान, 
छत्दयोजना, भाषादेली एवं शब्दक्रीडा की दृष्टि से यह महाकाध्य शिश्षुपालयध के 
समकक्ष है । प्रातःकाल की प्रकृति का सुरुचिपुर्ण चित्र देखने योग्य है-- स्वप्ने निरीक्षय 
चरणप्रणतं युवानं सथ्च: प्रसादरमसादुषसि प्रबुद्धा। अभ्यागर्त बरकितमेव चिराय 
काचिदादचर्यमअमनयत्परिरभ्य तल्पे ॥ ९।४ । 


नेमिचन्द्र शास्ली--पोष कृष्ण दादक्षी संबत्‌ १९७९ में बसई घियाराम ग्राम 
धोलपुर ( राजस्थान ) मे जन्म । पिता का नाम बलबोर जी। जेनधर्मावलम्दी । 
न्यायतीर्थं, काव्यती थं, ज्योतिषतीयं, ज्योतिषाचाय प्रभूति उपाधियाँ । एम० ए० (संस्कृत, 
हिन्दी, प्राकृत एवं जैनोलॉजी ) पी-एच० ढी०, ढी० लिट्‌ ० । सम्प्रति एच० डो० जैन 
कॉलेज, आरा ( मगधविष्वविद्यालय ) में संस्कृत-प्राकृत विभाग के अध्यक्ष । हिन्दी, 
संस्कृत और अंगरेजी तीमों भाषाओं में रचना । 'संस्कृत काव्य के विकास में जैंन 
कवियों का योगदान” विषय पर मगधविश्वविद्यालय से डी० लिटू० । [ भारतीय जझ्ान- 
पीठ, दिल्ली से उक्त पुस्तक का प्रकाशन १९७१ ई० |। संस्कृत भाषा मे 'पंस्कृतगीति- 
काव्यानुचिन्तनम्‌' तथा 'बाणशब्दानुज्वीलऊमम्‌! नामक आलोचनात्मक ग्रन्थों की रचना । 
प्रथम प्रत्थ पर गंगानाथ क्षा पुरस्कार ( हिन्दी समिति ) प्राप्त । “संस्कृतगीतिकाव्या- 
नुचिन्तनम्‌' में पाँच अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में पाश्चात्य विचारकों द्वारा अभिमत 
गीतिकाव्य की परिभाषाओं की समीक्षा सथा भारतीय आार्यों द्वारा प्रतिपादित गीति 
तस्वों का निर्देश | द्वितीय अध्याय में संस्कृत गीतिकाव्यों की उत्पत्ति तथा विकास- 
क्रम में ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में समाहित गीतिकाब्यों के विश्लेषण 
के अनन्तर ऋतुसंहार, घटकपर, पवनदूत, नेमिदृत, शतकत्रय, ग्यूड्भारतिलक, अमझक- 
झतक, पठचाद्षिका, आर्यासप्सक्षती, गीतगोविन्द के गीतितश्वों का विदछेषण और 
विवेचन । तृतीय अध्याय मे संस्कृत नाटकों में समाहित गीतियो के विवेचन के पश्चात्‌ 
स्तोत्रगीतिकाध्य, मेघदूत, पार्द्वाभ्युदय, अमरुक, गीतगोविन्द के गीति एवं काव्यमृल्यों के 
विवेचन के पश्चात्‌ अनेक नवीन ग्रन्थों के गोतितरवों का मूल्यांकन । चतुर्थ अध्याय मे 
संस्कृत गौतिकाव्यों के आदान-प्रदान पर विचार करते हुए थेरी गायाएँ तथा गाया 
सप्तहती के अभाव का विश्छेषण किया गया है। पंचम अध्याय में सस्कृत गीनिकाष्यों 
का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। सुशीला प्रकाशन, धौलपुर, १९७० ई० 
शास्त्री जी बहुमुखी प्रतिभा-मम्पन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने गद्य के अतिरिक्त संस्कृत 
में बलोफो की भी रचना की है। बापू श्ीपंक कविता की कुछ पंक्तियाँ -न बाहानों 
व्यूह: श्रयति न च सैन्य करिघटा, न यान शास्त्राणामपि न व्‌ समीपे परिकरः । अध्दिसा- 
व्याख्यान: सकलमरिलछोक विघटयन्‌ अपूर्व: कोवअप्येब समरभुवि बीरो विजयते ॥ 
आपने ब्रततिथिनिरणंय, केवल ज्ञानप्रश्नचूड़ामणि, भद्रबाहुसंहिता, मूह्तंदपंण, रिट्रसमुख्चय 
६ प्राकृत ) रत्ताकरशतक ( दो भाग ) तथा धर्मामृत का हिन्दी में अनुवाद कर इनका 


प्रच्मानन्द ] ( ६९७ ) [ बलदेव उपाध्याय 
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संपादन किया है। मागधम्‌ ( संस्कृतशोधपत्र ) जेनसिद्धान्तभास्कर ( हिन्दी धोधपन्र ) 
जैन एण्टीकेटी एवं भारती जैन साहित्य-परिवेक्षन के आप संपादक हैं । 

पद्मानस्द्‌--पौराणिक शैली मे रचित संस्कृत का प्रसिद्ध महाकाब्य जिसके प्रणेता 
जैनकावि अमरचन्दसूरि हैं [ दे० अमरचन्द्रसुरि ]। 'पद्मानन्द' कवि के अन्य महाकाव्य 
बालमहाभारत' की भाँति 'वीराडु” महाकाव्य है । इसमें प्रसिद्ध जेन तीथेंकर ऋषभदैव 
का चरित १९ सर्गों मे बणित है तथा छन्दो की संख्या ६३८१ है। इस ग्रन्थ की रचना 
हेमचन्द्रसुरि विरचित 'त्रिषष्टिशलाकासत्पुरुषच्रित्र' के आधार पर हुई है। स्वयं इस 
तथ्य की स्वीकारोक्ति कवि ने की है-मया श्रीहेमसूरीणा जिषष्टिचरितक्रमः । दूथप्रभोरि- 
भस्याध्या कलमेनेव सेण्यते ॥ १९।६०-६१४ 'पद्मानन्द' में पोराणिक महाकाव्य के सभी 
तत्व विद्यमान है । इसको कथावस्तु प्रसिद्ध जैन तीचंकर ऋषभदेव से सम्बद्ध है जो 
धीरप्रशान्त गुण समन्यवित हैं। यह ग्रन्थ शान्तरसपयंवसायी हे और श्ंगार, करण, वीर 
गादि अंगरस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। महाकाव्य के अन्तर्गत कवि ने षड़ऋतु, नगर, 
अरणंव, दोल, मन्त्री, दूत, पुश्रोत्सव, सुर्योदय एवं प्रयाण जादि का यथोचित वर्णन 
किया है। इसमें ऋषभदेव के तेरह भवों का वर्णन है तथा कवि स्वधर्मंप्रशंसा एवं 
अन्य मतों के खण्डन में सी प्रवृत्त हुआ है। तृतीय सर्ग में मन्‍्त्री स्वयं बुद्ध द्वारा 
चार्बाक, बोद्ध एवं दशाॉकर मत का खष्डन कर जैनधर्म की सर्थोच्चता प्रतिपादित की 
गयी । इसकी भाषा प्रसादगुणयुक्त एवं असमस्त पदावली से ग्रुंफित है किन्तु युद्ध के 
प्रसंग में भाषा ओजगुणयुक्त हो जाती है । 


परमेद्यर झा--[ १५५६-१९२४ ई० ] ये दरभंगा ( विहार ) जिले के तरोनी 
नामक ग्राम के निवासी ये। इसके पिता का नाम पूर्णनाथ झा था। इन्होने छोंस 
कॉलेज, वाराणसी मे अध्ययन किया था । इन्द्रे वेयाकरणकेसरी' तथा “'कमंकाण्डोद्धारक! 
प्रभूति सम्मानित उपाधियाँ प्राप्त हुई थों तथा सरकार की ओर से ( १९१४ ई० में ) 
महामहोपाध्याय की उपाधि भी मिली थी। इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना को है-- 
( १ ) महिबासुरवबधम्‌ ( नाटक ) (२ ) वाताह्वान ( काव्य ), ( है ) कुसुमकलिका 
(भारुया यिका), ( ४ ) यक्षसमागम (खण्डकाण्य), (५) ऋतुवर्णन काव्य, ( ६ ) मिथिलेश 
प्रधस्ति, (७) परमेश्वरकोष । नवकिसलयदम्भाक्षिप्त-सिन्दुर-मुष्टि: प्रतिनवति लक्ष्म्या5६ 
क्रीड्य होल्युत्सवेध्सो । कमलदलभिषेणोत्कीय सीवीरमर्श्न सरसिकविसहाय: स्नाति 
किसिबद्धसन्तः ॥ दे० आधुनिक सस्कृत साहित्य-डाँ हीरालाल शुक्ल 


बलदेव उपाध्याय--जन्म जादिवन शुक्ल द्वितीया, सं० १९५६ ( १०१० 
१८९९ ई० )। बलिया जिले ( उत्तर प्रदेश ) के अन्तर्गत सोनवरसा नामक ग्राम के 
निवासी । पिता का नाम पं० रामसुचित उपाध्याय । ११२२ ई० में संस्कृत एमू० ए्‌० 
की परीक्षा में प्रथम श्रेणी मे प्रथम ( हिन्दू विश्वविद्यालय )। साहित्यचार्य की परीक्षा 
प्रधम श्रेणी मे उत्तीण । हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी मे ३८ वर्षों तक अध्यापन और 
रीडर पद से १९६० ई० में अवकाश ग्रहण । पुनः संस्कृत विश्वविद्यालय ( वाराणसी ) 
में दो वर्षा तक पुराणेतिहास विभाग के अध्यक्ष तथा चार वर्षों तक वहीं शोधप्रतिद्ठान 


बालचन्दसूरि | ( ६९८ ) [ बालचन्दसुरि 


दर ीजी७त. 
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जज्ल्णजसडसतजरलजराकाटडार सतत 
के निदेशक । /९७० में अवकाश्ष प्राप्त | हिन्दी में संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन 
तथा भारतीय साहित्य पर दो दर्जन पुस्तकों का लेखन । 'भारतीयदर्शन' नामक 
पुस्तक पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त तथा बौद्धदर्ंन! पर डालमिर्याँ पुरस्कार । 
भारतीयदक्षम' एबं “आचाये झकर' नामक पुस्तकों का कप्नड मे अनुवाद हुआ । बरभी 
और सिहली भाषा मे बौद्ध दछ्त-मीमासा' मामक पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित । 
नाट्यशास्त्र', भामह कृत 'काव्यालकार' नागातन्दः नाटक, 'हंकर दिगृविजय', 'प्राकृत- 
प्रकाश”, 'वेदभाष्यभूमिकासंग्रह', 'अभिवुराण', 'कालिकावुराण! एवं 'भक्तिचन्द्रिका' का 
सम्पादन । संस्कृत में 'देवभाषानिबन्धावली' नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ की रचना । 
विदभाष्यसग्रह' एवं “भक्तिचन्द्रिका' की संस्कृत में विस्तृत भूधिका-लेखन । सस्कृत में 
इलोक-रचना-- दिनकरतनयातीरे प्रतिफलितात्मरूप इव नीरे । जर्यात हरनू भवताप- 
को$पि तमालदिचिदेकहढमुल. ॥ यमुना के तोर पर अपने रूप के प्रतिबिम्बित होने से 
नील रंग के जल में चेतन्यरूपी हृढ मूलबाला कोई तमाल वृक्ष खिका हुआ है । ससार 
के सनन्‍्ताय को दूर करनेबाले इस वुक्ष गी जय हो। विशिष्ट सस्कृत सेवा के लिए 
*राष्ट्रपति पुरस्कार में सम्मानित!। सम्प्रति 'विद्यायिलास', रवीन्द्रपुरी, दुर्गाकुण्ड, 
वाराणसी मे स्वतन्त्र साहित्यसेवा । 


वालचन्द्सू रि---सस्कृत क प्रसिद्ध जेन महाकाव्यकार | इन्होने 'बसन्तविलास!' 
नामक ऐतिहासिक महाकाव्य का प्रणयन किया है जिसमे धोलफा के , गुजरात ) 
राजा बीरधवल के अमात्य वस्तुपाल ( प्रसिद्ध कबि ) की जीवनगाथा बणित है 
[ दे० वस्तुपाल |। कवि का रचनाकाल वि० सं० १२६६-१३६४ के मध्य सक है । 
इनके पिता का नाम धरादेव एं माता का नाम विद्युतगर्भ था। कवि के पिता 
गुजरात के मोढेरक ग्राम के निवासी थे। प्रारम्भ में कवि का नाम समुंजाल था, पर 
हरिभद्रसूरि थ दोक्षित होने के उपरान्त इसका नाम बालचन्द रखा गया। पसन्त- 
बिलास' के अतिरिक्त बालचन्दसूरि ने 'करुणावज्ञायुध! नामक ५ अंकों के एक नाटक 
की भी रचना की है । 'वसन्तविलास' के प्रथम सर्ग में कयि ने अपना वृत्तान्त प्रस्तुत 
किया 8 । बालचन्द में आसंड़ कविरचित |ववेकमजरी” तथा “उपदेशकदली” नामक 
ग्रन्थों की टीका भी लिक्षी है । वसन्‍्तविलास की रचना १४ सर्गों एव १५१६ &न्‍्दों में 
हुई है । वस्तुपाल का अन्य नाम वसस्तपाल भी था अतः चरितनायक के नाम पर ही 
इस महाकावन्य को सजा वसन्तविछास' हैं। इसमे अगहिलपसन नामक राजधानी क॑ 
दुर्ग तथा दुलंभराजनिरमित सरोवर का वर्णन कर मूलराज से लेकर भीमदेद द्वितीय 
तक गुजरात के राजाओं का वर्णन है ( सर्ग २-३ )। पुनः वस्तुपाछू के मन्त्रिगुण- 
वर्णन क॑ पदचात्‌ वीरधवल द्वारा वस्तुपाल की मन्त्रिपद पर निमुक्ति का उलेब किया 
गया हैं । वीरभवल का बस्तुवाल को खम्भाव का शासक नियुक्त करना तथा वस्तुपार 
द्वारा मारवाड नरेश को पराजित करने का वर्णन है (सर्ग «-५ )। तदनन्तर 
परम्परागत ऋचुव्णन, पृुष्पावच्यदोछाजलकेलिवर्णन, सन्ध्या, चन्द्रोदय एवं सूर्योदय 
वर्णन के उपरान्त बस्तुपाल क स्वप्नद्शन का उल्लेक्ष है जिसमे धर्म कलियुग में एक पाद 


बालक्षासत्री रानडे ( ६९९ ) [ मगलदेव छास्री 
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पर खड़ा होकर उसके पास आकर तीर्थाटन करने का आदेदा देता है ( सर्ग ६-९ )। 
दसवे से छेकर तेरहवें स्गं तक वस्तुपाल की तोथ्थंयात्रा का विस्तृत बर्णन कर चोदहवें 
सर्ग में वह्तुपाल के धामिक कृत्यों का उल्लेत् हुआ है । इसी सर्ग मे बस्तुपाल सद्ृगति 
को प्राप्त कर स्वर्गारोहण करते हैं। इस महाकाभ्य की कथावस्तु अस्यन्त क्षीण है, 
पर कवि ने वस्तुव्यंजना के द्वारा इसका विस्तार किया है। इसकी भाषा समासयुक्त 
पदाइलीसंवलित एवं अस्वाभाविक है, पर पदविन्यास (यत्र तत्र ) प्रसंगोचित एवं 
भावानुकूल हैं । कवि मे आनुप्रासिक प्रयोग के द्वारा पदावली में श्रतिमधुरता भरने का 
प्रयास किया है। वसन्तक्रोडा के वर्णन में भाषा की मृदुलता द्रष्टव्य है। भ्रतिदिष्णं 
लवलोलबलीधुता5दुमुततमालत माल तरूत्तर: । अभिसार ससारसकूजितों घृतलवजुलव ज्भु- 
लताध्वज: ॥ ६॥४४५ | 
आधारग्रन्थ--तठेर हवों-चौदहवी शताब्दी के जैन-संस्कृत महाकाव्य-डॉ० इयामशंकर 
दीक्षित । 
बालशाउन्नरी रानड---| १८१९-१८८० ई० | उन्नीसवीं के शताब्दी अद्वितीय 
विद्वान्‌ तथा सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वानु शिवकुमार छार्त्री एव दामोदर शास्क्री के गुरु। इनका 
जन्म महाराप्ट्र में हुआ था भोर हदाक्षा-दीक्षा ग्वालियर में हुई । बाजीराव पेशवा ने इन्हे 
बालसरस्वती की उपाधि से विभूषत किया था। गवनमेन्ट कॉलेज, वाराणसी में 
संस्कृ- का अध्यापन । इन्होंने 'महाभाष्य' की टिप्पणी लिखी है । इनके अन्य भ्रन्थो 
के नम इस प्रकार है--सारासारविवेक', 'बृहजज्योतिष्ठी मपद्धति', वेदान्तसूत्रभाष्य' 
( भामती टिप्पणी सहित ), 'सुमनो<#जलिः' ( बाराणसी, १८७० ई०, पृ० मे ) ढघूक 
ऑफ एडिनबरा की ४ इलोकों में प्रशस्ति। इन्होने काज्षीविद्यासुधानिधि' मे कई 
उत्कृष्ठ कोटि के निबन्ध लिखे थे । 


बुद्धघ्ोप--संस्क्रत के बोद्ध कवि [ समय ३८६ से ५५७ ई० तक ]। बोद्धधर्म 
की एक किवदन्ती के आधार पर बुद्धघोष ३े८5७ ई० में बुद्ध के त्रिपिटक का पाली 
अनुवाद छाने के लिए लंका गए हुए थे। पद्चच्रुडामणि” मे दश सर्यों में भगवान्‌ बुद्ध के 
जन्म, विवाह एवं उनके जीवन की अन्य घटनाओं का वर्णन है। कवि ने विभिन्न 
अर्लकारो एवं छन्दों का प्रयोग कर अपने ग्रन्थ को अलंकृत किया है। इस पर “रघुवंध' 
एवं 'छुद्धचरित' का पर्याप्त प्रभाव है। इसमे शाम्तरस को प्रधानता है एबं अन्य रस 
अंग रूप से प्रयुक्त हुए है। ग्रन्थ मे अलंकृति एवं विदग्धता के सर्वत्र दर्शन होते हैं । 
कृताभिषेका प्रथम धनास्बुधिप्र्तोत्तरीया: शरदअ्रसंचये: । विलिप्तगात्य: शांशरश्मि- 
बन्दने दिणी दधुस्तारकह्ा रकामा: ॥ ५१४७ । 
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मंगलदेय शास्त्री ( डाफ्टर )--ये गवरनंमेन्ट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य तथा 
संस्कृत विदवरविद्याउय, वाराणसी के उपकुलपति रह चुके है । इन्होने संस्कृत, हिन्दो 
एवं अंग्रेजी मभ अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया है । णाल्री जी ने 'ऋश्वेद- 
प्रातिशास्य' का तीन भागों में सपादन किया हुं। ग्रन्थ का तुतोय भाग “ऋग्वेद प्राति- 
क्ाख्य' का अंग्रेजो अनुबाद है । ये भारत के प्रसिद्ध भाषाशाद्वो भी माने जाते हैं । 


मधुसूदतसरस्थती | ( ७०० ) [ मधुसुदन ओक्षा 
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इन्होंने भारतीय संविधान के उत्तराद का संस्कृत में अनुबाद किया है। श्षास्त्री जी ने 
कई होधनिबन्धों का भी प्रणयत किया है जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो 
चुके हैं--जैसे--ऐतरेय ब्राह्मण पर्यालोचन, ऐतरेयारण्यक पर्यालोंचन, कौषीतकि ब्राह्मण 
पर्यालोचन, एवं ध्षतपथब्राह्मण पर्यालोचन । इन्होंने 'रश्मिमाऊला! एवं “अमृतमंथन! 
नामक दो नीतिउपदेशप्रधान काव्यों की रचना की है। 'रश्मिमाला! में १६ रश्मियाँ 
है और नीति, सदाचार, लोकनीति, राजनीति, अध्यात्मक एवं ईद्वरभक्ति-विषयक पश्च 
हैं । 'अमृत-मंथन' के तीन विभाग हैं--> द्यानुसन्धान, जीवनपाथेय तथा प्रज्ञा-प्रधाद । 
उनकी 'प्रबन्ध प्रकाद' नामक संस्कृत गद्यरचना दो भागों में प्रकाशित है । इनकी 
पद्चरयना सरस एवं प्रौढ़ है। अवाप्य विद्यां विनयेन छुन्या अरहयवो दुर्जनतां द्वजन्ति । 
दुग्धस्थ पानेन मुजज़ुमानां विषस्य वृद्धिमुंबनप्रसिद्धा ॥ सप्सरद्ति २९ । 


मघुसूदनसरस्वती--इतका जन्म बंगलादेश के कोठालीपाद नामक स्थान 
( जिला फरीदपुर ) में १६ यों दाताब्दी में हुआ था। ये गो० तुलसीदास के 
समकालीन थे ओर वाराणसी में रहकर ग्रन्थलेखन करते थे। इनके पिता का नाम 
पुरन्दराचाय था। यहाँ से ये नवद्वीप मे न्‍्यायशास्त्र के अध्ययन के निर्मित्त गये थे और 
यहाँ से वाराणसी गए। इनके द्वारा रखित ग्रन्थों की संख्या भा है--वेदान्तकल्प- 
रलूतिका, अद्वैतरत्न रक्षण, सिद्धान्त बिन्दु, संक्षेपशारीरकसारसंग्रह, गीता गूढाथदीपिका, 
भअक्तिरसायत, भागवतपुराणप्रथमदलोकव्याख्या, महिम्नस्तोत्रटीका । इनकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण रचना गीता का भाष्य है। भक्तिरसायन भक्ति रस की महनीय रचना है 
जिसमें एकमात्र भक्ति को ही परम रस सिद्ध किया गया है। मधुसुदन अद्वैतवादी 
आचाय ये । इन्होंने अग्रेतिसिद्धान्त के आधार पर ही भक्तिरस को सर्वोत्कृष्ठ रछ माना 
है। इनके अनुसार परमानन्द-रूप परमात्मा के प्रति प्रदर्शित रति ही परिपूर्ण रख है 
और घूांगारादि क्षुद्रखों से उसी प्रकार प्रबल है जिस प्रकार कि खद्योतों से सूर्य की 
प्रभा । परिपूर्णरसा क्षुद्ररसेभ्यों भगवद्गति:। खद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेव. बलवसरा ॥ 
भअगवदुभक्तिससायन, २।७८ । दे० स्टडोज इन द फिलाॉसफी ऑफ सधुसूदनसरस्थती-- 
डॉ« संयुक्ता प्रुप्ता । 


मघुसूदन ओझा | विद्यावायस्पति )--( समय है८४५ ई० १९१८ ई० )। 
इनका जन्मस्थान बिहार राज्य के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले का गाढ़ा गाँव है। इनके 
पिता वैद्यनाथ ओझा संस्कृत के उद्ृगट विद्वान थे। थोन्नाजी अपने पिना के बड़े भाई के 
दत्तक पुत्र थे इन्होंने वाराणसी में शिक्षा पायी थो और १६६८ ई० में महार।जा संस्कृत 
कॉलेज, जयपुर में वेदासर्त के अध्यापक नियुक्त हुए। ये १९०२ ई० में एचबर्ड के 
राज्याभिषेक के अवसर पर ईंग्लैग्ड गए । इन्हें समीक्षा्क्रदर्ती, विद्यायाचस्पति तथा 
महामहोपदेशक की उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं। इन्हींने लगभग १३६ प्रन्थों का प्रणयन 
किया है । दिव्यविभूति, आर्यहृदयसर्वस्व, तिगमबोध, विज्ञानमधुसुदन, यज्ञविश्ञानपद्धति, 
प्रयोगपारिजात, विश्वविकास, वेबयुगयुगाभास, ज्योतिदनरक्धर, आत्मसंस्कारकल्प, 
बाक्पदिका, गीताविज्ञानभाभ्यस्य प्रथमरहस्यकाण्डमु, गीताविश्ञानभाष्यस्य द्वितीयमूल- 


भाणिफ्यदेव सूरि ] ( ७०१ ) [ मेघब्रत आचाय 
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काण्डम्‌ , गीताविज्ञानभा्यस्थ तृतीयाचार्यकाण्डमू , गीताविशञानभाष्यस्य चतुर्थहृदय- 
काण्हम , शारीरिकविज्ञानभाष्यस्थ प्रधमभाग:, शारीरिकविज्ञानभाष्यस्थ  द्वितीय- 
भाग, भ्र्मविज्ञानप्रवेशिका, ब्रह्मविज्ञानमू, पुराणोत्पततिप्रसद्भ, पुराणनिर्माणाधिकरणम, 
कादम्बिनी, जगदुगुरुवेभवम्‌, वेदार्थत्रमनिवारणम्‌, सदसद्गाद, व्योमबाद, कालबाद, 
आवरणबवाद, अम्भोवाद, अहोरात्रवाद:, ब्रह्मसमन्बय, वेदधर्मव्याब्यानम्‌, वेंदिककोष, 
मह॒विकुलवैभव, रजोवाद:, दैववाद:, सिद्धान्तवादः आदि । 


माणिक्यदेव सूरि--संस्कृत के प्रसिद्ध जेन महाकाव्यकार | इनका विशेष 
परिचय प्राप्त नहीं होता । कवि का रचनाकाल सं० १३२७ से १३७५४ के मध्य है । 
इन्होने 'नलायमम्‌! 'अनुभवसारविधि', 'मुनिचरित”, मनोहरचरित', 'पंचनाटक' तथा 
यज्ञोधरचरित्र” नामक प्रन्थों का प्रणयन किया था जिनमे नछायनम्‌! प्रमुख है। 
'नलायनम्‌' पौराणिक शैली का महाकाव्य है जिसमें सो सर्ग एवं दस स्कंध हैं । इसमे कवि 
ने राजा नल एवं दमयन्ती के प्राचीन आखुयान का वर्णन किया है । राजा नल की कथा 
जन्म से मृत्यु पयंन्त वरणित है। कथा का विभाजन स्कन्‍्धों एवं सर्गों मे हुआ है और 
इलोको की संख्या ४०५० है। प्रथम में १४ सर्ग, द्वितीय में १६, तृतीय में ९, चतुर्थ 
में १३, पंचम मे २१, षष्ठ मे ७, सप्तम में ७, अष्ठम में ४, नवम में ४ एवं दह्षम 
स्‍्वंध में ४ से हैं। इसमे महाभारत में उपलब्ध नल की कथा मे अनेक परिवत्तंन किये 
गए है भौर जन-परम्परागत तलचरित की कथा को ग्रहण क्रिया गया है । इसके अनेक 
स्थछ पर नेषध की छाप हृष्टिगोचर होती है। अनेक स्थलों पर द्वाब्दक्रीडा एवं पाण्डित्य- 
दहवत मे कि चित्रकाठ्य की योजना कर भाषा के सहज स्वारस्य को नष्ट कर डालता 
है । पर सर्वत्र भाषा मे सरलता विद्यमान है। तदेतत्‌ विलक भाले बालारुणसम प्रभग्‌। 
विभावरीव विक्षिप्ता कबरी यस्य सन्निधो ॥ २।९२ । 


मेघबत आचायें---बीसवी शताब्दी के प्रसिद्ध आयंसमाजी विद्वान्‌ एवं प्रतिभा- 
शाही कवि। इतका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नामक ग्राम में 
७ जनवरी १८९३ ई० को हुआ | इनकी निधन तिथि २१ नवम्बर १९६४ ई० है । 
इनके पिता का नाम श्री जगजीवन एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी 
प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होने महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाब्य, स्तोत्रकाव्य, उपन्यास 
तथा नाटक साहित्य की विविध विधाओं की अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । 
इनके ग्रन्थों मे दयानन्ददिग्विजय' ( महाकाव्य ) एवं 'कुमुदिनीचन्द्र' ( उपन्यास ) 
अत्यधिक महत्त्वपूण हैं । मेघब्रताचायं रचित अन्य ग्रन्थ हैं--ब्रह्मति विरजानन्द चरित- 
इसमें स्वामी दयानन्द के शिक्षा-गुरु स्वामी विरजानन्द का चरित १० सर्गों मं बणित है 
जिसमें कुल ४२६ श्लोक है। प्रन्य का रचनाकार आदिवन २००९ संबत है । प्रकाशन- 
काल २०१२, मुरुकुल झज्जर । नारायणस्वासिचरित ( महात्ममहिममणि-मंजूधा )-- 
इस काव्य में आयंसमाज के संन्यासी महात्मा नारायण स्वामी का चरित १२ अलंकारों 
( सर्गों ) में बणित है; इसमें ३०० इलोक है। गुरुकुलक्षतक--इसमें ११६ इलोकों में 
गुसकुल के आद्श का वर्णन हैं। दयानन्दलहरी--गंगालहरी के अनुकरण पर ५२ इलोकों 


यागेश्वर शास्त्री ( ७०२ ) [ रामकद्र झा 
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में दयानस्दलहरी की रचना हुई है । दिव्यानन्दझहरी--इसमें भी ५२ इलोक हैं तथा 
अध्यात्मत स्व एवं ईदवर-महिमा प्रमृति विषयों का निरुपण हैं। प्रकृति-धोन्दर्य--यहूँ 
छह अंकों का नाटक है । कुमुदितीचन्द्र--इस उपन्यास का प्रणयन किसी गुजराती कथा 
के आधार पर हुआ है । इसका प्रकाशन १९७६ वि० सं० में हुआ था। इसका कथानक 
हिन्दी के लोकप्रिय उपन्यास “चन्द्रकान्ता” से मिलता-जुलता है। इसमे मजितगढ़ दुर्ग 
के स्वामी केसरी सिंह के पुत्र चन्द्रसिह एवं विजयनमर के राजा विजयसिह की कन्या 
कुमुदिनी की प्रणयगाथा वाणित है । उपन्यास में नायक-नायिका की कथा के अतिरिक्त 
विजय सिंह ( नायक ) के अनुज रणबीर सिंह तथा अमरकष्टक की राजकुमारी 
रत्नप्रभा की भी कथा समामान्तर चलती है। इसका खलनायक सूयंपुर के पदच्युत 
राजा का पुत्र क़रसिह है। इस उपन्यास का विभाजन सोलहु कलाओं में हुआ है। 
लेखक ने ऋतुवर्णन के मनोरम प्रसंग प्रस्तुत किये हैं। छेखक ने 'शुद्धिगज्धाबतार' 


नामक एवं अन्य उपन्यास भी लिखना प्रारम्भ किया था पर वह पृण न हो सका! 
दयानन्द दिग्विजय-- इस महाकाठ्य मे स्वामी दयानन्द सरस्थती की जीवनगाथा 


२७ सर्गों में वणित है जिससे २७०० इलोक हैं। महाकाव्य पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्ध के 
रूप में दो भागो में विभक्त है जिनका प्रक्राशथन क्रमदय: १९९४ वि० सं० एवं २००२ में 
हुआ । इसमे छ्ान्त रस की प्रधानता है । कतिपय स्थलों पर कबि ने प्रकृति का रमणीय 
लित्र अंकित किया है । इसमें सर्वत्र आलंकारिक सोन्दर्य फे दर्शन होते है. तथा काव्य 
विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक सूक्तियों से सुगुंफित है। बसन्तवर्णंन द्रष्टव्य है-- नमः 
प्रसन्न सलिल प्रसन्न निशा: प्रसन्रा द्विजचन्द्ररम्या:। इयं कसनन्‍्ते रुूरुचे वसस्ती प्रसाद- 
लक्ष्मी: प्रतिवस्तु दिव्यगा ॥ ८१६ | दे० ऋषि दयानन्द और अायंसमाज की सस्कृत 
साहित्य की देन, पृ० १५२०१७० । 

यागेध्वर शास्त्री--( १८४० ई०-१९०० ई० )। इसका जन्म बलिया जिले में 
रुद्रपुर नामक ग्राम में हुआ था। व्याकरण के विद्वान; विश्वेषनः प्रक्रिया छेंली के । 
इन्होंने 'हैमवती” ( व्याकरण ) नामक प्रन्थ की रचमा की है जो नागेशमभट्ट के 'परि- 
भाषेन्दुणेखर' की प्रमेयबहुलल तथा पाण्डित्यपूर्ण टीफा है । इससे इनके मोलिक विचार भी 
निविष्ठ हैं। यह प्रक्रिया पद्धति के अनुसार मदरबशाली व्याख्यान तथा वेयाकरण नथ्यों 
का प्रतिपादक ग्रन्थ है। वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्यालय, से १९७२ ई० में प्रजगढ्षत्‌ | 

रामचन्द्र झा ( ब्याकरणाला७ )--भन्‍्म १९१२ ई०। जन्मस्थान 'तरौनी” 
(दरभंगा : बिहार) वर्तमान निवासस्थान डी २/९ जयमंगलाभवन, धर्मकूष, वाराणसी । 
अध्ययनोपरान्त १९३६१ ई० से अर्थविमुख होकर आपने सारा जीवन संस्कृत साहिस्य 
के प्रवार-प्रयार में लगा दिया है। आपके मौलिक ग्रन्थों के नाम हैं--सस्कृत व्याकरणम्‌, 
सन्धिसस्द्रिका, रूपछता, सम्पूर्ण सिद्धान्नकोमुदी, मध्यकोमुदी तथा खरूघुकौमुदी के 
बालकोरयोगी सविवरण नोट्स । शिक्षाजगत्‌ में आपकी इन्दुमती”! नाम की टोका 
प्रसिद्ध है। आपने लघुकौमुदी, मध्यकीमुदी, तकंसंप्रह, रामबनगमन, पहु्चलन्व, 
अनऊूरंग ( कामशास्त्र ) आदि प्रस्थों की अत्यम्त सर सुबोध सबिमर्श टीका लिखी 
है। चोसम्बा-संस्थान के अन्तर्गत संस्थापित 'काझी मिथिला प्रत्थमाला' के आप 
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प्रधान सम्पादक हैं । इस प्रन्थमाला से प्रकाशित सभी ग्रन्थों के सविम्श सटिप्पण सानुबाद 
सम्पादक आप ही हैं। आपने अपनी प्रथम स्व० पत्नी 'इन्दुमती/' के नाम पर 
शताधिक संस्कृत ग्रन्थों की सविमश टीका-टिप्पणी लिखी है और अहनिश लिख रहे हैं । 

रामनाथ पाठक 'प्रणयौो'--शाहाबाद जिले ( बिहार ) के धनछूहाँ तामक 
ग्राम में जन्म । साहित्य, व्याकरण तथा आयुर्वेद में आचार्य की उपाधि तथा संस्कृत 
एवं प्राकृत में एम० ए०। सम्प्रति एच० डो० जैन कॉलेज आरा में संस्क्ृत-प्राकृत के 
प्राध्यापक । 'राष्ट्रवाणी' नामक पुस्तक में नवीन हैलो के संस्कृत गीत । संस्कृत में 
गछा एवं पश्च दोनों में रचना । हिन्दी एवं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि । राष्ट्र-बाणी! 
की कविता आधुनिक विचारों मे पूर्ण है। इसमें देश-देशा की प्राकृतिक निधि, देक्षभक्ति 
तथा राष्ट्रप्रेम को आधार बनाकर नवगीतों की रचना की गयी है ! भावों औौर छन्दों में 
ज॑'वन्‍्तता एवं भाषा में सरलता है। 'भहम्‌' नामक कविता देखें--अहमस्मि रणभेरी- 
रत. ? प्रतिपाक्ष-हुदण-विदारकः, मदमत्त-कुझुजर-मारकः, पव्ि-पुरुष-हृदय-स्पन्द्रनों बन- 
नन्‍्दन: कण्ठीरव' । अहमस्मि रणभेरीरवः: । इएमे कुछ ७५ गीत है तथा अहम” और 
'जननि' शीर्षक दो आत्मपरक गीत भी संकलित हैं। पुस्तक संबत्‌ २००८ मे प्रकाशित 
हुई ञै 


“7 । 
रामरूप पाठक--इनका जन्म बिहार राज्य के गाहाबाद जिलान्तर्गत सासाराम 
झहर मे दिनाक 7६'९०१८९११ ४० को हुआ था। इनके पिता पं० विव्वेद्वर पाठक 
संल्कृत के विद्व'नू एवं हिन्दी के सुकवि थे जिन्होंने क्रजभाषा मे 'भागवतचूणिका' नामक 
पुस्तक का प्रणयन किया है। श्रीरामरूप पाठक जी साहित्याचार्य हैं । इन्होंने 'चित्र- 
काव्यकीतुकम्‌! नामक अत्यन्त प्रोढ़ चित्रकाब्य की रचना की है जिस पर ड्न्हें 
१९६७ ई० भे साहित्यअकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कवि कृत अन्य का्य- 
प्रन्थ है-- दासाहंचरितम्‌! 'समस्यासंग्रह:” 'तेजोलिड्धकथा', 'एकलिज्ञुकथा', 'धमंपाल- 
कथा' 'कामेह्व रकथा! तथा 'श्रीराम्चारतम्‌! । 


विश्वेष्धर »पत्राये--ये दृन्दावनस्थ गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचाय॑ एवं 
अनुसन्धान संचालक थे । इनका जन्म उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले के मक़तुल ग्राम में 
हुआ था | इन्होने एम०ए० शव सिद्धान्तशिरोमणि परीक्षाएँ उत्तीणं की थी। इ्होंने 
संस्कृत में “दर्शन मीमासा', 'नीतिशाखस्त्रम्‌', 'मनोविज्ञानमीमांसा', 'पाश्चात्यतकंशास््रम्‌' 
'माहित्यमीमासा' एवं 'बेदिकसाहित्यकौमुदी' नामक ग्रन्थों का प्रणयन ज़िया है । ये 
दर्शन एवं काब्यशास्त्र के प्रकाण्ड पड़ित थे । इन्होने हिन्दी में ध्वन्यालोक, फाव्यप्रकाश, 
काठ्य|लका रसूत्र, अभितवभारतो, अभिधावृत्तिमातृका, नाट्यदपंण, वक्रोक्तिजीबित, 
भक्तिरसामृत|स धु, तक॑भाषा, न्‍्यायकुसुमाज्जलि एवं निरक्त का विस्तृत माप्य प्रस्तुत 
किया है। इनका निधन ३० जुलाई १९६२ ई० को हुआ । 

विष्णुकान्त झा--बविहार के प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं हस्तरेव,विदू । पटना जिले 
(बिहार) के वेंकुष्ठपुर नामक ग्राम में संवत्‌ १९६८ आश्विन कृष्ण मातृनवमी शनियार 
को मेथिलब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पिता पं० उप्रताथ झा सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ 


वस्तुपारू ] 

व्रत >४ ० 
एवं ज्योतिषी थे । अभी तक उत्तकी खार पुस्तक प्रकाक्षित हो चुकी हैं। (१) गंगाभारत 
संस्कृति', ( २ ) उप्रवंशप्रशह्तिः, (३ ) श्रीवैद्यवायप्रशस्ति:, ( ४ ) राष्ट्रपतिराजेन्दर- 
वंशप्रशस्ति: । श्रीदुर्गापूआापद्धलि: ( नानातन्त्रवेद पुराणधर्ंशार्र के आधार पर रचित ) 
तथा ज्योतिषविषयक ग्रन्य प्रकाश्यमान है। अन्तिम प्रन्थ मे ६२ वर्षों के ज्योतिष- 
सम्बन्धी अनुभव का उल्लेख है। 'राजेन्द्रवंक्षप्रशस्ति:” में राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद के 
जीवन-चरित्र के अतिरिक्त उन सभी व्यक्तियों गौर उनके कार्य-कलापों का भी वर्णन है 
जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया। प्रन्थ की बोली प्रसाद 
गुण समन्वित एवं प्रोढ है । गणतन्त्रदिवसोत्सव का वर्णन देखें। सारी रचना प्रवाहपृर्ण 
हीली मे निर्मित है । इसमें कुछ ५५५ इलठोक है। तस्मिन्‌ रथे मह॒विधी बरराष्ट्रपोध्सो 
स्थित्वा सुख॑ स्वभवनात्‌ सह सेनिकस्तें:। संबन्धमान इहू याति मुदा प्रपद्ययत्‌ नाना- 
विधान नृपपथस्थितददकॉस्तानू ॥ ४५४ प्रस्थकार को राष्ट्रपति द्वारा पद्चश्री की 
उपाधि प्राप्त है । 





वस्तुपाछ--संस्कृत के जैनधर्मावलम्बी महाकाव्ययार। इनका रचनाकाल 
सं० १९७७ में १२८७ के मध्य है। कवि ने 'नरनारायणानन्द! नामक प्रसिद्ध शास्त्रीय 
महाकाव्य की रचना की है जिसमें श्रीकृष्ण एवं अजुंन की मेत्री एवं महाभारतीय प्रसंग 
के आधार पर 'सुभद्राहरण” की प्रसिद्ध घटना वर्णित है । | दे० नरनारायणानन्द ] कवि 
के पिता का नाम आशाराज या अद्वराज था और माता का नाम कुपारदेवी ( मर- 
सारायणानन्द प्रशस्ति सगे इलोक १६ ) इनके गुरु का नाम विजयसंन सूरि था। महा- 
कवि वस्तुपाऊ धौलका ( गुजरात ) के राजा बीरधवल एवं उनके पुत्र बीसरदेव का 
'म्रहामात्य था । वह कवि, विद्वानू, वीर, योद्धा एवं निपुण राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात 
था। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ है-- शप्रुजयमंडस', 'अादिनाथस्तोन्र', गिरितार- 
मण्डन, 'नेमिनायस्तोत्र', तथा “अम्विकास्तोत्र' आदि । संस्कृत के सुभाषित ग्रन्थों एवं 
गिरनार के उल्कीणं लेख मे वस्तुपाल 'कविकुंजर' 'कविचकवर्त्ती? 'बाग्देबतासुत', 
'घरस्वतीकण्ठामरण” आदि उपाधियों से विभूषित हैं। सोमेश्वर ने अपने 'उल्लाघलाघव' 
नामक नाटक में बस्तुपाल की सुक्तियों की प्रशंसा की है ( ८ थां अंक )। अम्भोज- 
सम्भवसुता घकत्राम्भोजेडध्ति बस्तुपालस्थ + यद्दीणारपितानि श्रूयन्ते सृक्तिदम्भेन ॥ कवि 
का अन्यनाम वत्न्तपाल जी था । 


शान्तिनाथ चरित्र - यह जैनभद्गसूरि ( रस्क्ृृत के जेन कवि ) रचित पौराणिक 
महाकाव्य है | इसमें महाकाव्य एवं धर्मंकेधा का समावेश है। जेनभद्गसूरि का रचना- 
काल स० १४१० विक्रम है । इस महाकाव्य की रचता १९ सर्गों में हुई है तथा 
सोलह तीयकर झान्तिनाय जी की जीवनगाथा बणित है। इसके नायक अलौकिक 
व्यक्ति हैं, फलत: महाकाव्य में अलौकिक एवं अतिप्राकृतिक घटनाओं का बाहुलय है । 
इस महाकातश्य का कथानक लोकविश्वत है जिसका आधार परम्परागत चरित्रग्रन्थ है । 
इसके नायक धीरप्रश्चान्तगुणीपेत हैं मोर शान्तरस अंगी रस है। कवि ने धर्म और 
मोक्ष की प्राप्ति को ही इस महाकाब्य का प्रधान फछ सिद्ध किया है| प्रारभ्भ में मंगरूा- 


दिवकुमार शास्त्री ] ( ७०४ ) [ सत्यब्रत शास्त्री 


कर्नाटक जन काा९ ८९०१२ ७१ ७८३०७०८३०:७०००८:२७००७८५०:०७८२०:७०:७०३१४/६४:७८७:१ १८१०८ ७७०७ (९०७१७८१०८०४४५७ 


चरण स्वरूप जिनेदवर की स्तुघि की गयी है तथा बस्तुअ्यंजना के रूप में मगर, बन, 
बड़ऋतु, संयोग, वियोग, विवाह, युद्ध आदि विविध विषय वर्णित हैं। महाकाव्य में 
जातीय जीवन की अभिव्यक्ति एवं प्रोड भाषाशैंली के दक्ष होते हैं। प्रसादगुणमयी भाषा 
के प्रथोग से यह ब्न्‍्य दीप्त है। पुन्न॑ बिना न भव सुधर्मा दधाति बन्द विनेव गगनें 
समुदगप्रतारम्‌ । सिंह बिनेष विपिन॑ विलघत्प्रतापम्‌ क्षेत्रस्त॒रूपकलितं पुरर्ष विनेव ३॥७१ ! 

शिवकुमार शास्ी--[ १८४५-१९१८ ई० ] इनका जन्म वाराणसी से उत्तर 
बारह सील का दूरी पर स्थित उन्दी मामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम 
मतिरानी एवं पिता का नाम रामसेवक मिश्र था । ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे । इन्होने 
घाणीदत्त चोबे से व्याकरण का अध्यमन किया था तथा १८५१ ई० में गवर्नंमेन्ट 
संस्कृत कॉछेज़, वाराणसी में प्रवेश किया। इन्हे तत्कालीन सरकार द्वारा महामहो- 
पाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई तथा श्ूंगेरी के जगदुगुद शंकराचार्य मे 'सबंतन्त्रस्व॒तस्त्र- 
वष्डिसराज' की उपाधि से अऊंकृत किया। इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की है | 
( १ ) लक्ष्मीश्वरप्रताप :--यहू महाकाव्य है जिसमें महांराज लक्ष्मीएवर सिह तक 
दरभंगा नरेशों की बंश गाया का वर्णन है | यतीन्द्रजीयनचरितम्‌-यह १३२ दलोकों 
का खण्हकाव्य है। इसमें भास्करानन्दसरस्वती का जीवन चरित वर्णित है। ( ३ ) शिव - 
महिम्नइलोक की टीका, ( ४ ) परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्या, ( ५ ) लिख्ुधा रणचन्द्रिका 
इलोक है-दिने दिने कालफणी प्रकोप॑ कुवंनू समागच्छति सह्नधानम्‌ । निपीतमोहासब* 
जातमादों न भीतिमायाति कदापि को5पि ॥ दे० भाधुनिकसंस्कृत-सा हित्य डॉ० हीरालाल 
शुबल । 

स्यश्षत शास्त्री ( डाक्टर )--इनका जन्म १९३० ई० में लाहोर में हुआ 

था । इन्होंने अपनी प्रारम्भिक छिक्षा अपने पिता एवं संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पं॑० 
आारुदेव दास्त्री के निर्देशन मे प्राप्त की। डॉ० सत्यक्रत ने १४ वर्ष की अल्पावस्था में 
ही पंजाब विव्वविद्यालय की धार्द्री परीक्षा १९४४ ई० में उत्तीर्ण की। १९४५३ ई० 
में इन्होने संस्कृत एम० ए० की परीक्षा पंजाब विश्यविद्यालय से उत्तीर्ण की ओर प्रथम 
श्रेणी मे प्रथम रहे । इन्हें १९५५ ई० में हिन्दूविष्व विद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई । इसके अनुसन्धान का विषय था--'सम इस्पॉर्टेन्ट एस्पेक्टसू ऑफ द 
फिछॉसफी ऑफ भुहरि-टाइम एण्ड स्पेस! | ये १९७० ई० से दिल्ली विश्वविद्यालय 
के संस्कृतविभाग मे अध्यक्ष हैं। इन्होने 'श्ीबोधिसरवचरितम्‌!/ नामक महाकाव्य को 
रचना एक सहस्नदलोकों में की है। इनका अन्य महाकाव्य “गुरुगोविन्द सिहचरितर! है, 
जिसमे सिलों के गुरु गुदगोविन्द सिह की जीवगगायथा वर्णित है। इस ग्रन्थ पर कवि 
को १९६८ ई० के साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है | [वे० “गुर गोविन्द सिह- 
चरितम्‌"] लेखक की अन्य रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं-मेंकडोनल कृत 'वेदिकप्रामर' 
का हिम्दी अनुवाद 'एसेज आन इण्डोलॉजी', 'द रामायण : ए लिग्विप्टिक स्टडी”, 'द 
, कन्सेप्ट ऑफ शइम एच्ड स्पेस न इष्डियन थॉट' एवं “द लेंगुएज एथ्ड पोइट्री ऑफ द 
योगनासिल्' । 
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